धि, 


व 











(51 +| (> 0 
क + ची व ५. १५.०१ । 1 
डां० महेन्द्रकमार जेन, न्यायाचायं 
कै 
च 
शिनि 
!::24::1 
| | ॥ ५॥ > ` 
,|( (1 ® 1 (21.129. (11111 
9 
6 
1.1." {. 111१... 1141191. ^, 1 {0 1, 9 - 1." 0+ 1111141. 11101111 117. = 











जायायं ठरिभवर चरि विरिति) 
 बडद्थल्त्रीच्चय 


पत्परादक-अक्रवाद | 
0 गदिन कार जोत. तयान 





भारतीय ालपोल पकव्छाशिनं 














षड्दर्शनसम्‌च्वय 


आचार्य हरिभद्र सूरि कृत "षड्दर्शनसमुच्चय' छह 
प्रायीन भारतीय दर्शनों (वौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, 
वैशेषिक तथा जैमिनीय) का प्रामाणिक विवरणं देनेवाला 
प्राचीनतम उपलब्ध संग्रह हे। इसमें प्रत्येक दर्शन कं 
मूल सिद्धान्तां को सुव्यवस्थित एवं सन्तुलित खूप में 
प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ कीः यह भी 
विशेषता है कि इसमें छह दर्शनों के अन्तर्गत वैदिक 
ओर अवैदिक दोनों दर्शनों को समाहित किया गया है। 


षड्दर्शन शीर्षक के अन्तर्गत अन्य ग्रन्थों में जहां 
अन्यान्य दर्शनों को इसलिए ग्रहण किया गया कि 
उनका खण्डन किया जा सके, वहीं इसके सर्वथा 
विपरीत प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ आचार्य हरिभद्र ने सभी दर्शनों 
का ठीक वैसा टी परिचय दिया है जैसा कि उन-उन 
दर्शनों कं मूल ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 
प्रस्तुत संस्करण षड्दर्शनसमुच्चय' आचार्य गणरत्न 
सूरि की तकरहस्य दीपिका, सोमतिलक सूरि कृत 
लघुवृत्ति, अन्ञातकर्तृक अवचूर्णि, डो. महेन्द्रकुमार जैन 
न्यायाचार्य कत हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन एवं 
सहस्राधिक तुलनात्मक रिप्पणों के साथ प्रकाशित है। 
प्रस्तावना में पं. दलसुख मालवणिया ने ग्रन्थ ओर 
ग्रन्थकार तथा टीकाकारो के विषय मेँ समुचित प्रकाश 
डाला हे। ग्रन्थ के जन्त में दिए गए चार परिशिष्टो 
से ग्रन्थ की उपयोगिता ओर भी बट्‌ गई हे। 


भारतीय दर्शनों के तुलनात्मक अध्येता कै लिए 
अनिवार्य एवं संग्रहणीय कृति, नये रूपाकार मेँ । 
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आचार्य हरिभद्र सूरि विरचित 


षड्दर्शनसम्‌च्चय 


श्री गुणरत्नसूरिकरत तकरहस्यदीपिका, सोमतिलकमसूरिकृत लघुवृत्ति तथा 
अज्ञातकर्तृक -अवचूर्णिं सहित 


सम्पादक 
डो. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य 


प्रस्तावना-लेखक 
प. दलसुख मालवणिया 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 








चौथा संस्करण : 1997 © मूल्य : 182.00 रुपये 











स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में 


स्व० साहू शान्तिप्रसाद जैन दारा संस्थापित 
एवं 
उनकी धर्मपत्नी; स्व० श्रीमती रमा जेन दारा संपोषित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन 
भाषाओं मे उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, एतिहासिक आदि 
विविध-विषयक जेन-साहित्य का अनुसन्धानपूर्णं सम्पादन तथा उनका मूल 
ओर यथासम्भव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन हो रहा हे । जैन-भण्डारो की 
सूचिर्यो, शिलालेख-संग्रह, कला एवं स्थापत्य, विशिष्ट विद्वानों के 
अध्ययन-ग्रन्थ ओर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी 
इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो रहे हे । 


ग्रन्थमाला ` सम्पादक : (प्रथम संस्करण) 


ईो० हीरालाल जेन एवं डो. आ. ने. उपाध्ये 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
१८, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-९१०००३ 


मुद्रक : विकास ओफिसेर, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 





स्थापना : फाल्गुन कृष्णा ९, वीर नि. २४७० ° विक्रम सं. २००० ® १८ फरवरी, १९४४ 
| © सर्वाधिकार सुरक्षित 
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प्रधान सम्पादकोय 


यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई० अनुमानित ) ने अपने पीछे आत्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 

छोडा ह, तथापि उनक संस्कृत भौर प्राकृतमें निबद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर ग्रन्थोकी एक ऊम्बी 
श्रेणी भारतीय साहित्यमें उनका एक महान्‌ व्यक्तित्व स्थापित करती है । ( ह° याकोवी : समाराइच्चकहा 
भ्रस्तावना, बिबलोधिका इण्डिका, नं ° १९७, ककत्ता १९२६, सुखकालजी संचवी : समदर्शी आचाय ह्रिभद्र, 
राजस्थान गोरियंटरू सीरिज, सं° ६८, जोधपुर १९६३ ) । यद्यपि उनका योगदान मुख्यतया जैनघर्भसे 
सम्बन्धित ह तथापि मध्ययनके कषेत्रम उनका अधिकार व्यापक था । वह्‌ अर्घमागधी आगम ग्रन्थोके सर्वप्रथम 
संस्कृत टीकाकार हँ । दूसरे दिङ्नागके न्यायप्रवेश पर उनकी टीका इख बातका स्पष्ट प्रमाणहै कि 
उनकी विद्वत्ता केव धामिक दायरे तक ही सीमित नहीं थी । तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिकः सम्प्रदायो 
पर उनका महान्‌ धिकार था, जंसा कि उनके धूर्तास्यान तथा शास्त्रवार्तासम्‌च्चयसे स्पष्ट है । चौये उनके 
करणोसे ज्ञात होता हं करि किस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोकी व्याख्यामे यहां तक कि संवर्धन ओर आपृततिमें 
व्यापक विदत्ता तथा नवीन बुद्धिको ला रहे थे, जैसा कि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता है । रपाचवें 
निर्चय ही उनका तरस्पर्शी मस्तिष्क अनेकान्तकी संचेतनासे श्ंङृत था, जिसने अनेक जैन सिद्धान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या कौ, पृथक्ताके लिए नहीं प्रत्युत तुलना तथा यदि आवश्यक हुआ तो अन्य सिद्धान्तोके 
विवेकसे खण्डन करनक किए । छठे वे एक कुशल कथाकार तथा प्रौढ़ घाभिक गुर है । अन्ततः भारतीय 


खाहित्यमें वह अपने षडदर्शानसमुच्चयनें छह दशनोकं संक्षिप्त सारको प्रदान करने वाङे व्यक्तियोमे अग्रगामी 
व्यर्वित ह्‌ । 


सामान्यतया भारतम घामिक दार्शनिकोने अपने दर्शनके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोका अध्ययन 
सत्यकी खौजकं सन्दभमं तुलनात्मक अघ्ययनके छ्िए उन्हं समञ्षनेकी अपेक्षा उनकी आलोचना या खण्डनकं 
किए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद है । उनका षडदर्शनसमच्चय छह दरनो- 
बौद्ध, नैयायिक, सास्य, जन, वेरोषिक तथा जैमिनीयका आधिकारिक विवरण देने वाला प्राचीनतम ज्ञात 


संग्रह द । उनकी परिगणना रूदिवादियोसे भिन्न हं ओर यह वास्तवमे सम्पणं भारतीय धर्म-दशनोके 
विवेचनको दु्टिसे विस्तृत ह । 


दस प्रकारके सार संग्रह लिखनेके विचारका अपना महत्व है ओर पण्डित दलसुख माङ्वणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनामं इसका विवरण दिया हौ कि इस प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ नखे गये । 


हरिभद्रके षड्द्शंनसमुच्चयको गुणरतनसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हुए भौर उनकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पयपसत विस्तृत ह । उनकी व्याख्यामें हमं प्राप्य कतिपय विवरणोकी अपनी विद्ोषताएं है । 
वे सन्‌ १३४२ से १४१८ के बीचमें हुए । उनके तथा उनकी कतियोके विषयमें आवश्यक विवरण पण्डित 
मालवणियाकौ हिन्दी प्रस्तावनामे दिये गये हैँ । गुणरत्नसूरि कत तर्करहस्यदीपिकाके अतिरिक्त सोमतिलक 
कृत वुवृत्ति तथा भज्ञात ठेखककी अवचूर्णीं भी प्रस्तुत संस्करणमें शामिल की गयी है । 


षडदर्शनसमुच्चय ओर तकरहस्यदौ पिकाने बहुत पहले प्राच्य विद्यावि्दोका ध्यान आकर्षित किया 
है, क्योकि हरिभद्रको कति भारतीय दर्शनोंका एक अच्छा गुटका है ओर गुणरलत्नको टीका उसकी एफ 
सुललित व्याख्या ह । एफ हालने षड्दर्शंनसमुच्चय तथा चारित्र्सिहगणि कृत इसकी वृत्तिका उल्लेख “ए 








षड्दरांनसमुच्चय 


कन्दरीग्य्‌शन टुवडंस्‌ एन इण्डेक्स टु दि बिबिलियोग्राफी आफ द इंडियन फिलासफीकल सिस्टमस्‌, कलकत्ता 
१८५९ मेँ किया ह । उसके बाद एफ० एक° पुजेने हरिभद्रकं विषयमे कुछ सचना संगृहीत कीं तथा मूक 
ओर टीकाका अध्ययन जारी रखा । जिभोरनार उखा सोसादइटिभा एशियाटिका इटालियन वालूम १, पृष्ठ 
४७-७३, वालुम ८, पृष्ठ १५९-१७७, वालुम ९, पृष्ठ १-३२, वालम ११, पृष्ठ २२५-३६, पफ्लोरेन्ज १८८७. 
१८९५-९६-९९ ) । एक ० सुआरीने इसकं एक भागका इटालियन अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी फ 
इटलीके उपयुक्त जरनेक भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन् १९०४ में प्रस्तुत किया तथा बादमें उन्होने 
गुणरत्नकृत टीकाके साथ मूका सम्पादन बिब्‌लोधिका इण्डिका, कलकत्ता १९०५ में किया । 

कू समय पूर्वं डों० कं ° एस ० मू्तिने इसका नोट्सके खाथ अँगरेजीमे अनुवाद किया है ओौर ए 
कम्पेण्डियम आफ सिक्छ॒फिलासफीज्'के नामसे टैगोर पल्किशिग हाउस, तेनारी १९५७ में प्रकारित 
कियादह्‌ं। | 

स्वर्गीय पण्डित महेन्द्रकुमार उन कतिपय नैसर्गिक भ्रतिमाशारी विदानोमे-से एक थे, जिन्होने हमें 
जैन न्यायके अनेक ग्रन्थोके आदर्शं संस्करण दिये । जसे न्यायविनिश्चयविवरण भूाग १-२, राजवात्तिक 
भाग १-२ ओर सिद्धिविनिङ्चय भाग १-२ जो इस ग्रन्थमाला में प्रकारित हँ । उ्रन ने सिघी जन सीरिज, 
बम्बई १९३९ के लिए अकलंकग्रन्धत्रयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला बम्बई १९४१ कं किए 
न्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन किया। ओर निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९४१ कं किए प्रमेयकमलमातंण्डका 
सम्पादन किया । ये संस्करण उनकी दुरुह ग्रन्थोकी तलस्पर्शी वित्ता को व्यक्त करते ह॑ ओर उन्होने 
पं० सुखलाल्जोकी प्र॑रणासे तुलनात्मक टिप्प्णोकी जो परम्परा उदुभावित की वह उनकं समस्त भारतीय 
ज्ञानके विशार अध्ययनकी साक्षी है । उनके दुःखद अजवसानके समाचार सुनकर प्रो° डं ६० फ़ाउवाक्नर, 
आसद्या, ने उनके विषयमे मुके लिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) “पण्डित महेन्धकुमारजीका निघन 
जैन विद्याके लिए एक बहुत बद क्षति है । वे मास्चर्यकारी विद्रत्ताके धनी एक भच्छे पण्डित थे ।' 

स्व० पं° महेन्द्रकुमार जी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद सहित षड्दर्शनसमुच्चयका गुणरत्ने 
तथा सोमतिकककी टीकां तथा अज्ञात कर्तृक जवचूणिके साथ यह्‌ संस्करण भ्रकादित करते हए ग्रन्थमाला 
चम्पादकोको हारिक प्रसन्नता है । पण्डित दलसुख माङवणियाने पण्डित महैन्रकमारजी कौ सामभ्रीका प्रेसके 
किए पुनरवोकन किया तथा वर्तमान रूपभे इसके प्रकाशनकं किए महती सहायता को । उन्होने हिन्दीमे 
विद्रत्तापूर्णं प्रस्तावना भी छिखी है । यह सन्तोषका विषय हं किं हम दोनोके समान मित्र पण्डित महेन्रकुमार- 
जीका यह ग्रन्थ समुचित रूपमे उस ग्रन्थमाला प्रकारित हो रहा है जिसके प्रारम्भिक विकासकी 
शुष्आत स्द यं उन्हीके हाथों हुई थी । 

हमः श्रौमान्‌ साह शान्तिप्रखादजी तथा उनकी विदुषौ पत्नी श्रीमती रमाजीके प्रति अपना 
आभार व्यक्त करते है जो इस ग्रन्थमालाकी प्रगतिमें गहरी रुचि लेते तथा एेसे प्रन्थोके प्रकारानके लिए 
उदारतापूर्वंक सहायता करते ह । हम पं० दलसुख मालवणियाके उदार सक्रिय सहयोगके किए 


आाभारी ह । 
हम भी लक्ष्मीचन्द्रजी जनको सोत्खाह मार्गदर्शनके लिए धन्यवाद देते हँ तथा डां° गोकुलचन्द्र जन- 
को भो जिन्होने एक्से अधिक तरहसे इस प्रकाशनमें सहयोग किया, विदोष रूपसे अनुक्रमणिका आदि तयार 


करनेमे । 


कोल्हापुर --हीराखाल जेन 
१० फरवरी १९७० --आ० ने० उपाध्ये 








पस्तावना 
प्रथम संस्कऱसे ) 


पं० दलसुख माक्वणिया 
डायरेक्टर, ला० द० भारतीय संस्कृति विदयामन्द्रि, अहमदाबाद्‌ 


प्रास्ताविक 

षड्दर्शन समुच्चय मूलः ओर गुणरल्नकृत टीकाका अनुवाद श्री पं० महेन्द्रकुमारजी ने ता० 
२५-६-४० चार बजे पूरा क्रिया था एेसौ सूचना उनको पांडुक्पिसे मिलती ह । ओर टिप्पण 
किखनेका कायं उन्होने ई० १९५९ मे अपनी. मृत्यु ( ई० १९५९ जून ) के कुछ मास पूर्वं किया एेसा डां 
गोकु लचन्द्रजीकी सूचनासे प्रतीत होता ह 1 टिप्पणीके छिखनेमें डं गोक्‌रचन्द्रजीने सहायता को थी एेसा 
भी उनसे मालूम हआ है । अनुवाद करके उन्होने छोड रखा था ओर प्रकादाकको तलाश थी यह तौ म जानता 
हं । किन्तु खेद इस बातका ह कि उनके जीवनकाले इस प्रन्थको वे मुद्रित रूपमे देख नहीं सके । ओर इस 
कार्यको मित्रकृत्यके रूपमे करनेमे दुःखमिश्चित सन्तोषका अनुभव मै कर रहा हं । 

उनकी जो सामग्री मुञ्ञे मिली उसे ठीक करके, यत्र-तत्र संशोधित करके मैने प्रेस-योग्य बना दी 
थी । कुछ पुष्ठोके प्रफ भी मैने देखे ओर पूरे ग्रन्थके प्रूफ मुद्रण-कार्य रीघ्र हो इस दृष्टिसे मेरे पास भेजे नहीं 
गये । आनन्द इस बातका ह किं मेरे परम मित्रका यह्‌ कार्यं पूरा हो गया । 

यह भी आनन्दका विषय हँ कि इसका प्रकादान भारतीय ज्ञानपीर्से हो रहा है । ज्ञानपीठके आरम्भ 
कासे ही उनका सम्बन्ध ज्ञानपीठ्से एकया दूसरे रूपमे रहा ह । अककंकके करई ग्रन्थोका उद्धार प० 
महेन्द्रकूमारजीने किया ओर ज्ञानपीटने उनका प्रकारन किया--उससे दोनोंको प्रतिष्ठा बढ़ी । इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय दर्शनोके ग्रन्थ प्रायः नहीं मुद्रित होते । तुखनात्मक टिप्पणी दे कर दनिग्रन्थोका संपादन पूज्य ` 
पं सुखखालजी ने शुरू किया था । उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं० महेन्द्रकुमारजीने जिस उत्तम रीतिसे 
उन ग्रन्थोका सपादन किया ओौर ज्ञानपीठने उन्हुं सुन्दररूपसे छापा यह तो भारतीय दर्शन ग्रन्थके प्रकारानके 
इतिहासमे सुवणं पृष्ठ ह । उन प्रन्थोके जरिये भारतीय दर्शानोके तुरनात्मक अध्ययनको प्रगति मिरी है--यह्‌ 
निःसंशय ह । पं० महेन्द्रकुमारजी जीवित होते तो प्रस्तुत षडदर्शनसमु च्चयकी प्रस्तावना कैसी छिखते यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता किन्तु यहाँ जो लिखा जा रहा है उससे तो बढकर होती-इसमें सन्देह नहीं हं । 

षडदर्दानसमुच्चय ओर उसकी' वृत्तिके -संशोधनमें उपयुक्त हस्तप्रतियोके विषयमे मेरे समक्ष पं° महेन्द्र - 
कुमारजीके द्वारा लिखित कोई सामग्री नहीं आयी अतएव यह कहना कठिन है कि उन्होने तत्‌-तत्‌ सज्ञाओके 
दारा निदिष्ट कौन-सी प्रतियोका उपयोग किया है । किन्तु इतना तो निचित है कि उन्टोने अच्छी हस्त- 
प्रतियोका उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थके संशोधने किया है ओर उसे शु द्ध करनेका पूरा प्रयत किया है । 

उनके द्वारा संपादित अन्य ग्रन्थोकी तरह इसमे भी उन्होने महत्त्वपूर्णं तुलनात्मक टिप्पण अन्य प्रन्थोसे 
उद्धृत क्ये हँ । संकेत सूचीके आधारपर-से एक ताछ्िका तैयार की गयी है जिससे वाचकंको पता लगेगा 
कि प्रस्तुत ॒ग्रन्थके संशोधनके किए उन्होने कितना परिश्रम किया है । उन्होने विविध श्रन्थोके कौनसे 
संस्करणोंका रिप्पणीमें उपयोग किया ह-यह भी पता र्गा कर निदिष्ट किया गया ह । 





१. "षडदर्शन समुच्चय ' गुज राती अनुवादक : श्रौ चन्द्रसिह सूरि, प्रकाशक-जैन तत्त्वादर्श सभा, अहमदा- 
बाद, ई० १८९२; अष्टकप्रकरणके साथ, प्रकाशक : क्षेमचन्द्रात्मजो नारायणः, सुरत, ई० १९१४; 
हरिभद्रसूरिग्रन्थमारामें प्र° जन धमंप्रसारक सभा, भावनगर, विक्रम सं० १९६४ ( ई० १९०७ ) । 

















६ षडदरांनसमुच्चय 








उन्होने इस ग्रन्थकी प्रस्तावना चिस थी कि नहीं यह पता नहीं क्गता । जो सामग्री मेरे समक्ष 
आयी उसमे तो उसकी कोई सुचना नहीं । अतएव र्भैनें प्रस्तावनाके रूपमे थोडा जख देना उचित | 
समस्ा हं । | 
ज्ञानपीठके संचालकोने मित्रकृत्य करनेका यह शुभ अवसर दिया एतदर्थं म ग्रन्थमालाके सम्पादकोका | 
गओौर ज्ञानपीटके संचाठरकोका माभारी हँ । | 








ष्रडदशंन 
दर्शनोकी छह संख्या कव निर्चित हुई उसका इतिहासमें पक्का पता नहीं क्गता । विद्यास्थानो- | 

की गिनतीके प्रसंगमें दर्शनो या तर्कोकी संख्याकी चर्चा होने क्गी थी इतनादही कहा जा सकता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७-१-२ ) मे अध्ययनके अनेक विषयोंकी गिनतीमे वाकोवाक्यका उल्लेख मिलता हँ । | 

उसका अर्थं है वाद-प्रतिवाद । परन्तु अर्थशास्त्रमे आन्वीक्षिको आदि चार ही विद्याओोका उल्लेख हं तथा 

आन्वीक्षिकी विद्याम भी सांख्य, योग ओर लोकायतोका उल्केख है तथा आन्वीक्षिकौके विपयमें कहा हं-- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सववंधर्माणां शादवदान्वीक्षिको मता ॥ 





स्मृति्योमिं याज्ञवल्क्यस्मृति ( १-३ ) मे १४ विद्यास्थानोंको गिनाया ह, उनमें केवल न्याय ओर मीमांसाका 
उतल्टेख है । पुराणोमे भी जहां विद्याओंका उल्टेख है वहा भी प्रायः याज्ञवल्क्यस्मृतिका अनुसरण है । 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्यायशास्त्रको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना ह । उनका कहना दहं कि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थविभेज्यमाना- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सर्व्र्माणां विदयोदेशे प्रकीतिता ॥'† 
--न्यायभाष्य १.१.१. 


वात्स्यायन ने ठीक ही कहा ह क्योकि त्रयी हौ या वार्ताया दण्डनीति--इन सभी विद्याओके विषय- 
मे आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है--एेसा कौटिल्यका मत ह-क्योकि आन्वीक्षिको हीके द्वारा अर्थात्‌ हेतुप्रयोग- 
दवारा तीनों विच्यांका अन्तिम ध्येय सिद्ध होता है । सुखके अवसरपर या आपत्तिके अवसरमं बुद्धिको स्थिर 
रखनेवारी आन्वीक्षिकी ही है । प्रज्ञामें, वचनम ओर क्रियामें वैशारद्य आन्वीक्षिकीके कारण ही आता ह । 
अतएव आन्वीक्षिकी सर्वविद्याओंकी विद्या है । खब विद्यामोकि च्िषए प्रदीप हं ` सास्य होया योग या खोकायत 
ये सभी आन्वीक्षिकीका आश्रय केकर ही अपनी बातको सिद्ध करते थे अतएव कौटिल्यने भके उन तीनों- 
का नाम आन्वीक्षिकी गिनाया किन्तु उन तीनोका आधार आन्वीक्षिकी ज्यात्‌ न्यायविद्या ही हं । वे प्रमाण, 
न्याय या तुर्कका आश्रय केकर ही अपनी बातको सिद्ध कर सकते हैँ ठेसा अभिमत न्यायभाष्यकारका है । इस | 
परसे हम कह सकते है किं-कौटिल्यके समय तक भले ही न्यायशास्तरको पृथक्‌ दशंनके रूपमे स्थान मिला | | 
नहीं था किन्तु आन्वीक्षिकीके रूपमे उसकी सत्ता माननी चाहिए । न्यायशास्जमे जब वंशेषिक दर्शनको समान | 
तन्त्र माना जाने गा तब वहु सब विद्याओंका आधार रूप न रहकर एक स्वतन्त्र दशन बन गया । यही | 








१. कौटिकीय अर्थशास्त्र--१-२ ( कांगले ) । २. हिस्टरी भंफ धर्मशास्त्र भा० ५, पृ० ८२०, ९२६, 
११५२ । ३. सांख्यं योगौ लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी ।१०। धर्माधर्मौ त्रय्यामर्थानर्थौ वार्तायां नया- 

° पनयौ दण्डनीत्यां बलाबलौ चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थाप- 
यति प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारदं च करोति ।११।--कौटिलीय अर्थदास्त्र १।२। 





प्रस्तावना ७ 


कारण ह कि पुराणों ओर स्मृतियोमें न्याय ओर मीमांसाको पृथक्‌ गिनाया गया । इस प्रकार पुराण कारें 
न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा ओर लोकायत-ये दरशन पृथक्‌ सिद होतें हँ । स्मृति ओर पुराणोमे विद्या- 
स्थानोमें सांख्य-योग-लोकायतको स्थान मिलना सम्भव नहीं था क्योकि उनका आधार वेद नहीं था ! किन्तु 
महाभारत ओर गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनोमे सांख्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । ओर वें अवेदिक 
नहीं, किन्तु वैदिक दर्शनम शामिरू कर चिये गये थे.। इस प्रकार ईसाकौ प्रारम्भकी शताब्दियोमं न्याय- 
वैरोषिक, सांख्य-योग, मीमांसा--ये दर्शेन वैदिकोमें पुथक्‌-पुथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे । उनके 
विरोधमें जैन, बौद्ध ओर चार्वाक-ये तीन अवैदिक दर्शन भी ईसा पूर्ं.कासे वैदिक दार्शनिकोके किए 
समस्या रूप बने हृए थे । मीमांसामें कर्मं ओर ज्ञानके प्राधान्यको केकर दो मेदो गये थे । अतएव 
वैदिके षटततकं या षड्दर्नकी स्थापना हौ गयी थी जिसमें न्याय-वंशेषिक, सास्य-योग ओर पूवं भौर उत्तर 
मीमांसा--ये प्राधान्य रखते थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे षड्दर्रानोका विवरण है किन्तु दर्शनोकी छह संख्या जौर उस छह संख्यामें भी किन- 
किन दर्शंनोंका समावेश ह--इस विषयमे एेकमत्य नहीं दीखता । वैदिक दर्शंनोके अनुयायी जब छह दशंनोकी 
चर्चा करते हैँ तब वे छह दर्शनोमें केवर वैदिक दर्शनोका ही समावेश करते है । किन्तु प्रस्तुत षडदर्शनसमुच्चयमें 
वैदिक-अवैदिक सब मिाकर छह संख्या हँ । यह भी ध्यान देनेकी बात ह कि दर्शानोको छह गिननेको प्रक्रिया 
भी ईसवी सनुके प्रारम्भकी कई दाताब्दियोके बाद ही शुरू हुई ह । वाचस्पति मिश्नने एक वेशेषिकदर्शनको 


ˆ छोडकर न्याय, मीमांसा--पूवं ओर उत्तर, सांख्य ओर योग--इन पाँचोकी व्याख्या कौ । इससे यह तो 


पता ुगता हँ कि उनके समय तक छहों वैदिक दरशन प्रतिष्ठित हो चुके थे । उन्होने वैरोषिक दर्हानपर पृथक्‌ 
लिखना“इसक्िए जरूरी नहीं समश्ना कि उस दर्शनके तत्त्वों का विवेचन न्यायमें हो ही जाता ह । वाचस्पति 
एक अपवादरूप वेदिक ठेखक हैँ । इनके पह किसी एक वैदिक केखकने तत्तदर्शनोके ग्रन्थोका समर्थन 
तत्तदर्शनोकी मान्यताके अनुसार नहीं किया केवर वाचस्पतिने यह नया मार्गं अपनाया जौर जिस दर्शनपर 


चिखने बैठे तो उसी दर्शनके होकर छिखा । आचार्य हरिभद्र ओर वाचस्पतिमें यह अन्तर है कि वाचस्पतिने 
 टीकाकारके रूपमे या स्वतन्वरूपसे विरोधी दर्शनका निराकरण करके तत्‌ तदुदर्शनोंका समर्थन किया है । 


जब कि हरिभद्रने मात्र परिचय दिया ह । यह भी अन्तर है कि वाचस्पतिने दर्शानोपर पुथक्‌-पथक्‌ ग्रन्थ लिखे 
किन्तु ५. एक ही भरन्थमं छहों दर्शनोका परिचय दिया । यह भी ध्यान देनेकी बात ह कि वाचस्पतिके 
शं चार्वाक ददांनका समर्थन नहीं है ओर न अन्य अवैदिक जैन बौद्धका । जब करि हरिभद्रनें वेदिक- 
अवैदिक सभी द्शनोका अपने ग्रन्थमे समावेश परिचयके लिए कर जिया है । आचार्य हरिभद्रने कद्ध, 
नेयायिक,सांखय, जन, वैशेषिक ओर जैमिनीय इन छह दशनोका समावेश षड्दशंनसमुज्वयमें किया है । 
दा्शनिकोमे प्रथम तो यह प्रवृत्ति शुरू हुई कि अपने विरोधी मतोका निराकरण करना । किन्तु आगे 
चरूकर वेदिकोमे यह प्रवृत्ति भी देखी जाती ह कि सच्चे अर्थमे वेदके अनुयायी केवल वे स्वयं हँ ओौर उनका 
ही दशन वेदका अनुयायी ह, अन्य दर्शन वेदकी “दुहाई तो देते है किन्तु वस्तुतः वेद॒ ओर उसके मतसे 
उनका को सम्बन्ध नहीं । जब स्वयं वैदिक दर्शनोमें ही पारस्परिक एसा विवाद हो तब अवैदिक दशनोका 
तो ये वेदिक दर्शन तिरस्कार हौ करे यह स्वाभाविक है । इस भूमिका मे हम देखते है कि न्थायमंजरीकार 
जयन्त केवल वेदिक दरानोको ही तकम या न्यायमें समाविष्ट करते है भौर बौद्धादि अन्य दर्दनोंका बहिष्कार 
घोषित करते हँ । यह प्रवृत्ति उनसे पहलेके "कुमारिलमे भी त्यष्टरूपसे विद्यमान है । ओर शंकराचार्य 
भी उसका अनुकरण करते हँ । विशेषता यह्‌ है कि वे सांस्य-योग-बौद्ध, वैरोषिक, जैन ओर न्यायदर्शनको 


तथा शेव ओर वेष्णव दरानोको भी वेद विरोधी मानते है । 


१. न्यायमंजरी प्‌०४। २. तन्तरवातिकं १,२,४। हिस्टरी ओंए्‌ धर्मशास्त्र भाग० ५, पृ० ९२६ मेँ 
उद्धरण हं । अन्य उद्धरण उसीमं १० १००९, २६२ मेंहै। ३. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २,१,१; 
२,१,३;२,१,११-१२, २,२,१-४४ 

















वैदिक हो गये । 


८ षडदशनसमुच्चय 


 सांख्य-योग, न्याय-वैरोषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे वैदिक थे नहीं किन्तु उनकी व्याख्या 
ओर व्यवस्था जैसे-जैसे होने गी वे अपनेको वैदिक दर्शनोमें शामिल करने लगे ओर अपने आगमरूपसे केदको 
स्थान देने रगे । एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शनका मूक कंसे हो सकता ह--इस विचारके विकासके 
साथ ही ये दर्शन एक-दसरेको अ्वैदिक घोषित करने गे थे । ओर केवल अपनेको ही वैदिक दरशन गिनने 
लगे थे । किन्तु वेदको नाना व्यास्याएं हई है ओर हो सकती ह--इस विचारके विकासके साथये ही दर्शन 
अन्य द्शनोको भी वैदिकं दर्शन मानने कगे थे-रेसा भी हम कह सकते हँ । इस विचारके मूलमें वौद्धोके 
अनेक दर्शनोकी उपस्थिति भी एक कारण हौ सकता है । क्योकि बौद्ध दर्शानोके विविध भेद हुए, उसके वाद 
ही परस्पर विरोधी होकर भी वे वैदिक दर्शन है एेसे विचारकी भूमिका वैदिकोमें हम देखते है । ओर वैदिक 
दर्शनोकी गिनती भी इस भूमिकाके बाद देखते हँ । वैदिक दनि छह द--इस बातका उल्लेख जयन्तमें हम 
पाते ह किन्तु उनके पूवं भी षट्तकं या षड्दर्शनकी प्रसिद्धि हो चुको थी ।. आगे चलकर वौद्धोके दशन मेदके 
विषयमे बौद्ध टीकाकारोने यह स्पष्टीकरण करना शुरू किया कि ये दर्शनभेद अधिकारीभेदसे हं । स्वयं 
जके उपदेराको कर जब ये विविध विरोधी व्याख्या होने लगीं तो रन होना स्वाभाविक हौ थाकति 
एक ही भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी बार्तोका उपदेश कंदे दे सकते ह ? इसके उत्तरम यह भी कहना रुरू 
हमः कि ये उपदेश अधिकारी भेदसे भिन्न थे अतएव इन उपदेशों वि रोध नहीं । अतएव बौद्धके दर्शनभेदोमे 


भी परस्पर विरोध नहीं । किन्तु अधिकारभेदते ही उन दर्शनोकौ प्रवृत्ति हद ह॑ देसा समज्ञना चाहिए । 


दर्शनभमेदका यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक दर्दनिकि विषयमे भी होने कगा-यह हम सवंदर्शनसंग्रह्‌ 
जैसे ग्रन्थोसे जान सकते हूं । 


षड्दरानसमुच्चयकी रचनाभुमिका 

वेदसे छेकर उपनिषदों तक भारतीय चिन्तनधारा उन्मुक्त रूपसे बह रही थी । अनेक आश्रमो ओर 
परतिष्ठानोमे अनेक ऋषि-मुनि ओौर चिन्तक अपने-अपने विचार रिष्यों ओौर जिज्ञासुके समक्ष रख रहे थे । 
उन विचारोकी व्यवस्था थी नहीं । भगवान्‌ बुद्ध ओौर भगवान्‌ महावीरके बाद यह स्पष्ट हुजा कि वंदिक ओौर 
अवैदिक एसी दौ धारां मुख्य है । अवैदिकोमं भी गोशालक आदि कर्द विचारक थे उनमे-से बौद्ध, जैन ओर 
चावाकि आगे चलकर स्वतन््र दर्शनरूपसे स्थिर हृए । वैदिकं भी कई शाखाए स्पष्ट हुड । भौर साख्य-योग, 
न्याय-वैोषिक गौर मीमांसा ( कर्ममीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पूवं मीमसिा जीर उत्तरमीमांसा ) आदि 
दर्शन स्थिर हुए । इनमे-से सांख्य-योग ओर न्याय-~वंरोषिक प्रारम्भमं अर्वेदिक दर्शन थे किन्तु बादमें 
वस्तुतः देखा जाय तो विविध दर्दन एक ही. तत्त्वको अनेक रूपसे निरूपित करते थे । अतएव जैसा 
भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेक "दुष्टविन्दु थे--यह स्यषट हं । किन्तु ये दार्शनिक अपने ही 
मतको दुढ़ करनेमे रगे हृए थे ओौर अन्य मतोके निराकरणमं तत्पर ये । अतः उन दाशंनिकोसे यह आशा 
नहीं कौ जा सकती थी किं वै अनेक दुष्टियोसे एक ही तत्त्वका निरूपण कर । नेयायिकादि सभी दर्शन 
वस्तु तत्त्वकी एक निरिचत प्ररूपणा केकर चले थे ओौर'उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ दर्नकी 

सृष्टि हो गयो थी ।. तत्‌-तत्‌ दर्शनके उस परिष्कृत रूपसे बाहर जाना उनके लिए सम्भव नहीं था । 
लैन दार्शनिकोके विषये रेसी बात नहीं ह । वे तो दार्शनिक विवादके कषेत्रम नयायिकादि सभी 
दरनोके परिष्कारके बाद अर्थात्‌ तीसरी शतीके बाद ये । अतएव वे अपना मागं निदिचत करनेमें स्वतन्त्र 
ये ओर उनके क्एि यह भी सुविधाथी कि जँनागम ग्रन्थोमे वस्तुविचार नयोके दारा अर्थात्‌ अनेक 
दृष्टियोसे हुमा था । जैन आंगर्मोमिं मुख्यरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इन चार दृष्ियोसे तथा द्रव्याथिक 
मौर पर्यायार्थिक नयोके द्वारा विचारणा करनेकी पद्धति अपनायी गयी ह । इसके अलावा व्यवहार ओर 
निदवय इन दो नयोसे भी विचारणा देखी जाती है । इन आगम ग्रन्थोकी जब व्याख्या होने लगी तब 
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१ नन 








व्रस्ताक्ना ९ 


सात नयोका सिद्धान्त विकसित हआ । यही समय है जवसे लेकर जंनदार्शनिकं भारतीय दरसन कषेत्रम जो 
वाद-विवाद चर रहा था उसमें क्रमसे शामिल होते गये । परिणाम स्वरूपं विविध मतोके बीच अपने मत- 
का सामंजस्य कैसा है ओर कंसा होना चाहिए-इस विषयकी ओर उनकी दृष्टि गयी । यह तो स्पष्ट हौ 
गया कि वे जब द्रव्यार्थिक दुश्टिसे वस्तुविचार करते हँ तब वस्तु को नित्य माननेवाे दाशंनिकोसे उनका 
एेकमत्य होता है ओर जब पर्यायदुष्टिसे विचार करते हँ तब वस्तुको अनित्य माननेवाले बौद्धसे ठेकमत्य 
होता है । अतएव इस बातको लेकर वे दशंनोके अन्य विचारोसे भी परिचित होनंको आवश्यकताको 
महसूस करने कगे ओर अन्य दर्शनोसे . जैन दर्शंनका किन-किन बातोमे मत॑क्य ओर विभेद हँ-- इसकी 
तलारामे प्रवृत्त हुए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जन आचार्योमिं अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गया । तथा अन्य मतोका सही-सही ज्ञान भी आवश्यक हो गया । इस अनिवायं आवश्यकता 
की पूति नयसिद्धान्तकी समयानुकूरू व्याख्या करके की गयी ओर अन्य दरशनोके विषयमे सही ज्ञान 
देनेवाये प्रकरण लिखकर ओर अन्य दर्शनोका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी कौ गयी । इसी प्रवृत्तिके 
फल आचाय हरिभद्रके षडदररानसमच्चय भौर शास्त्रवार्तासमच्चयमे हम विभिन्न रूपसे देखते हँ । इन दोनों 
ग्रन्थोकी अपनी-अपनी क्या विशेषता हं यह्‌ हम आगे करेगे । किन्तु उसकी पृवभूमिका किस प्रकार बनी यह 
प्रथम बताना जरूरी है । अतएव इसीकौ चर्चा यहा को जाती हुं । 

नयोके विषयमे सर्वप्रथम आचायं उमास्वातिने प्रर्न उठायाहै कि एक ही वस्तुका विविध रूपसे 
निरूपण करनेवाले ये नय क्या तन्त्रान्तरीय मत्‌ ह या अपने हौ मतमें प्रश्नकर्ताओने अपनी-अपनी समञ्चके 
अनुसार कुछ मतभेद खड कयि है ? उत्तरदियादहैकिन तोये नय तन्तरान्तरीय मत हँ ओर न ये अपने 
ही मतके लोगोने मतभेद खड़े किये हँ । किन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके हँ । पुनः प्ररन किया 
कितो फिर एक ही वस्तुक विषयमे नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोमे परस्पर विरोध क्यो नहीं ? 
उत्तरमे स्पष्ट किया है किं एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोसे देखा जा सकता ह अतएव इनमें विरोधको अव- 
काश नहींहै। जैसे एक ही वस्तु नना प्रकारके ज्ञानोसे अनेकल्प देखी जा सक्तीरहवेसे ही नाना 
नयोसे उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता ह-उसमें कोई विरोध नहीं । 

स्पष्ट है कि विविध नयोके वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी द्रारा--अर्थात्‌ जंनधमके 
अनुयायी द्वारा नाना प्रकारके अध्यवसाय = निणय हँ । उनका सम्बन्ध परवादीके मतोते नहीं ह-एेसा 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्य उमास्वतिका ह । किन्तु चिन्तनशील व्यक्तिको आचार्यं उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्तोष हो नहीं सकता । क्योकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षेत्रमे परस्पर एेसे कई विरोधी मत चह देखता हँ 
ओर उनका साम्य जैनेके द्वारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोके साथ भी वंह देखता है, तब नका जनेतर 
मतोसे सामंजस्य या संयोजन बिटानेका प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता । इसी प्रक्रियामें -से प्रथम तो 
सर्वदर्शनोका अभ्यास बढ़ानेकी ओर जैनाचार्यं प्रवृत्त हुए । ओर उसके फलस्वरूप नय ओर जंनेतर विविध 
मतोका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता ह इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू हुईं । 

इस विचारणामें अग्रसर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए एेसा जान पड़ता ह । विक्रम चौथी-्पाचवीं 
रतीमे होनेवाठे भाचार्य सिद्धसेनने ३२ दवात्रिरिकाएं छिखी हैँ उनमे-से ८वीमें जल्पकथा, ७वीमे वाद, <वीमें 
वेदवादः, १ रवीमें न्यायदर्शन, १ ३वीमे साख्यदर्रन, १४वीमें वैशेषिकदर्शन, १५बवीमें बौद्धदरशनि, १ ०वीमें .. 
योगविद्या, १ ६वीमें नियतिवाद आदि जैनेतरदर्शानोकी चर्चा की.है। ओौर, सन्मतितर्कमे नय ओर नयाभास- 
सुनय-दुनयका भी स्पष्टीकरण करके नयोमें नयी विचारणाका सूत्रपात कर दिया ह । ` र्व्याथिक ओर पर्या 
यार्थिकं ये दोनों नय अपने दृ्टिबिन्दुसे विचार करे यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर एेसा 
` आग्रह रखे कि वस्तुका यही एक रूप ह तो प्रत्येक भिथ्यादृष्टि होगे ( १,१३ ), किन्तु यदि दोनों नय अपने 
विषयका विभाग करके चलतो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है ( १;१४ ) । प्रत्येक नय 


1॥ 


१. तत्तवार्थभाष्य- १,३५ । 
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१० षड्दरंनंसमुच्चय 


दुर्नय बन-जाता है यदि अपनी दृष्टिका ही भामग्रह हो { १,१५ ) । सभी नय मिथ्यादृष्टि होते हैँ यदि वे 
स्वपक्षके साथ ही प्रतिबद्ध है किन्तु यदि वे परस्परकी अपेक्ना रखते हैँ तो सम्यक्‌ हौ जाते हँ ( १,२१ ), 
दोनों नय माने जाये तब ही संसार-मोक्षकी व्यवस्था बन सकतो है अन्यथा नहीं ( १,१७-२० ) । आचाय 
सिद्धेन अपने इस मतकी पुष्ठिके किए सुन्दर उदाहरण दिया ह । उसका निर्देश भी जरूरी ह । उन्होने 
कहा है कि कितने ही मूल्यवान्‌ वैद्यं आदि मणि हों किन्तु जबतक वे पुथक्‌-पुथक्‌ हँ (रलावकि "के नामसे 
वंचित ही रहेंगे । उसी प्रकार अपने-अपने मतोके विषये ये नय कितने ही सुनिरिचत हों किन्तु जबतक्‌ 
वे अन्य-अन्य पक्षोसे निरपेक्ष है वे “सम्यग्दर्शन नामसे वंचित ही ररहुगे । जिस प्रकार वे ही मणि जब अपने- 
अपने योग्य स्थानमें एक डोरेमे बंध जाते हैँ तब अपने-अपने नामोंको छोडकर एक ^रत्नावलि' नामको धारण 
करते है, उसी प्रकार ये सभो नयवाद भी सब मिलकर अपने-अपने वक्तव्यके अनुरूप वस्तुदशंनमे योग्य 
स्थान प्राप्त करके सम्यग्द्दनि' नामको प्राप्त कर छेते हैँ ओर अपनी विशेष संज्ञाका परित्याग करते ह| 
( १,२२-२५ ) । यही अनेकान्तवाद है । 

स्पष्ट है कि सन्मतिकार सिद्धसेनके मतसे न्योका सुनय ओौर दुर्नय एेसा विभाग जरूरी हँ । तात्पयं 
इतना ही है कि अन्य दर्शंनोके जो मत है यदि वै अनेकान्तवादके एकं अंश रूपपे हँ तब तो सुनय है, 
मन्यथा दुर्नय । यसे नयवादके साथ अन्थ दार्शनिक मतके संयोजनकी प्रक्रिया शुरू हुई है । स्वयं सिद्धसेन- 
ने इस प्रक्रियाका सूत्रपात भौ इन शब्दो कर दिया है--जितने वचनमगं है. उतने ही नयवाद हँ । भौर 
जितने नयवाद है उतने ही परसमय = परमत है । कपिरदर्शन दरव्याथिक नयका वक्तव्य हं, ओर 
शुद्धोदनतनयका वाद परिशुद्ध पर्यायाथिकं नयका वक्तव्य है । तथा उलूक ( वैशेषिक ) मतम दोनों नय 
स्वीकृत है फिर भी ये सभी 'मिथ्यात्व' है क्योकि अपने-अपने विषयको प्राधान्य देते हँ ओौर परस्पर 
निरपेक्ष है । सारांश कि यदि वे अन्य मतसापिक्ष ह्य तब ही सम्यग्दर्शन" सज्ञाके योग्य ह, अन्यथा 
नहीं (. ३,४७-४९) । | 


सिद्धसेनकी स सुश्वनाको लेकर तत्कालीन सभी मर्तोका संग्रह विक्रम पाचनी गतीके पूरवाधमे 
आचार्य मल्लवादीने अपने नयचक्रम कर दिया है । भल्लवादीका यह ग्रन्थ अपने कालकी अद्वितीय कृति कटी 
जां सकती है । वर्तमानम अनुपलब्ध ग्रन्थ गौर मतौका परिचय केवल इस नयचक्रसे इसक्एि मिलता है कि 
आचाय मल्खवादीने अपने कालतक विकसित एक भी प्रधान मतको छोड़ा नहीं । अतएव अपने-अपने मतको 
भ्रदशित करनेवारे तत्‌-तत्‌ दर्दने ग्रन्थोंकी अपेक्षा सर्वसंप्राहक यह ग्रन्थ षड्वर्रानसमुच्चय जसे ग्रन्थोकी 
पूबभूमिका रूप बन जाता ह । नयचक्रकी रचनाकी जो विशेषता है वह उसके नामसे ही सूचित हो जाती ह । 
नर्योका अर्थात्‌ तत्कालीन नाना वार्दोका यह चक्र दहै.। चक्रक कल्पनाके पीछे आचार्यका आय यह है कि 
कोई भी मतः मपने-आपमे पूर्णं नहीं है । जिस प्रकारः उस मतकी स्थापना दलीलोसे हौ सक्ती है उसी 
प्रकार उसका उत्थापन भी विर्द्ध मतकी दलीरते हो सकता ह । स्थापना-उत्थापनाका यह्‌ चक्र चलता 
रहता है । अतएव अनेकान्तवादमे ये भत यदि अपना उचित स्थान प्राप्त करं तब ही उनका गौचित्य है, 
अन्यथा नहीं । इसी आश्चयको सिद्ध करनेके किए आचार्ये क्रमशः एक-एक मत लेकर उसकी स्थापना की 
है भौर अन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना की गयी हं । तब तीसरा मत उसकी 
भी उत्थापना करके अपनी स्थापना करता है--दइस प्रकार अन्तिम मत जब अपनी स्थापना करता है तब 
प्रथम मत उसका निराकरण करके अपनी स्थापना करता है--इस प्रकार चक्रका एकं परिवतं पूरा हु 
किन्तु चक्रका चलना यहीं समा नहीं होता, पूर्वोक्त प्रक्रियाका पुनराव्तंन होता ह । 
अपने कालके जिन मतोका संग्रह नयचक्रे है वे ये हँ--अज्ञानवाद, पुरुषाद्रेत, नियतिवाद, कारूवाद, 
स्व्रमाववाद, भाववोद, प्रकृति-गुरुषवाद, ईदवरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियावाद, षड्पदार्थवाव, स्याद्वाद, शब्दा- 
दैत, ज्ानवाद, सामान्यबाद, अपोहुबाद, अवक्तव्यवाद, रूपादिसमुदायवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद--इन मुख्य 


१. इसके विदोष परिचयके किए देखो, आगमयुगका जैनदर्शन ( आगरा ) पु० २९६ । 








प्रस्तावना ११ 


वादोके अलावा गौण भी अनेकवादोकी चर्चा देखी जा सकती है जैसे कि प्रत्यक्षलक्षग, सत्का्यं-असत्कार्य 
त्राद आदि । 


नयचक्रके नयविषयक मतका सारांश यह ह किं अंशसे किया हभ दर्शन नय है अतएव वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सकता । उसका विरोधी दर्रन भी है गौर उसको भी वस्तुदर्शनमे स्थानं मिलना चाहिए । 
उन्होने उस समय प्रचलित विविध मतोको अर्थात्‌ विविध जैनेतर मतोको ही नय माना ओौर उन्हीके समृहको 
जेनदर्रान या अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभास हँ ओर अनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय हूँ । 


स्पष्ट ह किं आचायं उमास्वातिकी नयकी समञ्च ओर आचार्य मल्लवादीकी नयकी समञ्चमें अन्तर है । 
उमास्वाति नयोको परमतोसे पथक्‌ ही रखना चाहते हँ वहीं मल्लवादी परवादो-परमतोंको ही नयचक्रम 
स्थान देकर अनेकान्तवादकौी स्थापनाका प्रयत्न करते हँ । नयचक्रका यह्‌ प्रयत्न उन्हीं तक सीमित रहा । 
केवर नयाभासोके व्णनमें परमतोको स्थान दिकानेमे वे निमित्त अवद्य हुए । अकलंकसे केकर अन्य सभी 
जेनाचा्यनिं नयाभासके दुष्टान्तरूपसे विविध ॒ दशंनोको स्थान दिया ह किन्तु नयोके वर्णनमें केवल जैनदृष्टिही 


रखी है 1 उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोडा नहीं ह । 


यहाँ यह भी प्रासंगिक कह देना चाहिए कि विशेषावर्यकके कर्ता आचार्य जिनभद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत हँ कि विविध नयोंका समूह ही जैनदर्शन है ( गा० ७२ )। किन्तु उन्होने भी नयवर्णनके 
प्रसंगमे नयरूपसे अन्यदीय मतका निरूपण नहीं किया किन्तु जंनसम्मत नयोंका निरूपण किया । इस अर्थमें 
वे उमास्वातिकां अनुसरण करतें हँ, नयचक्रका नहीं । सारांश किं इतना तो सिद्ध हगा कि सर्वनयोका समूह 
ही जैनदर्शन या सम्यग्दरंन हो सकता हँ । यही मत सि द्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत किया था । 


षडदशंनसमुच्चय ओर शास्त्रवार्तासमुच्चय 


आचार्यं हरिभद्रने ये दो ग्रन्थ जिखि । उन दोनोमे उनकी रचनाकी दुष्ट भिन्न-भिन्न रही ह । षड्‌- 
दर्शनसमुच्चयमे तो छहों दशंनोका सामान्य परिचय करा देना ही उद्दिष्ट है । इसके विपरीत शास्त्रवार्ता- 
समुच्चयमे जेनदष्टिसे विविध द्शंनोका निराकरण करके जैनदर्रंन ओर अन्य दर्शनोमें भेद मिटाना 
हो तो तद्दर्शनमे किस प्रकारका संशोधन होना जरूरी है यह निर्दिष्ट किया है । अर्थात्‌ जैनदर्शनके 
साथ अन्य-अन्य दर्शंनोका समन्वय उन दरनोमें कुछ संशोधन किया जाय तो हो सकता है--इस 
ओर इशारा आचार्यं हरिभद्रने किया है । नयचक्रकी पद्धति ओर शास्च्रवार्ताको पद्धतिमें यहभेदहै कि 
नयचक्रमे प्रथम एक दशंनको स्थापना होनेके बाद उसके विरोधमे अन्य दशन खडा होता है ओर उसके 
भी विरोधे क्रमशः अन्य दशंन-इस प्रकार तत्कारुके विविध दशनोका बलाबल देखकर मल्लवादीने एक 
दशेनके विरोधमें अन्य दर्शन खडा किया है ओर दर्शनचक्रकी रचनाकीरहै। कोई दर्शन सर्वथा प्रब 
नहीं ओर कोई दर्शन सर्वथा निर्बल नहीं । यह चित्र नयचक्रम है । तब शास्त्रवार्तासिमुच्चयमें अन्य सभी 
शंन निर्बल ही हैँ ओौर केवर जैनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना है । दोनों प्रन्थोमे समग्रभावसे 
भारतीय दर्दानोका संग्रह है । नयचक्रमें गौीण-मुख्य सभी सिद्धान्तोका ओर शास्ववातमिं मुख्य-मुख्य दरांनोका 
जर उनमें भी उनके मुख्य सिद्धान्तोका ही संग्रह है । 


जिस रूपमे आचाय हरिभ्रने दर्शनोकी छह्‌ संख्या मान्य रखी है वह उनकी ही सञ्च है । सामान्य 
रूपसे छह दर्शनोमे छह वैदिक दर्शन ही गिने जाते है किन्तु आचार्य हरिभद्रको छह दर्शमोमे जैनदर्शन ओौर 
बोद्ध दर्शन भौ शामिरु करना था अतएव उन्होने १ सांख्य, २ योग, ३ नैयायिक, ४ वैरोषिक, ५ पूर्व 
मीमांसा ओर ६ उत्तरमीमांसा इनं छह वैदिकदर्शनोके स्थानमें छह संख्याकी पूति इस प्रकार की--१ बौद्ध, 
२ नैयायिक, २ सांख्य, ४ जैन, ५ वैदोषिकं ओर ६ जैमिनीय। ओरयेदही दर्शम हैँ ओर इन्दीमे सब 














१२ षड्दरांनसमुच्चय 


दर्शनोका संग्रह भो हो जाता है--एेसा स्पष्टीकरण किया है (का० १-२) मौर इन छह दशंनोको आस्तिक- 
वादकी संज्ञादी है ( का० ७७) । 

यह भी निदिष्ट है कि कुचके मतसे नैयायिकसे वैदोषिकोके मतको भिन्न माना नहीं जाता अतएव 
उनके मतानुसार पाच आस्तिक दर्शन हए ( का० ७८ ) ओौर छह संख्याकौ पूति वे लोकायत दर्शंनको `जोड- 
कर करते है अतएव हम यर्हां लोकायत दर्शनका भी निरूपण करेगे ( का० ७९ ) । सारांश यह्‌ हुभा कि 
आचाय हरिभद्रने छह आस्तिकदर्शन ओौर एक - नास्तिकदर्शन--रोकायत द्शंनका प्रस्तुत षड्दर्शनसमुच्चयमें 
निरूपण किया है । इससे स्पष्ट है कि हरिमद्रने वेदान्तदर्शन या उत्तरमीमांसाको इसमें स्थान दिया नहीं । 
इसका कारण यह्‌ हो सकता है कि उस कालमें अन्य दर्श॒नोके समान वेदान्तने पृथक्‌ दर्शनके रूपम स्थान 
पाया नहीं था । वेदान्तदर्शनका दर्शाने स्थान भाचायं शंकरके भाष्य ओर उसकी टीका भामतीके बाद 
जिस प्रकारसे प्रतिष्ठित हआ सम्भवतः उसके पूर्वं उतनी प्रतिष्ठा उसकी नभीहो। यहभी कारणहो 
सकता है कि गुजरात राजस्थानमे उस काल तक वेदान्तकी उतनी प्रतिष्ठान भी हो । 

शास््रवातसिमुच्वयकी रचना त॒त्त्वसंग्रहको समक्ष रखकर हई है । दोनोमें अपनी-अपनी दुष्टिसे ज्ञान- 
दश्नोका निराकरण मुख्य ह । शास्व्रवार्तीसिमु च्वयमे जिन दर्शनोंका निराकरण है उनका दर्शनविभाग 
क्रमसे नहीं किन्तु विषय-विभागको केकर ह । प्रसिद्ध दर्रनोमे चावकिके भौतिकवादका सर्वप्रथम निरा- 
करण करिया गया है तदनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनकी किं नयचक्रम प्रारस्भमें स्थापना ओर निरा- 
करण है । तदनन्तर ईश्वरवाद जो न्याय-वरोषिक संमत रहै, प्रकृति-पुरुषवाद ( सांख्यसंमत ), क्षणिकवाद 
( बौद्ध ), विज्ञानाद्रैत ( योगाचार बौद्ध ), पृनः क्षणिकवाद ( बौद्ध ), ओौर शून्यवाद ( बौद्ध ) का निरा- 
करण करिया गया ह । तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) की स्थापना करके अद्रेतवाद ( वेदान्त ) का निरा- 
करण किया है । तदनन्तर जैनोके मुक्तिवादकी स्थापना मौर सर्व॑ज्ञताप्रतिषेधवाद ( मीमांसक ) ओर 
शब्दार्थसम्बन्धप्रतिषेधवदका निराकरण है । इससे स्पष्ट हं कि षडदर्शनसमुच्चयमें जिस वेदान्तको स्थान 
नहीं मिला था उसे शास्त्रवार्तसिमुच्वयमं ( का० ५२३४-५५२ ) मिलाहै। इसका कारण सम्भवतः यह्‌ 
है कि चार्य हरिभद्रने शान्तरक्षितका तत्त्व-संग्रह देखा भौर उसर्मे-से प्रस्तुत वादके विषयमे उन्होने जाना 
तब उक्ष विषयकी उनकी जिज्ञासा बलवती हृरई ओर अन्य सामग्रीको भी उपलब्ध किया । तत्त्व-संग्रहुको 
टीकामे उसे ओपनिषदिक अद्रैतावलम्नी कहा गया है ( का० ३२८ ) 1 यह भी ध्यान देनेकी बात ह कि 
तत्त्व-संग्रहमे भी आत्मपरीक्षा प्रकरणम अओौपनिषदात्मपरीक्षा--यहं एकं अवान्तर भरकरण है । वेदान्तके 
विषयमे उसमे कोई स्वतन्त्र ^“परीक्षा' नहीं हं । तत्त्व-संग्रहके पूर्वमे भौ समन्तभद्राचार्यकी आप्मीमांसामें 
अदैतवादका निराकरण था ही । वह॒ भी आचार्य हरिभद्रने षङ्दशंनकौ रचनाके पूवंनदेखा हो यह्‌ सम्भव 
नहीं गता । अतएव षडदर्शंनमें वेदान्तको स्वतन्त्र दर्निका स्थान न देनेमें यही कारणो सक्ताह कि 
उस-दर्शनकी प्रमुख दर्श॑नके रूपमें प्रतिष्ठा जम पायी न थी । 


वशंनसग्राहुक अन्य ग्रन्थ । 

| प्रस्तुत षड्दर्शनसमुच्चयका अनुसरण करके अन्य  जैनाचार्योनि दर्शनसंग्राहक ग्रन्थ लिखि । ओौरः 
उनमें भी उन्होने आचार्य हरिभद्र जैसा ही दर्शंनोका परिचय मात्र देनेका उरेश्य रखा हं । 

आचार्य हरिभद्रके बाद किसी जैन मुनिन ' 'सर्वसिद्धान्तभ्रवेशकः' ग्रन्थ लिखा था। उसकी ताल- 
पत्रमे वि० १२०१ ने लिली गयी प्रति उपलब्ध है--इससे पता चरता है कि वह्‌ राजशेखरसे भी पूर्वकी 
रचना है । मुनिश्नी जंबूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है ओर जैन साहित्य विकास मण्डल, 
बम्बरईये वह ई० १९६४ मे प्रकार्चित है । इसमें क्रमशः नैयायिक, वंशेषिक, जंन, सास्य, बौद्ध, मीमांसा ओर 
ोकायत दरशंनोका परिवय है 1 आचार्म हरिभद्रका षड्दर्शन पयोमें ह तब यह गयम ह । वही दरशंन 
इसमे भी है जो आचार्य हरिभद्रके षडदर्श॑नमें हँ । इस ग्रन्थमें दर्रनोके प्रमाण ओौर प्रमेयका परिचय कराना 
लेखकको अभिप्रेत ह्‌ । 
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प्रस्तावनीं १३ 


वायडगच्छके जी वदेवसुरिके शिष्य चायं जिनदत्तसूरि ( वि° १२६५ ) ने "विवेक विकास"१की 
रचना की है ( प्रकाशक,. सरस्वती ग्रन्थमाला कार्याय, जागरा, वि० १९७६ ) उसके अष्टम उल्लासमे 
"षड्दरनविचार' ,नामका प्रकरण ह-उसमे जेन, मीमांखक, बौद्ध, सांख्य, रोव ( नैयायिक भौर वैरोषिक ) 
भौर नास्तिक--इन छहों दर्शनोका संक्षेपमें परिचय दिया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थमे हौवमें न्याय-वैयेषिकका 
समावेदा ह॑- यह ध्यान देने योग्य ह 1 यह भी आचाय हरिसद्रके समान केवर परिचयात्मक प्रकरण ह । 
अन्तम जो उपदेश दिया ह वह्‌ ध्यान देने योग्य है- 


सन्तु शास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दूरतः । एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फल नहि । ८.३११ 
यह प्रकरण ६६ रोक प्रमाण हुं । 


आचायं शंकरकृत माना जानेवाला ` "सर्वसिद्धान्तसंग्रह' अथवा 'सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रह' मद्रास 
सरकारके प्रेससे ई० १९०९ में श्री रगाचायं दारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है । श्री पं° सुखलालजी- 
को यह्‌ श्रसिद्ध अदत वेदान्तके आद्यशक राचार्यकी कृति होनेमे सन्देह है ( समदर्शी आचार्यं हरिभद्र, 
पु०४२)। किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह्‌ कृति सर्वदर्शनसंग्रह ( माधवाचार्य ) से प्राचीन 
है । इस भ्रन्थकारके मतसे भी वैदिक ओर अवेदिक एसा दर्शन विभाग है । वैदिकोमे इनके मतसे जन, बौद्ध 
ओौर बृहस्पतिके मतोका समावेश नहीं है । इस ग्रन्थे भी माधवाचार्यके सर्वदर्शनसंग्रहकी तरह पूर्व-पूवं 
दशनका उत्तर -उत्तर दर्शनके द्वारा निराकरण है। दर्शनोका इस प्रकार निराकरण करके अन्तमं अद्वैत 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी ह । दरदनोंका क्रम इस ग्रन्थमें इस प्रकार है- 


१. खोकायतिकपश्च, २. आर्हतपक्ष, ३. माध्यमिक, ४. योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वैभाषिक, 
७. वैशेषिक, ८. नैयायिक, <. प्रभाकर, १० भदटुाचार्य ( कुमारांश = कुमारि ), ११. सांख्य, 
१२. पतञ्जक्ि, १३. वेदव्यास, १४. वेदान्त । इन दर्शनोमे-से. वेदग्यासके दर्शनके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
किया गया हं वह्‌ महाभारतका दर्शन हँ । जेनदशनको आर्हृतपक्षमे उपस्थित किया गया ह किन्तु लेखकने 
भ्रमपूर्णं बातोका उल्लेख किया है । पता नहीं उनके समक्त जँनदर्नका कौन-सा म्रन्थ था । केखक जैनोके 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित ह । बौद्धोके चार पक्षोको अधिकारी भेदसे स्वीकृत किया है । इतना ही 
नहीं किन्तु बृहस्पति, आर्हत ओौर बौद्धोके मतोको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने है । अन्य वैदिक मतोके 
विषयमे भी इनका कहना हँ कि ये सभी वेदान्त शास्त्रके अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए ही तत्पर है- 
वेदान्तशास्वसिद्धान्तः संक्षेपांदथ कथ्यंते । तदर्थप्रवणाः प्रायः सिद्धान्ताः परवादिनाम्‌ ।॥ १२.१ 
वेदबाह्य दज्ंनोको केखकं नास्तिककी उपाधि देता है-- 


“नास्तिकान्‌ वेदबाह्यांस्तान्‌ बौद्धलखोकायतार्हृतान्‌ ॥ ५.१ 


सायण माधवाचायं ( ई० १३००) ने "सर्वदर्शनसंग्रह नामक म्रन्थकी रचना की उसकी पद्धति 
नयचक्रसे मिक्तीहै। भेद यहु हु किं उन्होने क्रमशः नयचक्रकी तरह, पूर्वपूर्वं दशंनका उत्तर+उत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अन्तमे अहंतवेदान्तकी प्रतिष्ठाकी हु 1 उस अन्तिम दशनका खण्डन किसी 
दर्शनसे नहीं कराया । जब कि नयचक्रगत. अन्तिमि मतका निराकरण सर्वप्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया 
गया है ओर खण्डन-मण्डनका चक्र प्रव्तिति है। नयचक्र'के मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिक्ितिहोंतो 
सम्यग्दर्शन या अनेकान्त होता ह । जब कि स्वंदर्रनसंग्रह'के मतसे अन्तिम अद्रतदर्ान ही सम्यक्‌ है । 
सायण माधवाचार्यने क्रमराः जिन दरांनोका निराकरण किया है ओर अन्तमं अद्रेतवाद उपस्थित किया है-- 
वे ये हँ--१. चार्वाकद्शंन, २. बौदधदशन ( चारों भेद ), ३. दिगम्बर ( आर्हत दर्शन ), ४. रामानुज, 
५. पूर्णप्रज्ञदर्शन, ६. नकूखीशपारुपतदर्शन, ७. माहेश्वर ( दौवदशंन ), ८. प्रत्यभिज्ञादर्शन, ९. रसेरवर- 





१. इसी ग्रन्थमे-से सर्वदर्शनसंग्रहमें “बौद्धवर्शान'के रोक उद्धृत है--सर्वदर्शनसंग्रह प° ४६ ( पूना ) । 





१४ षड्द्र्रानसमुच्चय 


दलन, १०. ओलूक्यदर्शन ( वैशेषिक ), ११. अक्षपाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जेमिनिदरशन ( मीमांसा ), 
१३. पाणिनिदर्न, १४. सांख्यदर्रान, १५. पातंजलदर्शन, १६. शांकरदर्शंन ( वेदान्तशास्त्र ) । 

श्रस्थानभेद "के ऊेलकने जिस उदारताका परिचय दिया ह वह भी इस सवंदर्शनसंग्रहमें नहीं । वह त्तो 
॑ द्रैतको ही अन्तिम सत्य मानता है । नयचक्रम सर्वदर्शनोके समृहको अनेकान्तवाद कहा हं ओर प्रत्येक 
दर्शानको एकान्त कहा है । उसके अनुसार अद्वैत मत मी एक एकान्त ही ठहरता ह अन्तिम सत्य नहीं । 
जब कि सर्वदर्शन संग्रहके मतसे अद्वैत ही अन्तिम सत्य है । बाकी सब भिध्या हं । वस्तुतः नथचक्र ओौर 
सवंदर्शनसंग्रह इन दोनोका एक ही ध्येय दै ओर वह यह कि अपने-अपने दरशनको सर्वोपरि सिद्ध करना । 

माधवसरस्वती ( ? ई० १३५० ) नै 'सर्व॑दर्शनकौमुदी' नामक ग्रन्थ लिखा है जो त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमालामें ई० १९३८ मे प्रकाशित ह । इस ग्रन्थकारने भी वंदिक-अवेदिक-इस प्रकारका दरनविभाग 
स्थिर किया है । वेदको प्रमाण माननेवालोको वह्‌ शिष्ट मानता है ओर वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करतेवाके 
बौद्धको अरिष्ट । माधव सरस्वतीने वदिक ओर अवंदिक एसे दो भेद दर्शनोके किये हैँ । वैदिक द्बनोमें 
इनके अनुसार तर्क, तन्त्र ओर सांख्य ये तीन दर्शन हँ । तकंके दो भेद ह--वंरोषिक ओौर नैयायिक । तन्त्र- 
का विभाजन इस प्रकार है--. 





तन्त्र 
राब्दमीमांसा अर्थमीमांसा 
( जल्याकरण ) 
। 
कर्मकाण्डविचार म 
४ = उत्तरमीमांसा 
भाद प्रभाकर | 


सांख्यदर्शनके दो भेदोका निर्देश है-पेदवरसांख्य = योगदर्शन ओर निरीरवरसांख्य = प्रकृतिपुरुषके भेदका || | 
प्रतिपादक । इस प्रकार वैदिक दर्दनोके छह भेद हँ--योग, सांख्य, पूवंमीमांसा, उत्तरमीमांसा, नैयायिक | | 
ओर वंलेषिक । ४ । 

अरवैदिकदर्शन कै तीन भेद है--बौद्ध, चार्वाक ओौर आर्हत । तथा बौद्धदशानके चार भेद ह--माध्य- 8 
मिक, योगाचारं, सौत्रान्तिक, वै माषिकः । | 

इस प्रन्थकी विदोषता यह है कि वह॒ इस क्रमसे दर्शनोंका निरूपण करता हं-- वंशेषिकदर्ानका सर्व- 
प्रथम निरूपण ह । किन्तु वैरिषकोके ही द्वारा विपर्ययके निरूपण प्रसंगमें ख्यातिवादकी च्चा की गयी है-- 
उसीर्मे सदसत्ख्यातिको माननेवारे जैनोका द्धन पर्वपक्षमे निरूपित है । भौर वंशोषिकों दारा विपरीतख्याति 
की स्थापनाके छिए उसका निराक्ररण किया गया है । अतएव जनदर्गनका निरूपण पृथक्‌ करनेको आवद्य- 
कता लेखकने मानी नहीं हैः 

वैरोषिकके अनन्तर नैयायिक दर्शनका निरूपण है ( पु० ६३ ) ओर क्रमशः मीमांसा, सांख्य ओर 
योगदर्शनका निरूपर्ण है । 








१. वेदप्रामाण्याभ्युपगन्ता रिष्टः । तदनभ्भुपगन्ता . बौदढोऽरिष्टः ।-पृ* ३ । २. सर्वंदर्शनकौमुदौ पु ४। 
३. सर्वदर्शनकौमुदी प० ३४ ओौर पृ० १०८ । लेखकने जेनदर्शनका पूर्वपक्च जो उपस्थित किया हँ 
वह्‌ अन्नान्त नहीं है । 








षस्तावना १५ 


राजदोखरका “षड्दरनससुच्चय' आचार्य हरिभद्रके षडदर्शनसमुच्चयकां अनुकरण होते हुए भमी 
सामग्रीकौ दष्टिसे विस्तृत है । इसमें तततत्‌ दर्धानोके आचारो ओौर वेदाभूषाका भी निरूपण ह । इस म्रन्थमें 
दरनोका परिचय इस क्रमसे है-- | 

१ जेन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, -४ योग, ५ वैदोषिक ओर £ सौगत । योगदर्शनका परिचय, अष्टांग- 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण आचार है, उसका परित्रय देकर सम्पन्न किया है । तथा उक्त सभी दशंन 
जीवको मानते है जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह कहकर वचार्वाकंकी दलीछोका सग्रह करके 
उस दर्शनका भी परिचय अन्तमं दे दिया है । ये राजशेखर वि० १४०५ मे विच्मान थे एसा उनके द्वारा 


रचित प्रबन्ध कोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात. होता है । यह षडदर्शनसमुचज्चय यशोविजय जैन अ्न्थमालामे वारा- 
णसीसे वीर सं० २४३८ मे प्रकाशित हे 1 


आचार्य मेस्तुंगङृत (६० १४ वीका उत्तरार्धं) "षडदर्शननि्णय' नामक ग्रन्थक हस्तप्रति नं ° १६६६ 
बाम्बे ब्रांच, रोय एसिथाटिक सोसायटीमें विद्यमान है । उसकी फोटो कापी लछालभाई द० विद्यामन्दिर, 
अहमदाबादमें है । उसकी प्रतिक्पि डं° नगीनं शाहने की है । उसे पठनेसे ज्ञात होता ह कि उसमें 
आचार्यं मेर्तुगने क्रमशः बौद्ध, मीमांसा ( वेदान्तके साथ ), सास्य, नैयायिक, वैशेषिक ओौर जनदर्शन--इन 
छह दनो-सम्बन्धी मीमांसा की ह । इस प्रन्थमें तत्तत्‌ दर्दन-सम्बन्धी खासकर देव, गुरु ओौर धर्मके स्वरूप- 
का निरूपण करके जैनमतानुसार उसकी समीक्षा की गयी है । ओर अन्तमं जैनसंमत देव-गुसु-धर्मका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति आदिसे भी सर्माधित होता है एेसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया है । आ० मेर्तुंगकी यह रचना वि° १४४४ ओौर वि० १४४९ के बीच हुई हँ एेसा श्ची देसाई 
कृत “जेन साहित्यनो संसिपसत इतिहास” ( प०.४४२ ) से प्रतीत होता है । 


मधुसूदन सरस्वती ( ई० १५४०-१६४७ ) द्वारा रचित ॒स्थानभेद' भी सर्वदर्शनसंप्राहकं ग्रन्थ 
कहा जा सकता है। उसमे सभी प्रधान शास्त्रोका परिगणन किया है। तदनुसार वेदके उपांगोमें 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धमंशास्त्रका संग्रह किया गया है । ओौर उनके मतानुसार वैरोषिक दर्शनका 
न्याये, वेदान्तका मीमांसामे तथा साख्य ओर पारतंजल, पाशुपत भौर वैष्णव आदिका धर्मशास्त्रे समावेश 
है। गौर इन सभीको उन्होने "आस्तिकः माना है ।२ | 


मधुसूदन सरस्वतीने नास्तिकोकेः भी छह प्रस्थानोका उल्छेख. किया है--वे ये ह--माघ्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वंभाषिक-ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक ओर दिगम्बर । मधुसूदनका 
कहना है कि शास्त्रोमे इन प्रस्थानोका समावेश उचित नहीं क्योकि वेदबाह्य होनेसे पुरुषार्थमं परम्परासे 
भी म्लेच्छ आदि प्रस्थानोकी तरह उनका फोई उपयोग नही है । सारांश यह है किं उनके मतमें न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, -योग, पूर्वं गौर उत्तर भमीमांसा--श्न छह प्रसिद्ध वैदिक दर्शनोके अलावा पाशुपत भौर 


वैष्णव = पाचःरा्ोका भी वैदिक आस्तिक दर्शनोमे . समावेश ह । ओर . नास्तिक अवदिक द्शनोमे भी 
छह दर्शंन उनको अभिप्रेत है 1 


॥ वैदिकदर्शनोके पारस्परिक विरोधका समाधान उन्होने यह केहकेर किया है कि ये सभी मुनि भान्त 
तो हो नहीं सकते क्योकि वे सर्वज्ञ ये । किन्तु बोह्य विषयमे लगे हए रोगोको परमपुरुषार्थ प्रविष्ट होना 
कठिन ५ होता है अतएव नास्तिकोका निराकरण करनेके किए इन भुनि्योने प्रकारभेदं किये है । लोगोने इन 
मृनियोका आरय समज्ञा नहीं ओर कल्पना करने कगे कि वेदसे विरोधी अर्थमें भी इन मुनिर्योका तात्पर्य है 
ओर उसीका अनुसरण करने लगे है" । 


१. प्रस्थानभेद ( पृस्तकाखय स० स० मंडल, बरोडा;.ई० १९३५ ) पु०१।२. बही पु १। 
३. प० ५। ४. पु० ५। ५. प्रस्थानभेद पू० ५७ । 








१६ षडदशं नसमुच्चय | 


षड्दरंनसमुच्चयको सोमतिकककृत 'वृत्तिके अन्तमे “कुषुषडदशंनसमुच्चय "के नामसे -अज्ञातकर्तृक 

एक कृति मुद्रित हँ उसके प्रारम्भमे-- | 
जैनं नैयायिकं बौद्धं काणादं जैमनीयकम्‌ । सांख्यं षडदर्शनीयं [च] नास्तिकीयं तु सप्तमम्‌ ॥ | 

॥ 


यह कारिका देकर क्रमशः उक्त दर्शानोका परिचय अतिसंक्षेपमें दिया गया हँ । अन्तमं अन्य दर्शंनोको दुर्नय- 
कोटिमें रखकर जंनदर्शनको श्रमाण” बताया गया है । इससे सिद्ध ह किः इसका कर्तां कोई जेन लेखक ह । | 


0 


आगचायं हरिभद्र । | | | 
आचाय हरिभद्र ( वि० ७५७-८२७ } के जीवन ओौर ङेखन के विषयमे पयसि लिखा गया हं । | 
अतएव यहां उस विषयमे पुनरावृत्ति अनावर्यक ह । यहां इतना ही कहना पर्याप होगा कि जिज्ञासु पूज्य | 
पं० श्री सुखलारुजी छिखित "समदर्शी आचार्य हरिभद्र' > देख लं । | 
आचार्यं हरिभद्रके ग्रन्थोकी सूचीको देखनेसे पता चरता ह कि उन्होने जैनागमकी अनेक टीकां | 
छ्िखीं, जैनागमोके विविध ,विषयोंको ऊेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्थ छिखे, दशंन भौर योगके भी 
अनेक ग्रन्थ कखे, ज्यौतिष ओर स्तुतिग्रन्थ भी छकिखे । संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाओमे उन्होने ज्िखा (ह 
है । यह कहा जा सकता ह कि अपने कालमें. जैनवाङ्मयके विविधं क्षेत्रोमे उन्होने प्रदान ही नहीं किया | 
किन्तु तत्कारकी जो भारतीय ज॑नेतर विदासमृद्धि थी उसरमे-से ्रमरकी तरह मधु संचय करके जैनसाहित्यकी (, 
श्रीवृद्धि की । आचार ओौर दर्शनके जो मन्तव्य जैनधर्मके अनुकूल दिखाई पड़े उन्हें अपने ग्रन्थोमे निबद्ध ! 
कर दिया। ॥ । 
उनके दो रूप दिखाई पडते है--एक वह रूप जो धूर्तख्यान जसे ग्रन्थोके ठेखकके रूपमे तथा 
आगमोंकी टीकाके ठेखकके रूपमे हु । इसमे एक कटर साम्प्रदायिके ठेखकके रूपमे आचाय हरिभद्र उपस्थित 
होते हँ । उनका दूसरा रूप वह ह जो शास्त्रवारतसिमुच्चय आदि दार्शनिक ग्रन्थोमें ओौर उनके योगविषयक | 
अनेक ्रन्थोमें दिखाई पड़ता ह । इनमें वि रोधीके साथ समाधानकतकि रूपमे तथा विरोधीकी भी ग्राह्य बातोके 
स्वीकतकि रूपमे माचार्यं हरिभद्र उपस्थित होते ह । उनका यह दुसरा रूप सम्भवतः विद्यापरिपाकका फल 
है । अतएव वह उनके जीवनकालकी उत्तरावधिमें ही सम्भव ह । जेनधमंके बाह्य आचार-विचारके समथक- | 
के रूपमे उनका प्राथमिक रूप है जब किं तात्विकधर्मके समथंकरूपमे उनका परिनिष्पन्नरूप ह । अन्तमुख | 
किसी भी व्यक्तिके जीवनका एेसा होना स्वाभाविक ह । सम्भव हं कि उन्होने केवर योगके ग्रन्थ ही नहीं : 
लिखि, कुछ योगसाधना भी की होगी । -उसीका परिणाम है कि जीव्रनमें कटर धा्मिकताका स्थान उदारतानें | । 


ज्याहं। 





जाचयिं गुणरत्नसुरि | 

गणरत्न नामके अनेक आचार्यं हए दँ किन्तु प्रस्तुतमें षड्दर्शनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरत्न वें । 
है जो आ० ग्देवसुन्वरसूरिके रिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत ॒टीकाके अधिकारोके अन्तमं दी गयी प्रशस्तिं | 
प्रख्यात करते है--पु० ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ ओर ४६२ । देवसुन्दरका जन्म वि९ १३९६, 
वि० १४०४ में दीक्षा ओर वि १५४२० में आचार्यपद दै-मुनिसुन्दरङ़ृत गुर्वावली इलो० ३०१ ।: | 
गुर्बाविीमें देवसुन्दरकी प्रशंसाके अनेक पद्य हैँ । इससे पता चरता हँ कि वे अपने कारके प्रभावक आचाय 
है । देवसुन्दर सूरिके कई रिष्य थे जो सूरिपदसे विभूषित भे. उनमें. गुणरत्न एक हँ ( --गुर्वावली इलोक | 
३१८, ३२७, ३६४, ३७७, ३९१ इत्यादि ) । ॥ . | 


१. मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर, उभोर्ई-द्रारा प्रकाशित । २. प्रकाशक, बम्बई विश्वविद्यार्य, १९६१ (गुजरातो) 
गौर 'समदर्शो आचर्य हरिभद्र, प्रकाशक; राजस्थान प्राच्यप्रतिष्ठान, जोधपुर, ई० १९६३ (हिन्दी) । 
३. देवसुन्दर सूरिके लिए देखो, सोमसौभाग्य सगं ५, तथा मुनियुन्दरङृत गुर्वावटी ३००-३२५ । 











प्रस्तावना ९७ 


मुनिसुर्दर सूरिने वि० १४६६ मेः गुर्वावी -( यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, वीर सं २४२७ ) को 
समाप्त किया है ( इरो० ४९३ }-अतएव गुणरत्नके वे समकालीन कहे जा सकते हैँ । क्योकि गुणरत्नका 
आचार्यपद महोत्सव वि ० १४४२ में हुआ ओौर वि० १४६६ मे ही उन्होने क्रियारत्नसमुच्चय किला हं । अत्‌. 
एव गुर्वावरीमें मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयमे जो प्रशस्ति जिखी हं वह समक्राटीन होनेसे उसका महत्व 
है--गार्वावली दोक ३७७-३९० । मुनिसु्दरने गुणरतनकी प्रशंसामे जो कु छिखा ह उससे ज्ञात होता 
है कि वे वादविच्यामें कुश थे ओर वादमें उन्होंने अनेक प्रतिवादियोको जीत ख्या था उससे उनकी कीति 
कौली हई थी । अन्यके लिए कठिन अ्रन्थोमे भी उनकी बुद्धिका सहज प्रवेश था । उनका चरित्र निमल था । 
उनकी प्रतिज्ञा थी किं किसीके प्रति बाधक नहीं बनना या बैठते समय दीवाकुका सहारा ( अवष्टम्भ ) नहीं 
केना; किसीके प्रति रोष नहीं करना ओर विकथा नहीं करनी । सर्वविद्यामें कुश थे । उनसे थोडा भी पद़- 
कर शिष्य अन्योको वशमें छे सकते थे । व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिष ओर तकंमें तथा वादविद्यामें 
निपुण थे । स्वदर्शन हो भा परदर्रन उनकी प्रतिभा स्वंत्र व्याप्त थी । उनमें ज्ञानके किए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद ओर स्मरणराक्ति अतुलनीय थे। उन्होने तत्तवा्थंका दर्शन करानेवाखी ज्ञाननेत्रके अंजनके लिए 
दाकाकारूप षडदर्शनसमुच्चयकी टीकाकी रचना की । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्समुच्चय- 
का विद्रज्जनोंको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इत्यादि । ^ 


मुनिसुन्दरकी गुर्वावरीमें यह प्रशंसा अकारण नहीं हं यह आ० गुणरत्नके ग्रन्थोके .अभ्यासी सहजं 
ही में स्वीकार करेगे । उनके व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्तसमुच्चय ग्रन्थ है, दाश्ंनिक विद्याके 
विषयमे प्रस्तुत षड्दर्शनसमुच्चयकी टीका मौजूद ह । अनेक. अव्चूणि उनके आगमज्ञानकी साक्षी देती 
ह । वादविद्यामें कुश थे इसका प्रमाण अंचकमतनिराकरण ओौर प्रस्तुत टीका देते हैँ । अतएव मुनि- 
सुन्दरने कोई गकत बात कही हो एेसा नहीं खुगता । 

आचार्य गुणरत्नका विहारकषेत्र गुजरात-राजस्थान रहा ह । राजस्थाने तो उन्होने जैनप्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा भी करवायी है एेसा "बीकानेर जैन केखसंग्रह"से पता चरता हँ । बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमें 
दो प्रतिमाओंपर लेख हैँ ( न° ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चरता है कि वि० १४६९ मे श्वी आदिनाथ- 
के बिम्बोकी प्रतिष्टा आ० गुणरत्नने को थी 1 उन दोनों बिम्बोको प्राग्वाट ज्ञातिके श्वेष्ठि ताल्हाके श्वेयार्थं 
उनके पुत्रादि परिवारने बनवाया था । 


समय 


आचार्य गुणरत्नके जन्मके विषयमे गुर्वावलीमें उल्लेख नहीं है किन्तु उनके आचार्यपदका महोत्सव 
कूलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगमे रखलमसिहने किया एेसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वावलीमें ( ३७४ ) है । 
ओर गुर्वावरीमे ही कुलमण्डनको वि० १४४२ मे सुरिपद मिला एसा उल्लेल है--( श्लोक ३६८ } । 
वि० १४४२ मेँ गुणरत्नके सूरिपदका महोत्सव हुभा एेसा उल्लेख पञ्चाशक वृत्तिकी वि° १४८५२ में ही 
की गयी प्रतिकिपिको प्रशस्तिमे हं-जैनपुस्तकप्ररस्ति, सिघी जैन श्रन्थमाला, ई० १९४३, पु० ४३ । 
इससे सिद्ध होता हं उनके सूरिपदका महोत्सव वि० १४४२ (ई० १३८५) मे हुआ । उक्त जँनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहमें उद्धृत एक प्र शस्तिम ( पु ४० ) उनको देवसुन्दरसूरिके ज्ञानसागर आदि सूरिके साथ सूरिरूपमें 
बताया गया हं । यह्‌ प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचायं जिनविजयजीने वि° १४३६. मे लिखित भानां 
है तदनुसार यह मानना होगा कि गुरुते उनको वि° १४३६ के पव सूरिपद दिया था किन्तु सूरिपदका 
महोत्सव कु ख्मण्डनके सूरिपदके महोत्सवके साथ वि० १४४२ में हुआ । अथवा एसा भी माना जाः सकता 


१. गणरत्नके विषयमे इतः पर्वं जो छिखला गया है उसके किए देखो, जेनपरंपरानो इतिहास भाग ३ 
पु० ४३५; जेनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पु० ४६२-४६२ । 








१८ षड्द्शंनसमुच्चय 


हं कि जिस प्रतिसे यह प्रशस्ति मुद्रित ह वह प्रति वि० १४३६ में लिखी गयी प्रतिको आदर्शभूत मानकर 
प्रतिक्िपिरूप हुं । 

गुणरत्नको माचार्यपद वि० १४५४२ मेँ मिला इस तथ्यके आधारपर उनके जीवनका प्रारम्भिक 
समय गौर उनकी अन्तिम अवध्रिका विचार किया जाय तो उल्ठेखोके अनुसार वि० १४५७ में कल्पान्त- 
वाच्य, वि० १४५९ में कर्मग्रन्थ अवचूरि गौर वि० १४६६ में क्रियारत्नसमुच्चयकी रचना की ओौर १४६९ 
मे बिकानेरमे प्रतिष्ठा की । इससे माना जा सकता ह किं वे प्रायः वि० १४०० से १४७५ तक जीवित रहे 
होगे । अतएव उनका समय प्रायः ई० १३४३ से ई० १४१८ माना जा सकता हँ । यह समय इस आधार- 
पर स्थिर किया जा सकता ह किं उनको जब आचार्यपदं मिला तब वे ४२ वर्षकी उ्रके होगे। यदि इस 
भयुमें हानि-वृद्धि किसी प्रमाणसेकी जा सके तो उनका समय भी तदनुसार थोड़ा इधर-उधर हौ 


सकता हं । 


आचायं गुणरत्नके ग्रन्थ 


आ० गुणरत्नने ये ग्रन्थ किख ह- 

( १ ) कल्पान्तर्वाच्य--आ० गुणरत्नने इसकी रचना सं° १४५७ मे की ह । अभीतक अमद्वित 
है । इसमे प्रारम्भमें पयुंषणपर्वकी महिमाका निरूपण हं । उसके बाद कल्पसुत्रके श्रवणकी महिमाका वर्णन 
है तथा कल्पश्रवणकी विधि तदनन्तर बतायी गयी हँ । इस प्रसंगमें कथां भी दी गयी हँ । तदनन्तर 
कल्पसूत्रके जिनचरित. मादि विषयोकौ चर्चाकी गयी हं । 


( २) क्रियारत्नसमुच्चय--इस ग्रन्थको आचार्यं हैमचन्द्रके शब्दानुशासनके आधारपर धातुओंका 
संकलन करके आचायं गुणरत्नने निर्मित क्रिया ह । प्रशस्तिमे निदिष्ट ह कि यह ग्रन्थ वि० १४६६ ( ई 
१४०९ ) मेँ समासत किया गया था । इसमें सभी कालके धातुके रूप किस प्रकार होते हँ यह प्रयोगोकि 
उदाहरणोके साथ दिखाया गया हैं । सर्वभ्रथम कारके विभागका स्पष्टीकरण करके म्वादिगणके क्रमसे गणोके 
धातुजोके शूपोको निदिष्ट किया गया ह । तदनन्तर सौत्रधातु ओर नामधातुके रूप दिये गये है । अन्तमं 
प्रशस्तिमें गुरुपवक्रमरमे सुधमसि रेकर अपने गुर भआचायं देवसुन्दरका कान्यमय परिचय दिया ह । यह्‌ ग्रन्थ 
यशोविजय जैनग्रन्थमाला, काशीके दसवें पुष्पके रूपमेँ वीर सं° २४२३४ ( ई० १९०७) में मुद्रित हुआ ह । 

( ३ ) चतुःशरणादि प्रकीर्णकावचूरि--चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, संस्तारक ओर भक्त 
परिज्ञा--इन चार प्रकीर्णंकोकी अवचूरि जिसे विषमपदविवरण भी कहा गया ह, आचार्यं गणरत्नने छ्िखी 
है । प्रतोके विषयमे जिनरत्नकोषे निदश हं । किन्तु अभीतक यह्‌ अमुद्रित ह । 

( ४) कमंग्रत्थ-अवचूरि--देवेन्दरसूरिकृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, षडीति ओौर 
शतक-ये पाच भौर चन्द्रषिमहत्तरकृत सप्ततिका--इन छह कर्मग्रन्थोकी अवचूरि वि० १४५९ में आचार्यं 
गुणरत्नने छल्ली ह । प्रशस्तिके किए देखो, छा० द० विद्यामन्दिरगत पूण पुण्यविजयजीके संग्रहगत 
नं ° ४५२३ की प्रति । अन्य प्रतियोरमे भी यह रचनाकाल उपलन्ध होता ह । देखे जिनरत्नकोषगत उल्लेख । 
अभी यह अमुद्रित हं । 

( ५ ) क्षेत्रसमास-अवच्‌णि--आचार्य सोमतिरुकभुरिके पूर्वं भी क्षेत्रसमास नामक प्रकरण 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणादिनें छिखे थे । अतएव आचाय सोमतिरकके क्षेत्रसमासको आचार्य गणरत्नने नन्यत्र 
समाखकी संज्ञा दी हं भौर उसको संक्षि टीका अवचूरणिके नामसे लिली है । इसकी करई प्रति्यां मिलती है 
( जिनरत्नकोष, पृष्ठ ९९ देखे ) किन्तु अभीतक यह्‌ अप्रकारित है । 

ला० द° विद्यामन्दिरके प° मुनिराज श्री पुण्थविजयजीके सं्रहकी नं० ३६६८ की प्रतिके अनुसार 
इसका प्रारम्भ मौर प्रशस्तिकी कारिकाएं यहां दी-जाती है । प्रारम्भ है-- 














ब्रस्तावना १९. 


““श्रीवीरजिनवरेनद्रं सर्वेकान्ततमोरविम्‌ । नत्वा नभ्यच्रहरकषेत्रसमासो इयवष्ूण्यंते ।॥१।। 
एेदंयुगीनान्‌ जनान्‌ संक्षिक्षस्चीनपक््य मगवद्धिः । श्रीसोमतिरुकसू रीदवरैर्विदघेऽयमतिमहाथंः ।।२।। 
तत्रेदमादिसूत्रम्‌-- सि रिनिखयं ° स्पष्टम्‌ ।।°› 


अन्तमें प्रशस्ति है- 


(“स्पूजद्‌ गुणप्रकरवासितविष्टपानाम्‌ , श्रीदेवसुन्दरमहन्तमसूरिराजाम्‌ । 

शिष्योऽवचूणिं मकरोद्गुणरेत्नसूरिः संस्कारबोधविधये स्वपराथमेताम्‌ ॥१। 

श्रीबरद्धक्षेत्रसमाससस्के विरोक्य रघु्रहदड्त्ती । श्रीन्ञानसागरसूरिङ़्तावचूणिर्विरचितेयं ।।२।। 

इति पूज्याराध्य मद्ारकराजश्रीसोमतिरुकसूरिविर चितस्य नग्यच्रहत्कषेत्रसमासस्यातिगम्मीरा्थस्य 
श्रीगुणरत्नसूरिकृतावचूर्णिः संपूर्णा ॥छ।। सं ° १७८० प्र आषाढवदि ३ अनन्तर ४ गुरौ सवंक्लङश्री 
सोमधरस्वामिने नमः ।॥ श्री ।।छ। 


उक्तं प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका का० द° संग्रहको अन्य प्रतियोमेसे कुमे उपख्न्ध होती है ओौर 
कुमे नहीं । जंसे कि पू° पुण्यविजयजीके सग्रहगत नं० ५६४२ ( सं०° १६१ २) ओर ८०८० में यह उप- 
रन्ध नहीं होती । किन्तु नं ° ४५९६४ ( सं० १५६५ ), ६८७२ ( सं ° १६४१ ), २२५४ ओर ५६८६ में 
वह उपलब्त्र होती है । जिनमें उपलन्ध होती हैँ उनमें पाठान्तर इस प्रकार है--सूरिकृतावचूणि च रचि - 
नं ° ४५६४, ६८७२, सूरिकृतावचूणि विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४ । इसे स्पष्ट होता है कि गुणरत्नने 
आचार्यं ज्ञानसागरकी अवचूणि देखकर अपनी अवचूणिकी रचना की है । ऊपर दिया गया नं० ३६६८ का 
पाठ अशुद्ध हं । इस पाठकी शुद्धि ० वेरुणकरने जिनरत्नकोषमें “'ज्ञानसागरछृते' की है । किन्तु एेसा 
करना जरूरी नहीं हे । आचार्य देवसुन्दरसूरिके कई शिष्य आचार्यं थे उन्मे-से आचार्यं ज्ञानेसागर भी थे । 
उनका जन्म सं० १४०५, सं० १४१७ में दीक्षा, सं०° १४४१ में आचार्यपद ओर सं° १४६० में स्यर्गवास 
हुआ (गुर्वाविखी इलो० ३३५) ओर आच्पर्यं गुणरत्नको आचार्यपद सं ० १४४२ मे मिका है ।* स्वयं आचार्य 
गुणरत्नने क्रियारत्नसमुच्चयको प्रशस्तिमे आचायं ज्ञानसागरकी प्रगंसाभी की है। आचार्य ज्ञानसागर 
सम आचार्य थे ओर गुणरत्नसे ज्येष्ठ भे । गुणरत्नको स्वप्नमे आकर उन्होने शिष्टारिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा स्वरराजके रूपम वे दिखे थे । -गुर्वावखी ३४० । एसी स्थितिमें आचाय ज्ञानसागरके जिए आचार्यं 
गणरत्न अवचूणिकी रचना करं यह्‌ सम्भव नहीं । स्वयं ज्ञानसागरमूरिने भी अधचूणि छिखी है" ओर उत्तकी 
हस्तप्र तिर्या भी उपलब्ध होती हँ ( जिनरत्नकोरा देखे ) गुर्वावली ( उ्लोक ३६१ ) मेँ तो स्पष्टरूपसे लिखा 
है कि उनकी बनायी हुई अवनचूणियां दीपिकाकी तरह आज भी प्रकाशदेरहीदहं। 


( ६ ) वासोतिकवितण्डाविडम्बनप्रकरण-अचलगच्छके कुछ मतोका निराकरण करनेके छिए 
आचायं गुणरत्नने यहं प्रकरण लिखा है । जेन मुनियोके आचारकी करई बाते एेसी हँ जिनका शास्त्राधार 
नहीं है तो क्या वे मानी जायं या नही--इस सामान्य प्रह्नका समाधान किया गया है कि जेनघर्मका जब रोप 
होनेका समय होगा तब केवल कुछ शस्व्रांश ही रह जायेगे । यदि उस समयक लोग यह्‌ कहं कि उपंल्ढ्प 
दास्त्रमे जो लिखाहै उसेही हम मानेंगे तो क्या यह उचित है? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशाल 
शास्त्ररारिमे-से कु ही शास्त्र रह गये हँ तो हम यह कैसे कह सकते हँ कि अमुक बात शास्वमें नहीं 
क्िखी है अतएव अमान्य हं । हमारे उपलब्ध शस्तरमे न भी लिखी हो किन्तु कुछ तो परम्परासे आचारमे 
चरी *आथी हँ ओर कुछका समर्थन टीका आदि ग्रन्थोसे होता भी है तो उन बातोको शास्त्रसम्मत क्योन 
मान ली जायें ?--दलीलके इस क्रमके आधारपर यहः प्रकरण लिखा गया है ओर इसे देखनेसे पता चलता 

१. जैन परम्पराका इतिहास भाग ३, पुऽ ४३२-४३९ ! २. वही प ४३४ तथा ज्ञानसागशरकी 
प्ररंसाके लिए देखें सोमसौभाग्य सर्ग ५, इलो ° ७-८ । मुनिसुन्दरकृत गर्वावली इलोक ३२७ से \ 








२० षड्दशनसमुच्चय 


है कि आचार्य गुणरत्न जंनभगम , ग्रन्थोसे ही नहीं किन्तु उनकी निर्युक्ति भाष्य आदि टीकाओंसे भी 
सुपरिचित थे । 

इसका दूसरा नाम अंचरूमतनिराकरण भी मिरता है--जिनरत्नकोष देखें । 

( ७ ) षड्दशंनसमुच्चयकी तकरहस्यदीपिका टीका--प्रस्तुत ग्रन्थमें मुद्रित यह्‌ टीका इतः पूर्वं 
मुद्रित हो चुकी है ।* इसमे प° महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने उसका हिन्दी अनुवाद किया है ओर आचार्यं 
गुणरत्नने जिन आधार प्रन्थोसे प्रस्तुत टीका छिली ह इनका निदंश तत्‌-तत्‌ स्थानोमें टिप्पणोमें कर 
दिया है. । यह्‌ प्रस्तुत संस्करणकी तिदोषता हं । 
| आचाय हरिभद्रने ८७ कारिका षडदर्शनसमुच्चय ग्रन्थको समाप्त किया था। किन्तु उसके 
प्रकरणोका निर्देश नहीं कियाथा किन्तु आचार्यं गुणरत्नने विषयविभागकी दृष्टस इसे छह अधिकारोमें 
विभक्त कर दिया है । मौर विस्तृत टीका छिखी हं । 

जैनग्रन्थावलीमें गुणरल्नके नामसे १२५२ अन्थप्रमाण षड्द्ंनसमु च्वयकी एक टीकाका उल्टेख है । 
किन्तु वह॒ भरममूकुक हो एेसा लगता ह । का० द° विद्यामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं० १३४ ) 
एक हस्तभ्रतिमें जिसके अन्तमं म्रन्थाग्र १२५२ किलाह लेखकके रूपमे किसीका नाम लिखा नहीं है । 
उसका प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्पणतङे विभले"^से होता .है । ओौर जेखकने संक्षेपमें वृत्ति किखनेकी प्रतिज्ञा की 
है ।--““न्यासं' विहाय संकषेपरुचिसतत्वानुकम्पया.। टीका विधीयते स्पष्टा षड्दर्शनसमुच्चये ।*' यह टीका 
विद्यातिलक अपर नाम सोमतिकककी कृति है एेसी स्पष्टता अन्यत्र कौ गयी हं । अतएव उसे गुणरत्नकी 
कृति नहीं माना जा सकता । ओर न यही माना जा सकता कि गुणरत्नने कोई लघुटीका लिखी थी । 

प्रस्तुत गुणरत्नङृत टीकाका ग्रन्थाग्र जैनग्रन्थावरीमें ४२५२ दिया ह । किन्तु संवेगी उपाश्रयकी 
प्रति ( नं० ३३५९ ) में प्र०.४५०० है एेसा निदंश ह । 

आचायं हरिभद्रने षड्दर्शनोका मात्र परिचय दिया है। दर्शंनोकी गुणवत्ताकरे विषयमे अपना कोई 
अभिप्राय नहीं दिया । अन्तमें केवल यह कह दिया कि- 


“अभिषेयतात्पर्या्थंः पर्याखोच्यः सुबुद्धिभिः" ` ॥८७॥ 


किन्तु गुणरत्नने तो आचाय हरिभद्रको भी जैनदर्शनकी श्रेष्ठता अभिमत थी एेसा तात्पर्यं निकाला हं, देखं-- 
प्रथम कारिकागत सदशन" शब्दको व्याख्या पु २ ओर पृ० ७, § १२। 


षडवर्तानसमुच्चयको अन्य टीका 

( १) सोमतिककसूरि विरचित वृत्ति-ई० १९०५ में गोस्वामि श्री दामोदरलार शस्त्री द्वारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कृतग्रन्थमारारमे पभ्रकारित हई थी । किन्तु न मालूम क्यों उसे मणिभद्र 
कृत माना गया था। मुद्रित संस्करणमें “इति श्ीहरिभद्रमूरिकृतषड्दशंनसमुच्चये मणिभद्रकृता रधुवृत्ति 
समाप्ता -एेसा' उल्छेख हं । सम्पादकने एकं प्रति जयपुरसे ओर अन्य प्रति बनारससे प्राप्त की थी । किन्तु 
जिनरत्नकोष ओर जँनग्रन्थावी आदि सुचीपत्रौमें कहीं भी मणिभद्रकृत टीकाका उल्लेख नहीं है । यह भी 
देखा गया है कि ्रन्थाग्र १२५२ वारी यह वृत्ति जिसका प्रारम्भ ““सज्जञानदर्शनतले”से होता है उसकी करई 
भतिर्यां कतकि नामके उल्टेखसे शून्य है गौर करई प्रतिमे सोमतिरुकका कर्ता रूपसे उल्लेख भी मिता 
है । अतएव यही वृत्ति मणिभद्रईत नं होकर सोमतिरुक सूरिङ्ृत है मौर उसी नामके साथ मुक्ताबाई ज्ञान- 
मन्दिर, उंमो्ईसे वि० सं०. २००६ ( ई० १९४९ ) मे प्रकाशित भी ह । अन्तमे प्रशस्ति भी मुद्रित है । 





१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५, सम्पादक, 1.४1&¡ ऽ811; जैनआत्मानन्दसभा, भावनगर, विक्रम 
सं° १९७४, सं० श्री दानविजयजी । 





प्रस्तावना २९ 


प्रस्तुत संस्करणमें भी परिशिष्टखूपसे वह रघुवृत्ति मुद्रित की गयी है । वहा भी चौखम्बा संस्करण- 
का अनुसरण करके मणिभद्रकृत उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने माना ह । किन्तु उसमें संशोधन कर उसे 
सोमतिकक सूरिकृत समज्नना आवङयक हं । 


प्रशस्तिसे मालूम होता ह कि विद्यातिकक मुनिने अपनी स्मृतिके लिए यह्‌ विवृतिं बनायी हँ । इन्हीं 
विद्यातिलकका दूसरा नाम °सोमतिरकसूरि था; यह भी प्रस्तके अन्तिम वाक्यसे पता कुगता है । यह भी 
प्रशस्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्घनपुरमें उन्होने इसकी रचना चि० सं० १३९२ ( ई० १३३५ ) 
मे की ह । अतएव यह कति गुणरत्नसे प्राचीन ह । सोमतिरुकसूरिका जन्म वि ° १३५५, दीक्षा वि ० १३६९, 
आचार्यपद वि० १३७३ ओर मृत्यु वि० १४२४ में हँ ।--गुर्वावली २७३, २९१ । 

( २) वाचक उदयसागरकृत अवचूरि-ला० द० विद्यामन्दिरके नगरसेठके भण्डारगत्‌ नं ° ८६९ 
कीदो पत्रको पंचपाटी प्रतिमे बीचमे मूर छ्िखकरर चारों ओर यह अवचूरि छ्िखी गयी ह--अन्तमें 
ठ्िखा है- 

“इति षडदर्रनसमुच्चयस्य ससूत्रावचूरिः वा° उदयसागरेण स्वपठनार्थमटेखि महानादरेण'* । 

यह जसा नामंसे सूचित ह अतिसंस्िप्त टिप्पणखूप हे । 

प्रतिक प्राचीनता देखते हुए यह उदयसागर अंचलगच्छके उत्तराध्ययनसूत्रकी दीपिक्राके रचयिता 
उदयसागर' हों यह सम्भवित है । 

इसमें मंगलके बिना ही सीधा रिप्पण शुरू किया गया ह । . 

( ३ ) ब्रह्मरान्तिदासकृत अवचूणि-का° द° विद्यामन्दिरगत श्र देवसुरिसंग्रहकी नं० ९३२४ ` 
को हस्तप्रतिमें यहु अवचूणि छिखी गयी है । प्रतिलिपि सं° १९६० में की गयी है । आठ पत्र.है । प्रारस्भमें 
मगल है- 

श्रीमद्टी रजिनं नत्वा हरिभद्र गुरं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्त्या ष डदर्शनसमुच्चयः ॥ 
यह कति वही हो सकती है जिसका निदेश जँनग्रन्थावलीमे पत्र ६ वाली कोडायभण्डारगत अवचूरि रूपसे 
किया गया ह ।--जंनग्रन्थावली प° ७९ । 

इसकी दूसरी प्रति उसी संग्रहमे नं० ९२१३ पंचपाठी सं० १८८५ मे किखी गयी है । चोर पत्र 
हँ । ओर प्रतिकिपि सूर्यपुरमे की गयी है 1 इसीकी एक अन्य प्रतिकिपि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत ह । 
न° २८८ हं । उसके अन्त॑म “श्रह्यशांतिदासास्येन'' एसा उल्लेख ह । केवल ब्रह्य नामका या “शान्तिदास- 
का देसार्ईकृेत जेन° सा० सं° इ ० मेँ उल्लेल मरता है किन्तु श्रह्यान्तिदास'का उल्टेख . मरुता नहीं । 
जिनरतनकोषमे भी इस नामके कर्ताका षड्दर्शनका विवरण उपलब्ध है एेसा निर्देश है । ये कभी सं° १८८५ 
के पहले हुए होगे । 

( ४ ) वुद्धिविजयजृत विवरण-रा० द० विद्यामन्दिरके पू० मुनि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत 


न° ७५८२ की यह्‌ प्रति हं । इसके चार पत्र हँ । सं० १७२० में छाभविजयके रिष्य वुद्धिविजयने यहं 
विवरण लिखा है। 


१. सोमतिककसूरिके परिचयके किए देखे गुर्वावलो २७२-२९३ । जंनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
पु० ४३२ । सोमसतौभाग्य ३.५२-५४। जेनपरम्परामो इतिहास भा० ३, पृ० ४२६। २. देसाई, 
जनसाहित्यनो संक्षि इतिहास, प° ५१८ । अन्य उदयसागरके किए देखें बही, प० ६०२, ६६६, 
६७५, ६७९ । 
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जयति विजितरागः केवलालोकल्ाली सुरपतिकृतसेवः श्रीमहावीरदेवः । 

यदसमसमपाब्धेदचासगाम्भीयंभाजः सकल्नयसमूहा बिन्दुभावं भजन्ते ॥१। 
श्रीवोरः स जिनः भिये भवतु यत्स्याद्वाददावानके भस्मीभूतकुतकंकाष्ठनिकरे ` तण्यन्ति सर्वेऽप्यह । 
संश्ीतिव्यवहारलुन्न्पतिकरानिष्ठाविरोधप्रमाबाधासंभवसंकरप्रभृतयो दोषाः परे रोपिताः ॥1२॥। 
वाग्देवी संविदे नः स्ात्सदा या सवंदेहिनाम्‌ । चिन्तितार्थान्‌ पिपर्तोह कल्पवल्लीव सेविता ॥२३॥ 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या षडदरंनसमुच्चये । टीकां संक्षेपतः कुवे स्वान्ोपक्रतिहेतवे 1\४॥ ` 


६ १. इह हि जगति गरीयधित्तवतां महतां षरोपकारसंपादनमेव सर्वोत्तना स्वाथंसंपत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारेकप्रवृत्तिसारश्चतुदंशकतसंस्यल्ास्त्रविरचनाजनितजगन्जन्तूषकारः श्रीजिन- 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग है, जिनको केवलज्ानज्योति जगमगा रही है, जिनकी 

इन्द्रादि देव सेवा करते हँ, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह 

बिन्दुमात्र हँ अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र अनन्त जल-विन्दुओंको अपनेमे समा लेनेवाला आधार है 
उसी तरह जिनका अनेकान्तदासन-समद्र भी सभी दशंनोको नयरूपसे अपनेमे समन्वित कर लेने 

वाला है--वे महावीर देव जयवन्त हैँ ।।१। जिनके समस्त कुतकंरूपी काष्ठरारिको भस्मसात्‌ करने- 
वाख स्याद्वाद दावानलमं परवादियों-द्वारा दिये जानेवारे संशय, व्यवहारलोप, व्यतिकर, अनवस्था 
विरोध, प्रमाबाध, असम्भव, संकर आदि दोष तिनकेके समान देखते-ही-देखते जल जाते है, वे 
तीर्थकररश्ची वीरहमारा कल्याण करें ।॥२॥ जिसकी सम्यक्‌ आराधना करनेसे जो कल्परताके 
समान समस्त प्राणियोके मनोरथ सदैव पूणं करती है वह्‌ श्रृतदेवता सरस्वती हमारे सस्यग््ञानके 

लिए हो ॥३॥ म॑ ( गुणरत्न ) अपने गुरुजनोको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारके लिए 

षड्दरांनसमुचत्रयकी संक्षेपसे टीका करता हूं ।\४॥ 


१ १. इस संसारम उदारतवेता महापूरुषोका परोपकार-सम्पादन ही सर्वोत्तम स्वेषथं-सम्पादन है 
यह मानकर जिन्होंने परोपकारको ही प्रवृत्तिमय जीवनका एक-मात्र सार माना है, जिनने चौदह सौ 


१. तृण्यान्ति पऽ १,२,भ०१,२।२. स्तात्‌ प० १,२,भ०१,२। 











२ षड्दरांनसमुच्चये [का० १.8 र- 


चासनप्रभावनाप्रभाताविर्भावनभास्करो याकिनीमहत्तरावचनानवबोधलन्धबोधिबन्धुरो भगवान्‌ 
. श्रीहरिभद्रसुरिः षडदल्ंनीवाच्यस्वरूपं जिज्ञासूनां तत्तदीयग्नन्थविस्तरावधारणशाक्तिविकलानां 
सकलानां विनेयानामनुग्रहविधित्सथा स्वल्पग्रन्थं महारथं सदृभूतनामान्वयं षड्दशंनसमुच्चयं शास्त्र 
प्रारभमाणः चास्त्रारम्भे मङ्कलाभिधेषयोः साक्षादभिधानाय संबन्धप्रथोजनयोश्च संसुचनाय प्रथमं 
इलोकमेनमाह- 


सद शनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌ | 
सवंदशंनवाच्योऽथे;ः सकेपेण निगद्यते ॥१॥ 


६ २. सत्‌ शश्वदृविद्यमानं छद्यस्थिकन्ञानापेक्षया. प्रशस्तं वा दर्शनम्‌ उवलन्धिर्ञनिं केव- 
छाख्यं यस्य स सहशंनः ।! अथवा सत्‌ प्रहस्तं दशनं केवलदशंनं तदव्यभिचारित्वात्केवललानं च 
यस्य स सदशेन: सवंज्ञः सवंदर्शी चेत्य्थंः, तम्‌ । अनेन विेषणेन श्नीवधंमानस्थ भगवतो ज्ानाति- 
शयमाविरबीभवत्‌ । अथवा सद्‌ चतं सकरनरासुरामरेन्द्रादिभिरम्पचितं दरानं जेनदशेनं यस्य स 


प णी वि 7 ता त 1 रिषं 


दास्त्रोकी रचना करके जगत्‌के प्राणियोका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूयं ह, याकिनी मह॒त्तराके वचनोको नहीं समञ्ञ सकनेके 
निमित्तसे जिन्हं सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई थी, एेसे श्री हरिभद्रसूरि, जिनमे षड़्दशंनके बड़े-बड़े 
ग्न्थोकि समज्नेकी तो शक्ति नहीं है पर षडदशंनके स्वरूपको समञ्चना अवद्य चाहते हँ, उन सभी 
जिज्ञासु विनेयोके अनुग्रहकी इच्छासे इस यथाथं नासवाले, बहुअथंगभित षडदशंनसमुच्चय नामके 
छोटे-से शास्त्रका प्रारम्भ करते हए उस दास्त्रके आरम्भमे मंगर ओर अभिधेयका साक्षात्‌ शब्दो- 
द्वारा प्रतिपादन करनेके किए तथा सम्बन्ध ओर प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके किए प्रथम 
दलोक कहते ह- 

सहशंन स्याद्वाद देशक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दशंनोके प्रतिपाद्य अथेका 
संक्षेपसे कथन करता हूं ।१॥। 

§ २. सहश्षंन-जिसका दशंन अर्थात्‌ उपरुब्धि अर्थात्‌ केवर नामक ज्ञान सत्‌ अर्थात सदा 
विद्यमान या हम लोगोके ज्ञानकी अपेक्षा प्रशस्त है वह सहशंन है । अथवा जिसका दशंन अर्थात्‌ 
केवर दर्शन भौर अवदय तत्पहचारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त है वह सदशंन सर्व॑ 
दर्शी सवंज्ञ । इस प्रकार सहन" पदका केवलनज्ञानी या सवंदर्शी ओर सवंज्ञ अथं करनेसे वधमान 
भगवान्‌के ज्ञानातिदायकां सूचन होता है 1 अथवा, जिसका दशंन अर्थात्‌ जनदरशंन समस्त नरेन्द्र, 
असुरेन्द्र ओर देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वह्‌ सदशन । इस तरह सदृगंन पदके इम अंसे 


१. रेसी कथा प्रसिद्ध है कि--विप्र हरिभद्रकी यह प्रतिनज्ञाथी कि “मेँ जिसके वचनोका अर्थं नहीं समन्न 
सर्कँगा उसीका शिष्य हो जाङ्धगा' । एक दिन उपाश्रयमें याकिनी महत्तरा नामको साध्वी “"चउक्िदुगं हरि 
पगगं चष्धीण केसवो ची केसच चष्कीकेसवदु च्छी केसच च्छ्ी य ।।*- अर्थात्‌ चक्रवर्ती ओौर' 
नारायर्णोकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--दो चक्री, पाच नारायण, पाच चक्री, छटवां नारायण, 
आठ्वां चक्री, सातर्वां नासयण, नर्वां चक्री, आर्ठ्वा नारायण, दसर्वा ओर ग्यारह्वां चक्री, न्वा नारायण 
गौर बारहर्वां चक्री । यह गाथा पढ़ रही थी । इस चक्रारनहुर गाथाका अ थं जव हरिभद्रकी समक्षमें 
नहीं आया तब वे अपनी प्रतिज्ञानुमार याक्रिनी महत्तराके पास गये भौर उन्हे अपना गुरु मानकर उनसे 
इस गाथाका अर्थं पृछा । आर्या संध्रके नियमानुसार हरिभद्रको आचायं जिनभटके पासके गयी । विप्र 


हुरिभद्र माचायं जिनभटके पास जनी दीक्षा लेकर हरिभद्रसूरि हृए । 











- का० १.8४]  मङ्खलम्‌। ३ 


सहशंनस्तम्‌ ! अनेन च तदीयदहंनस्य त्रिभुवनपुज्यतामभिदधानः श्रीवधंमानस्य त्रिभुवनविभोः 
सुतरां त्रिभुवनपुज्यतां वधनक्तीति पुजातिशयं प्राचीकटत्‌ । । 

§ ३. तथा जयति रागद्वेषादिशात्रूनिति *जिनस्तम्‌, अनेनापायापगमातिह्यसुदबीभवत्‌ । 

§ ४. तथा स्यात्‌-कथंचित्‌ सवंदशेनसंमतसद्‌भ्‌तवस्त्वंशानां मिथः -सापेक्षतथा वदनं 
स्याद्वाद °, सदस्नित्यानित्थसामान्यविहेषाभिकाप्यानभिलाप्थोभयात्मानेकान्तः इत्यथः । ननु कथं 
सवंदशंनानां परस्परविरुद्धभाषिणामभीष्टा वस्त्वंशः के सद्भूताः संभवेयुः येषां मिथः सापेक्षतया 
स्याद्वादः सत्प्रवादः स्थादिति चेत्‌ , उच्यते- यद्यपि द्ंनानि निजनिजमतभेदेन परस्परं विरोधं 
भजन्ते तथापि तेरुच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्त्वंशा ये मिथः सपेक्लाः सन्तः समोचीनतामञ्चन्ति । 
तथा हि-सौगतेरनित्यत्वम्‌, सांख्थेनित्यत्वम्‌, नेयायिकैवेशिषिकेरच परस्परविविक्ते ` नित्यानित्यत्वे 
सदसत्त्वे, सामान्यविशेषौ च, मीमांसकैः स्थाच्छब्दवज भिन्नाभिल्रे, नित्यानित्यत्वे, सदसदंशौ 
सामान्यवि्ञेषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, कैर्चित्‌ काकस्वभावनियतिकमंपुरुषादीनिः जगत्कारणानि 





जेनदशंनको जग-पूज्यताके द्वारा उसके प्ररूपक वधमान भगवान्‌को चरिभुवन पूज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है 1 इससे भगवान्‌का पूजातिराय प्रकट हो जाताहै। 

8 ३. जिन-जो राग-देष आदि समस्त अन्तःरात्रुओंको जीत क्ता ह वह्‌ "जिनः" है इस 
विदोषणसे वीर भगवानूका अपायापगम अपाय = दोषका, अपगम = निरसन नामक अतिहाय प्रकट ` 
होता है! 

६ ४. स्याद्राददेशक-स्यात्‌- कथंचित्‌ अर्थात्‌ सभी दर्शनों-ढारा माने गये -वस्तुके सद्‌- 
भूत अशोका परस्पर सापेक्ष कथन करना स्याद्वाद है । अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अनित्य 
उभयरूप, सामान्य-विरोष उभयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है । प्रह्न--जब सभी 
दशंन परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले हं तब उन परस्परविरोधी दशंनोके द्वारा कह गये वस्तुक 
सद्‌भूत अंश कौन-से है, जिनका परस्पर सापेक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्याद्वाद सत्प्रवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समज्ञा जाये ? उत्तर-यद्यपि सभी दशंन अपने आपसी मतभेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहै ह पर एक बात तो सुनिरिचत है कि उन दकशंनोके द्वारा अपने-अपने दश्टिकोणोके 
अनुसार कहे जानेवारे वस्तुके एेसे भी अंश हँजो परस्पर सापेक्ष बनकर समीचीन बन जातें 
अर्थात्‌ अविरोधी ओर सच्चे बन जाते हं ओर एसे समन्वित वस्त्वंशोका प्रतिपादक स्याद्वाद सद्राद 
हो जाता है 1 उदाहूरणाथं-बौद्ध वस्तुको अनित्य तथा सांख्य उसे नित्य मानते हं । नैयायिक ओर 
वेरोषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव ओर सामान्य-विशेषको परस्पर भिन्न स्वीकार करतेहें।वे 
नित्यको नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य ही मानते है। उनके मतम सामान्य ओर विशेष जुदे-जुदे 
ह । भावसे अभाव भी भिन्न है। मीमांसक वस्तुको भिन्नाभिन्नरूप नित्यानित्यरूप, सद्‌-असद्‌रूप 
ओर सामान्यविशेषरूप मानकर भी उसमें स्यात्‌ शब्दका प्रयोग नहीं करते ओर शब्दको सवंथा 

नित्य ही मानते हैँ । कार, स्वभाव, नियति, कमं या पुरुष आदिको जगतुका कारण माननेवाले 


१. पालिभाषायां तु जिनातेधतिः जि नातीति जिनः इति सिद्ध्यति । २. तुलना--“"स्याद्वादः सर्वंधंकान्तत्या- 


गात्‌ किवृत्तचिद्धिधिः । सप्तभङ्कनयपेक्षो हियादेयविशेषकः ।।'" --अआक्तिमी० इरो० १०४ । (स च 
तिडन्तप्रतिरूपको निपातः, तस्थ अनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्षावशात्‌ अने- 
कान्तार्थो गृह्यते ।'` -त० वा० प° ` ८१ । तण इको० प° १३६ । न्यायकुमु० ए ३ । रल कराव> 


४।१६। हैन० चहण० पृण १॥ स्या० मन्का० ५। ३. 'सदसन्तित्यानित्यादिप्रतिक्षेषलश्नणोऽनेकान्तः'” 
-- जष्टशाः, जषटस० ए० २८६ । ४. -विविक्तनि-प० १,२, भ० १। ५. -दीति क०। 








४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १.३५ - 


श्रंष्द-अरह्य-जलानाद्रेतवादिभिश्च शब्द-ब्रह्य-जानाद्रंतानि चेत्यादयो ये ये वस्त्वं्ञाः परेरङ्कीक्रियन्ते, 
ते सर्वेऽपि सापेक्लाः सन्तः परमार्थंसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्यमाना 
` नभोनकिनायन्त इत्यलं विस्तरेणं । स्याद्वादस्य देशकः सम्यग्वक्ता स्याद्राददेकस्तम्‌ ! अनेन 
च वचनातिकश्यमचकथत्‌ । 

` ३५. तदेवं चत्वारोऽतरातिज्ञथाः' ज्ास्त्रकृता सक्षादाचचक्षिरे । तेषां हेतु-हेवुमडूाव एवं 


भिन्न-भिन्न वादी है । शब्दाद्वैतवादी जगत्‌को शब्दमय -मानता है तो त्रह्याद्रेतवादी उसे ब्रह्ममय 
एवं विज्ञानाद्वतवादी उसे क्षणिक ज्ञानक्षणरूप स्वीकार करते हैँ । इस तरह मिन्न-भिन्न वादियों-ढारा 
जिन-जिन वस्त्वं शोका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्वंरा जब वस्तुस्थितिके आधारसे परस्पर 
सापेश्न रूपसे समन्वित हो जाते है, तो वै ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादकं दर्शंनको सहशंन 
बना देते हैँ । पर यदि इन वस्त्वंशोक! परस्पर समन्वय न किया जाये ओर उन्हँं निरपेक्ष छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एकं दूसरेका प्रतिक्षेप करके आकाशके फरुकी 
तरह असद्रूप हो जाते हँ । तात्पर्याथं यह्‌ है कि वस्तु परस्परसापेक्न गुण-पर्यायरूप वस्त्वंरोका 
एक आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है ] यदि उसके प्रत्येक अं एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छोड़ दें तो वे 
सबके सब परस्परविरोधी होकर आकारके फूरको तरह असत्‌ ही हो जार्येगे । जब कोई एक दर्शन 
` अपने-दवारा कहे गये -वस्तुके . अंशको ही पूणं वस्तु माननेका आग्रह करता है तब वहु सहज ही 
दूसरे दशंनका--जो पहले दशंनकी तरह अपने द्वारा माने गये वस्त्वंशमें वस्तुकी पूणंताका 
अभिमान कर रहा है, विरोधी हो जाता है} पर यदि हर एक दशंन यह्‌ समञ्लने लग जाये कि- 
भरे द्वारा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है, ओर दूसरे दशंनके हारा कहा जानेवाला 
वस्तुका स्वरूप-इस अपेक्षासे है" ओर इस तरह दूसरे दशंनोके सत्यांशका आदर करने लग जाये 
तो परस्पर सायेक्षताके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह्‌ विरोध मेत्रीका रूप धारण कर ङेगा । 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक प्हंचनेका यही एकमात्र प्रशस्त मागं है । इस तरह अपने दारा माने 
गये एक-एक वस्त्वंशमें पुणंताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दशन एक दूसरेका खण्डन करते 
है ओर परस्परविरोधी भासित होते हँ । पर जब उनके द्वारा माने गये वस्त्वंशोकी वेस्तुमे यथार्थं 
, स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता है तबवे ही परस्पर सापेक्ष 
 वस्त्वंश समीचीन बन जाते हैँ ओर ठेसे परस्पर सापेक्न वस्त्वंशोके प्रतिपादक दरशन अनायास ही 
स्याद्रादके समर्थक हो जाते ह । अतः अनेक धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाला स्याद्वाद ही 
सद्राद है स्याद्रादका देशक अर्थात्‌ सम्यग्‌वक्ता स्याद्राददेशक दहै! इससे वचनांतिशयका 
कथन्‌ हुञां | | 


$ ५. इस तरह शास्तरकारने इरोकमे आये हुए "सदशन, जिन ओर स्याद्वाददेशकः इन 
विशेषणोंसे भगवानूके ज्ञानातिशय आदि चारों अतिशयोका साक्षात्‌ प्रतिपादन किया है। इन 


१. तुलना--"“मृकातिश्याश्चत्वारः । तद्यथा--अपायापगमातिश्यः, ज्ञानातिशयः, पूजातिश्यः, वागतिश- 
यच ।"' --अनेकान्तज ० स्व ° प° ४। “यथाक्रमं भगवतो मूलातिज्ञयाइचत्वारः स्मृतिमुकूरभूमिका- 
मानोयन्ते । तद्यथा-अपायापगमातिरयो““"एतेषां चातिशयानामित्यमुपन्यास्े तयोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथाहि-नाविजितरागद्रेषो विर्ववस्तुज्ञाता भवति । न चाविदववस्तुजञः शक्रपूज्यः संपद्यते । नच 
शक्रपूजाविरहे भगवांस्तथा गिरः प्रयुङ्क्त इति ।'” --स्ा० र० पर०४ | स्या० म०का० १। कार्लो> 


इलो ° ९९७ । 





 -का०१. ६4८] मङ्कलम्‌ । | , 


भाव्यः- यत एव निभोषदोषशच्रुजेता तत एव सवंज्ञः । यत एव सवंज्ञस्तत एव सदुभुता्थंवादी । 
यत एव सदुभूताथंवादी, तत एव न्रिभुवनाभ्यच्यं इति । 


8 ६. एवमतिकायचवुष्टयीप्रवरं वीरं महावीर वतंमानतीर्थाधिपति भीवधंमानापरा- 
भिधानं नत्वा मनसा तदतिक्लयचिन्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, कायेन भूमौ शिरोकगनेन च 
भ्रणिघयेत्यथंः । | 

§ ७. एतेनादिमं' मङ्कलमभिदधो \ मध्यमङ्धलं तु "जिनेन्द्र देवता तत्र॒ रागद्रेषविव- 
जितः' । ` [ षडद० इो० ४५ ] इत्यादिना जिनमतकीतेनेन कोतंयिष्यति । अन्त्यमङ्ककलं पुनः 
अभिधेयतात्पर्याथंः पर्याखोच्यः सुबुद्धिभिः [ षड़द० इलो० ८७ ]. इत्यत्र सुबुद्धिशल्दसंशब्दनेन 
वक्ष्यति । 


§ ८. तस्य त्रिविधस्थापिः फलमिदम्‌- 





अतिङहायोका परस्पर-कायंकारणभाव इस प्रकार है--परतः भगवान्‌ रागद्रेषादि समस्त अन्तःदात्रुओं- 


को जोतकर जिन हुए ह अतएव वे ज्ञनावरण रूप शतरुका भी क्षय करनेक्रे कारण सर्वज्ञ है । यतः वे 
सवेज्ञ हँ अतएव वे यथार्थवादो हं । तत्पयं यह्‌ है कि रागद्वेष ओर अज्ञानसे ही वचनोमे मिथ्यात्व 
अता है पर मिथ्यावा.दत्वके इन कारणोमे-से एक भी कारण वीर भगवानुके नहीं है इसलिए वे 
सद्‌भूतार्थवादी ह । यतः भगवान्‌ सद्भूताथंवादी ह इसीलिए वे त्रिलोकपुज्यः हैँ । 

8 ६. इस तरह उक्त चारों अतिरायोसे समन्वित, वतमानं जिन-शासनके स्वामी, वधमान 
जिनका दूसरा नाम है एसे वी र.भगवानुको नमस्कार करके अर्थात्‌. मनमें उनके ज्ञनातिशय आदि- 
क चिन्तन कर वचनसे गुणगान कर तथा कायसे भूमिपर मस्तक कगाकर प्रणाम करके शास्व- 
कार षड्दङानका स्वरूप कहते हे । 

६ ७. इस तरह प्रथम इेलाकमं आदिमंगक किया गया है । मध्यमंगल तो जेनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्रेषविवजितः'-अर्थात्‌ जैनमतमें रागद्वेषादिसे 


रहित जिनेन्द्र देवता हँ-इस इरोकांशके दवारा किया जायेगा । इसी तरह अन्तिममंगरू “अभि 


धेयतात्पर्याथेः पर्यालोच्यः सुबुद्धि।भः'' अर्थात्‌ नुद्धिशाखी पाठकोको इस ग्रन्थके अथं तथा तात्पर्य 
का विचार करना चाहिए-इस इखोकाधेमें सुबद्धि' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगा । 


§ ८. इन तीनों मंगलोका फल इस प्रकार है--““शास्व्रके आदिमे, मध्यमे तथा अन्तमें 


१. दिमंग-प० १, २, भ० १, २।२. “"तन्मङ्कलमादौ शास्त्रस्य क्रियते तथा मध्ये पर्यवसाने चेति । 


एकंककरणप्रयोजनमाह-- प्रथमं शास्त्रार्थाविधघ्नपारगमनाय निदिष्टमिति गाधाः । तस्यैव शास्त्रार्थस्य 

थममङ्गककरणप्रसादादविध्नेन परं पारमुपागतस्य सतः स्थर्यार्थं मध्यमम्‌, निर्दिष्टमिति वर्तते । 
तथान्त्यमपि तस्यैव मध्यम ङ्गलकरणात्‌. तथाभूतस्य सतः अग्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कस्येत्याह- शिष्य- 
प्रशिष्यादिवंशस्य । निदिष्टमिति वतते, नात्मा्थ॑मेव शास्त्रावगतिरिष्यते इति गधार्थः ।--विशेषा० को° 
गा १३-१४। प्रता° स्खय० पर १। भा° मङ्य० प०३.अ० । ब्हस्कल्प० मज्यण० प° ¶। 
तुलना--/"पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मञ्न्ञम्भे णिष्विग्धं विज्जा विज्जाफलं 
चरिमे ॥।'"--ति° प० १।२९ । ““मंगलं सुत्तस्स आदीए भज्ज्े अवसाणे च वत्तन्वं । उक्तं च-आदीव- 

साणमन्कषं पण्णत्तं मगल जिणिदेहि । तो कयमंगलविणयो वि णमोपुत्तं पवक्खामि !""--धवखा पृ० ३९ १ 

उक्तं च--आदो मध्येऽवसाने च मद्धलं भाषितं बुधैः । तज्जिनेन््रगणस्तोत्रं तदविष्नप्रसिद्धये ॥ 
चचक ० ४१ । आक्तप० प° ३ । श्राकटायनभ्या०। 








६ षड्दर्नसमुच्चये [ का० १.६९- 


न्तं मंगरमाईण मज्फे पञ्जंतए य सत्थस्स। 
पदम सस्थस्साविम्धपारगमणाए निदिट्‌ट ।।१॥ 
-तस्सेवाबिग्धस्थं मन्मयं अंतिमं च तस्तेव । 
अन्बोच्छित्तिनिमित्तः सिप्सपसिस्साश्वसस्स ॥२॥' 
[ विकशेषा० गा० १३-१४ | 


१ ९. वीरं नत्वा" इत्युक्तं तत्र क्त्वाग्रस्थयस्थोत्तरक्रिधासपेक्षत्वात्‌ _ निगदते' इति क्रिया- 
पदमन्र संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते । सर्व॑दर्शानव।च्यो ऽथः 1 सर्वाणि मूलभेद पेक्षधा समस्तानि यानि 
दशनानि बोद्धादीनि तैस्तषां वा वाच्ोऽभिघेयोऽर्थो देव-ततत्व-प्रमाणादिलक्षणः ` संक्षेपेण समासेन 
निगदयतेऽभिधीयते । मयेत्यनुक्तमप्यत्रार्थाद्‌ गम्यते । 

§ १०. एतेन साक्नादभिधेयमभ्पधात्‌, संबन्धप्रथोजने तु *सामर्थ्यादवसेपे) सवंदक्ञानवक्तव्प- 
देव-तत्त्वादिज्ञानमुपेयम्‌, इदं शास्त्रं तस्योपायः, एवमुपायोपेयलक्षणः संबन्धः सूचितो द्रष्टव्यः । 
“प्रयोजनं तु देषा कर्तुः श्रोतुख । द्वयमपि द्वेधा ~ अनन्तरं प्पर च । कतुरनन्तरं प्रयोजनं सत्वा- 
नुग्रहः । धोतुरनन्तरं सवंद्षंनाभिभतदेव-तत्व-प्रमाणादिज्ञानम्‌ । योरपि परपरं पुनर्हेयोपादेयदजशं- 
नानि ज्ञात्वा हेयान्धपहाय, उपादेयं चोपादाथ परंपरयानन्तचतुष्टयात्मिका सिद्धिरिति । 
मंग करना चाहिए । आदिमंगर निविष्नरूपपे शास्तके पारगमनके लिए, मध्यमंगर शास्त्रकी 
स्थिरतके लिए तथा अन्तिम मंग शिष्य प्ररिष्य-परिव।रमें शास्त्रको परम्परा स्थिर रखनेके 
किए किया जाता है ।१-२।॥'* . 

§ ९. श्लोकम "वीरं नत्वा" यह्‌ कहा है । व्याकरणशास्त्रके नियमके अनुसार जिस क्रियामें 
“क्त्वो ' प्रत्यय लगा रहता है वहु क्रिया आगे होनेवाखी किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा रखती है । 
इसलिए यहाँ नत्वा क्रियाका निगद्यते" क्रियासे सम्बन्ध कर टलेना चाहिए 1 तब सीधा वाक्यार्थं ` 
इस प्रकार हो जाता है--'वीरको नमस्कार करके बौद्धदशंन आदि सभी मूरुदरांनोमें प्रतिपादित 
देव, तत्त्व ओर प्रमाण आदिका स्वरूप संक्षेपसे कहा जाता है । यद्यपि इलोकमें निगद्यते" क्रियाका 
'मया' यहु कर्ता अनुक्त है, तो भी क्रियाकी सामथ्यंसे उसका अध्याहार कर ङेना चाहिए । 

६ १०. इस इोकमे आचायंने समस्त ददांनोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिधेय समस्त-दरंनके देवादि तत्त्व है, यह्‌ स्वयं ही बता दिया है) सम्बन्ध ओर प्रयोजन 
सामथ्॑से ज्ञात हो जाते हँ । यहाँ सभी दशंनोमे प्रतिपादित देवता तथा तत्त्व आदिका यथाथं ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है ओौर यह्‌ ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेसे उपाय है । अतः उपायोपेय रूप 
सम्बन्व सुचित हो जाता है । प्रयोजन दो प्रकारका है--एक म्रन्थकारका तथा दूसरा श्रोताका । 
दोनों ही प्रयोजन साक्षात्‌ ओर परम्पराकं मेदसे दो-दो प्रकारकं होते हैँ । इस प्रन्थमें ग्रन्यकरारकरा 
साक्षात्प्रयोजन है--तत्तवका परिज्ञान कराके प्राणियोका उपकार करना । सभो दशंनोमे प्रति- 

पादित देव, तत्व तथा प्रमाण आदिके स्त्रह्पक्रा ययाथंपरिज्ञनि करना श्रोतकरा साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोंका परम्परा प्रयोजन है--रशंनोमें हेथोपादेयका विवेक प्राप्त करके दैयक्रा परित्याग तथा 


१, अ-भ० १, २।२. तस्तसेवा उ विज्जटठ भ० २।३. सक्षेपेन-प० १,२; भ १। ४. -र्यवसे- 
१०१, २, भ० १,२॥। ५. तुर्ना--““जयोजनं द्वेधा कतुः श्रोतुश्च । पृनद्रित्रिधम्‌--मनन्तरं सान्तरं 
च ।'“--स्याण्र० परू” १०। 
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६ १९. नन्वयं ज्ञास्त्रकारः सवंद्शांनसंबन्धीनि शास्त्राणि सम्यक्परिज्ञायेव परोपकाराय 
प्रस्तुतं शास्रं द्न्धवान्‌, तत्कथमनेनवेहेदं नाभिदधे-*अमुकममुकं दशनं हेयम्‌, अमुकं चोपादेयम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इहः सवंदशंनान्थभिधेयतया प्रक्रान्तानि, तानि माध्यस्थ्येनेवाभिदधानोऽजोचितीं 
नातिक्रामति ! “इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेथम्‌' इति ब्रुवाणस्तु प्रत्युत सतां सवंदश्चंनानां चानादेय- 
वचनो वचनीयतामञ्चति । 


६ १२. नन्वेवं तदह्य॑स्याचायंस्य न परोपकारार्था प्रवृत्तिः । कुत एवं भाषसे । नन्वेष दश 
यामि- ये केचन मादृशाः श्रोतारः स्वयमल्पन्ुद्धित्वेन हेयोपादेयदश्ंनानां विभागं न जानीयुस्तेषां 
सवंदशंनसतत्त्वं' निशाम्य पत्युतेवं बुदधिभवेत्‌-'सञ्दशंनानि तावन्मिथो विरुद्धाभिधायीनि, तेषु च 
कतरत्परमाथंसदिति न परिच्छिखाते । तत्किमेतेदंशनेद्निः प्रयोजनम्‌ ! यदेव हि स्वस्मै रोचते 
तदेवाचुषठेयम्‌' इति \ एवं विधाश्चाविभागज्ञा अस्मिन्काङे भूयांसोऽनुभूयन्ते \ तदेवं शास्त्रकारस्य 
सुरेरुपकाराय प्रवृत्तस्य प्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततज्च राभमिच्छतो 
म॒लहानिरजनिष्टेति चेत्‌ \ न, शास्त्रकारात्सर्वोपकारायेव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्यपकारासिद्धेः \ विशेषण- 
द्वारेण हियोपादेयविभागस्यापि कतिपयथसहूदयहदयसंवेद्यस्य संसुचनात्‌। तथाहि-सददानं जिनं नत्वा- 
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उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना । 


8 १९. शका-जब रास्त्रकारने सभी दरंनोके म्रन्थोका अच्छी तरह आलोडन करकेही 
परोपकारके किए इस चास्त्रको रचा है तब उन्होने ही अमुक-अमुक दरंन हेय है तथा अमुक- 
अमुक दरंन उपादेय है" यह स्पष्टरूपसे क्यो नहीं कह दिया ? समाघधान-इस ्रन्थमे सभी दरंनो- 
का समुच्चयरूपसे कथनं करना ग्रन्थकारको इष्ट है । अतः वह्‌ पूणं मध्यस्थ भावसे उनका यथाथं 
निरूपण करे यही उचित है 1 इसके विपरीत यदि वह्‌ अपनी इस मर्यादाका उल्छंघन कर ये दरंन 
हेय हँ ओर यह्‌ उपादेय है इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामें अपना दषटिकोण प्रकट करतादहै तो 


तटस्थ सज्जन तथा अन्यदशनावरुम्बी उसके वचनोमे आदर तो करगे ही नहीं प्रत्युत शास्वकार- 
की निन्दा ही होगी । 


§ १२. हका-यदि आचायं दरांनोकी हैयोपादेयताकां विवेक नहीं बताते हँ तब तो उनकी 
यह्‌ शास्तरप्रवृत्ति परोपकारके लिए नहीं हुई । प्रहन-एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर-यह 
म बताता हूं । जो मुक्ल-जेसे मन्दबुद्धि श्रोता है वे बुद्धिको मन्दताके कारण स्वयं तो ये दशंन हेय 
हँ तथा ये उपादेय" इस प्रकार दशंनोमें हेयोपादेय विवेक कर ही नहीं सकते, अतएव वे समस्त 
दशंनोके स्वरूपको सुनकर स्वभावतः यही सो्चेगे कि जब सभी दशन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाले है, तथा इनमे कौन सत्य है ओर कौन असत्य' यह्‌ जानना कठिन ह तब इन ददनों 
को--जिनका समञ्लना ही अत्यन्त कठिन है-जानकर ही हम क्या करेगे ? जो अच्छाख्गे सो 
करो । इस समय एसे दशंनोके विवेकको नहीं जाननेवाङे ही बहुत हैँ । इसलिए शास्व्रकार आचायं- 
की परोपकारके किए की गयी यह्‌ प्रवृत्ति विवेकविमुख बहुत लोगोके अपकारके लिए ही सिद्ध 
हई 1 अतः ग्रन्थकारका काभके लिए किय। गया यह्‌ व्यापार मूलका ही नाद करनेवाखा सिद्ध 
हुआ । समाधान--सबके उपकारके लिए ही प्रवृत्ति करनेतव्राले शास्त्रकारसे किसी भी व्यक्तिका 
अपकार हः हौ नहीं सकता 1 आचायंने स्वयं .सदहृशंन' आदि विरेषणो-दवारा ददंनोके हैयोपादेय 
विवेककी भी बड़ी कुशरतासे सूचना की है, जो कुछ सहूदय व्यक्ति ही समन्ञ सकते हैँ 1 वह इस 


क माणा नज भा नाता ज 


१. इह तु सवं--आ० । २, सत्त्वं क०, मु । मत्त्वं प० १,२। 








८ षडदर्शनसमुच्चये [ का० १. § १२ - 
"“सद्धिद्यमाने सत्ये च प्रशस्ताचितसाधृषु"" [अनेकार्थं० १११०] इत्यनेकाथंनाममालावचनात्‌, सत्सत्यं 
न पुनरसत्यं दशनं मतं यस्थ तम्‌ । जिनमिति विशेष्यम्‌ । चतुविङतेरपि जिनानामेकतरं(मं) 
रागादिशात्रजयात्सान्वयनामानं जिनं वीतरागं नत्वा । एतेन पदद्वयेन चतु विङतेरपि जिनानामन्धोन्पं 
मतभेदो नास्तीति सूचितम्‌ 1 तहि इवेताम्बरदिगम्बराणां कथं मिथो मतभेद इति चेत्‌ , उच्यते- 
मृलतोऽमीषां मिथो न भेदः किन्तु पाश्चात्य एवेति । कोद्य जिनम्‌ । अवीरम्‌ । आः' स्वयंभूः, अः 
कष्णः, उरीरवरः । आ अ उ" इति स्वरत्रययोगे ओ इति सिद्धम्‌, तानीरथति तन्मतापासनेन 
भ्ररयतीत्यचि प्रत्येऽवीरम्‌, सृष्ट यादिकतु ब्रह्यङृष्णेश्वरदेवताभिमतमतानां निरासमित्थथंः । तथा 
स्याद्राददेशकम्‌। स्याद्रादं यन्ति छिन्ते “क्वचित्‌ `” [हैम० ५।१।१७१] डः इति उप्रत्यये स्थाद्राददाः 
तत्तदसद्भूतविरोधादिद्ूषणोदुघोषणेः स्याद्रादस्थ छेदिनः* इत्यर्थः ! तेषाम्‌ ई लक्ष्मीं महिमानं बा 
इयति तत्तदीयमतापासनेन तनूकरोति यत्तत्स्याद्राददेशाम्‌ । के गे रं शदे ! कै कायतीति "क्वचित्‌" 
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प्रकार है--आचायंने सदशन जिनं नत्वा" कहा है । सत्‌ शब्दका प्रयोग अनेकार्थ नाममाराके 


वचनानूसार "विद्यमान, सत्य, प्रशस्त, पूजित तथा साधु" इन अ्थमिं होता है । अतः (सदशन 
पदका अथं होगा-सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नही, एेसा जिसका दशंन-मत है वह्‌ । ` अर्थात्‌ 
सत्य मतवाला' होता है । श्छोकमें जिन" पद विशेष्य है । इसका एक वचन रूपसे निर्देश किया 
गया है । इससे यह्‌ सूचित होता है कि चौबीसों ही तीर्थंकर रागादि शत्रुओको जीतनेके कारण 
सांक नाभवाङे वीतराग जिन है, अतः इनमें-से जिस किसी भी एकं तीर्थकर जिनका ग्रहण कर 
लेना चाहिए \ “सहन ओर जिन' इन दो पदोसे यह भी सूचित होता दै कि चौ्रीसों ही तीर्थकर 
सदृशंन अर्थात्‌ समीचीन मतके प्रकाशक थे, उनके शासनमें परस्पर कोई भी मतमेद या विरोध 
नहीं है । प्रहन-तब आज जो श्वेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे वोर शासनम परस्पर मतभेद 
दिखाई देता है वह क्यों है ? उत्तर- मल दुष्टिसे इनमें कोई मेद नहीं है । वह तो पीछेका है । इस 
तरह इन दो पदोसे जैन-दर्शनकी उपादेग्रता या सदशंनताका सूचन कर ही दिया है । वे जिन केसे 
है ? अवीर' हँ । "नत्वावीरम्‌' यहाँ नत्वा अवीरम्‌' एेसा पदच्छेद करना चाहिए । अवीरका अथं 
होता है--अवीर' का यहाँ आ + अ + उ + ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया है। आ = ब्रह्मा, 
अ = विष्णु, उ = ईखवर अर्थात्‌ महादेव । आ, अ तथा उ .तीनौं स्वर मिरुकर सन्धिके नियमके अनु- 
सार “ओ' ब्रन जाते है । जो इस ओ" को अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु ओौर महेश्वरको ईरयति अर्थात्‌ उनके 
मतका निराकरण कर प्रेरणा करता है--उन्हं खदेड देता ह वह (ओ + ईर्‌ + अ)अवीर है । अर्थात्‌ 
सृष्टिस्थिति-प्रख्यके कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवको माननेवाले दशंनोका निरास करनेवाला अवीर 
है ।. 'स्याद्राददेशक' यहाँ स्याद्रादद + ई+श+क इस प्रकार पदच्छेद कियाहै। स्याद्रादको जो 
द्यन्ति अर्थात्‌ छेदन करते है वे 'स्याद्वादद' अर्थात्‌ संशयादि दूषणोका उद्भावन कर स्याद्रादके 
छेदन करनेवाले कहे जाते ह । यहँ दो-जवखण्डने धातुसे क्वचित्‌" इस सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
द' रूप निष्पन्नं होता है । इन स्याद्रादद अर्थात्‌ स्याद्वादके विरोधियोको ई अर्थात्‌ लक्ष्मी-- 
महिमाको जो "इयति" अर्थात्‌ उनके मतका खण्डन करके कृश करता हं वह (स्याद्वादद +ई + श) 
स्याद्राददेश है । "कं गै र" घातुरणँ शब्दा्थ॑क है । के धातुसे क्वचित्‌ः' इसी सूत्रसे “ङ' प्रत्यय 
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१. आ स्व--जा०। भः कृष्णः आ स्वयंभूः उ-भ० २। “अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पिता- 


महः ।"“““ उकारः शंकरः प्रोक्तः“ ---अनेकार्थध्वनि० इलो १, २। २. उरिति--आ० । 
मोरिति-क० । ३. “क्वचित्‌--उक्तादन्यत्रापि यथालक्ष्यं ड; रयात्‌" -हैम० कधघु° ५ १।१७१ । 
४, -नः तेषाम्‌-भा० । | 
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[हिम० ५।१।१७१] इति डः, कं वचनम्‌, स्थाद्राददेशं कं वचनं यस्य तम्‌ \ अनेन विहोषणेन प्रागुक्ता- 
नुक्तानामश्ञेषाणां बौ दादीनां संभवेतिह्यप्रमाणवादिचरकप्रमुखाणां च मतानासुच्छेदकारि 
वचनमित्यथंः ! “जिनं नत्वा मया सवंदशंनवाच्योऽर्थो निगद्यते" इत्युक्तं ग्रन्थकृता । अत्र च 
नमनक्रिया प्रक्काकुसंबन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिया तु वतंमानजा । 
ते चैकेनैव ग्रन्थकृता क्रियमाणे नानुषवन्ने, अपरथा सकलन्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌ । न चैवं भिल्र- 
कालयोः क्रिथयोरेककत्‌ कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवस्त्वभ्युपगमात्‌ । ततः कथ्िद्बौद्ध- 
मतस्य प्रस्तुतग्रन्थस्यादावुक्तत्वेनोपादेयतां मन्येत, तच्चिवारणाय भागुक्तविज्ेषणसंगृहीतमपि बौद- 
मतनिरसनं पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम्‌ ! एतेषां परदशंनानां निरसनप्रकारो ग्रन्थान्तरादवसेयः ! 
तदेवं जिनस्य विेषणद्रारेण सत्थदश्ंनतां सवंपरदहंनजेतवचनतां चाभिदधता अखिलान्यदश्ञंनानां 
हेयता जैनदशंनस्योपादेयता' च सूचिता मन्तव्या । ततो नास्माद्‌ ग्रन्थकारात्‌ सत्यासत्यदशंनविभा- 


करनेपर क' शाब्द सिद्ध हौता है 1 जिसका क" अर्यात्‌ वचन “स्याद्वाददेश' है अर्थात्‌ स्याद्राद- 
विरोधियोका खण्डन करनेवाला है वह ॒स्याद्वाददेशक है । स्याद्वाददेशक विशेषणका भी अथं है 
जिसके वचन स्याद्रादमें विरोधादि असद्‌भूत दूष्णोंका आरोप करनेवाङे अन्य मतोका खण्डन 
करनेवाले हैँ वह्‌ । इस तरह सस्याद्राददेराक' इस ॒विरोषणसे सूचित होता है कि भगवानुके वचन 
उक्त या अनुक्त सभी बौद्धादि दरंनोके तथा सम्भव ओर एेतिह्यको प्रमाण माननेवाले चरक 
आदिके मतोके उच्छेद करनेवले हैँ । अतः इनसे जैनदशंनके अतिरिक्त अन्यदर्शनोरमँ हेयताका 
भी सूचन हो ही जाताहै। 
ग्रन्थकारने आद्यरलोकमे “जिनं नत्वा सर्वदरांनवाच्योऽर्थो निगद्यते अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सब दरानोके वाच्यार्थंका कथन करता हूं, यह्‌ प्रतिज्ञा की हैँ । इसका तात्पयं है कि 
प्के नमस्कार करके इस समय ग्रन्थका कथन करता हू । क्तूवा प्रत्यय अतोतकारका वाचकं 
होता है अतः यहाँ नमनक्रिया प्राक्कालीन है तथा ग्रन्थनिगदनक्रिया वतंमानकार,न 1 ( जेन- 
मतमें आ्माको कथंचिल्ित्य स्वीकार किया है अतः) एक ही ग्रन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रिया 
तथा उत्तरकालीन ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्ता हो सकता है, इसमे कोई विरोध नहीं है । सारांश दै 
किं यदि भिन्नकारीन दो क्रियाओंका कर्ता एक न हो अर्थात्‌ पूवं ओर उत्तर पर्यायोमे एक आलत्मा- 
क[ अस्तित्व न माना जाय तो जगत्के समस्त व्यवहारोका उच्छेद हो जायगा क्योकि एक कर्ता 
जब भिन्लकालोन दो क्रियाओंको नहीं कर सकेगा ओर वह्‌ अनेकं समय तक स्थिर ही नहीं रहेगा 
तब जगत्‌के देन-लेन, हिसिक-हिस्य, गुरु-शिष्य आदि सभी प्रतीतिसिद्ध व्यवहारोका लोपो 
जायेगा । अतः आत्मको कथंचिनित्य माननेपर ही उसमें भिन्नकालीन दो क्रियाओंका कैतुंत्व बन 
सकता है 1 किन्तु बौद्धोके मतमें भिन्नकारीन दो क्रियाओंका एक कर्ता नहीं बन सकता क्योकि उन्होने 
वस्तुको क्षणिक मानाहै। सारशहैकि शयो यत्रैव स तत्रैव यो यदेव तदेव सः-जो जहाँ भौर 
जब उत्पन्न हुआ है वह्‌ वहीं ओर उसी क्षणमें ही रहता है कालान्तर तथा देशान्तरमें नहीं पहुंच 
सकता अतः एसे अनन्वित क्षणिकवादमें किसी भो पदार्थका भिन्नकाखीन दो क्रियाओके काल तक 
पहुंचना सम्भव ही नहीं है । यद्यपि स्याद्वाददेराक आदि विशेषणोसे बौद्धमतका निरास हो जाता 
था फिर भी नत्वा सवंदशांनवाच्योऽथंः निगद्यते" इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्यंग्यार्थसे 
बौद्धमतका पुनः निराकरण इसलिए किया है कि कोई यह्‌ न समञ्ञ ले कि इस ग्रन्थमे सर्वप्रथम 
बौद्धदशंनका ही निरूपण है अतः बौद्धददोंन ही उपादेय है । इन सभी परदशंनोका खण्डन अन्य 
जैनतकंग्रन्थोमें पर्याप्त विस्तारसे किया गया है अतः वह्‌ उन्हीं ्रन्थोसे देख लेना चांहिए 1 1. 
इस तरह 'जिनदेव' के सहशंन स्याद्राददेशक आदि विशेषणो -द्रारा ग्रन्थकारने जेनदशंनकी ` 


१, -ता सू--जाऽ, कं०। 
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गानभिज्ञानामष्यपकारः कश्चन "संभवतीति, तद्विभागस्यापि व्यञ्जितत्वात्‌ । 

 . १ १३. अत्रापरः कथिदाहु- ननु येषां सत्यासत्यमतविभागाविर्भावके ग्रन्थकारवचसि सभ्य 
गास्था न भवित्री तेषा का वातेति । उच्यते--पेषामास्था न भाविनी ते देधा--एके रागदेषाभावेन 
मध्यस्थचेतसः, अन्ये पुना रागद्धेषादिकाटुष्यकदुषितत्वाद्‌ दुर्बोधचेतसः । ये दुबेधिचेतसः तेषां सवं- 
जञेनापि सत्यासत्थविभागप्रतीतिः कतु दुःशका कि पुनरयपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्थचेतस उदिहय 
विहोषणावुत्या सत्यासत्यमतविभागज्ञानस्थोपायं प्राह- सहशंनमिति । वीरं कथंभुतम्‌ । सदश्ेनम्‌- 
सन्तः साधवो मध्यस्थचेतस इति यावत्‌ । तेषां दशनं ज्ञानम्‌ अर्थत्सिव्यासत्यमतविभागज्ञानं यथा- 
वदाप्तत्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माद्रीरात्स सदृकषंनस्तम्‌ । एतेन श्नीवीरस्थ यथावदाप्तत्वादिस्वरूपमेवं 
परीक्षणीयम्‌ इति सुचितम्‌ । अथवा, सतां साधूनां दज्ञनं तत्तवा्थश्रद्धानलक्षणं यस्मात्‌ स सदुश्ञंनः । 
मथवा, सन्तो विद्यमाना जीवाजीवाद वः पडार्थास्तेषां दशनं यथावदवलोकनं यस्माद्वीरात्स सहशंन- 
स्तम्‌ । कुत एवंविधम्‌ । यतः स्याद्राददेडाकं प्रागक्तस्याद्रादभाषकम्‌ ।! एव विधमपि कुतः । 
इत्थाह--यतो जिनं राग-देषाद्विजयनह्ीलम्‌ । जिनो हि वीतरागत्वादसत्थं न भाषते, तत्कारणा- 


जात्‌ जा ज काक कौ = 0 -भ- @ = ०० 


सत्यताका तथा समस्त परदरशंनोपर विजय प्राप्त करनेवारे वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचित 
किया है #ि अन्य समस्त दशंन हेय हैँ तथा जैनदशंन उपादेय है । इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पवुद्धि श्रोताओके भी अपकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती जो दशंनोको सत्यासत्यताका 
निर्णय करमैमे असमथं है | 

६ १३. शंका--दरांनोमे सत्यासत्य विभाग करनेवाके इस ग्रन्थकारके वचनोमें जिन 
श्रोताओकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिज्ञान कंसे होगा ? 

समाधान-जो श्रद्धा नहीं करेगे एसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते है--(१) रागदेषादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवारे, (र) रागद्वेषादिसे कलुषित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवाले। 
इनमे जो दुर्बधि चित्तवाके हैँ उन्हे तो स्वयं सव॑ज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दूसरो- 
कीतो बात ही क्या? इसलिए एेसे श्रोताओकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले जिज्ञासु 
श्रोताओंको कक्षयमें रखकर सदशंन' आदि विशेषणोंकी पुनः आवृत्ति करके सभी दशनोमें सत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय बताते हँ । | 

मूलमें वीरको सद॑न कहा गया है । । सदृशंन' का अथं है--जिस भगवान्‌ वीरके 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवारे साधु पुरुषोको आप्तको यथावत्‌ परीक्षा करनेकी 
दक्ति होनेके कारण दर्शंन-ज्ञान अर्थात्‌ मतोमे सत्यासत्यका विवेकं ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ 
सदृर्शंन वीर है । इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ वी रके आप्तत्व आदि स्वरूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए । अर्थात्‌ चूंकि भगवानु वीर आप्तत्वको कठिन परीक्नाको सह्‌ 
सकते है, वे उसमे खरे उतर सकते हैँ अतः इन वीरके प्रसादसे अन्य साधुपुरुषोको भी सत्यासत्य 
विवेक करनेकी सामथ्यं प्राप्त हो सक्ती है । इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवान्‌ वी रके आप्तत्वकी 
परीक्षाकी सूचना. दे रहे हैँ । अथवा जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ साधुजनोको दरांन अर्थात्‌ 
तच्वार्थश्रद्धान शूप सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है वह सदशन वीर है । अथवा जिस वीरके प्रसादसे 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान जीवाजीवादि पदार्थोका दशंन अर्थात्‌ यथाथं अवलोकन होता है वह्‌ सदशन 
वीरहै। 

प्रष्न--वीर भगवानुकी सदृशंनता कैसे जानी जाती है ? 

उछ्र--च्‌ कि भगवान्‌ वीर स्याद्वादके उपदेशक हँ इसलिए वे सहशंन हैँ । ओर वे यतः 
राष-दरेषादि शत्रुओके जीतनेके कारण जिन हैँ इसीलिए वे सत्य-स्याद्रादके उपदेशक हैँ । जिन 


१. संभवी तद्वि-प० १,२,भ० १,२। 
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भावादिति भावः" । शेषश्लोकव्याख्यान प्राग्वत्‌ । 
$ १४. एवं चात्रेवमुक्तं भवति- ये हि श्रीवीरस्प्र यथावदाप्तत्वादिपरीक्षां विधास्यन्ते 
स्याद्रादं च तत्प्रणीतं मध्यस्थतया सम्प्रगवरोक्य पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिष्षन्तेर ते सत्यासत्य- 
दक्ंनविभागमपि स्वयमेवावभोत्स्यन्ते, किमस्मद्चनस्यास्थाकरणाकरणेनेति \ एतेन म्रन्थङ़ता स्वस्य 
सवंथात्राथं माध्यस्थ्पमेव रातं द्रष्टव्यम्‌ \! सत्यासत्यदशंनविभागयपरिज्ञानोपापश्च हितब्रुद्धचात्रा- 
भिहितोऽवगन्तव्यः; पुरातनेरपीत्थमेव सत्यासत्यदश्ंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्तं पुज्यथी- 
हरिभद्रसुरिभिरेव लोकतत्वनिण्ये- [र 
("बन्धनं नः स भगवान्‌ रिपवोऽपि नान्ये, 
साक्षान्न भ्दृष्टवर एकतमोऽपि" चैषाम्‌ । 
शरुत्वा वच॑ः सुचरितं च पृथग्‌ विशेषं 
वीरं गुणातिशयलोकतया धरिताः स्मः ।।१॥1'' 
[ छोकतत्त्व ° १।३२ ] 
“पक्षपातो नमे वीरेन द्वेषः कपिलादिषु 1 | 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायं: परिग्रहः ॥२॥\' 
[ लोकतत्त्व ° ११३८ | 


वीतराग होनेके कारण असत्य नहीं बोर सकते, क्योंकि असत्थ बोलनेके कारण राग-दरेष-मोह्‌ तथा 
अज्ञान होते हँ 1 ओर ये उनमें नहीं हैँ । शलोकके अन्य पदोकी व्याख्या परेको ही तरह यहाँ 
समज्ञ छेनी चाहिए । 

§ १४. इस व्याख्याका यह फलितां हु किं जो तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवानके आप्तत्वकी 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनके द्वारा प्रणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आखोडन 
करनेके बाद दुसरे दशंनोंका अध्ययन करेगे उन्हें दशंनोके सत्यासत्यविवेकका स्वथं ही अनुभव हो 
जयेगा, एेसे जिज्ञासु श्रोताओंको हमारे ( प्रन्थकारके ) वचनोपर श्द्धाया अश्रद्धा करनेकी 
आवस्यकता ही नहीं पडेगी 1 इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोमें ही बलात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
त देकर स्वंत्र अपनी परम मध्यस्थवृत्ति दिखायी है 1 यहा सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोको 
प्रदर्शन तो मात्र परहितवबृद्धिसने ही किया गया है, किसी दशंनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्थत्वके 
आरोप करनेका ठेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है) पुरातन आचार्योमिं भी इसी तटस्थवृत्तिसे दशनम 
सव्यासत्यविभाग करनेकी शैली रही है । पूज्य श्रीह॒रिभद्रसूरिने ही खोकतत्वनिणंय ग्रन्थमे कहा है 
कि--"न तो भगवान्‌ हमारे बन्धुही है ओर न अन्य हरि-हरादिक शत्रुहीदह1 ओरन इन 
सबमे-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा है । हाँ, इन सबके दारा उपदिष्ट शास्त्रोका श्रवण कर्‌ 
तथा इनके चरित्रका अच्छी तरह विचार अवद्य किया है 1 ओौर इसी विचारके परिणाम स्वरूप 
हमारी गुणानुरागिणी बुद्धि, तथा गृणातिरायपर मोहित हृदय भगवान्‌ महावौरको शरणमे 
पहुंच गया है ॥ १1 “हमारा वीरमें कोई पक्षपात-राग नहीं है ओरन कपिलादिकमं द्वेष ही । 
हमारी तो यह्‌ स्पष्ट नीति है कि- जिसके वचन युक्तियुक्त हो, तकंशुदध हों उसीका स्वीक।र 
करना चाहिए ॥ २॥' 


१. तुलना-““आगमो ह्याप्तवचनमापरं दोषक्षयाद्विदुः । क्षीणदोषोऽनृतं वावयं न ब्रयाद्धेत्वसंभवात्‌ ।' ~~ 


साख्प्र० मठरण० प° ६६३ । ““सगाद्रा द्वेषाद्रा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्‌ । यस्य तु नैते दोषास्तस्या- 
नृतकारणं नास्ति ।1 --यश०्ड ०० २७ । आप्तस्व° इरो° ३-४ । २. -रःकयिष्यन्ते गा०, क० । 
३. अरयोऽपि'--खोकक्तस्अ० । ४. 'दृ्टतर एकतमोऽपि'- को ९३० । दुष्टतर प१० १,२,अभ०१; 
२1 ५. एकतरोपिः क, प० १, २,भ०१। 








१२ षडदर्रनिसमुच्चये [ का० १, § १५ - 


§ १५. प्रभृश्वीहेमपुरिभिरप्युक्तं वीरस्तुतौ- 
न्न श्रद्धर्यत त्वयि पक्षपातो न दवेषमात्रादरुचिः परेषु । 
यथावदाप्तत्वप रक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाधिताः स्मः 1१11" 
| [अयीगग्य° इलो० २९ इति] 

६ १६. नन्वत्र सवंदशनवाच्योऽर्थो वक्त प्रक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वल्पीय- 
सानेन प्रस्तुतज्ञास्त्रेण सोऽभिधातु शक्यः, जैनादन्यदशंनानां परसमयापरनामधेयानामसंख्यातत्वात्‌ । 
तदुक्तं सम्मतिसुत्रे भौसिद्धसेनदिवाकरेण- 

“जाव्रदया वयणपहा तावद्या चेव हु ति नयवाया । 
जावदया नयवाया तावइया चेव परसमया ॥१॥ 
| [ सन्मति ० २।४७ |] 

8 १७. व्थाटया.--अनन्तधमत्मिकस्य वस्तुनो य एकदेशोऽन्यदेडानि रपेक्षस्तस्य यदवधारणं 
सोऽपरियुद्धो नथः । स एव च वचनमागं उच्यते । एवं चानन्तधर्मत्मिकस्य स्वंस्थ वस्तुन एकदेशा- 
नामितरांहनिरपेक्षाणां यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिद्युद्धा भवन्ति । ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते । ततोऽयं गाथाथंः- सवंस्मिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावत्संख्या वचनपथा 
वचनानामन्योन्येकदेहाताचकानां शब्दानां मार्गा अवधारणप्रकारा? हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयवादाः, नयानां तत्तदेकदेशावधारणप्रकाराणां वादाः प्रतिपादकाः शनब्दप्रकाराः । यावन्तो 
नयवादा एकैकांडावधारणवाचकराब्दप्रकाराः तावन्त एव धरसमयाः परदशंनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


§ १५. प्रमु श्रीदेमचन्द्राचायं भी वीरस्तुतिमें कहते हँ कि-“अहो वीर, मेने श्रद्धाके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है ओरन कपिलादिमें द्वेषके कारण अरुचिहीकीटहै। हमतो 
परीक्षाकी + चि ह । तुम्हारे अप्तत्वको यथावतु परीक्षाकरकेही हम तुम्हारी शरणको 
प्राप्त हृए्हं। 

§ १६. शंका--इस ग्रन्थमें सर्वदं नोका वणंन करनेको प्रतिज्ञा को गयी है परन्तु सवंदशंन 
तो असंख्यात है अतः इस छोटे-से ग्रन्थके द्वारा ` केसे उनका वणंन कियाजा सकतारहै, क्योकि 
जैनदशंनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हँ ? इसी बातको सम्मतिसूत्रमे श्रीसिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया है--'जितने वचनमागं हैँ उतने ही नयवाद है, ओर जितने नयवाद हँ उतने ही 
परसमय है--परदर्शन हं 1" 

. इ १७. व्याख्या-वस्तु अनन्तधमत्मिक है । उसके किसी भी एक धर्मका अन्यधर्मोकी अपेक्षा 
न-करके "यहु एेसा ही है' इस प्रकार अवधारण करनेवारे जितने भी नय हैँ वे सब अपरिशुद्ध नय 
है । ध दुर्नय है । इन्दं अपरिशुद्ध न्योको वचनमागं कहते हैँ । वस्तुमें जितने वचनमागं अर्थात्‌ 
एक-एके धमेकि निरपेक्न भावसे अवधारण. करनेके प्रकार सम्भावित हैँ उतने ही नयवाद होते है । 
ओर जितने नयवाद अर्थात्‌ ` एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले वचनोके प्रकार हैँ उतने ही 
परसमय अर्थात्‌ परंद्शंन हैँ । क्योकि अपनी इच्छासे कल्पित शाब्दिक विकल्पोसे ही परसमयोकी 


१. “अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्य अवधारणम्‌ अपरिशुद्धो नयः, तावन्मात्रार्थस्य 
वाचकानां शब्दानां यावन्तो. मार्गाः हितवो नयाः तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छा प्रकल्पित विकल्पनिबन्धनत्वात्‌ 
 परसमयानां परिमितिनं ` विद्यते । ननु यद्यपरिमिताः परसमयाः कथं तन्निबन्धनभूतानां नयानां 
संस्यानियमः-- ““नगमसंग्रहन्यवहार्जुसूत्रशन्दसमभिरूटैवम्भूता नयाः" [तत्त्वार्थसू० १।३२] इति श्रूयते; 
न; स्यू कतस्तच्छ्र तेः, अवान्तरमेदेन तु तेषामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाश्शिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌ 
तदृत्थश्रवादानामपि तत्संश्यापरि माणत्वात्‌ ।""-- सन्मति ० टी ° प° ६५१५ । शास्त्रवा० यद्खो० पृ० २७५ 
° । तुना---घवक्ार प° ८० । गो° कम० गा० ८९४। २..-रा भव-क०, प० १, २, भ० १। 








|^ 
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प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंख्यत्वात्‌ \ अयं भावः-घावन्तो जने 
तत्तदपरापरवस्त्वेकदेल्ानामवधारणप्रतिपादकाः शब्दघ्रकारा भवेयुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति ¦ 
त॑तस्तेषामपरिमितत्वमेव, स्वकल्पनारिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌ तदुत्थप्रवादानासपि 
तत्संश्यापरिमाणत्वादिति । तदेवं गणनातिगाः परसमया भवन्ति । 
अथवा 'सुत्रकरदाख्ये द्वितीयेऽङ्कः परप्रवादुकानां त्रीणि शतानि त्रिषषट यधिकानि परिसंख्या- 
यन्ते । तदथंसंग्रहगाथेयम्‌- 
““असिइसयं किरियाणं अकिरियवारईण होई चुलसीई । 
अन्नाणि अ सत्ती वेणइयाणं च बत्तीसं ।१।।'' 
[सूत्रक० नि° गा० ११९] 
६ १९. अस्या व्धाख्धा-अह्ीत्यधिकं हातम्‌, ““क्िरियाणं ति" क्रिणावादिनाम । तत्र 
क्रियां जीवाद्यस्तित्वं बदन्तीत्येवंशीखाः क्रियावादिनः>, मरीचिकृमारकपिलोल्कमाठरप्रभृतयः । ते 


सृष्टि होती है तथा विकल्प असंख्य होते है ! तात्पयं यह्‌ है कि-लोकमे जितने एक-एक धमक 


अवध।रण करनेवाले शब्द प्रयोग हो सकते हैँ उतने हौ परदशंन होते हँ 1 चकि काल्पनिक विकल्प ` 
अपरिमित है अतः उनसे उत्पन्न होनेवाङे प्रवाद भो उतने हौ होते हँ 1 इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते है । 

8 १८. अथवा, सूत्रकृत नामके दूसरे अंगमे परवादियोके ३६२ प्रकारोका इस गाथाभे 


संग्रह किया है--“क्रियावादियोकि १८०, अक्रियावादियोके ८४, अज्ञानवादियोके ६४, तथा विनय- 
वादियोके ३२ प्रकार होते है 1" 


§ १९. उ्थाख्या-क्रियावादियोके १८० मेद है । क्रिया अर्थात्‌ जीवादि पदा्थकि अस्तित्वको 


१. -उताख्ये १० १, २, भ० १, २।२. ““चउविहा समोसरणा पण्णत्ता, तं जहा--किरियावादी, 
अक्रिरियावादी, अण्णाणिवादी, वेणडइयवादी।”--मग० ३०।१।. स्था० ४।४।३५५। सर्वार्थसि० ८।१ । 

अत्थि त्ति किरियवादं वयंति नत्थि त्ति किरियवाईइओ । अण्णाणिय अण्णाणं वेण्या विणयवायंति । 
सूत्र० नि° गा० ११८। ““जसियसयं किरियाणं अक्किरियाणं च होइ च॒लसीती । अन्नाणिय सत्तर ठी 
वेणइयाण च बत्तोसा । ' सृन्र० नि° गा० ११९। तुलना--““सुअगडे णं असीअस्स किरियावाइसयस्स 
चउरासीइए अकरिरिआवार्ईणं सत्तदरीए अण्णाणिअवाईणं बत्तीसाए वेणदअवार्ईणं तिण्हं तेसद्राणं पासंडिज 
असयाणं ।--नन्दीसू° ४६। ““असियस्यं किरियाणं अकिरियवारण होई चखसोई 1." आचा० 
शी ° १।१।१।३) ““असियक्तय किरियवाई अक्िकिरियाणं च होड चुर रोदी 1 सत्तदी अण्णाणी वेणेया होति 
बत्तीसा ।'' मावप्रा° गा० १३५ । “उक्तं च-असिदिसदं--"--घर्वाथसि ° ८।५। “असिदिसदं किरियाणं 
अक्क्रिरियाणं च आहु चुरसीदी । सत्तटृरुण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं 11" -गो° कम० गा० ८७६। 
३. तुलना--““कौत्कङं काण्डेविदधि कौरिक-हरिदमश्र-मांछ्यिक-रोमस-हारोत-मुण्डावलायनादीनां क्रिया- 
वा ददुष्टोनामशीतिशतम्‌ ।""--राजवा ° षू ° ५१ । “"जीवादिपदाथंसनावोऽप्त्येवेत्येवं सावघारणक्रिया- 
म्ुपगमो येषां ते अस्तीतिक्रियावादिनः ।'*--सूत्रशी०१।१२ 1 ‹ क्रिया करवा विनान संभवति, सा 
चात्मसमवाभिनीति वदन्ति तच्छीलाइच ये ते क्रियावादिनः । अन्ये त्वाहु.-क्रियावादिनो ये ब्रुवते क्रिया- 
प्रधानं कि ज्ञानेन । अन्ये तु व्याख्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं सीरं येषां ते 
क्रियावादिनः । "जगण भम० ३०।१। "क्रियां जोवांजोवादिरर्थोस्तीत्येवं रूपां वदन्तीति क्रियावादिन 
आस्तिका इत्यथः 1"" स्था०--परम० ४।४।२४४५ । “तत्र न कर्तरमन्तरेण. क्रिया पण्यदन्धादिलक्षणा 
संभवति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ आत्मसमवायिनीं बदन्ति तच्छीटाह्व ये ते क्रियावादिज्नः ।"* 


--नन्दिन्म० ए० २१३ 3 । ४. प्रस्तुतमें सूत्रकृतकी नियुक्ति भी सूत्रकृतांगमे सन्निविष्ट मानकर 
विधान हे । 








१४ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १. $ १९ - 


` पुनरमुनोपायेनाशीत्थविकशतसंख्या विज्ञेयाः । जीवाजोवास्रवबन्धसंवरनिर्जरापुण्यापुण्यभोश्षरूपा- 
स्रवयदार्थान्‌ ष्यरियाटचा पट्िकादौ ` विरचय्प्र जेत्रपवा्थंस्याघः स्वपरभेदावुपन्यसनीयो, तयोरधो 
नित्थानित्यमेदौ, तयोरव्यधः२ कालेश्वरात्मनियतिस्वभावभेदाः पच्च न्यसनीया: । ततदचेवं विकल्पाः 
कतंग्याः । तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः" इत्येको विकल्पः । 

अस्य च विकल्पस्यायम्थंःः- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च कालतः 


माननेवारे मरीचिकूमार, कपिल, उलूक, माठर आदि क्रियावादी हैँ । इनके १८० भेद इस प्रकार 
समञ्लना चाहिए-जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप तथा मोक्ष इन नव 
पदार्थोकरो पटी आदिपर एक पंक्तिमें स्थापित करो । ` जीव पदाथके नीचे स्वतः ओर परतःयेदो 
भेद स्थापित करके फिर एकके नीचे नित्य ओर अनित्यरूपसे भी मेद स्थापित करो । फिर हूर 
एकके नीचे काल, ईइवर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे पांच-पांच मेद स्थापित करना 
चाहिए । इस तरह एक जीव पदाथंके इस प्रकार विकल्प होगे--जीव स्वतो नित्य रूप है 
काल।दिसे--पांच मेद, स्वतोऽनित्य रूप है कालादिसे-रपांच भेद, जीव परतो नित्य रूप है 
काकादिसे-्पांच मेद तथा परतोऽनित्यरूप कारादिसे-पांच मेद मिलकर बीस भेद हुए । इस 
तरह नव पदार्थोकि २००८९ = १८० भेद हो जाते हँ 1 इन विकल्पोंका अथं इस प्रकार है- पत्म 
विकल्प अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कारुतः'-जौव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है 
तथ( कारके अधीन प्रवृत्ति करताहै। 

कालवादियोके मतसे यह आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य हं तथा कालाधीन होकर प्रवृत्ति 


१. ` तुखना--“जौवादयो नव. पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते, तदवः “स्वतः परतः" इति भेदद्टयम्‌, 
 ततोऽप्यघो नित्याऽनित्यमेदद्वयम्‌, ततोऽप्यधस्तत्परिपाटूया कालस्वभावनियतीर्वरात्मपदानि पञ्च 
व्यवस्थाप्यन्ते. । ततइचैवं ` च।रणिकाक्रमः; तद्यथा अत्ति जीवः स्वतो नित्यः कारतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव । एवं. परतोऽपि भङ्खकदयम्‌ । सर्वेऽपि , चत्वारः काडेन 
लम्बाः, एवं स्वमावनियतीङवरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एब लमन्ते । तथा च पञ्चापि चतुष्कका 
विातिर्भवन्ति । सापि जीवपदार्थेन -लन्ा । ` एवमजीवादयोऽप्यऽ्टौ प्रत्येकं विशति लभन्ते । ततदच 
नव विशतयो मीकिताः क्रियावादिनामशीप्युत्तरं शतं मवन्तीति ।"--सृत्र° शो० ५।,२। घाचा० 
` क्ी० १।१।१।६ स्था० अम० ४।४।३४५। नन्दी ° मख्य० सू० ४६ । “अत्थि सदो परदोचि य 
णिच्चाणिच्वत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहि यतेहि भगा हु। प्रथमतः अस्तिपदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि लिखेत्‌, तेषामुपरि जीवः 
अजीवः पुण्यं पापम्‌ आखवः संवरः निजंरा बन्धः मोक्ष दति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि काल ईरवर 
आत्मा नियतिः स्वभाव इति पंञ्च पदानि रिखेत्‌ । तैः खत्वक्षसंवारक्रमेण मङ्गा उच्यन्ते; तचथा- 
स्वतः सन्‌ जीवः कालेन भस्त त्रियते । परतो जौवः कालेन अस्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीवः कालेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते । तथा अजीवादिपदार्थं प्रति चत्वारश्चत्वारो 
भूत्वा कालेनैकेन सह षटूत्रिशत्‌ । एवमीश्वरःदिपदैरपि षट्‌त्रिशत्‌ षट्त्रिंशत्‌ भूत्वा अशौत्यग्रशतं क्रिया- 
वादमड्गाः स्युः1'--गो० कम०, टी०; गा० ८७७। २. “क्रि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जोवाम केन 
क्व च संप्रतिष्ठा: । अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ काकस्वमावो नियति्यंद्च्छा 
भानि योनिः पुरष इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥1 
"~= वरेताङ्व० १।२; ६।१ मारदुपरि० ९।१ । “कालो सहाव णियई पृन्वक्यं पुरिसकारणेगंता 
---घन्भरति० ३।५३। घमंसं° गा० ५६६। ३. "तत्र स्वत इति स्वेनैव क्पेण जीवोऽस्ति न 
परषाध्यपेक्षया हस्वत्वदीर्घत्वे इव । नित्यः शाश्वतः न क्षणिकः पूर्वोत्तरकालयो रवस्थितत्वात्‌ । कालत 
दवि.काल एव विद्वस्य स्थि्युत्पत्तिप्रलयकारणम्‌ । उक्तं च~'का छः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 











| 





1 न भ 


-का० १. § १९ ] मङ्गलम्‌ । १५ 


कालवादिनो मते! कालवादिनश्चः नाम ते मन्तव्या ये कालक्रतमेव जगत्सवं मन्यन्ते १ तथां च 
ते प्राहुः-न कालसमन्तरेण चम्पकाह्ोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्‌गमफलबन्धादयो हिमिकणानु- 
षक्तशीतप्रपातनं्षन्नरचारगर्भाधानवर्षादथो वर्तृविभागसंपादिता बाकुसारयौवनवलोषलितागमादयो 


करता है 1 कारवादी इस समस्त जगत्‌को कालकृत मानते हैँ । उनका अभिप्राय है कि-कराकके 


विना चम्पा अरोक आम आदि वनस्पतियोमें फर तथा फलोका रुगना, कुहुरेसे जगतुको धूमिक 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्रोका संचार, गर्भाधान; वर्षां आदि ऋतु विभागसे होना; बचपन, 


कालकः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ।' स चातीन्धियः युगपच्चिरक्षिप्रक्रियाभिन्यङ्ग्यो हिमोष्णवर्षा- 
न्यवस्थाहैतुः क्षणक्वमुहूतयामादोरात्रमासतु-अयन - संवत्सरथुगक्ल्पपल्योपमषागरोषमोत्सपिण्यवसर्पिणीपु- 
द्ग प रावर्तातीतानागतवतमानसर्वाद्धादिन्यवहाररूपः। द्ितीयविकल्पे तु कालादेव आत्मनोऽस्तित्वमभ्युपेयं 
किन्त्वनित्योऽसौ इति विदो षोऽयं पूव विकल्पात्‌ । तृतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमभ्युपगम्यते ? कथं पुन 
परतोऽस्तित्वमात्मनोऽभ्युपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सवपदार्थानां परपदाथ॑स्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीघंत्वापेश्नया ्स्वत्वपरिच्छेदो ह्स्वत्वापेक्षया च दीघत्वस्येति । एवमेव चानात्मनः स्तम्भ- 
कुम्भादीन्‌ समीक्ष्य तद्टयतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवत॑ते इति, अतो शार्त्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवा- 
वधघार्यते न स्वत इति । चतुथ विकल्पोऽपि प्राग्‌वदिति चत्वारो विकल्पाः 1 --भाचा० शो० १।१।१।४ | 
स्था० अमन० ४।४।३४२५ । “जस्य च विकल्पक्यायम५ः- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च 
कारतः कालवादिनो मते । कालवादिनर्च नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव सवं जगत्‌ मन्यन्ते । तथा 
च ते आहुः-न कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्गमफलबन्धादयो हिमकणानुषवत- 
शीतप्रपातनक्षत्रगर्भाधानवर्षादयो वां ऋतुविभागसंपादिता बालकुमारयौवनवकिपकितागमादयो वाऽव- 
स्थाविशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकाल्विभाग एव तेषा मुपलभ्यमानत्वात्‌, अन्यथा सखवमव्यवस्था भवेत, न 
चेतद्‌ रखष्टमिष्टं वा। अपि च मुद्गपक्तिरपिः."--नन्दि० मङ्य० ए° २१६8. । 

१. “"विधातृविहितं मार्गं ॒न करिचदतिवत्तते । कालमूलमिदं सर्वं भावाभावौ सुखासुखे ॥ कालः 
सृजति भूतनि काकः संहरते प्रजाः । संहरन्तं प्रजाः कालं कारः शमयते पुन ॥ कालो 
विकुरुते भावान्‌ सर्वाल्लोके शुभाशुभान्‌ । कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसुजते पुनः॥ कालः सुषु 
जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः। कालः स्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥ अतीतानागता भावा ये 
च वर्तन्ति साम्प्रतम्‌ । तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्धवा न संज्ञां हातुमर्हसि ॥।* --महामा० बादिण० 
१।२७२-७६। “कालः पचति भूतानि“ -य्मिस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।'"-- मैत्रा ० ६।१५; 
उपनिषद्राक्यकोष । “कालः कलयते लोकं काकः करयते जगत्‌ । कालः कलयते , वि्वं तेन कालो- 
ऽभिधीयते ॥ काकस्य वशगाः सत्रे देवषिसिद्धकिन्नराः। कालो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेरवरः ॥ 
सर्गपालनसंहर्ता स कालः सतः समः । कालेन कल्प्यते विद्वं तेन कालोऽभिधीयत्‌े ॥ येनोत्पत्तिहच 
जायेत येन वै कल्प्यते कला । सोऽन्तवच्च भवेत्काखो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ यः कर्माणि प्रपर्येत 
प्रकर्षे वतमानके । सोऽपि प्रवत्तको जेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपांलकः ॥ येन मृत्युवशं याति कृतं येन ख्यं 
व्रजेत्‌ । संहर्ता सोऽपि विज्ञयः काकः स्यात्‌ कछनापरः ॥ कालः सुजति - भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः।॥ काठे देवा विनश्यन्ति काटे चासुरपन्नगाः 1 नरेन्द्राः 
सर्वजीवाश्च काले सवं विनश्यति ॥)' हारीत खं० स्था० १ भ० ४., "केचित्‌ कांलं कारणतया वर्णयन्ति- 
कालः सृजति मृतानि" -सांख्य° माठर० पू० ७६। माध्य० व° पृ० ३८६। चतुःकष० 
पृऽ ६८ । कोकत० १।६१। सन्मति० टी° एरु ७११1 "कालो सव्वं जणयदि कालो सन्वं विणस्सदे 
भदं । जागत्ति हि सृुत्तेसु त्रि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ।।""--गो० कमे० गा० ८७९ । २ -तक्षव- 
गर्भा--क०, १० १, २,भ०१,२) 

















१६ षडदर्शानसमुच्चये [ का० १. §8२०- 


वावस्थाविशेषा घटन्ते, भ्रतिनियतकालविभांगत एव तेषामुपलस्यमानत्वात्‌ । अन्यथा सवंमन्यव- 
स्यधा भवेत्‌ । न चेतदृदृष्टमिष्टं वा । अपि च, मुद्गपक्तिरपि न कालमन्तरेण लोके भवन्ती दृकूयते, 
कितु कालक्रमेण । अन्यथा स्थालोन्धनादिसामग्रीसंपकंसंभवे प्रथमसमयेऽपि तस्या भावो भवेत्‌, 
न च भवति, तस्मादयत्कृतकं तत्सवं कालकृतमिति । 
& २०. तथा चोक्तम्‌- 

“न॒ कार्व्यतिरेकेण गभ॑वालयुवादिकम्‌ ।. 

यत्किचिज्जञायते रोके तदसौ कारणं किल ॥१॥ 

किच कारादुते नैव मुद्गपक्तिरपीक्ष्यते। 

स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि ततः कालादसौ मता ॥२॥ 

कालाभावे च गर्भादि सर्वं स्यादव्यवस्थया। 
परेष्टहेतुस.दावमात्रादेव तदुन्धवात्‌ ॥३॥।” 
[शास्त्रवा० इलो° १६५-६८] 


“कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागति काखो हि दुरतिक्रमः ।।२1। 
| महाभा०, हारीतसं० ] 

जवानी तथा मुँह अदिमें शुरं तथा बालोमे सफेद लनेवाख वृद्धावस्था आदि अवस्थाओकां 
होना ` भसम्भव हो जायेगा; क्योकि ये सब कालकं प्रतिनियत विभागसे ही सम्बन्ध रखती है । 
काकुन हो तो यह सब अव्यवस्थित हो जायेगा । परन्तु इनकी अव्यवस्था न तो अनुभवमें ही 
अतीरहैओरनइष्टहीहै। मृगकी दाका परिपाक भी कालक्रमसेही होता है। यदि काठकं 
बिना ही परिपाक हो जाय तो बटलोई ईधन आदि सामग्रीकं मिते ही प्रथम क्षणमें ही दाल पक 
जानी चाहिए 1 पर एेसा तो नहीं देखा जाता अर्थात्‌ मूगकी दालको पकानेके किए १५-२० मिनिर- 
करा समय तो अपेक्षित होता ही है । इसलिए यह नियम है कि जो-जो कतक अर्थात्‌ कायं है वे सब 
कालकृत ही हैँ । जिन वस्तुओंकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणक व्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हं कृतक 
कहते्है। = 

` § २०. कहा भी है--“ईइस संसारमें गर्भाधान बाल्यकाल जवानी आदि जो कुछ भी उत्पन्न 
होता है वह सब कालकी सक्ञायतासे ही उत्पन्न होता है, कालके बिना नहीं । क्योकि काल एकं 
समर्थं कारण है ॥१॥ बटरोई इन्धन आदि पाककी सामग्री मिक जानेपर भी जबतक उसमें काक 
अपनी सहायता नहीं करतां तबतक मृंगशकी दाका परिपाक नहीं देखा जाता अतः यह मानना 
ही होगा कि मंगकी दालका परिपाक कालने ही किया है ।।२॥ 
| यदि दूसरोके द्वारा माने गये हेतुक सद्धाव मात्रसे ही कायं हो ओर कालको कारण न 
माना जाय तो गर्भाधान आदिकी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात्‌ यदि ऋतुकारुकी कोई 
अपेक्षा नहीं है तो मात्र स्त्ी-पुरुषके संयोगसे ही गर्भाधान हो जाना चाहिए ॥३॥ 

. “कार पृथिवी आदि भूतोके परिणमनमे सहायक होता है, कार ही प्रजाका संहार करता है 
अर्थात्‌ उन एक भवस्थासे दूसरी अवस्थामें ले जाता है । सदा जाग्रत्‌ कार ही सुषुप्तिदशामें भी 
प्राणिर्योकी रक्ना करता है । अतएव यह्‌ कार दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका निराकरण अशक्य है 1" 


१. -वालदुभादि--क०, १० १,२,म० १,२। २. संहरति १० १, २, भ० १। 
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अत्र॒ परेष्टहेतुस-ावसात्रादिति पराभिमतवनितापुरुषसंयोगादिरूपहेतुसङ्ावसात्रादेव तदु-डूवा- 
दिति गर्भादु-डवप्रसङ्धात्‌ ! तथा कालः पचति--परिपाकं नयति परिणति नयति भूतानि 
पुथिव्थादीनि ।! तथा कालः संहरते परजाः-पवंपर्यायात्प्रच्याव्य पर्यायान्तरेण प्रजा रोकान्त्था- 
पयति । तथा कालः सुपु जागति-काल एव सुपर जनमापदो रक्षतीति भावः! तस्माद्‌ हि स्फुटं 
दुरतिक्रमोऽपाकतुंमशक्यः कार इति । . 
§ २१. “उक्तेनैव प्रकारेण दितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं कालवादिन इति वक्तव्य 
ईभ्वरवादिन इति वक्तव्यम्‌ । तद्यथा--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः । ` ईश्वरवादिनश्च सवं 
जगदीणश्व रकृतं मन्यन्ते । ईश्वरं च सहसिद्धज्ञानवैराग्यधर्मेश्वयंरूपचतुष्टयं श्राणिनां च स्व्गपि वगंयोः 

प्रेरकमिति! तदुक्तम्‌- . 

““ज्ञानमभ्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 

एेदवर्यं चैव धमंश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१॥" 


इन इलोकोमे आये हुए कु विरिष्टं पदोंका अथं- 

परेष्टहेतुसद्धावमात्ात्‌ = दूसरोको अभिमत स्त्री-पुरुष सम्भोग मात्रसे । 

तदुदवात्‌ = गभाधान हो जाने से । 

कालः पचति = कार ही पृथिवी आदि भृतोमे परिवतंन कराता है! 

कालः संहरते प्रजाः = कारु ही आत्माओंको एक प्यायसे दूसरी पर्यायमें ङे जाता है-उनमें 
परिणंमन कराता है 1 

कालः सुप्तेषु जागति = कार ही सोते हुए प्राणीकी आपत्तियोंसे रक्ता करता हे । 

कालो हि दुरतिक्रमः = अतः कारु अध्य शक्ति हौ उसे कोई नहीं टार सकता । 

$ २१. जिस प्रकार पहला विकल्प कारुवादियोकी अपक्षासे है उसी तरह “अस्ति जीवः 
स्वतो नित्यः ईव रतः" अर्थात्‌ जीव स्वतः विद्यमान है, नित्य है ओर ईनरके अधीन प्रवृत्ति 
करता हे' यह्‌ दूसरा विकल्प ईङ्वरवादियोकी अपेक्षासे है । ईदवरवादी इस जगत्‌को ईदवरकृत 
मानते ह । वह्‌ ईदवर सहजसिद्ध ज्ञान वैराग्य धर्म ओर एेडवयं इस ॒चतुष्टयका धारक है तथा 
प्राणियोको स्वगं ओर नरकमें भेजनेवाला ह । कहा भी ठे-- 

“जगत्पति ईशवरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धमं तथा. देडवयं रूप चतुष्टय सहज ही 
प्राप्त है ।९॥ 
१. “'उवतेर्नव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवर कालवादिन इति वक्तव्ये ईरवरवादिन 
इति वक्तव्यम्‌ 1 तदथा." नन्दि० मख्य प° २१४ ^. । "'तथाऽन्येऽभिदधते-समस्तमे- 
तज्जीवादि ईङ्वरासप्रसूतम्‌' ˆ" - आचा ० श० १।५।१।४ । इुद्धच० ९।६३ । ““अण्णाणी हु अणीसो 
अप्पा तस्स य सुहं च दुक्खं च । सर्गं णिरयं गमणं सव्वं ईसरकयं होदि ॥'"--गो० कम० गा० ८८० | 
२. “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" --तैत्ि० २।१।४ । ““विरवतर्चक्षुरुत विइवतो मुखो विश्वतो 
बाहुरुत विरवतः पात्‌ । संबाहुभ्यां घमति सम्पतत्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥""--इवेता ° ३।३। 
"“अहुं सवंस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते ।--गीता ३०।८। “यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईदवरः 1" 
--गीता १५।१७ । “संज्ञा कमं त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्खम्‌"'--बेशे ०२।१।१८ । "ईश्वरः कारणं पुरुष- 
कर्माफत्यदरनात्‌"'--न्यायस्‌° ४।१।२०। ३. श्लोकोऽयं निम्नग्रन्थेष्वपि समुद्धृतः--श्चाखवा० इको 
१३५ । सूत्र शी० प° २४६। सन्मति० ठी पू० ६९। प्रमाणमीण पृ १२। नन्दि० मर्य० 
प° २१४। £ 
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““्डज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 


ईरवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग “वा इवश्रमेव वा ।।२।।"* 
[ महाभा० वन० ३०।२१ ] इत्यादि । 


६ २२. तृतीयो विकल्प -आत्मवादिनास्‌ । अत्लवादिनो ` नाम “पुरुष एवेदं सवम्‌" 
[ऋग्बेद पुरुषस ०] इत्यादि प्रतिपन्नाः । 
§ २३. चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌" । ते ह्योवमाहुः-नियतिर्नामि तत्वान्तरमस्ति 
 यद्वश्यादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव रूपेण प्रादुर्भावमहनुवते, नान्यथा ! तथाहि-पदयदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदुपलमभ्यते, अन्यथा कायेकारणन्यवस्था, प्रतिनिवतरूपग्यवस्था 
च न भवेत्‌, निथामकाभावात्‌ ! तत एवं कायंनेयत्यतः प्रतीवमानापेनां निर्यात को नामं प्रसाण- 
पथकुरलो बाधित क्षमते ।.मा प्रापदन्यत्रापि प्रमाणवथव्याघातप्रसङ्खः । तथा चोक्तम्‌- 


अपने सुख-दुःख भोगके क्षेत्रको खोजनेमें स्वयं असमथं ये बिचारे अज्ञ जन्तु ईङ्वरके द्वारा 
प्रेरित होकर ही सुखदुःख भोगनेके किए स्वगं तथा नरकमें जाते हैँ ॥२।” 


§ २२. तीसरा विकल्प आत्मवादि्योकी अपेक्षासे है । आत्मवादी “इस समस्त जगत्‌को ` 


पुरुष रूप ही मानते हँ'" । इनके मतसे जगत्‌ पररुष-ब्रह्मरूप है, अद्रैत है 1 
§ २३. चौथा विकल्प नियतिवादियोकी दृष्टस है 1 नियतिवादियोंका अभिप्राय है कि 

नियति नामका एक स्वतन्त्र तत्त्व है 1 इस नियतिसे ही सभी पदाथं नियत रूपमे उत्पन्न होते हैँ 
अनियत रूपमे नहीं । नो जिस समय जिससे उत्पन्न होता है वह उस समय उससे नियतसरूपमे ही 
उत्पत्ति काभ करता है 1 यदि नियत तत्त्व न हौ तो संसारसे कायंकारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो 
के अपने निरिचत स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ जायगी । इस तरह जब कार्योको नियत अवस्थाही 
इस नियतितत्तवके अस्तित्वका सबसे बड़ा साधक प्रमाण विद्यमान है तब कौन प्रामाणिक इस 
नियतितंत्त्वके अस्तित्वसे इन्कार कर सकता रै 1 यदि प्रतीतिसिद्ध वस्तुका एक जगह लोप किया 
जाता है तो संसारते प्रमाण मागं ही उठ जायेगा । कहा भी हे-- 

१. अन्यो जन्तु--आ०, प० १, २; भ० १, २। २. स्वर्ग नरकमेव वा'--पहामा०। 
३. ""तथाऽन्ये न्नवते--न जीवादयः पदार्थाः कालादिभ्यः स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते कि तहि ? आत्मनः । कः पन- 
रयमात्मा ? आत्माद्रंतव्रादिनां विरवपरिणतिरूपः । उक्तं च एक एव हि भूतात्मा भते भते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥*“ तथा “पुरुष एवेदं स्वं यद्धतं यच्च भाग्यम्‌" इत्यादि । 
--भाचा० शी० १।१।१।४ । बुद्धच० ९६४ । सन्मति टी° छ० ७१४५ नन्द्० मदस्य 
प्र० २१४ ^ । “वेदवादिनः पुनरित्थं कारणमाहुः-~' पुरुष एवेदं सवम्‌ इत्यतः पुरुषः कारणमाहुः । 
-सांख्य० माठरण घ्र० ७५ । ““एवक्क्रो चेव महप्पा पुरिसोदेवोय सव्ववावो य । सन्वंगणिगढोविय 
सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥“--गो० क्म° गा० ८८१ । ४. “पुरुष एवेदं यदूमू तं यच्च भन्यम्‌ । यदिदं 
वर्तमानं जगत्‌ सर्वं तत्‌ पुरुष एव । यच्च.मूतमतीतं जगत्‌ यच्च भग्यं भविष्यज्जगत्तदपि पुरुष एव । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहा: सर्वेपि वि राट्पुरुषस्यावयवाः तथेव अतीतागामिनोरपि कल्प- 
योद्रष्टव्यमित्यमिप्रायः ।"--कऋग्वे° पुरुषक्ु° सायणमा० । इवेताइव० ३।१५ । ५. तथाऽन्ये 
 नियतित एवात्मनः स्वरूपमवधारयन्ति । का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यते--पदार्थानामवर्यंतया 
यद्यथा भवने प्रयोजककर्वी नियतिः । उक्तं च--्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण"" "`इयं च मत्करिपरित्राण्मता- 
नुसखारिणो प्राय इति ।""--भाचा० शी० १।३।१।४ | त्था० रमण ४।४।३७४ । सन्मति री घूर 
७१४ । नन्दि० मख्य० धृ० २१४८ । नन चतं नियति खोके मदगपक्तिरपीश्ष्यते। तत्स्वभावादि- 


भावेऽपि नसिावनियता यतः ॥ अन्यथाऽनियतत्वेन स्वाभावः प्रसज्यते । अन्योऽन्य।त्मकतापत्तेः क्रियाववै- 
फल्यमेव च ॥'“-- शाखा ० इको ° १ ७५-७& । ““जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त्‌ तदा। 
तेणे तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादोदु ॥ गो० कमण गा० ८८२। 
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““नियतेनैव करूपेण सवे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुवेधतः ।९॥ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा ।' 
नियतं जायते न्यायात्‌ क एनां बाधितुं क्षमः ।\२।} 
| शास््रवा० श्लो० १७२, १७४ | 
§ २४. पञ्चमो विकल्पः स्वभाववादिनाम्‌ः । स्वभाववादिनो द्येवमाहुः-इह वस्तुनः स्वत 
एव परिणतिः स्वभावः सें भावाः स्वभाववश्ञादुपजायन्ते । तथाहि-मरदः कुम्भो भवति न पटादिः, 
तन्तुभ्योऽपि पट उपजायते न घटादिः । एतच्च प्रतिनियतं भवनं न तथास्वभावतामन्तरेण .घटा- 


संटङमाटीकते.\ तस्मात्सकलमिदं स्वभावकृतमवसेयम्‌ । तथा चाहुः 


च कि संसारके सभी पदाथं अपने-अपने नियत स्वरूपसे उत्पन्न होते हैँ अतः यह्‌ ज्ञान 
हो जाता है कि ये सब नियतिप्षे उत्पन्न हुए हैँ 1 यह समस्त चराचर जगत्‌ नियतितत्त्वसे गंथा 


हआ है उससे तादात्म्यको प्राप्त होकर नियतिमय हो रहा है ।1१॥1 


“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमे होना है वह उससे उसी समय उसी रूपमे उत्पन्न 
होता है। इस तरह अबाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियतिके स्वरूपको कौन बाधा दे सक्ता है ? 
वह॒ सवतः निर्बधि है" 11२ 

8 २४. पाचवां विकल्प स्वभाववादियोको अपेक्षासे है 1 स्वभाववादियोका कथन है कि 
वस्तुओंका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है ! सभी पदाथं अपने परिणमनस्वभावके कारण 
ही उत्पन्न होते हैँ । उदाह रणाथं-मिटरीसे घडा ही ` बनता है कपड़ा नही, सूतसे भी कपड़ा ही 
उत्पन्न होता है घड़ा नहीं । यह्‌ प्रतिनियत कायंकारणभाव स्वभावके बिना नहीं बन सकता 1 


इसलिए यह्‌ समस्त जगत्‌ अपने स्वभावसे ही निष्पन्न है । कहा भी है-- 


*केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशुभं चैव भवाभवी च । स्वाभाविकं स्व॑मिदं च यस्मादतोऽपि 
मोघो भवति प्रयत्नः ॥ यदिन्दरियाणां नियतः प्रचार: प्रियाप्रियत्वं विषयेष चैव । संयज्यते यज्जरयाति- 
भिश्च कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभावः ॥ यत्पाणिपादोदरपृष्ठमूर्घ्ना निर्वर्तते गर्भगतस्य भावः । यदात्मन- 
स्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ कः कण्टकानां" बुद्धच० &।५८-६२ । 
“अपरे स्वभावमाहुः-- स्वभावः कारणमिति । तथाहि-येन शुक्टछीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः। 
मयूराश्चित्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति ॥*" सास्य ° माठर ० ° ७५ । ““स्व॑हेतुनिराशंसं भावानां 

जन्म वण्यते । स्वभाववादिभिस्ते हि नाहुः स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवकेसरादीनां वैचित्यं कः करोति 
हि । मयूरचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ।॥ यथैव कण्टकादीनां तैक्ष्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥'-- त्रसं का० १०.११२ ! बोधिचर्या० प ० षू ९४१ । “न स्वभा. 
वातिरेकेण गभंबालशुभादिकम्‌ य॑त्किचिज्जायते लोके तदसौ कारणं किर ॥ स्वंभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा । वर्तन्तेऽथ निवत्तन्ते कामचारपराइमुखाः॥ न विनेह स्वभावेन मुद्गपक्तिरपीष्यते। 
तथा कालादिभावेऽपि नारवमासस्य सा यतः ॥ अतत्स्वभावात्तदधावेऽतिप्रसङ्खोऽनिवारितः। तुल्ये तत्र 
मृदः कुम्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ।॥ शाखका० इको० १६९-१७२ । ““अपरे पुनः स्वभावादेव संसारन्य- 
वस्थामभ्युपयन्ति । कः पुनरयं स्वभावः ? स्वत एव तथापरिणतिभावः स्वभावः । उक्तं च-कः कण्टकानां 


प्रकरोति" स्वभावतः पवत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः । नाहं कर्तेति भूतानां यः पश्यति स 
परयति । केनाञ्जितानि नयनानि मृगाङ्खनानां कोऽकरंकरोति रुचिरा द्गरुहान्‌ मयूरान्‌ । करचोत्परेषु 
दलसन्निचयं करोतिःको वा दधाति विनयं कुलजेषु पुंस्सु ॥"--भाचा० शो ० १।१।१।४ । सन्मति 


टी० पु ७११। नन्दि० मख्य प०२१४ ^ “को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहगमादीणं । 
विविहत्तं तु सहामो इदि सव्वं पि य सहाभोत्ति ।॥""--गो० छमे° गा० ८८३ । 
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“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचिक्रभावं मृगपक्षिणां च । 
स्वभावतः सव॑मिदं प्रवृत्तं न 'कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥१।1"' 
[ बुद्धच० ९।६२ | 
“बदर्याः कण्टकस्तीक्ष्ण ऋजुरेकर्च कुञ्चितः । 
फरं च वतुं तस्या वद केन विनिमितम्‌ ।1२॥1'' 
[ लोकतत्त्व° २।२२ ] इत्यादि । 


§ २५. अपि च, आस्तामन्धत्कायंजातमिह .मुदृगपक्तिरपि न स्वभावमन्तरेण भवितुमर्हति । 
तथाहि-स्थाटीन्धनकालादिसामम्रीसंभवेऽपि न -ककटुकमुद्गानां पक्तिरूपलभ्यते, तस्माद्यद्यम्डूावे 
भवति तत्तदन्वथग्पतिरेकानुविघधायि तत्करृतमिति स्वभावकरता मुद्गपक्तिरप्येष्टव्या । ततः सकल- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभा वहेतुकमवसेयमिति । 

६ २६. तदेवं उ स्वत ॒ इति पदेन कुन्धाः पञ्च विकल्पाः । एवं च परतः इत्यनेनापि पच्च 


“यह्‌ सारा संसार स्वभावसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमें किसीकी इच्छा 
या प्रयत्का कोई हस्तक्षेप नहीं है । बताओ--करटमे तीक्ष्णता-नुकीकापन किसने पैदा किया, 
किसने उन काटिंको धिसकर पेना किया होगा ? हरिण तथा पकियोके विचित्र स्वभाव किसने 
किये । पक्लियोके अनेक रंगके पर उनको मधुर कूजन, हिरणकी सुन्दर अखे ,उसका छलगिं भरकर 
कूदना-फाँदना ये सब स्वभावसे ही ह ।१॥। 

विचार करके बताइए कि-बेरके अत्यन्त नुकीले कु सीघे ओौर कुछ तिरछे काटि किसने 
पैदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु ओौर गोर फर किसने बनाया ? तात्पर्यं यहू- सब 
स्वभावकी ही लोका है २1“ इत्यादि । 


$ २५. अन्य कार्योकी बात तो जनि दो, मूंगको दालका पाक भी स्वभावके बिना नहीं हो 
सकता । बटलोरई, ईधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर ककड -मूंगका पाक नहीं 
होता । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नहीं । 
इस तरह स्वभावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वभावकृत ही समन्चना चाहिए । 
मूगका पाक भी स्वभावकृत ही है । 


१ २६. इस तरह स्वतः' पदके कारु नियति आदि पांच विकल्प होते हैँ 1 आत्मा परतः" 
पदके भी इसी तरह पांच विकल्प होते हैँ । आत्मा परतः-परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरूपसे 


१. “ कामकारोऽस्ति" बुद्धच० । उद्धृतोऽयम्‌-खोकत० २।२१। भाचा० शी० १।१।१।४ । सन्मतिर 
टी पू० ७१२ शाखवार य्ञो०. ० ८३ ^ । २. ककदुक-क०, भ०२। ३. “तत एवं स्वत 
इति पदेन लब्धाः पञ्च विकल्पाः । एवं परत इत्यनेनापि पञ्च कम्यन्ते । परत इति-परेभ्यो 
ग्यावृत्तेन रूपेण विद्यते खल्वयमात्मेत्यथं: । एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश्च विकल्पा कुब्धाः एवमनित्य- 
पदेनापि दश, सर्वे मिलिता विशतिः । एते च जीवपदार्थन लब्धाः । एवमजी वादिष्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येकं 
विदातिधिशतिधिकल्पा लभ्यन्ते, ततो विशतिर्नवगुणिताः शतमशीय्युत्तरं क्रियावादिनां भवति ।*-- नन्दि 
मङूय० प° २१४७३ । ४. ““तृतीयविकल्पे,तु परत एवास्तित्वमम्युपगम्यते, कथं पुनः परतोऽस्तित्व- 
मात्मनोऽभ्भुपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वल्पापेक्षया स्वल्पपरिच्छेदः यथा दीर्घ- 
त्वापेक्षया हस्वत्वपरिच्छेदो ह्स्वत्वपिक्षया च दीघंत्वस्येति । एवमेव च अनात्मनः स्तम्भकरुम्भादीन्‌ 
समीक्ष्य तद्न्यतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवर्तते इति, अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवावधायते न 
स्वत इति ।'“--भाचा० शी० १।१।१।४। 
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लभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्यावुत्तेन रूपेणात्मा विद्यते । . यतः प्रसिद्धमेतत्‌-सवंपदार्थानां पर- 
पदारथंस्वरूपपेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो यथा दोघंत्वाद्ययेक्षया हस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तस्भादीन्समीक्ष्य तदृन्पतिरिक्तबुद्धिः° प्रवतंते ।! अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत एवावधायेते न 
स्वत इति \ एवं नित्थत्वापरित्यागेन दश विकल्पा लब्धाः । एवमनित्यपदेनापि, सर्वेऽपि भिकिता 
विशतिः ! एते च जीवपदार्थेन छब्धाः । एवमजीवादिष्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येकं विशतिविहतिविकल्पा 
लभ्यन्ते । ततो विशतिनंवगुणिता शतमशीत्युत्तरं क्रियावादिनां भवति । 

६ २७. तथा न॒ कस्यचित्प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिथा संभवति उत्यस्यनन्तरभेव 
विनाज्ञादित्येवं ये वदन्ति ते अक्रियावादिनः आत्मादिनास्तित्ववादिन इत्यथः । ते च -कोक्रल- 
काण्ठेविद्विरोमकयुगतप्रमुखाः । तथा चाहुरेके- 

“शक्षणिकाः सवेसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतिये(्यीषां क्रिया सैव कारणं सेव चोच्यते ।॥।१॥।" 


है पररूपसे नहीं । यह तो प्रसिद्ध ही है कि समी पदाथकि स्वरूपका निश्चय परपदार्थकी व्यावृत्ति 


करके ही होता है । जैसे दोघंत्वादि-लम्बाई आदिकी अपेक्षासे हस्वत्वादि-चृटाई आदिका स्वरूप 
निरिचित होता है । उसी तरह सभी पदाथोकि स्वरूपका निर्णय पररूपके निरचयकी अपेक्षा रता 
है 1 इसी तरह स्तम्भादि जड पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामं स्तम्भादिसे भेद- 
बुद्धि होती है । अतः आत्माके स्वरूपका निर्चय परषदाथके निरूपण करनेके बाद उससे व्यावृत्त 
सुद्धि होनेपर ही होता है 1 परपदाथंसे बिकुल निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वतः ही 
निणंय करना असम्भव है । इस तरह नित्य पदके 'स्वतः ओर परतः इन दो भंगोको कार आदि 
पाँचोके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प होते ह । इसी तरह अनित्यः पदके भी दस भेद समञ्च 
लेने चाहिए 1 जिस प्रकार ये बीस विकल्प जीव पदाथंके होते हँ उसी तरह अजीव आदि अन्य- 
आठ पदा्थोकि भौ बीस-बीस ही विकल्प होते हैँ । इस प्रकार बीस विकल्पोको नव पदा्थेसि गुणा 
करनेपर क्रियावादियोके १८० भेद हो जाते हैँ । 


§ २७. अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सर्वथा उच्छेद करते हैँ । उनका कहना है 


कि सभो पदाथं क्षणिक हँ । किसी भी क्षणिक पदाथंकी दूसरे क्षणतक सत्ता नहीं रहती अतः उसमें 


क्रियाकी सम्भावना ही नहीं है 1 अौर इसीक्ए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नहीं है । 
कोक्रुर काण्ठेवि द्विरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी है! इन्हीमे-से किसीने कहा भी है कि- 
“सभी संस्कार क्षणिक हैँ । अस्थिर पदार्थोमिं क्रिया कैसे हो. सकती है ? अतः इन पदार्थो 


१. -रिक्तं बुद्धिः प० १,२, भ० १, २1 २. “'तथा नास्त्येव जीवादिकः पदाथं इत्येवं वादिनः 


भक्रियावादिनः ।* -- सूत्र ° शी० १।१२। भचा० शी १।१।१।४॥। ““जक्रियां क्रियाया अभावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदाथंस्य क्रिया समस्ति तद्धावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्ति ते 
सक्रियावादिनः । तथा चाहूुरेके क्षणिकाः सवंसंस्कारा `" "““““ ।' इत्यादि । भन्ये त्वाहुः-अक्रियावादिनो 
 येन्रुवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु व्याख्यान्ति-अक्रियां जीवादि- 
पदार्थो नास्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषां ते अक्रियावादिनः 1" --मग० अम० ३८।१ । “--अक्रिया- 


वादिनो नास्तिका इत्यथंः--स्थाञ अम० ४।४।३४७५ । नन्दि० मख्य० पऽ २१५५ । ३. "'मरीचि- 
कूमारकपिलोलकगाग्यग्याघ्रमूतिवाद्लिमाठरमौद्गलायनादीनामक्रियावाददष्टीनां चतुरशीतिः ।"- 
राज्ञवा० पएरू०५१। ४. उद्धृतोऽयम्‌--“क्षणिकाः'" ˆ“ ““"भूति्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ॥" 
--बोधिचर्या० पं० प्र० ३७६ । ““तत्रेदमुक्तं भगवता-क्षणिकाः “““भूतियेषां क्रिया सैव कारकं सैव*"" 
-तस्वसं० पं० प° ११॥। (भूतिर्येषां क्रिया सेव कारक सैव" “-नन्दि० मल्य०पू० २१५८ 
अगण० भमनण०्२०।१। 
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§ २८. एतेषां चतुर्ीति्भंवति ! सा चासुनोपायेन द्रष्टव्या- पुण्यापुण्यर्वजितरेषजीवाजी- 
कादिपदार्थसप्रकन्यासः, तस्य चाधः प्रत्येकं स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असत्त्वादात्मनो नित्यानित्य 
विकल्पौ न स्तः, कालादीनां पच्चानामघस्तात्षष्ठी यदृच्छा न्यस्यते 1 इह यदृच्छावादिनः सर्वेऽप्य- 
क्रिधावादिनस्ततः पराग्यद्च्छा नोपन्यस्ता । ततः एवं विकल्पाभिकापः-“नास्ति जीवः स्वतः कालतः" 
इत्येको विकल्पः 1 अयं भावः-इह पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निश्चीयते कायंतो वा । न चात्मनस्ता- 
द्गस्ति लक्षणं येन तत्तत्तां प्रतिपद्येमहि । नापि कायंमणनामिव महीध्रादि संभवति, अतो 


की भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थाथिनी सत्ता ही क्रिया है ओर इसी भूतिको ही कारण 
या कारक कहते हँ ।" ` 
§ २८. इनके चौरासी भेद इस प्रकार होते है--पुण्य ओर पापको छोडकर जीवादि सात 
पदार्थोको स्व ओर पर इनं दोसे तथा कार्‌ ईदवर आत्मा नियति स्वभाव ओर यदुच्छा इनं 
छहसे गुणा.करनेपर चौरासी भेद हो जाते हँ । अक्रियावादी आत्मा आदि नित्य पदार्थोका असत्त्व 
मानते हैँ अतः इनमे नित्य ओर अनित्य ये दो विकल्प नहीं होते दँ । जितने यदुच्छावादी हवे 
सब. अक्रियावादी हैँ अतः क्रियावादियोकी भेद गणना यदुच्छा विकल्पको नहीं गिनाया है । 
अक्रियावादियोंका प्रथम विकल्प “नास्ति जीवः स्वतः कालतः" अर्थात्‌ जीव स्वतः नहीं है काकी 
दृष्टिसि' इस प्रकारका होता है । इसका तायं यह है कि--पदार्थोकौी सत्ताका निश्चय यातो 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कायं देखकर 1 परन्तु आत्माका कोई 
भी एेसा असाधारण लक्षण नहीं है जिससे उसकी सत्ता साधी जा सके 1 जगतूमें पवंत आदि स्थूल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगते कारणोका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “तेषामपि जीवाजीवाखवबन्वसंवरनिजंरामोक्षाख्याः सप्तपदार्थाः स्वपरमेदद्येन तथा काल्यदुच्छा- 
नियतिस्वभावेशवरात्मरभिः षडभिदिचन्त्यमानाश्चतुरशीति विकल्पा भवन्ति । तद्यथा-"नास्ति जीवः स्वतः 
काकतः, नास्ति जीवः परतः कारतः" इति काकेन द्रौ न्यौ । एवं यदृच्छानियत्यादिष्वपि द्वौ दरौ मेदौ 
प्रत्येकं मवतः, सर्वेऽपि जीवपदार्थे-दवादश्च भवन्ति, एवमजीवादिषु प्रत्येकं द्वादश एते सद्वादशकाः चतुर- 

 शीतिरिति।“--भआाचा० शौ० १।१।१।४ । सूत्र श्ची० १।१द्‌ । नन्दि० मख्य० ० २१५९. | स्था० 
भम० ४।४।३४५ । “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाङऊणा । कालादियादिभंगा सत्तरि 
चदुपंति संजादा ॥ णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । चोद्‌स इदि णत्थित्ते अकिकरि- 
याणं च चुलसीदी ॥”--गो० कमं° गा० ७८४-८४ । ` २. ““अयमत्राथंः-- नास्ति जीवः स्वतः कालत 
इति । इह पदार्थानां लक्षणेन सत्ता निश्चीयते कार्यतो वा । न चात्मनस्तारगन्ति किचिल्लक्षणं येन 
सत्तां प्रतिपचेमहि । नापि कार्यमणूनामिव महीध्रादिसंभवति । यच्च लक्षणकार्याभ्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति । दितीयविकल्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मानं बिभर्ति 
गगनारविन्दादिकं तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । अथवा स्वेपदार्थानापरेव परभागादर्शनात्‌ सर्वा्वग्भाग- 
सक्ष्मत्वाच्चोभयानुपलन्धेः सर्वानुपरन्धितो नास्तित्वमघ्यवसीयते । उक्तं च-“यावद्‌ दृश्यं परस्तावद्दधागः 
स च न दश्यते ।' इत्यादि । तथा यदृच्छातोऽपि नास्तित्वमात्मनः । का पुनयंदुच्छा ? अनभिसंधि पूविका 
अर्थप्रात्ति्य॑दुच्छां । “अत्तकितोपस्थितमेव †""""^““ ““वुथामिमानः ॥ सत्यं पिशाचाः स्म॒ वने वसामो 
भेरि कराग्रैरपि न स्पुशामः। यदृच्छया सिद्धयति लोकयात्रा भेरीं पिशाचाः परिताडयन्ति ।॥ यथा 
काकतालीयमनबुद्धिपूर्वकम्‌, न काकस्य बुद्धिरस्ति मयि तारं पतिष्यति, नापि तालस्याभिगप्रायः काकोपरि 
पतिष्यामि, अथ च तत्तथैव भवति । एवमन्यदपि अतकितोपनतमजाकृपाणी यमातुरभेषजी यमन्धकण्टकीय- 
मित्यादि द्रष्टग्यम्‌ । एवं जातिजरामरणादिकं लोके यादुच्छिकं काकतालोयादिकल्पमवसेयमिति ।'"- 
भभाचा० शी० १।।१।४। 
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नास्त्यात्मेति ! एवसमीश्वरादिवादिभिरपि यद्च्छापयेन्तेविकल्पा वाच्याः 1 स्सर्वेऽपि मिलिताः 
षडविकल्पाः \ असीषां च विकल्पानामथंः प्राग्व -डार्वनीयः। 


६ २९. नवरं यद्च्छात इति यदृच्छावादिनां मते यद्च्छा ह्यनभिसंधिपुविकाथंप्रापिः । अथ 
के ते यदुच्छावादिनः ? उच्यते-इह ये भावानां संतानापेक्षया न प्रतिनियतं कायंकारणभाव- 
मिच्छन्ति कितु यदृच्छया ते यदृच्छावादिनः। ते दयेवमाहुः-न खद परतिनियतो वस्तुनां कायं- 
कारणभावस्तथा प्रमाणेनाग्रहणात्‌ ! तथाहि-लाल्कादपि जायते शार्को गोमयादपि जायते 
शार्कः । वह्वंरपि जायते वद्िररणिकाष्ठएदपि \ धुमादपि जायते धूमोऽग्नीन्धनसस्पकदिपि । 
कन्दादपि जायते कदली बीजादपि । वटादयो बोजादुपजायन्ते शाखेकदेशादपि । गोधमबोजादपि 
जायन्ते गोधूमा वंशजीजादपि ! ततो न व्रतिनियतः कचिदपि कायंकारणभाव इति । यद्च्छातः 


कर्चित्कचिड्वतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ ! न खल्वन्यथा वस्तुस्षदावं परयन्तोऽन्यथात्मानं प्रेक्षावन्तः 
परिक्लेरायन्ति ! यदुक्तम्‌-- 


आत्माका कोद भौ स्थूर कायं हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय । 


इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनरुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अतः 
आत्मा नहीं है । इसी तरह ईइवर आदि यदृच्छा पयंन्त विकल्पोकी अपेक्नासे नास्तिकी मीमांसा 


कर लेनी चाहिए । इन कार आदि छो विकल्पोमे कालादि पांचका अथं तो पहकेकी तरह ही 
समञ्ना चाहिए । 


§ २९. 'यदृच्छा' विकल्पका अथं इस प्रकार है--यदृच्छावादियोके मतानुसार यद्च्छाका 
अथं है-बिना संकल्पके ही अथकी प्राप्ति होना, या जिसका विचार ही नहीं किया उसकी अतकित 
उपस्थिति होना । यदृच्छावादी पदार्थोमिं सन्तानकी अपक्षासे निचित का्यंकारणभाव नही 
मानते । उनका कहना है कि_ पदार्थोमिं कोई नियत का्यंकारणभाव नहीं है किन्तु यदुच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई भी पदाथं जिस किसीसे भी उत्पन्न हो जातादहै। वे कहते हैँ कि पदा्थोकि 
प्रतिनियत कायंकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नीं होता, अतः प्रतिनियत कार्यकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नहीं है । देख्यो, कमलकन्दसे भी कमरकन्द उत्पन्न होता है ओर 
गोबरसे भी कमरुकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है । एक जगह अग्निकी उत्पत्ति अग्निसे देखते हैँ 
तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्निक उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है! एक जगह अग्निओौर 
ईधनके सम्पकंसे यदि धूमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पेदाइर दृष्टिगोचर 


होती है । केला कन्दसे भी उत्पन्न होता है ओर बीजसे भी । बट आदि वृक्ष बीजसे भी उत्पन्न 


होते है ओर डाली काटकर उसकी करम रगानेपर भी उनको उत्पत्ति देखी जाती है । एक जगह 
हके बीजसे गेहंका अकर निकलता है तो दूसरी जगह्‌ बाँसके बीजसे भी गेहुंका अकर रह्कहाता 
हुआ निकल आता है 1 इस तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थोमिं कहीं भी निरिचत कायंकारण- 
भाव नहीं है 1 यदृच्छासे जो कोई जिस किसी भी पदार्थ॑से उत्पन्न हौ जाता है 1 जब वस्तुओंका 
स्वरूप ही यादुच्छिक-अनियत है तब उसको प्रतिनियत कायंकारणभावके शिकजेमे क्यों कसा 


जाये ? कोई भी बुद्धिमान्‌ क्यों इस अप्रामाणिक का्यंके सिद्ध करनेमें अपनी बुद्धिको क्लेश देगा ? 
कटा भो है- 


[1 


१. सवे मिलिताः प० १,२,भ०१, २। २, नन्दि मलखय० धृ° २१५८ । ३, कन्दली 
क०, १० १, २; भ०१,२। 
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“अतकितोपस्थितमेव सर्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ । 
काकस्य तालेन यथामिघातो न बुद्धिपूर्वोऽस्ति वृथाभिमानः ।।१।1"' 
[ आाचा० २।१।१।१।४ ] इत्यादि | 
६ ३०. ष्दृष्टमेव सवं जातिजरामरणादिकं लोके -काकतारीयाभमिति । तथा च स्वतः 
बडिवकल्पा छन्धास्तथा नास्ति परतः कालत इत्येवमपि षडिवकल्पा कभ्यन्ते । सर्वेऽपि भिकलिता 
द्वादश विकल्पा जीवपदेनं कन्धाः । एवमजीवादिष्वपि षटसु पदार्थेषु प्रत्येक दादशद्रादश् विकल्पा 
लभ्यन्ते । ततो दादशभिः सप्र गुणिताश्चतुरशीतिभंवन्त्यक्रियावादिनां विकल्पाः । 
§ ३१. तथा कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीत्यज्ञानिकाः । “अतोऽनेकस्वरात्‌“ [ हैम° 
७1२ ] इति मत्वर्थीय इकप्रत्यथः । अथवाऽज्ञानेन चरन्तीत्यन्नानिकाः, असंचिन्त्यक्रतकमंबन्ध- 
वैफल्यादिप्रतिषत्तिलक्षणाः “्ाकल्यसात्यमूग्रिमोदपिप्पलादजादरायणजेमिनिवयुप्रभृतयः । ते ह्येवं 


“जिस प्रकार काकतारीय' न्यायमें तालवृक्षसे गिरते हुए तारुफलसे जुडते हए कौवेकी 
टक्कर अकस्मात्‌ बिना विचारे ही होती दहै, उसी तरह इस संसारमे सभी प्राणियोको नाना 
प्रकारके सुख-दुःख अतकरितोपस्थित-बिना विचारे ही अपने अआपदहीहो जाते हैँ । सुख-दुःखकी 
उत्पत्तिमे ` किसीका भी बुद्धिपुवंक व्यापार नहीं होता। अतः इस याद्च्छिक जगतूमें “अहं 
करोमि-्म करता ह यह्‌ अहंकार करना व्यथं है ! कोई किसीका कु भी नहीं करता, सब यों 
ही होता रहता है 

8 ३०. संसारी प्राणियोंकी उत्पत्ति बुढापा तथा मरण आदि सभी काकताटीय न्यायसे 
अचानक-भूवंसूचनाके बिना ही होते है, यह्‌ तो सबके अनुभवकी ही बात है । इस तरह स्वतः" 
की अपेक्षा छह मेद हृए । नास्ति परतः कालतः-परतः नहीं है कालको अपेक्षासे' इस तरह 
'परतः'की अपेक्षा भी छह भंग समक्षना चाहिए । जिस प्रकार जीवके ये १२ मेद स्वतः परतः"को 
अपेक्षा होते हैँ उसी तरह अजीवादि छहके भी बारहू-वारह्‌ विकल्प समञ्लना चाहिए । इस प्रकार 


सातो जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोंसे गुणा करनेपर (७८ १२ ) अक्रियावादियोके चौरासी ` 


मेद हो जाते हँ । 


§ ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवालरे अन्ञानिक-अज्ञानवादी हैँ 1 अज्ञानशब्द- | 


से 'अतोऽनेकस्वरात्‌' सूत्रसे मत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है। अथवा 
अज्ञानपुवंक जिनका आचरण-व्यवहार है उन्हे अज्ञानिक कट्‌ते हैँ । इनका सिद्धान्त है कि-बिना 
विचारे अज्ञानपुवंक किया-गया कमेबन्ध विफल हो जाता है, वह्‌ दारुण दुःख नहीं देता 1 इत्यादि 
हाकल्य, सात्यमु्रि, मौद, पिप्पलाद, बादरायण, जैमिनि तथा वसु आदि प्रमुख अज्ञानवादी 


[शि 1 


१. दृष्ट-आ० । २. -तारीयाम्यामिति क° ।-तालीयाभाविति प० १, २। ३. “"हिताहितपरीक्ना- 
वरिरदोऽज्ञानिनत्वम्‌""--सर्वाथसि° ८।१। “(तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्वियते येषां तेऽज्ञानिनः, ते ह्यज्ञान- 
मेव श्रेय इत्येवं वदन्ति ।*"--सुत्र० शी० ¶१।१२ । स्था० अम० ४।४।३४५ । "कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं 
तद्येषामस्ति ते अज्ञानिकाः ते च वादिनर्चेत्यज्ञानिकवादिनः। ते चाज्ञानमेव श्रयः, असच्नचिन्त्यक्ृत- 
कर्मबन्धरवैफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामखंपूणंवस्तुविषयत्वादित्या- 
दयम्युपगमवन्तः ।"--मग० अम० ३०।१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तीति अन्ञानिकाः असञ्जचिन्धयक्ृत- 
बन्धवैफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः । तथाहि ते एवमाहुः-न ज्ञानं धेयः“ --नन्दि० मङ्य० घु० 
२१५४६ । ४. ततोऽनेक-आ०, कण०, प०१, २,भ० १। ५. श्लाक्ल्यवाल्कलकुथुमिसात्यमुद्रि- 
नारायणकण्ठमाध्यन्दिनमौदपैप्पलादबादरायणाम्बष्टोकृदौरिकायनवसुजैमिन्यादीनामनज्ञानकु दृष्टीनां सप्तषषष्टिः।'" 


--राजवा० ए्र० ५१। 








का० १. ६३२1 अज्ञानवादः। २९५ 


ब्रवते-न ज्ञानं श्रेयः, तस्मिन्‌ सति विरुढप्ररूपणायां विवादयोगतधित्तकार्ष्यादिभावतो दीघेतर- 
संसारप्रवृत्तेः \! यदा पुनरज्ञानमाश्रीयते तदा नाहुंकारसंभवो नापि परस्योपरि चित्तकाटृष्यभावः, 
ततो न बन्धसंभवः । अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कमंबन्धः, स गरुणविपाकोऽत एवावष्यं* वेयः, 
तस्य ॒तीव्राध्यवसायतो निष्पन्नत्वात्‌ ! यस्तु मनोव्यापारमन्तरेण कायवाक्कमंप्रवत्तिमात्रतो 
विधीयते, न तत्र मनसोऽभिनिवेश्ञस्ततो नासाववहयं वेद्यो नापि तस्य दारुणो विपाकः 1 केवल- 
मतिडुष्कसुधापङ्कधवक्ितभित्तिगतरजोमल इव सः कमंसंगः स्वत ॒एव श्ुभाध्यवसायपवनविक्षो- 
भितोऽपयाति । मनसोऽभिनिवेशाभावश्चाज्ञानाभ्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेज्ञसंभवात्‌ । 
तस्मादन्ञानमेव सुमृक्षुणा मुक्तिपथप्रवृत्तेनाभ्युपगन्तव्यं न ज्ञानमिति । 

§ ३२. अन्यच्च, भवेदयक्तो ज्ञानस्याभ्युपगमः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु “पार्येत \ यावता 
स एव न पायेतेः \ तथाहि-सवेंऽपि दशंनिनः परस्परं भिन्नमेव ज्ञानं प्रतिपन्नाः, ततो न निश्चयः 
कतु शक्यते किमिदं सम्यगुतेदम्‌' इति! अथ यत्सकलवस्तुस्तोमसा्षात्कारिभगवदधंमानोपदेशा- 


(1 १ 


रहे हँ 1 इनका कथन दै कि ज्ञान कल्याणकारी नहीं है 1 यह्‌ ज्ञान ही तमाम वितण्डाबादोकीसुष्टि 


करतादहै) इसज्ञानषे हौ एकर वादी दूसरेके विरुद्ध तत्तव प्ररूपण करके विवादका अखाडा बनाता 
है 1 वादविवादसे चित्तम कटृषता आदि दोष होते हँ ओर उससे दीघं संसारमे भ्रमण होता है। 
जब इस अनथंमूर ज्ञानको छोड़कर अज्ञानका आश्रय लेते हैँ तब मेरा यह सिद्धान्त है, मै तुम्हारा ` 
खण्डन करूगा' इत्यादि ज्ञानमूलक अहंकार कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता 1 ओर अहंकार न 
होनेसे दूसरेके ऊपर कटुषता न हो सकेगी । इस तरह चित्तमें काटष्यके न होनेसे कर्मबन्धकी कभी 
भी सम्भावना ही नहीं है। इसी तरह्‌, जो कायं विचार कर जान-बृञ्चकर किये जाते हँ उनसे 
दारुण फ देनेवाला कमवन्ध होता है, ओर उस कर्मंबन्धका कठोर फर अवदय ही भुगतना पड़ता 
है 1 तीव्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वकं होनेवाले कषायावेशसे जो कम॑बन्ध होता है वहु अकाटथ 
होता है, उसका फल भोगना ही पडता है, इस कमंकी गति टारे नाँहि टर 1 किन्तु जो कमं मनके 
अभिप्रायके बिना ही केवर वचन ओर कायकी प्रवृत्तिमात्रसे उपाजित किये जाते है, उनमें चित्तका 


 तीत्राभिनिवेद-अत्यन्त कषायवृत्ति न होनेसे उनका फल भी अवश्य ही नहीं भुगतना पडता, ये 


फल दिये विना भी जड़ सकते हँ ओर यदि इसने फल भी दिया तो इनका दारुण फल नहीं होता 

अज्ञानपूवंक होनेवाखा क्मवन्ध तो जिस दीवारुपर पोता गया चूना खूब सूख गया है उस दौष्क 
भित्तिपरआयी हुई धूलके समान है, जो थोडी-सी भी शुभ-अध्यवसाय रूप हवाके चलनेसे अपने ही 
आप क्चड जाती है ।' मनमें रागद्रेषादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका सबसे सरू उपाय 
है ज्ञानपूवंक .व्यापारको छोऽ-९ --गनमें ही सन्तोष करना । क्योकि जबतक ज्ञान रहेगा तबतक 
वह्‌ कुछ-न-कुछ रागद्रेषादिरूप उत्पः ‹ करता रहेगा, वह॒ कभी शान्त ॒रहनेवाला नहीं है । अतः 
मोक्षके अभिलाषी मोक्न मागमे लगे हुए सुमुक्षुको अज्ञान ही साधक हो सकता है, ज्ञान नहीं । 

8 ३२. दूसरी बात यह्‌ है किं ज्ञान तो तब उपादेय कहा जा सकता है जब ज्ञानके स्वरूप- 
का ठीक-टीक निश्चय हो जाये । पर संसारमें अनेकों मत-मतान्तर है ओर जब सभी अपने तत्तव- 
ज्ञानको सच्चा कहते हँ तब कौन सच्चा है ? यही जानना सबसे कठिन कायं क्या, असम्भव ही 
है । सभी दशंनवारे जब अपनी-अपनी ढाई चावरकी खिचड़ी अलग-अलग पकम रहे ह, अपने-अपने 
सिद्धान्तोमें सत्यताकी दुहाई देते है, तब यह सच्चा कि यहु" यही विवेक करना कठिन हो रहा 


है । जैन लोग जव यह्‌ कहते है कि--'समस्त वस्तुओंका हस्तामरलकवत्‌ साक्नात्कार करनेवाले 


१.-वरयवेद्ययः कण, प० १, २, म० १, २।२. -वश्यवे-भ० २) ३. सकलसंगः भ० २। ४. -मिति 
च -भ० २ ५. पायते क०। ६. पार्यत आ० । ७. उत नेदमिति भण०२। 
४ 








२६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १.३ ३३ ~ 


दृषज्त्रयतेः ज्ञानं तत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, असवंज्ञमुकत्वादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; कि तु स एव सकल- 
चस्तुस्तोमसाक्ात्कारी, न तु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतीयते, तद्ग्राहकप्रमाणाभावा- 
दिति तदवस्थः संशयः । ननु यस्य दिवः समागत्य देवाः पूजादिकं कृतवन्तः, स एव वधंमानः 
स्वंज्ञः, न हेषा: सुगतादय इति चेत्‌; न; वधंमानस्थ चिरातीतत्वेनेदानीं तद्धावम्राहकप्रमाणा- 
भावात्‌ \! संप्रदायादवसीयत इति चेत्‌ । ननु सोऽपि संप्रदायो धृतंपुरुषप्र्वतितः, कि वा सत्यपुरुष- 
प्र्वतित इति कथमवगन्तव्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ 1 न चाप्रमाणकः वयं प्रतिपत्तु क्षमाः । मा प्रापदति- 
प्रसद्धुः । अन्यच्च, मायाविनः स्वयमस्वंज्ञा अपि जगति स्वस्य सवं्ञभावं प्रचिकटयिषवस्तथा- 
विघेन्रजाल्वश्ाहशंयन्ति देवानितस्ततः संचरतः स्वस्य पूजादिकं कुवंतः, ततो देवाऽऽगसमदशेनादपि 
कथं तस्य सव्॑ञत्वनिश्चयः । तथा चाह जैन एव स्तुतिकारः समन्तभद्रः- 


'देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ।१।।'' [ आप्तमी° १।१ ] 


§ ३३. भवतु वा वधंमानस्वामी सवंज्ञः । तथापि "तस्य सत्कोऽयमाचाराङ्खादिक उपदेशा 


भगवान्‌ वधंमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्यग््ञान है, दूसरे मतोका उपदेश तो असवंज्ञोने 
किया है, अतः उनके मतसे होनेवाला ज्ञान मिथ्याज्ञान है) तब मनम सहज ही यह्‌ विकल्प 
आता है कि-वधंमान ही सर्वज्ञ धे, वे ही समस्त वस्तुजोका साक्षात्कार कस्तेथे, बौद्धादि 
मतवालोके देव सुगत, कपिर आदि सवंज्ञ नहीं थे" यह्‌ कंसे माना जाये ? वधंमानकी स्व॑ज्ञता तथा 
सुगतादिकी असवंज्ञताको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण ही जब नहीं मिक्ता तब यह सन्देह ओर 
भी पृष्ट हो जाता है कि-कौन सवंज्ञ थे-वधंमान या सुगतादि?। स्वगंसे देवता आकर 
व्धंमानकी पूजा करते थे उनके प्रातिहायं भे इसलिए वधमान ही सवंज्ञ थे, सुगतादि नही" यह 
तकं तो बिकुल लंगडा है; क्योकि वधंमानका निर्वाण हुए करीब २। हजार वषं बीत चुके है, 
(उस समय देव अये थे या नहीं यही सन्दिग्ध है । देवोकी बात जाने दीजिए 'वधंमान हए भी थे 
इसीको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण आज नहीं मिक्ता ।' “वदि भगवान्‌ वर्धमान न होते तो 
आजकर जो जैन सम्प्रदाय चल रहा है उसे किसने चलाया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रवतंनके कारण 
उनका अस्तित्व ओर उनकी सवंज्ञता सिद्ध होती है यह कहना भी असंगत है; क्योकि-"यह्‌ 
सम्प्रदाय स्वयं वधंमानने चलाया है या किसी धूतंने ?' इसीका निरचय करना, साधक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन है । बिना प्रमाणके तो हम एक भी बात स्वीकार नहीं कर सकते । इस तरह 
इस चचमिं अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । संसारम मायावी लोग स्वयं असर्वंज्ञ रहु- 


कर भी जगते अपनी सव॑ज्ञताका ठ्ढोरा पीटनेके लिए नाना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोका 


आकादासे आना-जाना, उनके द्वारा अपनी पूजा कराना आदि चमत्कार दिखाते हैँ । इसलिए देवोके 
आनेसे या उनके द्वारा पजित होने मात्रसे स्वंज्ञताका निरचय कंसे किया जा सकता है ? तुम्हारे 
जैनमतके ही स्तुत्िकार आचायं समन्तभद्रने स्वयं हौ कहा है कि “देरवोंका आगमन, आकारामें 
विहार करना तथा चंवर छत्र आदि विभूतियां मायावियोमे भी देखी जाती हैँ । इसलिए हे वीर! 
तुम हम-जैसे परीक्षकोपर अपनी महत्ता, इन देवागम-जंसी साधारण वस्तुओसे नहीं जमा सकते । 
अर्थात्‌ इन मायावी साधारण देवागमं आदिमे तुम हमारे महान्‌ पृज्य नहीं हो सकते ।।१।1" 


8 ३२३. अथवा, (वधमान स्वामीको सवंज्ञ मान भी लियाजायेतव भीयहजो आचारांग 


१. -ते तत्प- भ० २। २. ~णक प्रतिपत्तु क्षमा वयंमाभ० २) 
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न पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचय्य पर्वाततः' इति कथमवसेथम्‌, अतीन्द्रिये विषये प्रमाणा- 
भावात्‌ ! भवतु वा तस्यैवाधमुपदेशस्तथापि तस्यायमर्थो नान्य इति न शक्यं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शब्दा रोके प्रवतंन्ते, तथादशंनात्‌ ! ततोऽन्यथाप्यथं.संभावनाथां कथं विवक्षि च्ताथंनियमः- 
निश्चयः! छड्यस्थेन हि परचेतोवत्ते रप्रत्यस्नत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-"एष सवंज्ञस्याभिप्रायोऽनेन 
-चामिप्रायेणायं शब्दः प्रयुक्तो नाभिप्रायान्तरेण' इति । तदेवं दीघंतरसंसारकारणत्वात्‌ सस्थग्नि 
अयाभावाच्च न ज्ञानं श्रेयः, †क त्वज्ञानमेवेति स्थितम्‌ । | 


 § ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्रषष्टिसंख्या असुनोपायेन * प्रतिपत्तव्याः । इह जीवाजोवादीन्‌ं 
दार्थान्‌ क्रचित्‌ पटूकादो व्यवस्थाप्य पथन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते \ तेषां च जोवादीनां नवानां प्रव्येकमधः 





आदिमे महावीरके नामसे प्रचलित उपदेश निबद्ध हँ वे उपदे महावीरने हीद्यि थेया किसी 
धृतंने स्वयं बनाकर उनके नामसे प्रचलित किये है ?' इसका निरचय किस प्रकार कियाजये? 
जो बात आंँखोके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही नहीं 
मिता । अथवा यह्‌ भी मान किया. जाये कि--भगवान्‌ महावीरने ही इन आचारांग आदिका 
उपदेश किया था; फिर भी इन शाब्दोका यही अथं है दूसरा नही" इसका निरचय कौन कंसे 
करेगा ? जगतूमें एक ही शब्दके अनेक अथं देखे जाते हैँ 1 इसक्ए जो अथं आपको विवक्षित हैँ 
उससे विपरीत अथं यदि उन्हीं शब्दोका निकलता है तब अथंकां नियम कैसे होगा ? (भगवान्‌ 
वधंमानके चित्तमे इन शब्दोंका यही अथं था' यह्‌ तो अल्पज्ञानी हमलोग जानि ही नहीं सकते । 
अतः सवज्ञका यह्‌ अभिप्राय है, इसी अभिप्रायसे उनने इन शब्दोका प्रयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे नहीं" यह जानना नितान्त असम्भव है। सारांश यह है कि यह ज्ञान ही अनेक क्षगड़ोकी जड़ 
है 1 इसीसे ( अहंकारपूर्वक राग-देष होकर ) अनन्त संसारकी वृद्धि होती है । ओर इसका सम्यग्‌ 
निश्चय करना भी अत्यन्त कठिन है 1 इस अनथंमूर ज्ञानसे कभी कल्याण नहीं हो सकता, 
अतः अज्ञान ही श्रेयःसाधक है" यही अन्तिम निष्कषं निकलता है 


8 २४. इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समञ्लना चाहिए-किसी पटी आदिषर 
जीवादि नव पदार्थोको एक पंकितिमे लिखकर अन्तम ददावे स्थानपर "उत्पत्ति नामका पद 


१. -यंभाव-म० २। २. -ताथं निद्वयः क०। ३. वाभि-म०र२ । ४. “ते चामी-जीवादयो 
नव पदार्थाः उत्पत्तिरच दशमी, 'सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ अव॑क्तग्यः सदवक्तव्यः असदवक्तव्यः सदसदवक्तम्यः" 
दत्येतेः सप्तभिः प्रकारैः विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विज्ञातेः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव इति 
को वेत्ति । कि वा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव इतिको जानाति) किवा तेन ज्ञातेन । इत्यादि । 
एवमजीवादिष्वपि प्रत्येक सप्त विकल्पाः । नवसप्तकाः त्रिषष्टिः । अमी चान्ये चत्वारः त्रिषष्टिमध्ये 
प्रज्निप्यन्ते; तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । कि वाऽनयां ज्ञातयाः। एवमसती सदसती अवक्तन्या 
भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति । कि वानया ज्ञातयेति ? शेषविकत्पत्रयमुत्पत्युत्तरकारू पदार्थावयवापेक्षमतोऽत्र 
न संभवतीति नोक्तम्‌ । एतच्चतुष्टयप्र्ेपात्‌ सप्तषष्टिर्भवम्ति ।'*--भाचा० शौ ० १।१।१।४ ! नन्दि° 
मलखयण० घु० २१७८. । सुश्च°्ो० १।१२। स्था० अम० ४।४।३४५। “को जाणडई्‌ णवभावे 
सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि । अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होति तेसद्री \ को .जाणदइ सत्तचऊ भावं 
सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्भी ।।-जीवादि नवपदार्थेषु एकंकस्य 
अस्त्यादिसप्तभङ्गेषु एकंकेन जीवोऽस्तीति को जानाति । जीवो नास्तीति को जानाति । इत्याद्यालपे 
छृते त्रिषष्टर्भवन्ति । पुनः शुद्धपदार्थं इति लिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तन्य 
इति चतुष्कं लिखित्वा एतत्पद्क्तिदयसंभवाः खलु भङ्गाः रुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते । -इत्याद- 
यरचत्वारो भवन्ति । एवं भित्वा अज्ञानवादाः सप्तषष्टिः ।'" --गो० कमं० टी° गा० ८८६९-८४। 

















२८ षड्दर्रानसमुच्चये [का० १. §२३४- 


सप्र सत्त्वादयो न्यस्यन्ते । तद्यथा-सत््वम्‌, असत्वम्‌, सदसत्त्वम्‌, अवाच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌, 
असदवाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र सत्त्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ । असत्त्वं पररूपेणा- 
विद्यमानत्वम्‌ । सदसत्त्वं स्वरूपपररूपाभ्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ ।' -> तत्र यद्यपि सर्वं वस्तु 
स्वपररूपाभ्यां सवंदेव स्वभावत एव सदसत्‌, तथापि क्र्चित्किचित्कदाचिदुद्‌भूतं प्रमात्रा विवक्ष्यते, 
तत एवं ज्रयो विकल्पा भवन्ति<-। तथा तदेव सत्त्वमसत्त्वं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तुमिष्यते 
तदा तद्वाचकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यत्वम्‌ । ->एते चत्वारो विकल्पाः सकलादेश्षा इति 
सकलवस्तुविषयत्वात्‌<-।४। यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चावाच्यो युगपद्विवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ । 
यदा त्वेको भागोऽसन्नपरश्चावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ । यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चासन्नपरतरश्चा- 
वाच्यस्तदा सदसदवाच्य[त्व]मिति। न चेतेभ्यं : सप्तभ्यो विकल्पेभ्योऽन्यो विकल्पः संभवति, सव॑स्यै- 
तेष्वेवान्तभविात्‌ । ततः सप्र विकल्पा उपन्यस्ताः । सप्त च विकल्पा नवभिर्गृणिता जातास्त्रिषष्टिः 1 
उत्पत्तेश्चत्वार एवाद्याः विकल्पाः । तद्यथा-सत्वमसत्त्वं सदसत्वमवाच्यत्वं चेति । शेषविकल्पन्नयं 
तुत्पच्युत्तरकालं पदार्थावयवपेक्षमतोऽत्रासंभवीति नोक्तम्‌ । एते चत्वारो विकल्पास्तन्रिषष्टिमध्ये 
प्रक्षिप्यन्ते ततः सप्तषष्टिभंवन्ति । ततः` “को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, न कश्चिदपि 


किना चाहिए । जीवादि नव पदा्थेकि नीचे सतव असत्त्व आदि सात भंग स्थापित करना 
चाहिए 1 वे सात भंग इस प्रकार ह-- १ सत्व, २ असत्त्व, ३ सदसत्तव, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्य- 
त्व, ६ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सतत्व--वस्तु अपने स्वरूपसे है । २. असत्त्व-- वस्तु 
पररूपसे नहीं है । ३. सदसतत्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ तथा पररूपकी अपेक्षा असत्‌ होनेसे 
क्रमराः दोनों अपेक्षाओंसे सदसदुभय रूप है । यद्यपि वस्तु स्वभावसे हमेशा ही सदसद्‌-उभयधर्म- 
वाटीहैफिरभी जो अंश प्रयोग करनेवारेको विवक्षित होताहै तथा उद्भूत होता है उसी 
अंसे वस्तुका सत्‌ असत्‌ या क्र पराः विवक्षित सदसत्‌ रूपसे व्यवहार हो जाता.है । ४. अवाच्यत्व- 
जब सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ही धर्मोको एक साथ एक ही शन्दसे कनेक इच्छा होती है तब 
युगपत्‌ दोनों धर्मोको प्रधानरूपसे कहनेवाङे शब्दका अभाव होनेसे वस्तु अवक्तव्य है । ये चार भंग 
सकलवस्तुको विषय करनेके कारण सकलरादेश कहकाते हँ । ५. सदवाच्यत्व-जब एक अज्ञ 
सद्रूपसे तथा दूसरा अवक्तव्यरूपसे विवक्षित होता हँ तब वस्तु सदवाच्य होती है । ६. असदवाच्य- 
जब एक भाग असद्रूपसे तथा दूसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु असदवाच्यरूप 
होती है । ७. सदसदवाच्य--जब एक भाग सत्‌ दूसरा असत्‌ तथा तीसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित 
होता है तब वस्तु सदसदवाच्यरूप होती है । इन सातों भंगोको जीवादि नव पदा्थसि गणां 
करनेपर (७८९) ६३ भंग होते दँ । दसवें यह “उत्पत्ति"के सत्‌ असत्‌ उभय तथा अनुभय 
मवाच्यये चारही विकल्प होते हँ । बाकोके तीन भंग तो उत्पत्तिके बाद जव पदा्थंकी सत्ताहो 
जाती है तब उसके अवयवोंकी अपेक्षा बनते हं । इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोको उक्त ६३ भंगोंमें 

१.-><-एतदन्तगंतः पाठो नास्त क०, प० १, २, भ° १। २.-><एतदन्तगतः पाठो नास्ति क०, 

प० १, २, ज० १। ३. -म्योऽत्र सप्तभ्यो भ०२। ४. ~या विकल्पास्त्रिषष्ठिमध्ये प्रिप्यन्ते ततः 

सप्तषष्टिर्भवन्ति । तत्र को जानाति जीवः सत्निति एको विकल्पो भान्यते । कोऽर्थः, जीवो वर्तत इति न 

करिचदपि जनाति म०२। ५, भवति प० १, २, म० १, २। ६. “तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्ति" 

इत्यस्यायमर्थः-न कस्यचिद्धिशिष्टं ज्ञानमस्ति योऽतीन््रियान्‌ जीवादीनवभोत्स्यते, न च तज्ञैः 

किचित्फलमस्ति । तथाहि-यदि नित्यः स्वं गतोऽमृर्तो ज्ञानादिगुणोपेत एतद्गुणव्यतिरिक्तो वा, ततः 

कतमस्य पुरुषार्थस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेय । अपि च, तुल्येऽप्यपराधे अकामकरणे रोके स्वल्पो 

दोषः, लोकोत्तरेऽपि भाकुद्िकानाभोगसहसाकारादिषु क्षुट्लकभिक्षुकस्थविरोपाध्यायसूरीणां यथाक्रम- 

मूत्तरोत्तरं प्रायरिचत्तमिति । “~ जाचा० शी० १।१।१।४। नन्दि० मङ्य० प° २१७ बी०। 
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जानाति, तद्ग्राहकप्रमाणाभावादिति भावः! ज्ञातेन वा कि तेन प्रयोजनम्‌, ज्ञानस्याभिनिवेश्षेतुतया 
परखोकप्रतिपन्थित्वात्‌ । एवमसदादयोऽपि विकल्पा भावनीयाः 1 “उत्पत्तिरपि {क सतोऽसतः सद- 
सतोऽवाच्यस्य वा" इति को जानाति, ज्ञातेन वा न किचिदपि प्रयोजनमिति 

§ ३५. तथा विनयेन चरन्तीति वेनयिकाः९, रवसिष्ठपराशरवाल्मीकिव्थासेलापुत्रसत्यदत्त- 
प्रभृतयः । एते चानवधृतलिङ्धाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्याः! ते च दात्रि्ञत्संख्या 
अमुनोपायेन ब्रष्टग्याः । सुरनुपतियतिज्ञातिस्थविराधममातुपित्रूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देशाकारोपपल्नेन विनयः कायं इति चत्वारः कायादयः स्थाप्यन्ते । चत्वारद्याष्टमि- 
गुणिता जाता द्वाचिश्शत्‌ । एवमेतानि त्रीणि हतानि त्रिषष्रयधिकानि परदशेनानां भवन्ति । 


मिलानेपर अज्ञानवादियोके कुर ६७ भेद हो जाते हैँ । 

अज्ञानवादी कहते हैँ कि--कौन जानता है कि “जीव सत्‌ है" ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाला कोई प्रमाण नहीं है अतः उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नहीं कर सकता 1 अथवा जीवकी सत्ता- 
का ज्ञान भी हो जाये तो उससे कोड प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारम कारण होनेसे 
परलोकका बिगाड़नेवाखा ही है । इसी तरह जीवो नास्ति" इत्यादि विकल्पोमें अज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समञ्च टेनो चाहिए 1 इसो तरह उत्पत्ति सत्‌को होती है, या असत्‌की, अथवा उभयात्मक- 
की, या अवाच्यकौ ? यह्‌ सब कोन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए इन सबके सम्चनेमे माथापच्ची करना व्यथं ही है 1 इत्यादि 1 

§ ३५. विनयपूवंक जिनका आचार-व्यवहार है वे वेनयिक कहते हैँ । वसिष्ठ, पाराशर, 
वाल्मीकि व्यासः, इलापुत्र, सत्यदत्त आदि प्रमुख वेनयिक हुए हैँ । इनका वेष, आचार तथा शास्त 
आदि कुछ भी निरिचत नहीं है, हर एक शास्त्र, वेष तथा आचार इन्हे इष्ट है । विनय करना ही 
इनका मुख्य कतव्य है 1 इनके बत्तीस भेद इस प्रकार समक्लना चादिए-देवता, राजा, साधु, 
ज्ञातिः वृद्धः; अधमः, माता तथा पिता इन आटठोकौ मन, वचन, काय तथा देश-कालानुसार दान 
देकर विनय की जातौ है । अतः देवता आदि आसको मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वैनयिकोके बत्तीस भेद सिद्ध होते ह 1 इस तरह क्रियावादी अक्रियावादी आदि सभीके कूल भेद 
३६३ होते है । ये सभी परदशंन हैँ । 


१. ““सवंदेवतानां सवंसमयानां च समदनं वैनयिकम्‌'' --सर्वाथसि ° ८१ । “"तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येवं गोशालकमतानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वेनयिका व्यवस्थिताः" षृत्र° शो० १।६।२७। 
“(तथा वैनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वगमोक्षावापिमभिलषन्तः मिथ्यादृष्टयः` ` """--षृन्न° शी १।१३। 
“'विनयेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः, ते च ते वादिनरचेति वेनयिकवादिनः, विनय एव 
वा वैनयिकं तदेव ये स्वर्गादिहैतुतया वदन्त्येवंशीलाइच ते वेनयिक्रवादिनः विधृतलिङ्खाचारशास्वा 
विनयप्रतिपत्तिखक्षणाः-ˆ.'-मग० जम० ३०।१ । स्था० अम० ४।४।३४५ । २. “'वसिष्ठपाराशर- 
जतुकणिवाल्मीकिरोमषिसत्यदत्तव्यासैकापुत्रोपमन्यवेन््रदत्तायस्थूणादीनां वेनयिकदुष्टीनां द्वात्रिशत्‌ । एषां 
दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्टयुत्तराणां प्रखूपणं निग्रहरच दुष्ठिवादे क्रियते । ` --राजवा० पर° ५१। 
३. ““सुरनृपयतिज्ञातिंस्थविराधममातुपितृष्वष्टसु मनोवाक्कायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ । तद्यथा 
देवानां विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देरकारोपपन्नेन दानेनेत्येवमादि । एते च विनयादेव 
स्वरगापवर्गमागंमम्युपयन्ति । नीचैवृत्तयनुत्सेकलक्षणो हि विनयः, सवत्र चैवंविधेन विनयेन देवादिषु 
उपतिष्ठमान. स्वर्गापवगंभाग्‌ भवति ।""--आचा० शौ ° १।१।१।४ । सूत्र° शो० १।१२ । स्था० अम० 
४।४।३५१ । नन्दि० मङ्य० प° २१७ ब्री° | ^मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिवृड्ढे । 
जाके मादुपिदुम्मि च कायव्वो चेदि अटुचऊ ।।--देवनुपतिज्ञानियत्िवृ ढबालमातृपितुष्वष्टसु मनोवचनकाय- 
दानविनयाइचत्वारः कर्तव्याश्चेति ` दात्रिशद्रैनधिक्रवादाः स्युः 1” --गो० क्मं० ठी° गा० ८८८ । 
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§ ३६. अथवा लोकस्वरूयेऽप्यनेके वादिनोऽनेकधा विप्रवदन्ते । तदयथा- 'केचिश्नारी- 
श्वरजं जगल्निगदन्ति ! परे सोमाग्निसंभवम्‌ । वैशेषिका द्रव्पगुणादिषड्विकल्पम्‌ । 
-केचित्काद्यपकृतम्‌ । परे दक्षप्रजापतीयम । केचिद्‌: ब्रह्मादित्रयेकमतिसुष्टम्‌ । वेष्णवा 
ध्विष्णुमयम्‌ । "पौराणिका विष्णुनाभि्पद्मजब्रह्मजनितमात्‌जम्‌ । ते एव केचिदवणं 
ब्रह्मणा वर्णादिभिः सृष्टम्‌ । केचित्रालकृतम्‌ । “परे क्ित्यादष्ट मूतीश्विरकृतम्‌ । “अन्ये 


र 


१ ३६. अथवा, लोकके स्वरूपम ही अनेकों वादी अनेक प्रकारकी कल्पनां करते हँ । कोई 
इस .जगत्‌का उत्पत्ति नारीइवर अर्थात्‌ महेर्वरसे मानते हैँ । कोई सोमाग्नि-सोम ओर अग्निसे 
सं्ारको सुष्टि कहते हं । वैशेषिक द्रव्य, गण, क्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय इस षट्पदार्थीरूप 
ही जगत्‌ मानते हँ । कोई जगत्‌की उत्पत्ति कार्यप-ब्रह्यासे मानते हँ । कोई जगत्‌को दक्षप्रजापति- 
करत कहते हँ । कोर ब्रह्मादि त्रिमूतिसे सुषश्टिकी उत्पत्ति बताते हँ 1 वेष्णव विष्णुकृतं कहते हैँ । 
पौराणिक कहते हँ कि--विष्णुकी नाभिके कमले ब्रह्मा उत्पन्न होते है, ब्रह्माजी अदिति आदि 
जगन्माताओंकी सृष्टि करते हे, इन जगन्माताओसे इस जगत्‌को सृष्टि होती दै । कोई वणं व्यवस्थासे 
रहित इस वणंशून्य जतुकरो ब्रह्मने चतुवणंमय बनाया है' यह्‌ कहते हँ । कोई संसारको काक्कृत 


१. “नानो(रो)रवरजं केचित्‌ केचित्‌ सोमाग्निसंभवं लोकम्‌ । द्रव्यादिषड्विकल्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ।* 
-रःकत० १४१। २. "इच्छन्ति कारयपीयं केचित्सवं जगन्मनुष्यायम्‌ । दक्षप्रजापतीयं त्रंलोक्यं 
केचिदिच्छन्ति ।'ˆ--कोरुत० १।४५ । ३. “केचित्प्राहुमूततिस्तिधा गतेका हरिः शिवो ब्रह्मा । 
रंमुर्बीजं जगतः कर्ता विष्णुः क्रिया ब्रह्मा ॥ वष्णवं केचिदिच्छन्ति केचित्काकृतं जगत्‌ । ईश्वरप्रेरितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिर्मितम्‌ ॥ अन्यक्तप्रभवं सवं विश्वमिच्छन्ति कापिलाः । विज्ल्िमात्रं शन्यं च 
इति शाक्यस्य निर्वयः ॥ पुरुषप्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावतः । अक्रात्‌ क्रितं केचित्‌ 
केचिदण्डोद्धवं जगत्‌ ।॥ यादच्छिकमिदं सवं केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकरूपं तु बहुधा 
संप्रधाविताः ॥'* खोकत० १।४६-४५० । ४. “जके विष्णुः स्थे विष्णुराक्राद विष्णुमालिनि। 
विष्णुमाककरके लोके नास्ति क्रिचिदवंष्णवम्‌ ।॥ सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः 
श्रुतिमाल्लोके सर्वमाश्रित्य तिष्ठति ॥“-- छोकत० १।५१-५२ । ५. ““तस्मिन्लेकार्णंवीभूते नष्टस्थावर- 
जद्खमे । नष्टामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ केवर गह रीभूते महाभूतविव्जिते । भचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र 
शयानस्तप्यते तप: ॥ तत्र तस्य शयानस्य नाभौ पद्म विनिर्गतम्‌ । तरुणाकमण्डलनिभं हद्यं काञ्चन- 
कणिकम्‌ ॥ तस्मिश्च पद्मं भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचर्मवस्त्रसंयुक्तः । त्र्या तत्रोत्पन्नः 
तेन॒ जगन्मातरः वृष्टाः ॥ अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुमंनुष्याणाम्‌ । विनता विहुंगमानां 
माता विश्वध्रकाराणाम्‌ ॥ कद्रूः सरीसुपाणां सुलसा माता तु नागजातीनाम्‌ । सुरभिश्चतुष्पदानाम्‌ 
इछा पुनः स्वंबीजानाम्‌ ॥ प्रभवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति 1 -लोकतण० 
१।५४.६० । ६, पद्मजब्रह्मजनित ( मातृज ) म्‌ आ०। -पयमजं त एव ब्रह्मज भ० २। ७. “केचिद 
दन्त्यवणं सृष्टं वर्णादिभिस्तेन । कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः सुप्सु जागत 
कालो हि दुरतिक्रमः ॥" --रोकत ० १।६०-६१ । ८. “श्रकृतीनां यथा राजा रक्षाथमिह चोद्यतः । 
तथा विदवस्य विश्वात्मा स जागत्ति महेश्वरः ॥ अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईङवर- 
प्ररितो गच्छेत्‌ स्वगं वा इवश्रमेव च ॥ सूक्मोऽचिन्त्यो विकरणगणः सर्ववित्‌ सर्वकर्ता, योगाभ्या- 
सादमल्निधिया योगिना ध्यानगम्यः। चन्द्रार्काग्निक्षितिजलमर्द्दीकषिताकाशम्‌त्तिः । ध्येयो नित्यं 
दामसुखरतंरीरवरः सिद्धिकामः ॥ --कोकृत० १।६२-६४ । ९. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्राहू 
राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्ेरयः पद्म्यां दूद्रोऽजायत ॥ १२। अस्य प्रजापतेर््राह्मणो ब्राह्मणत्वजाति- 
विशिष्टः पुरुषो मुखमासीत्‌ मुलादुत्पन्न इत्यर्थः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविरि्टः स बाहूकृतो 
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"ब्रह्मणो मुखादिभ्यो ब्राह्यणादिजन्मकम्‌ । -सांख्याः प्रकृतिप्रभवम्‌ । शाक्याः विजपिमात्रम्‌ 
अन्य एकजीवात्मकम्‌ ! केचिदनेकजीवात्मकम्‌ 1 परे पुरातनकमंकृतम्‌ \ अन्ये स्वभावजम्‌ । *केचि- 
दक्षरजातभूतोद्भूतम्‌ । केचि"दण्डप्रभ वम्‌ ! आश्रमी ^त्वहेतुकम्‌ । पुरणोऽ नियतिजनितम्‌ । 
पराह्ञरः "परिणामप्रभवम्‌ । केचिदाद्च्छिकम्‌ । नेकवादिनोऽ^नेकस्वरूपम्‌ । तुरुष्का गोस्वामि- 


कहते दँ तो कोई उसे पृथिवी आदि अष्टमूरतिवारे ईऽवरकेद्रारा रचा हुआ कहते हैँ । कोई ब्रह्याके 
मुख आदिसे ब्राह्मण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति बताते हँ । सांख्य इस सृष्टिको प्रकृतिक्रत मानते हैँ । बौद 
इस जगत्‌को क्षणिक वि नानरूप कहते हैँ । ब्रह्माद्रैतवादी जगतुको एक जोवरूप कहते हँ तो कोई 
वादी इसे अनेक जोवरूप भी कहते हैँ 1 कोई इसे पूव॑कर्मसि निष्पन्न कहते हँ तो कोई स्वभावसे 
उत्पन्न बताते हँ! कोई अक्षरसे सपुत्पन्च भूतो-दारा इस जगतुकी उत्पत्ति बताते हँ । कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुआ बताते हँ । आश्रमी इसे अटैतुक कहते है । पूरण जगत्‌को नियतिजन्य मानते 
है । पराशर इसे परिणामजन्य कहते हँ । कोद इसे यादृच्छिक-अनियतहेतुज मानते ह । इस तरह 
अनेकों वादी इसे अनेक स्वरूप बताते हैँ । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुषसे जगत्‌की सृष्टि 








बाहुत्वेन निष्पादितो बाहुभ्यामुत्पादित इत्यथः । तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्ययावृरू तद्रो वैश्यः संपन्नः 
ऊरुम्यामुत्पादित इत्यथंः । तथाऽस्य पद्भ्यां पादाभ्यां शूद्रः शुद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषोऽजांयत । इयं च 
मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामुत्पत्तियजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत" इत्यादौ 
विस्पष्टमाम्नाता 1” --ऋक्‌० पुरुषसू० । ““आसौदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अभ्रतकर्यमविज्ञेयं 
प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ततः स्वयंभूर्भगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
लोकानां स च वृद्धयथं मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वेदयं शूद्रं च विन्यवर्तयत्‌ |“ --लोकत ° 
१।६५-६ ७ । “"एवं समुत्पन्नेषु चतुषु महाभूतेषु महेडवरस्याभिध्यानमात्रात्‌ तैजसेभ्योऽणुभ्यः पाथिव- 
परमाणुस्हितेभ्यो महदण्डमारभ्यते । तस्मिश्चलुवंदनकमलं सवंलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवन्सहित- 
मुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुट्क्ते। स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माऽतिशयज्ञानवेराग्यैरवयंसंपन्नः प्राणिनां 
कर्मविपाकं विदित्वा कर्मानुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवषिपितृगणान्‌ 
मुखबाहुरुपादतइचतुरो वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा" --प्रश० मा० प° २२। 
१. ब्रह्मादिभ्यो म० २। २. “इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविरोषभूतपयंन्तः । प्रतिपुरुषविमोक्षाथं 
स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः ॥' सांख्यका० ५६ । ३. “विज्ञप्षिमात्रमेवेदमसदर्थावभासनात्‌ । यथा 
तैमिरिकस्यासत्केशपाशादिदर्शनम्‌ ॥“--विक्ञक्षि° इशरो० १। ४. अक्षरात्‌ क्षरितः कालस्तस्माद्‌ 
व्यापक इष्यते । व्यापकादिप्रकृत्यन्तां तां हि सृष्टि प्रचक्षते ।॥ अक्षरांशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ । 
जलात्‌ प्रसूता पृथ्वी भूतानामेष संभवः ॥"* --रोङ्त० २।२३-२५ । ५. ` नारायणपरान्यक्तादण्ड- 
मनव्यक्तसंभवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी भेदाः सप्त द्वीपा च मेदिनी ।॥ गर्भोदकं समृद्रार्च जरायुश्चापि 
पर्वताः । तसिमिन्नण्डे त्वमी रोका: सप्त ससत प्रतिष्ठिताः ॥ तत्रेहा्ः स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना ध्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ द्िधा॥ ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूर्मि च नि्ममे।'" 
--रोकत० २।२५-२० । ६ “हेतु रहिता भवन्ति हि भावाः प्रतिस्मयभाविनरिचत्राः । भावादृते न 
भाग्यं संमवरहितं खपुष्पमिव ।"--ोकत ० ३।२८ । ७. प्राप्तव्यो नियतिबखाश्रयेण योऽथ: सोऽवश्यं 
भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाग्यं भवति न भाविनोऽस्ति 
नाशः ॥"” --रोकत ० २।३९ । ८. “श्रतिसमयं परिणामः प्रत्यात्मगतश्च सवं भावानाम्‌ । संभवति 
नेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवतिनी यस्मात्‌ ॥'' --कोकत० २।३० । ९. “कारणानि विभिन्नानि कार्याणि 
च यतः पृथक्‌ । तस्मात्तिष्वपि कालेषु नैव कर्मास्ति निश्चयः ॥'" --रोङत ° २।६५ । | 


३२ षडदशंनसमुच्चये [ का० १. ६३७ - 
नामक'दिव्यवुरुषप्र भवम्‌ । इत्यादथोऽनेके ° वादिनो विद्यन्ते । एषां स्वरूपं लोकततत्वनिणंयात्‌ 
हारिभद्रादवसातन्यम्‌ । 

६३७. एवं सर्वंगतादिजीवस्वरूपे ज्योतिश्वक्रादि चार स्वरूपे च नैके विप्रतिपद्यन्ते । तथा 'जोद्धा- 


मानते हैं । रत्यादि अनेकों वादी इस संसारके विषयमे अपने मतका अनेक तरहसे निरूपण करते 
है । इनका विशेष स्वरूप हरिभद्रसूरिकृत लोकतत्त्वनिर्णेय ग्रन्थमें देखना चाहिए । 


§ ३७. इसो प्रकार जीवक्रे सर्वंगतत्व आदि स्वरूपक्रे विषयमे तथा ज्यो तिश्चक्रके गमनादिक- 


जाक अकि 


१. -नामेकदि- कं० । २. -नेकवादि- कण, प० १, २, म० १, २। ३. -दिचर- आ०। 
-दिवार- प० १, २, भ० १। ४. एतेषां निकायानां वर्णनं विनयपिटकभूमिकायामित्थम्‌-- '"चल्ल- 
वग्गके सप्तरातिकास्कन्धक ( प° ५४९ } से मालूम हं कि--नुद्धनिर्वाणके १०० वर्षं बाद बौद्ध दो 
निकायो ( सम्प्रदायो )मेँ विभक्त हो गये । प्राचीन बातोके दु पक्षपाती स्थविर कहलाते धे 
विनयविरुद्ध कुछ नयी बातोके प्रचार करनेवाले महासांधिक । पारीकी कथावत्थुअदटुकथा, दीपवंस 

महावंस तथा कुं ओौर ग्रन्योके अनुसार बुद्धनिर्वाणके २२० वर्षो बाद सम्राट्‌ अशोकके 7 
महासांधिकों मौर स्थविरो फिर कितने ही छोटे-मोटे मतभेद होकर १८ निकाय हो गये । कथावत्थ- 
अटुकथाके अनुसार यह्‌ गाखामेद इस प्रकार ह-- ` 





बुद्धधमं 


ए 

| | | 
१ स्थविरवादी | १३ महासांधिकं 
ऋ श 
| | | | 


२ वुजिपुत्रक ( वात्सीपुत्रीय ) ७ महीशासक १४ एक व्यावहारिक १५ गोकुलिक | 
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| । | | 
३ न | | | ८ धर्मगुत्तिक < सर्वास्तिवादी १६ प्रज्ञप्तिवादी १७ रित 











४ भद्रयाणिक | 
५ छन्नागारिक १० काड्यपीय ( बाहुश्रुतिक ) 
( षण्णागारिक ) | 
६ सम्मितीय १९१ सांक्रान्तिक १८ चैत्यवादी 
| 
१२ सूत्रवादी 


( सौत्रान्तिक ) 





- का० १. § ३८ 1 दशने मतभेदाः | ३३. 


#॥ | 


नामष्टादशनिकायभेदाः, 'वैमाविकसौत्रान्तिकयोगाचारमाध्यसिकादिभेदरा वा वर्तन्ते! जैमिनेश् 
शिष्यकरृता बहवो भेदाः । | 


ओंवेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः! 
वामनस्तूभयं केत्ति न किचिदपि रेवणः* ।। १1" 


१ ३८. अपरेऽपि बहुदककुटीचरहंसपरमहंसभाटरप्रभाकरादयोऽनेकेऽन्तर्भेदाः। सांख्यानां ` 
चरकादयो भेदाः । अन्येषामपि सवंदशंनानां देवतत््वप्रमाणमुक्तिप्रभूतिस्वरूपविषये तत्तदनेकशिष्य- . 
संतानकृताः, तत्तदुग्रन्थकारङृता वा मतभेदा बहवो विद्यन्ते । 


मे अनेकों विवाद हैँ! एक बौद्धदसंनमें ही १८ प्रकारके निकाय तथा वैभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार ओर माध्यमिर आदि मेद मौजूद हँ 1 जैमिनि दशंनमें रिष्योके व्याख्या मेदसे ही अनेकों 
मेदहो गये दहं} ““उम्बेक कारिकाके अ्थ॑को जानता है, प्रभाकर तन्क्-सिद्धान्तकं स्वरूपको 
समलता है, वासनको कारिका तथा तन्त्र दोनोका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नही जानता 1" 
इत्यादि प्रवाद प्रसि दहीहै। 


१३८. इसी तरह ओर भी बहूदक, कुटी चर, हंस, परमहंस, -भाटु प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर मेद 1 सांख्यदशंनयें भी चरक आदि आचार्यकं अपने-अपने पुथक्‌ सिद्धान्त हैँ । प्रायः. 
अन्य सभी दशंनोमें देव, तत्त्व, प्रमाण तथा मुक्ति आदिके स्वरूपमे अनेक शिष्योक मतोकी तथा 
विभिन्न ग्रन्थकारोको अनेक मत-परम्पराएं विद्यमान है | 


ज नाः म जक 0 माः क = = _ 1 ----~ -=~ 8 ए गि) 


चीनी भाषामें अनुवादित भदन्त वसुमित्र प्रणीत अष्टादशनिकाय म्रन्थके अनुसार यह्‌ अठारह ` 
राखाभेद उस प्रकार है- 


बुद्धघमं 
[क 
| । 
१ स्थविरवादी १३ महासांधिक 
ति _ | 
। 


[म ४१1१ 1 यमय भ््््येःःःः 7 


[९ 
। § 
॥ 


| | 
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--- ८ सर्वास्ति 


९ महीशासक ११ काडयपीय १२ सौत्रान्तिके 


१० धमग॒प्त 


१. ते च माध्यमिकयोगाचारसौत्रान्तिकिवेभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं सर्वशान्यत्व- 
बाह्यार्थशुन्यत्व-बाह्यार्थानुमेयत्व-बाह्याथंप्रत्यक्षत्ववादानातिषठन्ते 1" --सवंद्‌० बोद्धद० । “चतुष्प्रस्था- 
निका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ अर्थौ ज्ञानान्वितो वंभाषिकेण बहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष 
ग्राह्योर्थो न बहिमतः।॥ आकारसहिता बद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । केवखां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः |)! तरिवेकवि० ८।२७ १-७३ । २. रेणवः म० २। 
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६ ३९. तदेवमनेकानि दशंनानि लोकेऽभिघीयन्ते । तानि च सर्वाणि देवताततत्वपरमाणावि- 
भेदेनात्राल्पीयसा प्रस्तुतग्रन्थेनाभि"घातुमहाक्यानि, तत्कथमन्राचार्येण (सवंदशंनवाच्योऽर्यो निगद्यते 
इत्येवं गंदितुमह्यक्योऽर्यो वक्तुं प्रत्यज्ञायि \ गगनाद्धुरप्रमितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण- 


 नमिवात्यन्तं दुःशाक्योऽयम्थः प्रारब्ध इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यद्यवान्तरतद्दधदापेक्षया वक्तुमेषोऽथंः 


प्रक्रान्तः स्यात्‌ । यावता तु मुलभेदापेक्षयेव थानि सर्वाणि दानानि तेषामेव वाच्योऽत्र वक्तव्यतया 
प्रतिज्ञातोऽस्ति नोत्तरभेदापेक्षया, ततो न कश्चन दोषः । सवंशब्दं च व्याचक्षाणे रस्माभिः पुराप्य- 
यमर्थो वक्त एव, परं विस्मरणशीरेन भवता विस्मारित इति ॥१।॥ एनमेवा्थं ग्रन्थकारोऽपि 
चालाकषहु-~ ~ 6 | 

दशनानि षडेवात्र मूलमेदन्यपेक्षया । 

देवतातत्वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२॥ 

§ ४०. अत्र प्रस्तुतेऽस्मिन्प्रन्थे दशनानि षडेव, मूमेदव्यपेक्षया मृरभेदापेक्षया मनीषिभि- 
मेंधाविभिर्ञातव्यानि, न पुनरवान्तरत्धोदपेक्षघाधिकानि, परमाधंतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ । 
षडवेति सावधारणं पदम्‌ ! केन हेतुना मलभेदानां षोढात्वमित्या्यक््पाह-रेवतातत्वमेदेन इति । 
देवा एव देवताः, स्वार्थेऽच्र तत्प्रत्थयः, तत्त्वानि प्रमाणेरुषपच्चाः परमाथंसन्तोऽर्थाः, दन्दे देवता- 
तत्त्वानि, तेषां भेदेन पार्थक्येन । ततोऽयमत्रायंः ~ देवतातत्त्वभेदेन यतो देनानां षडेव मृलभेदा 


 भवेयुस्ततः षडेवात्र द्ंनानि वक्ष्यन्ते, न पुनरूतरभेदापेक्षयाधिकानीति । एतेन पराक्तनषलोके 


सवंजञब्वग्रहणेऽपि षडवात्र दशनानि वक्तं प्रतिज्ञातानि सन्तीति ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ ।\२॥ 


६ ३९. शंका-ईइस तरह जब अनेकों दशंन अपने मेद-प्रमेदोके परिवारके साथ संसारमें 
प्रसिद्ध ह । ओर उन सब अगणित दश्ंनोकं देवता, तत्त्व तथा प्रमाणादिका वणन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमें केथमपि सम्भव नहीं है तब आचाय॑ने 'स्व॑दशंनोका वाच्य अथं मेरेढारा कहा 
जाता है" ग्रह॒ असम्भव प्रतिज्ञा क्यों की ? इस प्रतिज्ञाका पूणं करना तो अंगुलोसे आकाशको नापने 
तथा समु्रके दोनों तटोकं रेतके कणोको गिनती करनेकं समान अत्यन्त कठिन ही नही, 
असम्भवं ही है) 

समाधान--आपकी शंका तो तब ठीक होती जब ग्रन्थकारने सब दर्शंनोके अवान्तर 


` ` मेद-प्रमेदोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती । पर ग्रन्धकारने स्वयं ही मूलभेदोकी अपेक्षासे ही 


सर्वद्यंनोकं कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर मेद-प्रभेदोकी अपेक्षासे नहीं । इसक्एि कोई दोष या 
अनुपपत्ति नहीं है । मूर दजशंनोका वर्णन वे अपनी प्रतिज्ञानूसार करेगे ही । हमने स्वयं ही सवं 
ब्दका व्याख्यान करते समय यह्‌ बात अत्यन्त स्पष्ट करहीदीथी। यह तो आपकी स्मरण- 
दाक्तिका दोष है जो उसे भुला दिया ॥१॥ ग्रन्थकार स्वयं.भी इसी बातक्रो कहते है- 

चू कि देवता ओर तत््वोके भेदको अपेश्ना भूरददन छह ही हैँ । अतः यही छह भूलदश्ंन 
एस ग्रन्थमे विहज्जनो-दारा ज्ञातव्य हैँ ।२॥ 

8 ४०. प्रस्तुत ग्रन्थे मूलभेदोको ' दृष्टिसे छह ही दशंन विवश्षित हैँ । यद्यपि अवान्तर 
भेदोकी अपेक्षा दशंनोके अधिक भेद भी हो सकते हैँ परन्तु परमार्थतः उनका इन्हीं छहों दशंनोें 
अन्तर्भाव हो जाता है । देवता तथा तत्त्वोकं वर्गीकिरणकी अपेक्षासे मूरुदशंनोकी संख्या छह ही है 
नतोर्पाच ओरन सात ही अतः विद्रज्जनोको इस ग्रन्थमे छह ही मृदरंनोंका वणन मिलेगा, 
दरशनोकं उत्तरोत्तर मेद-प्रभेदोका नहीं । प्रथम इलोकमे जो समस्त दशंनोकं कहनेकी प्रतिज्ञा की 
गयी है उसका अभिप्राय भी छह मूक दर्हानोके कथनका ही है । यह बात इस विवरणसे सूचित 
हो जातीं है ॥२॥ | 


१. धातुं शक्या म० २। 
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६ ४१. अथ षण्णां दशनानां नामान्याह- 
बौद्ध" नैयायिकं सांख्यं जेनं वेशेषिकं तथा । 


जेमिनीयं च नामानि दशेनानाममृन्यहो ॥२॥  . ` | 

§ ४२. बुद्धाः सुगतास्ते च सप्त भवन्ति-१ विपश्यी, २ शिखी, २ विश्वभुः, ४ क्रकुच्छन्दः, 
काञ्चनः, ६ काहयपः, ७ शाक्यसिहश्येति । तेषामिदं दशनं बौद्धम्‌ ! रन्यायं न्यायतकंमश्षपादषि- 
प्रणीतं ग्रन्थं विदन्त्यधीयते वेति नैषायिकास्तेषामिदं दशनं नेयायिकम्‌ । -संख्यां प्रकृतिप्रभति- 
तत््वपच्छविशतिरूपां विदन्त्यघीयते वा सांख्याः । यद्रा तारुब्यादिरपि श्ाङ्ख्यध्वनिरस्तीति वृद्धा- 
स्नायः । तत्र * शङ्धुःनासा कथि दादयः पुरुषविहषस्तस्थापत्य पोत्रादिरिति “गर्गादित्वात्‌ यज॒पत्यये 
छाङख्यास्तेषामिदं दशनं सांख्यं शाङ्ख्यं वा! जिना ऋषभादयग्चतुविश्तिरहुन्तस्तेषामिदं दर्शनं जेनम्‌। 


एतेन च्तुवरातेरपि जिनानामेकमेव दर्शनमज निष्ट, न पुनस्तेषां मिथो सतभेवः कोऽप्यासीदित्या- 


१.४१. अब उन छह मल दशनोकं नाम कहते है- 

अये रिष्यो, बोद्ध, नैयायिक, सांख्य, जेन, वैशेषिक ओर जैमिनीय ये छह भुर वशशंनोके 
नाम हे ॥३\। 

8 ४२. बुद्ध- सुगत सात होते है--१ विपश्यी, २ रिखी, ३ विरवभू, ४ क्रकुच्छन्द 
५ काञ्चन (कोणागमन), ६ काइयप, ७ दाक्यसिह 1 बुद्धोके ददांनको बौद्धदर्शांन कहते हँ 1 जो 
त्याय~न्यायतकं अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके द्वारा प्रणीत ग्रन्थक जानते अथवा अध्ययन करतेहैँवे 
नैयायिक है 1 नैयायिकोके दशंनको नैयायिक ही कहते ह । जो संख्या--प्रकति आदि तत्त्वोकीं 
पचीस संख्याको जानते अथवा अध्ययन करतेहंवे सांख्य ह। कहीं शांख्य' एेसा तारव्य- 
शकारवाका पाठ भौ वृद्धपरम्परासे सुना जाता है । शांख्य-शंखनामके आदि पुरुषकी सन्तान-दर- 
सन्तान-पृत्रपौत्रादि (गर्गादित्वात्‌ यन्‌ प्रत्यय करनेपर) शांख्य कही जाती है । इनके दर्शांनको शांख्य 
या सांख्य कहते हँ । ऋषभ आदि महावीर पयंन्त चौबीस अरहन्त-तीर्थकरोको जिन कहते है । 
'जिन'के दशंनको जेन" कहते हँ । इससे यह सूचित होता है किं-चौबीसों ही जिनोका एक ही 


१. दीघनिकायादिषु सप्त एव तथागताः स्मृताः । तथाहि-“सप्त तथागताः । तदययथा--विपदयी, रिखी 
विश्वभूः, क्रकुच्छन्दः, कनकमुनिः, काश्यपः, शाक्यमुनिक्चेति।'--धमंसं ° ए ° २॥ दीघ ° महाप्रदानसुक्त, 
जाटानारियसुत्त । “बुद्धाः स्युः सप्त ते त्वमी ॥ विपरी रिखी विद्वमूः क्रकुच्छन्ददच काञ्चनः | 
कारयपदच सप्तमस्तु शाक्यसिहोऽकबान्धवः 1“ अभिधान ° २।१४९-५० । जातकादिषु -अष्टाविशतिवबुंद्धाः 
संसूचिताः, तथाहि-तण्टंकरो मेधंकरो अथोऽपि सरणंकरो । दीपंकरो च संबुद्धो कौण्डञ्ज्यो दिपदुत्तमो ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी । अनोमदस्सी पद्मो नारदो पद्युत्तरो ॥ सुमेधो च सुजातो च 
पियदस्सी महायसो । अत्थदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्थो लोकनायको ॥ तिस्सो फुस्सो च संबुद्धो विपस्सी 
सिखी विस्सभू । ककुसंधो कोणागमणो कस्सपो चापि नायको ॥ एेते अहेसुं संबुद्धा वीतरागा समाहिता । 
सतर॑सीव उप्पन्ना महातमविनोदना ।॥ जकिन्ता अग्गिखन्दाभ विन्ता ते ससावका' जातक 
निदानकथा, बुद्धवंसो पि० २७। २. “न्यायः पञ्चावयववाक्यादिः तं वेत्त्यधीते वा नेयायिकः। 
--भमिधान० ३।५२६ । ३. “'पञ्चर्विंशतेस्तत्त्वानां संख्यानं संख्या, तदधिकृत्य कृतं शास्त्रं सांख्यं . 
तद्रेत्ति अधीते वा सांख्यः” अमिधान ० ३।५२६ । “सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च . कपिलादिभिरुच्यते 1" 
मारस्यपु° अ० ३ । “अस्य च सांख्यसंज्ञा सान्वया-संख्यां प्रकूवते चेव प्रकृति च प्रचक्षते । तत्त्वानि 
च चतु्विशत्‌ तेन सांख्याः प्रकीतिताः ॥ इत्यादिभ्यः भारतादिवाक्येम्यः । संख्या सम्यगविवेकेन आत्म- 
कथनमित्यर्थः; ।'"--सांख्यध्र ° प° ५। ४, संख~म० २ । ५. "गगदिर्य॑न्‌"" -- हेम ° ६।१.४२ । 
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वेदितं भवति । 'नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विेषा एव वैडेषिकं, विनयादिभ्थ इति स्वाथं इकण्‌ । 
तद्रेलेषिकं विदन्त्यघीयते वा, ““तद्रेतत्यधीते” [हैम० ६।२] इत्यणि वैदोषिकास्तेषामिदं वेरोषिकम्‌ । 
जैमिनिराद्यः पुरुषविशेषस्तस्येदं . मतं जंमिनीयं मीमांसकापरनामकम्‌ । तथाहान्दश्च कारश्च 
समुच्चयार्थौ । एवमन्यत्राप्यवसेयम्‌ । अमूनि षडपि दर्शनानां नामानि । अहो इति शिष्यामन्त्रणे । 
आमन्त्रणं च रिष्पराणां चितव्यासद्ध्याजनेन श्ास्त्रश्नवणायाभिमूुखीकरणाथंमनत्रोपन्यस्तम्‌ ।\३॥ 


8 ४३. अथ यथोदेशस्तथा निदेश इति न्यायादादौ बौदढधमतमाचष्े-- 
तत्र बौद्धमते तावदेवना सुगतः किर । 
चतुर्णामायसत्यानांः दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


§ ४४. तत्रशब्दो निर्घारणाथंः, तावच्छब्दोऽवधारणे ! तेषु दइनिष्वपराणि द्ंनानि ताव- 
तिष्ठन्तु, बौद्धमतमेव प्रथमं निधर्िच्यत इत्यर्थः । अत्र चादौ बौद्धदहंनोपलक्षणार्थं मुग्धशिष्यानु- 


दशन. था गौर वह्‌ था जेनदशंन । इनमें परस्पर कू भी मतभेद नहीं था । विरोष नित्यद्रन्धसें 
रहते हँ तथा अन्त्य हैँ । अन्त्य-जगतुके विनाश तथा प्रारम्भकालमें रहनेवारे परमाण, मक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्माओकर पण्ड मन “अन्त्य' कहे जाते हैँ । इनमे रहनेके कारण विशेषोंको 
अन्त्य कंहते है । विदोषको ही (विनयादिभ्यः स्वार्थ॑मे इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वैरोपिक कहते है 1 
इस वशेषिक अर्थात्‌ विरेष पदाथंको जो जानें अथवा अध्ययन करे (तद्व्यधीते : इस सूत्रसे अण 
प्रत्यय करनेपर) उन्हे वैशेषिक कहते ह । वैरेषिकोके दश्ञंनको वैरोषिक कहते हैँ 1 जेभिनि नामके 
माद्य आच्रायं हृए हँ" उनके मतको जैमिनीय मत कहते हैँ । इसे मीमांसक भी कहते हैँ 1 श्लोकमें 
तथा" शब्द आर ;च' शब्द समुच्चयाथंक ह । अहो" शब्दका प्रयोग शिष्यके आमन्त्रणके लिए 
किया गया है । रिष्योके चित्तको दूसरे विषयोसे हटाकर चास्त्र॒सुननेकी ओर उपयुक्त करनेको 
आमन्त्रण किया गया है ॥३॥ | 
$ ४२. जिंसं रमसे नाम निर्देश किया गया हो उसी क्रमसे उनका लक्षण ओर विवेचन 
करना चाहिए" इस नियमके अनुसार आदिमे निदिष्ट बौद्धमतका वणन करते ह-- 
बौद्धमतमे दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं इन चार आयंसत्योके उपदेश देनेवाे सुगत- 
देवता है ॥४॥ | 
 § ४४. रलोकमें निर्धारण अथंमे "तत्र शब्दका ओर अवधारण अथंमें 'तावत्‌' शब्दका 
प्रयोग किया है । अतः छो दशंनोमे-से अन्य दर्शनोको विवक्षा नहीं करके केवल बौद्धदर्शान ही 


१. “नित्यद्रव्यवृत्तयोऽत्र विरोषाः ते प्रयोजनमस्य वैरोषिकं रास्त्रं तद्‌ वेत्ति अधीते वा वैरोषिकाः | 
--भमिघान ० ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्यन स्खलिता बद्धिस्तं 
वै वैशेषिकं विदुः ॥” --सवंद० ओ० प° २२०। २. ““““"यदिदं चतुल्लं अरियसच्चानं आचिक्छना 
देसना पञ्बपना पटुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेसं चतुत्नं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स 
दुक्लसमुदयस्स अरियसच्चस्स, दुक्लनिरोधस्स अरियसच्चस्स, दुक्लनिरोघगामिनिया परटिपदाय 
अरियसच्चस्स 1" --मज्क्षिम ° सच्वविमंग० । संयु ° ५।४२५-२६ । विनय ०ङ्खदूहाव्रग्ग । विषुद्धि० 
१६।१३। “चत्वार्ययंसत्यानि । त्यथा--दुःखं समुदयो निरोधो मार्गश्चेति ।'* --घर्मतं० प° ५ । 
““सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधो मार्गं एतेषां यथाभिसमयं क्रमः ॥"* --अमिध० 
६३ ! “श्राधात्मक दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं 
त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्गः.॥ दत्या्यसत्यानि““” --सीन्दुर० १६१४ । प्रमाणवा० १।१७८ । 








अशि 


~ का० ४. ई ४५ ]  बौद्धमतम्‌ । ३७ 
ग्रहाय बौद्धानां लिङ्धवेषाचारादिस्वरूपं प्रदङ्येते । चमरो मौण्डयं कृत्तिः कमण्डलु लिङ्गम्‌ । 


'्धातुरक्तमागुल्फं परिधानं वेषः । शौचक्रिया बह्वी | _ 
“मुद्ध शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानकं चापरा | 
द्राक्नाखण्डं शकरा चार्धरात्रे मोक्नरचान्ते शाक्यूत्रेण दृष्टः ॥१॥। 
› मणुन्नं भोयणं भुच्चा मणुन्नं सयणासणं । | 
मणुन्नम्मि अगारम्मि मणुन्नं ज्लायए-मुणी 11२1" | 
६ ४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सवं शुद्धमिति मन्वाना “मांसमपि भुञ्जते । मागें च जीव- 
दयार्थं 'प्रमृजन्तो ब्रजन्ति । ब्रह्मचर्यादि स्वकीयक्रियाथां च भृशं दृढतमा भवन्ति । इत्थादिराचारः । 
घमंबुद्धसङ्करूपं -रत्नत्रथम्‌ 1 ˆ तारादेवी ज्ासने विष्ननाशिनी । विपरयादयः सप्त ` बुद्धाः कण्ठ 
रेखाच्रयाङ्धिताः सवंज्ञा देवाः । “ बुद्धस्तु सुगतो ध्ंधातुः" [अभिधान ० २।१४६] इत्यादीनि 'तल्ला- 


प्रथम विवक्षित है1 मुग्ध शिष्यको इस बौद्धद्शनका स्युरु परिचय करानेके लिए सबसे पहले 
नौद्धोके किग--वेष ओर आचार आदिका स्वरूप बताया जाता है 1 चमर धारण करना, मुण्डन 
करना, चमंका आसन ओर कमण्डलु ये बौद्धोके लिग हैँ। धातुसे रंगा हुआ घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेष है । शौच क्रिया तो अनेक प्रकारसे की जाती है | 

“कोमर शय्या, प्रातः तिस्तरसे उठते ही दुग्ध आदिका पान, मध्याह्लमे भोजन, सायंकाक 
फिर शरबत, आधी रात्रिके समय दाखे. ओर मिश्रो, इस समस्त सुखोपभोगके बाद भी अन्तमें 
मोक्षको प्राप्नि 1 ये सव बातें शाक्यपुव् बुद्धके ही अनुभवकी ॥१॥ | 

“मनोज्ञ स्वादु भोजन करके मनोज्ञ---युन्दर मकानमें मनोज्ञ--कोमलक शय्या ओरं मनोज्ञ 
आसनपर सोने ओर बैठनेसे सुनि मनोज्ञका ही ध्यान करेगा ॥२॥ ` | 

$ ४५. बोद्ध भिक्षु भिक्लाके समय पात्रमे जो भी आ जाये वह्‌ सब शुद्ध है" ेसा मानकर 
पात्रमे आये हुए मांसकोभीखादर्ेते है मागमे चरते समय जीवोकी दयाकि लिए देख-भाककर 
माजन करके गमन करते हँ । अपने ब्रह्मचयं आदि ब्रतोकी रक्षा तथा उनके पालनमें अत्यन्त दुढ़ 
होते ह । इत्यादि इनका आचार दै । धमं, बुद्ध ओर .संव ये तीन रत्नत्रय है । तारादेवी इनकी 


१.  केसमस्सुं ओहारित्वा"--विनय ° मडावःग । २. बौद्धमते काषायवस्त्रपरिधानं विहितम्‌, “कासावानि 
परिधापित्वा' ` ` “--विनय ° महार्ग । "काषायवासाः स बभौ "बुद्ध च० ५ ०।१५। “अनुजानामि 
भिक्खवे छ रजनानि-मूररजनं खन्धरजनं तचरजनं पत्तरजन पुप्फरजनं फररजनं'” विनय ० महावग्य 
८।१३।२० । ३. उद्ृतोऽयम्‌ --सूत्र° शौ ० ३।४ । ४. उद्ृतेयम्‌ --सन्र° शी० ३।४ । छाया- 
मनोज्ञं भोजनं भुक्त्वा मनोज्ञे शयनासने । मनोज्ञे अगारे मनोज्ञं ध्यायेन्मुनिः ॥" ५. “अनुजानामि 
भिक्लवे, तिकोटिपरिसुदधं मंसं अदिं असुतं अपरिसंकितं च ।'” --विनय० महावग्ग ६।१३।३५ । 
मञ्क्षम ° जीवकसु° २।१।५। ६. “"भिक्खु अन्तरघरं पवि कीर्थि पटिपन्नो ओव्िखित्तचक्खु युगमत्त- 
दस्सावी संतो गच्छति, न हत्थिं ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्थं, न पुरिसं ओलोकेन्तो, 
न उद्धं उल्कोकेन्तो, न अधो ओलोकेन्तो, न दिसाविदिसं पेक्वमानो गच्छति [ महानिदेस ४७४ ]* 
--विषुद्धि० प° १३ । ““अलोलचक्षुयुंगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी । चचार भिक्षां ख 
तु भिक्षुवर्यो निधाय गात्राणि चरं च चेतः ॥"” बुद्धच० १०।११ । ७. -द्विषु क्रियायां च-भ० २। 
८. ` तत्र प्रथमं तावत्‌ त्रीणि रत्नानि । तद्यथा बुद्धो ध्मः संघदचेति 1” --धमसं° प° १। 
९ ““““तारिण्यापच्छरण्ये" *`”' इत्यादि तारास्तवनं सखग्धरास्तोत्रे द्रष्टम्‌ । १०. महाग्युत्पन्ती 
तथागतस्य बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-अर्हन्‌-सम्यकसंबुद्ध-विद्याचरणसम्पच्नादीनि एकाशीति नामानि लिखि 
तानि विन्ते । “सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथ।गतःˆ ˆ” -अमर० १।१३ । “बुद्धस्तु सुगतो 
धरमम॑धातुस्त्रिकारुविग्जिनः । बोधिसत्वो महार्बोधिरायंः शास्ता तथागतः ॥'" अभिधान ° २।१४६ । 




















३८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४. § ४६ - 


मानि । तेषां प्रासादा वर्तृका बुद्धाण्डकसंज्ञाः। भिक्ुसौगतशाक्यशौद्धो दनिसुगतताथागतदन्य- 
वादिनामानो बौद्धाः । तेषां शौद्धोदनिधमेत्तिराचंट धमंकोतिप्रज्ञाकरदिग्नागप्रमुखा ग्रन्थकारा गुरवः। 

§ ४६. अथ प्रस्तुतरलोकोऽग्रतो व्याख्यायते । बौद्धमते बोद्धदशंने सुगतो बुद्धो देवता देवः । 
किठेत्याप्तप्रवदे । कोदु्ः सः । चतुर्णामित्थादि । आराद्‌ दुराद्याताः सवंहेयघ्मेभ्य इत्यार्याः, पृषो- 
दरादित्वाद्रूपनिष्पत्तिः। सतां साधूनां पदार्थानां वा यथासंभवं मुक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि । अथवा सद्भ्यो हितानि सत्यानि । आर्याणां सत्यानि -आयं- 
सत्यानि तेषामायंसत्याना मित्यर्थः । चतुर्णा दुःखादीनां दुःखसमुदयमागंनिरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
-श्रहूपको देकः । तत्र "दुःखं फलभूताः पव्वोपादानस्कन्धा विज्ञानादयो वक्ष्यमाणाः । त एव 


[कि ए 1 


शासनदेवता है, यह समस्त विष्नोका ना करनेवाखी है । विपदयी आदि सात बुद्धदेव दहँजो 


सर्व॑ हैँ ओर उनके कण्ठमें तीन रेखाएं होतो दँ । सुगतको बुद्ध कहते हैँ । धर्म॑धातु आदि बुद्धके 
ही पर्याथरवा वक नाम.) इनके प्रासाद-स्तुप गोल होते हैँ ओर उन्हँं 'बुद्धाण्डक' कहते है । 
बौद्धोको भिक्षु, सौगत, शक्यः. शौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी आदि भी कहते हैँ । 
इनके शौद्धोदनि धर्मोत्तर, अचंट, धम॑कोत्ति, प्रज्ञाकर, दिग्नाग जादि प्रमुख ग्रन्थकार गुर हए हैँ । 
$ ४६. रखोकाथं-बौद्धमतमे बुद्ध ही देव हँ । "किक" शब्दसे आप्त प्रवादकी सूचना है] 
ये दुःखादि चार आय॑स्थोका उपदेश देते हँ । आर्यं शब्द पृषोदरादिगणमें पठित होनेसे सिद्ध है । 
जो-सभी हेयधमसि किनाराकशो कर गये हँ अर्थात्‌ दूर हो गये हँ उन्हें आर्यं कहते हैँ । जिसके 
दवारा साधुओको मुक्तिक प्राप्ति होती है अथवा जिखके द्वारा समस्त पदा्थोकि स्वरूपका यथार्थं 
चिन्तन होता है, या जो सत्युरुषोको हितकारक है वह्‌ सत्य है । आयकि चार सत्य होते है-- 
दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं । बुद्ध इन्हीं चार आयंसत्योके आद्य उपदेष्टा हैँ । रूप, वेदना, 
संज्ञा, ` संस्कार ओर विज्ञान इन पाँच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख हैँ । जिससे एचस्कन्ध- 


१. दनिसुतताथा-प० १,. २, भ० १, २, क०। २. वस्तुरूषप-आ०, क०। ३. यस्मा पनेतानि 
` बुद्धादयो अरिया पटिविन्जन्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वृच्चन्ति । यथाह--""चत्तारिमानि, भिक्खवं 
अरियक्तच्चानि । कतमानि" पे"""“इमानि खो, भिक्छवे चत्तारि अरियसच्चानि" [ सं ० ५।७२.५-२६ | 
जरिया इमानि पटि विज्ज्न्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ति। अपि च, अरियस्स सच्चानी ति वि 
अरियसच्चानि । ययाह--“सदेवके भिक्छवे, रोके" " "पे" मनुस्या तथागतो अरियो, तस्मा अरिय- 
सच्चानीति वृच्चन्ती ति [ क्षं° ५।४३५ ] अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धता अरियभावसिद्धितोऽपि 
अरियसच्चानि । यथाह-“इमेसं खो, भिक्खवे, चतुन्नं अरियसच्चानं यथाभूतं अभिसम्बुद्धत्ता तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ति वृच्चती"" ति [ सं ५।४३३ ] अपि च खो पन, अरियानि सच्चानीति पि 
अरियसच्चानि । अरियानी ति अवितथानि । अविसंवादकानोति अत्थो । यथाह--““इमानि खो भिक्खवे 
चत्तारि अरियसच्चानि. तथाति. अवितथानि अनज्जथानि तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती" ति 
[ सं० ५।४३५ ] --विसुद्धि० १९।२०-२?॥ बाधात्मक दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवा- 
त्मकोऽयम्‌ । दृःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मागः सौन्दर० १६।४॥ 
३. “आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृत्वा आय सत्यमिति व्यवस्थाप्यते ।'* माध्यमिक च्° परू ४७ ६.। 
४. निरूपकः--म० २1 ५. “इह हि पृ वंहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्नाः पञ्चोपादानस्कन्ाः दुःखदुःखतया 
विपरिणामदुःखतया संम्कारदुःखतया च प्रतिकूलवतित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दुःखमित्युच्यते 1" 
--माध्यभिक० ० ° ४७\। “दु इति अयं सदौ कुच्छिते दिस्सति । कुच्छितं हि पृक्तं दपुत्तो ति 
वदन्ति । ख-सदो पन तुच्छे । तुच्छं हि आकासं खं ति वृच्चति । इदं च परमं सच्चं कुच्छितं अनेक- 
उपहुवाधिद्ानतो, तुच्छं बालजनपरिकप्ित-धुवसुभयुखत्तभावविरहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छता च 
दुक्खं ति वुच्चति ।“ विसुद्धि° १६।१५६। 








~ का० ४. § ४७ ] बौद्धमतम्‌ 1 | ३९ 


 तुष्णासहाया हेतुभूताः समुदयः , समुदेति स्कन्धपञ्चकलक्षणं दुःखमस्मादिति ब्युत्पत्तितः । निरोष- 
हेतुनैरात्म्याद्याकारश्ित्तविेषो भागंः* । मागंग्‌ अन्वेषणे, माग्येतेऽन्विष्यतेः याच्यते निरोधाथि- 
भिरिति चुरादिणिजन्तत्वेनाल्प्रत्ययः । निःक्लेशावस्था चित्तस्य निरोधः. । निरुध्यते रागद्वेषोपहत- 
चित्तलक्षणः संसारोऽनेनेति करणे धनि, मुक्तिरित्यथः । 
§ ४७. दुःखादीनामित्यत्रादिश्ब्दोऽनेकार्थोऽपि व्यवस्थार्थो मन्तव्यः । यदुक्तम्‌- 
“सामीप्ये च व्यवस्थायां परकारेऽवयवे तथा । 
चतुष्वर्थेषु मेधावी आदिशब्दं तु लक्षयेत्‌* 1111" 
तत्रादिद्ाब्दः सामीप्ये थथा ग्रामादौ घोष इति, व्यवस्थायां यथा ब्राह्मणादयो वर्णां इति, प्रकारे 
यथा आढचाः देवदत्ताद्य इति देवदत्तसदृशा आढचा* इत्यथः, अवयवे यथा स्तम्भादयो गृहा 





रूप दुःख उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हँ । अतएव ये ही पांच स्कन्ध तृष्णाके सहकारसे 
जब नवीन स्कन्धोको उत्पत्तिमे हेतु होते हैँ तब समुदय कहकाते हँ ! निरोध निर्वाणके इच्छक 
मुमुस्ु जिसे द्‌ ढते हं जिसको याचना करते हैँ वह्‌ मागं है 1! ( अन्वेषणाथंक मागण घातुसे 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्ययके बाद अल्‌ प्रत्यय करनेपर मागं शब्द सिद्ध होता है) निरोधमें 
हेतुभूत नैरात्म्यादि भावना रूपसे परिणत चित्तविशेष ही मागं कहलाता है 1 ये नैरात्म्यादि 
भावनां ही निर्वाणमें कारण होनेसे मागं कही जाती हैँ । चित्तकी कंशरहित अवस्थाको निरोध- 
निर्वाण कट्ते हँ । राग-देष आदिसे विक्रत चित्तरूपी संसार जिससे नष्टं किया जाता है व्ह 
निरोध अर्थात्‌ मुक्ति है । ( करणाथंक घन्‌ प्रत्यय करनेपर निरोध शब्द सिद्ध होता है ) । 

$ ४७. यद्यपि अदि" शब्दके अनेक अथं होते हैँ फिर भी षदुःखादीनाम्‌' यहाँ (आदिः 
रब्दका व्यवस्थारूप अथं विवक्षित है । कहा भी है- 

“विद्रज्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार ओर अवयव इन चार अर्थोमिं आदि" -शब्दका प्रयोग . 
मानते हँ ।।१।।* यथा, श्रामादौ घोषः-गांवके पास ज्ञोपड़ा है" इस वाक्यमें आदि शब्द समीपा्थंक 
है । ब्राह्मणादयो वर्णाः-वणोमिं ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है" यहाँ आदि शब्दका व्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अथं होता है । "माद्या देवदत्तादयः-देवदत्त जैसे धनवान्‌ है यहां आदि शब्द 
प्रकारवाची है । “स्तम्भादयो गृहाः-खम्भे आदि अवयव ही घर है यहाँ आदि शब्द अवयव 


१. “सं इति च अयं सहो, समागमो समेतति आदिसु संयोगं दीपेति । उ इति अथं, उपपन्नं उदितं 
ति आदिसु उप्पत्तिं । अयसो कारणं दीपेति । इदजञ्चापि दुतियसच्चं अवसेसपच्चयसमायोगे सतति 
दुक्लस्सुप्पत्तिकारणं । इति दृक्लस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्खसमुदयं ति वुच्चति ।'* - वि बुद्धि 
१६।१० । “यतो हि हेतोदुःखं समुदेति समुत्पद्यते स ॒हैतुः तृष्णाकर्मक्छेशलक्षणः समुदय इत्युच्यते ॥1'". ` 
माध्यमिक ° प° ४७६ । २. “चतुत्थसच्चं पन, यस्मा एतं दुक्डनिरोधं गच्छति आरम्भणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुक्छनिरोधप्पत्तिया, तस्मां दुक्खनि रोघगामिनिपटिपदा ति वुच्चति ।** 
विसुद्धि° १६।१९. ““दुःखनिरोधगामिनी आर्याष्टाङ्गमार्गानुणमा प्रतिपत्‌ ` `" माध्यमि स्चरू° पू ° ४७७ । 
३. वाच्यते भ° २। ४. ““ततियस्षच्चं पन, यस्मा नि-सहो अभावं, रोध-सहो च चारकं दीपेति, 
तस्मा अभावो एत्थ संसारचारकसङ्खातस्स दुक्खरोधस्स सब्वगतिसुञ्जता, समधिगते वा तस्मिं संसार- 
चारकसङ्खातस्स दुक्वरोधस्स अभावो होति तप्पदिपक्खत्ता ति पि दुक्वनिरोधं ति वुच्चति । दुक्खस्स 
वा अनुप्पादनिरोधपच्चयता दुक्वनिरोधं ति 1" --विसुद्धि° १६।१८ । "दुःखस्य च विगमोऽपुनरत्पादो 
निरोध इत्युच्यते ।'" --माध्यमिङ्बरु° प° ४७७ । ५. इलोकोऽयं शब्द्कत्पदुमकोशे आदिशब्द- 
निरूपणावसरे समुदृतः.। ६. आढय। इति देवदत्ता- आ० । ७. आढचादय इत्यथः भ° २। 


























४० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५. § ४८ - 


` इति \ अत्र तु ग्वस्था्थैः संगच्छते । दुःखभादि श्रयमं येषां तानि तथा- तेषामिति बहुत्रीहिः ॥\८॥ 
§ ४८. अथ दुःखतत्त्वं व्याचिख्यासुराह- ` 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकरतिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संसरि रूपमेव च ॥५॥ 
§ ४२. दुःखं ईःखतत्वं किमित्याह । संसरन्ति. स्थानात्स्थानान्तरं ` भवाद्‌ भवान्तरं वा 
गच्छन्तीत्येवंशीलाः संसारिणः स्कन्धाः सचेतना अचेतनां वा परमाणुप्रचयविशेषाः । ते च स्कन्धाः 
वाक्यस्य सावधारणत्वात्पञ्चवाख्याताः, न त्वपरः .कश्चिदात्माख्यः स्कन्धोऽस्तीति । के ते स्कन्धाः । 
` पञ्च प्रकोतित। । इत्थाह-विज्ञानम्‌ इत्ादि ! विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कार- 
स्कन्धः, रूपस्कन्धश्च । एवज्ञब्दः पुरणाथ, चक्ञ्दः समुच्चये ! तत्र र्पविज्ञानं रसविज्ञानमित्थादि 
` निविकल्पकं विज्ञानं विरि्टलानं विज्ञानस्कन्धः । निविकल्पकं च ज्ञानमेवंरूपमवसेयम्‌- 
अस्ति शद्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
बालमूकादिविन्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजग्‌ 11१11" [मी० रखो° प्रत्य ° ११२] इति ॥ 


अर्थ॑में प्रयुक्त हुआ है । दुःखादीनाम्‌' यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है । अर्थात्‌ चार आयंसत्योमें 
दुःख नामका आययंसत्य प्रथम है ॥२॥ 
| § ४८. अब दुःखततत्वका स्वरूम कहते ह-- 
| संसारी स्कन्ध ही दुःख हैँ । ओर विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप ये पांच स्कन्ध 
कहे गये है ॥५॥ | 
§ ४९, सचेतन ओर अचेतन परमाणुओकं प्रवयको स्कन्ध कहते हैँ । स्कन्ध पांच ही होते 
है । इन पाच स्कन्धोसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवां स्कन्ध नहीं है । अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
इन्हीं पाँ ब स्कन्वोमे आत्माका व्यवह्‌।र होता है । यही पाच स्कन्ध एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक भवसे भवान्तरको जाते हैँ अतः संसरणधर्मा होनेसे संसारीहै1 इन्हीं संसारो पांच- 
स्कन्धोको दुःखस्य कहते हैँ । वे स्कन्ध पाँच र्है--विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध 
संस्कारस्कन्ध ओर रूपस्कन्ध । रलोकमें एव शब्द पादपुतिकं किए ओर च राव्द समुच्चयार्थक है । 
रूप रसादि विषयक निविकल्पक ज्ञानोंको विज्ञानस्कन्ध कहते हँ । वि अर्थात्‌ विशिष्ठ 
ज्ञान विज्ञानस्कन्ध है । निविकल्पक ज्ञानका स्वरूप इनन प्रकार बताया है-- 
“सबसे पहले निविकल्पक आलोचनाज्ञान होता है । यह मृक बच्चों आदिके विज्ञानकी 
तरह्‌ शुद्ध वस्तुसे. उत्पन्न होता दै ॥१॥" 

१. प्रधानं भ० २। २. कतमञ्च भिक्लवे दुक्खं अरियसच्चं । जाति पि दुक्खा, जरापि दृव्खा 
 मरणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेवदुक्लदोमनस्सूपायासापि दुका, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि 
 विप्ययोगो . दुक्लो, यस्पिच्छं न कभति तम्पि दुक्खं, सद्त्तेन पञ्चूपादानक्खन्धापि दुक्खा ।' 
` --दोरऽ महासतिषटान० । [विभंग० ९९] चिसुद्धि० १६।३१ । “एत्थ हि बाधनलक्छणं दुक्खसच्चं, 
` सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुष्पद्वानं 1" --विसुद्धि० १६।२३ । “सङ्ित्तेन पञ्चुपादानक्खंधा दुक्लानि । 
, --षिसद्धि० १६।५७ । “दुःखं संसारिणः स्कन्धाः --प्रमाणवा० १।१४९॥। ३. इतः प्रभृति 

बष्टमरलोकान्तं यावत्‌ सार्धं श्लोकत्रयं आदिपुराणे ( ५।४२-८५ ) विवेकविखासे ( ८।२६८-७० ) च 
वर्क 4 द्रष्टव्यम्‌ --सवंद० सं० एर ४६। ४. न्तरंग-भ० २।५. -नारच पर-म० २। ६. “विज्ञानं 
- श्रंतिविज्ञसिः 1" --अभिध्र° १।१६ । “किञ्चि विजाननक्क्खणं सव्वं तं एकतो कत्वा विज्जाणक्खंधो 

वैदिततव्वो ति हि वृन्चं' ` “विजानाति विजानाती खो आवुसो तस्मा विज्ञाणं ति वुच्चती' ति 

[ म० १।२९२ ] --विसुद्धि° १४।८? । ७. चालोचनं( न )ज्ञानं आ० । 








~ का० ५§ ५३ ] बौद्धमतम्‌ 1 ४१ 


§ ५०. सुखा वुःखा अदुःखसुखाः चेति वेदना स्वेदनास्कन्धः । वेदना हि पूवंकृतकमंविपा- 

कतो जायते । तथा च सुगतः कदाचिख्ड्शामटाटच्यमानः कण्टकेन खरणे .विद्धः प्राह- 
^८इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः । 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥'" इति ॥ 

§ ५१. संजानिमित्तोदश्रहणात्मकः प्रत्ययः -संजञास्कन्धः। तत्र संज्ञा गौरित्यादिका' गोत्वादिकं 
च `तत्परवुत्तिनिमित्तम्‌, तयोख्दृग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मक सवि- 
कल्पक जानं संजञास्कन्ध इत्यर्थः । 

§ ५२. पुष्यापुण्यादिधमंसमुदायः °संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रबोधात्पर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समूत्पद्यते । 

$ ५३. पथिवीधात्वादयो रूपादयश्च रूपस्कन्धः । 


९ ५०. सुखरूप, दुःखरूप ओर असुखदुःखरूप-जिसे न सुखरूप ही कह सक्ते हैं ओर न 
दुःखरूपं हो-वेदना-अनुभवको वेदनास्कन्ध कहते हँ 1 पूवंकृत कर्मके परिपाकसे कमके फलकी 
सुखादिरूपसे वेदना होती है 1 एक बार जब स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रहे थे तब उनके पेरमें 
एक कांटा गड़ गया । उस समय उन्होने कहा था कि- 

“ह भिक्षुजो, आजसे एकानबेवें कल्पमे मेने राक्ति-छुरीसे एकं पुरूषका वध क्या था 1 ` 
उसी कमंके विपाकसे आज मेरे पैरमें काटा र्गा है ।'` इति 1 

§ ५१. जिन प्रत्ययोमें शब्दोके प्रवृत्तिनिमित्तोकी उदग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोको संज्ञास्कन्ध कहते हँ । गौ, अरव इत्यादि संज्ञा हैँ । ये संज्ञाएँ वस्तुके 
सामान्यधमको निमित्त बनाकर व्यवहारमे आती है, जेसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यधमं ज्हा-जहं 
होगा वर्हा-वहाँ प्रवृत्त होगी । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि संज्ञाओंकं प्रवृत्तिनिमित्त 


 : कहे जाते हैँ । गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोकं साथ उदृग्रहुणा-योजना,करनेवाला 


सविकल्पके प्रत्यय संज्ञास्कन्ध है । अर्थात्‌ नाम जाति. आदिकी योजना करके यह भौ है, यह 
अइव है" इत्यादि ग्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकन्ञान संज्ञास्कन्ध कहकाता है । | 
§ ५२. पुण्य पाप आदि धर्मोकि समुदायको संस्कारस्कन्ध कहते है । इसी संस्कारके प्रबोधसे 
पहले जाने गये पदाथंका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते है । 
$ ५३. पृथिवी आदि धातुं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कहर्ते ह । . 


१. वेति प० १, २, भ० २। २. “वेदनाऽनुभवः"-- भसि ० १।१४ । “यं किचि वेदयितलक्खणं सव्वं 
तं एकतो कत्वा वेदनाक्लंघो वेदितव्वो ति 1"--विषुद्धि° १४।१२५। ३. ““संज्ञा निमित्तोदुग्रहणात्मिका । 
निमित्तं नीकपीतदीघंहस्वपुरुषस्त्रीशत्रुमित्रशाताशातस्वभावाः, तेषाम्‌ उद्प्रहणं मनसि धारणमेव स्वरूपं 
संज्ञास्कन्धस्य 1” --भरसिश्र०, टी, १।१४। “यं क्रिचिं संजाननलक्खणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्जाक्खंधो वेदितव्वो ति । एत्थापि संजाननलक्वणं नाम सञ्जा व ।. यथाह--' संजानाति 
संजानातीति खो आबुसो तस्मा सञ्जा ति बुष्वती'' ति [ म० १।२९२ ] --चिखुद्धि° ५४।१२९। 
४. तत्प्रतिपत्तिनि-क०, आ०, प० १,२, भण १। ५; ~करत्वज्ञानं प० १, २, भ० १,२। 
६. ““चर्तुभ्योऽन्ये संस्काराः संस्कारस्कन्धः" --भमिष० १।१५ । चिसुद्धि० १४।१३६१ । ७. “रूपं 
पञ्चेन्दरियाण्यर्थाः पञ्चाऽविन्ञत्िरेव च 1” अभिध० १।९। "तत्थ यं किचि सीतादीहि रुष्पनलक्खणं 
धम्मजातं सव्वं तं एकतो कत्वा रूपक्लंधो ति वेदितन्वं । तदेतं सुप्यनलक्छणेन एकविधं पि भूतोपांदाय- 
भेदतो दुविधं । तत्थ भूतरूपं चतुष्विधं--पथवीधातु आपोधातु तेजोधातुं बायोधातु ति । उपादायसरूपं 
चतुवीस विधं" " "“ बिसुद्धि० १४।६४-३६। 
६ 





४२ षडदर्शांनसमुच्चये [का०५ § ५४ - 


§ ५४. न चैतेभ्यो विज्लानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कञ्चनात्माख्यः पदार्थः सुखदुःखेच्छाद्रेवललाना- 
वारभूतोऽध्यक्षेणावसीयते (` नाप्यनुमानेन; तदन्यभिचारिलिङ्धग्रहणाभावात्‌ । न च प्रत्यक्लानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमस्तीति। ते च -पव्च स्कन्धाः क्षणमान्नावस्थायिन एवः 

* वेदितव्याः, न पुननित्याः, कियत्कालावस्थायिनो वा । एतच्च “क्षणिकाः सवंसंस्काराः'' [का० ७] 
। इत्यत्र दलयिष्यते 11५1 


§ ५५. दुःखत्वं पत्रभेदतयाभिधायाथ दुःखतत्त्वस्य कारणभतं समुदयतत्तवं व्याख्याति- 


सष्देति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः । 
आस्मात्मीयभावाख्यः -सखपुदयः स उदाहतः ।।६॥ 


§ ५६. यतो यस्मात्तमुदयाल्लोके लोकमध्ये रागादीनां रागद्धेषादिदोषाणां गणः समवाय 
अखिल समस्तः समुदेति "समृधवति । कोदुदो गण इत्याह--अआत्मात्मोधभावाख्यः । आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तथोभविस्तत्त्वम्‌ । आत्मात्मीयभावः “अयमात्मा अयं चात्मीयः' इत्येवं संबन्ध 





§ ५४. इन विज्ञान आदि स्कन्धोसे भिन्न, सुख दुःख इच्छा देष ज्ञानादिका आधारभूत 
आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदाुथं नहीं हँ । गौर न स्कन्धोसे भिन्न आत्माका प्रत्यक्षसे' ही अनुभव 
होता है । रसे आत्माके साथ अविनाभाव रखनेवाखा कोई निदंषि ल्ग भी नहीं है जिससे 
अनुमानके ढारा आत्माकी सिद्धि की जाये } प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दोही अविसंवादी प्रमाण 
है । इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहीं है। ये पाचों स्कन्ध क्णक है, एक क्षण तक ही ठहरते 
है ओर दूसरे क्षणमें विनष्ट हो जते है । ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य-सदा-एकरूपसे रहनेवाटे 
ही है मौरन कालान्तर-स्थायी-दो चार क्षण तक ठहरनेवाले-ही हँ । येस्योएक ही क्षण तक 
ठहरते हैँ ओर दूसरे क्षणमें समल नष्ट हो जाते 1 स्कन्धोकी क्षणिकताका समयेन क्षणिकाः 
सर्वे संस्काराः” [ का० ७ ] इसमें किया जायेगा ॥॥५॥ 

§ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःखतत्त्वका वणंन करके अब दुःखतत्त्वके कारणभूत 
समुदयततत्वका व्याख्यान करते है- ६ 

जिससे लोकमें नँ हं, यह मेरा है" इत्यादि अहंकार ममकाररूप समस्त रागादिभावोंका <| 
समुह उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते है ।॥६॥ | 

§ ५६. जिससे लोकम भें हू, यह्‌ मेरा है, यह पर दहै, यह पराया है' इत्यादि रूपसे अपना | 
जाल फलानेवाङे राग-दवेषादि दोषसमूह उत्पन्न होते हँ वह्‌ समुदय है । अहंकार ओर ममकार- 
रूपसे होनेवाला आत्मभाव ओर आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व है । एक जगह अहंकार ओर 


१. “"यथा हि अंगसंभारा होति सदो रथो इति । एवं खंधेसु सत्तेसु होति सत्तोति सम्मुति ॥।*” 
--मिङिन्द० । “नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नामः जायते--यथोपवणितेन न्यायेन स्वरूपसिद्धस्य । 
स्कन्धव्यतिरिक्तस्यात्मनः सर्वथाऽभावात्‌ । नन्वनित्येषु रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानास्येषु भावेषु | 
आत्मेति कल्पना अभूतार्थारोपणं क्रियते आत्मा सत्त्वो जीवो जन्तुरिति । यथाहि इन्धनमुपादायाग्नि 

एवं स्कन्धानुपादाय' आत्मा प्रज्ञप्यते । खलतुः्दा० चर० १०।३। “नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्टेशकर्मा- 

भिसंस्कृतम्‌ । अन्तराभवसंतत्या ` कुलिमेति प्रदीपवत्‌ ॥' -भमिध० ३।१८ । बोधि पं प्र० 

४७८ । “स एर्व स्कन्धसमुदायलक्षणः प्रजञतिसन्‌*“" ` --तसर्वसं ° पण ए० ५३१ २. एवावेद्वित- 

भ० २। एवावेत प० १, २, भ०१। ३. “कतमं च भिक्छवे दुक्वसमुदयं अरियसच्चं ? यायं 

तण्हा पोनोभविकां नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी ` सेयथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा 1” 

--म० नि० महाद्स्थि० । विसुद्धि० १६।६१। ४. उद्वति १० १, २,भ० १२। 





- का० ७ § ५८ ] बौद्धमतम्‌ 1 ४३ 


इत्यथः \ उपलक्षणत्वात्‌ (अयं षरोऽय च परकोयः इत्यादि संबन्धो द्रष्टव्यः! स एवाख्या नाम 
यस्य स॒ आत्मात्मीयभावाख्यः । अयं भावः-आत्मात्मीयसंबन्धेन परपरकोयादिसंबन्धेन वा यतो 
रागद्ेषादयः समुद्धवन्ति सः समुदयो नाम तत्वं बौदढमत उदाहतः कथितः\ अच्रोत्तराघं सप्तनवा- 
क्षरपाददये छन्दोऽन्तरसन्डावाच्छन्दोभङ्कदोषो न चिन्त्यः, आषंत्वात्प्रस्तुतश्शास्त्रस्यः \\६॥ 


§ ५७. अथ दुःखसमुदथतत््वयोः संसारप्रवुत्तिनिमित्तयोषिपक्षभूते मार्गनिरोधतच्त 
प्रपञ्चयन्नाह- 


लषणिकाः स्वंसस्कारा इत्येवं वासना यका । 
स॒ मागं इह विज्ञयो ` निरोधो मोक्त उच्यते ॥७॥ 
$ ५८. परमनिङ्ृष्ट; कालः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिकाः“ क्षणमात्रावस्थितयः इत्यर्थः । सवं 
च ते संस्काराश्च पदार्थाः सवंसंस्राराः क्षणविनश्वराः सें पदार्था इत्यर्थः \ तथा च बौद्धा अभि 


दधति--शस्वकारणेभ्यः पदाथं उत्पद्यमानः कि विनश्चरस्वभाव उत्पद्यते । अविनरवरस्वभावो वा 1 
यदविनश्वरस्वभावः; तदा तद्वयापिकायाः क्रमयौगपद्याम्यामथं क्रियाया अभ्पवात्पदाथंस्यापि व्याप्य- 





ममकार होनेसे अन्यत्र परं ओर परकीय बुद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हौ जाती है । तात्पयं यह है कि 
भिं मेरा पर ओरपराया' इन रूपोमें प्रकट होनेवाले आत्मभाव, आत्मीयभाव, परभाव ओर परकीय- 
भावोसे ही राग-हेष आदि दोष उत्पन्न होते है । यही भाव बौद्धमतमें समुदय तत्त्व कहे जते हं ! 

यद्यपि इस श्लोकके उत्तरार्धके एक पादमे सात तथा दूसरे पादमं नव अक्षर हं फिर भौ 
छन्दभंग नहीं है । क्योकि यह शास्त्र ऋषिप्रणीत होनेसे आषं है । अतः इसके अनुसार सात भौर 
नव अक्षरवाङे अन्य आ्ष॑छन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान केना चाहिए ॥१६॥ 

६ ५७. अब संसारकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत दुःख ओर समुदयतत्त्वके विपक्षी जो मागं ओर 
निरोधततत्व ह, उनका व्याख्यान करते ह 

संसारके सभी संस्कार क्षणिक है इस क्षणिक भावनाको मागंतत्त्व ओर रागादि 
वासनाओके नाकषको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैँ ॥५७\ 

६ ५८. परमनिङ्कष्ट अर्थात्‌ सबसे सूक्ष्म कारको क्षण कहते हैँ । संसारके संभो संस्कार या 
पदार्थं एक क्षण तक ही रहृते है ओर द्वितीय समयमे वे स्वतः नष्ट हो*जाते हैँ अतएव क्षणिक हैँ 
पदार्थोको क्षणिक माननेके विषयमे बौद्धोकी विचार सरणी इस प्रकार है- 

बौद्ध--जगत्‌के सभी पदाथं अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होते हैँ । यह्‌ एक निविवाद वस्तु 

है 1 तो अब बताइए कि वे पदाथं अपने कारणोंसे विनइवर स्वभाव लेकर उत्पन्न होते हँ या 
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१. -दोषा न चिन्त्या: भ० २। २. त्वं शास्त्रस्य भ० २। ३. “अयमेव अरियो अदुगिको मग्गो 
दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा."*--सं ० नि० । विसुद्धि° १६।६५ 1 ४. “कतमं च भिक्खवे दुक्ल- 
निरोधं अरियसच्चं ? यो तस्सायेव तण्डाय असेसविरागनि रोघो चागो पटिनिस्सम्मो मुत्ति अनाख्यो ।" 
दीघ० मह्‌।सति०--विसुद्धि ° १६।६२ । ५. तत्रेदमुक्तं भगवता--“शक्षणिकाः स्रसंस्कारा अस्थिराणां 
कुतः क्रिया। भूतिर्थेषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ।।"--सश्वस्ं* पं० प° ++ । बरोधिच० परर णर 
३७६ । तन्त्रवा० घु० १२० । “उक्तं च-क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: विज्ञानमातमेवेदं भोः लजिनपुत्राः यदिदं 
वरैधातुकम्‌'” --पन्मति° टी ° प्रु°७६१। ६. ““उत्पादानन्तरास्थायि स्वरूपं यच्च वस्तुनः । तदृच्यते 
क्षणः सोऽस्ति यस्य ततक्षणिकं मतम्‌ ।॥ तश्वसं° इरो० ३८८ 1 ७, “तथराहि- भावः स्ब्रहेतोरुत्पद्यमानः 
कदाचित्प्रकृत्या स्वयं नर्व रात्मैवोत्पद्यते, अनश्वरात्मा वाः“ˆअथ अनरद्वरात्मेति पल्लस्तदापि नाराहेतुर 
किचित्कर एव । तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कतुंमरक्यत्वात्‌ ।'* --तस्वसं° ० १४० । 
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स्याभावः प्रसजति ! तथाहि--“ यदेवाथंक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌” इति \ स च नित्योऽर्योऽथं- 
न्रियायां प्रवर्तमानः क्रमेण वां प्रवर्तेत, यौगपद्येन वा । न तावत्क्रमेण; यंतो 'त्येकस्था अथंक्रियायाः" 
करणकाङे तस्यापराथेक्रियायाः करणस्वभावो विद्टते न वा । यदि विद्यते; कतः क्रमेण करोति ! 
अथ सहकायपेक्षया इति चेत्‌; तेन सहकारिणा तस्य नित्थस्थ कश्चिदतिङ्ञायः क्रियते न वा! 


अविनरवर स्वभाव रेकर ? यदि पदाथं अविनरवर अर्थात्‌ सदास्थायी नित्य स्वभाववाले है; तो 
नित्यपदाथं क्रम तथा युगपत्‌ दोनो ही प्रकारसे अथ॑क्रिया करनेमे असमथं होनेके कारण असत्‌ 
ही सिद्ध होता है । क्योकि जो अथंक्रिया करता है वही परमां रूपसे सत्‌ है । अर्थक्रिया ओर 
गौर पदा्थंकी सत्तामे व्याप्यव्यापकभाव है । अथंक्रिया व्यापक है ओर पदाथंको सत्ता व्याप्य 
है । अर्थक्रिया क्रमसे होती है या युगपत्‌ । जब नित्यपदाथैमें क्रम ओर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अक्रिया नहीं बनती अर्थात्‌ सत्त्वकी व्यापक अथंक्रियाका अभाव है तो व्याप्यभूत सत्ताका 
अभाव होनेसे अंविनदवर स्वमाववाली वस्तुका भी अभावदहोजतारहै। 
वह इस प्रकार--जन नित्य पदाथं कोई अथंक्रिया करनेकी तैयारी करता है तब वहु उन 
अथंक्रिया ओको क्रमसे करता हैया सभीको एक साथ ही कर देता है? नित्य पदाथं समर्थं-स्वभाव- 
वाका तथा अपरिवतंनशील होता है । उसमे न तो कोई नूतन अतिशय य। स्वभाव उत्पन्न हो 
सकता है ओर न उसके किंसो विद्यमान स्वभावका विनाश दही हो सकता है! रेस स्थितिमें यदि 
नित्य पदाथं अपने द्वारा हीनेवारे कार्यको क्रमसे करता है तब, जिस समयः वह्‌ एक कार्यको 
करता है उस समय उसमें दुसरे तीसरे आदि समयोमें होनेवाली अथंक्रियाओके करनेका स्वभाव 
है या नहीं ? यदि एक अथंतक्रियाके कालम अन्य अथंक्रियाओके करनेका स्वभाव भी उसमें है; तब 
विवक्षित अथंक्रियाकी तरह अन्य अथंक्रियाएँ भी उसी समय उत्पन्न हो जानी चाहिए । इस तरह 
समी अथंक्रियाओकी युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर नित्यम क्रमसे" कायं करना कहाँ सिद्ध हुआ ? 
नित्यवादी-नित्यमें यदपि सभी अथंक्रिय।ओके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते है; 

पर जिन-जिन कायकि उस्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जब मिरु जाते हैँ नित्य उन्हे तब-तब 
उत्पन्न कर देता है 1 इस तरह सहकारिकारणोके रमसे, नित्य पदाथं भी क्रमसे अथंक्रिया करता 
है । सहकारी कारण तो अनित्य है । अतः उनका सन्निधान क्रमसे ही हआ करता है । 


१. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव, अक्षणिकत्वेऽथंक्रियाविरोधात्‌ तत्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।** हेतबि० 
पू० ५९ । ““यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाकशि--स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगेपदयाभ्यामथंक्रियाऽ- 
योगादर्थक्रियासामथ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । सर्वसाम््योपाख्य विरहलक्षणं हि निरुपाख्य- 
भिति ॥ ° ° यत्र॒ क्रमयौगपद्यायोगो न तस्य क्वचित्‌सामर्थ्यम्‌, अस्ति चाक्षणिके स इति प्रवरत्तंमानमसाम- 
्यमसल्लक्षणमाकर्षति । तेन य(त्स)त्कृतकं वा तदनित्यमेवेति सिध्यति । तावता साधनधर्ममात्रान्वयः 
साध्यधर्मस्य स्वभावहेतुलक्षण सिद्धं भवति । -वादन्यायः चू ० ६९ । “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थ- 
क्रिया कृतां । न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ते ततो मताः ॥ कार्याणि हि विम्बन्ते कारणासन्नि- 
धानतः । समर्थहेतुस द्भावे क्षेपस्तेषां हि किकृतः ॥ अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिणः सहकारिणः । 
यानपेक्ष्य करोत्येव कार्यग्रामं क्रमाश्रयम्‌ ॥ सष्वेतत्कितु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः । कि योग्यरूप- 

 हितुत्वादेकार्थंकरणेन वा ॥ योग्यरूपस्य हेतुत्वे स भावस्तैः कृतो भवेत्‌ । स चाशक्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ ॥ कतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यतास्यावहीयते । विभिन्नोऽतिदायस्तस्मायदयसौ कारकः 
कथम्‌ ॥” --तस्वसं ० इरो० ३९४-९९। २. “अर्थक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ 
संवृतिसत्‌ प्रोक्त; ते स्वसामान्यलक्षणे ॥'” --प्र ° वा० २।३ । “अथक्रियासामर्थ्यसंक्ष णत्वादस्तुनः 1 

 --ज्यायवि० सू० १।१५। ३. क्रमेण प्रव-आ० । ४. -कस्य अर्थ-क० । ^^. -याः काठ प० १, २, 
मण १, २। ६. अस्या-नम०। 
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यदि क्रियते; तदा कि पूर्वस्वभावपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा ! यदि परित्यागेन; 
"ततोऽतादवस्थ्यापत्ते रनित्यत्वम्‌ । अथ पु्वस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्कृतोपकारा- 
भावात्कि सहकायपेश्षया कतन्यम्‌ ! अर्थाकिचित्करोऽपि सहकारी तेन विशिष्टकार्याथंमपेक्ष्यते; 
तदयुक्तम्‌; यतः- 
“““अपेक्ष्येत परः करिचदयदि ° कूर्वीत किचन । 
यदकिचित्करं वस्तु कि कंनचिदपेक्ष्यते 11१॥ [प्र वा० ३।२७९] | 
अथ तस्य प्रथमार्थंक्रियाकरणकालेऽपराथक्रियाकरणस्वभावो न विदयते; तथा च सति स्पष्टेव 
नित्यताहानिः । “अथासौ नित्योऽर्यो यौगपद्येनाथंक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति प्रथमक्षण एवारेषार्थ- 
। क्षणिकवावी--अच्छा › यह्‌ बताओ कि-जब सहकारिकारण नित्यकी सहायता करतेर्है, 
तब वे नित्यपदा्थमे कुर सामथ्यं या अतिराय भी उत्पन्न करते हैँ या नहीं ? यदि वे नित्यमें कोई 
नया अतिशय उत्वन्न करते है; तब उस समय नित्यके सदा-स्थायी पूवंस्वभावमे कूर परिवतंन भी 
होता है किं नहीं ? तात्पयं यहु कि जिस समय सहकारिकारण किसी नये अतिशय या सामथ्यंको 
लेकर नित्यके सामने उपस्थित होते हँ उस समय नित्य पदाथं उस ॒सामर्यंको ग्रहण करते सम ह 
जो कि उनमें पहर नहीं थी, अपने पूवं-स्वभाव अर्थात्‌ असमर्थं स्वभावको छोडते हँ या नहीं 
यदि नित्यने सहकारियो-द्वारया काये गये नये अतिशयको ग्रहण करते समय अपना पूवं असमथं : 
स्वभाव छोड़ दिया, जिसे छोडे बिना नये स्वभावका ग्रहण . करना सम्भव ही नहीं है; तब पुवं. 
स्वभावका परित्याग तथा नूतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यमें काफी परिवत्तंन हो 
जायगा ओर यह्‌ परिवत्तंन नित्यको सदा स्थायो नित्यरूपमें नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
बना देगा । यदि नित्य अपने पूर्वकालीन असमथं स्वभावको नहीं छोडता है, तो . इसका स्पष्ट 
अथं यह्‌ हुआ सहकारिकारणोने नित्यका कुछ भी उपकार नहीं किया अर्थात्‌ उसमें किसी भो 
नवीन अतिशयकी सृष्टि नहीं की 1 तब नित्यको एसे अकिचित्कर अर्थात्‌ कू भी उपकार नहीं 
करनेवाले-सहकारियोको अपेक्षा ही क्यों होगी ? जो भोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किसो प्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी अपेक्षा करता है । 
निव्यवादी--पद्यपि . सहकारी कारण नित्य पदाथ॑मे कोई नवीन अतिशय उत्पन्न नहीं करते 
ओर न उसके किसी पूवं स्वभावका विनाश ही करते हँ फिर भी नित्य पदाथं विरि कायंकी 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकारियोकी भी अपेक्षा करता है 1 उन सहकारियोकिे साथ 
मिलकर नित्य विरिष्ट कार्यको उत्पन्न करतादहै। 
क्षणिकवादी--आपका तर्कं असंगत है, क्योकि “पर पदार्थ यदि कृ कायं करे या किसी 
प्रयोजनको साधे तभी उसकी अपेक्षा की जा सकती है । जो अकिचित्कर है, किसी भी मतर्बका 
नहीं है उस भारभूत पदार्थकी, भला कोई क्यों अपेक्षा करेगा ? उलटे ठेसे निकम्मे पदाथंसे तो लोग 
बचना ही चाहेगे 1" | 
यदि नित्यपदा्थंमे प्रथम अथंक्रिया करते समय द्वितीयादि समयोमे होनेवारे कायोकि 
उत्पादनक्री सामथ्यं नहीं है, ओर द्वितीयादि समयोमे जब उन कार्योको उत्पन्न होना है तब वह्‌ 
सामथ्यं आ जाती है; तो बताइए उसमें नित्यता कहाँ रही ? क्योकि नित्यमें जो . सामथ्यं प्रथम 





१. -भावस्य परि-आ० । .२. ततोऽन्यदवस्थापत्ते-म० २। ३. “अपेक्षेत परः कार्यं यदि विद्यत 
किचन । प्र° वा० ३।२७९ । ४. करिचत्कुर्वीति यदि कि-म० २। ५. “यौगपचं च नैवेष्टं तत्कार्याणां 
्षयेक्षणात्‌ । निःरोषाणि च कार्याणि सकृत्कृत्वा निवत्तते । सामर्थ्यात्मा स ॒चेदाथंः सिद्धाऽस्य 
क्षणभङ्किता ॥"“-तस्वसं० ४१३-१४। ` न 
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क्रियाणां करणाद्‌ द्वितीयक्षणे तस्थाकतु त्वं स्यात्‌ । तथा च सैवानित्यतापत्तिः ।! अथ तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवाथेक्रिया भूयो भूयो द्वितीयादिक्षणेष्वपि कूर्यात्‌; तवसाप्रतम्‌; कृतस्य करणा- 
भावादिति । 

कि च, दहितीयादिक्षणसाध्या अप्यथंसार्थाः प्रथमक्षण एव प्राप्नुवन्ति तस्य तत्स्वभावत्वात्‌, 
अतत्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वप्रापिरिति । तदेवं नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामथंक्रियाविरहान्न 
स्वकारणे्थो नित्यस्योत्पाद इति । 

५९. अथ विनश्वरस्वभावः समृत्यद्यते; तथा च सति विघ्नाभावावायातमस्मदुक्तम- 
ेषपदाथजातस्य क्षणिकत्वम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 


समयमे नहीं थी वही द्वितीय समयमे उत्पन्न हो गयी है । किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना ही अनित्यता है । यदि नित्यपदाथं समस्त अथक्रियाओको युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है. तो प्रथम क्षमे ही द्वितीयादि ` अनन्त क्षणोमिं होनेवाके कायंसमूह्‌ उत्पन्न हो 
जायेगे । एसो दश्ामें फिर वह्‌ नित्य पदाथं द्वितीय समयमे क्या कायं करेगा ? क्योंकि उसके दारा 
उत्पाद्य जितने कायंथे वे तो पहले ही क्षणमें उत्पन्न हो चुके हैँ । इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमे कर्ता था वही द्वितीयादि समयमे कतुंत्वको छोडकर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमे कर्ता होनेसे सत्‌ था वही द्वितीयादि सम्योमें अथंक्रिया न करनेके कारण असत्‌ 
हो जानेसे नित्य नहीं रह सकता है । उसमे कतृंत्व तथा अकतुंत्व रूपे परिवर्तन होनेके कारण 


अनित्यता ही प्राप्त होतीदहै। 

नित्यवादी-नित्यका अनेक कार्योकि उत्पन्न करनेका समथंस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रत रहता 
है 1 अतः द्वितीयादि समयोमे भी उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेसे वह उन्ही-उन्हीं कार्योको करता 
रहता है, खालो नहीं बेठता। 

क्षणिकवादी-भआपका उक्त कथनं तो बिलकृक अग्राह्य है, क्योकि-जो कार्यं प्रथम समयसे 
उत्पन्न हो ही चुके है, नित्य उनको द्वितीयादि समयोमें दुबारा केसे उत्पन्न करेगा? एक बार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चुकौ है, उसकी दुबारा उत्पत्ति केसी ? नित्य पदाथंमें जव समस्त कार्यकर 
उत्पन्न करनेमें कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते है; तो द्वितोयादि क्षणोमें होनेवाले 
सभी कायं प्रथम ही क्षणमें उत्पन्न हो जाने चाहिए 1 यदि द्वितीयादि क्षणोमें होनेवारे कार्योको 
उत्पन्न करनेवाले स्वभाव प्रथमक्षणमें नहीं हँ ओर वे द्वितीयादि क्षणोमें उत्पन्नदहोतेहै, तो 
अनित्यत्वका प्रसंग स्पष्ट हीः है । इस प्रकार नित्य पदाथं नतो क्रमसे ही अथेक्रिया कर सकताहै 
ओर न युगपत्‌ ही । अतः 'स्वकारणोसि पदाथं अविनदइवर अर्थात्‌ नित्य स्व भाववारा उत्पन्न होता 
है" यह्‌ पक्ष प्रमाणबाधित हं । 

§ ५९. यदि स्वकारंगोखे पदां क्षणिक स्वभाववाका अर्थात्‌ विनाशी ही उत्पन्न होता 
है, इस पक्षमें हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समथ॑न होता है । पदार्थं जब स्वभावसे 
ही विनारारील है तब उसके क्षणिक होनेमें बाधा ही क्याहो सकती है । इस तरह हमारा क्षणिक 

सिद्धान्त निर्बाधरूपसे सिद्ध.हो जाता है । कहा भी है-- 


१. अथ तत्स्व-म० - २। २. “क्रमाक्रमाभावस्याथंक्रिभासाम्याभिवेन व्यासत्वात्‌ । तथा हि न 
तावत्‌ क्रमाक्रमाम्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, येनाथंक्रियासंभावनायां क्रमाक्रमाम्यामर्थक्रियान्यासिर्नं स्यात्‌ । 
तस्मादथंक्रियामात्रानुबद्धतया वयोरन्यतरप्रकारस्य । उभयोरभावे चाभावादर्थक्रियामात्रस्येति ताभ्यां 


तस्य न्या्िसिदधिः 1 --क्चषणम० सि° प° ५५। 
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"जातिरेव हि भावानां विनाहे हेतुरिष्यते । 
यो जातस्च न च ध्वस्तो नदयेत्पर्चात्स केन चं ।1१॥' 


§ ६०. नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य घटादिकस्य यदेव मुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं `तदेव 
तद्धिनश्च रमाकल्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌ । ततो ` विनाह्यकारणपेक्नाणामनित्यानामपि पदार्थानां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदनुपासितगुरोव॑चः; यतो मुद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाज्ञस्वभावः, स ॒स्वभावस्तस्येवोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा ! विद्ते चेत्‌; आपतितं 
तहि तदत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌ । अथ न विद्यते स स्वभाव. उत्पत्तिसमये; ताहि कथं 
पश्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृद्ा एव तस्य स्वभावो यदुत कियन्तमपि कालं स्थित्वा तेन विनष्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभावः स्यात्‌, ततो भूयोऽपि तेन तावत्कालं स्थेयम्‌, 


[1 त ` 1 ए 











"'पदाथकि विनादाका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही है । अर्थात्‌ पदाथ 
स्वभावसे एेसे ही उत्पन्न होते हैँ जिन्हें दूसरे क्षणमें नष्ट हो ही . जाना चाहिए । जो पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट नहीं ह उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह्‌ नित्य हो जायगा, 
उसका कभी भी नाश नहीं हो सकेगा 1” 


§ ६०. शंका-पदाथं अनित्य हैँ यह तो समन्चमे आ जाता है, किन्तु घट आदि पदा्थोकि 
नाशक हेतु मुद्गर आदि जब मिक जाय तभी उनका विनाश ` होता है, उन्हें ` प्रतिक्षण विनाशो 
मानना किसो भी तरह उचित नहीं मालूम होता । इसकिए विनाशक सामग्रीके मिलनेपर ही 
विनाशवारे अनित्य परार्थोकी तब तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जब तक कि उनके विनाशकं 
कारण नहीं जुट जाते 1 अतः पदाथं कारान्तरस्थायी-अनित्य-अर्थात्‌ कुछ काल तक टहुरकर 
नष्ट होनेाले है, न किं प्रतिक्षण विनाशी । 


समाधान--यह शंका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती है जिसने गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया । आप यह्‌ बताइए कि मुद्गर आदि विनाशक कारणोके मिरनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामें जो विनदवर स्वभाव प्रकट होता है वह॒ स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समय भी 
विद्यमान था या नहीं ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोकी अपने उस विनङ्वर स्वभावकै कारण-- 
उत्पत्तिके बाद ही नष्ट हो जना चाहिए । एसी अक्स्थामें वे पदाथं कालान्तरस्थायी न होकर 
क्षणिक ही सिद्ध होते है । यदि वह स्वभाव उत्पत्तिके समय नहीं था; तो पीछे वह कसि आयगा ? 
क्योकि स्वभाव तो वस्तुकरी उत्पत्तिके समयसे ही होता है 1 यदि आप कहे कि “उसका एसा ही 
एकं विचित्र स्वभाव है जो उसे कुछ काल तक ठहूर कर ही नष्ट होना चाहिए, उत्पत्तिके अनन्तर 
क्षणमें ही नही" सो भी ठीक नहीं है; क्योकि यदि उसका कू काल तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव 
है ओर स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुद्गर आदि विनाशक कारणोके मिलनेपर भी 
उसका वह्‌ "कुछ कार तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभावः घटादिको ओर भी कू काल तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट नहीं होने देगा । इस तरह जब भी मुद्गर आदि विनाराक कारण मिकेगे तभी 
वह कु कार तक ठहर कर नष्ट होनेका स्वभाव बोचमें आकर पदाथंको ओर कुछ काल तक 
ठहरा देगा ओर इस तरह विनाशक हितुओंका प्रहार बराबर निष्फल होता जायगा । तब आप 
घड़ेपर एक बार तो क्यासौ बार भी मुद्गरसे प्रहार किये जाइए पर घडा हर बार अपने कुछ 
काठ तक ठहरकर नष्ट ` होनेवले स्वभावसे अपनी आत्मरक्षा करता जायगा ओर इस तरह घडा 
१. वा-क०, वः-प० १, २, म० १, २१ उदधृतोऽयम्‌--सिद्धिकि० टी०.पू० २९० । २. तदैव 
विन-म० २। ३. विनाशकारणेऽपेक्षा-म० २। ४, चेत्तहि तदुत्पत्तिसमयात्न्तरमेव विन-भ० २। 
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एवं च मुद्गरादिघातश्तपातेऽपि न विनाशो भवेत्‌, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
'“जगद्रयवहारब्यवस्थाविलोचपातकपद्धलता, इत्यभ्युपेयमनिच्छनापि शक्षणस्तयित्वं पदार्थानाम्‌ । 
्रथोगस्त्वेवम्‌--घद्विनश्वरस्वभावं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवतिघटस्य स्वरूपम्‌, 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आरम्येति स्वभावहेतुः । तदेवं विनाह्ाहैतोररकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एवं पदार्थानामनित्धानामेवोत्यत्तेः क्षणिकत्वमवस्थितमितिः } 
§ ६१. ननुः यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं तहु स एवायम्‌" इति ज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तर- 
सदृल्लापरापरक्षणनिरीक्षणचेतन्यो दयादविद्यानुबन्धाच्च पु्व॑क्षणप्रर्यकाल एव दोपकलिकायां दीपक- 
लिकान्तरमिव तत्सदुक्लमपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरपरिचयचिरतरपरि- 


कल्पान्तकारु तक स्थिर हो जायगा । इस प्रकार जब संसारका कोई भो पदार्थं नष्ट नहीं हो सकेगा 
तब संसारके समस्त हिरस्याहिसक मृत्यु आदि व्यवहारोकी व्यवस्थाका खोपदहो जायगा} ओर 
एेसो कल्पना करनेवाकेके मायेपर व्यवहारको ग्य्रवस्थाके विलोपको गहरी पाप कालिमा रुगेगी 1 
अतः जगत्‌के व्यवहारके अनुसार पदाथकि क्षणिक मानना ही पडेगा आपका चित्त अपने पूर्व॑ग्रहुके 
कारण भले ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थंको व्यवस्था तो लोक प्रतीतिसे होती है किसी- 
को इच्छा या अनिच्छासे नहीं । अतः जो अन्तमं विनश्वर स्वभाववाले है वे उत्पत्तिके समय भी 
विनरवर स्वभाववाले ही रहते हैँ जैसे कि अन्तमं नष्ट होनेवाले घडेका विनरवर स्वरूप यदि 
अन्तमें रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमे भी रहना चाहिए अन्यथा अन्तमं भी वह स्वभाव काँसे 
आयगा ? उसो तरह चंकिं जगत्‌के समस्त रूप रस आदि भी अन्तमें विनदवर है ओर इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही ` विनश्वर स्वभाववाले हैँ । यह क्नषणिकलत्वको सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हेतुका प्रयोग है । इस तरं जब विनाशक कारण विनाशके प्रति अकिचित्कर अर्थात्‌ निकम्मे 
साबित हो जति ह तो यू निविवाद सिद्ध दहो जाता है कि पदाथं अपने कारणोसे विनाशस्वभाव- 


वाले ही उत्यन्न होते ह । [ इस तरह पदाथं जब अपने कारणोसे ही विनदवर स्वभावको लेकर 


उत्पन्न हए ह -तब उन्हें कौन स्थिर रख सक्तादहै, वे तो अपने उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही क्षणमें नियमसे नष्ट “ही हीः जायंगे । यही पदार्थोकि क्षणिकताका स्वभावमृकक विवेचन है । 
§ ६१. शंका--यदि पदाथं क्षणिकं हँ अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते हैँ 
तो यह वही है" यह स्थिरतामलक प्रत्यभिज्ञान केसे होगा ? 
समाधान--- प्रत्यभिज्ञान होता है' यह तो ठीक, पर जिस तरह सीपमे चांँदीका जान 
मिथ्या है, उसी तरह “यह्‌ वही है" यह्‌ प्रत्यभिज्ञान भी सदृश क्षणोमे एकत्वका मिथ्या, भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है । असल बात तो यह्‌ है कि-पदाथं प्रतिक्षणमें विनष्ट हो रहै हैँ ओर 
उनकी जगह नये-नये सदृ पदाथं तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे हँ । देखो दीपककी लौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है ओर दहितीय क्षणमें उसकी जगह उस पूवं दीपकलिकाके सदुश ही नृतन दीपककिका 
, जगद्न्यवस्थाोपपातक~-म० २। २. -ति यदि म० २। ३. ^सदुशापरोत्पत्तिविप्रलन्धो 
वा, सदृरो - हि तदेवेदमिति बुद्धिर्यमजे ।* ˆ "अत्रापि सदृशापरोत्पत्तिविप्रलन्धो लूनपुनर्जातकेदानखा- 
दिवत्‌ ` *"*--प्र° वार्तिकारु० २।२०९। "तस्मात्‌ सदुरापरभावनिबन्धन एवायं केशकदली- 
स्तम्बादिष्विव आकारसाम्यतामात्रापहूतहूदयानां श्रान्त एव तत्त्वाध्यवसायो मन्तव्यः“ 
( प° ८६ ) सदुश्ञापरभावग्रहकृतड्व अर्वाग्दश्नानामेकत्वविश्नमो लूनपुनजतिष्विव नखकेरादिष्विति 
किन्नेष्यते ( पुण १२० )। सदृक्ापरभावनिबन्धनं चैकतया प्रत्यभिज्ञानं टूनपुनजतिष्विव केरान- 
खादिषु इत्यत्र विरोधाभावादिति ।' (षर° १३.६)--हेतुबि०, टी ° । “"तुत्येत्यादिना भदन्तशुभगुसस्य 
परिहारमाशङ्खते--तुल्यापरक्षणोत्पादाद्यथा नित्यत्वविभ्रमः । अविच्छित्नसजातीयश्रह चेत्स्थ्‌ विश्रमः ।' 
--तस्वसं ° का० १९७२ । 














~ कोा० ७९ ६२1 बौद्धमतंम्‌ । ` ` ४९ 


णामान्निरन्तरोदयाच्च पुव॑क्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स एवायमित्यध्यवसायः प्रसभं प्रादुभवति । 
द्यते च यथा रूनपुनरुत्यन्ेषु नखकेशकलापादिषु स॒ एवायम्‌ 'इति प्रतीतिः तथेहापि कि न 
संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्तत्क्षणिकमिति । अत एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ क्षणिकाः 
सवंसंस्काराः' इति । 


§ ६२. अथ प्रस्तुतं प्रस्तूयते-- क्षणिकाः सवंसंस्काराः' इत्यत्र इतिश्चान्दात्प्रकारार्थात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, कितु ज्ञानक्षणसंताना एव सन्तीत्यादिकमप्यत्र गृह्यते । ततोऽयमथेः--श्षणिका 
सवं पदार्थाः, मास्त्यात्मेत्याद्याकारा, एवमीदश्ली यका “स्वार्थे कप्रत्यये, या वासना पूव॑ज्ञानजनिता 
तदुत्तरज्ञाने शक्तिः क्षणपरम्पराप्राप्ता भानसी प्रतीतिरित्यथंः, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इह बौद्धमते 
विज्ञेयोऽवगन्तन्यः । सवंपदार्थक्षणिकत्वनैरातम्याद्याकारशित्तविशेषो मागं इत्यथः! स च निरोधस्य 
कारणं द्रष्टव्यः| 


निरन्तर उत्पन्न होतो है यह्‌ बात बारीकीसे दैखनेपर सहज ही अद्रुभवमे आ जाती ह । पर 
साधारणतया लोग तो यही समञ्जते हैँ कि--'यह्‌ वही दीपक है" । ठीक इसी तरह पदाथकरा 
अत्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदृश पदाथं निरन्तर उत्पन्न .होनेके कारण 


तथा अनादि काटीन "यहु वही है' एेसी अविद्या वासनाके कारण हमें सदृश क्षणोमें भी यहं व्ही 


दै" एसा एकत्व भान बलात्‌ होता है। इसका कारण है हमारी स्थूल दुष्टि। हम समान आकारवाले 
पदाथमिं निरन्तर चिरकाटीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवारे निरन्तर सद्र 
परिणमनसे भ्रममे पड जाते है ओर मान बैठते ह कि यह वही पदाथं है", जबकि वह्‌ पूरवक्षणवर्ती 
पदाथं समल नर हो चुका है ओर उसकी जगह ठीक वेस ही शक्छवाला दूसरा नया ही प्रतिनिधि 
मोज्‌द है । दीपकक्री बात जाने दौजिए-बाल बनवाते समय हम बालोको तथा नखोको कटवाकर 
फक देते है, पर जब दसरे वैसे ही बाट तथा नख उग अते हं तब भी हमारी स्थूलबुद्धि धे वही 
बालहै, ये वही नख है" इस तरह पूवं सदश बालों ओर नखोमें एकत्वका मिथ्या भान करने लगती 
है । इसलिए यह तो अनादिकालीन अविद्या तथा हमारी स्थूकू दृष्टिका ही चमत्कार जो हम 
सद्र पदार्थोमिं भी एकत्वका भान कर बेरते है । इसो तरह जगत्‌के सभी पदाथ प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदह रूपोंको धारण करते हैँ परन्तु हम स्थूखबुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सदश निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जति हैँ ओर उन्हं येवहीदहै' इस तरह एक मानक्तेहै। इस 
विवेचनसे यह्‌ सिद्ध हो जाताहै किजोभी संसारमें सत्‌ है वह्‌ क्षणिक है। अतः. सभी संस्कार 
क्षणिक है" यह युक्तियुक्त ही कहा गया है । 

९ ६२. अब प्रस्तुत इलोकका व्याख्यान करते ह-्षणिकाः सवंसंस्कारा इति' यहां इतिं 
शब्द प्रकारवाची है । अतः कोई आत्मा नामका स्वतन्त्र तत्तव नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह्‌ 
रूप सन्ताने ही है" इत्यादि प्रकारोका संग्रह हो जाता है। इसक्िए यह फलिताथं हुजा कि- 

सभी पदाथं क्षणिक है', "आत्मा नहीं है" इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बोद्धमतके अनुसार 
मागं नामका आयंसत्य कहते हैँ । पुवज्ञानसे उत्पन्न होनेवारे उत्तरज्ञानमें पूवंज्ञानसे क्षण परम्परा- 
से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति -कहते हैँ । तात्पयं यह कि-सभी 
पदाथं क्षणिक हैँ तथा "आत्मा नहीं है" इत्यादि क्षणिक, नैरात्म्यादि आकारवाखा चित्त विशेष ही 
मागं है 1 यह मागं आय॑सत्य निरोधका कारण होता है । 


१. च लून-म० २। २. नखकेदकपालादि-म० २। ३. -द्या एवमाकारा -एव यका म०२। 
४. विरोधस्य म० २। 




















५० षड्दशंनसमुच्चये | का०७§६२- 
§ ६३. अथ चतुर्यभार्यसस्थमाह--निरोघो निरोधनामकं तत्त्वं मोक्षोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते । 
चित्तस्य निःक्लेशावस्थारूपो निरोधो भुक्तिनिगद्यत इत्यर्थः । एतानि बुःखादीन्यायसत्यानि चत्वारि 
श्नि ग्रन्यकृतात्रानन्तरमेवोरतानि तानि सौच्रान्तिकमतेनैवेति विज्ञेयम्‌ ॥५७१। 
§ ६४. वैभाषिकादिभेदनिर्वेशं विना सामान्यतो बौद्धमतेन तु दाददोव ये पदार्था भवन्ति 
तानपि संप्रति विदक्षुः श्छोकमेनमाह- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि हादशायतनानि च ॥८॥ 


§ ६५. व्याख्या--पञ्नसंख्यानीन्द्रियाणि श्रोत्रचक्षुघ्रणिरसनस्परंनरूपाणि \ शब्दायाः हाष्व- 
रूपरसगन्धस्पर्ा पञ्च विषया इन्द्रियगोचराः । मानसं चित्तं यस्य श्ब्दायतनमिति नामान्तरम्‌ । 
धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं श्षरीरमित्यर्थः । एतान्यनन्तरोक्तानि द्रादशसंख्यान्यायतनान्या- 
यतनसज्ञानि त॑त्वानि, चः समुच्चये, न केवलं प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीन्येव, "किन्त्वेतानि 
दादशायतनानि च भवन्ति । एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि ! यतो बोद्धा अत्रेवमभि- 
दघते । अर्थक्रिपालक्षणं सत्त्वं प्रागुक्तन्यायेनाक्षणिकाच्निवतंमानं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठते । तथा च सति 





§ ६३. अब चौथे आर्यसत्य निरोधका वणन करते हैँ । मोक्ष या अपवगं-( जिसके बाद 
पवगंका कोई भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवग॑के अन्तिम अक्षर मका प्रयोग हो एेसे मोक्ष) 
को निरोधतत्व कहते हँ । अर्थत अविद्यातुष्णा रूप क्ठेशसे रहित चित्तको निःक्टेडा अवस्था 
निरोध मुक्ति कंही जाती है । | 

अभी निन दुःखादि चार आयंसत्योका ग्रन्थकारने वणेन किया है वह सौच्रान्तिकमतकी 
दृष्टिसे समञ्षना चाहिए ७१ 


§ ६४. वेभाषिक आदि मेदोकी विवक्षा नहीं करके सौमान्यसे नौद्धमतमें जो दादशायतन 
अर्थात्‌ बारह पदाथं प्रसिद्ध हैँ उनके कहनेकी इच्छासे इस रलोकको कहते है-- 


पाच इन्विया, शब्दादि पांच विषय, चित्त ओर सुख-दुःखादि धर्मोका आधार श्रीर ये 
बारह आयतन है ।८। 


§ ६५. श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा तथा स्पर्शन ये पाच इन्दर्याँ, शाब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पशं ये पांच उन इन्द्रियोके विषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ राब्दायतन, सुखदुःख आदि धर्मोका 
आायतन-गृह अर्थात्‌ मआधारभूत शरीर--ये बारह आयतन हँ 1 श्लोकम च" शाब्द समुच्चयार्थक 
है । इससे यह मालूम होता है कि केवर पहुरे कहे गये चार आयंसत्य ही नहीं हैँ किन्तु ये बारह 
आयतन भी हैँ । ये आयतन भी क्षणिकं हँ । बौद्धोका यह सिद्धान्त है कि-अर्थ॑क्रिया र्पही 
सत्त्व होता है, जो पदाथं अर्थक्रिया करता है वही सत्‌ कहा जता है : पहले कही गयी युक्तियोके 
अनुसार नित्यपदार्थं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अथंक्रिया नहीं कर सकता अतः अर्थक्रिया 
लक्षण सत्त्व नित्यपदार्थको छोडकर क्षणिक अ्थंमे ही आकर रहता है 1 एेसी अवस्थामें यह्‌ अनुमान 


१. “आयतनानीति दादज्ायतनानि-चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सदहायतनं, घानायतनं, 
गन्धायतनं, रसायतनं, कमायतनं, फोटुग्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं ति ।'--वि ० म० प° ३३४७ । 
२. -स्परनानि म० २। 
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सुलभं क्षणिकत्वानुमानम्‌ -यत्सत्तत्क्षणिकं, यथा प्रदीपककिकादि । सन्ति ख प्वावद्ायतनानीति ). 
अनेन चानुमानेन दाद्शायतनग्यतिरिक्तस्यापरस्याथंस्याभावाल्‌, दाबहास्वायतनेष्वेव क्षणिकत्वं 
व्यवस्थितं भवतीति ! 

§ ६६. तदेनं सौत्रान्तिकमतेन -चत्वारि दुःखादीनि तत्वानि, सामान्यतो वौद्धमतेनं चायतन- 
रूपाणि दादश तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संप्रति प्रमाणस्य विकेषलक्षणमत्रभिधानीयम्‌, तच्च सामान्य- 
लक्षणाविनाभावीति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमुच्यते--“““प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌” [प्र क९ 
१.२] इति । अविसंवादकः ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अंषिसंवादकत्गं वायप्रापकस्वेन व्यपिम्‌, अर्थाप्रापकस्या- 
विसंवादित्वाभावात्‌ केशोण्डकज्ञानवत्‌ ! अथप्रापकत्वं च प्रवतंकत्येन व्यापि, अप्रवतंकस्यार्थाप्राप- 


करना बिलकुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते हवे सब क्षणिक है जसे कि दीपककी खौ । 


दादशायतन भी सत्‌ हँ । इस अनुमानसे यह्‌ भी सिद्ध होता है कि~नारह आयतनसे अतिरिक्त 
कोई पदार्थं नहीं है 1 अतः क्षणिकत्व बारह आयतने ही रहता है । 

§ ६६. इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुकार चार आ्य॑सत्योका तथा सामान्य बौद्धमतकौ 
दृष्टिसे बारह्‌ आयतनोके स्वरूपका निरूपण किया है 1 अब प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो 
भेदोके लक्षण कहते हें । प्रमाणके विशेषोके लक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते हैँ जब 
पहले प्रमाण कहु दिया जाय 1 अतः पके ममाण सामान्यका रक्षण कहते है-- 

“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हैँ ।' इससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणकी कोटिमें 
आता है । जो ज्ञान अथेका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसंवादी कहा जाता है। जिस ज्ञानके 
दारा अथंकी प्राप्ति नहीं होती वह अविसंवादी नहीं हो सकता । जसे केशोण्डुकं ज्ञान । ` स्वच्छ 
आकाशम धूपसे चल-फिरकर आनेके बाद बालों-जेसी या उण्डक-मच्छरो-जेसी कालो रेखाएं तथा 
धञ्बे मालूम होते हं उन्हं केशोण्डुकं ज्ञान कहते है । यह्‌ केशोण्डुकं ज्ञान केरा ओर उण्डुक-मच्छरका 
प्रतिभास कराके भो इनकी प्राप्ति नहीं कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहीं है इस 
तरह अविसंवादित्वका अथं प्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है}! अथंप्रापकत्व 
प्रवतंकत्वके साथ अविनाभाव रखता है; क्योकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नहीं है वहुअ्थंकी प्राप्तिभी 


नहीं कराता 1 इसी तरह प्रवतंकत्व विषयोपदशंकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखता है । जो 


१. “न ॒चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपधाम्यां कार्यक्रियादक्तिविरहात्‌ । इत्थं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवेति व्यास्िसिद्धिः । नैव प्रत्यक्षतः कायविरहादया सन्वराक्तिविरहोऽक्षणिकत्वे 

यते, कितु तदुब्यापकविरहात्‌ । तथा हि-क्रमयौगपदाम्यां कायक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावत्‌ । 
ततः का्य्रियाराक्तिग्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृत्तस्तदुरव्याप्तायाः कायक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरिति स्न्वशक्तिविरहलक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे न्यापकानुपरुन्धिराकर्षति, विरुद्धयोसेकेत्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्तं सत्त्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति-- "यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव* इत्यन्वय- 
व्यतिरेकरूपाया व्याप्तेः सिद्धिनिश्चयो भवति ।""--हेतुभरि प° १७६ । -२. "श्रमाणमविसंवादि ज्ञानं; 
अर्थक्रियास्थितिः। अविसंवादनं ।'*--प्र° वा० १।३। ““भविसंवादकं जानं सम्यम्लानम्‌ ।'--न्यायनि० 
टी° पू० १७ । ३. “लोके च पूर्वमुपद्शितमर्थं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्रज्जञानमपि स्वयं प्रदरदित- 
मथं प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रदर्शिते चाथ प्रवर्तंकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि-न जनयदथं 
प्रापयत्ति, अपि त्वर्थे पुरुषं प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्यथंम्‌ । प्रवर्तकत्यमपि प्रवृत्तिनिषयप्रदशंकत्वमेव । न हि 
पुरुषं हठात्‌ प्रवतयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌ ।'"--न्यायविं० टी° घ्रु° १७। ४. “श्राप्तुं शक्यम्थमादशंयत्‌ 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ ॥"--न्यायबि० टी° धू० २१। ५. “यथां चिरकालीनाध्ययनादि- 
खिन्नस्य अस्थितस्य नोरलोहितादिगुणविरिष्टः केशोण्ड्काख्यः करश्चिन्नयनाग्रे परिस्फुटति । अथवा 
करसंमूदितलोचनररिमषु येयं केशपिण्डावस्था स केशोण्डुकः ।"-्ास्त्रदी० युक्ति० पर° ९९ । 
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कत्वात्‌ 1 तद्वदेव प्रवर्तंकत्वमपि विषयोपदश्ञंकत्वेन व्यानशे । न हि सानं हस्ते गहीत्वा पुरुषं प्रवतं- 
थति, स्वविषयं तुपदहशायत्प्वर्तकमुच्यते प्रापकं चेति । स्वविषयोपदशंकत्वव्यतिरेकेण नान्यत्प्राप- 
कत्वम्‌ । तच्च शक्तिरूपम्‌ । उक्तं च  प्रापणराक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌'* [ ] 
इति । स्वविषयोपद्शकि. च प्रत्यक्षानुमान एव, न जानान्तरम्‌ । अतस्ते एव लक्षणार्हँ, तयोश्च 
इयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम्‌ । प्रत्यक्षेण ह्यथक्रियासाधकं वस्तु दृष्टतयावगतं सत्प्रद शितं 
भवति, अनुमानेन तु दृष्टलिद्धव्यभिचारितयाध्यवसितं सत्प्रदशितं भवतीत्यनयोः स्वविषयप्रंदशंकत्व- 
मेव प्रापकत्वम्‌ । यद्यपि च प्रत्यक्षस्य क्षणो ग्राह्यः, स च निवृत्तत्वाल्न प्राप्यते, तथापि तत्संतानो- 
ऽध्यवसेयः प्रवृत्तौ प्राप्यत इति. ` संतानविषयं प्रद्िताथंप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ । अनु- 


ज्ञान अपने विषयका यथाथं उपदर्शन अर्थात्‌ प्रतिभास या निश्चय कराता है वही प्रवृत्तिमें प्रयोजक 


होकर प्रवतंक होता है ओर वही प्रापक भी कहा जाता है। स्रान ज्ञाताक्रा हाथ पकड़कर तो 
उसे पदाथं तक नहीं के जा सकता । हाँ, वह तो इतना ही कर सकता है कि - प्रमाताको पदधेका 
यथाथं उपदान केरा दे । ज्ञानमें इसी विषयोपदशंन रूप ही प्रवर्तकता तथा प्रापकता दै। 
स्वविषयके उपदर्शंनको छोडकर दूसरी कोई भी प्रवतंकता या प्रापकता ज्ञानमें नहीं बन सकती । 
यह प्रापकता राक्तिरूप है । कहा भी है--““प्रापण श्क्तिको ही प्रामाण्य कहते है, ओर ज्ञानमें 
इस शक्तिका होना ही प्रापकत्व है ।'' प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही अपने विषयके यथाथं उपददंक 
होते है, अन्य ज्ञान नहीं । इसलिए प्रत्यक्ष ओर अनुमानका ही लक्षण किया जाना चाहिए । 
इन दोनोका सामान्य लक्षण अविसंवादकत्व है । प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया सावक स्वलक्षण रूप वस्तुको 
साक्लात्‌ विषय करके उसका उपदरांन कराता है । पर अनुमान लिगददांनकी विषयभूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ अविनाभवि रखनेवाली साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदशंन कराता है, तब 
अविसंवादी होता है । इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमें स्वविषयोपदशंनरूप प्रापकत्व है । 

[ प्रहन--जब पदाथं प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हँ अतएव प्रत्यक्षका .जो अर्थंक्षण म्राह्य-विषय 
था वहु तो प्रवृत्तिकाल तक ठहुरता ही नहीं है जिससे वह॒ उसकी प्राप्ति कराके अविसंवादक बन 
सके । प्रत्यक्षमें प्रापकता ओर प्रापकतामूक प्रमाणता कंसे सिद्ध हो सकती है ? ] 

उत्तर-यदयपि निविकल्पक प्रत्यक्षका साक्नात्‌-ग्राह्य विषयभृत पदां क्षणवर्ती स्वलक्षण 
ही है ओर वह्‌ द्वितीय क्षणमें नष्ट हो जाता है पर उस पदाथंका जो सन्तान है वहु अध्यवसेय-- 
निडचय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेवाला विकल्प ज्ञान उस पदार्थके सन्तानका 
अध्यवक्षाय अर्थात्‌ निदचय कराता है ओर वही सन्तान प्रवृत्तिके बाद प्राप्त होता है । अतः सन्तान- 
के विषयमे प्रदर्दित अथंकीौ प्रापक्रतारूप प्रामाण्य प्रत्यक्नषका है । अतः प्रत्यन्में तत्क्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदार्थंकी दृष्टस प्रापकता न भी बने पर सन्तानकौ दु्िसि तो बन ही जाती है क्योकि ग्राह्य ओर 


अध्यवसेयका एकत्वाध्यवसाय है । 


१. “तथा च॒ भरत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमथं दर्दायति । अनुमानं च लिङ्खसम्बद्धं नियतमथं दर्शयति । 
अतः एते नियतस्यार्थस्य. प्रदराके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्विज्ञानम्‌ ।"--न्यायवि० टी पर २१। 
२. -षयदश-आ० । ३. “नोच्यते-यस्मिन्नेव काके परिच्छिद्यते तस्मिन्नेव काके प्रापयितन्यमिति। 
मन्यो हि दर्शनकालः, अन्यदच प्रा्िकाकः । किन्तु यत्कालं परिच्छित्रं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभमेदा- 
ध्यवसायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति ।--न्यायनि° टी° प° २६॥। ४. “द्विविधो हि विषयः 
प्रमाणस्य--ग्राह्यदन यदाकारमुत्पयते, प्रापणीय्च यमध्यवसति । अन्यो हि म्राह्योऽन्यङ्चाध्यवसेयः । 
प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः । अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवलोत्पन्नेन निश्चयेन संक्तान एव । संतान एव च 
प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ ।''--न्यायवि० टी० ० ७१। “'तथानुमानमपि 
स्वप्रतिभसेऽनर्थेऽ्थध्यिवसायेन प्रवृत्ते रन्थग्राहि ।**--न्यायवि० टी० शू० ७१। 
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मानस्य तु लिङ्कदशेनेन' विकल्प्यः स्वाकारो ग्राह्यो न बाह्योऽर्थः, प्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेना- 
घ्यवसित इति । तद्िषयमस्यापि प्रद्ितार्भप्रापकत्वं प्रामाण्यम्‌ । तदृक्तम्‌--“न ह्यान्यामथः 
परिच्छिद्य प्रवतमानोऽथेक्रियायां विसंवादयते"" [ ] इतिं । 

§ ६७. प्राप्यमाणं च वस्तु नियतदेककालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुपभ्रदशंकयोः 
प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञानान्तरस्य । तेन पीतश्रद्कुगदिग्राहिज्ञानानामपि प्रापकत्वात्प्रामा- 
ण्यप्रसक्तिनं भवति, तेषा प्रदशितार्थाप्रापकत्वात्‌ । यद्देश्षकालाकार हि वस्तु तेः प्रदतं, न तत्तथा 
प्राप्यते, यच्च यथा प्राप्यते न *तेस्तत्तथा प्रद्षितम्‌, देशादिभेदेन वस्तुभेदस्य °निध्ितत्वादिति न 


तेषां पदक्शिताथंप्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि । नापि प्रमाणदहयनग्यतिरिक्त शब्दादिकं प्रदरिाताथ- 


[ प्रहन-अनुमानका विषय अग्नि सामान्य आदि है ओर सामान्य पदाथं आपके मतसे 
अन्यापोहरूप हे । अन्यापोहुका तात्पयं है विकल्प बुद्धिम कल्पित या प्रतिबिम्बित अचुगत आकार 1 
इस तरह अनुमानका विषय अन्ततः विकल्पबुद्धिमे प्रतिबिम्बित आकार ही होता है \ अतः जब 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नहीं करता तब उसमे अ्थंप्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
कंसे सिद्ध होताहै?] 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प लि _्कदर्शनसे उत्पन्न होता है 1 अतः उस अनुमान विकल्पका 
ग्राह्य विषय विकल्प्य स्वाकार होता है। बाह्यां नहीं 1 तात्पयं यह्‌ है कि अनुमानविकल्पका 
आङम्बनोय विषय तो सामान्य पदार्थं अर्थात्‌ विकल्पनुद्धिमे प्रतिबिभ्बितत स्वाकार होता है । किन्तु 
प्राप्य विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है । इस प्राप्य बाह्यस्वलक्षणका अ।कम्बनीभूत स्वाकार 
के साथ जिसे मैने जिसका अनुमान कियाथाउसेही प्राप्त कर रहा हूं एेसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति केरनेपर अथंप्रापकता सिद्ध हो जाती है । अततः अनुमानमें भी प्राप्य विषयको अपेक्षा 
स्वविषयोपदशंनरूप प्रापकता ओर तन्मृकक प्रामाण्यका निङ्चय हो जाता है 1 इसकए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाणदहै। कहा भी है--'इन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अर्थंको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अथंक्रियामें कोई भी विसंवाद नहीं देखा जाता 1 

९ ६७. प्राप्त होनेवारी वस्तु नियत देश, काल तथा आकारमें ही प्राप्त होनी चाहिए 
अर्थात्‌ जिस देशमे जिस समय तथा जिस आकारमे वस्तुका प्रतिभास हु हो वह्‌ जब उसी देश 
उसी समय तथा उसी आकारमे उपकन्ध हो तभी सच्ची अथंप्रापकता कही जा सक्ती है । इस 
तरह यथाथंवस्तुके प्रदशंक प्रत्यक्ष ओर अनुमान येदोही ज्ञान प्रमाण ह अन्य ज्ञान नहीं। 
दुक्ल शंखमें "यह्‌ पीला शंख है इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; क्मोकि यहू जिस 
आकारमें वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमें वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती । पीत शंखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञानने जिस देश, कार तथा आकारमें वस्तुका उपदन कराया उस देर, कारु तथा 
पीतादि आकारमें तो शंख मिका नहीं ओर जो शुक्ल शंख मिका उसका उस रूपमे प्रतिभास नहीं 
हुआ था । इस तरह देशादिभेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतशंखज्ञानमें विसंवादकता ही है 
प्रामाण्य नहीं । इसी तरह इन प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोसे भिन्न शब्दजन्य आगमादिज्ञान 
भी प्रदरित अथंके प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके अधिकारी नहीं है, क्योकि शब्द अनियत देश, काल 


तथा आकारवाखी वस्तुका प्रतिपादन करता है, जबकि वस्तु किसी न किसी देश, काल या आकार 


१. -दरशंने विक-प० १, २, म० १, २, क० । २. -मथं परि-म० २1३. उद्धृतमिदम्‌--ततत्वोप ० 
० २९। सन्मति० टी० प्र ४६८ । न्यायवि० वि० पण ० २५६, ५३२। सिद्धि षिण्टीश 
प्र २२। अनेकान्तजयण० प्र° प्रु० . १३५ ४, नतु तथा म०२। ५. तस्तथा भ०२। 
६. -तत्वान्न ` तेषां म० २। 








८४ षडदरंनसमुच्वये [ का० ८ § ६८ - 


प्रापकत्वेन प्रमाणम्‌, तत्प्रदरितस्य देाद्ययनियतस्याथस्यासच्वेन प्राच्ठुमदाक्छेः ! तत्प्रव्िताथंस्यानिय- 
तत्वं च साक्नात्पारंपर्येण वां प्रतिषाद्यदेरथंस्थानुपपत्तेः । ठतः स्थितं प्रबहिताथघ्रापणराक्तिस्वभाव- 
मविसंवादकत्वं प्रामाण्यं योरेव । 


` § ६८. प्रापणराक्तिश्च प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिमित्तं दोयुछभाविना विकल्पेन निश्चोयते । 
तथाहि-प्रत्यक्षं दश्नापरनामक यतोऽर्थादुत्यनन तदशंकमात्मानं स्वानुरूपावसायोत्पादनान्निधिन्व- 
दर्थाविनाभावित्नं प्रापणराक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते, न पुनर्लानान्तरं तच्निश्चा- 
यकमपेक्षतेऽरथानुभूताविव । ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणख्क्षणं युक्तम्‌ ॥८॥। 


§ ६९. अथ प्रमाणस्य विेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं प्रमाणसर्यां नियमयच्राह- 


में रहती है । अतः जसी अनियतदेशादिवाली वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योकि वह है ही नहीं तथा जेसो नियतदेशादिवाखी प्राप्त होती है वैसी वस्तुका कथन 
करना शब्दको सामथ्यके परेक्रौ बात है। शब्दके द्वारां प्रतिपाद्य वस्त॒ अनियतदेशादिमें 
न तो साक्षात्‌ उपक्ब्ध होतो है ओरन परम्परासे ही। तात्पयं यह कि जब वस्तु अनियतदेशा- 
दिवाखीरहै ही नहीं तव वैसी वस्तुका प्रतिपादक शाब्द कंसे तो प्रापक होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कगे ? अतः यहं सिद्ध हुआ कि-प्रदिति अथंके प्राप्त करनेकी शक्तिको 
अविसंवादकता कहते हँ ओर एसी अविसंवादकतारूप प्रमाणता प्रत्यक्ष भौर अनुमान इन दो 
ज्ञानोमेहीरै। | 

§ ६८. प्रमाणकी प्रापणशक्तिका अथंसे अविनाभाव है। उसका निरचय नि्धिकल्पक 
दशंनके बाद होनेवारे विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है। वहु इसं प्रकार-दरांन नामकं प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योकि अथंसे उत्पन्न हुजा है, अथंका दशकं बनता है--इस बातका अपनेमें निरचय 
अपने अनुरूप विकल्पको उत्पत्तिकि द्वारा कर ठता है ओर यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निचय 
है क्योकि किसी ज्ञानम प्रापण शक्ति ही प्राम।'ण्यका निमित्त है ओर वह प्राफण शक्ति तब ही होती 
है जब ज्ञानका अ्थके साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह॒ अथंसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्न हुआ 
हो। सारांश यह है कि-निविकल्पकदशंन प्रत्यक कहा जाता है। यह निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमथंसत्‌ अथसे उत्पन्न होता है । यह निविकल्प जिस अथंसे उत्पन्न होता है, 
उत्तरकालमे उसीके अनुकूर विकल्पको भी पेदा करता है। नीलनिविकल्पकमे नीर अ्थ॑से 
उत्पन्न होनेका नियम नीलनिविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाले 'नोलमिदम्‌' इस अर्थानुसारी 
विकल्पके द्वारा किया जाता है । इस तरह निविकल्पकं प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावी विकल्पक द्वारा 
अपनी अर्थाविनाभाविताका निर्चय करता है 1 यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्रूप प्रापण- 
शक्तिका ओर तन्निमित्तक प्रमाणताका निस्वय कर लेता है। जिस तरह स्वलश्षणका अनुभव 
करनेके किए निविकल्पकको अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निडचयके लिए भी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती । इस तरह अविसंवादकत्व ही प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण हो सकता है ॥८॥ 


§ ६९. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोंका कथन करनेके पहले प्रमाणकी संख्याका 
नियमन करते है-- 


१. निमित्तदर्श-आ०, कऋ० । २. अविकल्पमपि ज्ञानं धिकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःशेषग्यवहाराद्खं 
तद्द्वारेण भवत्यतः ॥'` ---तच्वसं ° इरो०° १३०६ । 








~ का० ९ § ७१ ] मोद्ध्मतम्‌ । | ५८ 


प्रमाणे द्वे च विज्ञेये तथा सौगतदरशने । 
प्रत्यचमलुभानं च सम्यग्ज्ञानं हिधा यतः ॥६€॥ 
$ ७०. व्थाख्या-तथाक्ञब्दः प्रागुक्तततत्वापिक्षया समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे । ततोऽयमर्थः- 
सोगतदशने दे एव प्रमाणे विजेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पच्च षड वा प्रमाणानि \ एतेन चार्वाक- 
साख्यादिपरिकत्पितं प्रमाणसंख्यान्तरं बौद्धा न मन्यन्त इत्यावेदितं भवति के ते द्वे प्रमाणे इत्याह 
प्रत्यक्षमनुमानं च' । कुतो दे एव प्रमाणे शत्याह--सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावज्लानं 
यतौ हेतोविधा । सं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ दिधेव न त्वेकधा त्रिधा वेति । 
$ ७१. अत्र केचिदाहुः-यथान्र द्विधेत्युक्तं हि द्िधेव न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोग- 
व्यवच्छेदः, तथा चेन्नो धनुर इत्यािष्वपि चेच्रस्य धनुधंरत्वमेव स्यान्न तु शौर्योदायंधेर्यादिय 
तदयुक्तम्‌; यतः संव वाक्यं सविधारणभिति न्ययेऽप्याक्ञङ्डितस्यव व्यवच्छेदः । परार्थं हि वाक्य- 
मभिधीयते । यदेव च परेण व्यामोहादाक्शङ्डतं तस्येव व्यवच्छेदः \ चैनो धनुधैर इत्यादौ ˆ च चैत्रस्य 


धनुधंरत्वायोग एब परेराशङ्धित इति तस्येव व्यवच्छेदो नान्यध्म॑स्य । इह चार्वाकसांख्यादय एेक- 


तथा बौद्धवशंनमे दो प्रमाण होते ह एक प्रत्यक्ष ओर इसरा अनुमान ! चंकि सम्यग्ज्ञानं 
दोहीप्रकारकाहै अतः प्रमाणभीदोही हो सकते है अधिक नहं 11९) - 

§ ७०. श्लोकम 'तथा' शब्द पहले कह गये तत्त्वोके साथ समुच्चय करनेके किए ओर च' 
श्र अवधारणाथंक है 1 इससे यह्‌ अथं हुआ कि-सौगतदशंनमें दो ही प्रमाणरहै, नतो एक ओर 
न तीन चार पाच अथवा छह ही । इससे सूचित हुआ कि बौद्धोको चार्वाकके द्वारा निर्धारित 


प्रमाणक प्रत्यक्ष रूप एक संख्या तथा सांख्य नैयायिक आदिक द्वारा मानी गयी प्रमाणक्रो 


प्रत्यक्ष अनुमान आगम ओर उपमान रूपसे. तीन-चार आदि संख्याएँ इष्ट नहीं है । वे दो प्रमाण 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान रूपसे ही उन्हें स्वीकृत हैँ । चूंकि सम्यक अविपरीत अर्थात्‌ विसंवादरहित 
सच्चा ज्ञान दोही प्रकारका है, अतः प्रमाण भीदोही प्रकारके हो सक्रते है} 'सभी वाक्य 
॥ अर्थात्‌ निश्चयात्मकं होते है" इस न्यायके अनुसार प्रमाण दोही, नतो एक ओर 
न तीन ही । 

§ ७१. श्ंका--जिस प्रकार दो है" इसका अथं दोही दहै किन्त एक या तीन नहीं है" यह 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हुआ उसी प्रकार चैत्र धनुधंर है उसका भी अथं अन्ययोगन्यवच्छेदके 
कारण च्चैत्र धनुधंर ही है उसमे चौयं, ओदायं, धेर्यादि नहीं है' एेसा ही होना चाहिए ! अर्थात्‌ 
संख्यावाचक दो विशेषणके साथ एवकार प्रयुक्त हु है । विशेषणके साथ प्रयुक्त होनेवाके 
एवकारका अयोगन्यवच्छेद अर्थं होता है । अयोग व्यवच्छेदका सीधा अथं है विवक्षित 
विशेषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छद-निराकरण करना 1 इस तरह ्दोही 
है" यह्‌ कहुनेसे द्वित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावक्रा निराकरण करके द्वित्वसंख्याकं ही सद्धावका 
निश्चय करना उच्ति है परस्तु जिस प्रकार आप ष्दोही हैः यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधक 
एवकारका अथं (तीन या एक नहीं है' इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य -मिन्न विशेषणोके 
योग-सम्बन्धका व्यवच्छेद~निसकरण) मान लेते है उसी तरह "चेत्र धनुधंर ही है' इस अयोग- 
व्यवच्छेद बोधक एवकारका भी "चेमे धनुधंरत्व ही है, अन्य श्रता ओदायं या धैयं आदि गुण 
नहीं ह" एेसा अन्य गुणोका निषेधस्य अथं प्राप्त होता है ओर इस तरह श्रता आदिका अभाव 


होनेपर तो धनुधरंत्वका विधान भी निरेक ही हो जाताहै। 


१. “प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हि द्विलक्षणम्‌ । प्रमेयं तत्प्रयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥'*--प्र० 
सञु° १।२। "द्विविधं सम्यग्ज्ोनम्‌। प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥"--न्यायवि० १।२, ३। २.तेदेके 
प्र-जआ०, क०। ३. तदुक्तम्‌ सवं-म० २। ४. -दौचैत्र-भ० २) -दौवा चँ-प० १। 








५६ षंड्दरदानसमुच्चये [ का० ९ ऽ ५२ ~ 


ध्यमनेकधा च सम्यग््नानमाहुः, अतो निथतदरे विध्यप्र दर्शनेनेकत्वबहृत्वे सस्यग््ञानस्य प्रतिक्षिपति । 
एनं चायमेवकारो विेषणेन विकोष्येण क्रियया च सह्‌ भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
ज्यवच्छेदकारित्वात्‌ त्रिधा भवति यदिनिश्चवयः- 
“अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च | 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यत्तिरेचकः ।1१।।7. 
निवात एवकारः, व्यतिरेचको निवतंकः- 
विडेषणविशेष्याभ्यां क्रियया य: सहोदितः । 
विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि तस्यार्थाऽयं प्रतीयते ।।२॥ 
व्यवच्छेदफलं वाक्यं यतरचैत्रो धनुधंरः । 
पार्थो धनुर्धरो नीकं सरोजमिति वा यथा ॥२॥ [ प्र० वा० ४।१९.०-९२ | 
§ ७२. सम्यग््ञानस्य च द्वे विध्यं भ्रत्यक्षपरोक्षविषयद्वे विध्यादवसेयम्‌ । यतोऽत्र प्रत्यक्षविष- 


समाधान--आपकी दाका उचित नहीं है, क्योकि-'सभी वाक्य सावधारण है" इससे जिनकी 
आशंका होतो है इन्हीका व्यवच्छेद किया जातादहै। वाक्यका प्रयोग दसरेको समन्लानेके किप 
किया जाता है, इसलिए दूसरा जिन भिन्न धर्मक आशंका करता है उन्हीका व्यवच्छेद किया 
जाता है । चैत्रो धनुधंरः" यहां चतरे धनुधंरत्वके अभावकी आशंका कौ गयी थी इसचिए घनुर्ध॑रत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य गौर्यदि धर्मोका नहीं। दो हीदँ यहाँ चार्वाक 
प्रमाणकी एक संख्या तथा सांख्यादि प्रमाणको तोन आदि संख्यां मानते है, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदशंनसे सम्यग््ञानमे आशंकित एकत्व तथा त्रित्व आदि संख्याओंका व्यवच्छेद 
किया जाता है । इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता टै । जब यह्‌ विदोषणके साथ प्रयुक्त होता 
है तत्र अयोगव्यवच्छेदक्रा बोध कराता है । (अयोगव्यवच्छेद -विरोषणके अयोग--असम्बन्ध या 
अभावक्रा व्यवच्छेद करनेवाखा जब यह्‌ विरष्यके साथ प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगव्यवच्छेदका 
बोध कराता है । (अन्ययोगग्यवच्छेद-प्रकृत विेष्यसे अन्य विशेष्यमें विदोषणोके योग-सम्बन्धका 
निराकरण करनेवाला । तथा जब यह्‌ एवकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तब अत्यन्तायोग- 
व्यरवच्छेदका बोधक होता है । अत्यन्तायोगन्यवच्छेद-अत्यन्त अयोग -- असम्बन्धका व्प्रवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाला । विनिङ्चय म्रन्थमे भी कहा है-- 

““व्यतिरेचक अर्थात्‌ व्य।वृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विरोषणके साथ प्रय्‌क्त्‌ होकर 
अयोगका, विरेष्यके साथ कहा हु जआ अपरसे योग~अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अल्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है ।॥ १" 

“यद्यपि वाक्योमे एवकारका प्रयोग न भी कियाजाय तो भी उसका उक्त अथं विवक्नासे 
ही अपने आप प्रतीत हो जाता है, क्योकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाटे होते दै 1 अयोग- 
व्यवच्छेद-जेसे च्चेत्र धनुर्धरही है'। यहाँ चैत्रमे धनुधरत्वके अयोग-असम्बन्ध या अभावका 

व्यवच्छेद करके चैत्रमें धनृधंरत्वके सद्धावका अवधारण किया गया है | अन्ययोगव्यवच्छेद-जंसे 
(पार्थं हो धनुधंर है" यहाँ पार्थं--अर्जनसे अन्यव्यक्तिमें धनुधंरत्वके योग--तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पाथं ही में घनुधंरत्स्का तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायोगव्यवच्छेद 
जसे सरोज नीलहोताहीदहै' यहाँ सरोजमें नीलत्व धमके अत्यन्त अयोग अर्थात्‌ असम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पु्ण॑रूपसे होता ही है' दस हपये होने रूप क्रियाका अवधारण किया गया है ॥३॥ 


§ ७२. यतः विषय प्रत्यक्न ओर परोक्ष र्पसे दोही प्रकारके है, इसल्ि९ भो उन दो प्रकारके 
विषयोको जाननेवाला सम्यगन्ञानदोही प्रकारका हो सकता है। बौद्धके मतम क्षणिक परमाणु- 





~ का० ९§ ७२] बौद्धमतम्‌। ५७ 


यादन्धः सर्वोऽपि परोक्षो विषथः ! ततो विषधद्रेविध्यात्तदुप्राहके सम्यग््ाने अपि दे एव भवतो न 
नयूनाधिके । तत्र यत्‌ परोक्षाथंविषयं सम्थग्नानं तत्‌ स्वसाध्येन धमिणा च संबद्धादन्यतः सकाशत्ता- 
मान्धेनाकारेण परोक्षार्थस्य प्रतिपत्तिरूपम्‌, ततस्तदनुमानेऽन्तभूतमिति प्रत्यक्षानुमानलक्षणे दे 
एव प्रमाणे । तथाहि-न परोक्षोऽर्थः साक्ासप्रमाणेन प्रतीयते, तस्थापरोक्षत्वप्रसक्तेः । विकत्प- 
मात्रस्य च स्वतन्त्रस्य राज्धादिविकल्पवदध्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थाप्रतिबद्धस्थावह्यतथा तदब्यभि- 
चाराभावात्‌ । न च स्वसाध्येन विना भूतोऽ्थः परोक्षाथस्य गमकः, अतित्रसक्तेः । धर्मिणा चासंब- 
स्थापि गमकत्वे प्रव्यासत्तिविप्रकर्षाभावात्‌ स सर्वत्र प्रतिपत्तिहेतुभवेत्‌ । ततो यदेंविधाथप्रति- 
पत्तिनिबन्धनं प्रमाणं तदनुमानमेव, तस्थेनंलक्षणत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः-यदप्रत्यक्षं प्रमाणं तद- 
नुमानान्तभ्‌तं यथा लिज्खबलभात्रि, अप्रत्यस्तप्रमाणं च शाब्दादिकं प्रमाणान्तरत्वेनाभ्युपगम्यमान- 
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रूप विशेष--स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विषय होत। है तथा बुद्धिप्रति'बम्बित अन्यापोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है । इस तरह विषयकी द्विविघतासे प्रमाणके देविध्यका अनुमान किया 
जाता है । प्रत्यक्न सामान्य पदाथंको तथा अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदाथंको विषय नहीं कर 
सकता 1 प्रत्यक्षके विषयभूत अंसे भिन्न सभी अथं परोक्ष है । इस प्रकार विषयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यग्ञान भोदो प्रकारकाहै। वहनतो एक प्रकारका है ओरन तीन 
प्रकारका } इनमें जो सम्यरज्ञान परोक्ष पदाथंको विषय करता है वह्‌ अनुमानमें अन्तर्भूत होता है । 
क्योकि वह्‌ अपने साध्यभूत पदा्थ॑से अविनाभाव रखनेवारे तथा नियतघर्मीमिं विद्यमान लिगके 
हारा परोक्षार्थका सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है । अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोही 
` प्रमाण ह । वह इस प्रकार--परोक्ष पदार्थं प्रमाणके दास साक्नात्‌-विशेषरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नहीं है । यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने लगे तो वह्‌ परोक्ष हो नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक्ष कोटिमें आ 
जायगा । अनुमान एक विकल्प ज्ञान है । जो विकल्प ` ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्रं 
वासनासे स्वतन्त्र भावसे उत्पन्न होता है व्ह तोप्रमाणदही नहींहै। जसे मनमें भमै राजाह 
एेसा विकल्पज्ञान किसो राज्य-जंसे पदा्थंको साक्षात्वणर करनेवाले प्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर अपने 
ही आप वासना-विशेषसे मनमें उद्‌भूत होता है अतः यह प्रमाण नहीं है। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अथके साथ अविनाभाव नहीं रखता वह्‌ विकल्प नियमसे अविसंवादी नहीं हो सकता । जो 
` किगभूत अथं अपने साध्पके अभावमें भी हो जाता है उससे अपने साध्यका नियमपूरवंक जान नहीं 
हो सकता । असम्बद्ध लिगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जिस ॒लिगते जिस किसी ` भी. साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए । इसी तरह नियत धर्मीकि साथ सम्बन्ध नहीं रखनेवाले हेतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमें उपर्ब्ध होनेवारे धूमसे हिमाक्य पवंतमें या सुमेरपर्वतमे भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए; क्योकि धर्मीसि असम्बद्ध हेतु की किसी खास धर्मीसि प्रत्यासत्ति- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मीसि वि्रकषं-द्री नहीं कही जा सकती । वह तो सभी धमियोसिं 
असम्बद्ध है अतः उसे जिस किसी भी धर्मीमिं साघ्यका अनुमान करा देना चाहिए 1 ` अंतः अपने 
साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाठे तथा नियतधर्ममिं विद्यमान छिगसे होनेवाले. जितने भी 
सम्यक्‌ अविसंवादी विकल्प ज्ञान है वे सब अनुमान प्रमाणमें ही अन्तर्भूत है । क्योकि अविनाभाव 
साधनसे नियतधर्मीमिं साध्यके ज्ञानकरे अनुमान कहते हैँ ।' यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है । 
उपर्युक्त विवेचनके आधारसे हम ये निरिचत अनुमान बना सकते है--“( आगमादि अनुमानमें 

अन्तर्भूत है, क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदाथंको ही विषय करनेवाले प्रमाण हैँ ) जो अप्रत्यक्ष पदाथंको 
विषय करनेवाले प्रमाण ह वे अनुमानमें ही अन्तर्भूत हैँ जंसे कि लिगद्ंनसे होनेवाला अनुमान 


१. -णा वा सम्बन्धस्यापि म० २। -णा वा सम्बद्स्यापि प° १,२। 
¢ 

















५८ षड्दरानसमुच्चये [ का० ९ § ७३ - 


मिति स्वभावहेतुः \ यच्च :यत्रन्तभतं तस्य न ततो बहिर्भावः यथा प्रसिद्धान्तर्भावस्य क्चित्क- 
स्यापि, अन्तभूतं चेदं. प्रत्यक्षावन्यत्प्रमाणमनुमानमिति स्वभावविरुद्धोपरन्धिः, अन्तर्भावबहि 
भवथः परस्पस्परिहरिस्थितलक्षणतया विरोधात्‌ । 

§ ७३. आह्‌ परः-भवतु परोक्षविष्यस्य प्रमाणस्यानुमानेऽन्तभवः, अ्थन्तिरविषयस्य च श्न्वा- 
देस्त॑स्थान्तभवो नं युक्तं इति. चेतु; न; प्रत्थक्ष-परोक्षाभ्यामन्यस्य प्रमेयस्याथस्याभावात्‌, प्रमेयरहित 
स्थ च प्रमाणस्य प्रामाण्यासम्भवात्‌, प्रमीयतेऽनेनाथं इति प्रमाणमिति व्युत्पत्या सप्रमेयस्येव 
तस्य भरमाणत्वध्यवस्थितेः ! -तथाहि-यदविद्यमानप्रमेयं न तत्‌ प्रमाणं यथा केकोण्डुकादिज्ञानम्‌ 
अविद्यमानप्रमेयं च प्रमाणद्यातिरिक्तविषयतयास्युपगम्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपकरन्धिः 
भ्रमेयस्यं सीक्षात्वारम्पर्येण. का ब्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ । तद्ुक्तम्‌--“नाननुकृतान्वयन्यतिरेकं 

कारणम्‌, नाकारणं विषयः" इति" 


रूप विक्रल्पन्ञानं, सांख्य आदिके द्वारा माने गये शब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदाथंको विषय करनेवाले 
प्रमाण ह । .( अतः अनुमानमे ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए )' यह स्वभावदहेतुहै। 
° आगमादि `मनुमानसे अतिरिक्त नहीं है, क्योकि वे उसमें अन्तर्भत हो जते हैँ ) जिक्षका जिसमें 
अन्तर्भाव होता है बह, उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं कहा जां सकता जैसे प्रत्यक्षमें अन्तर्भत 
चाक्षुषप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षे भिन्न॒ समस्त शब्दादि प्रमाण भो चुंकि अनुमानमें ही अन्तभृत 
है ( अतः अनुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं हो सकते ) ।' यह स्वभावविरुद्धोपन्धि है । अन्तर्भाव 
तथा बहिर्भावका परस्परपरिहारस्थिति ( जहाँ अन्तर्भाव होगा वरहा बहिर्भाव नहीं होगा तथा 
ब्रां बहिर्भावं होगा वर्हां अन्तर्भाव नहीं होगा ) रूप विरोध है ! यहाँ बहिभिविका जो विरुद्ध 
स्वभाव अन्तर्भाव उपलब्ध होता है वहु अपने विरोधी बहिर्भावका प्रतिषेध सिद्ध करताहै। 
अतः यहः हेतु स्वभावविरुद्धोपलन्धि रूप है । 

§ ७३. क्षका-यह त्तो उचित है कि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणका अनुमानमे अन्त- 
भवि हो, पर आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदार्थक्र विषय करते है अतः उनका भी 
अनुमानमें अन्तर्भाव करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 
 समाष्छन--यह शंका तो तब ठोक होती जब प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा प्रमेय होता, जिसको किं विषय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय । प्रमेयके बिना तो प्रमाणमे प्रमाणता ही नहीं आ सकती । "जिसके दारा प्रमेय जाना 
जात्ता है वह प्रमाण है" यह्‌ प्रमाण शब्दको व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको बत्ता रही है । 
अतः जिसका प्रमेय विद्यमान है वही प्रमाण हो सकता है। जिस ज्ञानक प्रमेय विद्यमान 
नहीं है वहू परमाण नहीं हो सकता जेसे स्वच्छ आकाशम होनेवाला केश तथा मच्छरके आकार 
वालं जान, च्‌ क प्रत्यक्ष ओर अचुमानसे भिन्न आगम आदि प्रमाणोके विषय भी अविद्यमानं 
हैः ( अतः वे श्रमाष नहीं हो सक्ते )* यह दहेतु कारणानुपक्न्धि रूप दहै 1! पदाथं कहीं सक्षात्‌ 
भओर-केीं परम्परासे प्रामणमे कारण होताही है। कहा भी है-- “जिसका जिसके साथ अन्वय 
ओर ग्सिरेक नहीं है वह उसका कारण नहीं हो सकता तथा जो पदाथं ज्ञानका कारण नहीं है 
वह्‌ जनकां विश्य भो नहीं हो सकता 1“ इस तरह्‌ प्रमाणमें कारणभूत प्रमेयकी अनुर्कछन्धि 
होनेसे शब्द आदिमे प्रमाणताका निषेध कारणान पकन्धि रूप हेतुसे किया गया है । 

१, -भावोऽकुक्तः. ए० १, २, म० १, २। २. -तस्य च प्रामा-म० २।३. कारणं विषयः भ० २। 
ॐ -"“बहेतुर विषियः कथम्‌'*-- श्र वा० ३।४०६ । ““नाहेतुधिषयः'--प्र° वार्तिकारू० ३।४०६ । 
ननं हकारं प्रतीतिविषयः'--हेतुबि० टी० परू० ८० । (नाननुकृतान्वयग्यतिरेकं कारणं नाकारणं 


` विषयः” । --न्यायद्मु° चर° ६४०.। सम्मति ० टी० प° ५१०। सिद्धिवि० टी ० १८८. 


“(| मी० धुर ३४ । 
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~ का० ९.§ ७५ | बौद्धमतम्‌ । ५९ 


§ ७४. प्र्यक्षपरोक्षातिरिक्तं प्रमेधान्तरं नास्तीति चाध्यक्षेणेव प्रतिपाद्यते ! अध्यक्षं हि 
पुरःस्थिताथंसामर्ण्यादुपजायमानं तद्गतात्भनियतप्रतिभासावभासौदेव तस्यार्थस्य प्रत्येक्षब्यव- 
हारकारणं भवति, तदन्यार्थात्मतां च तस्य व्यवच्छिन्दानमन्यत्परोक्षभ्थंजातं सकलं राहयन्तरत्वेन 
व्यवस्थापयत्ततीयप्रकाराभावं च साधयति, अध्यक्षेणाप्रतीयमानस्यं ` सकलस्याथजातस्यान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ \ अन्यथा तस्य तदन्यार्थरूपताऽव्यवच्छेदे स्वीयरूपतयापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न {किचित्प्रत्यक्षेणावगतं भवेत्‌ । प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रमाणतो व्यवस्थिता \ 
अन्यथा सवस्य सवंथोपरम्भादिप्रसद्धतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिभवेत्‌ \ प्रतिनियतस्व 
रूपता चेन्न प्रत्यक्षावगता किमन्यद्रपं तेन तस्यावगतमिति पदार्थस्वरूपावभासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभावः प्रतिपादित एव । 

$ ७५. अनुमानतोऽपि तदभावःःप्रतीयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारव्यवस्था पनात्‌, प्रयोगश्चात्र-- यत्र यत्प्मकारन्यवच्छेदेन तवितरप्रकारव्यवस्था,न तत्र 


§ ७४. प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नहीं है" इसका साक्षी तो स्वयं प्रत्यक्ष 
ही है । प्रत्यक्ष सामने विद्यमान पदाथ॑को सामथ्य॑से उत्पन्च होता है ओर उस अ्थंके आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसी पदार्थ॑के स्वरूपमें ही केन्द्रित होकर उस अर्थम प्रत्यक्ष व्यवहार 
करादेताहै। जैसे कि घट पदा्थंसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्यन्त घटके आकारवाखा होनेके कारण 

घटोऽयम्‌' इस रूपसे घट पदा्थंके स्वरूपम ही सीमाबद्ध होकर घटं ˆ अर्थमें ` ही प्रत्यक्ष व्यवहार 
कराता है! घट प्रत्यक्न केवर घट व्यवहार करके ही चुप नहीं बेखता किन्तु अपने विषयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदार्थोसि व्यवच्छेद भी करता है । इस तरह्‌ प्रत्यक्ष अपने नियत विषयमे प्रत्यक्ष 
व्यवहार करानेके साथ ही साथ लगे हाथ अन्य पदाथि व्यावृत्ति भी करता जाता है । ये अन्य पदाथं 
ही जिनसे कि प्रत्यक्ष अपने प्रत्यक्षभूत अर्थंको व्यावृत्ति करता है परोक्ष राशिमें शामिर होते है । 
बस, पदार्थोकी ईन प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो रारियोसे भिन्न कोई तीसरी राशि हो ही नहीं सकती 
क्योकि प्रत्यक्षके विषय नहीं होनेवाले यावत्‌ प्रत्यक्षभिन्न पदाथ परोक्ष सरिमे अन्तत रहै । यदि 
प्रत्यक्ष अपने विषयभूत पदाथंका अन्य पर-पदाथसि व्यवच्छंद न करे तो वह्‌ अपने विषयका प्रति- 
नियत रूपमे परिच्छेद ही न कर सकेगा 1 मतलब यह्‌ कि किसी भी पदाथेका प्रत्यक्षही नहीं हो 
सकेगा । प्रमाणके द्वारां तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप हीः व्यवस्थित होता है । प्रतिनियत 
स्वरूपकी व्यवस्था अन्य परशूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करके ही हो सकती 
है । यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्थान करे तो सभो पदाथं सब आकारोमे उपलब्ध 
होने लगेगे । एेसौ दशामें जगत्‌से "यह्‌ जल है" "यह्‌ अग्नि है", इत्यादि प्रतिनियत व्यवहारका ही 
खोप हो जायेगा 1 यदि प्रत्यक्न पदार्थके प्रतिनियत स्वरूपको नहीं जानता रहै तब आखिर वह्‌ 
पदाथके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदार्थके प्रतिनियत स्वरूपको जाननेवाला प्रत्यक्ष ही 
प्रत्यश्च ओर परोक्षसे अतिरिक्त अत्य प्रमेयके अभावको कहु रहा है 1 
$ ७५. अनुमानसे भी प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे अतिरिक्त ततीय प्रमेयान्तरका अभावं प्रतीत 
होता है । जो दो वस्तुएँ एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती है उनमे-से किसी एक्का 
निषेध करनेसे दूसरेको विधि अपने ही आप हो जाती है। जसे नीकता अनीरताका व्यवच्छेद 
करके तथा अनीता नीलताका निषेध करके अपना स्वरूप लाभ करती है, अतः जहाँ नीकताका 
निषेध होता है वहाँ अनीकुताका विधान तथा जहाँ अनीरुताका निषेध होता है वहां नीलताका 








१. -ग्यवस्थानात्‌ म० २1 २. तुलना-यत्र यत्प्रकार व्यवच्छेदेन यदितरप्रकारव्यवस्थानं न तत्र 
प्रकारान्तरसंभवः तद्यथा नीलखप्रकारग्यवच्छेदेन अनीलप्रकारान्तरग्यवस्थायां पीते"".""--दहेतुबि० टी० 
पू० १४८ । तच्वसं ° प्र° ४३३-४७८५ ! ३. तदितरग्यतवस्थानं तत्र म० २। 








६० षडदरांनसमुच्चये [ का० १८६ ७६ - 


प्रकारान्तरसंभवः। तद्यथा पीतादौ नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारन्यवस्थायाम्‌। अस्ति च प्रत्यष्- 
परोक्षयोरन्यतर प्रकारव्यवच्छेदेनेतरप्रकारन्यदस्था व्यवच्छिद्यमानप्रकाराविषयीकरते सव स्मिन्प्रमेय 
इति विरुद्धोपलन्धिः, तदतत्प्रकारयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । अतः प्रमेयान्तरा- 
भावान प्रमाणान्तरभावः । उक्त च- 


^“न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः । 
तस्मात्प्रमेयद्ित्वेन प्रमाणहित्वमिष्यते ।१॥ [प्र० वा० २।६३] इति ॥ 


अत्र शाब्दोपमाना्थपित्त्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरन्तभविन 
वा यथा भवति, तथा प्रमाणसमुच्चयादिबोद्धग्रन्थेभ्यः संमत्यादिग्रन्थेसम्यो वावगन्तव्यम्‌ । ग्रन्थ- 
गौरवभयात्तु नोच्यते । ततः स्थितमेतत्‌--प्रत्यक्षानुमाने दे एव प्रमाणे इति ॥\९॥ 


§ ७६. अथ प्रत्यक्षलक्षणमाह- 


प्रत्यकं कटपनापोटमश्रान्तं तत्र बुध्यताम्‌ । 


सद्धाव अपने ही आप हो जाता है । अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है--'जहां एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारकी व्यवस्था होती है वहाँ उन दोसे भिन्न तृतीय प्रकारको सम्भावना 
नहीं है, जैसे पीत आदिमं नीरत्वका व्यवच्छेद करके अनीकताका विधान होनेपर नीखुता ओर 
अनीकतासे भिन्न किसी तुतीय प्रकारकी सम्भावना नहीं होती । प्रत्यक्ष ओर परोक्न रूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते हँ अतः संसारके सभी प्रमेयोमे या तो 


प्रत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करकं प्रत्यक्षता फलित ` 


होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारकी सम्भावना न्हींको जा सकती ।' यह्‌ देतु विरुद्धो- 
पलन्धिरूप है । तत्परकार-प्रत्यक्न ओर अतत्प्रकार परोक्ष एक-दूसरेका परिहार करके अपनो स्थिति 
रखते हैँ । इस तरह जब तीसरा प्रमेय ही नहीं है तब तृतीय प्रमाणक सम्भावना ही नहीकीजा 
सकती । कहा भीं है- 

५“््‌ किं प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है अतः दो प्रमेय होनेसे 
दोही प्रमाण माने जाते है|" 

आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोका निराकरण तथा इनका 

इन्हीं प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोसे 
सन्मतित्कं आदि जन ग्रन्थोसे जान केनो चाहिए । ग्रन्थका कटेवर न बढ़े इसलिए इस संक्षिप्त 
ग्रन्थे उन विस्तृत चर्चाओको नहीं छिखते हैँ । अतः यह सिद्ध हुआ कि-- प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
दोही प्रमाणहैं। 


§ ७६. अब प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते है-- 
कल्यनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा ान्तिसे रहित अश्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ । 


१. -वनं यथा म० २। २. द्रष्टव्यम्‌-सन्मति टी° ० ५७३-५९० । प्रमेयक० प्र° १८२-१९५ । 
न्यायङ्कसु° ए° ४८९-५१९ । ३. “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्या्संयुतम्‌ ॥'--प्र° सञ्यु° १। ३ । 
“तत्र प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमच्नान्तम्‌ ॥** न्यायवि ° १।४ । “प्रत्यक्षं कलत्पनापोढमश्नान्तमभिलापिनी । 
प्रतीतिः कल्पना क्लृत्तिहेतुत्वा्यात्मिका न तु ।""--तत्वसं ° दखो° १२१४ । 











~ का० १० § ७७ ] बौद्धमतम्‌ । ६१ 


९ ७७. व्याख्या- तत्र तथोः प्रत्यक्षानुमानयोमंध्ये प्रवयक्षं बुध्यतां ज्ञायताम्‌ । तत्र प्रतिगत- 
मक्षमिन्द्रियं प्रत्यक्षम्‌ ! कीदृशम्‌ ! कल्पनापोढम्‌ । शब्दसंसगंवती प्रतीतिः कल्पना । कल्पना 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ । ननु बहुव्रीहौ निष्ठान्तं पूवं निपतति, तत्तोऽपोढकल्पनमिति 
स्यात्‌ । न; “वाहितारन्यादिषु"" इति वावचनात्‌, आहितागन्यादेश्वाकृतिगणत्वाल् पूर्वनिपातः! . 
कल्पनया वापोढं रहितं कल्पनापोढम्‌ नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यथंः । तत्र नामकल्पना यथा 
डित्थ इति । जातिकल्पना यथा गौरिति \ आदिज्ञाब्दाद्‌ गुणक्रियाद्रन्यपरिग्रहः 1 तत्र गुणकल्पना 
यथा श्ुक्छ इति । क्रिधाकल्पना यथा पाचक इति । द्रव्यकल्पनां यथा दण्डी भूस्थो वेति 1 आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शब्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वात्प्रत्यक्षस्य \ उक्तं च-“न ह्यथ शब्दाः सन्ति 

तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने ४तिभासेरन्‌'"* [ 1 इत्यादि । एतेन 


$ ७७. तत्र--उन प्रत्यक्ष ओर . अनुमानमे-से प्रत्यक्षका निम्नकिखित लक्षण समञ्चना 
चाहिए । जो अक्ष--इन्द्रियोके प्रतिगत आश्चित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ । शब्दसंसगंवारी प्रतोति- 
को कल्पना कहते हँ 1 जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह्‌ कल्पनाणेढ अर्थात्‌ निविकल्पक होता है 1 
दंका--बहत्रीहि समासमें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पूवंनिपात-पहके प्रयोग होता है इस- 
लिए कल्पनापोढंकी जगह अपोढ शब्दका जो कि निष्ठाप्रत्ययान्त है पूवंनिपात होनेसे “अपोढकल्पनं' 
कहना चाहिए । 
समाधान--वैसा नदीं भी होता है । क्योकि “वा आहिताग्न्यादिषु" इस सूुत्रमे "वा" है । 
अतत्र निञान्तका पूर्रतुत्रात विकस्पसे होता है अतः कसमनपोढं' को वैकल्पिकं रूप 
मानना चाहिए 1 अथवा “आहिताग्नि आदि शब्दोका आकृतिगण ( शब्दको आकृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) में पाठ होनेसे उनकी संख्या निचित है 1 अतएव यहाँ पूरवंनिपात 
नहीं है 1 अथवा कल्पनापोढ' पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर कल्पनासे अपोढ-रहितः' 
ठेसा तृतीया तत्पुरुष समास कर लेना चादिए 1 कल्पनापोढ-अर्थात्‌ नाम-वाचकशब्द तथा 
जाति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाखी 
कल्पनाओंसे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते है ! कोई कल्पना नाम-इच्छानुसार की गयी 
सज्ञा-के अनुसार की जाती है, जसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके किए डित्थ रख 
लिया जाता है । जातिकी अपेन्ना की जानेवाली कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको रेकर की जानेवाली गौरूप कल्पना । आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रन्यकी ` 
अपेश्नासे की जानेवारी कल्पनाओंका संग्रह कर केना चाहिए, “यह शुक्छ है" यह्‌ कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है 1 "यह्‌ पाचक है" यह्‌ कल्पना पचनक्रियाकी अपेक्षासे होती है । 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे "यह दण्डवाला है, "यह्‌ पृथिवीपर ठहरा है" इत्यादि कल्पनां हमा 
करती है । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओंसे रहित होता है, तथा व्ह एसे स्वलक्षण छूपं अथंसे 
उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसगंसे रहित है । अतः जब पदा्थ॑मे ही शब्दसंसरगं नहीं है तन 
उससे उत्पन्न होनेवारे निविकल्पकमें तो शब्दकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती 1 कहा भी है-- 


१. ""अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना 1" --न्यायबि० १।५.। “जथ कल्पना च 
कोदुशी चेदाह । न।मजत्य,दिषोजना । यद्च्छाशब्देषु नम्ना विशिष्टोऽर्थ -उच्यते हित्व इति । जातिशचदेषु 
नोम्न। गौरियमिति । गुणशञ्देषु गुणेन शुक्ल इति । क्रियारब्देषु क्रियवा पक्व इति । द्रग्य डेषु द्रव्येन 
दण्डो विवाणोति। अत्र संबन्ध त्रिशिष्टश्येति केवित्‌ । अध्ये त्व्थसुन्यैः शब्दैरेव विर्चिष्टोऽर्वं ` इति । 
-प्र° समु° व° प° १२। २. -ना पा-म० २।३. ना द-म० २। ४. उद्धुतमिदम्‌--च्याय- 
प्र० बु° पू० ३५ । अषटस० पू० ११८ । न्यायवि० विण प्र° प° १३२ । सिद्धिबिन टी° पू ९०। 





__ _ ---_- ~ 

















६२ षडदरंनसमुच्चये [ का० १० § ७८ - 


स्थिरस्थूलघ.गपटादिब्राह्यवस्तुग्राहिणः सविकल्पकज्ञानस्य प्रत्यक्षतां निरस्यति । पुन: कीदृष्लं 
प्रत्यक्षम्‌ \! अच्रान्तम्‌, “अतस्मिस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः [ ] इति वचनात्‌ । नासदभूत- 


` चस्तुग्राहकं कि तु यथावत्परस्परविविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेदकम्‌ \! अनेन 


निविकल्पकानां ओान-ततेमिरिकादिज्ञानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । 

§ ७८. ` इदं प्रत्यक्षं चतुर्धा -ईइन्द्रियज्ञानं मानसं स्वसंवेदनं योगिज्ञानं च । तत्र चक्षुरादीन्द्रिय- 
पव्वकाशध्येणोत्पन्नं बाह्यरूपादि ष्पच्चविषयालम्बनं ज्ञानमिन्रियप्रत्यक्षम्‌ । स्वविषयानन्तर - 
विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं मनोविज्ञानं मानसम्‌ । स्वविषथस्य घटादे- 
रिन्द्रियक्ञानविषयस्यानन्तरो विषयो द्वितीयः क्षणः, तेन सहकारिणा सह भिकित्वेन्द्रियज्ञानेनो- 
पादानेन समनन्तरप्रत्थयसं्ञकेन यज्जनितं मनोविज्ञानं तन्मानसम्‌ । समनन्तरप्रतययविज्ेषणेन 


"न तो स्वलक्षणल्प अर्थम ही शब्द र्हं ओर न स्वलक्नण शब्दात्मक ही है जिससे स्वलुल्गरूप 


अथके प्रतिभासित होनेपर शब्दोका अवर्य ही प्रतिभासं हो ।*' इत्यादि । प्रत्यक्षके निविकल्पकं 
 विश्ञेषणसे घट-पटादि बाह्य .पदार्थोको स्थिर तथा स्थूल रूपसे ग्रहण करनेवाले सविकल्पकं ज्ञानकी 
प्रत्यक्षताका निरास हो जाता है । प्रत्यक्ष अश्रान्त--भ्रान्तिसे रहित होता है।1 “अतस्मिन्‌-जो 


 पदाथं जंसा नहीं है उसमें तद्ग्रह॒-उस प्रकारके ज्ञानको भ्रान्ति कहते है" यह्‌ भ्रान्तिका लक्षण 


है । अतः प्रत्यश्न असद्‌भूत अथंको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणरूप स्व- 


 लक्षणोका यथाथं परिच्छेदक होता है । अश्रान्त विशेषणसे तिमिर रोगियों आदिको होनेवाले 


न्त निविकनल्पकज्ञानोकी प्रत्यक्षताका निरास हो जातारहै। 

| §७८. प्रत्यक्ष चार प्रकारका ` है--१ इन्द्रियप्रत्यक्ष,. २ मानस, ३ स्वसंवेदन, ओौर 
४ योगि-विनज्ञान । चक्षुरादि पांच इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले रूपादि पाँच बाह्यपदार्थोको चिषय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैँ । जिस विषय क्षणसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी 
विष्यका द्वितीय क्षण जिसमें विषय रूपसे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रत्यक्ष जिसमें 
उपादान कारण होतां है उस इन्द्रियप्रत्यक्षानन्तरभावी ( अनुन्यवसायरूप ) ज्ञानको मानस ` 
प्रत्यक्ष कहते. हँ । स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञानके विषयभूत घटादि विषयके अनन्तर--द्ितीयक्षणरूप 
सहकारीकी सहायतासे इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तरप्रत्यय-उपादानकारण जिस मनोविज्ञानको 


उत्पन्न करते हैँ वहु मानस-प्रत्यक्ष कहलाता है । इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अथंका प्रथमक्षण तो 


१. -त्पानां म०२। २. षदं च चतु -आ०, क०। ३. “तत्‌ चतुविधम्‌ ।' --न्यायि० १।७। 
४. -दिविष-म० २। ५. (इन्दियज्ञानम्‌ ॥८ । इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियान्ितं 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।* --न्यायि०, टी° १।८ । ६. -नन्तरं वि-मा०, क ० । ७. -प्रत्ययसंज्केन भआ०, 


क० | ८. “स्तरबिषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दरियज्ञानेन समनन्तर प्रत्थयेन जनितं तन्मनोविनज्ञानम्‌ । ९ । 
.स्व आत्मीयो विषय १यच्द्रियज्ञानस्य तस्य अनन्तरः-न विद्यतेऽन्तरमस्येति 1 अन्तरं च व्यवधानं 
विरोषदचोच्यते । ततश्चान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्ितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविन्ञानविषयस्य 
गृह्यते ।. तथा च सति इद्द्रियज्ञानविषयक्षणादृत्तरक्नषण एक संतानान्तभूतो गृहीतः। स सहकारी यस्ये- 
न्दरियज्ञानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधश्च सहकारी परस्परोपकारी एकका्यकारी च । इह च क्षणिके 
वस्तुन्यतिश्याधानाऽयोग।देककायकारित्वेन सहकागे गृह्यते । विषयविज्ञानाम्यां हि मनोविज्ञानमेक्ते 
क्रियते यतस्तदनयोः परस्यरसहकारित्वम्‌ । ईदुशेनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बन मूतेनापि योभिनज्ञानं जन्यते । 
तक्निरासाथं समनन्तरप्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ । समश्वासौ ज्ञानत्वेन अनन्तरश्चासौ अन्यव्रहितत्वेन, स 
चासौ प्रष्यमइच हेतुत्वात्‌ समनन्तरप्रत्ययः, तेन जनितम्‌ । तदनेनैकसन्तानान्त भृतयोरेवेन्दरियज्ञान-मनो- 
 विज्ञानयोजम्यञजनकमावे भनोविज्ञानं प्रत्यक्ष मित्युक्तं भवति । ततो योगिज्ञानं परसंतानवत्ति निरस्तम्‌ ॥"" 
<==स्यायवि०° टी° १।९ । 








(क ~ ~---- ~--- -*--* ~~ 


- का० १० § ७९ ] नौद्धमतम्‌। ६३ 


यो गिज्ञानस्य मानसत्वप्रसङ्धो निरस्तः । समनन्तरप्रत्ययश्न्दः स्वसंतानवतिन्युपादाने ज्ञाने रूढा 
प्रसिद्धः ।! ततो भिल्नसन्तानर्वतियोगिनज्ञानमपेक्ष्य पृथग्जनचित्तानां समनन्तरव्यपदेन्ञो नास्ति । 
सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्‌ \ चित्तं वस्तुमात्र्राहकं ज्ञानम्‌, चित्ते भवाइचेत्ता 


-वस्तुनो विरोषरूपग्राहकाः सुखदुःखोपेक्षालक्षणाः तेषामात्मा येन संवेद्यते तत्‌ स्वखंवेदनमितिं । 


भूता्थंभावनाप्रकषंपयन्तजं योगिज्ञानम्‌ ! भूताथंः प्रसाणोपपल्नाथः, भावना पुनः पुनद्चेतसि 
समारोपः । मूताथंभावनाप्रकषंपयंन्ताज्जातं योगिज्ञानम्‌* । 


६ ७९. ननु यदि क्षणक्षयिणः परमाणव एव तास्विकास्तहि किञ्चिमित्तोऽयं `घटपटकट- 


इन्द्रियज्ञानमें ही कारण होता है अतः मानसज्ञानकी उत्पत्तिमे उसी विषयका द्वितीय क्षण ही 


सहकारी हो सकता है 1 “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयसे उत्पन्न होता है" इस विरेषणसे योगि- 
ज्ञानमे मानस प्रत्यक्नत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योकि योगिज्ञानमे इन्द्रियप्रत्यक्ष उपादान 
कारण नहीं होता ( वह॒ तो भावनाप्रक५से उत्पन्न होता है ) । समनन्तरप्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अपनी ही सन्तानमें होनेवारे उपादानभूत पूरव॑श्षणमें रूढिसे होता है अतः हम रोगोके ज्ञानका 
साक्षात्कार करनेवाले योगिज्ञानमे, हमारे ज्ञान भिन्नसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यय-- 
उपादान कारण नहीं होते, हमारे ज्ञान तो योगिज्ञानमें विषय-विधया कारण - होते है, अतः वे 
योगिज्ञानके प्रति आलम्बन प्रत्यय ही हो रक्ते हँ । चित्त अर्थात्‌ केवर वस्तुको विषय करनेवाला 
ज्ञान तथा चैत्त अर्थात्‌ वस्तुके विशेषोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सुख-दुःख-उपेक्षारूप ज्ञान । 
समग्र चित्त ओर चैत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्न कहा जाता है । चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
मात्रको ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तमें होनेवाे चैत्त अर्थात्‌ वस्नुके विशेष रूपको ग्रहण करनेवाले 
सुख-दुःख तथा उपेक्षात्मक ज्ञान, इन दोनोके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक् कहुलाता है । 
भूताथं-वास्तविक क्षणिक निरात्मक आदि अर्थक प्रकृष्ट भावनासे यो गिप्रत्यक्ष उत्पन्न होतां है । 
भताथं- प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना-चित्तमे बार-बार विचार जब प्रकृष्ट होता है तब उससे 
योगिज्ञानकी समुत्पत्ति होती है । 

§ ७९. क्ंका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थं ही तात्त्विक है तब घट, पट, चटाई, गाडी 
लाटी आदि स्थल अर्थोका प्रतिभास केसे होता है? 

समाधन--वस्तुतः घट-पटादि स्थर पदाथं हँ ही नहीं । यह तो हमारी अनादिकालीन 
मिथ्यावासनाका ही विचित्र परिपाक हो रहादहैजो हम लोगोको किसी वास्तविक. आलम्बनके 


१. “सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनम्‌ । १० । सर्वचित्तेत्यादि 1 चित्तम्‌ अथमात्रग्ाहि । चैता 
विलेषावस्थाभ्राहिणः सुखादयः । सर्वे च ते चित्तच॑त्ताश्च सर्व॑चित्तचैत्ताः । सुखादय एव स्फुटानुभवत्वात्‌ 
स्वसंविदिताः, नान्या चित्तावस्येत्येतदाशङ्कानिवृ्यथं सर्वग्रहणं ृतम्‌-। नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्या 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि शूपेणात्मा वेद्यते तद्रुपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ । 
--न्यायबि०, टी° ५।१०। २. वस्तुविशेष-आ०, क० । ३५ -दनं भूता-प० १,२,भ० १,२। 
४. ““भूतार्थभावनाप्रकषंपयन्तजं योगिज्ञानं चेति ।११। भूतः सद्भूतोऽथंः । प्रमाणेन दृष्टश्च सद्भूतः । 
यथा चत्वार्यायंसत्यानि । भूतस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः प्रकर्षो भाग्यमाना- 
थाभाखस्य ज्ञानस्य स्फुटाभेत्वारम्भः । प्रकर्षस्य पर्यन्तो यदा स्फुटाभत्वमीषदसंपूर्णं भवति । यावद्धि 
स्फुटामत्वमपरिपृणं तावत्‌ तस्य प्रकषगमनम्‌ । संपूण तु यदा तदा नास्ति प्रकषंगतिः। ततः संपूर्णा- ` 
वस्थायाः प्राक्तन्यवस्या स्फुटाभत्वप्रकर्षपर्यन्त उच्यते । तस्मात्‌ पर्यन्ताद्‌ यज्जातं भाव्यमानस्यार्थस्य 
संनिहितस्येव स्फुत राकारग्राहिज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌ 1“ न्यायबि+, टी० १।११। ५. -पटल्लकट- 
क० । -पटकटलकूटा-भ० । | 








द षडदशंनसमुच्चये [ का० १० § ८० - 


श्षकटलकुटादिस्थलाथेग्रतिभास इति चेत्‌; निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतितस्थला- 
्थावभासो निरविषयत्वादाकाशकेश्चवत्स्वप्नज्ञानवद्रेति । यदक्तम्‌- 
८ "वाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बारेविकल्प्यते । 
वासनालुठितं चित्तमर्थाभासे' प्रवतंते ` ॥ १1" इति । 
“नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयस्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
ग्राह्यग्राहकवधूर्यात्स्वयं सैवं प्रकाशते ।। २ ॥"' "[ प्र० वा० २।३२७ ] इति च । 

§ ८०. ननु प्रत्यक्षेण क्षणक्षयिपरमाणुस्वरूपं स्वलक्षणं कथं संवेद्यत इति चेत्‌ । उच्यते- 
परत्यक्षं हि वतंमानमेव सन्निहितं वस्तुनो रूपं प्रत्येति, न पुनर्भावि भूतं तत्‌, असन्निहितत्वात्तस्य । 
तहि प्रत्यक्षानन्त रं नीलरूपतानि णंयवत्क्षणक्षयनि्णंयः कुतो नोत्पद्यत इति चेत्‌ \ उच्यते-- तदैव 
स्मृतिः पवंदेदाकारुदयासंबन्धितां वस्तुनोऽध्यवस्यम्ती क्षणक्षयनिणंयमूत्पद्य मानं निवारयति । 


बिना ही नाना प्रकारके स्थूल पदार्थोका प्रतिभास होता है । जिस प्रकार स्वच्छ आकाशम केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमे नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होतारहै उसी प्रकारये 
धट-पटादि स्थर प्रतिभास निराकम्बन निविषय तथा मिथ्या है । कहा भो है-- 

“बाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कलुषित अज्ञानी लोग जिस-जिस स्थिर, स्थूल आदि रूपसे 
पदार्थोको कल्पना करते हँ वस्तुतः अथं उस रूपसे किसी भी तरह बाह्यमें अपनी सत्ता नहीं 
रखता । सत्य तो यह्‌ है किं हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अ्थेकि आकारसे 
प्रतिमासित होता है ॥१।। तथा, 

““बुद्धके द्वारा अनुभाव्य - अनुभव करने योग्य कोई ग्राह्य पदाथं नहीं है ओरन बद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य कोई ग्राहक अनुभव ही है । अतः यह्‌ बुद्धि प्राह्य-ग्राहुक भावसे रहित 
होकर स्वयं हो प्रकाशमान होती है ।।२1** 

§.८०. शंका--प्रत्यक्षके द्वारा क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणका अनुभव कैसे होता है ? 

समाधान प्रत्यक्ष वस्तुके सनिहित-सामने उपस्थित तथा वतमान रूपको ही जानता है । 
वह्‌ वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नहीं जान सकता; क्योकि ये स्वरूप न तो सन्निहित ही 
है ओर न वतंमान दही । पदाथके शुद्ध वतमान रूपका प्रतिभास ही उसक्री क्षणिकताका 
प्रतिभास है । 

हंका--यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञान हो जाता है तब जिस प्रकार नीट प्रत्यक्षसे 
नीलरूपताका निणय करनेवाला 'नीकमिदम्‌' यह्‌ विकल्पज्ञान उत्पन्न होता है उसी तरह प्रव्यक्षके . 
बाद ही उसको क्षणिकताका निरचय करनेवाला श्षणिकमिदम्‌' यह विकल्प क्यों नहीं 
उत्पन्न होता ? | 











१. “"तस्मादनादितथाभूतानुमानपरम्पराप्रवृत्तमनुमानमाध्ित्य बहिरथकल्पनायां ग्राह्यग्राहुकसंवेदन- । 
कत्पनाप्रवृत्तेः प्राह्यादिकलना, परमार्थतः संवेदनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ ।'* --प्र° वार्तिकारू० परू | 
६९८ । युक््योपपन्ना हि सतीं प्रकल्प्य यद्वासनामथनिराक्रियेयम्‌ । तथापि बाह्याभिनिवेश एष जगद्‌ 

ग्रह्रस्तमिदं समस्तम्‌ ॥ तस्माद्विमक्त आकारः सकलो वासन।व्रकात्‌ । बहिरर्थत्वरहितस्ततोऽनालम्बना ` 

मतिः ॥ अत एव सवं प्रत्ययां अनाङम्ब्रनाः प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धिः । 

तथा होदमेवानालम्बनत्वं यदात्माकारवेदनत्वम्‌ः । -प्र° वर्चिकारु० प° ३५९ । २. -मर्यो भावः प्र 

भ० २।३. -्तते ॥१॥ नान्यो-आ० 1 ४. तस्य भ० २। ५. नान्योनुभाग्यस्तेनास्ति तस्य नानुमवो- 

ऽपरः । 1 तुल्यचोच्यत्वात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥” --प्र° वा° २।३२७ । ६. तदैवं स्मृ-आ० । 








- का० १० § ८१] बौद्धमतम्‌ । ६4 


अत एव सौगतेरिदमभिधीयते--दशंनेन क्ंणिकाक्षणिकत्वसाधारणस्यार्थस्य विषयीकरणात्‌, कृतं 
हिचद्श्रमनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दहांनमक्षणिकत्वे परमाणं किन्तु पत्युतापरमाणम्‌,' विपरीता - 
ध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ अनुरूपाध्यवसाधाजननात्‌ । मीलरूपे तु तथा- 
विघधनिहचयकरणात्परमाणमिति । ततो युक्तमुक्तं निविकल्पकमश्नान्तं च प्रत्यक्षमिति । 

§ ८१. अच्र “-अश्रान्तम्‌' इति विशेषणग्रहणादनुमाने च तदग्रहणादनुमानं आान्तमित्या- 
वेवयति । तथाहि-ान्तमनुमानम्‌, सामान्यप्रतिभासित्वात्‌, सामान्यस्य च बहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकान्यतिरेकविकल्पाम्यामपाक्रियमाणतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वलक्षणरूपतयानुमानेन 
विकल्पनात्‌" । अतस्मिन्नस्वलक्षणे तद्‌ प्रहस्य स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य ्रान्तिलक्षणत्वात्‌ । 
भ्रामाण्यं पुनः भ्रणालिकया बहिःस्वलक्षणबलायातंत्वादनुमानस्य । तथाहि- नार्थं विना ताव।- 
त्म्पतइत्पत्तिरूपसंबन्धप्रतिबद्धलिङ्ख सदावः, न तद्धिना तद्विषयं ज्ञानम्‌ , न तज्जानमन्तरेण प्रागव- 
धारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुसानमित्यर्थान्यभिचारित्वाद्‌ आान्तमपि प्रमाणमिति संगीयते ¦ 


मा -ा-- -9 -9  -9 9 ~ अ~ = = 


समाघान-निविकल्पक दशंनके द्वारा जिस समय पदाथंके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठीक उसी समय उस पदाथंको पूवेदेश सम्बन्धिता, पूवंकाल सम्बन्धिता तथा पृवदशाका स्मरण 
होता है ओर उससे यह मालूम होने रुगता है कि-- यह वही पदाथं है जो उस देशम था, यह्‌ 
वही पदार्थं है जो पहले भी मौज्‌द था, यहु वही पदाथं है जो उस अवस्थामे था' इत्यादि 1 ण्ही 
स्थिरताका स्मरण (क्रणिकमिदम्‌' इस विकल्पज्ञानको नहीं होने देता । इसीकिएि बौद्ध कहते हैँ 
कि-निविकल्पक दर्शंनके द्वारा तो क्षणिक ओर अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होता 
है, अतएव बादमें किसी विश्रम निमित्तसे वस्तुमे अक्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अंशमें प्रमाण नहीं माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह्‌ अक्षणिक अंहामे अप्रमाण ही है । क्षणिक अशमे भी वह्‌ भ्रमाण नहीं है क्योकि उसने 
क्षणिकमिदम्‌' इस प्रकारके अनुकूर विकल्पको उत्पन्न नहीं किया । वह्‌ तो केवल नीलांदमें यह्‌ 
नील है" इस प्रकारके अनुकृ विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है । इसलिए ठीक ही कहा 
दै कि अभरान्त निविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

§ ८१. प्रत्यक्षके लक्षणमें अश्रान्त" विरोषणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 
में एेसा कोई विशेषण नहीं है, इसलिए सूचित होता है कि-अनुमान भ्रान्त है । वह इस प्रकार- 
अनुमान भ्रान्त है क्योकि वह॒ सामान्य पदार्थंको विषय करता है । सामान्य पदाथं तो "वह्‌ स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोंसे भिन्न है या अभिन्न' इत्यादि विकल्पोसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वलक्षण रूपसे ग्रहण करता है । इसिए अत 
स्मिन्‌-जो स्वलक्षण नहीं है एेसे सामान्यमें तद्ग्रह- स्वलक्षण रूपसे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
मानक भ्रान्तता है । यद्यपि अनुमान उक्तरूपसे भ्रान्त है फिर भी वह परम्परासे बाह्य स्वलक्षण- 
के बरसे उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है । वह इस प्रकार-यदि स्वरुक्षणरूप धूमादि अथं न हों 
तब तादात्म्य या तदुत्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले किगको ही सम्भावना नहीं है। 
जब लिगि ही नहीं ह तब लिगज्ञान कंसे होगा ? किगज्ञानके अभावमे पहले निरिचत की गयी 

१. -तावस्षाया-प० १, २, भ०.१, २। २. “तथा अश्नान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निवत्तिते कल्पनापोढ- 
ग्रहणं विप्रत्तिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ । श्रान्तं हि अनुमानं - स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽ्थध्यिवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षं तु ग्राह्ये रूपे न विपर्यस्तम्‌ ।'“ --न्यायवि० टी° प्र० ४७। ३, -स्य हि बहिः भ०२। 
४. “"तथाऽनुमनमपि स्वप्रतिभासेऽनथंऽर्थाघ्थवसायेन प्रवृत्तेरनर्थग्राहि । स पनरारोपितोऽ्थो गृ ह्यमाणः 
स्वलक्षणत्त्रनात्रसीयते यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषथोऽतुमानस्य । अनर्थस्तु ग्राह्यः 1 न्यायबि° 
टी° ए०७१। ५. -यावा परि-म० २। ६. -बलाधानत्वाद-म० २। ७. -अन्धलिङ्ग-भ० २। 




















६६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १० § ८२ - 


तदुक्तम्‌--“अतरस्मस्तद्ग्रहो भ्रान्तिरपि संघानतः प्रमा" [ ] इतिः । असुमेवा्थं 
| कं [विनिश्चये धर्मकीतिरकीतंयत्‌ । यथा- 
 : “मणिप्रदीपप्रभयोमंणिवुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविरोषेऽपि विदोषोऽथंक्रियां प्रति ॥ १॥ 
. यथा तथाऽयथार्थत्वेऽप्यनुं मानतदाभयोः 1 
`  . . अथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥'* [ प्र ° वा० २।५७।५८ ] इति ॥ 
 - $ ८२. अयानुमानलक्षणमाह - 
` त्रिरूपाद्चिङ्गतो रिङ्गिज्ञान त्वजुमानसंक्ञितम्‌ ॥१०॥ 
“ग्रिरूपाल्लिङ्खुतः' त्यादि ! त्रीणि रूपाणि पक्षधमंत्वावीनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
त्रिरूपं त्रिस्वभावमित्यर्णः । तस्मात्त्रिरूपाल्लिङ्कद्धेतोः सम्यगवगताल्लिद्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यञ्जानं ` तदनुमानसंजितं भ्रसाणम्‌ । अनु पहलाल्लिङ्खग्रहणावनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो भानं 
ज्ञानमनुमानमिति ह्यनुमानशाब्दस्यार्थः । अत्र इलोके चरमपादस्य नवाक्रत्वेऽप्याषंत्वान्न दोषः । 
इक्मत्र. तत्त्वमू-यथा जने छत्रादिलिदङ्कवुषटेलिद्धी राजा निचीयते, तथा त्रिरूपेण लिद्धेन 


व्याप्तिके स्मरणको भी सम्भावना नही है जौर जब व्याप्तिका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 


उत्पत्ति कसि होगी ? इस तरह अनुमान यद्यपि चरन्त है फिर भी उसमे परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकारकरलो जाती है। कटा भी है- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तद्ग्रह अर्थ्त्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि भान्त है फिर भी पदा्थंके साथ परम्परा सम्बन्ध 
हनेके कारण प्रमाण है ।” इसी बातको ध्मकीतिने विनिरुचय ग्रन्थमें दृष्टान्त देकर इस प्रकार 
समन्ञायां है--““जेसे मणिकी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान तथा दीपककी प्रभाम होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आकम्बनकी दुष्टिसे भ्रान्त हँ फिर भो उक्त दोनों ज्ञानोसि प्रवनि करनेवाङे पुरुषोकी 


-अथ-क्रियामे विशेषता होती ही है । अर्थात्‌ मणिप्रभामें मणिबुद्धिवाकेको मणिकी प्राप्ति हो जाती है 


पर प्रदीपप्रभामें मणिबुद्धि करनेवालेको मणि नहीं मिकुती । उसी तरह्‌ अनुमान ओर अनुमानाभास 
यद्यपि दोनों मिथ्या हैँ फिर भी अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अथंक्रिया हो जाती है अतः उसमें 
भमाणता है अनुभानाभासमे नहीं ।।२।।'' | 

 § ८२. अब अनुमानका लक्षण कहते है- 
` पक्षघमत्व, सपक्षसत्तव तथा विपक्षासत्त्व इन तीन रूपवाले छिगसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान अनुमान कहलाता है ॥१०॥ 

 पृक्षधमंत्व सपक्षसत्व तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववारे लिगके यथा्थज्ञानसे 
परोक्ष सध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैँ । खिग जब अच्छी तरह ज्ञात हो जाताहै तभी 
साध्यका ज्ञान करा सकता है । अनु अर्थात्‌ कलिग-ज्ञानके पचात परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
ज्ञान; अनुमान कहकाता है" यह अनुमान शन्दका अथं है। यद्यपि इस इल्ोकके चौथे पादमें 
नव अक्षर है! पर यह श्लोकं ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमें कोई दोष नहीं है । जिस 


प्रकार किसी मनुष्यके ऊपर जगे हुए छक्र, चंवर आदि चिह्लोसे यह राजा है' यह निस्वय होता 


१. -संबन्धतः भ० २। २. “भ्रान्तिरपि च वस्तुसंबन्धेन प्रमाणमेव" प्र वार्तिकार० ३।१७५ । 
"तदाह न्यायवादी-घ्ान्तिरपि संबन्वतः प्रमा ।*” -ज्यायबि० धर्मो घ॒ ° ७८ । उद्धृतमिदम्‌- 
भ्रान्तिरपि अर्थसंबन्धतः ! प्रमा” --तस्वोप० ° १० । सन्मति० टी० ५० ४८१ । सिद्धिवि° 
 टी° परू? ८२॥। ३. -मानं तदा तयोः क०, आ०। ४, तथानुमान~आ०, क०। ५. “तत्र स्वाथ 
व्रिख्पाल्लिङ्गाद्‌ यदनुमेये चानं वदनुमानम्‌ ।"' --न्यायनि० २।१ । 
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~ का० १० § ८४ ] बोद्धमतम्‌ । ` ६७. 


धूमादिना क्चिदुपरुब्धेन परोक्षः पदार्थो ` लिङ्क ` बह्भचयादिस्तन्न सन्‌ विज्ञाथते. । इदं च 
लि ङ्खाल्लिङ्धिलानमनुमानमभिघीयते । | 

§ ८३. तच्च दधा -- स्वाथ पराथ च । यदा च -व्रिरूपात्लिद्धमत्‌ स्वयं लिद्किनि साध्य 
प्रतिपद्यते, तदा स्वार्थमनुमानम्‌। यदा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिरूपहेत्वभिधानं तदा 
परार्भमनुमानमिति । “लिङ्धिजानं तु" उति, अत्र तुश्ञाञ्यो विशेषणार्थ इदं विरिनष्टि \ ५ 
` : ` § ८४. उच्र यत्त्रिरूपं लिङ्क लिङ्धिनो गमकमुक्तं तल्लिद्धमनुपरुन्धिस्वभावकायंभेदात्त्रि- 
धे. भवतीति. । तच्रानुपरुन्धिह्चतुर्धा वण्यते मुलभेदापेक्षया \ ` तदयथा--विरुदोपकन्धिः, 
विरुद्धकार्योपलबन्धिः, कारणानुपरुन्धिः, स्वभावानुपलब्धिह्च ' । तत्र विरुदधोपरन्धिथा - नात्र 
शीतस्पर्वोऽग्नेः। विरुढकार्योपरुन्धियंथा नान्न शीतस्पर्शो धूमात्‌ \ कारणानुपरुल्धि्यंया नात्र 
धुमोऽगन्यभावात्‌ । स्वभावानुपुब्धियंथा नात्र धूम उपलब्धिलक्षणप्राप्रस्थानुपलब्धेः 1 शेषास्तु ` 


सप्ताप्यनुपलब्धधो धमंबिन्दु(ग्यायबिन्दु)प्रभूतिश्छास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्तभंवन्तीति 


है उसी तरह्ःन्रिरूपवाङे धूमादि लिगोके द्वारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थकी सत्ताका ज्ञान ` हो 
जाता है । यही क्िगसे होनेवाला लिगि--साध्यका ज्ञान अनुमान कहकाताहै1 
$ ८३. वह्‌ अनुमान दो प्रकारका होता है--१ स्वाथं ओर २ पराथं 1 तरिरूपखिगको 
देखकर स्वयं गि अर्थात्‌ . साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है 1 जबं परको साध्यका ज्ञान 
करानेके लिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवांला साध्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहलाता है 1 इलोकमे आया हुजा (तु' शब्द लिगके भेदोको सूचित करतां है! ` 
$ ८४. उलोकम जिस तरिरूपवाङे छिगको साध्यका गमक कहा गया है वह छख्गि तीन 


` भ्रकारका है--१ अनुपरुन्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कांयंहेतु । अनुपरुन्धि मूलभेदोकी अपेक्षासे 


चार घ्रकार की है--१ विरुद्धोपरन्धि, २ विरुढकार्योपरुन्धि, ३ कारणानुपरन्धि तथा ४ स्वभावा- 
नृपरुन्धि । विरुद्धोपलन्धि--यर्हा शीतस्पशं नहीं है, क्योकि शीतस्पर्शंकी विरोघी अग्नि मौजंद है 1 
विरढकार्योपलन्ि- यहां शीतस्पशं नहीं है, क्योकि शीतस्परंके विरोधी अग्निका कायं धम 
उपक्न्ध हो रहा है । कारणानुपरुन्धि- यहाँ धूम नहीं है, क्योकि यहाँ धूमका कारण अग्नि नहीं 
पायी जाती 1 स्वभावायुपरुन्धि-- यहाँ धूम नहीं है क्योकि उपलब्धि लक्षण प्राप्त होनेषर भी उस्तकी 
उपरन्धि नहीं हो रही है, अथवा दृश्य होकर भी वह उपकन्ध नहीं हो रहा है । उपकन्धि छक्षण 
प्राप्तका अथं है--धूमकी उपरुन्धिको यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना 1 अनुपरन्धिके रेष सात 


१. सद्‌विज्ञा-भ० २, क० । २. “अनुमानं द्विषा । स्वां परार्थं च ।' ---न्यायबि० २।१; २। ३. 
“'त्रिहूपाणि च त्रीण्येव लिद्धानि । अनुपलन्धि स्वभावः कायं चेति ।“ --न्यायवि > २।१०, ११। 
४. -श्च । विर्-आ०, क०, १० १, २, भ० १।५. “सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा ॥३०। स्वमावा- 
नुपरुन्धियंथा--नात्र घूम उपर्ब्विलक्षणप्रापतस्यानुपलम्बेरिति ।३१ कार्यानुपकन्धिर्यथा--नेहाप्रति- 
बद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। व्यापकानुपकरन्वियथा---नात्र शशया, वक्षा- 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुद्धोपरुन्धियंथा--नात्र शीतस्पर्शो बह्वेरिति ।३४। विश्ढकार्योपरुन्धिगंथा-- 
नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति ।३५। विरद्धव्यासोपरुन्धियं यथा-न धुवभावी मृतस्यापि ` भावस्य विनासः, 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।३६। का्यविरुद्धोपरुन्धियंथा--नेहाप्रतिबद्धसामर्ध्यानि शीतकारणानि. सन्ति, 

` वह्वेरिति ।३७। व्यापकविरुद्धोपलन्धियंथा-- नात्र _तुषारस्पर्यो वह्ञेरिति ।३८। कारणानुपलन्धियया- 

` नात्र धूमो बह्मचभावादिति ।३९। कारणविरद्धोपरुच्धिर्यथो--नांस्य रोमहर्षादिविशेषाः, स्निहितदहन- 
विेषत्वादिति ।४०। कारणविरुढकार्योपरंन्धिर्यया-न रोमंहर्षादिविशेषयुक्तपुरषवानयं प्रदैः धूमा- 
दिति ।४१। ईमे सर्वे कार्यानुपलश्च्यादयो दशानुपलन्धिप्रयोगाः स्वभावानुपलन्धौ संग्रहमुपयान्तिः \४२।” 
--ल्यायवि* सु ° ३०~-४२। 
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भ्रतिमेदरूत्वान्नात्र॒पृथगनिहिताः । ` स्वभावहितुयंया वुक्षोऽयं चिश्षपात्वात्‌ । कायंहेवु्यंथा- 
अग्निर धमात्‌ । 
 §.८५. एषु चानुपङुन्ध्यादिषु त्रिषु हेतुषु ` तादात्म्यतदुत्पत्तिसंबन्धबलादविनाभावो विद्यते 
आदान्त्ययोरनुपलब्ण्योः स्वभावहेतोदव तादात्म्यभावात्‌, मध्ययोरनुपलन्ध्योः कायंहेतोहच 
. तदुत्यत्तिसमावात्‌ । अविनाभावहचं तावात्म्थतदृत्पत्तिम्यामेव व्याप्तः । तावात्म्यतदृत्पत्तो चाचुप- 
रऊन्विस्वभावकार्येष्वेव विद्येते नान्यत्र । ततस्तावात्म्यतदृत्पत्तिप्रतिबन्ध "विकलानामनुपलन्धि- 
स्वभावका्यव्यतिरिक्तानामर्यानां सर्वेषां हेत्वाभासतैव प्रत्येतव्या । तेन संयोग्यादिका वैशेषिकादि- 
कल्पिता हेतवो न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । ` 
$ ८६. कारणात्कार्यानुमानं तु . ्यभिचारित्वेनेव नाभ्युपगम्यते । यदपि रसतः समानसम- 
यस्य ख्पादेरनुमानं सौगतेरभ्युपगतं , यदपि समग्रेण हेतुना का्यत्पादानुमानं च, ते अपि 


भेदका; जिनका वणन घमंबिन्दु( न्यायबिन्दु ) आदि ग्रन्थोमें है, इन्हीं च।र मूलभेदोमेही 
अन्तर्भाव हो जाता है । अतः उन प्रतिभेदोका यहाँ पृथक्‌ निरूपण नहीं किया है । स्वभाव- 
हेतु--यह वृक्ष है, रिरपा होनेसे । का्यंहेतु-- यहां अग्नि है क्योकि धूमका सद्भाव है । 

§ ८५. -इन अनुपरुन्धि आदि तीनों प्रकारके हेतुओमें तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बरन्धके 
द्वारा अविनाभावका निरचय होता है । विरुद्धोपलन्धि, स्वभावानुपरुन्धि तथा स्वभावहेतुमें तादात्म्य 
सम्बन्ध है तथा मध्थकी विरुद्धकार्योपलन्धि ओर कारणानुपलन्धि एवं कायंहेतुमे तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है । अविनाभाव तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिते ही व्याप्त है । तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्ध चूंकि 
अनुपरुन्वि, कायं ओर स्वभाव हैतुओमें ही पाये जाते है अतःये तीनही लिगि रहै । जिनमें 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं हँ उन सभी कायं, स्वभाव तथा अनुपलन्धि रूप तीन 
हेतुजोसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समक्षना चाहिए । अतः वेरोषिकादिकके द्वारा माने गये संयोगी 
आदि लिगि हेतु नहीं है, वे हेत्वाभास ही है; क्योकि उनमें व्यभिचार देखा जाता है । 
| § ८६. बौद्ध कारणसे का्य॑का अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते । कारणके 

होनेपर भी कायं नहीं देखा जाता । बौद्ध लोग जो रसको चखकर तत्समनकाटीन रूपका 


१. "स्वभावः स्वयत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः । यथा वृक्षोऽयं शिशपात्वादिति ।**-- न्याय 
बि० सु० १५, १६। २. “कायं यथा वर्त्र धूम।दिति ।“--न्यायवि० खु० १७ । 
३. "स च प्रतिबन्धः साध्येऽ्थे कलिङ्गस्य ।२१। वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्तंश्च ।२२। 
अतत्स्वभावस्यातदत्यत्तेदच तत्राप्रतिबद्धस्व भावत्वात्‌ ।२३। ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कायं- 
 योरेकेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः” ।२४।--न्यायवि० सू० २१-२४७। ४. -अन्धविकल्पानां भ० २। 
५. ““अस्येदं कायं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति छद्कधिकम्‌ ।“--बैदो० सू० ५।.1१। “अथय 
तैत्पू्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्चक्त॒ शेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च ।'*--न्थाय सू° १।१।५ । “तत्र प्रथमं ताबत्‌ 
दिव्रिधं वौत्तमवीतं च । तत्र अन्वयमखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ । न्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधक- 
मवीतम्‌ । तत्र अवीतं दोषवत्‌ । वीतं द्वेधा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दृष्टञ्च " ` "1 "--ांख्यतस्वको° ० ३० । 
६. ““यस्वहि समग्रेण हेतुना कार्योत्पादोऽनुभीयते स॒ कथं त्रिविधे हैतावन्तभंवति ? हेतुना यः समग्रेण 
कार्योादोऽनुमीयते । अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स॒ स्वभावोऽनु्वाणितः ॥९।॥ असावपि यथासंनिहितात्‌ 
नान्यम्थमपेक्षत इति तन्मात्रानुबन्धी स्वभावः भावस्य । तत्र॒ हि केवलं समन्तात्‌ कारणम्त्‌ 
कार्योत्पत्तिसम्मवोऽनुमोयते । समभाणां कार्योत्पादनयोग्यतानुमानात्‌ । योग्यता च सामग्रीमात्रानुबन्धिनी 
स्वमाव्मृतंवानुमोयते । कि पुनः कारणसामग्रयाः कायं मेव नानुमीयते । सामग्रीफलशक्तीनां परिणामा- 
नुबन्धिनि । अनंकान्तिकता कार्ये प्रतिबन्धस्य संभवात्‌ ॥१०॥ न हि समग्राणीत्येव कारणद्रग्याणि 
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स्वभावाचुमानतयाम्युपेते । तथाहि-ईदृशरूपान्त रोत्पादसमर्थः प्राक्तनो रूपश्षणः, ईदृष्ारस- 
जनकत्वात्‌, पुर्बोपलन्धरूपवदिति रूपान्तरोत्पादरूपसामर्थ्यानुमानम्‌ । योग्येयं प्रतिबन्धकविकला 
बोजादिसामग्री स्वकार्योत्पादने, समग्रत्वात्‌, पुवंदृष्टबोजादिसामभ्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ । अतः 
स्वभावहेतुप्रभवे एवैते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति ॥१०॥ ` 

§ ८७. अथानुपरन्ध्यादिभेदेन त्रिविधस्यापि कङ्कस्य यानि च्रीणि स्पाणि भवन्ति 
तान्येवाहु- 





रूपाणि पक्तधर्मत्वं सपक्ते विद्यमानता । 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विभाव्यताम्‌ ॥११॥ 
§ ८८. व्थाख्यां--साध्यधमंविदिष्टो धर्म पक्षः, तस्य धमः पक्षधमंः, तदड्वः पक्षधमेत्वम्‌ । 
उपक्षदाव्देन चात्र केवलो धर्म्येवाभिधीयते, अवयवे समभुदायोपचारात्‌ \! यदि पुनसख्य एव साध्य- 
धमंविरिष्टो धर्मो पक्षो गृह्येत तदानुमानं व्यथंमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि धमिवत्सिद्धत्वात्‌ \ ततश्च 





यि 





अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्योत्पादका अनुमान मानते है; वे दोनों अनुमान स्वभाव हेतुज अनुमान- 
मेही शामिर हो जाते है, यथा--पूवं रूपक्षण एेसे रूपान्तरको उत्पन्न करनेमें समथं है, 
उसने एेसा रस उत्पन्न किया है, जैसे कि पहले उपलब्ध रूप । इस तरह पू्वंरूपमें रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामथ्यंक्रा अनुमान स्वभाव हेतुसे ही किया गया है। यह प्रतिबन्धकोसे , 
शून्य बीजादि सामग्री अपना कायं निष्पन्न करनेकी योग्यतासे युक्त है, क्योकि वह समग्र है, जसे 
किं पहर देखी गयी बीजादि सामग्री अपने कायंको उत्पन्न करती थी 1 इस तरह यहां भी स्वभाव 
हेतुसे ही योग्यताका अनुमान किया गया है। इस तरह उक्त अनुमानोको स्वभाव हेतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवारे कार्यानुमान रूप नहीं कहु सकंते ॥1१०॥ 
§ ८७. अब अनुपरब्धि आदिके भेदसे तीन प्रकारके हेतुओके जो तीन रूप होते हँ उनका 
वणन करते है- 
हैतुके पक्षधमत्व, अर्थात्‌ पक्षमें रहना, सपक्षमें विमान होना तथा विपक्षसे व्यावुलि ये ` 
तीन रूप समन्नना चाहिए ॥११ 
§ ८८. साध्यधमंसे युक्त धर्मक पक्ष कहते है, पश्नके ध्मको पक्षधमं कहते है, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षमें रहना । पक्षशब्द यद्यपि साध्यधम॑से युक्त धर्मीमिं रूढ है फिर भी यहाँ पश्च चब्दसे केवर धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए । यहाँ अवयवभूत शुद्धर्मीमिं समुदायवाची पक्षका उपचार कर्के पक्ष शब्दसे 
रुद्धधर्मीका कथन किया गया है । यदि सध्यधमंसे विशिष्टधर्मीं ही मुख्यरूपसे  पक्षच्ख्के दारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान ही व्यथं हो जायेगा; क्योकि पक्षके श्रहण करते समय धर्मक 
स्वकार्यं जनयन्ति । सामप्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामापेक्षत्वात्‌ कार्बोत्पादस्य । अं्रान्तरे च प्रतिबन्धः 
संभवात्‌ न ॒कार्यानुमानम्‌ । ““ या तीयं अकार्यकारणभूतेनान्येनः रसादिना रूपादिगतिः, सा कथं ? 
नेष दोषः । सापि--एकसामग्रयधीनस्य रूपादे रसत्तो गतिः । हेतु षमनुमानेन धू ेन्धनविकारवत्‌ ॥११।। ` 
तत्र हेतुरेव तथाभूतोऽनुमीयते ।“““““““ शक्तिप्रवुत्या न विना रसः सैवान्यकारणम्‌ । हत्यतीतैककालानां 
गतिस्तत्‌ कायलिङ्गजा ॥१२॥ . प्रवृत्तशक्तिरूपोपादानकारणसहकारिप्रत्मयो हि रसं जनयति । 
इन्धन विकारविशेषोपादानहेतुसहकारिभत्य।शिनूमजननतुल्यवत्‌ ।'” --प्र० वु स्व० १।९ -१२। 
१. -याभ्पुपेयेते भ° २ । २. श्रूप्यं पुनरिङ्कस्यातुमेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असपक्षो चासस्वमेव 
निरिचतम्‌ ।'--स्यायवि० २१५1 ३. “पक्षो धर्मी, अक्यवे सरमुद्मोपचा रात्‌ ।'* --देषुबि० ०५२ । 
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| ७९. षड्दर्शानसमुच्चये ५ ९९८ 


| पक्षधम॑त्वं ` पक्षे धमिणिं हेतोः सद्धावः। सः च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते \ ४६८ तत्र प्रत्यक्षतः 
 कस्मिश्चितपदेशे धूमस्य दशनम्‌ 1 अनुमानतश्ध' शाब्दे कृतकत्वस्य निश्चयः! इदमेकं रूपम्‌ । तथा 
समानः पः सपक्षः, तस्मिन्सयक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तित्वं सामान्येन भाव इत्यर्थः । 
इदं द्वितीयं रूपम्‌, अस्य च “अन्वयः इति "दितीयमभिधानम्‌ 1 तथा विरुद्धः पक्षो विपन्नः साध्य- 
-साघनरहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ । इदं तृतीयं रूपम्‌, अस्य च “व्यतिरेकः 
इति द्वितीयमभिधानम्‌ । एतानि पक्षधमंत्वसयक्षसत्वविपक्षासस्वलक्षणानि हैतोकिङ्धस्थ च्रीणि 
रूपाणि । एवं शब्दस्थ इतिशब्दाथत्वादिति विभाव्यतां हदयेन सम्यगवगम्थताम्‌ । 
$ ८९. तत्न हैतोयंदि पक्षधमंत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा महानसादौ दृष्टो धूमोऽन्यत्न पर्वतादे 
व्व गमयेत्‌, न चैवं गमयति, ततः पक्षघमंत्वं रूपम्‌ । तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूपं न स्थात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगृहीतप्रतिबन्धस्यापि पुसो धूमो दृष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चैवं जापयति, 
अतः सपश्नसत्तवं रूपम्‌ । तथा यदि विपक्षासत्त्वं रूपं न स्यात्‌ तदा धूमः साध्यरहिते विपक्षे 
जलादावपि - वह्धिमनुमापयेत्‌ , - न चैवमनुमापयति, तेन. विपक्षासत्त्वं रूपम्‌ ! अथवा अनित्यः 
शाब्दः, काकस्य कर्ण्यात्‌" अत्र न पञ्चमः । अनित्यः शब्दः, श्नावणत्वात्‌' अत्र सपश्तविपक्षा- 





तरह घमं साध्य भी. सिद्ध ही हो जायेगा । अतः पक्षधर्मत्वका अथं है-पक्षमें अर्थाव्‌ धर्मामिं हेतका 
सद्भाव होना । हैतुको पल्लधमंताका ज्ञान कहीं तो प्रत्यक्स ओर कहीं अनुमानसे-होता है । प्रत्यश्नसे 
ही किसी प्रदेशमे, जहां अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दर्शन होकर पक्षधर्मताकां ग्रहण हो 
जाता है । अनित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृतकत्व हैतुकाः शब्दरूप पक्षम -रहना अनुमानके 
दराराजाना जाता ह । यह्‌ हेतुका पहला रूप है । तथा पक्षक समान धर्मत्राले धप्रीको सपक्ष कहते 
ह । उस सपक्ष अर्थात्‌ वुष्टान्तधर्ममिं हेतुकी सामान्य रूपसे मौजूदगीको सपक्षसत्स कहते हैँ । यह्‌ 
हेतुका दवितीयरूप है । इसका दूसरा नाम अन्वय" है । तथा, पक्षसे विपरीत धर्मवाखे धर्मीको | 
जिसमें साध्य ओर साधन दोनोका ही सदद्धाव नहीं है, विपक्न कहते हैँ । इस-.विपक्षमें हेतुका ॥ . 
सवथा नहीं रहना विपक्षनास्तिता कहकाती है । यह्‌ हैतुका तीसरा रूप है । इसको च्यत्तिरेक्र" भी ॥ । 
कहते हँ । पक्षधमंत्व सपद्षासतत्व तथा विपक्षासतत्व ये तीन हेतुक स्वरूप हैँ । एवं शब्द इतिशब्दके | : 
अरथमे प्रयुक्त हुआ है । विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हुदयमें समज्ञना चाहिए । | 
§ ८९. यदि पक्षधम॑त्व हेतुका स्वरूप न माना जायेगा; तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
धूमंसे पवंतमें मौ अग्निका अनुमानं होना चाहिए । पर एेसा होता नहीं है । इसलिए नियतधर्मिं द. 
ही साध्यके अनुमानको व्यवस्थाके लिए पक्षधमंत्वको हैतुका स्वरूप अवद्य मानना ति 
चाहिए | इसी तरह यदि सपक्षसत्त्वं हैतुका स्वरूप न हो; तब जिस आदमीने साध्य ओर | 
साधनके अविनाभाव रूपः सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उक्षे पहली बार ही धुआके देखते 
ही भग्निका अनुमान हो जाना चाहिए । पर जिस पुरुषने व्याप्तिको नहीं जाना है, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता 1 इसकिए सपक्षसत््वको भी हेतुका स्वरूप मानना ध 
चाहिए | यदि विपक्नासत्त्वको हेतुका स्वरूप न माना जायु; तव धूमहेतुको साध्ये शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमे भी अग्निका अनुमान करा देना चादिए्‌ । पर धूम कभी भी जल्ाराय | 
आदि विप्क्षमे अग्निका अनुमापकं नहीं होता । अतः विपक्षासत्त्व भी हेतुका स्वरूप है । अथवा ह 








`: १; पक्षघर्मिणि भ० २। २. “तत्र पक्षधमंस्य साध्यव्मिणि प्रत्यक्षतोऽतुमानतो वा प्रसिद्धिः । यथा प्रदेशे 
धूमस्य. शब्दे वा कृतकत्वस्य ।` ` --देतुबि० प्र ० ५६ । ३. धूमदर्शनं भ० २। ४. “साध्यवर्मसामान्येन 
-मानोऽथः सपक्षः ।--न्यायनि०२।७ । ५, दितीयं नाम प० १, २, भ० २। ६. “न सपक्षोऽसपक्षः | 
तत) “न्स्तद्विशुद्स्तदभावर्चेति । --न्यायवि० २।८९। ११. -मनुमानयेत्‌ भ० २ । | 





~ का० ११§ऽ९०।] बौद्धमतम्‌ । । ॥ ७१ 


भावादेव न सपक्षसत्त्वविपक्नासत्तवे ।! “अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ लोहलेख्यं; घच्चं पाथिव- 
त्वात्‌, द्रमादिवत्‌ ; सलोमा मण्डुकः, उत्प्लुत्योत्प्टुत्यगमनात्‌, हरिणवत्‌ ; निर्मा वा हरिणः, 
उत्प्छुत्योत्प्लुत्यगमनात्‌, -मण्ड्कवत्‌"--एष्वनित्यत्वादिसाध्यविपययेऽपि हेतुनां वतंनान्न विपक्षा- 
सत्त्वम्‌ । तत एतानि त्रीणि समुदितानि रूपाणि यस्य हेतोभंवन्ति स एव हेतुः स्वसाध्यस्य गमको 
भवति नापरः । | वि ता 
$ ९०. नन्वेवं लक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ । ननूक्तं पुरापि एतल्लक्षणा अनुपल न्धि 
स्वभावकायख्यिास्त्नरय? एव हेतव इति । एषामुदाहरणानि प्रागेवोपदशितानि, तथापि पुनः 
 स्वभावहेतुरुदाह्धियते, सवं क्षणिकमिति पक्षः, स्वादिति हवः, भयं हेतुः सवंस्मिन्वतंतः 
इति पक्षधमंत्वम्‌, यत्सत्तत््षणिकं यथा विद्युवादीति सप्षसत्त्वम्‌, यत्श्षणिकं न भवति, तत्सव्पि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌ । अत्र क्षणिकविपक्षे नित्ये कमयोौगपद्याभ्यामयं क्रियालक्षणस्य सत्त्व- 


शब्द अनित्य है क्योकि कौं काला है! इस हेतुमे पक्षधर्मता नहीं है 1 शब्द अनित्य है 
क्योकि वह्‌ श्रावण-श्नोत्र इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है। यहाँ सपक्ष ओर विपक्षका अभावही 
है अतः सपक्षसत्व ओर विपक्नासतत्व ये दो रूप नहीं हैँ । शब्द अनित्य है क्योकि वह प्रमेयदहै 
जैसे कि पट । वज्र लोहके दारा काटा जा सकता है क्योकि वह्‌ पाव है जेसे कि वृक्ष । मेंढकके 
लोम होते है क्योकि वह्‌ हरिणकी तरह उ क-~उचककर चलतारहै। हरिणके लोम नहीं होते 
क्योकि वह मण्ड्ककी तरह उचक-उचककर चरता है 1" इत्यादि हेतु अनित्यत्व आदि साध्यकै 
अभावमें भी रहते है अतः इनमें विपक्षासत्त्व नहीं है । अतः पश्चधर्मत्व आदि तीनों रूप समुक्वि 
अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ही हितुके स्वरूप होते हैँ । जिसमें ये तीनों रूप एक साथ पाये जाति हैँ 
वही हेतु मपने साध्यका गमक होता है ओर वही सद्धेतु है, अन्य नहीं । र 
§ ९०. श्ंका--तीन रूपवाके हेतु कितने प्रकारके होते हैँ ? | 0 

` समाधान-ययपि हम यह्‌ पहर भी बता चुके है कि- तीन रूपवाके हेतु अनुपकन्धि कायं 
तथा स्वभावके मेदसे तीन प्रकारके है । इनके उदाहरण भी पहठेही कटै जा चुके हैँ । स्वभाव 
हेतुका वणन पुनः करते है-- सभी पदार्थं क्षणिक है" इस पक्षम “सत्‌ होनेसे' . इस हेतुका प्रयोग ` 
किया जाता है 1 यह्‌ सत्त्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थोमिं पाया जाता है अतः इसमें पक्षधर्मत्व बन 
जाता है । “जो-जो सत्‌ होते हैँ वे क्षणिकं होते हैँ जैसे कि बिजली आदि" यह उसके सपक्षसत्तवका 
कथन हुआ । जो क्षणिक नहीं वे सत्‌ भी नहीं हँ जैसे कि आकाशका पूल* 1 यहाँ क्षणिकके विपक्ष- 
भूत नित्यपदार्थमें क्रम तथा यौगपद्य दोनों ही रूपसे अथं क्रिया नहीं बनती, अतः अथंक्रिया-लक्षण- 


1) 


१, नन्वेतटल आ० । २. “एष एव पक्षधर्मोऽन्वयन्यतिरेकवान्‌ इति त्द॑जञेन व्यासः त्रिरकषण एव त्रिविष 
एव हतुर्गमकः, स्वसाध्यधर्माभिचारात्‌ 1” --देतुबि° प° ६८ । “एतल्लक्षणो हेतुस्विभ्रकार एव । 


स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपलन्धिस्चेति । यथा अनित्ये कर्मिदिचत्‌ साध्ये सत्त्वमिति । अग्निमति प्रवेशे घूम 
इति । अभावे च उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धिरिति 1” --हेतुबि० प° ५४ । २. “तस्य द्विषा 
प्रयोगः । साधर्म्येण एकः, वैषर्म्येणापरः । यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ । यथा षटादयः । सदव 
शब्दः, तथा क्षणिकत्वाभावे सतत्वाभावः ।"--डेतुबि° प° ५५ । तस्य समर्थनं साध्येन व्यासिं भ्रसाध्य 
धभ्मिणि भावसाधनं । यथा-यद्य( ? त्स )त्कृतकं वा॒तत्सर्वमनित्यं यथा घटादिः सन्कृतको बा शब्द 
इति । अत्रापि न करिचत्क्रमनियम दष्टार्थ॑सिद्धेरुभयत्राविशेषात्‌ । धर्मि गि प्राक्सत्त्वं भ्रसाच्य परादपि 
ग्यासिः प्रसाध्यते एव । यथा सन्‌ शब्दः कृतको वा यरचैवं स॒सर्वोऽनित्यः यथा घटादिरिति । 
अत्र व्यातिसाधनं विपर्यये बाधकप्रमाणोपदर्छनम्‌ । यदि न सवं सत्‌ कृतक वा प्र तिक्षणविनाशि स्याद- 
क्षणिकस्य क्रमयौगपद्याम्यामर्थक्रियाऽयोगादर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ ।"* 
--वादन्याय प° ५-८ । ४. -स्मिन्‌ प्रव० भ० २। 








७२ षडदरदांनसमुच्चये [ का० ११ § ९१ - 


स्थानुपपत्तितो नित्यात्त््वस्य व्यावुत्तिरिति विपक्षासतत्वम्‌, सच्च स्वंमित्युपनयः, सत्वात्सवं 
क्षणिकमिति निगमनम्‌ । एवमन्यहेतुष्वपि ज्ञेयम्‌ । यद्यपि व्याप्त्युपेतं पक्षघमंतोपसंहाररूपं सौगते- 


-रनुमानमाम्नायि, तथापि मन्दमतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्चावयवानुमानदशेनमप्यदुष्ट मिति ! अयमत्र 


श्लोकद्वयस्य तात्वर्या्थः पक्षधर्मान्वयन्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपलक्षितानि च्रीण्येव क्िङ्खानि अनुष- 
रन्धिः, स्वभावः, कायं चेति । 

` ` ^ -§-९१.-अत्रानुक्तोऽपि विक्ञेषेः कङ्चन लिख्यते । तत्र प्रमाणादभिन्नमर्थाधिगम एव 
प्रम्मणस्य फलम्‌ । तकप्रत्यभित्तयोरभ्रामाण्यम्‌ । परस्परविनि्लठितक्षणक्षायिपरमाणुलक्षणानि 
स्वङुक्षणानि* प्रमाणगोचरस्तास्विकः । "वासनारूपं ` कमं । सुखद्‌ःखे धर्माधर्मात्मिके । पर्याया एव 
सन्ति, न द्रव्यम्‌ । वस्तुनि केवट स्वसत्त्वमेव न पुनः परासत्त्वमिति सामान्येन बोद्धमतम्‌ । 

` § ९२. अथवा ` वैभाषिक-सौत्रान्तिकि-योगाचार-माध्यमिक-भेदाच्चतुर्धा बौद्धा भवन्ति) 
तेत्रायंसमिंतीयापरनामकवैभ षिकमतमदः-चतुःक्षणिकं . वस्तु । जातिजंनयति । स्थितिः स्था- 


वाके संत्त्वःहैतुकी नित्य पदाथ॑से व्यावृत्ति हो जाती है । यही इसके विपक्षासत्त्व रूपका विवेचन 
है 1 “चकि संभी पदाथं सत्‌ हँ" यह्‌ उपनय वाक्य है 1 “इसलिए सत्‌ होनेसे सभी क्षणिक है" यह 
निगमन है । इस तरह अन्य हेतुओमें भौ त्रिरूपता घटा केनी चाहिए । बौद्ध यद्यपि व्याप्तिसे युक्त 


पक्षधमंताका उपसंहार ( उपनय वाक्यरूप ) ही अनुमान मानते हैँ फिर भी मन्दबुद्धियोंको ` 


समञ्ञानेके किए यहाँ पाच अवयव वाले अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोष नहीं है । 
इस तरह उक्त दो श्लोकोंका यह्‌ तात्मयं हुआ कि पक्षधर्म, अन्वय तथा व्यतिरेक रूप तीन कक्षण- 
वारे हेतु अनूुपरुन्धि, स्वभाव तथा कार्यंके मेदसे तीन प्रकारके है । 

| § ९१. अब मूर ग्रन्थकरारके दवारा नहीं कही गयी कुर विरोष -बातोंका वणंन करते है- 
अर्थाधिगम ही प्रमाणका फल है । यह्‌ प्रमाणसे सवंथा अभिन्न है । तकं ओर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नहीं है । स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होतेह । वेही प्रमाणका सात्त्विक 


विषय हैँ । कमं वासना रूप है । सुख-दुःख धमं ओर अधमं खूप हैँ । पर्याय ही तत्तव है, द्रव्य नहीं । 


वस्तुमें केवर स्वूपसत्त्व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासत्त्व नहीं है । यह सामान्यसे 


बौद्धमतका निरूपण है 1 ~ 


. § ९२. अथवा वैभाषिक, सौत्रान्तिक यौगाचार ओौर माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्ध है। 
वैभाषिकंको आयंसमितीयर भी कहते ह । उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुक्षणिक-चार क्षण 
पर्यन्त है- जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उसका स्थापन करती है, जरा उसे जीणं करती है 


तथा विनाश उसका नाङ्च कर देता है । आत्मा भी इसी प्रकार चतुःक्षणिक है । .आत्माक्रा दूसरा. 





` : १. पि क्वन विरोषः लि-भृ० २। २. तत्र हयदक्षैव प्रदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते । तद्यथा 


पञ््तैन्दियाणि [व वः शब्दांदयौः ... - ०. [| प विसंवां “+ 
पञ्चेन्द्रियाणि रञ्च यौ मनो घर्मायतनं च । धर्मस्तु सुखादयो विज्ञेया : । अविसंवादिज्ञानं 
 प्रमाणंपिति प्रमाणस्य लक्षणं प्रत्यक्नानुमाने दे एव प्रमाणे प्रभाणाद-भ० २ ¦ ३. “"तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 


्रपाणरफलम्‌ । र्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ ।'' --न्यायवि ० १।१७, १८ । “स्वसंवित्तिः फलजञ्चास्य तदरूपाद्थं- 


निंदवंयं ह 


~. + 





व्रमोगफलमिष्यते । स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥ १३४३॥।' तत्त्वसं ० । ४. यस्यार्थस्य 
संततिधानांसन्निघानाभ्यां ज्ञानप्रतिभाषमेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।"--न्यायःबि० ५।१३। ६. ““वासना- 
ू्वविजञेनिकृतिका शक्तिष्च्यते 1““““ " ““* -॥ वासनेति हि पूरवविज्ञानजनितां शक्तिभामनन्ति वासनास्व- 
` स्पविर्द।*“ श्र वोर्तिकार० पू० ३१५६ । ६..कमं पर्याया क०, प० १, २। कर्म सुखदुःखे घर्मात्मिके 


वर्याया भ० २।॥ ७. -नामवै-म० २: 





युः विषयाकारे एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥“ भ्रमाणखञ्यु° १।१०। “"विषयाधिगतिश्चात्र ` 








५ 





का० ११. ६8९३] बौद्धमतम्‌ | ७३ 


पयति ! जरा जजंरयति । विनाह्ो विनाहयति । तथात्मापि तथाविध एव, पुद्गलश्वासावभिधी- 
यते ! "निराकारो बोधोऽ्थसहभाव्येकसोमश्रचधीनस्त्रारथे प्रमाणमिति । | 

§ ९३. सौत्रान्तिकमतं पुनरिदम्‌-रूपवेदनाविज्ञानसंजासंस्काराः सवंशरीरिणामेते पच्च 
स्कन्धा विद्यन्ते, न पुनरात्मा । त एव हि परलोकगाभिनंः । तथा च तत्सिद्धान्तः" पच्नेमानि 
निक्षवः "संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं संवतिमात्नं व्यव्हारमात्रम्‌ ! कतमानि पच्च \! अतीतोऽदधा, 
अनागतोऽद्धा, सहेतुको विनाश्ञः, आकारम्‌, पुद्गर इति । अत्र पुद्गलकाब्देन परपरिकल्वितो 
नित्यत्वग्यापकत्वादिधमंक आत्मेति ! बाह्योऽर्थो नित्यमप्रत्यक्ष एव, ज्ञानाकारा्थथानुपपत्या तु 
सच्चवगभ्यते \ साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिकाः सवसंस्काराः । स्वलक्षणं परमार्थः । 
यदाहुस्तद्वादिनः--“प्रतिक्षणं विशरारवो रूपरसगन्धस्पशंपरमाणंवो ज्ञानं' चेत्येव तत्त्वम्‌” 
| ] इति । अन्यापोहः चब्दाथंः । तदुत्पत्तितदाकारताभ्यामथपरिच्छेदः \ 


नाम 'पुद्गक' है । अथके समानकारमे रहनेवाली एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाका निराकार ज्ञान 
प्रमाण है । (जिस त्रकार पूवं-अथंक्षणसे उत्तर-अर्थश्नण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता हे । पूवे-अथंक्षण उत्तर-अथक्षणमे उपादान कारण होता है ओर ज्ञानमें निमित्त कारण ।) 

§ ९३. सौत्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि-सभी प्राणियोके खूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा 
संस्कार ये पाच स्कन्ध होते है, किन्तु आत्मा नहीं) येही स्कन्ध परलोक जाते है। उनका यह्‌ 
स्पष्ट सिद्धान्त है कि--“हि भिक्षुओ, ये पंच वस्तु संज्ञामात्र है, प्रतिज्ञामात्र है, संवृतति-कल्पना- 
मात्र है, व्यवहार मात्र हँ । कौन-सी पाँच वस्तुं ? अतीत अध्वा-काल, अनागत अध्वा, सहैतुक 
विनाश, आकाश तथा पुद्गल--आत्मा 1 यहाँ पुद्गल शब्द नैयायिक आदिके द्वारा माने गये नित्य- 
व्यापक आत्माके अर्थ॑में प्रयुक्त हुआ है \ बाह्य अथं सदा अप्रत्यक्ष -रहतः है 1 उसकी सत्ताका - ज्ञान 
तो ज्ञानमें प्रतिविम्बित आकारसे ही क्रिया जाता है। साकारज्ञान प्रमाण हैः । सभी संस्कार 
क्षणिक है--अत्यन्त विनशवर है 1. स्वलक्षण ही वास्तविक अथं है । प्रतिक्षण - विनष्ट॒होनेवाले 








“निराकारो बोषोऽ्थंसहमभाग्पेकसामग्यधीनः तत्रार्थे भ्रमाणम्‌ दतिः वभोषिकोकतम्‌ ।” --संन्मति० 
टी° प° ४५९ । २. -सामपरयसूत्राथे भ० २1 ३. ““खन्धा ति पञ्वं खन्धा--ख्पक्लन्धो, वेदनाक्खन्धो 
सञ्ज।क्न्धो, सङ्भ(रक्लन्धो, विञ्जाणक्वन्धोः ति ।”' वि ° सर्म० १५।३३ { ४. पञ्चेमोनि भिक्षव 

 संसमात्रं भरतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं -संवृतिमात्रं यदुतातीतोऽघ्वोनागतोऽध्वाक्राशं निर्वाणं पुद्गलस्चेति । 
--माध्यण० ब्रृ० पृ० ३८९ । ५. संज्ञामात्रं सेवे- भ० १, प° १। ६. -त्यानुतपन्नमवसं-म० २ । 
७. “"तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता ।'° प्रण्वा० २।३ ०६ + “"जथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । २० । 
अर्थेन सह यत्‌ सोष्प्यं साद्द्यम्‌ अस्य ज्ञानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यस्माद्िषयाद्‌ विज्ञानमुदेति 
तद्विषयसदृशं तद्‌ भवति । यथा नीखादुतखद्यमानं नीरसदृक्षम्‌ । तच्च सारूप्य सादुश्यम्‌ जाकर इत्याभास 
इप्यपि व्यपदिश्यते ।'" --न्यायबि०, टी० प° ८१ । “प्रमाणं तु साक्ष्यं योग्यतापि वा । --तर- 
सं ० शलो ० १३७४४ । ८. “तदेव -परमार्थसत्‌.। ` तदेव पस्भार्थसदिति । पररमोऽ्थोऽकृतिमभनारोपितं 
रूपम्‌ । तेनास्तोति परमार्थसत्‌ । यं एवार्थः संनिधानाठनिधानास्था स्फुटमस्फुट च प्रतिमासं करोति 
परमार्थसत्‌ स एव 1. स च प्रत्यक्षस्य विषयो यतः, तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ।* --न्यायवि०, टी° 

` श० ७५।-*"अर्थंक्रियासमर्थ- यत्‌ ` तद्र - परमार्थसत्‌ ।- अन्यत्‌ संवृत्तिसंत्‌ श्रोतं, ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ 
--्र° वा० २।३॥ ९. “"विकल्पप्रतिबिम्बेष तनिनिष्ठेषु निबध्यते । ततोऽन्यापोहनिष्ठत्वादुक्वान्या- 
पोह तिः ।"" --प्राण्वा० २।१६४। “ननु कोऽयभपोहो नाम ? यथया व्यवसायं बाह्य एव धघटादिरर्थो 
ऽपोह्‌ इत्यभिधीयते अपोह्यतेऽस्मादन्यद्विजातीयमिति कत्वा । यथा प्रतिमासं बुद्ध॑चाकारोऽपोहः अपोह्यते 
पुथविक्रयतेऽस्मिन बद्धचाकारे विजातीयमिति कृत्वा । यथातत्वं निवृत्तिमाच्रं प्रस ह्यखूपोऽपोह अपोहन- 
मपोहः इति कुत्वा 1'" - तकमा० मो० प्र० २६। 
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७४ षडदशंनसमुच्चये 


जैरात्म्यभावनातो ज्ञानसंतानोच्छेदो मोक्ष इति । 

8 ९४. यौगाचारमतं त्विदम्‌-- विज्ञानमात्रमिदं भुवनम्‌ । नास्ति बा्योऽथः । ज्ाना- 
दवैतस्यंव ` तास्त्विकत्वात्‌ । अनेके ज्ञानसंतानाः। साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । वासनापरिपाकतो 
नीलपीतादिप्रतिभासाः। *आल्यविज्ञानं हि सवंवासनाघारभूतम्‌ । आरपविज्ञानविद्धिरेवा- 


पवग इति। 
९५. माध्यनिकक्ञने तु~ शन्यमिदम्‌ । `स्वप्नोपमः प्रमाणप्रमेययोः प्रविभागः । 


“मुक्तिस्तु शूत्यतादुष्टेः तदर्थं शेषभावना” [ प्र वा० १।२५६ ] इति । केचित्तु माध्यमिकाः 


रूप रस गन्ध तथा स्पशके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तच है । श्चब्दका वाच्य विधिरूप न होकर 


अन्यापोहात्मक है । ज्ञान पदाथंसे उत्पन्न होकर तथा पदाथंके आकारको धारण करके अर्थकां 
परिच्छेद करता है । नैरात्म्य भावनासे ज्ञानकी सन्तानका सवंथा उच्छेद होना मोक्ष है । 


इ ९४. योगाचारका मत इस प्रकार है--यह संसार केवर विज्ञान रूप ही है । बाह्य अचे- 
तन अथंकी सत्ता नहीं है, क्योकि ज्ञानाद्रत ही एक मात्र सत्‌ है, तात्विक है । ज्ञानसन्तान अनेक 
है । साकारज्ञान प्रमाणः है । अनादि कालीन विचित्र वासनाओके परिपाकसे ही ज्ञानमें नीक पीत 
आदि अनेक आका्योका प्रतिभास होता है । आल्यविज्ञान-अहंरूपसे भासमान ज्ञान ही सभी 
वासनाओका आधार होता है । इस आख्य विज्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्न कहते हैँ । 

§ ९५. माध्यमिकका.मत इस प्रकार है--यह जगत्‌ श॒न्य है, प्रमाण ओर प्रमेयका विभाग 
स्वप्नकी तरह ही है । “शृन्यतादशंनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनां 
य॒न्यताके पोषणके क्एही है । कुछ माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते हैँ । कोई बाह्य पदार्थं 


१. .“भुक्तिस्तु शृन्यतादृष्टेस्तदर्थाः दोषभावनाः ।"--प्र° वा० ५१।२५५। "तत्रव ॒तद्धिरुदढाथ॑तत्वाकारा- 
= नुरोधिनी । हन्ति सानुचरां तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाषिता ॥१.२१३॥ तक्र सत्यचतुष्टय एव सम्यण्दष्टि- 
 नैरात्म्यदुष्टिः, तद्विष्डा्थतत््वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुलाद्याकाराणामविद्यारोपितानां विरुडोऽ- 
थंस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनित्या सुखादयः षोडदाकारास्ताननुरोदधुं शीरं यस्याः सा तथा सुभा- 
विता । सादरनिरन्तरदीघकालाम्यासप्राप्तवशदया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरां मात्सर्यादिपरिवारां 1" 
--्र० वा०, मनो० १. २७३ । २, -दं भुवनं विज्ञानमात्रं । नास्ति बा-भ० २ ३. “अनादिवा- 
सनासद्खविधेयीकृतचेतसाम्‌ । विविधः प्रत्तिभासोऽयमेकव्र स्वप्नदरिनाम्‌ ।”' --प्र° वार्सिकारुं° प्र 
- ४९७ । ४, -“तर ङ्गा य्‌ द्े्यद्रत्‌ पवनप्रत्ययोदिताः । नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥।५६॥ 


` बाखेयौधस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । चित्रस्वरङ्खविज्ञानः नृत्यमान: प्रवर्तते ।।५५।।- रंकावतार 


= २७१ । “^तत्राछयविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम्‌ । नीकादयुल्टेखि च विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ । 
: ययोक्तभ्‌--तत्स्यादालयविज्ञानं यद्धवेदहभास्पदम्‌ । तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नी लादिकमुल्लिखेत्‌ ।" 
 -सखवद० सं० प° ३७। ५. “तथता मूतकोटिदचानिमित्तः परमाधिकः । धर्मंघातुद्च पर्यायाः 
` . शरन्यतायाः समासतः ॥--मध्यान्तवि० सू० टी ० पू० ४१ । ६. “यथा मायादयः स्वभावेन अनुत्पन्ना 
मवि्माना मायादिशब्दवाच्या. म।यादिविन्ञानगम्यादव लोकस्य । एवमेतेऽपि लोकधरसिद्धिमाक्रेण 
. उत्पादादयः ध्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकोषंणा निदिष्टा इति । 
` धत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) “यथेव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथेव माया सुपिनं यथैव ।' स्वभावदून्या 
तु निमित्तमावना । तथोपमान्‌ जानय सर्वधर्मान्‌ ।'* माध्यमिकन° संस्कृत० ०: १७७। ““यचुक्तं 
, भगवता भायोपमा धर्मा यावत्‌ निर्वागोपमा दति ।“ महायानसूत्रारं० एर° ६२ । “एतदुक्तं भगवता- 
अनुत्पन्नाः सवभावा मायोपमाश्च इति ।'--रंकावतार सू० ्ि° मा० पू० १११। “यथा माया यथा 
स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः 1” माध्यमिकनु° संस्कृत ० ३४ । 


[ का० ११. § ९ ~ .. 








~ का० १९१. § ९७ ] बौद्धमतम्‌ । . ७५ 


*स्वस्थं ज्ञानमाहः । तदृक्तम्‌ - 
अर्थो ज्ञ।नसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणोच्यते 
प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिके राध्रितः 1 
यौगाचारमतानुगेरभिमता साकारबुद्धिः परा, 
यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वस्थां परां संविदम्‌ ।॥ १ [ ] इति । 
ज्ञानपारमिताद्या "दज ग्रन्थाः! "तर्कभाषा हेतुचिन्दुस्तद्रौकाचंटतर्कनास्नो प्रमाणवातिकं तच्वसंग्रहो 
न्यायविन्दुः कमलद्ीखो स्थायप्रवेशकदचेत्यादयस्तदग्रन्था इति । 
§ ९६. एवं बोद्धमतमभिधाय तदेव संचिक्षिप्सुरुतरं चाभिसन्धित्पुराह-- 
| बोद्धशाद्धान्तवाच्यस्य सक्तेपोऽयं निवेदितः 
ऽभिहित $ ९७. बौद्धराद्धान्तस्य सौगतसिद्धान्तस्य यद्वाच्यं तस्थ ॒संक्षेपोऽयमनन्तरोदितो निवेदितो 


इति श्रीतपागणनमोऽङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिक्रमकमरोपजीविशिष्यश्नीगुणरलसूरिविरचितायां 
तकरहस्यदीपिकामिधानायां षडदशनसञुचयरीकायां बौडधमतप्रकरनो नाम प्रथमोऽधिकारः ! ` 


आङम्बन नहीं होता वह निरालम्बन ही है । कहा भी है-““मतिमान्‌ वैभाषिक ज्ञान ओर अर्थंको 
स्वीकार करते हँ । सौत्रान्तिक बाह्यवस्तुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते 1 यौगाचार साकार 
बुद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते हँ 1 परन्तु कृतारथंबुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान-निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते है ।१।)''बौद्धोके ज्ञान पारमिता आदि दज ग्रन्थ हैँ । तक॑भाषा, हेतुबिन्दु, 
च॑टकरत हेतुबिन्दूकी अ्च॑टतकं नामकी टीका, प्रमाणवा्तिक, तच््वसंग्रह, न्यायबिन्दु, कमलरीक-- 
कमलशीलकरृत तत्त्वसंग्रह पंजिका आदि, ओर न्यायप्रवेश इत्यादि भी बौद्धोके प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । 
§ ९६. इस तरह बौद्धमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके किए तथा अग्रिम 
प्रकरणका प्रारम्भ करनेके किए ग्रन्थकार कहते है कि-- 
यह बोद्ध सिदढधान्तका संक्षिप्त वणन किया गया हे । १ 
§ ९७. बौद्ध राद्धान्त-सौगतोके सिद्धान्तका.जो वक्तव्य है उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणमें 
उपस्थित किया है| 
इति तपागच्छरूपी आकाशम सूयंकी तरह प्रतापी श्री देवसुन्दर सूरिके चरण कपररोके उपासक शिष्य 
` श्री गुणरलसूरि द्वारा विरचित षड़दशंनसमुच्चयकी तकेरहस्य दीपिका नाभकी टीका बौदधमतको 
प्रकटः करनेवाखा प्रथम अधिकार सम्पूण हुजा । 


१. स्वच्छं प० १, २, भ० १, २। २. ““विवेकविलासे बौद्धमतमित्थंमम्यघायि-चतुषप्र- 
स्थानिका बौद्धाः स्याता वैभाषिकादयः । अर्थो ज्ञा(नान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन 
्रतयक्षग्राह्योऽ्थो न बहिर्मतः । आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । केवलां संविदं स्वस्था मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः ॥ रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकोतिता ॥ 
--सवद० सं० प्र० ४६ । ३. ~ विस्तरः कण, आ० । ४. दद पारिताः ग्रन्थल्पेण न 
सन्ति । तास्तु इत्थम्‌--दान-लो क -नैष्कम्यं-प्रज्ञा-वीयं क्षान्ति सत्य-अविष्ठटान-मेत्रीडपेक्षाः ।-बुदढधवंस । 
अभमिधर्मकोरो षट पारमिता: । अभि० को० ४। ५. तर्कभाषा मोक्षाकरगुसङृता । हितुबिन्दुः धर्मकीति- 
विरचितः । प्रमाणवात्तिकं धर्मक तिङ्कतम । तत्त्वसंग्रहः शान्तरक्षितविरचितः । कमलदोरकृता तत्तवसग्रह- 
` पञ्जिका । म्यायभिन्दुः धर्मकीतिकृतः । न्यायप्रवेशः. दिङ्नागविरचितः । -क्षिप्सुराह भ० २। 
७. इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां बौद्धमतस्वरूपप्रकटनो नाम प्रथमोऽधिकारः । 

ॐ नमः वाहर्वाय । निरेनसं चेतसि सत्यनीतये निरीतिलीकोचलसं स्थितं संदा । अनन्तकीर्त्याञ्चितरीति- 
राजितं नृनिजरेन्द्रालिहितं जिनं यजे । -म० २। 





~ = 








अहम्‌ 
अथ हितीयोऽधिकारः 
` नेवायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ॥१२॥ 


` ˆ` $ १. नैयायिकमतस्थ शेवशासनस्य संक्षेप इत ऊध्वं कथ्यमानो निहाम्यतां श्रूयताम्‌ ॥ 


अथादौ नैयायिकानां यौगापराभिधानानां लिङ्कादिव्यक्तिरुच्यतेः । ते च दण्डधराः, 
श्रौढकोपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावुताः, जटाधारिणः, भस्मोद्धलनपराः, यज्ञोपवीतिनः, जलाधार- 
पात्रकराः, नीरताहाराः, प्रायो वनवासिनो दोमृले, तुम्बकं बिश्राणाः, कन्दमूकफलाक्िनः, आतिथ्य- 
कमंनिरताः, सस्त्रीकाः, निस्त्रीकाऽ्च । निस्त्रोकास्तेषृत्तमाः ।. ते च पच्चाग्निसाधनपराः, करे 
जटादो च प्राणलिङ्खवराश्चापि भवन्ति! उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ना रमन्ति। -एते 
प्रातदन्तपादादिशौचं विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाद्धः त्रिरत्र स्पुशन्ति। यजमानो वन्वमानः 
कृताज्जलिर्वक्ति “ओं नमः शिवायः इति । गुरुस्तथैव “शिवाय नमः' इति प्रतिवक्ति \ ते च 
संसदेव वदन्ति- 


““शेवीं दीक्षां ढादशान्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति | 


= । 


दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमच्छति ।। १॥' 


। ~) 


$ २ तेषामीश्वरो देवः सवंज्ञः सृष्टिसंहारादिृत्‌ । तस्य चाष्टादक्षावतारा अमी-नकूरी 


आगे नैयायिक-शेव मतका संकेते वणंन करेगे उसे सुनो । 
§ १. नैयायिक-शेवमतका संक्षेपसे वर्णन अगे किया जायेगा उसे सुनिए 1 सर्वप्रथम 


नैयायिकोके जिन्हें यौग भी कहते है, छग वेष आदि कहते हैँ । ये हाथमे दण्डको धारण करते है 
मोटा कोपीन-लंगोटी लगाते है, कम्बल ओदते है, जटा रखते है, शरीरम राख ल्पेटते है, यजो- 


पवीत-जनेऊ-पहिनते है, हाथमे कमण्डलु रखते है, नीरस भोजन करते है, प्रायः वनमें पेडके 
नीचे निवास करते ह, तुम्बक-तूमडी रखते ह । कन्दमू तथा फलोंका भक्षण करते है तथा अतिथि- 


॥। 


सत्कार तत्पर रहते । ये स्त्ीके साथ भी रहते हैँ तथा स्परीके बिना भी रहते है । इनमें जो 
 स्त्रीके बिना रहते हैँ वे उत्तम समक्षे जाते हैँ । ये पंचाग्नितप तपते है । ` हाथमे तथा जटा आदि 


मे प्राणक्तगि धारण करते है । जब ये उत्तमसंयमको धारण करते हैँ तब ये नग्न रहकर विहार 
करते है । यै प्रातःकाल दन्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते ह । सीन 


बार शेरीरंको भस्म लगति है । इमके यजमान--भक्त हाथ जोड़कर इन्हे नमस्कार करते 


समथ ॐ नमः दवाय" कहत है । गुर भी उत्तरमे शिवाय नमः' कहते है । वे अपनी सभामें इस 
प्रकोरे उषदेश देते्है- | 
“शेव दीक्षाको रह वषं तक धारण करकेजो छोडभोदेताहै वह्‌ चाहे दासीहो या 


- दास अवद्यं ही निर्बाणको प्राप्त करता है ।॥१।।"" 


$ २. बे ईवरको देव मानते हँ । वह सर्व॑ है तथा जगतुकी सृष्टि तथा प्रलय करनेमे 


१. अथादौ यीगापराभिघानानां नैयायिकानां कि~ प० १, २, भ० । नैयायिकानां यौगा इति नामा- 
न्तरम्‌, आदो तेषां छि- भ० २। २, ते द- म० २१३. एते दन्तपा- भ० १, २। एते पा-प० २। 
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१, " शोष्यकौदिकः २, गाग्यंः ३, भेर्यः ४, ` अकौसषः ५, ई्ानः ६, पारगाग्यः ७, कपिलाण्डः ८, 
मनुष्यकः ९, कुशिकः १०, अन्निः ११, पिङ्कः १२, पुष्पकः १३, बृहदायः १४; अस्तिः .१५, 
संतानः १६, राशीकरः १७, विद्यायुरु १८ । एते तेषां तीरथश्षाः पूजनीयाः \ एतेषां पूजाप्रणिधान 
विधिस्तु तदागमे दितच्यः* । [ि 
६ ३. तेषां सवंतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः । देवानां ` नमस्कारो न सम्मुखः कार्यः 1 तेषु ये. 
निबिकारास्ते स्वमीमांसागतमिदं पद्यं दशयन्ति- | | 
““न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम, नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म 1 
यत्रान्यदेव च.न किचिदुपास्महे तद्रूपं पुराणमुनिशीलितमीरवरस्य ॥ १॥ 
स एव योगिनां सेव्यो हयर्वाचीनस्तु भोगभाक्‌ । 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुम्धेनिषेव्यते ॥ २॥! 
उक्तं च तेः स्वयोगल्ास्त्रे- | 
“वीतरागं स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमदनुते 1 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निर्चितम्‌ ।। ३॥ 
येन येन हि भावेन युज्यते `यन्त्रवाहकः । 
तेन तन्मयतां याति विरवरूपो सणियंथा ।। ४ 11" इति | 
§ ४. एतत्सर्व छि ङ्कदेषदेवादिस्वरूपं वैशेषिक मतेऽप्यवसातव्थम्‌ । यतो नेयायिकवेशेषि- 
काणां हि मिथः प्रमाणतच्वानां सख्याभेदे सत्यप्यन्योन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेऽल्पीयानेव भेदो 


समर्थं है । ये ईश्वरके अठारह अवतार है-१ नकुली, २ शोष्यकौशिक, ३ गाग्यं, ४ मेत्रय, 
५ अकौरष, ६ ईशान, ७ परम गाग्यं, ‹ कपिराण्ड, ९ मनुष्यक, १० कूरिक, ११ अनि, १२ पिङ्खर, 
१३ पुष्पक, १४ बृहदायं, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ राशीकर तथा १८ विद्यागुरु । ये अखारह 
तीर्थे पूजनीय हँ 1 इनके पूजा तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हीके ओगमोसे समञ्च लेनी चाहिए । ` 
§ ३. इनके सब तीर्थोमिं भरट पूजा करनेवारे होते हैँ । ये देवको सामनेसे नमस्कार नहीं 
करते 1 इनमें जो निविकार है वे अपनी मीमांसाका यह्‌ पद्य प्रायः कहा करते है--““हमरोगः नुन 
प्राचीन मुनियोके द्वारा ध्याये गये ईश्वरके उस निधिकार स्वरूपकी उपासना कस्ते है जसम च 
तो स्वगंगंगा है, न सपं ह, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न आवे शरीरम पावती हौ 
है, न जटा है, न भस्म ही लिपटी है तथा इसी प्रकारकी अन्य कोई भी उपाधिं नीं हँ । एेसा 
हो निरुपाधि निविकार ईदवर हमलोगोका उपास्य है 11१11 ई्वरका निर्गुण निषिकार रूप ही 
9गियोके द्वारा सेव्य--ध्येय है । आजकल ईरवरका जो रूप पूजा जाता है वह्‌ तो भोगीरूष हे । 
ओर राज्य आदि एेहिक सुखोके लोली ही रसे रूपकी उपासना करते है ।।२॥” उन्होने अपने 
योगशास्त्र मे भी कहा है--“वीतरागका स्मरण-- ध्यान" करनेवाला योगी वीतरागताको प्राप्त कर 
लेता है ओर सरागके ध्यान करनेवारेकी सरागता निर्चित है ॥१॥ तात्पयं यह कि-मनरूप 
यन्त्रको चलानेवाखा. आत्मा जिस-जिस भावसे युक्त होकर जैसे ध्येयका ध्यान करतां है कहु स्वयं 
तन्मय हो जाता है 1 देखो, स्फटिक मणिको. जिस-जिस प्रकारकी उपाधिर्यां मिलती हैँ उसका 
रंग उन्हीके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता है ॥२॥'' | 
§ ४. नैयायिकोंकी तरह वैशेषिक मतमें भी लिग वेष आदि प्रायः इसी प्रकारके हैँ । यद्यपि 
नैयायिको ओर वैशोषिकोकी प्रमाण या तत्त्वोकी संख्याम भेद है फिर भी जब एकंके तत्त्वो 


१. शोषिकौहि-भ० २। २. मत्री क० | मैत्रः १०१, २, म०१,२। ३, अकौरकः भ० २। 
४. -मादवेतग्यः म० २। ५. वानाञ्च नम~ भ० २। ६. यत्रबा-म० २।॥ ॥ 
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जायते, तेनेतेषां भ्रायो मततुल्यता । उभयेऽप्येते तपस्विनोऽभिधोयन्ते । ते च शेवादिभेदेन चतुर्धा 
भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
 “आधारभस्मकौपीन जटायज्ञोपवीतिनः । 
स्वस्वाचारादिमेदेन चतुर्धा स्युस्तपस्विनः ॥ १॥। 
दवाः पाशुपतास्चेव महाव्रतधरास्तथा । 
तर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ २ ॥1" 
$ ५. तेषामन्तर्भेदा भरटभक्त रलद्धिकतापसादयो भवन्ति । भरटादीनां व्रतग्रहणे ब्ाह्य- 
णादिवणेनियमो नास्ति । यस्य तु शिवे भक्तिः स व्रती भरटादिभवेत्‌ । परं शास्त्रेषु नैयायिकाः ` 
सवा शिवभक्तत्वाच्छवा इत्युच्यन्ते, वैरेषिकास्तु पाश्युपता इति । तेन नैयायिकडासनं शेवमाख्या- 
यते, वैशेषिकदरशंनं च पाश्युपतमिति । इदं मया यथाध्रुतं यथादृष्टं चात्राभिदधे । तत्तद्विशेषस्तु 
तद्ग्रन्थेभ्यो विज्ञेयः ॥१२॥ 
§ ६. अथ पुवप्रतिज्ञातं नेयायिकमतसंक्षेपमेवाह- 
 अच्(आक्ष)पादमते देवः सृष्टिसंहारद्न च्छिवः । 


विथरनिस्येकसवे्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः* ॥१३॥ 
इ ७. व्याख्या--अक्षपादेनादयेन गुरुणा यतः प्रणीतं नैयायिकमतस्य मुलसुत्रं तेन नैयायिका 
आक्षपादा अभिधीयन्ते, तन्मतं चाक्षपादमतमिति । तस्मिन्नाक्षपादमते शिवो महेश्वरः, सृष्टि रा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्धिनाल्ः; दन्दरे सृष्टिसंहारौ, तावसावचिन्त्यशक्तिमाहात्म्येन 


दसरेके तत्त्वोमे अन्तर्भाव कर लिया जाता है तब उनमें प्रायः बहुत कम मतभेद रहता है । इस- 
किए प्रायः इनक्रे मत तुल्य ही हैँ । ये दोनों ही तपस्वी कटै जाते है । इनके रोव आदि चार भेद हैँ । 
कहा मी है-- “आधार रह्नेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यज्ञोपवोतको धारण 
करनेवाले-वे. तयस्वी अपने-अपने आचारके भेदसे चार प्रकारके ह--१ रोव, २ पाशुपत, ३ महात्रत- 
धर तथा ४-कालमुखं । तपस्वियोके ये चारही मुख्य भेद हँ ।'" 
,  § ५; इनके अवान्तर.भेद तो भरट, भक्त; रेगिक तथा तापस आदि अनेकदं । इन भरट 
आदिके ब्रत नियम धारण करनेके किए ब्राह्मण आदि होनेकी आवश्यकता नहीं है । जिस किसी 
भी व्यक्तिको रिवमें भक्ति हो वह्‌ व्रत धारण करके भरट आदि हो सकता है । नैयायिक लोग सदा 
शिवकी भक्ति करते हँ अतः शास्त्रोमे इन्हें शेव कहा जाता है, तथा वेरोषिकोंको पाशुपत कहते 
ह| यही कारण है किं नैयायिकोका दशन शेव" कहा जाता है तथा वेशेषिकोका दशन पाशुपत । 
यह्‌ सब वणन मैने जेसा कुछ देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आधारसे किया है । इनका 
विशेष वणन तो इनके ग्रन्थोसे ही जानना चाहिए 

§ ६. अब जैसा कि पहरे कहा था-नैयायिकके मतका संक्षेपसे वणन करते हैँ- 

मक्षपाद-- नैयायिक मतमें जगतृकी सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक, 
सर्व॑ तथा नित्यज्ञानश्ाली शिव देवता हें ॥ १३ 

§ ७. अक्षपाद नामके आदि गुरने नैयायिक मतके मूलसूत्र-न्यायसूत्रको सचना की है इसलिए 
नैयायिकं आक्षपाद कहूकाते है, ओर नैयायिक मत भी आक्षपादमत कहा जाता है 1! इस आक्षपाद 
मतमे शिव--महेदवर ही आराध्य देव है । महेश्वर सृष्टि- चर अच ररूप जगतुका निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात्‌ विना करनेवाले हैँ । महेर्वरकी शक्तिका माहात्म्य अचिन्त्य है । उससे वे जगत्‌की 


१. कूपीनां.नटा म० २। २. मक्तरल-प० १, २१३. --म्थो ज्ञेयः भ० २।४. समाधितः भ० २। 
५. तौ चाचिन्त्य-म० २। तसौ वा चिन्त्य १० १, ३, भ० १। 
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करोतीति सुष्टिसंहारकृत्‌ । केवलायाः सृष्टः करणे ` निरन्तरोत्पायमानोऽसंख्यः प्राणिगणो भु्न- 
जयेऽपि न भायादिति सष्िवत्संहारस्यापि करणम्‌ ।! अच्र श्रयोगमेवं शेवा व्याहरन्त--भूभूधरयुधा- 
करदिनकरमकराकरादिकं बुद्धिमत्युवंकम्‌, कायत्वात्‌, यद्यत्कार्य तत्तद्‌ ब्ुद्धिमत्पुवंकं यथा घट 

कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ ब्ुदधिमत्पूवंकम्‌ । यश्चास्य बुद्धिमान्लष्टा स॒ ईश्वर एवेत्यन्वयः । व्यतिरेके 
गगनम्‌ ! न चायमसिद्धो हेतुः, भूभूधरादीनां `स्वस्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितयाः वा कायं- 
त्वस्य जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विद्द्धोऽनेकान्तिको वा; विपक्षादत्यन्तं व्यावृत्तत्वात्‌ । नापि 
कालात्थयापदिष्टः, प्रत्यक्षागमाबाध्यमानसाध्यधमंधमिविषये हितोः प्रवतनात्‌ । नापि प्रकरणसमः; 
तत्प्रतिपन्थिपदा्थस्वरूपसमथंनप्रथितप्रत्यनुमानोदयाभावात्‌ । | 





सृष्टि ओर संहार करते हैँ । यदि केवर सृष्टि-ही-सष्ट हो, तो निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाके असंख्य 
प्राणी तीनों लोकोमे भी नहीं समायेगे । इसलिए सृष्टिकी तरह संहार भी आवरयक है अतः महेदवर 
इस संहार-लीलाको भी करते हैँ 1 शेव खोग जगत्‌को महेश्व रकतंक सिद्ध करनेके किए अनुमानका 
प्रयोग इस प्रकार करते है-पुथिवी, पवेत, चन्द्र, सूयं, तथा समुद्र आदि सभी बुद्धिमान्‌के द्वारा उत्पन्न 
किये गये है, क्योकि ये कायंरहै,जोजो कायं होतेह वे किसी न किसी वुद्धिमानुके द्ारयाही किये 
जाते हैँ जेसे किं घड़ा, चकि यह्‌ जगत्‌ भीं कायं है, अतः इसे भी किसी बुद्धिमानुके द्वारा ही निमित 


` होना चादहिए-} जो इस जगत्‌का रचयिता बुद्धिमान्‌ है वही तो ईदवर है । जो बुद्धिमानके हारा 


उत्पन्न नहीं किये गये वे कायं भी नहीं हँ जसे कि आकाश । यह्‌ व्यतिरेक द्ष्रान्त है । यह्‌ कायंत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, क्योकि पुथिवी, पर्व॑त आदि सभी पदार्थं अपने-अपने कारणासे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण कार्यरूप हैँ । यह्‌ बात जगतूप्रसिद्ध है 1 यह कायत्व हेतु 
विरुद्ध या अनैकान्तिक भी नहीं है; क्योंकि जिन्हे बुद्धिमानोने उत्पन्न नहीं किया एेसे आकारा आदि 
विपक्षभूत पदा्थोमिं बिलकुर नहीं पाया जाता है । यह हेतु कालात्ययापदिष्ट-बाधित भी नहीं है; 
क्योकि इस हेतुके विषय-साध्यमें प्रत्यक्ष तथा आगमसे कोई भी बाधा नहीं जाती । यह्‌ हेतु 
परकरणसम भी नहीं है; क्योकि जगत्‌को अबुद्धिमत्पुवंक सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रत्यनुमान- 
विरोधी अनुमान नहीं है 1 जिस हेतके साध्यसे विपरीत अथंको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रत्यनुमान- 
का सद्धाव होता है वह्‌ हेतु प्रकरणसम कहलाता है 1 


१. -न्तसोत्प्यमान-प० १, २, भऽ १, २।२. “सिद्धे च का्ंत्वे कतुपूर्वकत्वं साष्यते। 
तथा च विवादास्पदं बोधाधारकारणम्‌ कार्यत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ कायं तत्तद्‌ बोधाघारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चेदं कार्यं तस्मात्‌ बोधाधारकारणमिति ।--प्रश० व्यो° प° ३०२ । “'सामान्यतो दृष्टं 
तु जिङ्खमीरवरसत्तायामिदं ब्रमहे पृथिव्यादि कायं घर्मि ` तदृत्पत्तिप्रकारप्रयोजनाद्यभिन्ञकतुपूर्वकमिति 
ध्यो घर्मः कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।""--न्यायम० प्रमा० प्र १७८ .। "महामूतचतुष्टयमुपकन्वि 
मद्पूर्वकं कार्यत्वात्‌ ` - सावयवत्वात्‌ ।'*--प्रशस्त० कन्दु० ° ५७ । वेशे° उप० घ०.६२ । “कार्या 
ऽऽयोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विर्वविदन्ययः ॥'"---न्याय- - 
कुसु° ५।१ । ““तथाहि विवादाघ्यासितमुषरन्धिमत्कारणपूवक अभूत्वाभावित्वाद्स्त्रादिवदिति सामान्य- 
ठ्य।सेरनवद्यत्वैन निराकर्तमशक्यत्वात्ततसामान्यसिद्धौ पारिशेष्यात्काय्यत्वाच्च कंतुविशेषसिद्धिरिवत्रादि- 
कायं विश्ेषात्कत्त विशोषसिद्धिवत्‌ ।'"--न्यायसा० प्र° ३६ । ' वत्राविद्धकर्णोषिन्यस्तम्‌ ईरवरसाधने प्रमाण- 
हयमाह~--यत्‌स्वारम्भकैत्यादि । यत्स्वारम्भकावयवसस्ि वेरा विशेषवत्‌ । वुद्धिमद्धेतुगम्यं तत्तयथा कल- 
शादिकम्‌ ।'"-- तच्वक्ं ° इको० ४७। ३. स्वकारण~-म० २। ४. -या का-भ० २।५. -ति प्रसि- 
भऽ २१ 
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§ ८, अथ निवंतात्मवदश्चरोरत्वादेव न संभवति सृष्टिषंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानो- 
दश्छत्कथं न प्रकरणसम इति चेत्‌; उच्पते--अत्र ` त्वदीयानुमाने साध्यमान ईश्वरो घर्मो त्वया 
प्रतीतः, अप्रतीतो वाभिप्रेयते ? अप्रतीतश्चेत्‌; तदा त्वत्परिकत्पितहेतोराश्रयासिद्धिदोषः प्रसज्येत । 
प्रतोतश्चेतु; तहि येन श्रमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयगुद्धावितनिजतनुरपि किमिति नाभ्युपेयत इति 
कथमरारीरत्वम्‌ । ततो न प्रकरणसमदोषता हेतोः । अतः साधूक्तं “सृषिसंहारङच्छिवः' इति । 

$ ९. तथा विभुराकाशवत्सवंजगद्व्यापकः । नियतेकस्थानर्वतित्वे ह्यनियतप्रदेश्ावतिनां 
पदार्थानां -प्रतिनियतग्रथावन्निर्माणानुपपत्तेः । न ह्योकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि इूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्मादिभुः। . 

§ १०. तथा नित्येकसवंज्ञः । नित्यश्चासावेकश्च नित्येकः स॒ चासौ सवंज्ञश्चे ति विश्ञेषण- 
्रपसमासः । तच्र नित्योऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपः कूटस्थः । ईश्वरस्य हयनित्यत्वे पराघीनोत्पत्ति- 
सब्यपेषया कतकत्वभ्रापनिः । स्वोत्यत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भावः कतक इष्यते । कृतकश्चेत्‌ 


` § ८. अंका -!ईदवर सुट तथा. संहारका कर्ता नहीं है क्योकि वह्‌ अङ्ारीरी है जैसे कि 
मुक्तजीव' यह प्रत्यनुमान मौजूद है अतः कारय॑त्व हतु प्रकरणसम क्यों नहीं होता है ? 
 समाघान-आपने इस प्रत्यनुमानमें ईर्वरको धर्मी बनाया है । इस धर्मरूप ईदवरको आप 
जानते है या नहीं ? यदि नहीं जानते; तब आश्रय-पक्षकी असिद्धि होनेसे हेतु आश्रयासिद्ध हो 
जायेगा । यदि जानते है; तब जिस प्रमाणसे आपने धर्मीरूप ईर्वरको जाना है उसो प्रमाणसे 
जिसने अपना शरीर स्वयं बनाया है एसे ईरवरको क्यो नहीं मान ठेते ? तब वह अशरीर कैसे 
सिद्ध होगा ? अतः का्यत्व हेतुमें प्रकरणसम दोष नहीं है इसलिए ठीक ही कहा है कि शिव सट 
तथा संहारके विधाता है। | | | । 

§ ९. ईदवर आकाराकी तरह समस्त जगतूमे व्यापक हैँ । यदि ईङवरको किसी नियत स्थानम 
रहनेवाका माना जाय; तब किभिन्न देशवर्ती पदार्थोका अपने निरिचत स्वरूपमें यथावत्‌ निर्माण 
नही हौ सकेगा । देखो, एक स्थानमें रहनेवाला कुम्हार अति दूर देरामें घड़ेको उत्पन्न तो नहीं 
कर सकता । अतः समस्त जगतूमें पदार्थोकी प्रतिनियत रूपमे उत्पत्ति ही ईदवरको व्यापक सिद्ध 
कर देती है; क्योकि जहाँ ही ईरवर न होगा वहीं कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । | 

§ १०. ईङवर नित्य है, एक है तथा सवंज्ञ है 1 {नित्येकसवंज्ञः' पदमें नित्य, एक ओर सर्वज्ञ 
इन तीन विकेषणोका समास है । नित्य-ईऽवरके किसी पूवं स्वभावका विनाश तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता । किन्तु वह॒ सदा एक रूपमे स्थिर रह्नेवाखा है, अपरिवर्तनशील है । 
अत्व वह॒ कूटस्थनित्य है, ईर्वरको अनित्य माना जाय; तो ईरवर अपनी उत्पत्तिमे भी अन्य 


१. “बोक्ाधारेऽधिषछछतर्सि घाध्ये न साघ्यविकंलत्वम्‌ । नापि विरुढत्वम्‌ । न च कार्यत्वं जुद्धि- 
अन्तमविष्ठातारं व्यभिचरतीत्यग्यमिजारोपलम्भसामर्थ्याद्परम्यमानं पक्षे क्ित्यादिसंपादनसम्थमेव- 
.विष्ठातारं साधयतीति ।-न च कषित्याद्युपादानोपकरणानभिनज्ञः क्ित्यादिसंपादनसमर्थ इति परमाण्वादि- 
विषयज्ञानं ततूकतुर्कभ्यते ।- प्रशा ° व्यो० धू० २०२ । “तथाहि तनुभुवनायभिन्ञः कर्ता नानित्या- 
सर्वविषयबुदधम्प्न्‌ तत्कतुस्छदुपादाना्नभिनत्वपरसद्ग।त्‌ । न द्यवंविधस्तदुपादानायभिज्ञो दृष्टः यथाऽस्म- 
दादिः 'तदुषादातायमिन्ञव्चायं तस्मात्तथेति ।'*~ न्यायवा० ता० प° ६०७ "यत्‌ तदीश्वरस्य एेदवय्यं 
फर तक्नित्यमनित्यमिति ? `“ नित्यम्‌ इति ब्रूमः" ` "जथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ? नन्विदमेव 
बुद्धिमत्कारणाधिष्ठिवाः परमाणवः प्रवत्तन्त इति ।'--न्य।यवा० पर ७६४ । “"तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती 
नित्ये इति रेडवरयं नित्यम्‌ ।"--न्यायव्ा० “ता० टी° चर° ५१७ 1 “न च बुद्धोच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे 
किचेद्विरोषः । दष्टा हि रूपादीनां गुणानाम्‌ आश्रयमेदेन हयी गतिः तथा बुद्धयादीनागपि भविष्यति 1" 
--प्रकस्त० कन्दु ° ्रु° ५५ । व्यो प° ३०५ । 








- का० १३. ६ १२1 नैयायिकमतम्‌ । | ८१ 


जगत्कर्ता स्थात्‌, तदा तस्थाप्यपरेण कर्त्रा भावम्‌, अनित्यत्वादेव \ अपरस्यापि च कतुरन्येन कर्त 
भवनीथमित्यनवस्थानदी दुस्तरा स्थात्‌ \ तस्साचचित्य एवाभ्युपगमनीयः। ` 

§ ११. नित्योऽपि स एकोऽद्ितीयो मन्तन्यः । बहुनां हि जगत्कतु त्वस्वीकारे परस्पर पृथक्‌ 
पथगन्यान्यदिसदृश्मतिव्यापृतत्वेनेकैकपदार्थ॑स्य विसदृक्ानिमणि सवंमसमञ्जसमापयेतेति युक्तम्‌ 
"एकः" इति विशेषणम्‌ ! | | ४ 

§ १२. ` एकोऽपि स स्व॑ज्ञः सवंपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता । सवंज्ञत्वाभावे हि विधित्सितं 
पदार्थोपयोगिजगत्परसृमरविप्रकीणंपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदा- 
थानां निर्माणं दुघंटं भवेत्‌ । सर्वज्ञत्वे पुनः सकलग्राणिनाः संमोकितसमुचितकारणकलापानु - 
रूप्येण कायं वस्तु निमिमाणः स्वाजितपुण्यपापानुमानेन(नुसारेण) च स्वगंनरकयोः सुखदुःखो- 
पभोगं ददानः सवंथोचितीं नातिवर्तत । तथा चोक्तं तद्धक्तः- | 

(^ ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
एेरवर्य चेव धर्मश्च सहसिद्धं चुष्टयम्‌ ॥ १॥।*' 


कारणोकी अपेक्षा करेगा, इसलिए वह कृतक हो जायेगा । अपनी उत्पत्तिमें परके व्यापारकी 
अपेक्षा रखनेवाला पदाथं कृतक माना जाता है । यदि ईर स्वयं कृतक होकर भी जगत्कर्ता है तब 
ईडवरको बनानेवाला भी अन्य कर्ता होना चाहिए 1 , वह्‌ ईश्वरका कर्ता भी अनित्य होगा. अतः 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा । इस तरह नये-नये कर्ताओंकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीको 
पार करना कठिन हो जायेगा । अतः ईहवरको नित्य मानना ही उचित है । 

६ ११. नित्य मानकर भी उसे एक अद्ितीय मानना चाहिए } यदि अनेक ईश्वर माने जाये; 
तो अनेकों स्वतन्त्र विचारवाके ईइव रोमें एक ही पदार्थके अमुक स्वरूपमें उत्पन्न करनेके विषयमें 
मतमेद होनेपर पदा्थंका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा ओर यदि उत्पन्न भी हु तो विसदुश 
आकारवाला उत्पन्न होगा 1 अर्थात्‌ एक ईरवर चाहैगा कि .आदमीकी नाक ओआखके . नीचे बनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नहीं, नाकको सिरके पीछे बनाना चाहिए, तो तीसरा क्यों चुप 
बैठेगा, वह भी अपनी इच्छानुसार नाकको गलेके नीचे बनाना चाहेगा । इसकिए इस बहुनायकत्व- 
मे बडी अव्यवस्थौ होनेकी सम्भावना है अतः एक ही ईइ्वर मानना उचित है । 

§ ६२. एक मानकर भी उसे सर्वज्ञ अवश्य ही मानना चाहिए । सभी पदार्थोकी सभी 
दशाओंका साक्षात्कार करना ही ईङवरकी सव॑ज्ञता है । यदि ईङ्वर सवंज्ञ न हो; तब उसे उत्पन्न 
किये जानेवाले कार्योकी रचनाम उपयोगी होनेवाङे जगत्‌के कोने-कोनेमें फले हुए विचित्र परमाणु- 
क्णोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हँ जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायेगा । सर्वज्ञ होनेपर तो वह्‌ सभी प्राणियोके उपभोगकेः लायक कार्योकी सामग्रीको बराबर 
जुटा ठेगा ओर उनके पुण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करक सुख-दुःखरूप फल भोगनेके किए 
उन्हे स्वगं ओर नरक आदिमे भी मेज सकेगा.। इस तरह ईश्वर सवंज्ञ होनेसे उचितका उल्लंघन 
नहीं करता । किन्हीं ईशवर-भक्तोने कहा भी है- 

'“उस जगत्पति ईरवरके अव्याहत-स्व॑न्यापी ज्ञान, वैराग्य, एेश्वयं तथा धर्म- ये ज्ञानादि 
चतुष्टय सहु-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाले या जबसे ईश्वर है तभीसे उसके साथ रहनेवाले 


१. एकोऽपि सर्व -आ०, क० । एकोऽपि स सर्वंपदा-भ० २ । २. पुनः संमो-भ० २। 
३. -नुरूपेण भ० २ । ४, तुलना--"इतिहासपुराणेषु बरह्यादिर्योऽपि स्वंवित्‌ । ज्ञानमप्रतिघं यस्य 
वैराग्यं चेति कीतितम्‌ 1'"--तत्त्वसं° दटो० ३५९५ । उद्धृतोऽयम्‌--शास्त्रवा० ३।२। प्र ° मी° 
० १२। 


११ 








८२ षडदशंनसमुच्चये [ का० १३. ऽ १३ - 


“ अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईरवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा इवश्रमेव वा ।। २1 [ महाभा० वनप० ३०।२८ | 

§ १३. अथवा नित्येकसवंज्न इत्येकमेव विशेषणं व्याख्येयम्‌ । नित्यः सदेकोऽदितीयः सवंज्ञो 
न््यिकसर्व॑ज्ञः ! एतेनानादिसवंज्ञमीश्वरमेकं विहायान्यः कोऽपि सवंज्ञः कदापि न भवति । यत 
ईश्वरादन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सवंमतीन््रियमर्थं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सवंज्ञाः स्युरित्यावेदितं भवति । 

§ १४. तथा नित्यबुद्धिसमाश्रयो निव्याया बुद्धर्नानस्य स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
घीनकायपिक्षणेन मुख्यकतु त्वाभावादनीश्चरत्वप्रसक्तिरिति \ ईदृशविज्ेषणविशिष्रो नैयायिकमते 
शिवो देवः ॥ १३ ॥ । 

अथ तन्मते तत्त्वानि विवरिषुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाख्याति-- 
तत्त्वानि षोडशाभरुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥१४॥। 
8 ४५ 
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणयौ । 
वादो जट्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं प्ररूपणा । 
अर्थोपरुन्धिहेतुः स्यार माणं तचतुविधम्‌ ॥१६॥ ( चरिभि्विजेषकम्‌) 


अनादि सिद्ध है, सहज हैँ ।।१।॥ यह विचारा अज्ञ तथा अनीदवर-असमथं संसारोजन्तु अपने सुख- 
दुःख भोगनेके लिए ईरवरके द्वारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरक जातादहै। ईरवर कर्मके अनसार 
संसारियोको स्वगं तथा नरकमें मेजता है ।२।' 

§ १३. अथवा नित्य, एक तथा सव॑ज्ञ' इन तीनोंको पुथक्‌ तीन विदोषण नं मानकर 
नित्येकसर्व्ञ' एेसा एक समूचा विदोषण मानना चाहिए । इसका अथं है कि ईर्वर सदेव एक 
अद्ितीय सवंज्ञ रहा है, दूसरा कोई नित्य सवंज्ञ नहीं है । इस अनादि सवज्ञ एक ईरवरको छोड़कर 
को भी कभी भी सवज्ञ नहीं हुआ 1 ईइवरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
न्द्रिय पदार्थोको जानते हँ पर वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनका ज्ञान अस्वसंवेदी है, अतः 
एेसे अनात्मन्न योगी सवंज्ञ कंसे हो सकते हं ? 

§ १४. इंशवरकी बुद्धि नित्य है, शाइवत है । यदि ईर्वरकी बुद्धि क्षणिक हो; तो उस वुद्धि- 
की उत्पत्तिमें भी अन्य कारणोँकी आवश्यकता होगी, अतः क्षणिक बुद्धिवाला ईहवर स्वयं पराधीन 
हो जायेगा ओर इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न बन सकनेके कारण अनीइवर हो जायेगा 1 इस 
तरह नैयायिकोके भगवान्‌ हिव जगत्कर्तृत्वादि विशेषणोसे युक्त हैँ ।1१३॥। | 

अव नैयायिकोके तत््वोके वणंन करनेकी इच्छासे, सवं प्रथम उनके नाम तथा उनकी संख्या- 
का कथन करते ह- 

नैयाथिकोके मतमें प्रमाण आदि सोलह तच्व है--१ प्रमाण, २ प्रमेय, २ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तंक, ९ निणंय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हित्वा- 

१. अन्यो जन्तु-प० १,२, भ० १, २। २. “प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनटदृषटान्तसि द्ान्तावयवतर्कनिर्णय- 


वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्वज्ञानाद्‌ निःश्रयसाधिगमः ।**---स्यायसू° 
 १।१।१ । ३. ““उपकरग्व्रहेतुडच प्रमाणम्‌ ।'--न्यायमा० २।१।११ । न्यायत्रा° प° ५ । “'उपरन्धि- 
साधनानि प्रमाणानि ।'*--न्यायमा० १।१।३ । “(तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपरुब्िहेतुः प्रमाणम्‌" "1" 


--न्यायवा० ता० टी० प्र २२। 





~ का० १६. § १४] नैयायिकमतम्‌ 1 ८३ 


९४. व्याख्या--अभुत्रास्मिन्प्करान्ते नैयायिकमते प्रमाणादीनि प्रमाणप्रमेयप्रभूतीनि षोड 
तत्त्वानि भवन्ति ! तचययेत्युपदने । प्रमाणं च' इत्यादि । तत्र प्रमितिरुपलब्धिर्ञानं येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्य जनकं कारणं प्रमाणम्‌ ! प्रमीयते ज्ञानं जन्यतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेः । ज्ञानस्य 
च जनकं द्िविधम्‌--अचेतनं ज्ञानं च! तत्राचेतनमिन्द्रियतद्थंसन्निकषप्रदीपकलिङ्धकब्दादिक्‌ 
ज्ञानस्य कारणत्वात्प्रमाणम्‌ ! ज्ञानं च ज्ञानान्तरजन्मनि यद्वयाप्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्प्रमा- 
णम्‌ ! ज्ञानस्याजनकं तु प्रमाणस्य फलं भवेन्न पुनः प्रमाणम्‌ १। प्रमेयं प्रमाणजन्थज्ञानेन ग्राह्य 
वस्तु २। दोकाथमाना प्रतीतिः संशयः । चकारास्त्रयोऽपि . प्रमाणादीनामन्योन्यपेक्षया समुच्च 
यार्था प्रयोजनमभीष्रं साधनीथं फलम्‌ ४1 ` दृष्टान्तो वादिप्रतिवादिसम्मतं निदशंनम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये ! अथशब्द आनन्तयं ! “सिद्धान्तः °सवंदशनसम्मतशास्त्प्रभृतिः ६. अवयवाः 
पक्षादयोऽनुमानस्याङ्धानि ७! - संदेहादूध्वंमन्वयधमचिन्तनं तकः , स्थाणुरत्राधुना संभवतीति ८.१ 


भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्थान । इनकी व्याख्या इस प्रकार है--पदार्थकी उप- 


रब्धिमें जो साधकतम हेतु होता है उसे प्रसाण कहते है । वह चार प्रकारका है ॥१४,१५, १६५ 
इन तीन इलोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हे विशेषक कहते । = 


१४. इस प्रस्तुत नैयायिक दश्ञ॑नमें प्र माण प्रमेय आदि सोकह्‌ तत्तव होते हँ 1 उनके नाम 
रलोकमें बता दिये है । जिसके द्वारा प्रमिति-उपरुन्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उसं ज्ञानंके 
जनक कारणको प्रमाण कहते है } प्रमीयते--ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे 
प्रमाण कहते हैँ ।' यह्‌ प्रमाण शब्दकी व्युत्पत्तिं है 1 ज्ञानके उत्पादकं कारण दो प्रकारके है--एक 
तो अचेतन पदाथ, तथा दूसरा ज्ञान 1 इन्द्रियोका पदाथंके साथ सन्निकषं-सम्बन्ध, दीपक; हतृ 
तथा शब्द आदि अचेतन पदाथ ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाण हँ । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है वह्‌ ज्ञानका उत्पादक होनेसे प्रमाणभी है 1 पर जो ज्ञान किंसी 
ज्ञानान्तरको उत्पन्न नहीं करता वह्‌ प्रमाण नहीं है केवर फलख्प ही है । २. प्रमेय~-प्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाठे ज्ञानका विषयभूत पदाथ प्रमेय कहलाता है । ३. संरय-अनेक कोटियोमे अर्थात्‌ 
विषयोमे दोखायमान-क्ूलनेवाखो चकित प्रतीतिका नाम संशय है । इलोकमे आये हए तीन "चः 
राब्द प्रमाण प्रमेय ओौर संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके किए हँ 1 ४. प्रयोजन-जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हँ उस इष्ट फल्को प्रयोजन कहते हँ 1 ५. दृष्टान्त--जिसे 
वादी ओर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हों एेसे निदशंन--उदाहरणको दुष्टान्त कहते 
है । मर शलोकम अपि" शाब्द समुच्चयाथंक है 1 'अथ' शब्द आनन्तयं इसके बाद अथंमें प्रयुक्त 
हुआ है 1 ६. सिद्धान्त--सभी दशशंनवाखोको स्वीकृत अपने-अपने शास्त आदि सिद्धान्त कहे जाते 
है 1 ७. अवयव--अनुमानके अंगभूत पक्ष आदि अवयव हँ । ८. तक--सन्देहके बाद होनेवाङे 


विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तकं कहते है 1 जैसे इस समय यहाँ स्थाणुको ही सम्भावना है 1 तकंमें 


१. “प्रमाणविषयोऽर्थः प्रमेयम्‌ ।'*--न्यायक ० ° ७ । २. “'विशेषस्मृतिहेतोधमंस्य ग्रहणाद्‌ विल्ेष- 
स्मुतेरच जायमानः कि स्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।**--न्यायक० णर ०८ । ३. ““यम्थं मधिकृत्य पुरुषः 
प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1*--न्यायक० प° ८ । ४. “वादिप्रतिवादिनोः साष्यसाघनघर्माषिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वेन वा प्रसिद्धो्यो दृष्टान्तः ।”"--न्यायक० घर० ८ । ५. “अयमेवमिति प्रमाणमूलाम्युपगमः 
विषयीकृतः सामान्यविशेषवानर्थः सिडढान्तः ।**--न्यायक० परू° ९। ६. -दरंनसात्वसम्मतप्र-क०, 
प० १,२, भम० १, २। ७. ““साघनीयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मे प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च 
भागाः प्रतिज्ञादयोऽवयवाः ।'"--न्यायक० प° ९ । ८. “अविज्ञाततत्त्वे घ्मिणि एकतरपक्षानु- 
कूला दं नेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते । --न्यायक० ° १३. । 
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 स्थाण्रेवायमित्यवधारणं निणंयः । इन्दे तकंनिणंयौ ९। गुरुणा समं तत्वनिणंयार्थं वदनं 
वादः १०। परेण समं जिगोषया जत्पनं जल्पःः ११1 अपरामृष्टवस्तुतत्त्वं मौखयंमाच्रं 
वितण्डा १२१ हितुवदाभासमाना हेत्वाभासा न सम्यग्ेतव इत्यर्थः १३ । परवचनविघातार्थ- 
 विकल्पोत्पादनानि छलानि १४। जातयोऽसम्यग्दूषणानिं १५१ येरुक्तेव॑क्ता निगृह्यते तानि 
निग्रहस्थानानिः १६१ इति । एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवमित्थं परूपणा स्वरूप- 
प्रदशंना भवति \ [ 

§ १५. तत्रादौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीषु : प्रथमतस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राह- 
.अर्थोपिलन्धिहेतुः स्यात्प्रमाणम्‌' । अथस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्मकुम्भाम्भोरुहादेः, आन्तरस्य च 
` ज्ञानसुखादेरुपरुष्िर्ञानमर्थोपलन्धिः । व्याख्यानतो विल्ञेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादच्रान्यभिचारिण्य- 
व्यपदेश्या व्यवसायात्मिका चार्थोषच्धिर्ग्रह्या, न तुपरन्धिमात्रम्‌ । तस्या थो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्याद वेत्‌ ।! अर्थोपलन्धिस्तु ब्रमाणस्य फलम्‌ । अयमत्र भावः-अन्यभिचारादिविहेषणविशि- 


पदा्थंके पाये जानेवाले सदुभूतधर्म--अन्वयधमंकी ओर ज्ञानका ज्ुकाव होता है 1 ९. निणंय-तक- 
के द्रारा सम्भावित पदाथंके यथार्थं निर्चयको निणंय कहते हैँ । जैसे यह स्थाणुहोरहै। तकं ओर 
निणंय पूर्वोत्तिरकाक भावी हँ अतः इनका द्न्द्र समास किया गया है । १०. वाद-तत््वनिर्णयके 
किए गुरुके साथ च्चा करनेको वाद कहते हैँ । ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
शस्त्राथं करनेको जल्प कहते हँ । १२. वितण्डा--अपने पक्का स्थापन नहीं करके, वस्तुतत्त्वका 
स्पशं किये बिना ही यद्रा-तद्वा बकवाद करनेको वितण्डा कहते हैँ । १३. ठेत्वाभास-हेतुके यथार्थं 
लक्षणसे शून्य पर हैतुको तरह प्रतिभासित्त हौनेवाञे मिथ्याहेतु हेत्वाभास हैँ । १५. छल--दुसरेके 
वचनका खण्डन करनेके लिए शब्दके अथंमे अनेक विकल्प करना छल कहलाता है । १५. जाति-- 
मिथ्या दुषंणोको जाति कहते हे । १६. निग्रहस्थान- जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता 
है उन्हें निग्रहस्थान कहते हँ । इन प्रमाण आदि पदार्थोकी विशेष प्ररूपणा--स्वरूप व्याख्या इस ` 
प्रकार है- [रि 
§ १५. सववंप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वणन करनेको इच्छसे उसके सामात्य लक्षणको तथा 
उसकी संख्याको कहते हँ-- ज्ञान- अर्थोपिरुन्धिका साधने प्रमाण है । बाह्य विषय स्तम्भ, घडा, 
कमल आदि तथा अन्तर ङ्क ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपरन्धि अर्थात्‌ प्रतीति अर्थोपिरन्धि है । 
'व्याख्यानसे विरोषार्थंकी प्रतिपत्ति होती है' इस न्यायके अनुसार यहां अनव्यभिचारिणी-निदषि, 
अग्यपदेश्या-शब्दके द्वारा जिसका यह्‌ ^रूप है, यह्‌ रस है" एेसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
-निद्चयात्मिका अ्थोपकच्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपकन्धि नहीं । एेसी निर्दोष उप- 
ङन्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपलन्धि तो प्रमाणका फल है 1 तात्पयं यहु कि 
१. “"पक्षप्रतिपक्षविषयसाधनोपालम्मपरीक्षया तदन्यतरपक्षावघारणं निणयः ।'' --न्यायक० प° १२। 
२. “वादो नाम वौतरागयोः पक्नप्रतिपक्षपरिग्रहपूवंकः प्रमाणतकपृवकसाधनोपालम्भप्रयोगे क्रियमाणे 
एकपक्षनिणंयावसानो वाक्यसमूहः ।**--न्यायक० ° १३।३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुलो जल्पः ।'-न्यायक० प्र १३ ॥। ४. “स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो 
जत्प एव वितण्डा भवति ।*“--न्यायक० एू° १३ । ५. “अहैतवो हेतुवदवभासमानाः हित्वाभासाः 1 
न्यायक० प° १४ । ६. तत्र परस्य वदतोऽ्थविकत्पोपपादनेन वचनविघातः छलम्‌ 1 --न्यायक० 
० १६। ७. “सम्यग्हेतौ हैत्वाभतस्ति वा प्रयुक्तं क्षटिति तहोषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।'"--न्यायक० प° १७। ८. ““विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च 
निग्रहस्थानम्‌ ।--न्यायकं० ध्र० २१। 
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छार्थोपरल्धिजनिका सामग्री तदेकदेशो वा चषुःप्रदीपन्ञानादिर्बोधिरूपोऽबोधरूपो वा साधकतम- 
त्वात्प्रमाणम्‌ ! तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ ! तज्जन्या त्व्थोपन्धिः फलमिति । इन्द्रियजत्वः 
किङ्कजत्वादिविक्ञेषण विक्षेषिता सैवोपरुन्धियेतः स्थात्‌, तदेव प्रत्यक्षादिग्रमाणस्य विशेष- 
लक्षणं वक्ष्यते 1 केवकमत्राढ्यपदेहयमिति विङेषणं न शाब्दे सम्बन्धनीयं तस्य शब्दजन्यत्वेन 
व्यपदेहयत्वात्‌ \! अथ प्रमाणस्य भेदानाह--'तच्चतुविधम्‌' तत्प्रमाणं चतुविधं चतुभदम्‌ ॥१४-१६॥ 


९ १६. अथ तच्चातुविध्यमेवाह- 
प्रस्यकमनुमानं चोपभानं शाब्दिकं तथा | 
तत्ेन्द्रियाथंसंपकोत्पननमभ्यमिचारि च ॥१५७॥ 
व्यवसायारमकं ज्ञानं व्यपदेशविव्जितम्‌ । ` 
प्रत्यक्तमलुमानं त॒ ` तस्पूषं नि विधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
पूवेवच्छेषवच्चेव दष्ट सामान्यतस्तथा । 
तत्रायं कारणात्कार्याचुमानमिह गीयते ॥१६॥ 
६ १७. व्ाख्या--प्रत्यक्षमध्यक्षं, अनुमानं . लेद्धिकं, चकारः समुच्चयाथंः, उपमानमूप- 
मितिः, तथाशब्दस्य समुच्चयाथंत्वाच्छास्दिकं च शब्दे भवं श्ान्दिकमागम इत्यथः \ अथ प्रत्यक्षस्य 


अग्य्रभिचार आदि विरोषणोसे युक्त अर्थोपलन्धिको उत्पन्न करनेवाली पूणं सामग्री, अथवा सामग्री- 
के एक-एक भाग चक्षु दीपक, ज्ञान आदिः चाहे ये ज्ञान ख्पहों या अचेतन, यदि अर्थोपलबन्धिमें 
साधकतम- कारण होते, ह तो प्रमाण हैँ 1 अर्थोपलन्धिको जनकता ही प्रमाणता है । उस सामभ्रीसे 
उत्पन्न होनेवाटी अर्थोपरुन्धि फर है 1 यही अर्थोपलन्धि जब इन्द्रियो-द्वारा . उत्पन्न होती है तब 
प्रत्यक्ष कहकाती है ओर जब लिगसे उत्पन्न होती है तब अनुमान कही जाती है) इसी तरह 
विशेष प्रमाणोके लक्षण आगे कटेगे । केवल शब्दप्रमाणका लक्षण कस्ते समय “अब्यपदेर्यः 
विरोषणक। सम्बन्ध अर्थोपकल्िमे नहीं करना चाहिए, क्योकि शाब्द-आगमनज्ञान तो शचब्दजन्य 
होनेसे व्यपदेश्य ही है । वह्‌ प्रमाण चार प्रकारका है ।१४-१६॥। 
$ १६. अब प्रमाणके चार प्रकारोका वणन करते ह-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शान्दिक-आगम| ये चार भ्रकारके प्रमाण रहै \ इनमें 
इन्दि ओर पदाथ्के सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाले, ` अव्यभिचारि--संश्य विषर्यय आदि गोषोसे ` 
रहित, व्यवसायात्मक-निर्चयात्मक तथा व्यपदेश- यह रूप है, यहं रस है इत्यादि शब्द 
प्रयोगसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । प्रत्थक्षपुवंक उत्पन्न होनेवाखा अनुमान ज्ञान 
पुवंवत्‌, शेषर्वत॒ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें कारणसे कायंके 
अनुमानको पुवंवत्‌ कहते हें ।॥\१७-१९.। 
§ १७. इलोकमे "च ` ओर "तथा शब्द समुच्चयार्थक हैँ । प्रत्यक्ष, अनुमान-रङ्क्िक 
उपमान-उपमिति तथा शब्दसे होनेवाका शाड्दिक-ये चार प्रमाण है 1 उन प्रमाणोमे स्वंप्रथम 


१. ““अन्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपिङन्धि . विदधती बोधा भोधस्वभावा सामग्रो प्रमाणम्‌ । बोधागोष- 
स्वभावो हि तस्य स्वरूपम्‌, अन्यभिचारादिविदोषणार्थोपलब्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ 1 ` --न्यायमं० 
प° १२॥। २. तञ्जन्यार्थोप-भा०, क०। तज्जन्यान्वयोप-भ० २। ३. “श्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि ।'*---न्या्स्‌० १।१।३ । ४. “अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌-पूर्ववत्‌, शोषवत्‌, सामान्यतो- 
दृष्टं च ।-- न्यायसू ° १।१।५ । ५. ^वृवंवदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति ।'*--न्यायमा० १।१।५ । 
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लक्षणं रक्षयति । तच्रेन्द्ियाथं' इत्यादि । तत्रेति तेषु प्रमाणेषु प्रथमं प्रत्यक्षरुंच्यते ! अच्रास्येद- 
सक्षपादप्रगीतं सुत्रम्‌--““इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेरयमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ 1“ इति [ न्यायसू १।१।४ ] इन्द्रियं चक्षुरादिमनःपयन्तम्‌, तस्याथः परिच्छेद्य 
इन्द्रियाथं इन्द्रियविषद्रभूतोऽर्थो रूपादिः, “रूपादयस्तदर्थाः'* [ ] इति वदनात्‌ । 
तेनं -सश्िकषः प्रत्थासत्तिरिन्दरियस्य प्राप्तिः संबन्ध इति यावत्‌ । स च षोढा इन्द्रियेण सार्धं 
द्रव्यस्य संयोग एव १। रूपादिगुणानां संयुक्तसमवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २। रूषत्वादिषु 
गुणसमवेतेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव ३ । शब्दे समवाय एवाकारस्य श्रोत्रत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, 
-क्ञाब्दस्य च तदृगुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४। शब्दत्वे समवेतसमवाय एव शाब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवाधाभावयोविशेषणवििष्यभाव एव । उक्तरूपपच्चविधसंबन्धसं बद्धेषु वस्तुषु समवायघटादि 


प्रत्यक्षका लक्षण करते हँ  अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रमे कहा है कि “इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषं 


से उत्पन्न होनेवाला, अन्यपदेर्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है ।'' इन्द्रिय 


राब्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पाच इन्द्रियोका त्था मनका ग्रहण करना चाहिए । अथं-उन इन्द्रियोका 
विषयभूत अथं रूपादि 1 “रूपादि इन्दरियोके विषय है" एेसा शास्त्रका वचन है ।! अथंके साथ 
इन्द्रियोका सन्तिकषं--प्राप्ि, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध 1 यहु सन्निकषं छह प्रकारका है- 
१. संयोग-चक्षुरादि इन्द्रियोका द्रन्यके साथ संयोग सन्निकषं होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय तेजो- 
द्रव्य रूप है, रसनेन्द्रिय जलद्रव्यरूप, घ्नाणेन्द्रिय पाथिव तथा स्परनेन्द्रिय वायुद्रव्यरूप है । इन 

दरन्यरूप इन्द्रियोका द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है। २. संयुक्तसमवाय--द्रव्यमे रहुनेवाले 
रूपादिगुणोके साथ संयुक्तसमवाय सन्निकषं होता है । क्योकि चक्षुसे संयुक्त द्रव्यमें रूपादिगुण सम- 
व्रत है-समवाय सम्बन्धसे रहते है । ३. संय॒क्तसमवेतसमवाय-रूपादिमें समवायसे रहनेवाले 
रूपत्वादि के साथ ॒संयुक्तसमवेतसमवाय सन्िकषं है । अर्थात्‌ चक्षुसंयुक्त द्रव्यमें रूपादि समवेत है 
तथा.उनमे रूपत्वादिका समवाय पाया जाता है । ४. समवाय-श्रोत्रके दवारा शब्दका साक्नात्कार 
करनेमें समवाय सन्निकषं होता है । कणंराष्कूकीमें रहनेवाे आकाशद्रव्यको श्रोत्र कहते हैँ | 
राब्द आकारका गुण है । अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द नामक गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है । ५. समवेतसमवाय-राब्दत्वके साथ श्रोत्रका समवेतसमवाय सन्तिकषं होता है । आकाश्च- 
मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले शब्दम शब्दत्वका . समवायं होता है । ६. विदोषण-विरेष्यभाव- 


समवाय ओर अभवका प्रत्यक्ष करनेके लिए विशेषण-विदोष्यभाव सम्बन्ध होता है । ऊपर कहे गये ` 


पचि प्रकारके सम्बन्ध जिन पदार्थमिं पाये जाते है उनसे समवाय तथा घटादि दश्य पदा्थोकि 


अभावका विव्र्नानुसार विचेषणरूपसे या विशेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है । जेसे "तन्तु पटसमवाय- ` 


` १. "गन्धंरसहूपत्पर्शश्ञन्दाः पुथिन्या दिगुणास्तदर्था; ।'* न्यायसू० ५।१।१४ । २. “सन्निकषंः पुनः 

षोढा ` भिद्यते । संयुक्तः, संयुक्तसमवायः, ` संधुक्तखमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायो, विशेष- 

 णविरोष्यभावद्चेत्ति । तत्र चक्षुरिन्दियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थः। तेन सच्चिकर्ष॑ः संयोगस्तयोर्द्रन्यस्वभावत्वात्‌ । 

अद्रव्येण च तदगतशरूपादिना संयुक्तसमवायः । यस्माच्चक्षुषा संयुक्त द्रव्ये रूपादि वतंत इति । वृत्तिस्तु 

* -शमवायः । शखूपादिवृत्तिना सामान्येन संयुक्तसमवेतसमवायः स्तिकषंः । एवं घ्याणादिषु गन्धवदा- 

दिद्रग्येण संयोगः । सत्समवेतेषु गन्धादिषु संयुक्तसमवायः तदतिषु च सामान्यादिषु संयुक्तसमवेतसम- 

वायः । शब्दे समवायः । तद्गतेषु च सामान्येषु समवेतसमवायात्‌ । समवाये चाभावे च विहोषण- 

. विलेष्यभावादिति ।**--न्यायवा० पृ० ३१ । न्यायम परू० ६८ । प्रश् °क० प्र° १९५ । न्यायमा ० 
प० २, ३ । ३. शब्दस्य गुण~प० १, २, भ० १। शब्दस्य तद्गुण-आ०, क० । 
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दुशयाभावयोविहोषणत्वं विशेष्यत्वं वाः भवतीत्यथंः । तदयथा- तन्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पटसभेवाय इति । घटदुन्यं भुतकमिह भूतले घटो नास्तीति ६ षोढा सल्िकषंः । 


§ १८. अथ निकषंग्रहणमेवास्तु स-प्रहणं व्यथंम्‌, -न; सं-शब्दग्रहणस्य सत्िकषंवट्कः 
प्रतिधादैनाथंत्वात्‌ । एतदेव सन्तिकषंषटकं ज्ञानोत्पादे समर्थं कारणम्‌, न स्युक्तसंयोगादिकमिति 
'ग्रह्ेणाल्लमभ्यते । 


§ १९. इन्रियाथसंनिकर्षदृत्पन्नं जातम्‌ ।. उत्यत्तिग्रहणं कारकत्यज्ञापकायम्‌ । अत्रायं 
भावः--इण्ट्रियं हि नैकटयादर्थेन सह संबध्यते, इन्द्रियायसंबन्धाच्च ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तम्‌- 


“ आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वाथेन चेन्द्रियमिति क्रम एष दीघ्रः। 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो व्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ।॥ १" 
| ॥ 
§ २०. ज्ञानसंग्रहणं सुखादिनिवृत््यथं सुखादीनामज्ञानरूपत्वात्‌ । सुखादयो ह्याह्वादादि- 
स्वभावा भ्राह्यतथानुभूयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगभस्वभाबं ग्राहुकतयानुभूयत इति ज्ञानसुखादयोभदो- 
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वाले है", यहाँ समवाथकी विशोषण रूपसे तथा ^तन्तुमें पटका समवाय है" यहां समवायको विदष्य- 
रूपसे प्रतीति होती है 1 इसी तरह 'भतक-घटसे रहित है" ` यहाँ अभाव विशेषणरूपसे तथा 'इस 
भूतक्से घट नहीं है" यहाँ अभाव विदेष्यरूपसे अनुभवमे आतादै। इस प्रकार छह प्रकारका 
सन्निकषं है 1 

§ १८. शंका--'सक्षिकषं'के स्थानमे निकषं ही कहना चाहिए 'सम्‌' उपसगंका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योकि निकषं प्रहंण करनेसे भी सम्बन्धका बोध तोही ही जाता है ? 

समाधान--'सम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सन्निकषंका प्रतिपादन करनेके लिए है। 
ये ही छह सन्निकषं ज्ञानकी उत्पत्तिमे समथं कारण है, संयुक्तसंयोग आदि नहीं । यही "सम्‌ के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है । 

§ १९. “इन्द्रिय ओर पदाथके सच्निकषंसे उत्पन्न होनेवाके यहां उत्त्तिका ग्रहण कारक 
पक्षकी सूचना देता है । ` तात्पयं यह फि इन्द्रियां निकटताके कारण पदाथंके साथ सम्बद्ध होती है, 
फिर इन्द्रिय ओर अथंका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है । कहा भी है “आत्मां मनसे 

` सम्बद्ध होता हैः. मन इन्दरियोसे तथा इन्द्रियां अपने विषयभूत पदार्थसे। यह्‌ सम्बन्ध परम्परा 
बहुत ही शीघ्र होती है, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्निकषं है । मनक किए कोई भी वस्तु अगम्य 
नहीं है । जहाँ मन जता है वहीं आत्मा भी पहुंच जाता है ॥१।।' 

§ २५. ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादिमे प्रत्यक्षरूपताका निराकरण करनेके किए किया गया 
है, क्योकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप हैँ । ज्ञान तो षदा्थंका अवगम अर्थात्‌ बोध कराता है, बहु अर्थ 
का ग्राहक होता है, जबकि आह्लादरूप सुखादि ग्राह्य होते हँ । यह्‌ ज्ञान ओर सुखादिका भेद तो 

. प्रत्यक्षसे ही अनुभवमें आता है । 


१. -ष्यत्वं भव-आ०, क०, १० २। “"भआत्मा मनसा युज्यते मन इन्दरियेण दन्द्रियमर्थंनेति ।"” 
न्यायमा० १।१।४ । २. तुलना--आत्मा मनसा संयुज्यते मभ हइन्दियेण इन्द्रियमर्थेनेति ।"*--न्यायम ° 
घू० ७० | ३. “अथ ज्ञानग्रहणं किपथंम्‌ ? सुखादिग्यवच्छेदार्थम्‌ ।**---्यायवा० ० १६ । "गथ वा 
सुखादिनव्यावुत्यथं ज्ञानपक्नोपादनम्‌ ।' '--न्यायम० श्रमा० धू० ७० । 
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६ २१. 'अव्यपदेदयं नामकल्पनारहितं नामकत्पनायां हि चाब्दं स्थात्‌ । अव्यपदेश्यपद- 
ग्रहणाभावे हि व्यपदेशः शब्दस्तेनेन्द्रियाथंसंनिकर्षेण चोभाभ्यां यदुत्पादितं ज्ञानं तदप्यध्यक्षफलं 
स्यात्तन्निवत्त्यर्थमन्धरपदेहयपदोपादानम्‌ । इदमत्र तच्वम्‌--चक्षुग्िब्दयोव्य पारे सति (अयं गौः" इति 
विश्िष्टकारे यज्जानमुषजायमानमुपलम्यते, ` तच्छब्देन्व्रिथोभयजन्यत्वेऽपि प्रभूत विषयत्वेन ` शब्दस्य 
प्राधान्याच्छाब्दमिष्यते, न पुनरध्यक्न मिति । 

~ § २२. इन्द्रियजन्यस्थ मरमरीचिकासुदकनज्ञानस्य, शुक्तिशकले करधोतबोधादेश्य निवु- 
त्यथंमव्प्रमिच्रारिपदोपादानम्‌ । यदतस्मिस्तदिष्युत्पद्यते तद्चभिचारि ज्ञानम्‌, तद्टचवच्छेदेन 
तास्मिस्तदिति ज्ञानमव्यभिचारि। 

§ २३. व्यवसीयतेऽनेनेति व्यवसायो विक्ञोष उच्यते ।! विजेषजनितं व्यवसायात्मकम्‌ । 
अथवा व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकम्‌ । एतेन संशयज्ञानमनेकपदार्थालम्बनत्वादनिश्च यात्मक- 
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` `.§ २१. अव्यपदेश्य - शब्दकीं कल्पनासे रहित 1 “यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमें शब्दकल्पना हो जाये तव 
तो वह भी शाब्द ही.हो जायेगा । यदि अन्यपदेश्य पद नहो तब व्यपदेरा- शब्द तथा इन्द्रियार्थ 
सन्निकषं दोनोसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ प्रत्यक्षक्रा फल है" यह अथं फलित होगा, इसको 
निवृत्तिके किए अव्यपदेश्य पदका ग्रहण किया है । तात्पयं यह्‌ कि चक्षुरिन्द्रियं तथा गोशब्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर यह्‌ गौ है' यह विरि ज्ञान उत्पन्न होता है । इस ज्ञानमें यद्यपि ओंखका 
गौके साथ सन्निकषं होना तथा गौ शब्दका सुनना दोनोंही कारणहो रहेहँफिर भी शब्दको 
मुख्यता होनेके कारण अथवा गब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे.इस ज्ञानको शाब्द ही मानते 
है प्रत्यक्ष नहीं । शब्दको प्रधानताका कारणहै "यह गौ है इस ज्ञानकी .उत्पत्तिमें अधिक हाथ 
बटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग लेना तथा अधिक विषयका होना । 

§ २२. मरुस्थलको रेतमें जरुका ज्ञान तथा सीपमें चांदोका जान विपरीत दहै, व्यभिचारी 
है, अतः एसे ज्ञानोकी निवृत्तिके किए अव्यभिचारी पदका ग्रहण कियादहै। जो पदाथं जिस रूप 
नहीं है उसमें उस रूपका ज्ञान होना विपयेय है । इस विपयंयका व्यवच्छेद करके जो पदाथं जिस 
रूप है उसका उसी रूपमे ज्ञान करनेवाला अव्यभिचारी कहलाता है । 

§ २३. वि-विरोष रूपसे अवताय निस्चय किया जाये जिसके द्वारा, उस व्यवसाय अर्थात्‌ 
विरोष कहते हँ । विशरोषजनित ज्ञान न्यवसायात्मक कहखाता है । अथवा व्यवसायात्मकका सीधा 
अथं है निङ्चयात्मक । इस विशेषणसे अनेक पदाथमिं चरक्ितरूपसे ञ्रनेवाले अनिङ्चयात्मक 





१. “तत्र वृद्धनैयायिकास्तावदाचक्षते, व्यप"दश्यते इति व्यपदेश्यं शन्दकर्मतामापन्नं ज्ञात्तमुच्यते 
 यदिन्दरियार्थसंनिकर्षादुत्पन्नं सद्विषयनामधेयेन ग्यपदिदयते रूपज्ञानं रसन्नानमिति तद्‌ग्यपदेश्यं ज्ञानं प्रव्यक्षफलं 
मा भूदित्यन्यपदेश्यग्रहणम्‌ ।'` --न्यायम० प्रमा० प्र० ७३ । “यावदयं वै नामधेयश्ञब्दास्तंरथं- 
 संप्रत्ययोऽ्थसंप्रत्ययाच्च व्यवहारः तत्रेदमिद्द्रिया्थंसन्निकर्षादुत्यच्न मथज्ञानं-- रूपमिति जानाते रस इति 
जानीते नामधेवशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शा{न्द प्रसज्यते अत माह-अनग्यपदेश्यमिति ।**--न्यायस। ° 
१।५।४ । २. तच्छब्दोभयजन्यान्वयिश्रभूतविषय-म० २ । ३. शाब्दस्य भ० २। ४. -स्य मरीचिषदक- 
० १,२,भ० १,२। ५. 'ग्रष्मे मरीचयो भोमेनोष्मणा संसु्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा संनि- 
९८ अभ्य तेन्द्ियाथंसन्निकर्षात्‌ उदकमिति ज्ञानमुत्पयते तच्च प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत आह--अन्यभि- 
चारी {= । यद्‌ अतस्मिन्‌ तदिति तद्‌ व्वभिचारि । यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति 1" 
--न्यायमा० १।१।४ । ६. "दुराच्चक्षुवा ह्यथ परयन्‌ नावधारयति--्रूम इति वा रेणुरिति वा 
तदेतद्‌ इन्द्रिा्थंसन्निकर्षोत्पन्नमनवधः -णनानं प्रत्ययं प्रनज्यते इत्यत आह--ज्यवक्ायात्मकमिति ।*" 
--न्यायभा० १।१।४ । 








~ का० १९. ६ २६] नैयायिकमतम्‌ 1 ४ 


त्वाच्च प्रत्यक्षफलं न भवतीति ज्ञापितम्‌ 

& २४. नन्वेवमपि ज्ञानपदमनथंकमन्त्यविकेषणाभ्यां ज्ञानस्य लब्धत्वात्‌, न; धमिप्रति- 
पादनार्थ॑त्वादस्य, जानपदोपात्तो हि घर्मौन्द्रिया्थंसल्तिकषं जत्वादिभिधिरोष्यते । अन्थथा घम्यंभावे 
'क्राव्यभिचारादीन्‌ धर्मास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः \ 

§ २५. केचित्पुनरेवं ग्याचक्षते--अध्यपदेदयं व्यवसायात्मकमिति पदद्रयेन रनिविकल्पक 
सविकल्पकभेदेन प्रत्यक्षस्य दे विध्यमाह्‌, शेषाणि तु ज्ञानविक्ञेषणानीति । ` 

§ २६. अत्र च सूत्रे फलस्वरूपसामग्रीविक्ेषणपक्षास्त्रयः संभवन्ति । तेषु स्वरूपविहेषण 
पक्षो न युक्तः । यथोक्तविक्तोषणं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थः स्यात्‌ ! तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
परत्यक्तत्वप्रसक्तिः, न चाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साघकतमस्येव च प्रमाणत्वात्‌ । 


संशयज्ञान को व्प्रावृत्ति सूचित की गयो है }- एेसा अनिर्चयात्मक संशयनज्ञान प्रत्यक्षकां फरु नहीं हो 
सकता । 

$ २४. शंका- जब अव्यभिचारि तथा व्यवस्षायात्मक-इनं दो विशेषणोसे ही ज्ञानका बोध 
हो जाता है तब ज्ञान पदका ग्रहण करना व्यथंहीरहै? 

समाधान-ज्ञानपदका ग्रहण घर्मीका प्रतिपादन करनेके लिएहै। ज्ञानरूप धर्मोहीतो 
इन्द्रियाथंसन्निकेषंजत्व आदि विशेषणोवाखा होगा । यदि धर्मीहीन हो तब ये अव्यभिचार आदि 
धमं कहाँ रगे ? अतः अब्यरभिचारि आदि पदोके द्वारा जिसमे अन्यभिचार आदि घर्मोका कथन 
किया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचित ही है । 


§ २५. कोई व्याख्याकार अग्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदोसे क्रमशः प्रत्यक्षके निविकल्पक 


तथा सविकल्पकं इन दो प्रकारोका प्रतिपादन हुआ है एेसा कहते हँ । बाको अव्यभिचारि आदि 
पदोको स्ञानके विशेषण ही मानते हँ । 


§ २६. इस सूत्रमें इन्द्रियाथंसन्निकर्षजत्व आदि विशेषणोके विषयमे फलविरेषण, स्वरूप- 
विशेषण तथा सामग्रीविशेषण रूपसे तीन पक्ष सम्भव हँ । इनमे स्वरूपविंशेषण पक्ष तो ठीक नहीं 
है क्योकि स्वरूपविशेषण पक्षमें “उक्त विहोषणोसे विरिोष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है" यह्‌ अथं होता है! इस 
स्वरूपविशेषण पक्षमें प्रमाणताकी प्रयोजक साधकतमं रूपसे कारकता दयोतित नहीं होती, अतः 
दस पक्षम अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्षहो सक्रेगा। परन्तु अकारकको प्रत्यक्ष मानना उचितं 


१. कानि व्य्निचारादीन्‌ धर्षा-भ० २ । २. -कल्पकसविकत्पभे-प०, १, २,३ भ० १. 
-कल्पसविकल्पमे-भ० २। ३. “अत्र चोदयन्ति-इन्द्रियाथसनिकर्षोत्पन्नत्वादिविलेषणः स्वरूपं क 
विशिष्यते सामग्री वा फलं वा, तत्र स्वरूपविदोषणपक्षो यदेवंस्वरूपं ज्ञानं तत्प्रतयक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
विशेषिर्तत्वात्फर्विरोषणानुपादानाच्च लक्षणमव्याप्त्यतिग्याप्तिभ्यामुपहतं स्यात्‌ ।'"“ नापि सामग्रोविशेषणः 
पक्षः तत्र हीग्द्रियार्थंसंनिकर्षोत्पन्नमिति इन्द्रियार्थ संनिकर्षोपपन्नं सामग्रचमिति व्याख्यातव्यम्‌, अभ्यपदेश्च- 
मग्यभिचारि ग्यवसायात्मकं ज्ञानमिति च तज्जनकत्वादुपचारेण तथा साकल्यं वर्णनीयमिति क्िखष्ट 
कल्पना, फडविशोषणपक्षे।ऽपि. न संगच्छते, ज्ञानप्रत्यक्षयोः फर ररणवाचिनोः सामानाधिकरण्यप्रस ङ्गात्‌, 
प्रमाणलक्षणप्रस्तावाल््रत्यक्षं प्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति वणितम्‌, ज्ञानं तु तदुपजनितं फलमिति 
क धमेकाधिङ्रण्यं तस्मात्पक्षत्रयस्य।प्ययुक्तिुक्तःवात्पक्नान्तरस्यप्यसंभवादयुक्तं सूत्रमिति । अत्रोच्यते 
स्वरूपसामग्रोविशोषणपक्षौ तावद्ययोक्तदोषोपहतत्वाल्नाम्युपगम्येते, फर्विरोषणेपक्षमेव संमन्यामहे, तत्र 
च यहैयधिकरण्यं चोदितं तद्यतः शाब्द।ध्याहारेण षपरिहरिष्यामः, यत एवं यद्विशोषणविरिष्टं ज्ञानाख्यं फलं 
भवति ततप्रत्यक्षमिति सूत्रार्थः, इत्थं च न कवचिदव्या्तिरतिव्यासतिर्वां न काचित्‌ क्लिष्टकृल्पना यतः 
दाब्दाधप्राहयरमात्रेण निरवद्यलक्षगोपवणनसमयंसूत्रपदसंगतिसं भवात्‌ ।'' ~-न्यायम० प्रमा० ° ६१। 
१२ 














९० षङ्दरंनसमुच्चये [ का० १९ § २७ - 


तुलायुवर्णादीनां प्रदीपादीनां संनिकर्षेन्द्रिपारीनां "चाबोधरूपाणामप्रस्यक्षत्बप्रस च । इष्यते 
चैषां सुव्र्ता प्रत्यक्षत्वम्‌ । तन्न स्वरूपविशेषणयक्षो युक्तः । 

§ २७ मापि सामग्रोचिशेषणयक्षः, सामग्रीविरोषणपक्षे ह्येवं सूत्राथः स्यात्‌-प्रमातुप्रमेय-- 
चक्षुरादीन्दरियालोकादिका जानजनिका सामग्री इन्वरियाथंसंनिकर्षत्पन्नत्वादिविकेषणविशिष्टज्ञान- 
जननात्‌ उधचारेणेन्द याथसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणविरिष्टा सतो प्रत्यक्षमिति ! एवं च सामग्याः 
सुत्रोपात्तविहेषणयोगित्वं तंयाबिधफलजनकत्वादुषचारेणेव भवति, न तु स्वत इति। नतु 

प । 

$ २८. फलविशेकणपक्षस्तु युक्तिसद्धतः । अश्र पक्षे यतः” इत्यध्याहायंम्‌ । ततोऽयमर्थः ~ 
इन्द्रियक्थंसंनिक्षत्पन्नत्वादिविकशेषणं ज्ञानं यत॒ इद्दिया्थंसंनिकषदिभंवति, स इन््रियार्थंसंनि- 
कर्षादिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ ! ज्ञानं च` प्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌ । यदा तु ततोऽपि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धय उत्यघन्ते, तदा हानादिबरुदचपेक्षया ज्ञानं प्रमाणं हानादिबुद्धयस्तु फलम्‌ । “यदा ज्ञानं 
प्रमाणं तदा हानादिबुद्धवः फलम्‌ 1” [ न्यायभा० १।१।३ ] इति वचनात्‌ । यथा " चानुभवज्ञान- 
वदामायाः स्परतेस्तथा _ चायमित्येतञ्जानमिन्वरियार्थसंनिकषंजत्वात्प्रत्थश्षफलम्‌ । तत्समृतेस्तु 


नहीं है, क्योकि प्रमाके प्रति साधकतम कारकको ही प्रमाण कहते ह। जो अकारक है वह 
साधकतम हो हो नहीं सकता । स्वरूपविदोषण पक्षमें ज्ञान ही प्रमाण होता है अत तौलनेमें 
साधकतमभूत तराजू तथा सोनेके बाट आदि, दीपक आदि ओर सन्निकधं तथा इन्द्रिय आदि 
अज्ञानरूप होनेरे प्रतयक्षप्रमाण नहीं हो सकेगे । पर, सूत्रकारने इन्दं साधकतम होनेसे प्रमाण माना 
है । अतः स्वरूपविशेषण पञ्न किसी भी तरह्‌ युक्त नहीं है । 

$ २७. इसी तरह सामग्रीविरोषण पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि सामग्रीविशोषण पक्षम सूत्र- 
का यह्‌ अर्थं होता है-- प्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्दरर्यां तथा प्रकाश आदि ज्ञानोत्पादक सामग्री 
प्रत्न प्रमाण रूप है । चूंकि इन्द्रियाथंसन्िकषंजत्व आदि विशेषणोसे विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
केरसी है अतः इसमें भी उपचारसे इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विशेषणोका अन्वय हो जाता है, 
यष भी उक्त विरोषणोसे विशिष्ट होकर प्रमाण है । इस तरह सूत्रमे कहे गये विरोषणोका साक्लात्‌ 
सम्बन्य सामग्रीमे नहीं हुआ किन्तु उक्त विरोषण विरि जानको उत्पन्न करनेके कारण उपचारसे 
ही साममग्रीमें उक्त विशेषणोका सम्बन्ध हुआ स्वतः महीं । अतः उपचाररूप प्रमाणता लानेवाला 
यह प्रक्ष भी उचित नहीं है । 

§ २८. हा, फर्विशेषण पक्ष निर्दोष तथा युक्तिसंगत है । इस पक्षमें यतः-जिससे' शब्दका 
अध्याहार करना चाहिए 1 तब यह अथं होगा कि-इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विदेषणवाला 
जान यतः-जिस इन्द्रियाथंसलतिकषं आदिसे होता है वह इन्द्रिया्थंसन्चिकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणका फल है । हां, जब उत्त ज्ञानसे भी उत्तरकाले हानोपादानादि 
बुद्ध्यां उत्पन्न होत हैँ तब हानोपादाननुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिवृद्धियां 
फल । (जब ज्ञानको प्रमाणता होती है तब हानादिनुद्धियां फलरूपः होंगी 1 यह्‌ पुरातन 
शौचार्थका कथन है 1 इसी तरह अनुभवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारसे होनेवाखी स्मृति 


१. -वा बोध-प० १, २, भर २। २. “यदा संनिकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तद। हानो- 
पादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌ 1" “ -'"--न्यायमा० १।१।३ । ““तत्र सामान्धविशेषेषु स्वल्पलोचनमात्रं प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌ "““.प्रमितिः द्रन्याद्विविषयं ज्ञानम्‌“““ मथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसनिकर्षादवितथमयग्यपदेश्यं 
ग्रजज्ञानमुत्पद्यते तत्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ “““"भ्रमितिः गुणदोषनाध्यस्थ्यदर्शंनमिति ।"“--प्रश० मा० घर १८७। 
--न्यायद्रा० पर° २९। "भ्रमाणतायां सामग्रच।स्तज्ज्ञानं फलमिष्यते । तस्य प्रमाणभावे तु फलह्षनादि- 
बुद्धयः ॥ --न्यायस० प्रमा० ० द्‌ । ३, तु म० १, २, क०्। ॐ. -ज्ञातवं्-भ० २। 
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प्रत्यक्षता । सुखद्ुःखसं न्यस्प्र तेस्त्विन्द्िपायसंनिकषसहकारित्वात्तथा चायमिति सारूप्थै- 
ज्ञानज नकत्वेनाध्यक्षप्रमाणता । सारूप्यज्ञानस्थ च सुखसाधनोऽथमित्यानुमानिकफलजनकत्वेनानु- 
मानप्रमाणता \ न च "सुखसाधनत्वशक्तिज्ञानमिन्द्रियार्थंसंनिकषंजं शक्तेरसंनिहितस्वात्‌ । आह्म्नौ 
मनडन्द्रियेण संनिकषं सुखादिज्ञानं फलम्‌ ! मनडइन््रियस्थ तत्संनिकषंस्थ च प्रत्यक्षप्र्राणती । 
एवमन्यत्रापि यथार्ह परमाणफलविभागोऽवगन्तन्य इति । 

§ २९. एतदेेन्द्रियार्थसंनिकर्षादिसूत्रं ग्रन्थकारः पद्यबन्धानुलोम्येनेत्थमाह । 'इन्दरियाय- 
सपकत्पि्नम्‌' : इत्यादि । अत्र संपकंः संबन्धः। अब्यभिचारि च' इत्यत्र चकारो विहोषण- 
समुच्चयार्थः! अब्धभिचारिकमिति पाठे ` त्वग्यभिचार्येवाग्यभिचारिकं स्वार्थे ` कप्रत्ययः \ 
ठ्यपदेडो नामकल्पना । अत्रापि व्याख्यायां “यतः' इत्यध्याहायंम्‌ । भावार्थः सर्वोऽपि प्राग्वदेवेति । 

६ ३०. अथ प्रत्यक्षतत्फलयोरभेद विवक्षया प्रत्यक्षस्थ भेदा उच्यन्ते । प्रत्यक्षं द्वेधा, अयोगि- 
प्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षं च । यदस्मदादीनामिन्द्रियाथसंनिकर्षाज्जञानसुत्पद्यते तदयोगिप्रत्यक्षम्‌ \ तदपि 
द्विविधं निविकलत्पकं सविकल्पं च । तत्र वस्तुस्वरूपसात्रावभासकं निविकल्पक यथा प्रथमाक्ष - 


संनिपातजं ज्ञानम्‌ । ` संज्ञासं्लिसंबन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं यथा देवकत्तोऽयं 
दण्डीत्यादि 


"यह्‌ उसके समान है' इस इन्द्रियाथंसन्निकषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्षज्ञानको उत्पन्न करती है \ 
यहाँ प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणका फ है तथा स्मृति साधक्तम होनेसे पत्यक्षप्रमाणरूप है । 
किन्तु सुखदुःख सम्बन्ध की स्मृति इन्द्रियाथऽ्िकषंकी सहायतासे उसी तरह यह है' इस सादुर्य- 
ज्ञान रो उत्पन्न करती है अतः वह्‌ प्रव्यक् प्रमाणरूप है । सादुश्यज्ञान तो उसी तरह यह्‌ भी सुख 
साधन है" इस अनुमानरूप फलर्को उत्यन्न करनेके कारण अनुमान प्रमागरूप है 1 क्योकि सुखसा- 
धनत्वरूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्निकषंसे नहीं हो सकता, क्योकि शक्ति अत)न्द्रिय होनेसेः 
सन्निहित. नहीं है । आत्माका मनरूप इन्द्रियसे सत्निकषं होनेपर -सुखादिका ज्ञान होता है। 
यहाँ सुखादिज्ञान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एवं आत्मा ओर मनका सन्लिकषं प्रतयक्प्रमाणरूप 
हेते 1 इसी तरह सर्वत्र साधकतम अंशमें प्रमाणरूपता तथा कार्यरूप अंशमें फलरूपताका 
विचारकरं प्रमाण-फरुविभाग समन्न टेना चाहिए । 

 § २२. अ्रन्थकारने इसौ 'इन्द्रियाथंसल्चिकरषेत्पन्न' सूत्रको पद्यरूपमे परिवतित करनेको 
इच्छासे सन्निकर्ष" को जगह ^सम्पकं' शब्दका प्रयोग किया है । सम्पकंका अर्थं है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सन्निकषं । अव्यभिचारि पदके आगे आया हुआ च' शब्द अन्य विशेषणोका समुच्चय करता है । 
'अन्यमिचारिकम्‌' इस पाटमे अव्यभिचारीको ही अव्यभिचारिके ,( स्वाथमे क प्रत्यय करनेपर } 
कहते है ! व्यपदेश-शब्दकल्पना इस व्याख्यामें भी यतः" राब्दका अध्याहार कर ठॐेना चाहिए । 
शेष भावाथं पूर्वोक्त प्रकारसे ही समञ्च टेन चाहिए 1 

९ ३०. प्रत्यक्ष" शब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फर दोनोमे ही होता है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 

तथा उसके प्रर्यक्ष फलम अभेद विवक्षा करके प्रत्यक्षके भेद कहते हं 1 प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-- 
१ अयोगिप्रत्यक् तथा २ योगिप्रत्यश्न । हमलोगोको जो इन्द्रियाथंसन्तिकर्षसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह॒ अयोगिप्रत्यक्ष है 1 यह्‌ निविकल्पक तथा सविकल्पक रूपसे दो प्रकारका है । वस्तुक स्वरूपमात्र 
का अवमास करानेवाला ज्ञान निविकल्पकं है । यह्‌ इन्द्रियसन्निकषं होते हौ सबसे पहले उत्पन्न 
होता है! वाचक-संज्ञा तथा व,च्य-संज्ञाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाले शब्द संसृष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्पक कहते है, जसे यह्‌ देवदत्त है , यह्‌ दण्डी है इत्यादि । 


सानन 





१, --धनश-भ० २। २. इति! अत्रमभऽ२। ३. कः प्र-ग० २। ४. “क्लरं २। 
५. संज्ञानं संज्ञि-भ० २। 
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§ ३१. “योगिप्रत्यक्षं॒तु देशकालस्वभावविप्रक्ृष्टार्थग्राहकम्‌ । तद्द्विविधं युक्तानां प्रत्यक्षं 
वियुक्तानां च । तत्र समाध्यकागश्यवतां योगजधमेश्चरादिसहक्ृतादत्मान्तःकरणसंयोगादेव बाह्यां 
संयोगनिरपेक्ष ` यदशेषार्थग्रहणं तद्यक्तानां प्रत्यक्षम्‌ । एतच्च निविकल्पकमेव भवति, विकल्पत 
समाध्यकाग्थानुपपत्तेः । इदं चोत्कृष्टयोगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
वस्थायां योगिनामात्ममनोबाह्येन्द्रियरूपाद्याश्रयचतुष्कसंयोगाद्रपादीनाम्‌ आत्ममनःश्नो्रत्रयसंयो- 
गाच्छन्दस्य, आत्ममनोदरयसंयोगात्सुखादीनां च यद्ग्रहुणं तद्धियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ । तेच्च निविकल्पक 
सविकल्पक च प्रतिपत्तव्यम्‌ ।” विस्तराथिना तु न्यायसारदीका विलोकनीयेति । 

$ ३२. अथानुमानलक्षणमाह “अनुमानं तु तच्पवं त्रिविधं भवेत्पुवंवच्छेषवच्चंव' इव्यादि । 
अत्र चेवराब्दौ पुववदादीनामथंबाहल्यसुचकौ । तथाज्ञ्दश्च काराथंः समुच्चये । गेषं तु सृत्रव्याख्य- 
येव “व्याख्यास्यते । सुत्रं त्विदम्‌--"“तत्पर्वकं त्रिविधमनुमानं, पूव॑वच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टं च 
[ ] इति । एके व्याख्यान्ति -अत्रेकस्य पुवंकशब्दस्य सामान्यश्रुत्या लुप्रनिर्देलो द्रष्टव्यः । 


§ ३१. योगिप्रत्यक्ष. दूरदेशवर्ती अतीतानागतकालवर्ती तथा सूक्ष्मस्वभाववाले यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है । योगिप्रत्यक्ष स्वामीके भेदसे दो प्रकारका है। १ युक्त-योगिप्रत्य्ल, 
२ वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष। सम।धिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुआ है उन युक्त योगियों- 
को, योगजधमं तथा ईइव रादि जिसमें सहकारी हैँ एेसे आत्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमात्रसे जो 
सम्मूर्णेपदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है वह युक्त-योगिप्रत्यक्ष है । इसमें बाह्य अ्थोकि सन्निकषं 
की आवदयकता नहीं है । यह्‌ प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता है, क्योकि समाधिकी एकाग्रतामें विकल्प- 
को सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते ही समाधिको एकाग्रता टूट जाती है । । यह्‌ प्रव्यक्ष उत्क्रुष्ट 
योगियोको ही होता है, सभी योगियोको इसके होनेका नियम नहीं है । समाधिसे रहित अवस्थामें 
वियुक्त समाधिशून्य योगियोको, आत्मा, मन, बाह्य इन्द्रियां तथा रूपादि पदाथं इन चारके सन्निकषं 
से खूपादिका, आत्मा मन भौर ध्रोत्र इन तीनके सच्चिकषंसे शब्दका तथा आत्मा ओर सन दोके 

योगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह्‌ वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष कहकाता है । यह निविकल्पक तथा 
सविकल्पक दोनों प्रकारका होता है । इनका विदोष विवरण न्यायसारटीकामें देखना चाहिए । 
 § ३२. अनुमानं तु तत्पूर्वं त्रिविधं भवेत्‌ 1 पूवंवच्छेषवच्चेव' इत्यादि इलोकांशमें अनुमानका 
स्वरूप कहा गय। है } श्लोकम आये हुए “च ओर एव" शब्द पृवंवत्‌ आदि पदोकी अनेक 
व्याख्याओंको सूचना देते ह । "तथा" शब्द चकारके स्थानमें प्रयुक्त हुआ है । यह्‌ समुच्चयाथक 
है । इ्लोककी रेष व्याख्या -'पृवंवत्‌" आदि न्यायसूत्रकी निम्नरिखित व्याख्यासे ही गतार्थं हो जात्ती 
है । “तत्प्॒व॑कं त्रिविधमनुमानं पूवेवच्छेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च" यह्‌ न्यायदशंनका अनुमानसूत्र है । 
कोई व्याख्याकार 'तत्प्वंक"मे एक पवंकशब्दका लुप्तनिदंश मानते हैँ । उनका तात्पयं है कि 
तत्पव॑कमें दो पर्व॑कशब्द थे उनमे-से समानश्रुति होनेके कारण व्याकरणक नियमके अनुसार एक 
पव॑कडाब्दका रोप दहो गया है ओर एक पृवंक राब्द शेष बचा है । अतः अथं करते समय "तत्पृर्वंक 


१. “योगिप्रव्यक्षं तु देशकालस्वभावविगप्रकृष्टाथ ग्राहकम्‌ । तद्द्विविधम्‌ । युक्तावस्थ।यामयुक्तावस्था- 
यां चेति। यत्र युक्तावस्थायामात्मान्तःकरणसंयोगादेव ध्मदिसदहित।दशेषाथंग्राहकम्‌ । वियुक्तावस्था- 
यां चतुष्टयत्रयद्रयपंनिकषद्ग्रहणम्‌ । यथासं भावनं योजनीयम्‌ । अत्रवाषमप्यन्तभूतं प्रङ्ष्टधमं- 
जंत्वाविशेषादिति । तच्च द्विविधं सविकल्पकं निविकल्पकं चेति । तत्र॒ संज्ञादिसबन्धोत्टेखेन 
जानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तोऽयं दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमात्रावभासकं ति्िकल्पकं 
यथ। प्रथमक्षसंनिपातजं ज्ञानम्‌ । युक्तावस्थायां- योगिज्ञानं चेति ।' -न्यायसा० १ पर०३। २. 
योगधघर्मे-मा०, क०, प०२। ३. यदि शोषर्थसंयोगनिरपेक्षं यदलेनभ० २। ४, -रवकारोऽर्थस-भ° 
२। ५. सूत्र व्या्यास्य-क० । ६. -ख्यातं भावि सूत्रं भ० २। 
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तत्पु्वंकमित्यत्न तच्छब्देन प्रत्यक्षं प्रमाणमभिसंबध्यते । तत्पुवंक प्रत्यक्षफलं लिद्धल्ानमित्यर्थः । 
तत्पुवंकपुवंक लिद्धिक्ञानम्‌ । अयमत्र भावः--प्रत्यक्षादूमादिज्ञानसुत्पदयते, धूमादिज्ञानाच्च वह्वचा- 
दिज्ञानमिति । इन्द्रियाथंसंनिकर्षोत्पन्नत्ववर्जाणि च .जलानादिविहेषणानि प्रत्यक्षसुत्रादच्रापि संबन्ध- 
नीयानि । एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रागुक्तानुसारेण स्वयं परिभाव्यानि । 

§ ३३. तथा द्वितीयकिङ्धदशंनपुविकाया `अविनाभावसंबन्धस्मृतेस्तत्युवंकपुवंकत्वात्तज्ज 
नकस्यानुमानत्वनिवत्यथंमर्थोपकन्धिग्रहणं कायं, स्मृतेस्त्वथं विनापि भावात्‌ । ततोऽयमर्थः । 
अर्थोपलब्धिरूपमन्यभिचरितमन्धपदेहयं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तत्पुवंकपुवंकं यतो लिङ्खादेः समुप- 
जायते तदनुमानमिति ! तथा ते दे प्रत्यक्षे लिङ्खलिङ्किसंबन्धदशंनं ` लिङ्धदशंनं च पुवं यस्य 
तत्तत्पृवंकमिति विग्रहविश्ेषाश्रयणादनुमानस्याध्यक्षफलद्वयपुवंकत्वं ज्ञापितं द्रव्यम्‌ \ तथा 


परवंक' यही दृष्टिमे रखना चाहिए 1 "तत्पृवंक'में "तत्‌" शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्पृवंक शब्दसे प्रत्यक्षफलन्ञान अर्थात्‌ कलिगज्ञानका बोध होता है । अतः तत्पूर्वकं अर्थात्‌ 
लिगज्ञान जिसका पूवं अर्थात्‌ कारण हैँ एेसे किगज्ञानको तत्पूवंकं अर्थात्‌ अनुमिति कहते हे । 
तात्पयं यह कि प्रत्यक्षसे धूमादि लिगका ज्ञान होता है ओर धूमादिकिगन्ञानसे अग्नि आदि 
क्िगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है। इस अनुमानके लक्षणमे “इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न' 
विशेषणके सिवाय प्रव्यक्षके लक्षणमें प्रयुक्त अन्य सभी विशेषणोकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए ! 

ओर उन विरोषणोंसे विपयंय आदि ज्ञानोकी व्यावृत्ति भी यहाँ कर छेनी चाहिए । 
§ ३३. द्वितीयकिगदशंन अर्थात्‌ छिगके दूसरे बार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धकी 


„.. स्मृति भी होती है, अतः यह स्मृति भी तत्पू॑क कही जा सकती है अतः इस स्मृतिको उत्पन्न 


करनेवारे द्वितीयकिगदशंनमें भी अनुमानप्रमाणताका प्रसंग होता है अत्तः इसके वारणके लिए 
अनुमानके लक्षणमें अर्थोपकन्धि"का अध्याहार कर केना चाहिए । स्मृति तो अथके बिना भीहो 
जाती है अतः वह॒ अर्थोपरन्धिरूप नहीं है अतः इसको उत्पन्न करनेवाला द्वितीयक्िगदशंन 
अनुमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इसका सार यह्‌ ह कि अव्यभिचारी अन्यपदेश्य व्यवसायात्मंक 
तत्पृवंकपूरव॑कं ज्ञानरूप अर्थात्‌ ( प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवाले . किगदशंनसे उत्पन्न किगिज्ञानरूप 
अर्थोपलन्धि जिस लिग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते ह ! इस तरह दो प्रत्यक्ष 

अर्थात्‌ लिगक्िगिसम्बन्धदशंन ओर किगदर्शन जिसके कारण, षह तत्पूवंक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमान 


१. -भाविस-भ० २ २. लिद्किदशशनं आ०। ३. अथेदानीं सूत्रमनुसरामः, तत्पूर्वकमित्यादि, 

अनुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः त्पर्वकमिति लक्षणम्‌, तदिति सवनाम्ना प्रक्र-न्तं प्रत्यक्ष मवमरयते तत्‌ पूवं 
कारणं यस्थ तत्ततपर्वकम्‌, एतावल्युच्यमाने निरणं योपमानादौ तत्पूवेके प्रस ्गो न उ्रावत्तंते इति तद्व्यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विग्रहः प्रदर्शयितम्यः, ते दवे प्रत्यक्षे पूवं यस्येति यदेकमविनाभावग्राहि प्रत्यक्षं व्यं(ख्य।तं यञ्च 
दवितीयं लिङ्खदर्शनं ते दे प्रत्यक्षे अनुमानरयैव कारणं नोपमानादेः, तत्र प्रतिबन्धग्राहि प्रत्यक्षं स्मरणद्वारेण 
तर्ारणं लिङ्खदर्शनं तु स्वत एव ।“--न्यायम ° प्रमा० प° ११३ । “तत्पूवकमित्यनेन लिङ्गरिङ्क्नोः 
सम्बन्धदर्नं लिङ्कदर्शनं चाभिसंशध्यते, लिङ्खलिद्धिनोः संबद्धयोदशनेन किद्किस्मृतिरभिसं३ध्यते । 
स्मृत्या लिङ्कद्शंनेन चाप्रत्यक्नोऽर्थोऽनुमोयते ।'“--न्यायमा० १।१।५। “'तानि ते तत्‌ पृं यस्य तदिदं 
तत्पूर्वकम्‌ । यदा तानोति विग्रहः. तदा समस्तप्रमाणामिसंबन्वात्‌ सवप्रमाणपूर्वकत्वमनुमानस्य वर्णितं 
भवति । पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव ग्यवतिष्ठते इति तत्पूर्वकत्वमुक्तं भवति । यदापि विव्रकात्‌ ते 
पूरवे यस्येति, ते द्वे प्रत्यक्षे पूर्वे य्य प्रव्यश्नस्थ तदिदं तस्प्वकं प्रत्यक्षमिति । ते चदे प्रत्यक्षे । लिङ्ख- 
लिङ्किसंबन्धदर्चनमाद्यं प्रत्यकं, लिङ्कदशनं द्वितीयम्‌ । बुमुत्सावतो द्वितीयालिङ्खदशनात्‌ संस्काराभि- 
न्यक्त्त्तरकाल स्मृतिः स्मृत्यनन्तरं च पुनलिङ्कदशंनमयं धूम इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां 
परत्यक्षास्यां स्मृत्या चानुगुह्यमाणं परामंरूपमनुमानं भवति ।'-- न्यायवा ° प° ४३। 
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९४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६९. § ३४- 


तानि प्रत्यक्षादिसवप्रमागानि पुवं यस्थ ततत्पुवंकमिति विग्रहुविशेवाश्रयणेन सवंश्रमाणपूवंकत्व- 
मप्थनुमानस्य कम्यते । न च तेषां पु्वंमप्रकृतत्वात्कथं तच्छब्देन पराम इति ्रेयंम्‌ । यतः 
साक्ावप्रकृतत्वेऽपि प्रत्यक्षसुत्रे व्यवच्छेद्यत्वेन प्रकृतत्वादिति । अस्यां व्याख्यायां ` नाव्याप्त्यादि- 
दोषः कश्चनापि । 

` § ३४. ये तु प्वंशब्दस्येकस्य टुपमस्य निर्देलं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्र्यक्षफलेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणयुवंकत्वात्‌ । अथाकारकस्याप्रमाणत्वात्‌ कारकत्वं छभ्यते, 
ततोऽयमथेः--अन्यभिचारिताव्यपदेक्यव्थवसायात्मिकार्थोपरुन्धिजनक मेवाध्यक्षफलं लिङ्धजान- 
मनुमानमिति चेत्‌; उच्यते--एवमपि विशिष्टज्ञानमेवानुमानं प्रसज्यते । न च ज्ञानस्थैवानुमानत्वम्‌, 
(श्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयस्च मनसो लिङद्धानि"' 
[ न्यायभा० {1१1१६ ] इति वचनात्‌ स्वस्य बोधाबोधरूपर्थ विरिष्टफलजनकस्यानुमानत्वादित्य- 


है । एेसा द्विवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्रह॒ करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रत्यक्षप्रमाणके 


फलरूप दो प्रत्यक्ज्ञानोसे उत्पन्न होता है । इसी तरह वे प्रत्यक्च आदि सभी प्रमाण जिसके पूव॑मे 
है उस तत्युचंकज्ञानको अनुमान कहते ह । एेसे बहुवचनान्त तत्‌ शब्दसे विग्रह करनेसे यह्‌ ज्ञात हो 
ज.ता है कि-अनुमानमें प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते हैँ । । 

डंका प्रत्यक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमाणोक्रा तौ पहले प्रकरण नहीं आय। है इसलिए 
बहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहे उनका ग्रहण कंसे किया ज। सक्ता है ? 

समाधान-यद्यपि अन्य प्रमार्णीक। साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर भी प्रत्यक्षके लक्षण सूवर- 
मे उन अन्य प्रमाणोंको व्यावृत्तितोकी ही गयी हैः। अतः व्यवच्छेद्य रूपमे उनका प्रकरण था 
ही । अतः तत्‌ शब्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता है । 

इस तरह पूवं शब्दका लुप्त नि्दंश मानकर कौ जानेवाटी अनुमान कौ यह्‌ व्याख्या अव्याप्ति 
अतिव्याक्ि आदि सभी दोषोसे रहित है । उसमेःकोई दोष नहीं है । 


§ ३४. जो व्याख्याकार एफ पूर्वंश्ञब्दके लोपका निदेश नहीं मानते, उनके मतमें प्रत्यक्षकेः 


फलमें भो अनुमानत्वका प्रसंग होता दै; क्यो प्रत्यक्षका फल भो प्रत्यक्ञ प्रमाण पूवक तो होता 
ही है, अतः तत्पवंक होनेसे वह भी अनुमान रूप हो जायगा । 

शंका-प्रमाके प्रति साधकतम कारककरो प्रमाण कहते. है, इसलिए अकारक प्रमाण नहीं 
बन सकता 1 अतएव प्रत्यक्ष फर्म, जो कि अक्रारकं है, अनुमानत्वका प्रसंग नहीं हो सकता । 
तात्पयं यहु कि जोप्रत्यक्षप्रमाणका फरुभूत लिगज्ञान अव्यभिचरित अन्यपदेदय तथा व्यवसाया- 
त्मकररूप अर्थोपरुल्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हो सक्ता है, अन्य नहीं । 

समाधान--आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूप हो सकता 
है। पर माघ्रज्ञान ही तो अनुमानरूप नहीं होता; शास्त्रम तो अनज्ञानात्मक्र पदार्थोको भी 
खिगिज्ञानमें साधकतम होनेसे अनुमानरूप कहा है । न्यायसूत्रमें ही कहा है कि--“स्मृति, 
अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह्‌, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मनके 
ल्ग है ।'' इसमें स्मृति आदि ज्ञानोंकी तरह इच्छा आदि अज्ञानात्मक्र पदार्थोक्ो भी लिग- 


अनुमान मनाहीदहै। सूत्रक्रारका तो यह्‌ अभिप्राय है कि-रगिन्ञानरूप विरिष्टफलको उत्पन्न 


१. ~-व्याप्तादि -भञ २। २. -णत्वात्‌ साधकतमस्य का०-अआा० । -माणत्वात्‌ असाधकतमस्य 
का-प१० १,२॥। मण १ प्रतौतु “अकारकस्य हति पदस्य टिष्णीस्ये ˆअसावकतमश्यः इति 
लिंक््तिम्‌, तेन ज्ञामते यत्‌ साघ्रकतमस्य, अफाधकततमस्थ वेति कद टिप्पणोगतमेव मूले प्रक्षिपम्‌ । 
३. -जनक मध्यक्ष-म० २। 


ु ४ 


~ का० १९. § ३६ ] नैयायिकमतम्‌ । ९ 


उधाप्िकुक्लणदोषः । अतोऽर्योषरुन्विरष्यभिचारादिविशेषणविषश्िष्टा तत्पुवंकपुविक यतस्तवनु 
मानमित्येव व्याख्यानं युक्तिमत्‌ । 

§ ३५. नन्वत्रापि त्रिविघग्रहणमनर्थकमिति चेत्‌; न; अनुमानविभागार्थत्वात्‌ । पुक्वदावि- 
ग्रहण च स्वभावादि विषयप्रतिषेधेन पूवंवदादिविषयन्ञापनार्भम्‌ । पवंवदादेव त्रिविधविभागेन 
विवक्षितं न स्वभावादिकमिति प्रथमं भ्याख्यानम्‌ । 

$ ३६. अपरे त्वेवं सृं व्याचक्षते - तत्युवंकं प्रत्यक्ष पुवंकं धिविधमिति त्रिभेदमनुमानम्‌ । 
के पुनर्भेदा इत्याह-पुवंवदित्यादि । पुवंश्ञब्देनान्वयो व्यपदिषयते, व्यतिरेकत्प्रागवसीयमानत्वात्‌ 
पर्वोऽन्वयः, स एवास्ति यस्य तत्पुवंवत्केवलान्वव्यनुमानम्‌ ॥१।। शेषो श्प्रतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवलव्यतिरेकि च ॥२॥ सामान्येनान्वयव्यतिरेकयोः साधनाङ्खयोयंदवष्टं तत्सामान्यतो 
दृष्टमन्धयव्यतिरेफि चेति ।२॥ 


करनेवाले पदाथंको अनुमान कहना चाहिए, चाहे वहु पदार्थं ज्ञ।नरूप हो अथवा अज्ञानरूप । इस 
तरह उक्त व्थाख्यामें अव्याप्ति दोष आता है। अतः अव्यभिचरित आदि ` विशेषणोसे विरिष्ट 
तत्सूर्वकपूविका अर्थोपकल्धि जिससे भो उत्पन्न हो व्ह अनुमान है । यह्‌ ज्ञानरूप भी हो सकता है 
तथा अज्ञानरूप भी 1' यही व्याख्या युक्तिसंगत है । 
| § ३५. शंका- जत्र सूत्रमे "पृवंवत्‌' आदि तीन नाम गिना ही दिये हैँ तब फिर त्रिविधपदका 
प्रयोग किसलिए है ? वहु तो निरथंक ही मालूम होता है ? 

समाधान त्रिविध पद अनुमानके मेदोका स्‌चक ॒होनेसे सांक है । 'पृवंवत्‌' आदिका 
ग्रहण तो इसकिए है कि-वे तीन प्रकार "पवंवत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोद्ष्ट' रूपसे ही हो सकते 
है, स्वभाव, कायं आदि रूप से नहीं । यह्‌ प्रथम व्याख्यान हुआ । 

8 ३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हँ कि प्रत्यक्षपृवंक तीन प्रकारका अनुमान होदा 
` है। वे भेद इस प्रकार ह \ प्वंवत्‌-पृवं-अन्वय 1 व्यंतिरेकके पहले अन्वयका ही ज्ञान होता है अत 
पृं शब्दसे अन्वयका ग्रहण होता है । जिस अनुमानमें केवल अन्वयव्याप्ति मिलतो है उसे पूर्ववत्‌ . 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते हँ । शोष-व्यतिरेकृ, जिस अनुमानको केवल व्यतिरेक व्प्रापि 
मिलती है वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवख्व्यतिरेको अनुमान है । सामान्यरूपसे अन्वय ओर व्यतिरेक . ` 
` दोनों ही व्याक्षियांँ जिसमें मिलती हों वह्‌ सामान्यतोदुष्ट अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक अनुमान है । 


१. -व्यातिकक्ष-आ० । २. “ उभयथाऽपि न दोषः. कारणावमशें तावदिन्दियादिकरणपूर्वकं तत्फलं 
लिङद्खदशनं यत्‌ - तदेव. परोक्षाथप्रतिपत्ती ˆ करणमनुमानमिति न दिःपवकलान्दस्य पाठ उपयुज्यते 
फलेऽप्यवमृद्यमाने प्रत्यक्षफललिङ्धदशंनपूर्वकं यदविनाभावस्मरणं तदनुमानं करणमेव ततः षरोक्षा्थं- 
प्रतिपत्तेः, यदुक्तं प्रत्युत्पन्न कारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाधिकरण्यम्‌, फले वा अनु- 
मानशब्दं वणंयिष्यामः अनुमितिरनुमानमिति, यतः चाब्दं वा" अध्याहरिष्यामः प्रत्यक्षफलपूर्वकं परोक्नाथं- 
प्रतिषत्तिरूपं फलं यतो भवति तदनुमानमिति, अत्र हि प्रथमं लिद्खदशनं ततः प्रतिबन्धस्सरणं तत 
केषांचिन्मते परामशज्ञानं ततः साध्याथंप्रतीतिस्ततः लक्ष णावसर्वणितेन क्रमेण हेयादिज्ञानभितीयति 
प्रतीतिंकलापे यथोपपत्तिकार्यकारणमावो वक्तव्य इत्येवं तत्पू वंक पदमेव कैवलमनुमानलक्षणममिति गुरवो 
वणयाज्चन्रुः ।'“--न्यायम० प्रमा० ण ° ११५. । ३. त्रिविधमिति । अन्क्यी व्यतिरेकी अन्वयत्यतिरेकी 
चेति । तव्रान्वयन्यतिरेकी विवक्िततज्जातीयोपपत्तौ विपक्षावुत्तिः यथा अनित्यः शब्दः सामान्य 
विशेषत्वे सत्यस्मादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततज्जातीयवुत्तित्वे सति 
विपक्षहीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षो नास्ति । 
व्यतिरेकी विवक्ितन्यापकत्वे सति सपक्नाभावे सति विपक्षावुत्तिः । यथा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकं 
अप्रमाणादिमत्तवप्रसङ्गादिति ।'“--न्यायवा० षु ४६। 
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 § ३७. अथवा त्रिविधमिति त्रिरूपम्‌ ! कानि त्रीणि रूपाणोत्थाह्‌ पुवंवदित्थादि । पुवं 
मुपादीयमानत्वात्पुवः पक्षः सोऽस्यास्तीति पुवंवत्पक्षघमंत्वम्‌ । गोष उपधुक्तादन्यत्वात्साघम्धदृष्टान्तः 
सोऽस्त्यकत्रेति लेषवत्सपक्षे सस्वम्‌ । सामान्यतोदृष्टमिति ` विपक्षे मनागपि यन्न दृष्टं विपक्षे 
सवंत्रार्तत्वं तृतीयं रूपम्‌ । चजाब्दात्प्रत्यक्षागमाविरुदढत्वासत्प्रतिपक्षत्वरूपद्रयं चं ।! एवं च पच्चरूप- 
लिङ्धालम्बनं यत्तत्पुवंकं तदन्वयद्यतिरेक्यनुमानम्‌ । विपक्षासत्वसपक्षसत्वयोरन्यतररूपस्थानभि- 
सबन्धात्त॒ चतुरूपकिङ्धालम्बनं केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि चानुमानम्‌ । तत्र अनित्यः शब्दः, 
कायत्वात्‌. घटादिवदकाल्ादिवच्च' इत्यन्वयव्यतिरेको हेतुः ॥९।। “अदृष्टादीनि कस्यचित्प्रत्यक्षाणि, 
प्रमेयत्वात्‌, करतलादिवत्‌" इत्यत्र कस्यचित्प्रत्यक्षत्वे साध्येऽप्रत्यक्षस्य कस्यापि वस्तुनो विपक्ष 
स्याभावादेव केवलान्वयी ॥२॥ स्वंवित्कत्‌ पुवंकं सर्वं काम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सवंवित्कतु - 
पुदंकं न भवति तन्न कावाचित्कं यथाकाल्ादि । अत्र सवस्य कायस्य पक्षीकृतत्वादेव सपक्ना- 


§ ३७. अथवा, त्रिविध--त्रिरूप 1 हेतुके तोन रूप होते हैँ । एव॑वत्‌-सवंप्रथम पक्का प्रयोग 
किशरा जाता है अतः पक्षको पवंशब्दसे कहते हैँ । पक्षम रहनेवाके हतुको पृवंवत्‌ अर्थात्‌ पक्षधमं- 
वाला कहते हँ । रोष-पक्षसे भिन्न सदुश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है । जिस हेतुका शेष- 
 अन्वयदृष्टान्त मिक्ता हो वह्‌ शेषवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्ततवाखा है । सामान्यतोदृष्ट' मे अकारका 
पररलेष करके "सामान्यतोष्ष्ट' हो जाताहै। जो हेतु किसी भी विपक्षमे किसी भो तगह नहीं 
रहता वह सामान्यतोऽदृष्टविपक्षासत्तव रूपवाखा है । "च' शब्दसे अबाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना, तथा असत्प्रतिपक्नत्व अर्थात्‌ साध्यके अभार्वको सिद्ध करने- 
वारे विपरीत अनुमानकान होना, इन दो रूपका भी ग्रहण हो जाता है। इस तरह पाँच रूप- 
वाठे किगसे प्रत्क्षपृवंक होनेवाला अन्वयव्यतिरेक अनुमान होता है । केवलान्वयी हितुमें विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया जाता तथा केवलव्यतिरेकीमे सपक्षका अभाव 
होनेसे सपक्षसत्त्वरूप तर्ही मिलता, इसकिए ये दोनो अनुमान-हेतु चार-चार शूपवाके होते हैँ । 
जेसे--रब्द अनित्य है, क्योकि वहु कार्यदहै, जोजो कायंहोतेहँ वे वे अनित्यहोते हैँ जसे कि 
घट, जो अनित्य नहीं हैँ वे कायं भी नहीं है जसे कि आकाश । यह्‌ अन्वय-व्यतिरेको अनुमान है। 
अदुष्ट-पुण्यपाप आद किसीके प्रत्यक्ष है, क्योकि वे प्रमेय हँ, जो प्रमेय होते हँ वे किशीके प्रत्यक्ष 
होते है जैसे हाथकी हथेखी । इस अनुमानमें अदृष्ट आदि सभी पदार्थोको किसो सवंज्ञ व्यक्तिके 
प्रत्यक्षज्ञानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है । संसारम सव॑ज्ञकरे अप्रत्यक्षतो कोई वस्तुहैही नहीं 
जिसे विपक्ष कह सके, इस तरह विपक्षका अभाव होनेसे इस हेतुमे विपक्षासत्तव रूप नहीं पाया 
जतां, इसीक्िए यह्‌ हेतु केवलान्वयी है । समस्तकायं सवंज्ञके द्वारा उत्पन्न किये गये हैँ क्योकि वे 





१. अथवा त्रिविधमिति । पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदष्टं चेति । पूर्वं साध्यं तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साष्यतज्जातीयः सेषः तद्यस्थास्तीति तत्‌ शेषवत्‌ । पूर्वंवन्नाम साध्यग्यापकंडे षवदिति समानेऽस्ति । 
सामान्यतद्चादृष्टम्‌ । चराब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं चतुलक्षणं पञ्चलक्षणमनुमानमिति ।'- 
न्यायवा० ० ४६। २. “अत्राहुः वादादिकथात्रयेऽपि पूर्वमुपादीयमानत्वात्पक्नः पूर्वशब्देनोच्यते 
सोऽस्यास्त्याश्च यत्वेनेति पूर्ववल्लि ङ्गमित्येवमनेन पदेन पक्चधर्म॑त्वमृक्तं भवति, पक्षे उपयुक्त सति शेषः सपक्षो 
भवति सोऽस्यास्व्याश्चयत्वेनेति शेषवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिरुक्ता भवति, सामान्यतोदुष्टमित्यनेन 
विपक्षादन्यावृत्तं लिङ्खमुच्यते, कथम्‌, अकारप्रश्लेषात्‌ सामान्यतोऽदृष्टमिति तिष्ठतु तावद्िशेषः सामान्य- 
तोऽपि न दुष्टम्‌, क्वेति पक्षसपक्षयोर्वंत्तेरुक्तत्वात्परिशेषाद्विपक्षे सामान्यतोऽपि न दुष्टमित्यवतिष्ठते 
इत्थं त्रिरूपं लिङ्खमेभिः शन्दैरुक्तं भवति, तदालम्बनं ज्ञानमनुमानम्‌ ।**--न्यायम० प्रमा, प° ११५ । 
३. "विपक्षे मनागपि यन्न दुष्टम्‌" इति नास्ति-जा०। 
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भावातकेवलबव्यतिरेकी । प्रसङ्खदटारेण वा केवलव्धतिरेकी । यथा नैवं निरात्मकं जोकच्छरीरम- 
प्राणादिमत्वप्रस ज्ाल्लोष्टवदिति प्रसङ्गः । प्रथोगस्त्वित्थम्‌- इदं जीवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादि 
मत्वात्‌, यन्न सत्मकं तन्न प्राणादिमचथा रोष्टमिति प्रसङ्गपूवंकः केवलव्पतिरेकोति ॥\३॥ 

§ ३८. एवभमनुमानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्याय विषथस्य त्रेविध्यप्रतिपादनायेवमाहुः- 
अथवा तसपुवंकमनुपानं त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ । के पुनस्परधः प्रकारा इत्याह पुवंबदित्यादि `, पूर्वं 
कारणं विद्यते यत्रानुमाने तत्पुवंवत्‌, यत्र कारणेन कायंमनुमीथते, यथा विरिष्टमेधोन्नत्या 
भविष्यति वृष्टिरिति । अत्र कारणराब्देन कारणधम उन्नतत्वाविर्ग्राह्यः । प्रथोगस्त्वेकस्‌, अमी. मेष 
वष्टयुत्पादकाः, गम्भोरगजितेतवेऽचि( ठवे चि }रप्रभावत्वे च सत्यत्युन्स्॑तत्वात्‌, य एवं ते कु्चु- 
त्पादका यथा वुष्टयुत्पादकयपुवंनेघाः, तथा चामी, तस्मात्तथा । 

§ ३९. ननृन्नतत्वादिधमेधुक्तानामपि मेधानां वृष्टचजनकत्ववशंनात्‌ कथमेकान्तिक कारण 
त्कार्यानुमानमिति चेत्‌ ! न, विरिष्टस्योन्नतत्वादेधंमंस्य गमकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । न च तस्यं 


क।दाचित्क--कभी-कभी नियत समयमे होने है; अनित्य है, जो सवज्ञकर्तकि द्वारा उत्क नहीं 
किया गया वह्‌ कादाचित्क-अनित्य भी नहीं है जैसे कि आकां आदि ।` यहां समस्त कार्यको 
प्न किया है, इसलिए संसारमें पक्षसे बहिर्भूत कोई कायं हो नहीं बचा जिसे सपक्ष मानकर सपेक्ञ- 
सत्त्व रूपकी सिद्धि की जा सके । अतः यह्‌ हेन केवछग्यत्िरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवलव्यति- 
रेकी है । अनिष्ठका प्रसंग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है । जेसे-यह्‌ 
` जोवित शरीर आत्मशुन्य नहीं है अन्यथा इसमें पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके अभाकका प्रसंम 
होगा । इसके प्रयोगका प्रकार यह्‌ है- प्रह जोवित शरोर 7 युक्त है, क्योकि इसमें 
प्राण आदि पाये जाते है, जो सात्मक नहीं है वह प्राणादिवारा भी नहीं हैः जसे कि पत्थर । यह्‌ 
प्रसंगपृवंक केवलव्यतिरेकी हेतुका उदाहूरण है 1 ् 
 § ३८. इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी दुष्टे व्याख्या करके अब विषय- ` 
दष्टिसे उसके तीन विषयोंका निर्देश करनेके लिए तीसरी व्याख्या करते हँ 1 अथना, तत्पूंकं 
अनुमान तीन प्रकारका है । पूर्वंवत्‌ आदि तीन प्रकार हैँ । पुर्ववत्‌-जिस अनुमानमें पूवं-कारण 
मौज॒द हो वह्‌ पूववत्‌ है अर्थात्‌ जहाँ कारणसे कायेका अनुमान किया जाता है वह्‌ पूववत्‌ अनुमान 
है । जैसे विरिष्ट- कारे ओर घने मेधोका उदय हो अर्थात्‌ विशिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालम पानी बरसनेका अनुमान } यहाँ कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करणा 
चाहिए 1 इसका प्रयोग इस प्रकार है--ये मेघ वृष्टि अवश्य करगे, क्योकि ये खूब घड्घङ्कर 
गम्भीर गजना कर रहे ह, बहुत कार तक्र स्थिर रहनेवाखे है, जल्दी ही हवामें उडनेवाे नहीं हे 4 
तथा उन्नत-खूब सघन हँ, काले हँ । जो मेष उक्त विरिष्टेता रखते हँ बे अवद्य हौ बरसते हैँ जैसे 
कि पहले देखे गये बरसनेवाके मेघ, ये मेघ भी तो उसी प्रकारके हैँ इसक्िए ये भी अवश्य 
ही बरसेगे । | 
§ ३९. ज्ञंका-आपके द्वारा कहे गये उन्नतत्व आदि धमंवाङे भी बहुत-से मेष केवल गरज- 
कर ही रह्‌ जाते है, बरसते तो नहीं है, इसक्िए कारणसे का्यका अनुमान एेकान्तिक-सत्य कैसे 
कहा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सक्ता है । | 


समाधान---यहां बरसनेवाङे मेघोमे रहनेवाले उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोकी विवक्षा है । 


१. "पूर्ववच्नाम यत्र कारणेन कार्यमुपनीयत इति भाष्यम्‌ ।"““““ “` । कथं पुनरस्य प्रयोगः । वृष्टिमन्त एते 
मेघाः गम्भी रघ्वानवक्तवे सत्ति बहुलबलाकावत्वे सति अचिरप्रभावत्वे सति उन्नतिमत्वात्‌ वृष्टिमन्मेनव- 
दिति ।"--न्यायवा० चु० ७६, ४७। २. - तत्वे चिराप्रभा-भ० २1 ३. सत्युन्नतं - कण । 

१३ । 
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विज्ेषो नासर्वेलेनं निश्चेतुं पायंत इति वक्तुं शक्यम्‌; सर्वानुमानोच्छेवप्रसक्तेः । तथाहि-मश्षकादि- 
व्णावृत्तश्रमादीनामपि स्वसाध्याव्यभिचारित्वमर्सवंविदा न निश्चेतुं शक्यमिति वक्त शक्यत एव । 
अथ “सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति” इति _न्याथा दश्ूमादेगंमकत्वम्‌, तत्तह्यंत्रापि 
समानम्‌ \ यो हि भविष्यदवृष्टचग्यभिचारिणमभन्नतत्वादिविहेषमवगन्तु समथः स॒ एव ` तस्मात्ता- 
मनुभिनोति, नागुहीतविहेषः । तदृक्तम्‌,-“ -अनुमातुरयमपराधो नानुमानस्य'"इति । 

$ ४०, शेषः "कायं तवस्थास्ति तच्छेषवत्‌*, यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपुर- 
दशंनादुवष्टिः । अत्र कायंश्ब्देन कायंधर्मो लिङ्धमवगन्तव्यम्‌ । प्रयोगस्त्वित्यम्‌,-उपरिवृष्टिमहेश्ष- 
संबन्धिनी नदी,  शीघ्रतरस्रोतस्त्वे फलफेनसमूहकाष्ठादिवहनत्वे च सति पुणणत्वात्‌, तदन्यनवौवत्‌ । 


दिखावटी हवामे काफूर होनेवारे मेघोके _उन्नतत्व धमं तो व्यभिचारी होंगे ही ! नरसनेवारे 
मेघोके उन्नतत्व आदि विशिष्ट घर्मोको हम ोग जान ही न॑ सकते हो" यह बात तौ नहीं है । यदि 
हम रोग इतना भी विवेक न कर सके कि कौन-से मेघ बरसनेवाके हँ तथा कौन-से केवल गरजने- 
वाले" तब तो संसारके सभी अनुमानोका उच्छेद हो जायगा । क्योकि यह भी तो कहा जा सकता 
है कि--श्ञारे मच्छर आदिसे धूमका भेद जान भी लिया जाय, पर वह धूम सदा अपने साध्यका 
व्यभिचारी होगा यह जानना असर्वंजञोके साम्यंकी बात नहीं है" लिहाजा धूमसे अग्निका अनुमान 
करना भी कठिन हो जायगा । “अच्छी तरह देखा एवं विचाग गया कां कारणका व्यमिचारी 
नहीं हो सकता“ इस न्यायके अनुसार धूम हेतुको यदि सत्य माना जाता है तो यह्‌ न्याय 
कारण हेतुमे भी अच्छी तरह गाया जा सकता है 1 कि जो व्यक्ति बरसनेवाले मेधोके अव्यभि- 


चारी उन्नतत्व आदि विशेष धर्मोक्रा विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह॒ अवद्य ही विशिष्ट ` 


भेघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका अनुमान करेगा । अभी भी साधारण किसान बादलोका रंग-ढंग देखकर 
पानी बरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करतेहीदहैँ। हा, जो मन्द बुद्धि केवर गरजनेवारे तथा 
अरसनेवाके मेघोके धममिं विवेक नहीं कर सकता उसे कारणसे कार्यके अनुमान करनेको अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए । इसी विषयको शास्ते भी कहा है कि--"यह तो अनुमान करनेवाटेकी 
बुद्धिका दोष है, इसमें अनुमानका कोई दोष नहीं है | 


$ ४०. रेष अर्थात्‌ कायं । कायंसे कारणके अनुमानको शेषवत्‌ अनुमान कहते है । जेसे नदी- 
की बाढ़ देखकर ऊपरी देशोमें हुई वृष्टिका अनुमान करना । यहाँ कायं शब्दसे कायके घ्म॑भूत 
हेतुका ग्रहण करना चाहिए । इसका प्रयोग इस प्रकार है--इस नदीके ऊपरी प्रदेश मे वृष्टि हुईहै, 
कयोक्रि इसका प्रवाह बहुत तेज है, फर फेन तथा किनारेकी रुकड़ी आदिको बहानेवाा तथा पूणं 
है, जसे कि अन्य बाढृवालो नदी । 


१. तुलना-- “यत्नतः परीक्षितं कायं कारणं नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतं स्तुतम्‌ ।' --अष्ट० शा०, अष्टसह० 


ण० ७२ । प्रमेयरत्नमा० ३।१०)। रधी ० ता० प° ४९ । सुविवेचितं कार्य कारणं न व्यभिचरति ।**-- 


न्यायकुसु ° ° ६०१४ ॥ २. तस्मात्तमनु--आा०, कर । सन्मति० टः० पर० २६६ । ३. “"प्रतिपत्तर- 
पराधौ नानुमानस्येति ।“--अष्टश० अष्टल० ध्र ° ७२ न्यायङुमु० ० ७३। स्या० रत्ना० प्रण 


९६९ । “श्रमातुरपराधोभ्यं विशेषं यो न पश्यति । नानुमानस्य दोषोऽस्ति प्मेयान्यभिचारिणः ॥-- 


न्यायप्र० भमा० पर“ ११८। ४. दषं का-जआ० 9 कृ०, ५. 'रोषवत्‌-- तद्‌ यत्र कार्येण कारणमनु- 
मीयते पूर्वोदकविपरीतमुदकं न्याः पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा स्रोतसोऽनुमीयते- भूता वृष्टिरिति 1*-- 


| 


न्यायमा ० १। ।५६ (“उपरि वृष्टिमहेशसंबन्धिनी नदी सरोतःशीघ्रत्वे सति पृण फलकाष्ठादिवहनवर्वे सति 


~ € 


णतवात्‌ पूरणवृष्टिमन्नदीवदिति । न्यायवा ० प° ४७ । 


- का० १९ $ ४२ नैयायिकमतम्‌ । ९९ 


ऽ ४१. "सामान्यतोदृष्टं र्नाम अकायंकारणभूतेनाविनाभाविना लिद्धेन यत्र लिद्धिनो- 
ऽवगमः, यथा बलाकया सलिलस्येति । प्रयोगस्त्वयम्‌--बलाकाजहद्वृत्तिः पदेशो जलवान्वलाका- 
वत्वात्‌, संप्रतिपन्नदेशवत्‌ ! यथा ` वान्यवुक्षोपरिदृष्टस्यादित्यस्यान्यपवंतोपरिदज्नेन गतेरवगमः 
प्रयोगः पुनः--रवेरन्यत्र दहनं गत्थविनाभूतं, अन्यत्र दशंनत्वात्‌, देवदत्तादेरन्थत्न दशंनवत्‌ । भत्र 
यथा देवदत्तादरेन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र दशनं ब्रज्थापूर्वं, तथादित्यस्यापीतिं, अन्यत्र दशनं च* न गतेः 
कायं संयोगादेगं तिकायंत्वात्‌ । | 


§ ४२. अन्ये त्वेवं वणंयस्ति 1 *सखमानकालस्य स्पशेस्थ रूपादकायंकारणभूतात्प्रतिषत्तिः 
सामान्यतोदु्टानुमानप्रभवा । अत्र प्रयोगः, ईदृशस्पशं मिदं वस्त्रमेवंविधरूपत्वात्‌, तदन्यतादु्च- 
वस्त्रवत्‌ । एक चूतं फलितं दृष्टवा पुष्पिता जगति चूता इति प्रतिपत्तिर्वा । प्रथोगस्तु, पुष्पिता 
जगति चताश्च तत्वात्‌, दृष्टचतवदित्यादि । 

§ ४१. सामान्यतोदृष्ट- कार्यं ओौर कारणसे भिन्न एसे किसी भी अविनाभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोद्ष् है; जसे बगुखाको देखकर जलका अनुमान करना । प्रयोग- 
जिसमे बगुखा सदा रहते हैँ एेसा यह प्रदेश जल्वाा है, क्योकि यहां बगुखा पाये जते रहै, जेसे 
कोई बगुावाला जलाशय 1 अथवा किसी वृक्षके उपर दिखाई देनेवारे सू्यंको कालान्तरमें पव॑त 
आदिपर देखकर उसकी गतिका-अनुमान करना भी सामान्यतोदृष्ट है । प्रयोग-- समीपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सूर्यका थोडी ही देरमें दूरवर्ती पवंतपर दिखाई देना गतिका ` अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वह्‌ गतिके बिना नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ एक जगह देखी गयो वस्तुका अन्यत्र दन है, 
जैसे एक जगह देखे गये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना । जैसे एक जगह्‌ देखे गये देवदत्तका दुसरे 
स्थानम दिखाई देना गमनपूर्वक है उसी तरह सूरयका भी । यह्‌ अन्यत्र दिखाई देना' हेतु गतिका 
कायं नहीं है; क्योकि गतिके कायं तो संयोग आदि होते ह । 


& ४२. कोई व्याख्याकार कहते हैँ कि रूप देखकर तत्समानकालवर्ती स्पशंका अनुमान 
करना सामान्यतोदष्टहै। यहाँरूपनतोस्पशंका कायंहीदहै ओरन कारण ही 1 प्रयोग-इस 
वस्त्रका अमुक स्प होना चाहिए, क्योकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्पं 
वारे अन्य वस्त्रकी तरह 1 अथवा-एक आमके वृक्षको फलोसे कदा हुआ देखकर जगतुके सब 
माम्र वृ्नोमे फूक-बौर आ गये हैः यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट है 1 प्रयोग--जगत्‌के सब 
आमो वृक्षोमे बौर आ गये हैँ क्योकि वे आमके वृक्ष है जेमे कि सामने दिखाई देनेवाखा बौरवाला 
आमका वृक्ष | 


[१ व 











१. “सामान्यतोदुषटं नाम अकार्याकारणीभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषेण विरेष्यमाणो घर्म गम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृष्टं यथा बलाकया सचिलानुमानम्‌ । कथं पुनबंलाकया सलिलानुमानम्‌ ? यावानस्य देशो 
बलाकयाजहद्वृत्तित्वेन प्रसिद्धो भवति तावन्तमन्तभ¶्य वृक्षादिकमर्थं पक्षीकृत्य बलाकावत्वेन साधयति ।" 
--न्पायवा० एर० ४७। २. नाम कार्य आ०। ३. ““सामान्यतोदष्टम्‌--त्रज्यापृवंकमन्यत्र दृषटस्याञन्यत्र 
दर्धनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्यक्षा प्यादित्यस्य ब्रज्येति 1.* सामान्यतोदष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे 
लिद्ध लिद्धखिनोः संबन्धे केनचिदर्थन लिङ्गस्य सामान्याद्‌ अप्रत्यक्षो लिङ्खी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा । 
इच्छादयो गुणा गुणाश्च द्रग्यसंस्थानाः तद्‌ यदेषां स्थानं स॒ आत्मेति 1” न्यायमा० १।१।५ । ४. च 
गतेः क०, भऽ २1 ५. “'सामान्यतोदृष्टं तु यदका्यकारणभूता्लिङ्घात्तादृशस्यैव कलिङ्कधिनोऽनुमानं 
यथा कपित्थादौ कू्पेण रसानुमानम्‌, रूपरसयोः समवायिकारणमेकं कपित्थादि द्रव्यं न तु तयोरन्योन्यं 
कार्यकारणभावः ।'' स्यायम० प्रमा० प° १९।. 




















१०० षड्दरंनसमुच्चये [ का० १९ § ५३ - 


$ ४३. अथक्रा ` पूर्वेण व्यापनिग्राहुकप्रतयक्ेण तुल्यं वतंत इति पूववत्‌ संबन्धग्राटकप्रत्यसतेण 
विधयतुल्यत्वात्क्थित्परिच्छेदक्रियाया अपि तुल्यतात्रानुमाने समस्तीति क्रियातुल्यत्वेः वतेः प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पूरवप्रतिषर्या तुल्या प्रतिपत्तिर्यतो भवति, तत्युवंवदनुमानम्‌ । इच्छादयः परतन्त्रा 
गुभ॑त्वात्‌ः रूफादिवदिति। 

` § ४४. शेषवन्नाम परिजेषः,° स च प्रसक्तानां प्रतिषेषेऽन्यत्रः प्रसङ्खासंभवाच्छिष्थमाणस्य 
संप्रत्ययः, यथा गुणत्वादिच्छादीनां पारतन्त्ये सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तषु प्रतिषेधः। शरीरविरोषगुणा 
इच्छाद्यो न . भवन्ति, तद्गुणानां रूपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षत्वेनेच्छादीनां च स्वात्मप्रत्यक्षत्वेन 
वेमर््वात्‌ । नापीन्द्ियाणां विषथाणां वा गुणा उष्तेष्वप्यनुस्मरणदर्शानात्‌ ! न चान्यस्य प्रसक्ति- 
दष्िति, अतः परिङेषादात्मसिद्धिः ! प्रयोगश्चात्र, योऽसौ परः स॒ आत्भश्षन्दवाच्यः, इच्छाद्याधार- 
स्वात्‌ । ये त्वात्मशब्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याधारा अपि न भवन्ति, यथा ज्ञरीरादयः । अन्न 
रत्यक्षेणागृहीत्वान्वयं केवरुव्यतिरेकबलादात्मनः भ्रमा शेषवतः * फलम्‌ । 


$ ४३. अथवा, पूवंवत्‌-पूवं अर्थात्‌ प्राक्कालीन व्यापतिको ग्रहण करनेवाले प्रतयक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान । अविनाभाव रूप सम्बन्धको श्रहण करनेवाे प्रतयक्षके तुल्य ही इसका विषय 
होता है अतः परिच्छित्ति भी प्रायः उसके तुल्य ही होती है । पृक॑वतमे वति प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थम किया गया है । इसकिए जँसे पहले सम्बन्धग्रह प्रयक्षने प्रतिपत्ति की, ठीक उसी 
- तरहक प्रतिपत्ति जिससे हो उसे पृवंद त्‌ अचुमान कृते हं । उदाहूरणाथं- इच्छा आदि परतन्त्र 
अर्यात्‌ किसी द्रव्यके आधित रहते हँ क्योकि वे गुण है जैसे कि रूपादि । 

$ ४५. रेषवत्‌-परिशेषानुमान । प्रसक्त अर्थात्‌ जिनमें प्रकृत पदा्थंके रह्नेको आशंका हो 
ख्कती है उन पदार्थोका निषेध करनेपर, जब अन्य किसी अनिष्ट अथ॑की संभावना न र हे, तब रेष 
बचे हुए इष्ट पदार्थकौ ` प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है । जैसे गुणत्व हैतुसे इच्छा आदिमे पर- 
तन्त्रत्वको सिद्धि होनेपर शरीर विषय भौर इन्द्रियोमें भी इच्छाके रहनेका प्रसंग आया कि-- 
इच्छा आदि शरीर आदिके आध्ितमभी हो सकते हैः तब इन प्रसक्त पदार्थोका निषेध करके 
अनिष्ट अथंकी संभावना नहीं रहनेपर परिशेष रूपसे इष्ट-आत्मामें ही इच्छ आदिको आधित सिद्ध 
करना परिदोषानुमानका कायं है । प्रसक्त प्रतिषेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छा आदि शरीर- 
के विरोष्र गुण नहीं हो सकते, क्योकि शरीरके विरोष गुण रूपादि स्व तथा पर सवंसाधारणके परत्यक्ष 
होते है, पर इच्छा आदि तो जिस आत्माके हँ उसीके ही प्रत्यक्ष होते हैँ अन्य आत्मके प्रत्यक्ष नहीं 
होते। इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयके गुण भी नहीं है. क्योकि अमुक इन्द्रियोका तथा विषयोका 
नाश हौ जानेपर भी स्मरण आदि गुणोका सद्भाव देखा जाता है । यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयोकरे गुण होते, तब गुणीके नाश होनेपर भनूस्मरण आदि गुणोकी प्रतीति कदापि नहीं 
हो सकती थी । इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अथंकौ संभावना नहीं है अतः परिशेष अर्थात्‌ 
रोष बचे हुए इष्ट आत्माको ही उन गुणोके आधार रूपमे सिद्धि हो जाती है । प्रयोग--परतन्त्रमें 
जो पर है वह्‌ आत्मशब्दवाच्य-आत्मा ही है क्योंकि वही इच्छा आदिका आधार हो सकता है । 
जो आत्मशब्दवाच्य आत्मा नहीं है वह्‌ इच्छा आदिका आधार भी नहीं हो सक्ता जैसे कि शरीर 
आदि । यहा प्रत्यक्षसे अन्वय व्यापि गृहीत नहीं है, अतः केवल-व्यतिरेक दृष्टन्तके भाधारसे 


आत्माका ज्ञान शेषवदनुमानका फल है । 


१. पूर्र॑वदिति यत्र॒ यथापूर्वं प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदर्शनेनान्यतरस्याप्रत्यक्षस्यानु मानं यथा धूमेनाग्निरिति । 
न्यायसा० १।१।५ । २. तुल्यत्ववतः अ.०, क ० । ३. “दोषवद्‌ नाम परिशेषः स॒ च प्रसक्तप्रतिषे- 


धैऽन्यत्राप्रस ङ्गात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्ययः ।"--न्यायमा०. १।१।५। ४. वत्फलं भ० २.1 











~ का० १९. $ ४७ ] नेयायिकमतम्‌ । १ ०१ 


§ ४५. यत्र धर्मो साधनघमश्च प्रत्यक्षः साध्यधमेश्च सवंडा प्रत्यक्षः साध्यते तत्सामान्यतो 
दृष्टम्‌ ‡ । यथेच्छादयः परतन्त्रा गुणत्वाद्रपवत्‌ । उपरब्धिर्वा करणसाध्या क्रिथात्वाच्छिदिक्रियावत्‌ । 
असाधारणकारणपुवंकं जगं चित्यं चित्रत्वाच्चित्रादिवेचित्रयवदित्यादि सामान्यतोदृष्टस्यानेकमुदा 
हरणं मन्तन्प्रम्‌ । 

§ ४६. ननु साध्यधमंस्थ सवंदाप्रत्यक्षत्वेन साध्येन हेतोः कथं व्यापि ग्रहणमिति चेत्‌, उच्यते। 
धामिण इच्छादेः प्रत्यक्षप्रतिपन्नत्वं गुणत्वका्यत्वादेरपि साधनस्य तद्धमत्वं प्रतिपन्नमेवं । पारतन्त्येण 
च स्वसाध्येन तस्य व्याप्निरध्यक्षतो रूपदिष्ववगतेव । साध्यव्यावत््या साधनव्यावृत्तिरपि प्रमा- 
णान्तरादेवावगता । 

§ ४७, नन्वेवं ` पूववच्छेषवत्सामान्यतोदष्टानां परस्परतः को विशेषः । उच्यते । इच्छादे 
पारतन्त्यमाच्रप्रतिपत्तो गुणत्वं कायंत्त्रं वा पुवंवत्‌, तदेवाश्रयान्तरबाधया विशिष्टाश्रयत्वेन बाधकेन 
प्रमाणेनावसीयमानं शेषवतः फलम्‌, तस्य साध्यवमंस्थ घम्यन्तरे प्रत्यक्षस्यापि तत्र घमिणि 
सवंदाप्रत्यक्षत्वं सानन्यतोदृष्टव्यपदेश्ञनिबन्धनम्‌ । अतस्त्रयाणामेकमेवोदाहरणम्‌ । 


§ ४५. जहाँ धर्मी ओर हेतु तो प्रस्यक्ष हो तथा साध्यधमे सदा अप्रत्यक्ष रहता हो वहां 
सामान्यतोदष्ट अनमान होता है । जेसे--इच्छा आदि परतन्त्र हें क्योकिवेगुणदहं जसे कि 
रूप उपरुन्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होतो है क्योकि वह्‌ क्रिया है जसे किं बसजेसे होनेवाली 
छेदन क्रिया । संसारकी विचित्रता किसी असाधारण कारण- ( अदृष्ट होती है वयोकि वह्‌ 
विचित्रता है जसे अनेक रंग आदिसे होनेवाली चित्रकी विविधरूपता इत्यादि अनेकों उदाहूरण 
सांमान्यतोदष्ट अनुमानके स्वयं समज्ञ लेना चाहिए । 

§ ४६. शंका-सामान्यतोदष्ट अनूमानमें यदि साध्यधमं सवंदा अप्रत्यक्ष है तो. उसकी 
साधनके साथ व्याप्निका ग्रहण कंसे होगा ? सम्बन्धका बोध तो दोनों सम्बन्धियोके प्रत्यक्ष होने 
परहीहो सकता दहै । 

उत्तर--इच्छादि धर्मी तो अहमिच्छावान्‌' इस मानस प्रतयक्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 
उसमे रहनेवाङे गुणत्व या कायंत्व रूप साधन धर्मोका भी प्रत्क्न हो ही जाता है । उन साधनो 
की पारतन्त्य रूप साध्यके साथ व्य,प्नि भी रूपादिमे प्रत्यक्षसे देखते ही हँ कि--'रूपादि गुण भी 
है ओर घट दिके आधित भी हैँ । इसी तरह परतन्त्रत्व रूप साध्यको व्यावृत्ति होने पर गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दसरे प्रमाणोसे जनही खी जातीहै) 

§ ४७. प्रहन--यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेमे पूववत्‌, रोषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट इन 
तीनों अनुमानोंका प्रयोगं होता है, तब इनमें परस्पर क्या मेद है ? 

उत्तर--उच्छादिमें केवल परतन्त्रता सिद्ध करनेमें प्रयुक्त गुणत्व या कायत्व हेतु पवंवत्‌हें । 
ये ही जब बाधक प्रमाणोकि द्वारा अन्य आश्चयोका निषेध करके किसी आात्मारूप विरिष्ट आश्नयमें 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते हैँ तब परिशेषानुमान रूपहो.जाति हँ । ओर चूंकि परतन्त्रत्व रूप साध्य 
धमं दूसरे धर्मी सपक्षभूत ध टादिमें तो प्रत्यक्ष है पर वर्मीमिं सदा अप्रत्यक्ष रहता है इसलिए इसे 
साम।न्यतोदष्ट अनुमान भी कह सकते हैँ । इमीलिए इन तीनोका एक ही .उदाहरण दिया गया है । 


१. सदा प्र-भ० २। २. “साभान्यतोदष्टं तु नित्यपरोक्षे धर्मिणि व्यापिग्रहणादनुमानम्‌ । यथेच्छादिना 
कार्येणात्मानु मानं वक्ष्यते 1"--न्यायक ° प° ३। "'सामान्यतोदृष्टस्य नित्यपरोक्षानुमेयेकविषयत्वात्‌ 1 

न्यायम ० प्रमा० प° १२१। ३. एकत्राप्युदाहूरणे तरविध्यमभिधातु शक्यते, यथा ईच्छादि-. 
कार्यमाधितं कार्यत्वाद्‌ घटवद्‌ इत्याश्रयमात्रे साध्ये पूर्ववदनुमानम्‌, प्रसक्तरारीरेन्द्रियाद्याश्रयप्रतिषेधेन 
विरिष्टाश्रयकल्पने तदेव परिशेषानुमानम्‌, अनुमेयस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌ तदेव सामान्यतोदृष्टं च । 
-~-न्यायम० भ्रमा९ प° १२१। 
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§ ४८. तदेवं कारणादित्रविध्यात्तप्रकारं कङ्कं प्रमिति जनयत्तत्पुवंकं सदनुमानमिति 
द्वितीयं व्याख्यानम्‌ । अत्र व्याख्याद्वये प्रथमव्याख्यानमेव बहूनामध्प्रयनप्रभृतीनामभिमतम्‌ । 
तत्र च पृ्द॑वदादीनां व्याख्या द्वितीयन्पाख्याने या चतुःप्रकाराभिहिता सेवः द्रष्टव्येति । 
अथ शास्त्रकार एव बालानामसंमोहाथं ेषव्याख्याप्रकारानुपेक्ष्यानुमानस्य त्रिविधस्य 
विषयज्ञापनाय पुवंवदादीनि पदानि व्याख्यानयनल्नाह "तत्राद्यम्‌' इत्यादि । तत्र (तेषु पुवंवदा- 
दिष्वाद्यं पुवंवदनुमानं किमित्याह--कारणात्लिद्धात्कायंस्य लिद्धिनोऽनुमानं ज्ञानं कार्थानुमानम्‌, 
इहानुमानप्रस्तावे, गीयते प्रोच्यते । कारणात्कार्यमनुमानमिहोदितमिति पाठो वा ! तत्रास्तीति- 
शब्दाध्याहारे कारणात्कायंमस्तीत्थनुमानम्‌ । कारणात्कायंमस्तीति ज्ञानमिहानुमान प्रस्ताव उदितं 
प्रोक्तम्‌ । पाठद्रयेऽप्यत्र यतल्लिद्धिज्ञानमनुमानश्ञब्देनोचे, तदुद्ितीयव्याख्यानकारिणां मतेन, नतु 
प्रयमव्याख्यानकत्‌ मतेन । प्रथमन्प्राख्पाकारिमतेन हि ज्ञानस्य हेतुरेवानुमानशब्दवाच्यः स्यात्‌ । 
एवं शेषवत्थपि जेयम्‌ । यत्र कारणात्स्वनज्ञानविशिष्टात्कायंस्य ज्ञानं भवति, तत्पुवंवदनुमानम्‌ । 
अन्न ह्यर्थोपरुन्धिहेतुः प्रमाणमिति वचनात्कायंज्ञानमनुमानस्य फलं, तद्धतुस्त्वनुमानं प्रमाणम्‌ । 
तेनात्र कारणं वा तज्ज्ञानं वा का्ंकारणप्रतिबन्धस्मरणं वा कार्यं ज्ञापयत्पुवंवदनुमान- 
मितिः ॥१७-१८-१९॥ 

§ ४९. तस्योदाहरणमाह्‌ । यथा- 





$ ४८. इक्ष प्रकार कारण आदिके भेदसे तोन प्रकारका छिग प्रत्यक्ष होकर ङ्िगि- 
विषयक प्रमिति को उत्पन्न दरता है अतः वह अनुमान है । यह दूसरा व्याख्यान हुआ । 
इन दो व्याख्याओं मे पहकी' व्याख्या ही बहुत-से अध्ययन आदि आवचार्योको मान्य है! 
द्वितीय व्याख्याने पृव॑वत्‌. अ।दिकी जो चार व्याख्याएं कौ है. वे सभीकी अभिमत है। 
इन अनेक व्याख्या भेदक जालमे दिष्यकी बुद्धि न उलज्ञ जाय, वहु भटक न जाय इसलिए 
ग्रन्थकार स्वयं अन्य व्याख्याओंकौ उपेक्षा करके त्रिविध हेतुओंका विषय बततानेके किए पूव॑वत्‌ 
आदि षदोका व्याख्यान _करते ह--उन पूर्ववत्‌ आदि हेतुओमे पहला पूवत अनुमान है। 
कारण रू हैतुसे कायं रूप साध्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञानको इस प्रकरणम पूर्ववद्‌ अनुमान अर्थात्‌ 


कार्यानुमान ( कायंका अनुमान ) कहते हँ । कारणात्‌ का्य॑मनुमानमिहोदितम्‌' पेता भी पाऽ देखा 


जाता है । इस पाठमें अस्ति". शब्दका अध्याहार करके कारणसे कायं है एेसा अनुमान-ज्ञान 
करना इस प्रकरणम पूववत्‌ अनुमान कडा गया है 1 यह्‌ अथं होता है 1 दोनों ही पाठोमे जो छिग- 
ज्ञानको अनुमान शब्दसे कहा गया है वह॒ १ृवंवतु" सूत्रके द्वितीय व्याख्याकारके मतसे है, प्रथम 
व्याख्यकारके मतसे नहीं । प्रथम व्यास्याकारके मतसे तो उक्त साध्यक्रा ज्ञान यतः" जिससे होता 
है वह हेतु ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है । इसी तरह शेषव्रत्‌ आदिक व्याख्यामें भी दो पक्ष 
समन्न छेना चाहिए । तात्पयं यह कि जहाँ स्वज्ञानविशिष्ट कारणसे अर्थात्‌ ज्ञायमान कारणसे 
का्यका ज्ञान होता है वहु पृव॑वत्‌ अनुमनि है 1 यहां “अर्थोपरन्धिके कारणको प्रमाण कहते है" 
एेसा शास्वरकारोका कथन हीनेसे कायज्ञान तो अनुमानक्रा फल हुआ है तथा यह कयंज्ञान जिस 
हैनुसे होता है वह हेतु अनुमान प्रमाण रूपै । इसलिए कारण या कारणका ज्ञान अथा कार्य 
कारण रूप सम्बन्धका स्मरण सभौ कायंका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूर्वत्‌ अनुमान 
है । १७-१९॥ 
§ ४२. इस्त पृवंवत्‌ अनुमानका उदाहरण कहते है । जेसे- 


१. ने चतुः भ० २।२. सेव आ०, क०। ३. कार्यज्ञानं यत्‌ भ्‌°। 





~ का०.२१ ऽ ५१ ] नैयायिकमतम्‌ } १०३ 


रोरस्बगवरव्यारुतमारम लिन तिवषः । 
वष्टि व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोध्ुचः ॥ २० ॥ 
व्याख्या--"यथेति' निदक्ञनदशश्नाथंः । रोलम्बा रमराः, गवला अरण्यजातमहिष्ाः, व्याला 
दष्टगजाः सर्पाश्च, तमालास्तापिच्छवुक्षाः ! तदन्मलिनाः उ्यामलास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा । 
एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिवंचनीया काप्यतिङ्यहयामता व्यज्यते, “एवंप्रायाः' एवेज्ञब्दं 
इदं प्रकारवचनः । प्राघशब्दो बाहूल्यवाचकः । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहृल्यं येषु त एवंभ्राया 
ईद्क्‌परकारबाहूल्या इत्यथः । एतेन गम्भीरर्गाज तत्वा(त्व)चिरप्रभावत्त्वादिप्रकाराणां बाहुल्यं मेधेषु 
सत्स्‌चितम्‌ । उक्तविज्ेषणविशिष्टा मेघा इह जने वृष्टि न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्ती- 
त्यथंः । प्रयोगस्तु सूत्रव्याख्यावस रोक्त एवात्रापि वक्तव्यः ।॥। २० ॥' 
$ ५०. अथ लेषवदहयाख्यासमाह । 


कायोत्कारणानुमानं यच तच्छेषतन्मतम्‌ | 
तथाविधनदीपृरादह्‌ बो ब्ृ्टो यथोपरि ॥ २१॥ 


ऽ ५१. व्याख्या-कार्यात्लिद्धात्कारणस्य लिङ्धिनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः प्रागुक्तपुवं- 
वदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम्‌ । अयमत्र तत्त्वाथेः \ यत्र कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तच्छेषवद- 





अरभर, भसा, सपं या मदोन्मत्त जंगरी हाथी अथवा तमालवृक्षको -तरह गहरी श्याम 
कान्तिवाले तथा ओर भी इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके उ्थभिचारी नहीं होते, एेसे मेघोसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेघोंको देखकर भावो वृष्टिका अनुमान होता ही है ॥२०॥ 

यथा शब्द उदाहरणके मर्थ॑मे आया है 1 रोलम्ब-भौँरा, गवल-जंगखी भसे, व्याल- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमाल-तापिच्छके पेड, इन सबके समान मलिन-द्यामः कान्तिवाङे मेव 
वृष्टे व्यभिच।री नहीं होते, वे अवद्य ही बरसते दै । यहां मेघोकी कान्तिका कथन होनेसे मालूम होता 
है करि मेघोमें कोई एेमा अनिव॑चनीय विचित्र अतिशय कालापन होता है जौ देखा तो जा सकता 
है, कहा नहीं जा सकत } एवं प्रायः शब्दसे सृचित होता है कि मेघोमे मात्र विचित्र श्यामलता 
ही वृष्टिका अनुमान नहीं कराती, किन्तु अओौर भी इसी प्रकारकं अनेक ध्म देखे जाते हैँ जोकि 
वृष्कं अव्यभिचारी होतेहैं1 जेसे गम्भीर घड़-घड़ाकर गरजना, हवा आने पर भी उड़ नहीं 
जाना ओर चिरकाल तक मंडराते रहना, इत्यादि । इस तरह अनेकों वृष्टिके अविनाभावी 
विशेषणोंसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवाके होते हैँ इसलिए इनसे भावी वृष्टिका निर्दुष्ट अनुमान 
होता ही है 1 इस अनुमानके प्रयोगका ढंग 'पृवेवत्‌' सूत्रको व्याख्यामें कहा जा चुका है ।२०॥ 

§ ५०. अब शेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते है- 

कायंसे कारण अनुमानको शेषवत्‌ कहते हैँ । जैसे नदीके विशिष्ट पुरको देखकर नदोके 
ऊपरी भागे हई वृ्टिका अनुमान करना ।॥२१॥ 

§ ५१. कायंरूप लिग्े कारणरूप किगी-साध्यका जो अनुमान होता है वह्‌ शेषवत्‌ है । 
चकार पृर्ववत्‌की अपेक्षा समुच्चयके किए है । तात्पयं यह कि-जहां कायंसे कारणका ज्ञान किया 








१. तुखना--"“गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नरगिरिगह्वराः । रोलम्बगवलन्यारतमालमलिनत्विषः ॥ त्व _्गत्तडि- 
ल्लतासङद्धपिरद्धोत्त ङ्ध विग्रहाः । वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैव प्रायः पयोमुचः ॥' -- न्यायम० घ्रम्‌।° 
प° ११७ । ““अवर्तवत्तनाशालिविशालकुषोदकः । कल्लोकविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छटाल्चितः ॥ 
वहद्‌बहलशेवार्वनरादरलसंकुलः । नदीपूरविशेषोऽपि शक्येत ने निवेदितुम्‌ ॥ --न्यायम० प्रमा° 
घु० ११८। २. -तत्वात्‌ चिर भ० २। ३. जनेषु वु- भ०२। 








१०४ षडदशंनसमुच्चये [ का० २१ § ५२ - 


नुमानम्‌ । अत्रापि पराग्वत्कारणज्ञानस्य हेतुः कायं कायंदशंनं तत्तंबन्धल्मरणं चानुभानशब्देन 
मरतिपत्तव्यम्‌ । यथेत्थुदाहरणोपन्यासाथः प्रथममच्न योज्यः । तथा विधः शीघ्रतरस्रोतस्त्वफलफेनादि- 
वहनत्वोभयतटनव्यापित्वधमंविरि्टौ यो नदीपृरस्तत््मात्लिद्धादुपरिदेशञे देवो मेधो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ । 
अचर प्रयोगः प्राग्वत्‌ ॥२१ 

यचच सामन्यतो तदेव गतिपूविका | 

पुसि देशान्तरपराप्नियथा यऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याख्या--चः पुनरथ, यत्पुनः कायंकारणभावादन्यत्र सामान्यतोऽविनाभावबलेन्‌ 
दृष्टं लिङ्क सामन्यतोदृष्ठं, तदेवम्‌ । कथमित्याहू-यथा पुंस्येकस्माहेशाहेशान्तरप्रापिगं तिपूविका 
तथा सूरयेऽपि सा देश्ान्तरप्राप्निस्तथा गतिरपूवका । अत्र देशान्तरप्राप्निशव्देन देशान्तरदशंनं ज्ञे यम्‌ । 
अन्यथा देशान्तरप्राप्रेगतिकायत्वेन शेषवतोऽनुमानादस्य भेदो न स्यात्‌ । यद्यपि गगने संचरतः 
` सुयंस्थ॒नेत्रावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपम्यते, तथाप्युदयाचलात्कालान्तरेऽस्ताचलचूलिकादौ 
तहशनं गति गमयति । प्रयोगः पुनः पुवंमूक्त एव । 

§ ५३. अथवा देशान्तरप्रा परेगंतिकायंत्वं लोको न श्रत्येतीति इदमुदाहरणं कायंकारणभावा- 
विवक्षयात्रोपन्यस्तम्‌ *एतत्प्रथोगस्त्वेवम्‌, सुयंस्य देशान्तरप्राप्िगंतिपुविका देक्ञान्तरपराप्नित्वाहेवदत्त- 
देश्यान्तरप्राप्िवत्‌ ॥२२॥ 


जाय वेह शेषवदनुमान है । यर्हा भी पहकेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमें हेतु होनेवारे 
कायं, कायका ज्ञान तथा कार्यकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण सभो अनुमान प्रमाण रूप होते 
ह । यथा शब्द उदाहुरणार्थंक है । वेसा शीघ्रतर प्रवाहु वाला, फल फेन आदिको बह्‌निवाला, 
दोनों तटोके अन्त तक डट कर फेला हुआ जो नदीपृर है उससे उपरी भागमें हई वृष्टिका ज्ञान- 
अनुमान होता दही है । प्रयोगका प्रकार पहर कहा जा चुका है ।२१॥ 

ओर जो सामान्यतोदृ्र है वहु इस प्रकार है-किसी पुरुषका गमनयपुर्गकं देशान्तरमें 

पटुचना देखकर सुयमे भी देशान्तर प्राप्तिसे गतिका अनुमान करना ॥२२॥ 
§ ५२. च'शब्द पुनः शब्दके अर्थम प्रयुक्त हुादहै। जो लिगि कायंकारणभावके बिना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके बल पर ही अन॒मापक होतादहै वहु सामान्यतोदष्ट है। उदा- 
हुरणार्थ-किसी पुरुषका एक देशे दूसरे देशमें पटु चना गमन करने पर ही होता है । इस तरह 
देगान्तरप्राप्तिका गमन पृवंकत्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण कणे सूर्यम देशान्तरप्राप्ि- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट है। देशान्तरप्राप्िक्रा अथं है देशान्तरमें उस वस्तुका 
देखा जाना । यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरप्राप्तिका अथं हो; तब . यह्‌ संयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं है अतः रोषवदनुमानमें ही यह उन्तभृत हो जायगा, अतः देशान्तर बाप्तिका अथं 
देदान्तरमे उस वस्तुका दिखाई देना' ही करना चाहिए 1 यद्यपि सूयंके प्रखर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जाके कारण नेत्र चकचोंधया जति हैँ ओर इसकिए उसका आकाश गमन नेत्रोसे नहीं दिखाई 
देता फिर भी प्रातःकाल उदयाचलपर दिखनेवाले सूर्यको सायंक्णल अस्ताचरूपर देखनेसे उसकी 
` गतिका परिज्ञान सहज ही हो जाता है । इस अनुमानकै प्रयोगकी सरणि पहले बतायी जा चुकी है । 
§ ५३. अथवा-देरान्तरगप्राप्ति गमन क्रियाका कायं है' इस कार्थं कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नहीं सषज्ञ पाते है अतः कायंकारणभावकी अविवक्षामें इस उदाहुरणको सामान्यतो- 
ष्ट अनुमान मानना चाहिए । प्रयोग--सूयंका एक देशसे दूसरे देशमे पहुंचना गतिपृवंक होता 
है, क्योकि वह्‌ देशान्तरप्राप्षि है जैसे देवदत्तका एक देशसे गति करके दूसरे देशमें पहं चना ॥२२॥ 


१. विघशीघ्-आ०, क° । तथाविधाः शी ~ भ० २।२. -िगंति- भ० २।३. प्रव्येतीवमु- भ० २। 
४. प्रयो-आ०, क० । 
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§ ५४, उषमानलक्षणमाह- | 
प्रसिद्धबस्तसाधरम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं समाख्यातं यथा गौगवयस्तथा।।२३॥ | 
§ ५५. उाख्था--““्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌"' [न्यायसू १।१।६] इति सुत्रम्‌ । 
अत्र यत इत्यध्याहार्यम्‌, ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साध्यं समानधमेत्वं तस्मात्प्रसिद्धवस्तु- 
साधरम्यादप्रसिद्धस्य गवयगतस्य साध्यस्य संज्ञासंज्ञिसंबन्धस्य साधनं प्रतिपत्तियंतः साधम्यंज्ञानादवति 
तदुपमानं समास्थातम्‌ ! साधम्यंस्य "च प्रसिद्धिरागमपूिका" । तत आगमसंसुखनावाहं -यथा, 
गौस्तथा गवय इति। गवयोऽरण्यगवयः! अयमत्र भावः--कधित्मभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तदथम - 
जानानस्तमेवाप्राक्षीत्‌ कीवृग्गवय इति, स प्रोचे यादृगगौस्तादणवय. इति। ततः सोऽरण्ये परि 
भ्रमन्‌ समानमर्थं यदा पषयति, तदा तस्य तद्वाक्या्ंस्मृतिसहायेन्दरियार्थसंनिकर्षाद्‌ गोसंवुशोऽयमिति 
यत्सारूप्यज्ञानमुत्पद्यते, तत्परत्यश्षफलं, तदेवाव्यभिचार्यादिविशेषणमयं स॒ गवयज्ाब्दवाच्य इतिं 
संज्ञासंज्िसंबन्धप्रतिपत्ति जनयदुपमानम्‌ । संज्ञासंज्निसंबन्धप्रतिषत्तिस्तुपमानस्य फलम्‌ । न पुनराग 


§ ५४, उषमानका लक्षण कहते है- 

प्रसिद्ध वस्तुके साधर्म्य-सादुष्यसे जप्रसिद्धको सिद्धि करना उपमान प्रमाण हे । जैसे गोके 
समान गवय होता ह \\२३॥ 

& ५५. “प्रसिद्ध अथंके साद्रश्यसे साध्यक सिद्धि उपमान है'" यह्‌ न्यायदशंनका उ मान 
सूत्र है । यहाँ भी "यतः" पदका अध्याहार करना चाहिए 1 अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साघम्ब॑- 
सादुश्यसे गवयमें रहनेवाले अप्रसिद्ध संज्ञा संज्ञिसम्बन्ध ( गवयशब्दका वाच्य यही गोसदृश पदां 
है ) का साधन-प्रतिपत्ति यतः जिस सादुदयज्ञानसे होता है उस सादश्यज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते हैँ । सादुश्यका ज्ञान तो आगमसे होता है । अतएव उसी आगम वाक्यको सूचनाके लिए 
"जैसी गौ है वैसा ही गवय अर्थात्‌ जंगली रोज होता है' यह्‌ कहा है 1 तात्पर्यं यह कि-किसीः 
स्वामीने अपने सेवकसे कहा कि--'जाओ, गवय ले आओ' 1- बिचारा नौकर गवयक्रो जानता ही 
नहीं था अतः उसने अपने स्वामीसे ही पछा कि--गवंय कैसा होता है ? स्वामीने उसे बता 
दिया कि- जेसी गौ होती है ठोक वेसा ही गवथ होता है" । नौकर स्वामीकी बतायी हुई गवयकी 
पहंचानको याद करके जंग गया । घूमते-घूमते वह॒ एक जगह गौके समन आकारवारे प्राणीको 
देखता है । उसी समय उसे स्वामोके द्वारा बतायी हुई “जेसी गौ वेसा ही गवय' पहुचानका स्मरण 
हो आता है) उस स्मरणकी सहायनासे इन्द्रियाथं सन्निकषके दारा “यह गौके सदृश है एेसा 
सादुदयज्ञान उत्पन्न होता ह । यह सादुदयज्ञान प्रत्यक्षका फल है 1 यही अव्यभिचारी व्यवसायात्मक 
आदि विशेषणवाला सादुश्यज्ञान जब यही वह्‌ गवयशब्दका वाच्य प्राणी है" इस संज्ासंञि- 
सम्बन्धक प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तत्र॒ उपमानप्रमाण कहलाता है 1 संज्ञासंज्ञिसम्बन्धकी 


१. “यदा खल्वयं गवा समानधर्मं प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतः तमथं प्रतिपद्यते दति, समाख्यासंग्न्धत्रति- 
पत्तिरुपमानार्थ इत्याह । यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्तं गवा समानधर्ममर्थम्‌ इन्दरियार्थसंनिकर्षदु- 
 पलभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञेति संज्ञासंज्िसंबन्धं प्रतिपद्यते इति ।'"--न्यायमा० १।१।६। 
२. प्रसिद्धवस्तुसा- भ० २। ३. “अत्रापि यत इत्यध्याहार्यम्‌ 1" न्यायवा० ता० टौ० ° ५९६ । 
४. -स्य प्रति- क०, भ० २1 ५. 'प्रसिद्धिरुभयी श्रुतिमयी प्रतयक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा शौरेवं 
गवय इति । प्रत्यक्षभयी च यथां गोसा दृश्यविशिष्टोऽयमीदश्ः पिण्ड दति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिह्धिराग- 
माहितस्मृत्यवेक्षा समाख्यासंबन्धप्रतिपत्तिहेतुः ।""--जन्यायथमा० ता० ठी° ° १९७ । ६. -जायं प्रह 
प० १,२, भ० १,२। ७. तमर्थमजा- भ० २। 
१४ 
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मिको सा, शब्वस्य तज्जनकस्य तदानोमभावात्‌ । गवयपिण्डविषये च हेयादिज्ञानं यदुत्पद्यते तदिन्धि- 
याथंसंनिकषंजन्यत्वात्प्रत्यक्षफलम्‌ ॥२३॥ 
§ ५६. अथ तुयं शान्दमाह- | 
शाब्द माप्तोपदेशस्त "मानमेवं चतुविधम्‌ । 
प्रमेयं त्वातमदेहाचं बदधीन्दियसुखादि च ॥२५४॥ 
१५७ व्याख्या--शाब्वजनितं शाब्दमागम इत्यथः । तुभिननक्रमे, शाब्दं तु प्रमाणमाप्तोपदेदः । 
आप्र एकान्तेन सत्यवादी हितश्च, तस्योपवेश्ो वचनमाप्रोपदेशः ! तज्जनितं तु ज्ञानं शाब्दस्य 
फलम्‌ । मानं प्रमाणमेवमुक्तविधिना चतुविधम्‌ । 
§ ५८. तदेवे भ्रमं भ्रमाणतत्त्वं व्याख्याय संप्रति द्वितीयं प्रमेयत्वं व्याख्यातुमाह- 


“श्रमेयं त्वात्मदेहादम्‌' प्रमेयं तु प्रमाणफलस्थ ` ग्राह्यं पुनरात्मदेहादयम्‌, आत्मा जीवः, देहो ` 


वपुः, तावाद्यौ यस्य तदात्मदेहाच्म्‌ । बुद्धीन्दरियसुखादि च प्रमेयम्‌ । बुद्धिर्ञान, इन्व्ियं चश्चुरादि- 
मनःपर्यन्तं, सुखं सातं तान्या“दियंस्थ तद्बुद्धीन्विथसुखादि । चकार आत्मदेहाद्यपेक्षया 
समुच्चये । “अत्र विशेषणद्रय आद्यशब्देनादिकब्देन च शेषाणामपि सप्नानां प्रमेयानां (पादं) संग्रहो 
ष्टव्यः । तथा च नैयायिकसूुत्रम्‌ -- आत्मररीरेग्ियाथंबुद्धिमनःःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःलापव्ग- 


 श्रतिपत्ति तो उपमानका फ है 1 यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाला कोई शब्द नहीं है । गवय प्राणीमे जो हेय उपादेय 
आदि बुद्धि होती है वह तो इन्द्रियार्थ-सन्निक्षंज होनेसे प्रत्यक्षका फल है ।।२३॥ | 
§ ५६. अब चौथे शान्द-आगम प्रमाणका वणन करते है- 


आप्तके उपदेहाको शाब्द--आगम प्रमाण कहते हँ । इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
है । मात्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इच्दिय, सुखादि प्रमेय हँ ॥२२॥ | 
§ ५७. श्न्दसे उत्पन्न होनेवाला शाब्द-आगम है । तु रान्द भिन्नक्रमवाला है-अ्थत्‌ इसका 
जिक्च शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है } अतएव शाब्द प्रमाण तो आप्तोपदेदा 
ख्प है-एेसा अर्थ होगा । जो एकान्तसे सवथा सत्यवादी तथा हितकारी है वह॒ आप्त है । आप्त 
के वचनको आप्तोपदेरा कहते हैँ । इस आप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवाखा ज्ञान अगमका फल है । 
इस प्रकार प्रमाण चार भेववाला है। 
$ ५८. इस तरह प्रमाणतत््वका व्याख्यान करके अब द्वितीय प्रमेय तत्त्वका वणंन करते है-- 
प्रमाणके फलस्वरूप ज्ञानके ग्राह्य-विषयको प्रमेय कहते ह। वे भ्रमेय आत्म, देहु आदि है । आत्मा-जीव 
ओौर देह्‌-शरीर जिनकी आदिमं है, वह्‌ तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु आदि मन पर्यन्त छह इन्द्रिया तथा 
सुख-साता रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हैँ । “च” शब्द समुच्चयाथंक है । रलोकमें आद्य तथा आदि 
इन दोका विरोषणोमे प्रयोग है । इनसे मंन आदि रोष सात प्रमेयोका संग्रह हो जाता है । न्याय- 
` सूत्रम कहां भी है-“आत्मा, शरीर, इच्छिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव -परखोक, 


१. “आप्तोपदेशः शब्दः. ।'“--न्यायसू० १।१।७। २. -मानमेव चतु- भ० २।३. “आप्तः खल 
साक्षात्कतघर्मा यथादुष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।"“-- न्यायमा० १।५।७ । # फलं 
ग्राह्य ० कऽ । ५. तान्यादीनि यस्य आ०। ६. -ये आद्यशब्देन च दोषाणामपि प्रमेयानां 
सपतानां संग्रहो द्रष्टन्यः--भ° २। ७. सूत्रं तच्च आत्म-१,२, भ० १,२। ८. आत्मशरीरेन्धियार्थ- 
जुद्धिमनःश्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ।*” --न्यायसू° १।१।९ । 
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भेदेन द्वादशविधं तदिति प्रमेयम्‌ 1” [न्यायसु° १।१९] " तत्र शरोरादिदुःखपयन्तं हेयम्‌, ०0 
उपादेयः, आत्मा तु कथंचिद्धेयः कथंचिदुपादेयः सुखदुःखादि भोक्तृतया हेयः देष 
इति। तत्रेच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदृःखज्ञानादौनामाय आत्मा ! सचेतनत्वकत्‌'त्वसवंगतत्वादिधर्भरात्मा 
प्रतीयते १। तद्‌ नओोगायतनं शरीरम्‌ २। ४ "पञ्चेन्द्रियाणि घ्ाणरसनवध्ुस्त्वक्भोत्राणि ३। 
ऽ्यश्नार्था रूपरसगन्धस्पशंशाब्वाः । ऽतत्र गन्धरसरूपस्पश्चश्चित्वारः पुथिवीगरुणाः, रूपरसस्परशास्तर- 
योऽपां गुणाः, रूपस्प्ौ तेजसो गुणौ, एकः स्पर्शो वायोर्गुणः, शब्द आकाशस्य गुण इति ४ । 
बुद्धिरुपलश्धिर्ञानमित्यथंः, सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाच्च संसारकारणमिति हेया ५। इन्द्रियाय 
संनिकषें सत्थपि भ्युगषज्जानानुत्पादादान्तरसुखादिविषयोपलब्धेश्च बाह्यगन्धादिविषयोपलब्बि- 
वत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं ` मनोऽनुमीयते, तत्सवंविषयं तच्चाणु वेगवदादयुसंचारि नित्यं 


फल, दुःख तथा मोक्ष ये बारह प्रमेय है 1 इनमे शरीरसे लेकर दुःख पर्यन्त द प्रमेय हेय - त्याज्य 
है । अपवगं ( जिसके बाद पवगं-प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवगंका अन्तिम ही 
अक्षर-"म' जिसमें प्रयुक्त होता हो रसे मोक्षको अपवगं कहते है । ) उपादेय है । आत्मा तो अवस्था 
विशेषमें हेय भी होता है तथा.उपादेय भी । जब आत्मा सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता है तवं 
वह्‌ हेय है 1 ओर जब सुख, दुःख भोगसे रहित होकर निरुपाधि हो जाता है तब उपादेय ह 1 आत्मा 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोका आश्रय होता है । चेतनत्व, कृत्व, सवं- 
गतत्व आदि धर्मोसि आत्माकी प्रतीति होती है । ( आत्मा सवंगत है अतः जिन नियत प्रदेशोमे 
आप्माको सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत प्रदेशोका अवच्छेदकं तथा ) आात्माके भोगका 
आयतन रारीर होता है । घ्ाण-नाक, रसना-जीभ, चक्षु, त्वक्‌ -स्पशनः १ श्रोत ये पाच 
भोगके साधनभूत इन्द्रियां है । रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा म्द ये पांच इन्द्रियोके विषय रूप 
अथं ह! पृथिवीमें गन्ध, रूप, रस तथा स्पशं ये चार गुण पाये जते है | जलमें रूप, रसं तथा स्पशं 
ये तीन, तेज-अग्निमे रूप ओर स्पशं ये दो तथा वायुम केवल स्पशं गुण ही पायु जाता है। 
शब्द आकाशका गुण. है। बुद्धि-उपरुन्धि ज्ञान ये सब एकाथंक हैँ 1 बुद्धि क्षणिक होती है 1 
भोगरूप होनेसे संसारका कारण है अतः हेय है। मन सभी पदार्थोको विषय करनेवाला दहै, 
अणुरूप रै, वेगवाला होनेसे बहुत शीघ्र संचार करनेवाला है तथा नित्य है । सभी 


१. “"तत्र॒देहादिदुःखान्तं हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोऽपवरगस्तु ` द्विंधावस्थितिरात्मनः ॥ 
सुखदुःखादिभोक्तृत्वस्वभावो हेय एव सः । उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराङ्‌मुखः |` --च्यायम ° 
प्रमे० ० २। २. -भोक्तेतया आ० । ३. “तत्रात्मा सर्वस्य. द्रष्टा सर्वस्य ` भोक्ता 
सर्वज्ञः सर्वानुभवी ।*"--न्यायमा० +1 ९ । “इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो चिङ्खमिति । 
--न्यायसू० १।१।१०। ४. “ग्चेष्टेन्दरियार्थाश्रयः. शारीरम्‌ 1 '--न्यायसू० $ १।११। “तस्य 
भोगायतनं शरीरम्‌ ।*“--न्यायमा० १।१।९ । -५. “"त्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्नोत्राणीन्दरियाणि मृतेभ्यः 1" 
-- न्यायसू० १।.।१२ । ““भोगसाधनानि “इन्द्रियाणि ।'"--न्यायभा० १।१।९ । -६. “'गन्धरसखूप- 
स्पररदाब्दाः पृथिन्यादिगुणास्तदर्थाः ।' -- न्यायसू ° १।१।१४ । ‹"भोक्तन्या इन्द्रियार्थाः 1" --न्याथमा० 
१।१।१.। ७. ““गन्धरसरूपस्यर्शाब्दाभां स्पर्शपर्थन्ताः पृथिव्याः ॥** ““असेजोवायूनां पूवं पूर्वमपोद्या- 
काशस्योत्तरः ॥'“--न्यायसू° ३।१।६१,६२ । “चतुगुणा पृथिवी शच्रियुणां आपः द्विगुण तेजः “एक- 
गुणो वायुः इति, नियमदचोपपदयते ।'-- न्यायमा ० ३।१।६५ । ८. `“ बुद्धरूपक्न्धिर्ञनिमित्यनर्थान्त- 
रम्‌ ।"--न्यायसू० १।१।१५ । “भोगो बुद्धिः ।''--न्यायमा०१।१।९। न्यायक०. -पू० ७} ९. 
““युगपञज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ ।'' न्यायसू० १।१।१६ । १०. “सर्वर्थपिकन्धौ नेन्द्रियाणि प्रमव्र- 
न्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः ।'"--न्यायमा० १।१।९ । ` 
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ज ६। वाग्मनःकायव्यापारः जुभाद्युभकलः प्रवत्तिः२ ७। रागद्रेषमोहास्त्रथो दोषाः, ईर्घ्यादीना-. 
 मेतेष्वेवान्तर्भावः, तत्कृतश्चेष संसारः ८1 देहेन्द्रियादिसंवातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहणं प्रेत्यभावः, एष एव संसारः ९। प्रवुत्तिदोषजनितं सुखदुःखात्मक मुख्यं फलं, तत्साधन 
घु गौणम्‌ १० । पीडासंतापस्वभावजं दुःखम्‌, <फलग्रहुणेनाक्लिप्रमपीदं सुखस्यापि दुःखाविनाभावि- 
त्वात्‌ दुःखत्वभाषनाथमुपदिष्यते ॥११।॥ आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगंः,° सवं गुणवियुक्तस्यात्मनः 


पदा्थोकि साथ इन्द्रियोका सन्निफकषं होने पर भी युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नहीं 
होती है अतः ज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं । इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोंकी अनुत्पत्तिसे मनका सद्धाव सिद्ध होतादहै। तथा 
जेसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपलन्धि करण रूप इन्द्रियोके बिना नहीं हो सकती उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि पिषयोको उपकन्धिके लिए भी एक करण साधकतमकरण नितान्त अपेक्षणीय 
है यह्‌ करण मन ही हो सकंता है । इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है । शुभ ओर अशुभ 
फलकी उत्पन्न करनेवाङे वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहते हैँ । राग द्वेष तथा मोह 
ये तीन दोष हँ । ईर्ष्या आदिका इसी त्रिपुटीमे अन्तर्भाव हो जाता है । इन्हीं दोषोके द्वारा यहु 
संसार होता है । इस जन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय आदिके संघ्राततका त्यागकर नवीन देहादि 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव प्रेत्य-मरकर, भाव--उत्पत्ति) होना है । जन्मसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार दै 1 प्रवृत्ति ओर दोषसे उत्पन्न हुए सुख ओर दुःख मुख्य फल हँ तथा सुख-दुःखके साधन- 
भूत पदाथं गौण फल हँ । पौडा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है 1 यद्यपि "फल'के 
कहनेसे दुःखका कथन हौ जाता है फिर भी संसारको दुःखरूप दिखाने के लिए तथा सांसारिक 
किचित्‌ सुखल्वको दुःखाविनाभावी होनेसे दुःखरूप समञ्ञानेके लिए 'दुःख'का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है 1 तात्पर्यं यह किं संसारकी दुःखरूप देखने की भावना होनेपर ही संसारमें हेय बुद्धि हो सकती 
है । दुःखकेःअत्यन्त नाको अपवगं कहते हँ । अर्थात्‌ आत्यन्तिक नार होने पर मौजृद दुःखोंके 
अभावके साथ ही साथ भविष्यमें दुःखोको उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है। अपवगं अवस्थामें 
आत्मा अपने बुद्धि आदि सभी विशेष गुणोंसे शून्य होकर शुद्ध आत्मत्वरूपमें स्थित हो जाता है । 
इस संसं।रमें सुख भौर दुःखको पृथक्‌ कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोडनेकी इच्छासे 


१. ““इन्दियार्थसंनिकषं सत्यपि - युगपञ्जानानुत्पादात्‌"“"तच्चाणु वेगवदाशुसंचारि नित्यम्‌" 1""-- 
न्यायक ० एू० ७ । २. “्रवुत्तिर्वागिबुद्धिररीरारम्य इति ।*"--न्यायसू० १।१।१७ । न्यायक्र° प° ७। 
“'प्रवर्तनालक्षणा दोषाः ।'"--न्यायसू० १।१।१८} ३. ““रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुखं 
दुःखं वा लभते । तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति, राग षमोहा इत्युच्यमानो बहुनोक्तं भवति ।** न्यायभा० 
११।१८ 1 न्यायक० प° ७ । ४. “पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ।**--न्यष्यघू० ५।१।१९ उत्पन्नस्य 
षबचित्‌ सत्वनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः, उत्पन्नस्य = संबद्धस्य, संबन्धस्तु देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवेदनाभिः, पुनरुत्पत्तिः = पुनदंहादिभिः, संबन्धः," । प्रेत्यभावः = मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरण- 
प्रनन्धाभ्यासोज्नादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितन्य इति ।'“-- न्यायमा ० ५।१।१९ । न्यायक ० प्र° ७ । 
५. “प्रवृत्तिदोषजनितोऽ्थः फलम्‌ ।'*---न्यायसू ° १।१।२०। " ्रवृत्तिदोषजनकं सुखदुःखात्मकं मुख्यं 
फलम्‌ । तत्साधनं तु गौणम्‌ । '--न्याथक० प° ७ । ६. "'वाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।'*-न्यायसू० १।१।२५। 
७. ““तदत्यन्तविमोक्षीऽपवर्गः '"-- न्यायसू ° ५।१।२३। ““जन्ममरणमप्रबन्धोच्छेदः सर्वदुःखप्रहाणम्‌ अपवर्ग 
दति ।*” न्यायमा ०. १।११९। “आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपव्गः सवंगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ । 
सुखदुःखंयोर्िवेकहानस्मासक्यता । दुःखं जिहासुः सुखमपि जह्यात्‌ । तस्मात्परमपुरुषार्थोऽपवर्गः । स च 
तद्वज्ञानादवाप्यते ।' '--न्यायक ० प° ८ । 
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स्वरूपेणावस्थानम्‌ । सुखदुःखयोविवेकेन हानस्याशक्यत्वात्‌ दुःखं निहासुः सुखमपि जह्याद्‌ । 
यस्माज्जन्मजरासरणप्रबन्धोच्छेदरूपः परमः पुरुषार्थोऽपवगंः, स च तच्वज्ञानादवाप्यते १२ ॥२८॥ 
§ ५९. संज्ञयत्रयोजनयोः स्वरूपं प्राहु- ॥ 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः। 
प्रयतते तद थिस्वात्तत्त्‌ साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

९ ६०. व्यारूया--अयं किशब्दोऽस्ति क्षेपे ¶कसखा योऽभिद्रुह्यति अस्ति प्रश्ने “कि ते 
प्रियं" अस्ति निवारणे भक ते रुदितेन" अस्स्थपलापे "कि तेऽहं धारयामि" अस्स्यनुनये क ` तेऽहं 
प्रियं करोमि' अस्क्वज्लाने “कस्त्वामुत्लापयते' अस्ति वितकें फिमिदं दरे वृदयते, इह तु वितकं 
दूरावरोकनेन पदार्थसामान्यमवनुध्यमानस्तद्विशेषं संदिहानो वितकंयति, एतत्‌ प्रत्यक्षमूध्वंस्थितं 
वस्तु कि ° तकं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति \ थः संदिग्धोऽनेककोटिपरामर्श प्रत्थयो विमलः, स संशयो 
मतः संमत इति । .. | 

§ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यर्डथत्वाद्यस्थ' फलस्याथित्वमभिराषकत्वे यदथित्वं, तस्मात्प्रबतते 
भ्तत्तदीयसाधनेषु यतनं कुरुते, तत्त॒ तत्पुनः साध्यं कतंग्यतयेष्ठं प्रयोजनं फलं यस्य वाञ्छया कृत्येषु 





दुःखमिध्ित सुखको भी छोडना ही पड़ता है । जसे विष छोडनेकी इच्छासे विषमिधित अन्नको भी 
छोडना ही पडता है 1 जन्म, जरा तथा मरण को अविच्छिन्न परम्पराका नामहीसंसारदहै ओर 
इस ॒संसारका उच्छेद करना परमपुरुषाथं है, यही अपवगं है । इस अपवगंकी प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे 
होती है ।॥ २४॥ | 
§ ५९. अब संशय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते है- 


"यह्‌ क्या है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रव्ययको संशय कहते हैँ ! जिसकी प्रा्िके लिए मनुष्य 
प्रव॒त्ति करता है उस साध्य अथंको प्रयोजन कहते हँ \\ २५॥ ॥ि 

§ ६०. कि शब्दके अनेक अथं होते हँ । यथा, कि शब्द अधिक्नेप--तिरस्कार अथंमें प्रयुक्त 
होता है- "वह्‌ क्या मित्रहै जो द्रोह करता है? । प्रन अर्थ॑में प्रयुक्त होनेवात्म किं शब्द, जसे 
"आपको क्या प्रिय है ?' निवारण- रोकने रूप अथंमें भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता हैः, जसे 
"तुम्हारे रोनेसे क्या काभ है ? अर्थात्‌ मत रोगो !' कहीं अपलाप अ्थ॑में भी किं शब्द प्रत्युक्त होत 
है, जैसे च्या मेँ तेरा देनदार हूं ?' अनुनयाथक भी कि शाब्द होता है, जेसे भे आपकी क्या सेवा 
कर ? अवज्ञानाथ॑क भी कि शब्द है, जेसे “कौन तुचे बुलाता है £ वितकं अथंमें भी कि शाब्दका 
प्रयोग होता है--"यह्‌ दूर क्या दिखाई देता है ? प्रस्तुत प्रकरणमें कि शब्द वितकाथक है 1 दूरसे 
पदार्थं सामान्यको देखकर विरोषांशका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे वितकं करता है कि- 
ध्यह्‌ जो सामने ॐच वस्तु दिखाई देती है वह स्थाणु-र्‌ठ है अथवा पुरूष ?' तात्पयं यहु कि-अनेक 
कोटियोमें ्लख्नेवाके . चलित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रत्ययको संदाय कहते हँ । वि अर्थात्‌ विरुद्ध 
कोटियोमें क्लखनेवाके, मशं अर्थात्‌ ज्ञानको विमशं-संशय कहते ह । 

§ ६१. जिस फलको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे उसकी प्राप्षिके कारणोंको जुटानेके किए 
यत्न किया जाता है वह्‌ कत्तंग्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फर कहलाती है । जिसकी वांछा- 


१. ““विशेषस्मृतिहेतोधंमस्य ग्रहणाद्‌ विशेषस्मृतेश्च जायमानः किंस्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।'*- 
न्यायक० ए° ८ । २. “यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1" न्यायसू० १।१।२४ । ३. तेऽहं 
करो -प० १,२,भ० १, २ ४. वितकं प० १,२,भ० १,२। ५. ~ स्य खकलस्या ~ भ० २। 
६. यत्तदो~ भ० २। 

















११० षडदरंनसमुच्चये [ का० २६ § ६२ - 


प्रवतंते तत्प्रयोजनमित्य्थंः । प्रयोजनमुलत्वाच्च प्रमाणोपन्धासप्रवत्तेः प्रमेयान्तभतमपि प्रयोजनं 
पुथगुपदित्यते २५) 
$ ६२. अथ दृष्टान्तसिद्धन्तौ व्याचिख्यासुराह- 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः 


सिद्धान्तस्तु चतुमदः सवतन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 

१ ६३. व्याख्या-दृष्टोऽन्तो निश्चयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषोऽयं भवेत्‌ \ एष क 
इत्थाह--य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषयो वादिप्रतिवादिनो्मिथो विर्द्धो वादो विवादः, तस्य 
विषयो गोचरो न भवति, वादिप्रतिवादिनोरुभयोः संमत एवानुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तग्य 
इत्यर्थः । पच्चस्ववयवेषु वक्ष्यमाणोऽपि दृष्टान्तः साध्यसाधनधमंयोः प्रतिबन्धग्रहणस्थानमिति 
पथगिहोपदिद्रथते । तावदेव ह्यन्वयव्यतिरेकथुक्तोऽथः स्खलति, यावन्न * स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भः । 
उक्तं च--“"तावदेव चछव्यर्थोः मन्तुविषयमागतः । भ्याव्नोत्तम्भनेनैव दृष्टान्तेनाव- 
लम्ब्यते ॥ १॥ " 

$ ६४. सिद्धान्तस्तु" सिद्धान्तः पुनहचतुभेदो भवेत्‌। कुत इत्याह-सवंतन्त्रादिभेदतः सव॑तन्त्रा- 
दिभेदेन । प्रथमः सवंतन्त्रसिद्धान्तः, आदिश्ञब्दास्प्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगम - 


से करणीय अर्थमे प्रवृत्ति को जाती है उसका नाम प्रयोजन है 1 यद्यपि इसका प्रमेयमें अन्तर्भाव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मक होती है अतः प्रमेयसे 
दसका पथक्‌ निदश किया गया है । २५॥ 


§.६२. अब्र दृष्टान्त ओर सिद्धान्तका स्वरूप कहते है-- 
जिसमे किसीको. विवाद न हो एेसा सबकी सम्प्रतिपत्तिका विषयभूत अथं दृष्टान्त होता 
है । सवतन्त्र आदिके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ॥ २६ ॥ 


$ ६३. दुष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्वय जहाँ उसे दृष्टान्त कहते हैँ । जिसके 
कहुनेपर वादी तथाः प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरद्धवाद न हो, जो दोनोंको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह॒ प्रसिद्ध निविवाद पदां दृष्टान्त है। अनुमान आरिमेंरएेसे ही द्ष्टार॑तका 
कथन करना चाहिए । यद्यपि आगे कहे जानेवाले पंचावयवोमें दृष्टान्त अन्तभंत है फिर भी दष्टान्त 
साध्य ओर साधनके प्रतिबन्ध--अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेकां स्थान है इसलिए उसका 
पृथक्‌ निदश किया गया है । अन्वय ग्याप्तिया व्यतिरेकं व्याप्निमें तभी तक दाका रहती है जब- 
तके किं स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दृष्टान्तका उपन्यास नहीं किया जाता 1 कहा भी है-- 

“विचारककी बुद्धिमे आया हुआ पदाथं तभी तक ॒ चरायमान-- सन्दिग्ध रहता है जब 
तक उसे दष्टान्तरूपी साधनेवाले स्तम्भका सहारा नहीं मिता । 

§ ६४. "यह एेसा ही है' इस रूपसे निरिचत अ्थंको सिद्धान्त कहते हँ । सिद्धान्त सवंतन्तर 
आदिके भेदसे चार प्रकारका मना जातादै। १. सवंतन्त्र सिद्धान्त, २. प्रतितन्त्र सिद्धान्त 
३. अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सि ढान्त । तन्त्रका अथं शास्त्र है । अपने शास्त्रमें माने गये 





१. लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नथं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ।'* न्यायसू° १।१।२५ 1 २. ““अयमेवमिति 
प्रमाणमलाम्युपगमः विषयीकृतः सामान्यविशेपवानर्थः सिद्धान्तः ।''--न्यायक° परऽ ९। २. “सव- 
तन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्य्थान्तरभावात्‌ ।'-न्यायसू० १।१।२७ । ४. --न्नास्य दृष्टा 
न्तोऽवष्ट-भ० २। ५. -त्य॑र्थमन्तविष-भ० २। ६. यावतोत्तम्भनेनैव भ० २। ७. -वलंवति- 
भ०२। ८. ~ पगतदच भ० २) 











~ का० २६ § ६४ 1 सैयायिकमतम्‌ । १९ 


सिदान्तहच वेदितम्यः । इह तन्तररब्देन शास्त्रं विज्ञेयम्‌' । तत्र सवंत्त्राविरुद्धः स्वतन्त्रेऽधिकृतोऽथं 
सवंतन्त्रसिद्धान्तः सर्वेषां शास्त्राणां संप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि,घ्ाणादीनीन्वि- 
याणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्यादि ! -समानतन्त्रप्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः 
प्रतितन्त्रसिद्धान्तः यथा भौतिकानीद्धिथाणि योगानां "काणादादीनां च, अभौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
तथा सांख्धानां ` सवं सदेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नैयाधिकादीनां सवंमसदेवोत्पद्ते सामग्रीवशात्‌, 
जैनानां तु सदसदुत्पद्यत इत्यादि । यस्थ सिद्धावन्यस्य `प्रक्रियमाणस्य प्रतिज्ञा्थस्य प्रसङ्धेना- 
धिकस्थ सिद्धिः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा कायत्वादेः क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणसामान्थसिद्धा- 
वन्यस्य तत्कारणसमथंस्थ नित्यज्ञनेच्छाप्रयत्नाधारस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति ! प्रोढवादिभिः 


एसे अथं, जो सभी दशंनोके शास्त्रोमे साधारण रूपसे स्वीकृत हों वे सवेतन्त्र सिद्धान्त हैँ । तात्पयं 
यहु कि जिनके माननेमे किसीको भी विवाद न हो, जसे प्रमाणोसे प्रमेयकी सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्र्याँ हँ; गन्ध आदि इन्द्रियोके अथं ह, प्रमाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है । . इत्यादि 1 
जो पदार्थं समान-शास्त्रोमें स्वीकृत हो तथा परशास्तोमे असिद्ध हो उसे प्रतितन्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
अपने-अपने शास्त्रमें स्वीकृत पदाथं कहते हैँ । जसे “इन्द्रियां पुथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न है, भौतिक 
है" यह नैयायिक तथा वेशेषिकोका सिद्धान्त है । "इन्द्रियां भौतिक नहीं ह किन्तु आहंकारिक है 
यह्‌ सांख्योका सिद्धान्त है । सांख्योका सिद्धान्त है कि- कारणमे कायंका स्धाव रहता है अतः 
कारणमे सत्‌ कायं को उत्पत्ति होती है । नैयायिकादि कारणमें कायका स्धाव नहीं मानते 1 
इनके मतसे सामग्री मिरनेपर कारणमें असत्‌ काकी उत्पत्ति होती है । जेन रोग कारणमे क्रायको 
द्रग्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते हँ । इनके मतसे कारणम कथंचित्‌ सदसत्‌ कार्थकी 
उत्पत्ति होती है । इत्यादि तत्तत्‌ शास्त्रोके अपने-अपने सिद्धान्तं एतितन्त्र सि द्वान्त कहै जाते है । 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय उत्ते 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोको सिद्धिका आधारभूत सिद्धान्त कहते हैँ । जैसे कायंत्व हेतु- 
से पुथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईरवरकतक सिद्ध होने पर उस ईश्वरमें नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
तथा नित्य प्रयत्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है । क्योकि ईश्वरम नित्यज्ञान आदि मानें 
बिना पृथिव्यादि कायोकि उत्पन्न करनेकी सामथ्यं ही सिद्ध नहीं हो सकती । तात्पयं यह्‌ कि जिस 
मूल सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलित हो जाते है-- 
` अपने ही आप सिद्ध घोषित हो जाते उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते है । परौद्वादी अपनी बुद्धि 


१. ~ यं सवं - भ० २। २. "सवंतन्त्राविरुद्स्तन्त्रेऽधिकृतो्यः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । ॥२८।॥ यथा 
प्राणादीनीन्दरियाणि । गन्धादय इन्द्रियार्थाः । ` पृथिव्यादीनि भूतानि । प्रमाणेरर्थस्य ग्रहणमिति 1" 
न्यायमा ० १।१।२८ । ३. “'समानतन्ासिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्रतितन्तरसिद्धान्तः । ॥२९॥ यथा - 
नाऽसत आत्मलाभः । न सत॒ आत्महानम्‌ । निरतिरायाश्चेतनाः । देहेन्द्रियमनस्सु विषयेषु - तत्कारणे 
च विदोष इति सांख्यानाम्‌ । पुरुष्छर्मादिनिमित्तो भूतसगंः .। कर्महेतवो दोषाः प्रवृत्तिरुच । 
स्वगुणविशिष्टाश्चेतनाः । असदृत्पद्यते उत्पन्नं विरुध्यते इति योगानाम्‌ ॥'“--न्यायमा० १।१।२९ | 
४. काणादीनां च, १०१, २। काणादानां च भण १, २। ५. -नां सदेव प० १, २। 
६. सिद्धान्तस्य प्र ~ आ०। ७. प्रतिक्रिय - भ० २। ८. ““यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरण- 
सिद्धान्तः । ॥३०॥ यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽ्था अनुषज्यन्ते = न तैविना सोऽय: सिध्यति तेऽर्था यदधिष्ठानाः 
सोऽधिकरणसिद्धान्तः यथा--देहेन्दरियन्यतिरिक्तो ज्ञाता दरनस्यर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिभिः, अत्रानुषडगि- 
णोऽर्थाः--ईन्द्ियनानात्वं नियतविषयाणीन्दरियाणि स्वविषयग्रहणलिड्गानि ज्ञातू्ञानसाधनानि । गन्धादि- 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं गुणाधिकरणम्‌ । अनियतविषयारचेतना इति, पूर्वा्थंसिद्धावेतेऽ्याः सिध्यन्ति । न तधिना 
सोऽर्थः संभवतीति ।"--न्यायमा० १।१।६० । ९. स्वष्यति - भ २। 

















११२ षडदर्शनसमुच्चये [ का० २७. § ६५ = 


स्वबुद्धचतिश्ञ घचिख्प्रावयिष या ्यात्कचिदस्त्वपरीक्षितमम्युपगस्य विशेषः परीक्ष्यते, सोऽभ्युपगम- 


` सिद्धान्तः यथास्तु द्रव्यं शब्दः, स तु कि नित्थोऽनित्यों वेति शब्दस्य द्रव्यत्वमनिष्टमस्युपगम्य 


निट्धानिव्यत्वविशेषः परीक्ष्यते एवं चतुविधः सिद्धान्तः ।२६।। 
§ ६५. अवयवादितत्त्व्रयस्वरूपं प्रह्पयति 1 


प्रतिज्ञहितद्छान्तोपनया निगमस्तथा | 

अवयवाः पञ्च तकः संदेहोपरमे भवेत्‌ ॥ २७॥ 

यथा काकादिसंपातात्स्थाणुना भाव्यमत्र दि । 

ऊध्वं संदेहतरकौभ्यां प्रत्ययो निणेयो मतः ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 


§ ६६. व्याख्या-- अवयवाः पच्च, के प्चेत्याह प्रतिज्ञा हेतुदंष्टान्त उपनयो निगसशब्देन 
निगमनं चेति । तत्र घतिज्ञा* पक्षः धनर्घमिवचनं, कृशानुमानयं सानुमानित्यादि \ "हेतुः साधनं 
°लिङ्कवचनं, धूमवत््वादित्थादि ! "दृष्टान्त उदाहरणाभिधानं, तददविविधं, “अन्वयमुखेन व्यतिरेक- 
मुखेन च ! अन्वयमुखेन यथा, यो यो धूमवान्‌, स स कानुमान्‌, यथा महानसमित्यादि ! ग्यति- 


करा अति्य-चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किसी पदाथंको परीक्षा किथे बिना ही तुष्यतु 


दजन न्यायसे स्वीक।रके विशेषांशकी परीक्षा करते ह उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैँ ! जैसे- 
अच्छा चाब्द द्रव्य ही सही, पर वह नित्य है किं अनित्य ? इस तरह शब्दम द्रव्यत्वको, जो कि 
उसे इष्ट नहीं है, परीक्षाके बिना ही स्वीकार करके वह्‌ शब्दके नित्यत्व ओर अनित्यत्व रूष विशे- 
षांशोकी परीक्षामें प्रवृत्त होता है 1 इस तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता है ।। २६ ॥। 

§ ६५. अब अवयव तकं तथा निणंय इन तीन तत्त्वो का निरूपण करते ह- 

प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय ओर निगमन ये पाच अवयव हैँ \ सन्देहका नाह होने पर तकं 
होता है.\ जैसे कौज आदिका सन्निधान देखकर “इसे स्थाणु--टू ठ होना चाहिए" यह भवितव्यता प्रत्यय 
है । सन्देह तथा तकंके अनन्तर जो निर्य होता है उसे निणय कहते हैँ 1\२७-२८1 युग्म 

§ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पाच अवयव हँ । प्रतिज्ञा-पक्ष, 
धर्म ओर धर्मकि समुदायके कथनको प्रतिज्ञा कहते है, जसे “यह्‌ पवत अग्निवाला है' } हेतु-साधन, .. 
लिमके वचनका नाम हेतु है, जेसे “घुमवाका होनेसे या धूम होनेसे 1 उदाहरण रूप कथनको 
दुष्टान्त कहते हैँ । उदाहरणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेक रूपसे दो प्रकारका होता है 1 


जो जो धूमवाला है वह्‌ वह अग्निवाला है जेसे रसोई धर' यह्‌ अन्वयमुख कथन है । “जो अग्नि- 


१. “अपरीक्षिताभ्मुपगमात्‌ तदिशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः । ३१। यत्र॒ किचिदर्थजातमपरीक्षि- 
तमम्युपगम्यते--अस्तु द्रव्यं शब्दः स तु नित्यो अथानित्यः। इति द्रव्यस्य सतो नित्यतानित्यता 
वा तद्धिज्तेषः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः, स्वबुद्धयतिरायविख्यापयिषया परबुद्धयवज्ञानाय प्रवर्तते 
इति ॥।** --न्यायमा० १।१।३१। २. तच्वत्रयं प्र - क० । तत्त्वत्रयरूपं प्र० -प० १, २,भ० १,२। 
३. ““प्रतिन्नाहेतूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवाः ।'"-- न्यायसू ° १।१।३२। ४. “साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा । 
-न्यायसू० १।१।३३ । “तत्र साध्यधर्मविरशिष्टस्य धर्मिणो निर्देशः प्रतिज्ञा 1 यथा नित्यः शाब्द इति । 
एष एव प्न उच्यते ।'“ न्यायक ० पर ० ९ । ५. “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ।' --न्यायस्‌° 
१।१।३४ । ““लिङ्खवचनं हेतुः ।*"--न्यायक० पर० १० ६. लिद्धं वह्धि्धूम -भ० २।७. 
“'साध्यसाधर्म्यात्तिद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ।''--न्य।यसू० १।१।४६ । “"दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
दृष्टान्तो द्विविधः । ८. साधर्म्येण वैधर्म्येण च ।'*--न्यायक० ० ११।९. च यथा भ° २। 














~ का० २८. § ६८ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ॥ ११३ 


रेकमुखेन यथा, यो यः कु्ानुमास्न भवति, स स धूमवान्न भवति, यथा जलमित्यादि । उपनग्रो 
हितोरुपसंहारकं वचनम्‌, धूमवांश्चायमित्यादि । निगमनं हेतुपदेशेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, घूम 
वत्त्वात्करुशानुमानित्यादि । 

§ ६७. अथ तकंतत्त्वम्‌ । “तकः सन्देहोपरमे भवेत्‌" । सम्यरवस्तुस्वरूपानवबोघे किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सदेहः संश्यस्तस्योपरमे व्यपगमे ` तर्कोऽन्वयधरममन्विषणरूपो भवेत्‌ । कथ- 
मित्याह-“यथा काकादीत्यादि' यथेत्युपदशंने काकादिसंपातात्‌ वायसंप्रभुतिपक्षिसंपतनादृष- 
लक्षणत्वाचि्चलत्ववल्यारोहणादिस्थाणुधमेम्पदचात्रारण्यपदेे स्थाणुना कोलकेन ` भान्यं भवि- 

व्यम्‌ ! हिकब्दोऽत्र निश्चवयोत्प्रक्षणार्थो द्रष्टव्यः । संत्रति हि वनेऽत्र मानवस्थासं भवात्त्थाणुधर्माणा- 
मेव दशनाच्च स्थाणुरेवात्र घटत इति ! तवुक्तम्‌--“आरण्यमेतत्सवितास्तसागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानवः 1 ध्रवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ना ।।१।1' “इत्येष तक्षः 

§ ६८. अथ निणयेतत्त्वमाह- ऊध्वं मित्यादि" पू्वक्तस्वर्पास्यां संदेहतर्काभ्यामुध्वंम- 
नन्तरं यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष एव वेति प्रतीतिः स निणेयो निश्चयो मतोऽभीष्टः ! यत्त- 


वाला नहीं है वह धूमवाखा भी नहीं है जसे जल' यह्‌ व्यतिरेकात्मक कथन है । हेतुका उपसंहार 

करनेवाले वचन उपनय कट्रलाते हैँ, जसे यह्‌ भी धूमवाला है 1' हेतुका कथन करनेके अनन्तर 

साध्य ध्म॑के उपसंहार-दुह्‌ रानेको निगमन कहते है, जंसे “चू कि यह्‌ भी धूमवाला है अत्तः अग्नि- 
वालाहै। 

§ ६७. वस्तुके यथाथं स्वरूपका बोध न होनेसे यह स्थाणु-दटृढ है अथवा पुरुष ?" यह्‌ सन्देहं 
होता है । जब यह्‌ सन्देह बहुत कुछ शान्त हौ जाता है तब ठम रहनेवाले अन्वयरूप घर्मोको 
खोजनेवाले संभावनात्मक तकंका उदय होता है ।! जेसे--उसपर कोए आदिको बैठा देखकर अर्थात्‌ 
कौआ चिडिया आदि पक्षियोका उसपर बेठना, उसके आस-पास उडना, उसका निङ्चल- विना हिले- 
डके जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर लताओोका लिपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर इस 
जंगलमें एेसा ठठ ही हो सकता है, इसे ठठ अवश्य हो होना चाहिए" एेसा भवितव्यता प्रत्ययरूप तकं 
होता है । "हि" शब्द निङचयकी ओर ञुकनेका सकेत करता है- इसे अवश्य ही, स्थाणु होना चाहिए । 
इस समय इस निजंन वनमे मनुष्यकी सम्भावना तो है ही नही, तथा स्थाणुके धमं ही इसमे पाये 
जाते हँ अतः यह्‌ स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है । कहा भी है-- 

“'यह्‌ उरावना जंगर है, सूर्यं भी इस समय अस्ताचल पर पहुंच चुका है, अन्धेरा हो चछ 
है, इसलिए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नहीं । फिर, इसके ऊपर पक्षी आकर निःशांकं 
भावसे बैठे हुए चहक रहे है, अतः अवश्य ही इसे स्थाणु-ट्‌ढ होना चाहिए । यह अवश्य ही स्सरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाले शंकरके समान नामवाला पर्यायवाची स्थाण है । स्थाण शंकरका 
पर्यायवाची है ।। १॥'* 

§ £ . पूर्वोक्त सन्देह तथा तकंके अनन्तर "यह्‌ स्थाणु ही है' अथवा "यह पुरुष ही है" एेसा 
जो एककोटिक निरचय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निणंय कहते हैँ । . कहीं-कहीं यत्‌ 


१. ““उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साघ्यस्योपनयः ।।'` --न्यायसरु० १।१।३६८ । 
२. “हेत्वपदेदात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌ ॥'*--न्यायसू ° ५।१।३९ । २. ““अविज्ञाततत्तवेऽथे 
कारणोपपत्तितस्तत्तवज्ञानार्थमहस्तकंः 1"-- न्यायसू ° १।१।४० । ““अविज्ञाततत्त्वे धमिणि एकतरपक्नानु- 
कूलार्थदरनिन तमिमन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते । यथा वाहकेकिग्रदेशे ऊर्ध्व॑त्वदशंनात्‌ पुरुषेणानेन 
भवितव्यमिति संभावनाप्रत्ययः ।'"--न्यायक० पू० १३। ४. सप्रतिपलिसं -भ० २) ५. इत्येवं 
तर्कः भ० २1 ६. त्कमाह भ०२। ७. “विमृद्य पक्तप्रतिपश्नाम्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥।''-- 
न्यायसू० १।१।४१ । # ई 
१५ 








११४ षड्दरानसमुच्चये [ का० २९. § ६९ - 


दावथंसंबन्धादंनुक्तावपि क्वचन गम्येते, तेनात्र तौ व्याख्यातौ । एवमन्यत्रापि मन्तव्यम्‌ ॥२७-२८॥ 
ईइ ६९. अथ वावतत्तवमाह- 
आचायंशिष्ययोः प्तप्रतिपक्परिग्रहात्‌ । 

ि या .कथाम्यासहेतुः स्यादसौ वादः उदाहतः ॥ २९ ॥ 

- § ७०, व्थाख्या--वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा, सा द्विविधा, वीतराग- 
कथा विजिगीषुकथा च । यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्धस्तत्वनिणंधा्थं साघनोषालम्भौ करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उवालस्मश्च परपक्षेऽनुमानस्य दषणं, सा वीतरागकथा वादसं्ञयैवोच्यते \! वादं 
परतिपक्षस्थापनाहीनमपि कुर्थात्‌ । प्रदनद्वारेणेव यत्र विजिगीषुजिगीषुणा सह काभपुजाख्यातिकामो 
जयपराजयार्थं प्रवत्तते, वीतरागो वा परानुग्रहाय ज्ञानाङ्कुरसंरक्षणा्थं च प्रवर्तते, सा चतुरङ्ग 
वादिप्रतिव्रादिसभापतिप्राहिनकाङ्धग विजिगोषुकथा जल्पवितण्डासंजोक्ता ˆ । तथा चोक्तम्‌- 
“'ततत्वाध्यवसायसंरभणार्थं जल्पवितण्डे, बीजप्ररोहसं रक्षणार्थं "कण्टकराखावरणवत्‌ 1" [ न्यायसू० 


ओर तत्‌ सव॑नामका यद्यपि कथन नहीं होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हो जाता है । इसी- 
लिए यहाँ यत्‌ जौर तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है | २८-२८ ॥ 

§ ६९. अब वाद ततत्वका कथन करते है-- 

शास्त्राथका अभ्यास करनेके लिए अथवा ततत्वका अभ्यास करनेके किए गर ओर शिष्य 
पक्च प्रतिपक्ष लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते हैँ उसे वाद कहते हैँ । २९ ॥ 

$ ७०. वादी तथा प्रतिवादीके द्वारा जिसमें पक्ष ओर प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते हँ । कथा दो प्रकारकी है--१ वीतराग कथा, २ विजिगीषु कथा । जन वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयको इच्छा न रखनेवाले गुरुके साथ तत्त्व-निणयके लिए शिष्य अपने पक्का साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपालम्म--खण्डन करता है तब वह वचननव्यापार वीतराग कथा कहुकाता है । इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है । इस वादमें प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवर्यक नहीं है । एक ही 
पक्षमे शंका-समाघान करके तत्त्व-निण॑य किया जा सकता है 1 जहां एक जिशीषु-जयको इच्छा 
रखनेवाला-दूसरे विजिगीषु--विरोषलूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवालेके साथ-कोई शतं 
लगाकर अ्थंलाभके लिए अथवा ख्यातिकी इच्छासे जय-पराजयके किए शास्व्रा्थं करता है, वह 
विजिगीषु कथा है । एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वैतण्डिकके साथ तत्त्व-ज्ञानखूपी अंकुर के 
संरक्षणके किए तथा परोपकाराथं विजिगीषु कथामें प्रवृत्त होता है । इस विजिगीषु कथा मे वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्रारिनक ये चार अंग होते हैँ । अतः यह चतुरंगवादके नामसे स्यात है 1 
इसी विजिगीषु कथाको जल्प ओर वितण्डा भी कहते ह । कहा भी है- 

“जैसे कि छोटे अंकु रोकी रक्नके लिए काटोको बारी लगायी जाती है, उसी तरह तत्त्वज्ञान- 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जल्प ओर वितण्डा नामक कथाएँ होती हैँ 1" यथोक्तोपपन्न- 


१. 'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्मः सिद्धान्ताविरुदधः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥* 
--न्यायसू० ।२।१ । २. “"वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपश्नपरिग्रहः क्था । सा द्विविधा । 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र॒ वीतरागो वीतरागेणुत्र सह॒ ततत्वनिर्णयार्थं साधनोपालम्भौ 
करोति सां वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते । तं प्रतिपक्षहीनमपि वा कुर्य्यात्‌ प्रयोजनाधित्वेन । यथा 
शिष्यो गुरुणा सह॒ प्रहनदारेणेवेति ।**--न्यायसा० पू० १५। ३. ^ विजिगीषुविजिगीषुणा सह 
लाभपूजाख्यातिकामो जयपराजया्थं प्रवर्तते सा विजिगोषुकथा । वीतरागो वा परानुग्रहार्थं ज्ञानाङ्कु- 
रसंरक्षणार्थं च प्रवर्तते सा चतुरङ्गा । वादिप्रतिवादिसभापतिप्रारिनकाङ्गा । विजिगीषुकथा जल्पवितण्डा- 
संनोक्ता ।'"--न्यायसार पू ५६॥ ४, कण्टकशाखापरिचरणबत्‌ इति प्रत्यन्तरे" ~ आ० टि० । 
केण्टकराखापरिचरणवत्‌ क ०, प० १, २, भ० १,२। 








- का० ३०. $ ७२ | नैयायिकमतम्‌ । | ११५ 


४।२।५० ] इति । ` यथोक्तखक्षणोपपन्नरछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारम्भो जल्पः ! स प्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीनो वितण्डा ।'* [ न्यायसू° १।२।२, ३ ] इति । वादजल्पवितण्डानां व्यक्तिः । 


8 ७१. अथ प्रकृतं प्रस्तुमः आचार्योऽध्यापको गुरुः, शिष्योऽध्येता विनेयः, ` तयोराचाय- 
शिष्ययोः 'पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌' पक्षः पूवपक्षः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष; पुवंपक्षप्रति 
पन्थी पक्ष इत्यथः, तथोः परिग्रहात्स्वीकारात्‌ अभ्यासस्य. हेतुरभ्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिकी 
वार्ता असौ कथा वाद उदाहूतः कौतितः \! आचायः पुर्वंपकनं स्वीकृत्थाच्टे शिष्यश्चोत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पूवंपक्षं खण्डयति । एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निग्राहकसभापतिजयपराजयच्छलजात्या्यन- 
पेक्षतयाभ्यासार्थं यत्र गुररिष्यो गोष्ठो कुरुतः, स वादो विज्ञेयः । २९ ॥ | 


§ ७२. अथ जल्पवितण्डे विवणोति- 


विजिगीषुकथा या त॒ खलजात्यादिदृषणा, 
स जटः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवजिता।२०॥ 


वादके लक्षणमें कहे गये प्रमाण ओर तकंसे साधन ओौर दूषण होता .है, सिद्धान्त॑से अविरुद्ध, 
पंचावयवंसे यक्त, तथा पक्ष ओर प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह किग्रा जाता है' इन विरोषणोसे जो 
सहित हो, तथा जिसमे छल, जाति ओर निग्रहस्थान जसे असदुपायोसे भी स्वपक्षसाधन तथा 
प्रपन्न दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते हैँ 1 जिस जल्पमें प्रतिपक्ष-( प्रतिवादीके पक्षकी 
अपेक्ना वादोका पक्ष प्रतिपक्न-) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हँ । यह्‌ वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है । 


९ ७१. अव प्रकृत इलोकका व्याख्यान करते है--आचायं-अध्यापकं गुरु; शिष्य-अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनों जब पक्ष अर्थात्‌ पूवेपक्ष जिसमें अपने -सिद्धान्तके स्थापनक्री 
प्रतिज्ञा आदि होती है, ओर प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूवंपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके लिए जो कथा-प्रामाणिक चर्चा करते ह, वह्‌ कथा वाद कटी जाती 
है 1 आचायं किसी पूरव॑पक्तको लेकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष लेकर अपनी तकं 

शक्तिको बढानेके. लिए अपनी समज्ञके अनुसार उसका खण्डन करता है । इस तरह गुरु ओर शिष्य 
पृक्ष ओर प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठो-तत्तव चर्चा करते हं वह॒ वाद है ! इस तत्तव- 
चचमिं जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाङ सभापतिको, येन केन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्तिकं उपाय- 
भत छल जाति आदि असतप्रयोगोकी तथा जय ओर पराजयको कोई अपेक्षा नहीं होती है । यह्‌. तो 
गुरू-शिष्यक्रो तत्त्वज्ञानगोष्ठो है । 


§ ७२. अन जल्प ओर वितण्डाका व्याख्यान करते हं 


जिसमें छक जाति आदिसे परपक्षे षण द्यि जाते हों वह॒ विजिगीषुकथा जल्प है । 
जिस जल्पमें वादी अपना पक्षं स्थापितन कर केवल परपक्षमें दूषण हो दूषण देता है वह॒ 
वितण्डा ह ॥॥३०\। | 





~ ~ ~= ~ ~ - ~~ ~~ डे 


१. -कथायां तु छलजात्यादिदूषणाभ्यासः स भ० २। २. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुलो जल्पः । स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो जल्प - एव वितण्डा भवति । 
"-न्यायमा० प° १२३। 














११६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ३०. § ७३ - 


ऽ ७२३. व्याख्या--या तु या पुनविजिगीषुकथा विजयाभिलाषिभ्यां वादिप्रतिवादिस्यां प्रारब्धा 
प्रमाणगोष्ठी, कथंभूता, छलानि जातयश्च वक्ष्यमाणलक्षणानि, आदिह्ब्दाल्िग्रहस्यानादिपरिग्रहः, 
एतैः त्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदोषिोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिदूषणा, स विजिगीषु- 
कथारूपो जल्पः । 'उदाहूत' इति पृवंश्लोकात्संबन्धनीयम्‌ 1 

§ ७४. ननु छलजात्यादिभिः परपक्षादेदू षणोत्पादनं सतां कतु न युक्तमिति चेत्‌, न । सन्माग- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्याभ्यनुन्ञातत्वात्‌ । अनुज्ञातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मागप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्याद्यपन्यासेरपि परप्रथोगस्य दूषणोत्पादनम्‌ ! तथा चोक्तभ्‌- 

"दु शिक्षितकुतकाशलदरावाचाक्िताननाः । 
राक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोप मण्डिताः ॥१॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तत्प्रतारितः । 
मार्गादिति छकादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ २1” (न्यायम० प्रमा० प° ११] 
इति । संकटे प्रस्तावे च ` सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ ! “परविज्ये हि 
धमध्वंसादिदोषसंभवः, तस्माद्र छलादिभिरपि जयः । 


| § ४२. जो कथा विजयके अभिलाषी वादी तथा प्रतिवादी दारा प्रारम्भ की जाती है, तथा 
जिसमें छर, जाति ओर निग्रहस्थान जंसे असदुपायोसे प्रतिपक्षमें दूष्णोका उदधावन किया जाता 
हो वह प्रमाण गोष्टी जल्प कही जाती है इस रलोकमें उदाहृतः" क्रियाका पुवं . दलोकसे अगवर्तन 


कर छेना चाहिए 

$ ७४. शंका--सभ्य सत्पुरुषोको छल, जाति तथा निग्रहस्थान जैसे असदत्तरोसे परपक्षमे ` 
दूषण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

उत्तर-आपका कटुना ठीक है, परन्तु सन्मागकी प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके लिए छल 
भआदिका भी अपवाद रूपसे आश्रय करना ही पडता है । स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके लिए छल, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेको रास्त्रकारोने अनुज्ञा 
दीहै।क्टाभीदहै 

“'दुःतमिप्रायसे सीखे गये छोटे-मोटे कुतकोकि बरुपर अत्यन्त बकवाद करनेवाले, अथवा 
दुःरिक्षित होनेके कारणे कुतकजालको कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते रहै, तथाजो 
वितण्डा-निरथंक वाग्जालके द्वारा परपक्षको फटाटोपसे धृतंतापूवेक खण्डन करनेमे कुरर रहै, क्या 
एसे वाचार कुवादी ^हठे रास्यम्‌' वली नीतिके {बना भी जीते जा सकते हँ ? इनके जीतनेके च्िए 
तो छलादि उपा्योका आलम्बन करना ही पड़ेगा । यदि इन वाचाट कूबादियोसे सन्मागकी रक्षा 
नं की जायगी; तब लोकम घमंको हंसो होगी । जनता तो गतानुगतिक होती है उसमे विवेक कम 
होता है, वह तो प्रवादका ही अनुक्षरण करती है । अतः भमूढ जनता कुवादियोकी वाचारतासे 
बहुककर कुमागंपर न जावे" इसी सन्मागं रक्षणके उदेश्यसे दयालु मु"नने छट आदि उपाययोका भी 
उपदेद दिया है | १-२॥ इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके द्वारा शास्त्राथंका प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जाने पर छल आदिके द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वपक्न स्थापनको अनुमति है । 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटताके कारण जीत जाता है, तब धर्मका नादा एवं सन्मागंका अपवाद 
आदि अवद्यंभावी है अतः यह उचित है कि छर आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धर्मको अपवाद 


से बंचाकर सन्मागंकी संरक्षा की जाय । 


१. “भुमक्षुरपि क्वचित्प्रस ङ्गे तदुपयोगात्‌ ।'"--जन्यायम० प्रमे° प्र० १५२ । २. -पपंडिताः भ० २। 
३. भार्गादि आ०, क० । ४. च प्रतिछलादि भ० २। ५. हिन ध्म-आ०, कभ, प० १, २, भम १। 
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$ ७५. “सा वितण्डा त्वित्यादि" तुशब्दोऽवधारणार्थो भिच्लक्रमश्च । सा तु संव विजिगीषकथेव 
प्रतिपक्षविर्वजिता वादिप्रथुक्तपक्षप्रतिपन्थी प्रतिवाद्युपन्थासः प्रतिपक्षस्तेन विर्वाजता रहिता 
प्रतिपक्षसा धनहीनेत्य्थः वितण्डोदाहूता । “वैतण्डिको हि स्वाम्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ .यत्किचिद्वादेन 
परोक्तमेव दूषयतीत्यथंः ॥॥२३०॥ 

$ ७६. अथ हेत्वाभासादितत्त्वत्रयस्वरूप प्रकटथति- 


हेत्वाभासा असिद्धाद्याश्लल इषो नबोदकः 


जातयो दुषणाभासाः प्तादिदुभ्यते न येः ॥२३१॥ 
§ ७७.-असिद्धविरुद्वानेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः पच्च हेत्वाभासाः ! तत्र 
पक्षधमत्नं यस्थ नास्ति, सोऽसिद्धः , अनित्यः श्ञब्दश्वाक्षुषत्वादिति १। विपक्षे सन्तपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः, नित्यः ज्ब्दः कायं त्वादिति २ पक्षा्दित्रयवुत्तिरनेकान्तिकः अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वा- 


§ ७५. तु चाब्द निस्चयाथंक है । यह्‌ तुशब्द भिन्न क्रमवाला है । अतः प्रतिपक्षसे रहित 
वहु जल्प ही वितण्डा कहुखाता है । वादीके वारा स्थापित पक्षको अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहलाता है । वितण्डामें प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहो करता, वह्‌ 
तो वैतण्डिकं बनकर जिस क्रिसी भी तरह वादीकरा मुहु बन्द करनेमे, मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमे श्युका रहता है । तात्पयं यह किं अपने पक्का स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते हं ।। ३० ॥ 

§ ७६. अब हेत्वाभास छर ओर जातिका स्वरूप कहते है- 

असिद्ध आदि हेत्वाभास है । इस कुमे नवोदक है" यहां नूतन जलके अभिप्रायसे प्रयुक्त 
नवोदक शाब्दका “नव प्रकारका जल' अथं करना छल है ! जैसे जातियाँ दषणाभास है, इनके हारा 
पल्ष आदिका वस्तुतः खण्डन नहीं होता । २३१ \ 

§ ७9. असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम ये पांच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके लक्षणसे रहित होकर हेतुकी तरह भासमान होनेवाले हँ 1 जिस हेतुमें पक्चधमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्षमे न रहे वह्‌ असिद्ध है जंसे शब्द अनित्य है क्योकि वहु चाक्ुष- 
चक्षुरिन्द्रियके द्वारा दिखाई देता है । शब्द श्रोत्रग्राह्य होता है अतः चाक्षुषत्व हेतु शब्दरूप पक्षमें 
न रहनेके कारण असिद्धदहै। जो हेतु सपक्षमें तो न रहता हो ओर विपक्षमें रहता हो वह्‌ विरु 
है । जेसे शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ कार्यं है । कायंत्व हेतु अनित्यरूप विपक्षमे तो रहता है पर 
किसी भी नित्य सपक्षमें नहीं 1 पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोमें रहनेवाखा हेतु अनैकान्तिक है । 


१. -धनाहीना- प० १, २,. भ० १, २, क०। २. “तयोरेकतरं वेतण्डिको न स्थापयतीति । 
परपन्ष प्रतिषे धेनैव प्रवर्तते इति ।'"--न्यायमा० *।२।३। २. ““सन्यभिचारविरुदढ-प्रकरणसम-साध्यसम- 
कालातीता हेत्वाभासाः ।*"-- न्यायसू ° १।२।४ । “अहेतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः । हेतोः 
पञ्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेषामेकंकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति। असिद्ध-विरुदढ- 


अनैकान्तिकिकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः ।'*~- न्यायक० प्र० १४। च्यायसा० ० ७। ४. "तक्र 


पक्षधर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः । यथानित्यः शब्दः चाक्षुषत्वादिति ।'* --न्यायक० ० १४। 
""तत्रानिदिचतपक्षावृत्तिरसिद्धः ।*--न्यायसा० प° ७ । ५. ““पक्षविपक्षयोरेव वत्तमानो हेतु्िरुद्ध: 1"" 


--न्यायसा० ° ७। ““सपक्षे सत्त्वं यस्य॒ नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाधनत्वाद्‌ 
विरुद्धो भवति । यथा अश्वोऽयं विषाणत्वादिति ।'"--न्यायक० प्र० \ ४ । ६. -त्वात्‌ प~-भ० २। 
७. “'पक्ष-सपश्च-विपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः ।-- न्यायस्रा° पू० ७ । “'विपक्ादपरिच्युतः पक्षसपक्षयो- 
वंतमानो हेतुः सव्यभिचारित्वादनैकान्तिको भवति ।'"--न्यायक० पू० १४। 
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दिति ३1 हितौः प्रयोगकालः प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहसमयस्तमतीत्थापदिष्टः प्रयुक्तः पत्यक्षा- 
गमविरद्धे पक्षे वतमानः इत्यथः, हेतुः कालात्ययापदिष्टः, अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा पेया दरवद्र्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४। स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धाव्पि च्रिरूपो हेतुः 
प्रकरणसमः `, प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुल्य इत्यः । अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपक्षवदित्थेकेनोक्ते दवितीयः प्राह यद्यनेन प्रकारेणानितवत्वं साध्यते, तहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
यथा नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, सपक्षवदिति, अथवानित्यः शब्दो नित्यधमनुपलन्धे- 
घंटवत्‌, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धे राकाशवदिति । न चंतेष्वन्यतरदपि साघनं बरीयो यदि- 
तरस्य बाधकमुच्यते । निग्रहस्थानान्तगंता अप्यमी हेत्वाभासता “न्यायप्रविवेकं "कुवन्तो वादे 
वस्तुरुद्ध विदधतीति ष्पथगेवोच्यन्ते । 

` $ ७८. “छलं कूपो नवोदकः” इति । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघात- 


जसे शब्द अमित्य हे क्योकि व है क्योकि वह्‌ प्रमेय है । प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य सभी पदाथमिं रहता 


है 1 हेतुक प्रयोगका समय अनुकूल तो वह है जबर वह हतु प्रत्यक ओर आगमके द्वारा अबाधित 


पक्षमे प्रयुक्त हो । पर जब वह्‌ देतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा अबाधित पक्षमें प्रयुक्त होता है 
तंब वहं अपने. कालके बीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे कालात्ययापदिष्ट हो जातादहै। तात्पयं यह्‌ 
किं प्रत्यक्ष मौर जागमसे बाधित पक्षम प्रयुक्त होनेवाला हैत कालात्ययापदिष्ट है1 जंसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वंह कृतक अर्थात्‌ काय॑ है' यहाँ कृतकत्व हेतु प्रत्यक्षबाधितत पक्षमें प्रयुक्त हुआ है । 
तथा ब्राह्मणको मदिरा पीनी चाहिए" क्योकि वह्‌ पतला द्रव्य है जैसे कि दूध' यह्‌ हेतु आगम- 
बाधित पक्षम प्रयुक्त हुआ दै अतः दोनों कालात्ययापदिष्ट हैँ । स्वपक्षसिद्धिकी तरह परपक्षकी 
सिद्धिमे ( स्वपक्लका अभाव सिद्ध करनेमें } भी समान बलवाल त्रिरूप हेतुक उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतुः प्रकरणसम-~समान प्रक्रियावाखा हो जात। है । प्रकरण अर्थात्‌ पश्च ओर प्रतिपक्न दोनोमें 
सम अर्थात्‌ तुल्य बदवाल हेतु । जैसे, एकवादीने शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ अनित्यपक्ष ओर 
-अनित्यसपक्षमे-से किसी एकमे शामिर है जैसे कि सपक्ष ।' इस हेतुका प्रयोग किया । तब प्रतिवादी- 
सेन रहा गयां । वहु बोल ही उठा कि-यदि इस प्रणारीसे तुम इब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तब ठीक इसी तरह शब्दम नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए 1 यथा शाब्द नित्य दहै क्योकि 
वहु नित्यः पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमें से किसी एक रूप दहै, जसे कि सपक्ष 1' अथवा, एक 
वौदीने कहा कि--'शन्द नित्य है क्योकि उसमें नित्यत्व धम नहीं पाया जाता जेसे कि घटमें 1' तब 
प्रतिवादी कहता है कि--'शब्द नित्य है, क्योकि उसमें अनित्यत्व धमं नहीं पाया जाता जैसे कि 
आकाशर्मे" इस तरह समान बलवाल प्रतिपक्षी हेतुके मिलनेषर पहला हेतु प्रकरणसम दहो जाता 
है । इन दोनों हेतुओमें कोई एक साधन दूसरेसे बलवान्‌ नहीं है जिससे वह्‌ दूसरेका बाधक हो 
सके । यद्यपि हेत्वाभास निग्रहस्थानोमें अन्तभूत दह फिर भी इनके द्वारा वादमें न्यायका विवेक 
होकैर वस्तु शुद्धि होती है, अतः इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है । 

६७८. इस कुएमें नोदक अर्थात्‌ नया जक है" यह छल है 1 यहाँ नवोदक शब्द नये 
पानीके अभिप्रायसे कहा गथा है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जक यह्‌ अथं करनाछल है] वादोके 


१..श्रत्यक्षागमविरुद्ध: कालात्ययापदिष्टः । अबाधितपरपक्नषपरिग्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीव्यासावुपदिष्ट 
इतति । अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रतयक्षविरुद्धः । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रग्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ 
` इत्यागमविरुद्रः ।"--न्यायक ० प्रृ° १५। “प्रमाणदाधिते पक्षे वर्तमानो हेतुः कालात्ययापदिष्टः 1" 
न्यायल्ला° ऽ ७।. २. द्रवत्वात्‌ भ० २। ३. "स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः 1" 
-न्यायल्ला० प° ७; -न्यायक० एर १५। ४. न्यायविवेकं आ०, क० ।॥ ५. कुवतो क० । कुर्वन्ति वादे 
भ* २। ६. पृथगत्रोच्य-प० १, २, भ०१,२। 











- का० ३१. § ७९ 1 नेयायिकमतम्‌ । ११९ 


इछलम्‌ \ तत्त्रिविधं ` वाक्‌छकं सामान्यच्छलमुपचारच्छरं च । परोक्तऽर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ । 
यथा नव्यः कम्बलोऽस्येत्यभिप्रायेण नवकम्बलो माणवक इत्युक्तं छलवादयाह्‌, कुतोऽस्थ नवसंख्या 
कम्बला इति \\१॥ 


§ ७९. संभावनयातिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्धासे हेतुत्वारोपणेन तन्िषेधः सामान्य- 
च्छलम्‌* ।! यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसगे कथिदरदति 
संभवति ब्राह्यणे विद्याचरणसंपदिति ! तच्छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकूव््भि- 
युडक्ते“ । ब्रात्येनानैकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपम्ूवति, तदा ब्रात्येऽपि सा भवेत्‌ । 
ब्रात्योऽपि ब्राह्यण एवेति \२\ 


दवारा कहे गये व चोमे अपनी कपोलकल्पनासे दूसरा अथं कल्पति करके उसके वचनका खण्डन 
करना छर है । छर तीन प्रकारका है-१ वाक्‌ छलः, २ सामान्य छ, 3 उपचार छल । दूसरेके 
द्रारा कहे गये वचनोंका अथं बदलकर भिन्न अथंकी कल्पना करना वाकंछल है । जसे यह्‌ क्डका 
नव कम्बल लिय है' यहाँ छक्वादी, भूतन" अथंमें प्रयोग किये नव" शब्दका जान-बूज्लकर नवीन" 
अथंकी अपेक्षाकर नौ" अर्थं करके कहता है कि- इसके नौ ९ कम्बल कहां हँ? इस तरह 
अनेका्थंक शब्दोका मनमाना अर्थं बदलना वाकचछ्ल है । 


§ ७९. सम्भावना मात्रसे कही गयी बातमें आये हुए सामान्यधमंको अविनाभावी हेतु मान- 
कर उसका निषेध करना सामान्य छर है । सामान्य धमं अतिप्रसद्खी अर्थात्‌ विवक्षितं ॒विरोष 
धर्म॑के अभावमें भो रहनेवाला होता है । यथा, अहो ! यह ब्राहमण विद्या ओर आचरणसे . सम्पन्न 
है" इस तरह विद्या ओर चारित्रक बहुलता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मणकी स्तुत्तिके प्रसंगमें 
उक्त वाक्य कहा गया है 1 इसमें वाक्य तो ब्राह्मणत्व जातिसे विशिष्ट व्यक्तिमें विया ओौर आच- 
रणकी मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य धमंको विद्या ओर आचरणके सद्धाव- 
मे हेतु नहीं बताया है । परन्तु छलवादी ब्राह्यणत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्यादि 
युक्तत्वरूप विशेषके अभावमे रहनेवारे सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वाक्यका इस 
प्रकार खण्डन करता है-देखोः त्रात्य (-जिस द्विजका संस्कार नहीं हुआ एेसा असंस्कृत ब्राह्यण-) 
भी जातिसे ब्राह्मणतोदहै पर उसमेनतोविद्याहीहैओरन चारित्र ही} यदि ब्राह्यणमेःविद्या- 
चरण सम्पत्ति होती है तो ब्रात्यमें भी होनी चाहिए त्रात्य भी आखिर ब्राह्मणतोदहैही। 


१. “'वचनविघातोऽ्थविकल्पोपपत्या छलम्‌ ।*” --न्ययसू्‌० १।२।१० । “तत्र परस्य वदतोऽ्थ- 
विकल्पोपपादनेन वचनविघातः छलम्‌ ।'' --न्यायककि० प° १६ । २. तत्त्रिविधम्‌--वाक्छलं 
सामान्यछलमुपचारछकं चेति । *--न्यायसू° १।२।१२ 1 ३. “अविशेषाभिहितेऽथे वक्तुरमिप्रायादर्था- 
न्तरकत्पना वाक्छलम्‌ । नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्य इति वक्तुरभिभ्रायः, 
विग्रहे तु विशेषो न समासे । तत्रायं छलवादी वक्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्याथं नव कम्बला अस्येति 
तावदभिहितं भवता इति कल्पयति । कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव 
कम्बखा इति ।'"-- न्यायमा ° १।२।१२ । ४. ““संभवतोऽर्थस्य अतिसामान्ययोगात्‌ असंभूतार्थकल्पना- 
सामान्यछलम्‌ ॥१३॥ अहो खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्तं कदि चदाह- संभवति ब्राहयणे 
विद्याचरणसंपदिति, अस्य वचनस्य विघातोऽर्थविकल्पोपपत्या असंभतार्थ विकल्पनया त्रियते यदि ब्राहाणे 
विद्याचरणसंपत्‌ संभवति ब्रात्येऽपि संभवेत्‌, त्रात्योऽपि ब्राह्मणः सोऽप्यस्तु विद्याचरणसंपन्न इति । 
--न्यायम।० १।२।१३ । ५. -भिसंयुक्तं भ०२। 








१९०  षड्दशशंनसमुच्चये [ का०३१. ६ ८०-' 


§ ८०. गओौपचारिके प्रयोगे मृख्यार्थकल्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ *\ यथा मच्ाः 
क्रोशन्तीत्युक्तं छलवादयाह, मच्स्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति, न मच्चास्तेषामचेतनत्वादिति ॥३। अथ 
गन्थङच्छल व्थाचिद्थासुरा्यस्य वाक्छरस्थोदाहरणमाद्‌, "कूपो नवोदक' इति अत्र नूतना्थंनव- 
शाब्दस्य प्रयोगे कृते छलवादी दूषयति ! कृत एक एव. कूपो नवसंख्योदक इति । अनेन जेषछलद्रथो- 
दाहरणे अपि सुचिते प्रष्टव्यः इति । | 

§ ८१. “जातय” इत्यादि, दूषणाभासा जातयः । -अडूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति 
इषणाभासाः। येः पक्षादिः पक्षहैत्वादिनं इष्यत आभासमात्रत्वान्न दूषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्यहेतौ हैत्वाभासे* वा वादिना भ्रथुक्तं ` क्षगिति "तदोषतत्वाप्रतिभासे हेतुध्रतिबिम्बनभ्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः! सा च चतुविशतिभेदा साधर्म्यादिश्रत्यवस्थानभेदेन । यथा- साधम्य- 
वैधर्म्य -उत्कष-अपकषं-वष्यं-जवण्यं-विकल्प-साध्य-प्रापि-अप्रापि-्रस द्ध-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संङय - 
प्रकरणाहतु -अर्थायत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपलब्धि-अनुपकन्धि-नित्य-अनित्य कायंसमाः ¦ 


§ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यंजनासे प्रयोग करनेपर उसका अथं 
बदलकर, मुख्य अथंकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छल है । जेसे भमंच चिल्ला रहे हैः 
इस लाक्षणिक प्रयोगमें मुख्य अथंकी कल्पना करके छलवादी कहता है कि भंचपर बैठे हुए पुरुष 
चिल्ला रहे ह, न किं अचेतन मंच 1' ग्रन्थकारने छककी व्याख्या करनेकी उच्छास आदिक वाक्‌- 
छख्का ही उदाहरण इलोकमे दिया है-- कुमे नव जल है" यहाँ नूतन- ताजा" अर्थम "नव" दाब्द- 


का प्रयोग किया गया है, पर छल्वादी नव शब्दका ९ नौ" अथं कल्पना करके कहता है कि-- 


एकं तो कर्ज है, उसमे नौ प्रकारका जर कर्हासे आयेगा ?' भ्न्थकारने इसीसे शेष छलोंके 
उदाहुरणकी भी सूचना देही दी है। 

§ ८१. जातिया दुषणाभास हैँ । ये वास्तविक दूषण न होकर दूषण-जैसी प्रतिभासित 
होती हैँ । इनकं द्वारा पक्ष हेतु आदिमे कोई वास्तविक दूषण उन्धरावितत नहीं किया जाता, हा, 
इनक प्रयोगसे दोषका आ मास-जेसा होने क्गता है । वादने किसी सम्यक्हेतु या हेत्वाभासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न हनेपर शीघ्रतसि कुछ हेतु-जैसा 


मालूम होनेवाला खण्डन कर देना जाति हं । यह जाति साधम्यं वेधम्यं आदि खण्डनके प्रकाररोकी ` 


अपक्षासे चौबीस प्रकारको हे! साधम्य॑समा, २ वेधम्यंसमा, ३ उत्कषंसमा, ४ अपकषंसमा, 
५ वर्ण्यसमा, ६ अवष्यंसमा, ७ विकल्पसमा, ८ सध्यसम्न, ९ प्राप्तिसमा, १० अग्रा्िसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृष्टान्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६ अहैतुखमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविशेषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपरन्धिसमा, २१ 
अनुषरुन्धिसमा, २२ नित्यसमा, २२३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा । 


१. “"घर्मविकल्पनिर्देशेऽ्थसद्धावप्रतिषेध उपचारछूलम्‌ ।'” --न्यायसू° १।१।१४७ । ""अओपचारिके 
प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानमुपचारछलम्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीति इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते मञ्चाः 
कथमचेतनाः क्रोरान्ति । मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीति ।*--न्यायक० प° १६ । २. ““तदत्र छलतव्रयेऽपि 
वदधन्यवहारपरसिद्धशग्दसामंथ्यंपरीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ।'“--प्रन्मी° घ्र० । ३. "युक्ते 
हेतौ समीकरणामिप्रायेण प्रसद्गौ जातिः !"*--न्यायसा० घ॒ १७। ““सम्यगृहेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्त 
टिति वहौषतत्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।""--न्यायक० पघू9 
१५ । “अमूतदोषो द्वावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि 1“ प्रन्मी० २।१।२९ । ४. -से वादिना 
भ० २। ५. क्षटिति भ० २। ६. तदोषत्वाप्र-मा०, क०। ७. -णहे-आ० । ८. -समा आ ०, क० । 
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§ ८२. तत्न साधम्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमां जातिर्भवति \ अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कृते साधम्यप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानम्‌ । यदनित्यघटसाध््यंत्कितकत्वादनित्य 
शब्दः इष्यते, ताह नित्याकाशसाधम््पादम्‌तंत्वा च्तित्य प्राप्नोतीति १। 

§ ८३. वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधम्ंसंमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, छ्षटवदित्यत्रैव . 
प्रयोगे वेधर्येणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ ! नित्यः शब्दोऽमुतंत्वात्‌, अनित्यं हि भूतं दृष्टं, यथा --घटा- 
दोति। यदि हि नित्थाकारावेध्यात्कितकत्वादनित्य इष्यते, ताहि घटाद्यनित्यवेधस्यदिमुतंत्वान्नित्थः 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २। 

§ ८४. उत्कर्षापकर्षास्ां प्रत्यवस्थानसुत्कर्षापिकषंसमे - जातो. भवतः! तत्रेव प्रयोगे 
दृष्टान्तसाधम्यं †कचित्ताध्यघमिण्यापादयचनुत्कषंसमां जाति प्रयुक्तं । यदि चघटवत्कृतत्वाद- 
नित्यः शब्दस्ताहि धघटवदेव मूर्तोऽपि भवेत्‌ । न चेत्‌ मूर्तो धटक्डनित्थोऽपि सा भूदिति शब्दे 
धर्मान्तरोत्कषंमापादयति ३ \ अपकषंस्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो वृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 


$ ८२. साधम्यंसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं अर्थात्‌ अन्य ॒दुष्टान्तकी समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जातिं है । यथा, (ब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृतक है- 
कृत्रिम है जसे कि घड़ा' इस तरह साधरम्यंदृष्टान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके किए यह्‌ कहना कि--यदि छृतकत्वरूप धर्मकी दुष्टिसे घडे भौर शब्दमे समानता होनेके 
कारण घडेके समान शब्द अनित्य है तो अमूतंत्व धर्म॑की अपेक्षा आकारा ओर शब्दमे भी समानता 
है, इसक्िए आकाशकी तरह शब्दको भी नित्य मानना चाहिए 1' साधर्म्यसमा जाति है । 


§ ८३. वैधर्म्य-व्तिरेकधमके द्वारा हितुका उपसंहार करनेपर अन्यदृष्टान्तका वेधम्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वैधम्य॑समा जाति है । जसे “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृत्रिम है जेसे 
घट" इसी प्रयोगका “जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम भी नहीं जंसे आकाश इस प्रकार वैधम्यंदृष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादोका यह्‌ कहना कि-- नित्य आकारसे छत्रिमत्वरूप विलक्षणता 
होनेके कारण शब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदाथसि भी जो किं मृतं है, भमूतंत्वरूप विक- 
क्षणता शब्दमें पायी जाती है अतः शब्दको नित्य होना चाहिए । क्योकि आकाशको विलक्षणता 
तथा घडेकी विलक्षणतामे साधकत्वरूपसे कोई विशेषता नहीं है या तो दोनों साधकं हों या दोनों 
ही असाधक ।' वेधम्यंसमा जाति है । 


§ ८४, दष्टान्त की समानता से उसी के किसी अप्रकृतधमंका साध्य मे उत्कषं-सड्ावका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्कषंसमा जाति है तथा दृष्टान्तकी समानतासे साध्यके किसी धमंका 
अपकषं-अभाव दिखलाकर खण्डन करना अपकषंसमा.-जाति है । "शाब्द अनित्य है क्योकि वहु घडे 
की तरह्‌ कृत्रिम है" इसी प्रयोग में दुष्टान्तकी समानतासे किसी अभ्रकृतधर्मका साध्यम आपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कषंसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है । वह कहता है कि--'यदि 
घडे की तरह कृत्निम होनेसे शब्द अनित्य है तो शब्दको घडे कौ तरह मूर्तीकि भी होना चाहिए । 
यदि मूर्तकि नहीं है तो घडे की तरह अनित्यभीनहो।' इस्त तरह शब्द मे मूतंत्वरूप धर्मान्तर- 

का उत्कषं दिखा कर खण्डन करने की चेष्टा की गयी है । अपकषंसमा- "कृत्रिम घडा अभ्ावणः 


१. “साधर्म्यवेधर्म्याम्यामुपसंहारे तद्धर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्यवेधम्यंसमौ ।'"-- न्यायस्‌ ० ५।१।२ । 
'साधरम्येण समवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वेधरम्यसमा जातिर्भवति 1" 
न्यायक० प १७। २, त्वान्नित्यत्वं प्रा-आ०। ३. -गे वैधरम्येणेव भ०२। ४. घटादीनि 
म० १,२ आ०। ५. -त्यत्वं प्रा-आा०। ६. ““उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमत्कर्षपिकषंसमें 
जाती भवतः ।'"--न्यायक० प° १७ | 

१६ 











१२२ धड्दरांनसमुच्चये [ का० ३१. § ८५- 
नो चेत्‌ धटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वमपकषंति ४। 


§ ८५. वण्यविर्ण्याम्थां प्रत्यवस्थानं वण्यविण्य॑समे जातीः भवतः ! स्यापनीयो वरण्यस्त- 


` द्विपरीतोऽवर्ण्यस्तावेतौ वर्ण्याविर्ण्यौ साध्यदृष्टान्तघर्मौ विपयंस्थन्वरण्यावण्यंसमे जाती परथुडक्ते । 


यथाविधं शब्दधर्मः कृतकत्वादिनं ` तादक्‌ घटधर्मो, याद्क्‌ च घटधर्मो न तादक्‌ शब्दधमं इति । 
सोध्यघ्मादृष्टान्तधं्च हि तुल्यौ कतंग्यौ । अत्र तु विपर्यासः । यतो याद्ग्‌ घटधमेः कृतकत्वादिनं 
तादृक्‌ शब्दधर्मः । घटस्य ह्यन्यादृ्ं कुम्भकारादिजन्धं कृतकत्वं; शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिव्या- 
पारजप्रिति ५-६। 

§ ८६. ध्मन्तिरविकल्येन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कतकं किचिन्मृढु दृष्ट 
तुलक्शय्यादि, कचित्तु कठिनं कुठारादि, एवं कृतकं किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, कि चिच्च 
नित्यं शब्दादीति ७1 


अर्थात्‌ श्रोत्रन्दरिय का विषय नहीं होता, अतः घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्वावण ही होना चाहिए । 


यदि शब्द घडेकी तरह अश्रावण नहीं होता तो घडेकी तरह अनित्य भीन हयो ।' इस तरह शब्दके 


श्रावणत्वधमेका अपकषं अर्थात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकषंसमा जाति है | 

` §.८५. दृष्टान्त भौर साध्यमें समानता होनी चाहिए, अतः यदि साध्य वण्यं अर्थात्‌ कथन 
करनेके योग्य-सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दुष्टान्तको भी असिद्ध होना चादहिए इस तरह 
वण्यं'को प्रसंग देकर खण्डन करना वण्यंसमा जाति है ।. यदि दृष्टान्त अवण्यं अथं {त्‌ सिद्ध करने 
योग्य नही है स्वयं प्रसिद्ध है तो साध्यको भी स्वयंसिद्ध होना चाहिए, इस तरह (अवण्यं"का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवण्यंसमा जाति है ] ख्यापनोय अर्थात्‌ जिसक्रा कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वण्यं कहते हँ । जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयंसिद्ध है वह्‌ अवयं है । 
साध्यधमं वण्यं-असिद्ध होता है तथा दृष्टान्तधमं अवण्य-प्रसिद्ध । साध्यमें अवर्ण्यत्व अर्थात्‌ प्रसिद्धत्व 
का तथा दुष्टान्तमें वरण्यत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका प्रसंग देना वर्ण्यसमा-अवण्यंसमा जातिया टे.। 
प्रतिवादी कहता है कि-शाब्दमें जैसे असिद्ध कृतकत्वादि धमं हँ वैसे घडेमे नहीं हँ तथा चडमे 
जैसे प्रसिद्धं कृतकत्वादि धमं हैँ वैसे शब्दमें नहीं पाये जाते 1 साध्यधमं ओर दटान्तधर्ममें तो परी 
पूरी समानता होनी चाहिए 1 पर य्ह तो उल्टा ही देखा जा रहा है; "क्योकि जैसे प्रसिद्ध कृत- 
कत्वादिधमं धडमे हँ वैसे शब्दमें नहीं पाये जाते । घडेको कुम्हार उत्पन्न करता है अतः घडेमे 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो ताल ओठ आदिक व्यापारसे 
उत्पन्न होता है, अतः उसमे ताल्वादि व्यापारजन्यत्वरूप विलक्षण ही कृतकता है जो. कि 
असिद्धदहै।' 

§ ८६. दूसरे धर्मोकि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है । जैसे- कोई 
कृत्रिम वस्तु नरम देलली जाती है जसे रू्दकी शय्या अदि, कोई कुल्हाड़ी आदिकी तरह कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई छत्रिम वस्तु अनित्य हो जसे घडा आदि तथा कोई्नित्यभीहो 
जाय जैसे कि शब्द आदि । इस प्रकार कृतकवस्तुमें मृदु कठिन आदि विकल्पोंको उठाकर साध्यमें 
विपरीतधमं दिखाना विकल्पसमा जाति है । 


१. ““वण्यविर्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वरण्याविर्ण्यसमे जाती भवतः । ख्यापनीयो वर्ण्यः साध्यधर्मः । तद्धि- 
` पर्ययादवर्ण्यः सिद्धो दुष्टान्तर्मः । तावेतौ वण्यविरण्यौ साध्यदृष्टान्तधर्मौ विपर्य॑स्यन्‌ व्याविर्ण्यसमे 
जाती प्रयुक्तं ।"-- न्यायक० प्र° १८ । २. तादृक्‌ च घट-आ०, क०। ३. “"धर्मान्तरविकल्येन 
प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः" ।--न्यायक० प्र° १८ । 








- का० २१. $ ९० ] नैयायिकमतम्‌ । १२३ 


९ ८७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः । यदि यथा घटस्तथा शब्द 


प्राप्तं तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्दर्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततरच न साध्यः 


साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ \ न चेदेवं तथापि वेलञ्ञण्यात्सुतरां न दृष्टान्त इति ८1 ५ 

§ ८८. प्राप्त्यप्राप्नि विकल्पाभ्यां ` प्रत्यवस्थानं प्राप्तयप्राप्रि समे जाती । यदेतत्कृतकस्वं 
साधनमषन्यस्तं तत्कि प्राप्य साव्यं साघयत्यप्राप्य वा। प्राप्य चेत्‌", तहि दयोिद्यमानयोरेव 
प्राप्तिभंवति न सदसतोरिति । इयोश्च सत्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा । अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तसतिप्रसं गादिति ९-१०। [र 
` § ८९. प्रसंगापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमां जातिः । यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं, तदा 
कृुतकत्वे क साधनं, तत्साधनेऽपि {क साधनमिति ११ | 

ऽ ९०. प्रतिदष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः । अनित्यः शब्दः प्रयतनानन्तरीय- 





§ ८.<. द्ष्टान्तमें साध्यको अंसिद्धत्वादि रूप समानत्ताका प्रसंगं देकरं खण्डन करना साध्य- 
समा जाति है । यथा जैसाघडाहै वेसा ही शब्द है' तो इसका अथं यह्‌ भी हुआ कि "जैसा दाब्द 
है वेसा घडा है' क्योकि समानता तो दूतरफा ही होनी चाहिए । चू कि शब्द अभो सोध्य-असिद्धहै 
इसकिए घडेको भी साध्य होना चाहिए 1 ओर जंब घडा साध्य--असिद्ध हों गया तब वह्‌ दृष्टान्त 
नहीं रह्‌ सकेगा, क्योकि दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है" जो स्वयं साध्य--असिद्ध है वह्‌ दूसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके लिए दुष्टान्त नहीं बन सकता । यदि वह्‌ साध्य के समान असिद्ध नहीं है, 
अर्थात्‌ साध्यकी समानता उसमें नहीं पायो जाती, तब एेसा विलक्षण पदाथं अन्वय दृष्टान्त केसे 
हो सकता है ? अन्वय दृष्टान्त तो साध्यके समानधममवाखा ही होता है 1 

६ ८८. प्राति ओर अप्राप्निका प्रन उठाकर खण्डन करना प्राप्ति-अप्राप्षिसमा जातिर्यां हँ । 
जसे--यह कृतकत्वसाधन अपने अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा बिना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्ध रखकर साध्यकी सिद्धि करता 
है; तो प्रापि अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदार्थोमिं हौ होता है, एक मौजूद तथा दूसरा 
गैरमौज्‌द हो तो उनमें सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसक्ए जब हेतु ओर साध्य दोनों ही सत्‌-- 
विद्यमान-सिद्ध है तब कौन किसका साधन तथा कौन किसका साध्य होगा ? एक साधन तथा 
दूसरा साध्य क्यो होगा! यातो दोनों ही साध्य होगे या दोनो ही साधन । यदि हेतु साध्यको 
पराप्त किये बिना ही उसकी सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए 1 
इस तरह इस पक्षम अतिप्रसंग दोष होता है 1 | 

` § ८९. दष्टान्तमे भी साधनकी आवदयकताका प्रसंग देकर खण्डन करना प्रसंगसमा जाति 

है । जैसे- यदि अनित्य साध्यकी सिदिके लिए कृतकत्व रूप साधन का प्रयोग किया गया है तो 
कृतकत्वकी सिद्धिके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके किए भी अन्य साधनका 
प्रयोग होना चाहिए । 

§ ९०. प्रतिदृष्टान्त अर्थात्‌ साध्यका अभाव सिद्ध करनेवाले दुष्टान्तका प्रसंग देकर खण्डन 
करना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है । यथा, शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 


१. ““साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिर्भवति ।'--न्यायक० प° १८ । २. प्राप्स्तहि 





आ०,.क० । ३. ्राप्त्यप्रा्तिविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्स्यप्रपिसमे जाती भवतः 1'*--न्यायक० 
प° १८।४. चेत्‌ दयोवि-प० १,२, भ १,२। ५. “प्रसङ्खापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जाति- 
भवति ।'"--न्यायक° पर? १८ । ६. ""प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः ।""--न्यायक० 
प° १८ | 








१२४ षडदशंनसमुच्चये [ का० २३१. § ९१ - 


कत्वात्‌, घटवदित्युक्तं जातिवाद्याह्‌ । यथा घटः प्रयत्नानन्तर्यकोऽनित्यो दृष्टः, एवं प्रतिदृष्टान्त 
आकां नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयक दृष्टं, कूवखननप्रथत्नानन्तरं तदुषलम्भादिति ! न चेदमनै 
कान्तिकत्वोडवनं भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२। 

 § ९१. अनुत्पत्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः । अनुत्पन्ने शनब्दाख्ये धमिणि कृतकत्वं 
धमं: क्व वतते । तदेवं हत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३। 

§ ९२. साधम्यंसमा वेधम्यंतमा वा या जातिः पुवमुदाहारि सैव संयेनोपसंह्ियमाणा 
संशयसमा जातिभवति । कि घटसाधम्यत्छितकत्वादनित्यः शन्द उत तद्धेधम्यदिका्ञसाधस्याद- 
मतंत्वाक्षित्य इति १४। 

§ ९३, द्वितीयपक्षोत्थापनबुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साघम्यंसभा वैघम्यंसमा च जाति 
प्रकरणसमा भवति । तत्रेवानित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः आावण- 
त्वाच्छब्दत्ववदिति । उद्धावनप्रकारभेदमात्रेण च जातिनानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५ । 


है जैसे कि घडा" यहु कहुनेपर जातिवादी कहता है कि--श्रयत्न करनेपर तो पदाथंकी उत्पत्ति 
भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अतः यद्यपि घड़ा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयत्नका अविना- 
भावौ होकर अनित्य देखा गया है फिर भी नित्य आकाशरूप प्रतिदृष्टान्त मौजूद है 1 कुआं खोदने- 
पर गडढेमे आका निकल आता है, अत। जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश नित्य 
है उसी प्रकार शब्दको भी नित्य होना चादिए 1' यद्यपि यह्‌ जाति प्रयत्नानन्तरीयक हेतुमें व्यभि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिकं हैत्वाभास सरीखी मालूम होती है; परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा- 
भासमे जहां केवर हैतुको माव विपक्षवृत्ति दिलाई जाती है, तब इसमें व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदुष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षमे साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है। इस तरह परि- 
पाटे भेद होनेसे यह्‌ अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है । 

§ ९१. धर्मकि उत्पत्तिके पहले कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अचुत्पत्तिसमा 
जाति है । . जेसे-यदि शब्द नामक धर्मी अनुत्पन्न है तो कतकत्व हेतु करा रहेगा ? अर्थात्‌ 
आधयासिद्ध हेत्वाभास हो जायगा । जब हेतु ही नहीं रहा तब साध्यकी सिद्धि केसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहले भी शाब्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वहु नित्य हो जायेगा । 

§ ९२. पूर्वोक्त साधम्थंसम। या वेधम्यंसमा जाति जब साध्यम सन्देह उत्पन्न करनेके किए 
्रयक्त होती दै तब वही संशयसमा जाति कही जाती है । जैसे "घटके कृतकत्वरूप साधम्यंसे 
शब्द अनित्य है, अथवा आकाशके अमूतंत्वरूप साधम्यंसे नित्य ? अथवा “वटके कृतकत्वरूप 
साधम्यंसे शब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूतंत्वरूप विलक्षणधर्म॑से नित्य ?' 

§ ९३. पूर्वोक्त साधम्यंसमा या वेधम्य॑ंसमा जाति जब दूसरे विरुढपक्षको खड़ा करनेकी 
दष्टिसे प्रयुक्त होती है तवर वही प्रकरणसमा कही जाती दै । जेसे--'शन्द अनित्य है क्योंकि 
वहु धडेकी तरह छत्रिम है" इसी प्रयोगमें “शब्द नित्य है क्योकि वह श्चनोत्र इन्द्रियके दारा सुना 
जाता है जैसे शब्दत्व' यहु कहकर शब्द नित्यत्व नामका एक दुसराही पक्ष खड़ाकर देना 
प्रकरणसमा जाति है । इन जातियोमें कहुनेके ढंगको विचित्रताके कारण ही परस्पर मेद है । 


१. न चैतदन--म° २। २. ““अनुत्पत्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिर्भवति ।"" --न्यायक ० 
° १९1 ३. “साधमम्यवेधरम्यसमा जातिर्या पूर्वमुदाहूता संव संदायेनोपक्रियमाणा संदायसमा जाति- 
भ॑वति ।'“-न्यायक° ध्र १९॥। ४. वाम० २। ५. “द्वितीयपक्ोत्थापनवुद्धघा युज्यमाना सव 
साधम्यसमा वघम्यसमा जातिः प्रकरणसमा भवति ।""--न्यायक० प° १९। 











~ का० ३१. § ९७ ] नैयायिकमतम्‌ । १२५ 


8 ९४. तरैकाल्यानुपपत्त्या हेतोः ्रत्यवस्थानहेतुसमा "जातिः । हेतुः साधनं तत्साध्यात्पुवं 
पञश्चात्सह वा भवेत्‌ । यदि पुवंमसति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ । अथ परचात्साधनं ताहि पुव साध्यं 
तस्मिश्च धुवंसिद्धे {कि साधनेन । अथ युगपत्साध्यसाधने तहि तथोः सव्येतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति १६। | 

§ ९५. अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमाः जातिः! यदयनित्यसाधरम्यत्कितकत्वाद- 
नित्यः शब्दोऽर्थादापप्ते, तदा नित्यसाधर्म्यान्नित्य इति ! अस्ति चास्य नित्येनाका्ादिना 
साधम्यंममूतंत्वसित्युदुावनप्रकारभेद एवायमिति १७। 


§ ९६. अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरेषसमा जातिः! यदि शब्दघटयोरेको घमः कृत- 
कत्वमिष्यते, ताहि समान धमंयोगात्तयोरविशेषे तटदेव सवंपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । 


§ ९७. उपपत्त्या प्रत्यवस्थानभुपवत्तिसमां जातिः । कूतकत्वोपपत्या शब्दस्यानित्यत्वं 
तह्येमतंत्वोपपत्था नित्यत्वमपि कस्मान्न भवतीति पक्षद्रयोपपत्त्यानध्यवस्तायपयवसानत्वं विवक्षित 
मित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम्‌ १९1 


§ ९४. तीनो कालम हेतुकी असिद्धि बतला कर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है । जंसे 
हेतु साध्रके पहर रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहले तो हो नहीं 
सकता; क्योकि जब साध्य ही नहीं है तब वहु साधन किसका होगा ? यदि पीडे रहता है; तो जब 
साध्यं पहले ही रह्‌ गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तब साधनकी अवदयकता ही क्यो होगी ? साधन 
कालमे साध्य ही नहीं रहा तब किसकी सिद्धि को जायगी ? यदि साध्य ओर साधन सहभावो है; 
तब उनमें गायके दाँएै-्बएिं सींगोको तरह परस्पर साध्यक्ाधन भाव नहीं हो सकता ! उस समय 
"कौन साधन है तथा कोन साध्य ?' यहु सन्देह भी हो सकता है 1 

§ ९५. अर्थापत्तिसे शब्दोका दृसरा अथं फलित करके खःउन करना अर्थापत्तिसमा जाति 
है 1 जैसे--पदि अनित्य घटादि पदाथंके कृतकत्वरूप साधम्यसे शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यह्‌ मतल अर्थात्‌ ही निकल आता है कि "वह्‌ नित्य पदा्थंके साधम्यंसे नित्य भी -होगय, शब्दमें 
नित्य आकाडका अमृतंत्वरूप साधम्यं भी पाया जाता है अतः उपे नित्य होना चाहिए 1 इन 
जातियोमें परस्पर प्रायः कहुनेकी शेखीका ही भेद है । 


§ ९६. दृष्टान्त ओर पक्षमे अविशेषता अर्थात्‌ समानता देखकर किसी अन्य धर्मसे सभो 
पदार्थोमि-से ` अविशेषता बतलाकर खण्डन करना अविरेषसमा जाति है । जेसे-यदि शब्द ओर 
` घटमें कृतकत्वरूप एक धमकी दष्टिसे अविशेषता है तो सत्त्वरूप एक धमकी दष्टिसे सभो पदा्थोमिं 
अविशेषता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए ओर इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए 


§ ९७. साध्य तथा साध्याभाव दोनोको उपपत्ति- युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
जाति है 1 जंसे- यदि कृतकत्वरूप युक्तिसे शब्दमे अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूतंत्वकी उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यों नहीं सिद्ध होती ? इस तरह दोनों पक्षोकी युक्तियाँ दिखाई जानेसे राब्दके 
किसी भी धमंका निरचय नहीं हो सकेगा 1 यह्‌ भी एक कहूनेका ही ढंग है । 

१. -स्थानं दहेतु--आ०, क, प° १,२, भ० १। २. “त्रकाल्यानुपपत्त्या प्रत्यवस्थानमहेतुसमा 
जातिर्भवति ।'"--न्यायक० प° १९। ३. अर्थोपपतत्या भ० २। ४. "अर्थापत्त्या प्रत्यवस्था नाम 
अर्थापत्तिसमा जातिभंवति 1" --न्यायक° ` प° १९ ।.५. ““अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरोषसमा 
जातिर्भवति ।'--न्यायक० प्र° १९। ६. -धमयोरविरोषे भ० २1 ७. "उपपत्त्या प्रत्यवस्थान- 
मुपपत्तिसमा जातिरभ॑वति ।'“ --न्यायक° प° १९ । 








१२६ षडदशनसमुच्चये [ का० ३१. § ९८- 


` $ ९८. उपश्न्ध्या प्रत्थवस्थानभुपरुब्धिसमा जातिः । अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 
दित्ुक्ते प्रत्यवतिष्ठते । न खदु भ्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ । साधनं हि तदुच्यते येन 
विना नं साध्यमुपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयट्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वं, 
काब्देऽपि क्वचिदायुवेगभञ्यमानवनस्पत्यादिन्ये तथेवेति २० । 

` § ९९. अनुपक्ड्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपरुल्धिसमाः जातिः । तत्रेव प्रयत्नानन्तरीयकत्वे 
हेतावुयन्थस्ते सत्थाहू जातिवादी । न `प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासौ, आवरणयोगात्त॒ 
नोपलभ्यते । आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भान्नास्त्येवोच्चारणात्प्राकशब्द इति चेत्‌ न । अच्र हि 
यानुपन्धिः सा स्वात्मनि वतते न वा । वर्ते चेत्तदा यत्नरावरणेऽचुपलन्धिवंतंते, तस्पावरणस्य 
धथानुपलम्भस्तथावरणानुपलन्धेरप्यनुपलम्भः स्यात्‌ । आवरणाचुपलन्धेश्धानुपलम्भादभावो भवेत्‌ । 
तदभावे चावरणोपकूब्धेभविो . भवति । ततश्च  भरृदन्तरित मुककीलादिवदावरणोपरन्धिङ्कतमेव 


§ ९८. निदिष्ट सावनके अ मावमें साध्यकी उपरुन्धि बनाकर खण्डन करना उपरन्धिसमा 
जाति है । जंसे--शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्नानन्त रीयक-प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयत्नके 
बाद उत्पन्न होता है इस देतुका जातिवादी इस प्रकार खण्डन करता है कि--श्रयत्नानन्त रीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नहीं हो सकता । सावन तो उसे कहते हँ जिसके बिना साध्यन दहो सके। 
पर बिजली आदिमे प्रयत्नानन्त रीयकत्वके अभावमें भी अनित्यत्व देखा जाता है 1 इसी तरह 
भीषण आधी अनेपर टूटनेवारो वृक्षोकी राखाओं आदिको चरमराहट भी प्रयत्नके बिनादही 
देखी जाती है ओर वहु अनित्य है । 


$ ९९. अनुपरन्धिकी भौ अनुपकन्ि दिखाकर खण्डन करना अनुपकड्िसमा जाति है । 
जंसे--“शञ्द प्रयतनानन्तरीयक्र होने से अनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--श्रयलानन्त्‌रीयक होनेसे शब्दको कायं नहीं कह सकते, उच्चारणरूप प्रयत्नसे तो 
शव्दकी अभिन्यक्ति होती है । उच्चारणके पहले भी शढ्द विद्यमान है, आवरणके कारण उसकी 
उपरन्धि नहीं होती ।' अनुमानवादी--पदि आवरणके कारण उच्चारणके पह्के शब्दको उप- 
लकन्धि नहीं होती तो कमसे कम आवरणकी तो उपकुन्धि अवश्य होनी चाहिए । जेसे यदि कपडे- 
से ठंकी हुई चीज नहीं दिखती तो कपड़ा तो जरूर ही दीखता है । चूंकि दाब्दका आवरण भी 
उपरन्ध नहीं होता भौर शब्द भी उपङ्न्ध नहीं होता अतः उच्चारणके पहर शब्द है ही नहीं, 
गौर इसीलिए उसकी उच्चारणसे उत्ति माननी चाहिए । जातिवादी-आप जिस तरह आव- 
रणकी अनुपरुन्धिसे अवरणका अभाव सिद्ध करते हैँ उसी तरह आवरणकी अनुपरुन्धि भी कहाँ 
उपलब्ध होती है ? अर्थात्‌ वह भी तो अनूषल्ब्धही है अतः आवरणानुपरुन्धिकी अनुप- 
रुन्धि होनेसे अवरणानुपरुन्धिका अभाव होकर आवरणका सन्धाव ही सिद्धहोताहै। ओर 
अवरणका सद्ध्‌।व होनेपे उच्चारणके पहले शब्दका सद्धावसिद्ध हो दी जातादहै। हम जो 
अ[वरणानुपरुन्धिकी अनुपलब्धि कहु रहै हँ तथा आप जौ आवरणको अनुपरव्धि कह रहै हँ ये 
अनुपरुन्धि्यां स्वरूपसत्‌ है; यानर्हीं? यदिह; तो जिस प्रकार आवरण विषयक अनुपरन्धिके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे आप अवरणका अभाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानुपरु्धिविषयक 
अनुपक्न्ि भी स्वरूपसत्‌ होकर आवरणानुपरुन्धिका अभाव सिद्ध करेगी । इस तरह आवरणा- 
नुपकुन्धिका अभाव होनेपर आवरणोपरन्धिका सद्धावदही हो जातादहै} अतः जसे मिटरीसे 


१. ““उपरन्घ्या प्रत्यवस्थानमुपरुन्धिसमा जातिर्भवति ।'"--न्यायक० घर० २०॥। २. ““अनुपकन्घ्या 
प्रत्यवस्यानमनुपलन्धिसमा जातिर्भवति ।"“-~न्यायकण० ० २०। २३. प्रयत्नानन्तरीयकः कार्यः 
आ० क०। ` पृकली कादि आ०। 








1 ~~ 


का० ३१. § १०१] नैयायिकमतम्‌ । १२७ 


ब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणम्‌ ! अथानुपरुन्धिः स्वात्मनि न वतते चेत्‌, तह्यंनुषरुन्धिः स्वरूपेणापि 
नास्ति । तथाप्यनुपरुन्धेरभाव उपरुब्धिरूपस्ततोऽपि शब्दस्य प्रागुचचारणादप्यस्तित्वं स्थादिति । 
देधापि प्रथत्नकायंत्वाभावान्नित्थः शब्द इति २१। | _ 

$ १००. साध्यधमनित्यानित्यविकत्पेन शम्बस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा -जातिः । अनित्यः 
कशब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति । येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा फिमनित्या नित्या 
वेति । यद्यनित्या तदिथमवहयमपाथिनीत्यनित्यताया अपायान्नित्यः शस्दः। अथानित्यता नित्यैव 
तथापि धर्मस्य निव्यत्वात्तघ्य च निराश्रयस्थानुपपत्तेस्तदाध्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्यत्वे तद्धमंस्य निव्यत्वायोगात्‌  इत्युभयथापि नित्यः शाब्द इति २२। 

§ १०१. एवं सवंभावानामनित्यत्वोपफदनेन प्रत्थवस्थानमनित्थस्तमा जातिः । घटसाघम्य- 
मनित्यत्वेन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद। घटेन सवपदार्थानामस्त्येव किमपि 
साधम्यं मिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ ! अथ पदार्थान्तराणां तथाभावेऽपि नानित्यत्वं तहि 
शब्दस्यापि तन्मा भूदिति, अनित्यत्वमात्रोपपादनपुवंकविजेषोद्धूावनादविशेषसमातो भियं 
जातिः २३। 


ठक हुई वृक्षकी जड़ या जमीनमे गड हुई कीर आदिकी मिद्रीरूप आवरणके कारण अनु- 


पकन्धि है उसी तरह उच्चारणसे पहर शब्दकी भी आवरणके कारण ही अनुपलब्धि है 1 यदि 
अनुपरब्धि स्वरूपसत्‌ नहीं है अर्थात्‌ अनुपकुन्धि नहीं है; तो आवरणको अनुपरुन्धि न `होनेसे 
आवरणकी उपलब्धि ही फक्त होती है । तब भी उच्चारणसे पहर शब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है 1 इस तरह दोनों ही प्रकारसे शब्द प्रयत्नका कायं नहीं हो सकता अतः उसे नित्य 
ही मानना चाहिए । । | 

§ १००. साध्यमें नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें नित्यत्वका आपादन करना नित्य- 
समा जाति है । जेसे--'यन्द अनित्य है' इस प्रतिज्ञामें जातिवादी विकल्प करता है कि आपने 
जो यह्‌ शब्दको अनित्यता कही है वह्‌ अनित्य है या नित्य ? यदि अनित्यता अनित्य है; तब यहु 
अवदय ही नष्ट हीगी, अतः अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शब्द नित्य ही हो जायगा । यदि अनि- 
त्यता नित्य है; शब्दम सदा रहती है; तब ध्म॑के नित्य होनेसे उसके आश्रयभूत शब्दको भी नित्य 
ही होना चाहिए; क्योकि धमं निराश्रय रह ही नहीं सकता अतः नित्य धमंका आश्रय भी नित्य 
ही होना चाहिए 1 यदि आश्रयभूत शब्द अनित्य है; तो उसमें रहनेवाला अनित्यत्वधमं नित्य कैसे 
हो सकता है ? इस तरह दोनों हौ विकल्पोमे शब्दमें नित्यता ही सिद्ध होती है 1. 

§ १०१. एक पदाथंको अनित्यता देखकर सभो पदार्थोमिं अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति है । जैसे--'यदि शब्दमे अनित्यत्व रूपे घटकी सदुशता पायी जाती है 
दसक्िए वह्‌ अनित्य है तब घटके साथ सभी पदार्थोकी भो तो किसी न किसौ रूपमे ( सद्रूपमें ) 
समानता है ही इसलिए सभी पदार्थोमिं घडेकी तरह अनित्यता होनी चाहिए 1 यदि अन्य सब 
पदार्थोमिं घटकी सद्रूपसे समानता होनेपर भी अनित्यता नहीं मानते तब शब्दमें भी अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए 1 अविशेषसमा जातिमें तो जिस किसी भी धमकी अपेक्षासे सब पदार्थोमिं समा- 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनित्यसमा जात्िमें केवल अनित्यरूप विदोष ध्मंसे ही सब 
पदाथेमिं समानता दिखाई जाती है । 


न जामा न, ०-> ~= --~ ~ - ~~ ~~ = ~ ~~ = ० 


१. ““साध्यधर्मनित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिर्भवति 1 --न्यायक० प° २० ॥ 
२. ““सर्वंभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिर्भवति । --स्यायक० प्र° २१। 
३. -मित्येतेषाम -भ° २। नि 











१२८ षडदशंनसमुच्चये [ का० २९०५ १०२ ~ 


§ १०२. प्रयत्नका्यंनानात्वोषन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमाः जातिः ॥ अ नित्यः -शब्दः 


भ्रयत्नान्तरीयकत्वादित्युक्तं जातिवाद्याहु । प्रयत्नस्प द्वैरूप्यं दृष्टम्‌ । {किचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌ ! {कचिच्च सदेवावरणब्युदासादिनाभिव्यज्यते यथा मरदन्तरितसूरुकीकुकादि गभंगत- 
पुत्रादि वा 1 एवं भ्रयत्नकार्यनानात्वादेष दाब्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति ! संलया- 
पादनप्रकारभेदाच्च संशथसमातः कायंसमा जातिभिद्यते २८1 

 § १०३. तदेवं मुदधावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसंकीर्णोदाह रण विवक्षया 
चतुविश्तिजतिभेदा एते प्रदशिताः। | 

$ १०४. प्रतिसमाधानं तु सवंजातीनां पक्षधमत्वाद्यनुमानलक्षणपरोक्षालक्षणमेव । न 

ह्यविप्लुतलक्षणे हितावेवप्रोयाः पांशुपाताः प्रभवन्ति । कृतकत्वप्रयटनानन्त रीयकलत्वयोश्च दुदकृतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणादिकृतं जशब्दानुपलम्भनमपि त्वनित्यत्वङ्ृतमेव । `जातिप्रयोमे च परेण कृते सम्य- 
गृत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जात्युत्तरेरेव प्रत्थवस्थेयेमासमञ्जस्यप्रसंगादिति ।१३१॥ 





$ १०२. प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कार्य- 
समा जाति है । जसे शब्द प्रयत्नानन्त रीयक होनेसे अनित्य है' इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता है कि श्रयत्न दो प्रकारका होता है 1 एक प्रयत्न असत्‌ पदार्थंको उत्पन्न करता 
है जसे घडेको उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका प्रयत्न 1 दृसरे प्रयत्नसे विद्यमान पदाथंका आवरण 
हटाकर अ्रभिन्यक्ति प्रकटता को जाती है जसे जमोन खोदकर जड या गडी हुई कीरुका प्रकट किया 
जाना, अथवा गभंगत पृत्रादिका प्रकट होना 1 इसी प्रकार जब प्रयत्नके अनेक कायं होते हैँ तब 
सन्देह हो सकता है कि यह्‌ शब्द उच्चारणादि प्रयत्नसे उत्पन्न होतादहै या प्रकट होता है? संदाय 
उत्पन्न क रनेके प्रकारमें मेद होनेसे यह्‌ संगयसमा जातिसे भिन्न है । 

§ १०३. यद्यपि उद्धावनके प्रकारो तथा विषयोमें मेद होनेसे जातियोके अनन्त मेद दहो 
सक्ते हैँ फिर भी असंकोणं अर्थात्‌ परस्परमे अन्तर्भूत नहीं होनेवाटे उदाहरणोंकी अपेक्षासे 
जातियोके ये चौबीस भेद दिखाये गये है । 

§ १०४. इन सब जातियोका समाधान इस प्रकार करना चाहिए-जव मृ अनुमान हेतु 
मं पक्षधमंत्व मादि प॑चरूप विद्यमान हँ तब अन्य किसी साधम्यं या वेधम्यं दुष्टान्तके उपस्थित 
करने मात्रसे उसकी ग्याक्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता । सच्चे अविनाभावी हेतुकी आंखोमें 
दस लरहकी जाति प्रयोगरूपी धृक नहीं लोकी जा सकती । जब कृतकत्व या प्रयत्नानन्तरीयकलत्व- 
का कारय॑त्वके साथ निदषि दृढ़ सम्बन्ध मौजुद है तब शब्दकी उच्चारणसे पहर अनुपकुन्धि आव- 
रणके कारण नहीं है किन्तु शब्दका अभाव ही उसमें कारण है । अतः शाब्द अनित्यही है] जब 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तब उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चाहिए 1 यदि 
` जातिवादोका खण्डन जात्युत्तरसे ही किया जावे; तब तो मिथ्यादृषणोकी परम्परा होनेसे शास्त्रार्थं 
तो भाडोंका तमाशा जसा हो जायगा । ओौर इस तरह बडी गड़बड़ उत्पन्न हो जायगी । अतः 
जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिकं उत्तरसे ही करना चाहिए ।।३१॥ 














१. “श्रयत्नकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिर्भवति ।**--न्यायक० पू २१ 
२. यथो मूखकीलादि भ० २। ३. तदेवोद्धा--भ० २। “^तदेवमुः्ावनविषयविकल्पमेदेन जातीनामा- 
नन्तयेऽपि असङ्कीर्णोदाहरणविवक्षया चतुधिशतिजातिभेदाः प्रदशिताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनां 
पक्षधर्मत्वायनुमानलक्षणे हेतावेवम्प्रायाः पांशुपाता भवन्ति ।'“--न्यायक० ० २१। ४. ““जातिघ्रयोगे 
च॒ परेण कृते सम्यगुत्तरं वक्तव्यम्‌ । प्रतिपज्जात्युत्तरेण॑व प्रत्यवस्थेयमासमजञ्जस्यप्रस क्गादिति 1” 
"~ ल्यायक ० प° २१। ५. -यमसमजसस्यप्र--भण २। 
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§ १०५. अथ निग्रहस्थानमाह्‌ । 


निग्रदस्थानमारूयातं परो येन निगद्यते । 
परतिज्ञादानिसंन्यासविरोधादिविमेदतः ॥२२॥ 


§ १०६. व्थाख्या--येन केनचि्प्रतिज्ञाहान्याद्युपरोधेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी 
वचननिग्रहे पात्यते तछ्िग्रहस्थानम्‌ \ पराजयस्तस्य स्थानमाध्यः कारणमित्यथेः ! आख्यातं कथि- 
तम्‌ ! कतो नामभेदत इस्याहु--'प्रतिज्ञाहानीत्यादि" । हानिस्त्यागः; सन्यासो ऽपल्लुवनं विरोधो 
हेतोविरुढता, तेषां हन्द हानिसंन्यासविरोधाः । ततः प्रतिज्ञाशब्देनेत्थं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पश्चस्य 
हानिसंन्यासविरोधाः प्रतिज्ञाहानिसंन्थासविरोधास्ते आदिर्येषां ते प्रतिज्नाहानिसंन्थासविरोधादय 
आदिशब्देन शेषानपि भेंटान्परामरश्तिं , तेषां विभेदतो विशिष्टभेदतः, येन प्रतिज्ञाहान्यादिद्ूुषण- 
जाङेन परो निगृह्यते, तच्चिग्रहुस्थानमित्यथंः । 

§ १०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च । तत्र ॒विप्रति- 
पत्तिः साधनाभासे साधमब्ुद्धिः दूषणाभासे च दूषणबुद्धिः । अप्रतिपत्तिस्तु साधनस्य दूषणं 
दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ । द्विधा हि वादी पराजीयते । यथा--कतव्यसप्रतिपयमानो विपरीतं 


§ १०५. अब निग्रहस्थानका कथन करते है-- 

जिन ज्ञास्त्राथंके नियसोसे प्रतिवादी पराजित होता है उन्ह निग्रहस्थान कहते हैँ । यहं 
प्रतिज्ञाहानि प्रति नरासंन्यास प्रतिज्ञाविरोध आदिके भेदसे २२ प्रकारका है ॥\३२) 

§ १०६. जिस किसी प्रतिज्ञाहानि आदिके कारण पर-विपक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादीं 
पराजयमें डाल दिया जाता है उसे निग्रहुस्थान कहते हँ । निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण । 
हानि-व्याग, संन्यास-लोप, विरोध-हेतुसे प्रतिज्ञाका उरटा होना 1. इनका दन्द समास करके प्रतिज्ञा 
दाब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञासंन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होते हैँ । आदि 
दीठदसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोका ग्रहण कर ठेना चाहिए 1 इन सब विरोष अर्थात्‌ 
विशिष्ट भदवार प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फंसकर वादी या प्रतिवादी पराजित हो 
जातादहे। 

§ १०७. निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोंमें बांटे जा सकते है--१ विप्रतिपत्ति मरक तथा 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूलक । विप्रतिपत्ति-विरुद्ध या कुत्सित प्रतिपत्ति-उखटी समन्ञ-साधनाभासको 
साधन मानना तथा दषणामासको दषण समन्न लेना । अप्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समञ्चका अभाव 
नासमज्ञी-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना । वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमें दोष नहीं दे 
सकना तथा वादीके दारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना । वादियोका पराजयदोही 
प्रकारसे होता है-या तो वे कर्तव्य अर्थात्‌ साधनमे दोष देनेकं ठंगकं तथा दषणकं उद्धार करने 
“निग्रहः पराजयस्तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यर्थः ।'--न्यायम० प्रमे० पर १९० । २. -पल्ल 

वं वि-आ० । ३. -पृश्यति भ० २। ४. “'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिख्व निग्रहस्थानम्‌ । ` -- न्यायसू ° 
१।२।१९ । ५. “विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः, विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति 
निग्रहस्थानं खद पराजयप्रासिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽप्यप्रारम्भः = परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति । 
प्रतिषेधं वा नोद्धरति ।*"--न्यायसा० १।२।१९ । ६. -स्य दूष--म° २। ७. “आरम्भस्य विषयः 
साधनस्य ज्ञापनं दूषणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्तिः 1 द्विधा हि वादी पराजीयते यथा वक्तन्यमप्रति- 
पद्यमानो विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति ।''--न्यायक० प° २३। 

१७ 
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वा प्रतिषद्यमान इति विप्रतिपच्यश्रतिपत्तिभेदाच्च दाविह्तिनिग्रहस्थानानि भवन्ति! तद्यथा-- 
प्रतिज्ञाहानिः श्रतिजञान्तरं भ्रतिज्ञाविरोधः भ्रतिज्ासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरं निरथेकरू्‌ अविज्ञा- 
तार्थम्‌ अपार्थकम्‌ अप्रा्रकाल न्युनम्‌ अधिक पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ जन्लानम्‌ अध्रति भा विक्तेषः 
मतानूज्ञा पयंनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च । अच्राप्यननुभाषणम- 
्ञानमश्रतिभा विक्षेपः पयंनुयोज्योपिक्षणमिव्यश्रतिपत्तिप्रकाराः, शेषाश्च विश्रतिपत्तिमेदाः ! 

§ १०८. ततन हैतावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृषटान्तधमं स्वदृषटान्तेऽम्धुषगच्छतः प्रतिन्ञाहानि्नामि 
निग्रहस्थानं भवति ।! अनित्यः शब्द एेन्द्रिपकत्वाद्घटव दिति साधनं वादी वदन्‌ परेण सामान्य 
सैन्ियकमपि नित्यं दष्टमिति हेतावनैकान्तिकीकृते यद्येवं ब्रुधात्सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स एवं ब्रवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ \ शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌ । ततः प्रतिज्ञाहान्या 
पराजीयते १। 

§ १०९. प्रतिज्ञाता्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्न॑व धमिणि धर्मान्तरं साधनो धमभिदधतः प्रति- 


की प्रक्रियाको ही न समन्ञे, अथवा समन्चँ भी तो विपरीत समन्ञे अर्थात्‌ साधघनको सावनाभास 


ओर द्षणको दृषणाभास समनं । तात्पयं यह्‌ कि विरुद्ध समञ्ञ तथा असम्ञ रूप विप्रतिपत्ति ओौर 
अग्रतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप वाईस निग्रहस्थान हौ जते ह--१ प्रतिज्ञाहानि, २ प्रतिज्ञा- 
न्तर, २ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिन्ञार्सन्यास, ५ हेत्वन्तर, £ अर्थान्तर, ७ निरथंक, ८ अविज्ञाताथं, 
९ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्यून, १२ अधिक , १३ पुनरुक्त, १४ अननुभाषण, १५ अज्ञान, 
१६ अप्रतिमा, १७ विक्षेप; १८ मतानूज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, २० निरनूयोज्यानुयोग,. २१ अप- 
सिद्धान्त, २२ हेत्वाभास 1 इनमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, ओर पयंनुयोज्योपेक्षण ये 


पाच अप्रतिपत्तिमृलक हँ तथा रोष निग्रहस्थान विप्रतिपत्तिके प्रकार हूं । 


§ १०८. प्रतिवादीके द्वारा हेतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दुष्टान्त या पक्षक 
ध्मंको अपने दृष्टान्त या पक्षमें स्वीकार कर ठेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान है । जंसे- 
वादीने कहा “शब्द अनित्य है क्योकि वहु इन्द्रियका विषय है" प्रतिवादीने ““ थेनेन्द्रियेण यदर्थो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावइच गृह्यते"--जिस इन्द्रियसे जो पदाथं गृहीत होता है उसी 
इन्द द्रयसे उसमें रहनेवाखी जाति तथा उसकं भावका भी ज्ञान हो जाता है” इस नियमके अनुसार 


, धटत्वनामक नित्य जातको एेन्द्रियक मानकर वादकं हैतुमे व्यभिचार दिखाया कि--"चटत्व सामान्य 


एेन्दियक--इन्दरियका विषय होकर भी नित्य है" इस प्रकार हेतुमे अनैकान्तिक दोष आनेपर 
वादी यदि“अपनी हार न मानकर सभामे कहे कि--'अच्छा घड़ाभी नित्य हो जाय" वादीने इस 
प्रकार प्रतिदृशन्तरूपर नित्यत्व घटत्वकं धमेको स्वदुष्टान्त घड़में स्वीकार कर्कं अपनी “शब्द 
अनित्य है" इस प्रतिज्ञाको ही तोड दिया । क्योकि दृष्टान्तमें नित्यता मान ठेनेसे शब्दमेभी 
नित्यता माननी ही पड़ेगी । इस प्रकार प्रतिज्ञाको तोड़ देनेसे वादी पराजित हो जाता है] 

६ १०९. प्रतिन्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाको सिद्धिकं लिए उसी धर्मीमिं अन्य धर्मको 


१. -भासश्च प० १, २, भ०१,२। २. प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो 
हैत्वन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तकारं न्यूनमधिकं पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानसप्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाइ्च निग्रहस्थानानि ।'' 
न्यायसू ° ५।२।१ । २. "तत्र अननुभाषणमनज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्थनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिनिग्रहस्थानं शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति ।'* --न्वायमा० ५।२।२० । ४. “'्रतिदृष्टान्तधमाभ्यनुज्ञा 
स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥'“ --न्यायसू ° ५।२।२ । 
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ज्ान्तरं "नास निग्रहस्थानं भवति ! अनित्यः शब्द एेन्दियकत्वादिःुक्तं तथेव सामान्येन व्यभिचारे 
नोदिते यदि "बरथादयक्तं यत्सामान्यमेन्द यकं नित्यं तद्धि सवंगतमसवंगतस्तु शब्द इति । सोऽथम- 
नित्यः शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरमसवंगतः शाब्द इति ` प्रतिजानानः प्रति्ञन्तरेण 
निगृहीतो भवति २। । 

६ ११०. प्रतिज्ञाहेत्वोिरोधः `प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति ! गुणव्यतिरिक्तं 
रव्यं रूपादिभ्ोऽर्थान्तरस्यानुपलब्धेरिति सोऽयं प्रतिज्ञाहैत्वोविरोधः । यदि हि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं 
न ताहि रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्थानुपरष्धिः । अथ रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्यानुपकब्धिः, कथं युणग्यति- 
रिक्त' द्रव्यमिति । तदयं प्रतिज्ञाविरुढाभिधानात्पराजीयते ३ । 

§ १११. प्क्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशञकटया प्रतिज्ञामेव निह वानस्य प्रतिजञासंन्यासो 
नाम निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द रेन्दरिथकत्वादित्युक्त तथैव सामान्येनानैकान्तिकताया- 
मुडधावितायां यदि श्रूधात्क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्थासात्पराजितो भवति ४। 

९ ११२. अ विज्ेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणमभिदधतो हेत्वन्तरं ` नाम निग्रहस्थानं 
भवति ! तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य `व्यभिचारेण इषिते जातिमत्वे सतीत्यादि विल्ेषण- 
मुपादानो हित्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५। 


साध्य वनाकर एक नयी ही प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्रहुस्थान है! जेसे-- शब्द 


अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्द्रिय ग्राह्य है इस पक्षको पहर को तरह घटत्व सामान्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किमे जाने पर यदि वादी कहे कि भके ही सामान्य एेन्द्रियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह तो सवव॑गत है, किन्तु शब्द तो घड़ेकं समान असवेगत होनेसे अनित्य ही होगा इस 
प्रकार यह्‌ वादी अपनी पहली अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेकं लिए एक नयी हौ शाब्द असर्व॑- 
गत है' यह्‌ प्रतिज्ञा करता है । पर इस नयी प्रतिज्ञासे न.तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहारहीहो 
पाता है ओर न पूर्वं प्रतिन्ञाकी सिद्धि ही होती है 1 प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञाको सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा 
की सिद्धिके लिए तो अविनाभावी हेतुका प्रयोग करना चादिए 1 इस तरह प्रतिज्ञान्तर करनेवाखे 
वादीकी पराजय होती है । | | 
 § ११० प्रतिज्ञा ओर हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है} जेसे--गुण द्रव्रसे भिन्नहै 
क्योकि वह्‌ द्रव्यसे जुदा नहीं मालूम होता" इस तरह गुण यदि द्रन्से जृदा नहो मालूम होता तब 
द्रव्य ओर गुणमें भिन्नत। केसे हो सक्ती है ? इसमे तो अभिन्नता हौ सिद्ध होतो है । इस तरह 
प्रतिज्ञाके विरोधी हैतुको उपस्थित करनेके कारण वादी पराजित होता है । | 
ऽ १११. .तिवादीके द्वा पक्षका खण्डन किये जानेपर दृषणोका परिहार कर अपने पक्षके 
उद्धारको आशान रहने पर प्रतिज्ञाका ही लोप कर देना प्रतिज्ञासंन्यास नामका निग्रहस्थान है 1 
जैसे--“शाब्द एेन्द्रियक होनेसे अनित्य है इसी प्रतिज्ञामे पहर की - तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जनिपर व्यभिचारका परिहार करनेमे अपनेको असमं पाकर यदि वादो कहै कि 
"मैने दाब्दक्रो अनित्य कब कदा है तो उसको प्रतिज्ञाका संन्यास लोप करनेके कारण पराजय 


ह जायगी । 
१. “्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥'"-- न्यायसू ° -।२।३ । २. -चारेण 
नो-भ० २। ३. ब्रूयादयुक्तं यत्सा--प० १,२, १। न्रूयादयुक्तं यस्मात्सा--भ० २॥। ४. -च्द्रियं 
नित्यं भ० २। ५ “प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥''--न्यायसू०° ५।३।४ । ६. ““पक्षप्रतिषेधे 


प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ।' न्यायस्‌ ° ५।२।२। ७. अविरोषोक्तं हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो 
हेत्वन्तरम्‌ ।।*"-- न्यायसू° ५।२।६ । 








१३२ 


षडदरंनसम्‌च्चये [ का० ३२. ६ ११३ - 


इ ११३. प्रकृतां दर्थादन्योऽर्थोऽर्थन्तिरं तदनौपायिकमभिदघतोऽर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति च हिनोतेघतिोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ । 
पदं च नामाख्यातोपसगंनिपातभेदाच्चतुविधमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः श्रक्ृतानुपयो- 
गिनार्थन्तिरेण निगुह्यत इति ६ । 

 § ११४. अभिधेयरहितवर्णानुपु्वप्रथोगमात्रं निरथंकं ˆ नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्दः कचटतयानां गजडदबत्वात्‌ घक्षटधभवदित्येतदपि सवंथाथंडून्यत्वान्निग्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगादरा ७। 

$ ११५. यत्साधनवाक्यं दषणं वा किचित्त्रिरभिहितमपि पषस्प्रतिवादिभ्यां बोद्धुः न शक्यते 
तत्‌ क्लिष्टशब्दमप्रसिद्धभ्रयोगमतिह्धस्वो च्चारितमित्येवंप्रकारमविज्ञाताथं नाम निग्रहस्थानं 


भवति । असामथ्यंसंवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८ । 


§ ११२. पूवं हैतुके खण्डित हो जानेपर दोषका कारण करनेकं लिए उसमें कोई विरोषण 
जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहुस्थान है। जसे शब्द एन्द्रियकं होनेसं अनित्य है इसी प्रयोगमें 
सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोष परिहारके लिए (जातिमत्वे सति-सामान्यवाला होनेपर' इसं 
विरोषणको जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहुस्थान है । “जातिमत्त्वे सति' विशेषण देनेसे घटत्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योकि सामान्य स्वयं सामान्यव!ला नहीं होता । 


§ ११२. प्रकृत विषयसे सम्बन्ध न रखनेवाली साघ्यसिद्धिमे अनुपयोगो अण्ड-बण्ड असम्बद्ध 


बातें करना अर्थान्तर नामका निग्रहुस्थान है । जंसे "शाब्द कृत्रिम होनेसे अनित्य है', हेतु हिधातुसे 
कृदन्तमें तु प्रत्यय करने पर सिद्ध ॒होनेवाला पद है । पद नाम आख्यात उपसगं तथा निपातके 
मेदसे चार प्रकारका दहै। मौर फिर नाम आदिका व्याख्यान श्रू कर दिया जाता है' इस तरह 


साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी बातें करनेवाले का अर्थान्तर होनेसे निग्रह-पराजय होता है! 


§ ११४. अथंरहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने लगना निरथंक नामका निग्रहस्थान है 1 
जैसे शाब्द अनित्यहै क्योकिकचटतपकागजडदवबदहै जैसेञ्चभदढधम।' यहाँ यह्‌ 
विचारना चाहिए कि-“यह्‌ वर्णेच्चारण साध्यकी सिद्धिम अनुपयोगी होनेसे निग्रहुस्थान है अथवा 
बिलकुर अथंशुन्य होनेसे ? वर्णोच्चारण सवंथा अथंदन्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
बनच्चोको रटानेके छिए वर्णोच्चारणका अथं “अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोखना' हो सकता 
है । साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमें अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए ।' इसका समाधान इस प्रकार्‌ किया गया है कि--अर्थान्तर निग्रहुस्थानमें प्रकृतानुपयोगी 
कुछ भी पद, वाक्य या शलोक कहे जा सकते ह, पर निरथंकमें केवर अथंशृन्य वर्णोच्चारण 
ही विवक्षित है । 

§ ११५. एेसे साधन या दृषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन बार उच्चारण करनेपर 
न तो प्रतिवादी ही समज्ञे ओर न सभामें उपस्थित सभापति आदि ही, वह्‌ जविज्ञाताथं नामका 
निग्रहस्थान है । अपनी असामर््यको दंकनेके लिए अत्यन्त क्लिष्ट राब्दोका उच्चारण, अभ्रसिद्ध- 


पदोका प्रयोग, बहुत धोरे कहना आदि अनेको प्रकार अविज्ञातार्थमे ही अन्तभंत ह । 





१. -दर्थावर्थान्तरं तदनौ-प० १, २, भ० १,२॥। २. “श्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धाथंमर्थान्तरम्‌ ।।'' 
--न्यायसू० ५।२।७ । ३. “"वर्णक्रमनिदंशवद्‌ निरर्थकम्‌ ।'"--न्यायसू० २।२।८ । ४. परिष- 
स्रतिवादिम्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ ॥।`"--न्यायसू० ५६।९। 


क > 
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$ ११६. पूर्वापरासंगतपदसमृहप्रथोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । 
यथा दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्ड इत्यादि ९। 

$ ११७. प्रतिज्ञाहेतुदाहुरणोपगयनिगमनवचनक्रममुल्छ्च्यावयवेविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमा- 
नवाक्यमप्राप्रकालं नाम निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्ति्व॑त्परप्रतिपत्तेजंनने परार्थानुमान- 
क्रमस्यां पगमात्‌ १०। 

$ ११८. पच्छादयवे वादये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं प्रयुज्ञानस्य न्यून" नाम 
निग्रहुस्थानं भवति । प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि परप्रतिवत्तिजन्मन्युपयोगादिति ११। 

$ ११९. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथे हत्वन्तरभुदाहरणान्तरं वा बदतोऽधिकं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, ` निष्प्रयोजनाभिधानात्‌ १२। 

$ १२०. शब्काथंयोः पुनवचनं पुनरुक्तः नाम निग्रहस्थानं भवति, अन्धत्रानुवादात्‌ । शब्द 
पुनरुक्त' नाम, यत्न स एव शाब्दः पुनरुच्चायंते, यथानित्थः शब्दोऽनित्यः शब्द इति । अ्थपुनरुक्त 
तु, यत्र सोऽथैः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायंते पुनश्च पर्थायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो विनाख्ी 
ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनर्वत्यं न रोषो, यथा हेतुपदेशेन प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनमिति १३। 


§ ११६. जिनका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है एेसे असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्या्थंको अप्रतिष्ठित सम्बन्धरान्य कर देना अपार्थक नामका निग्रहुस्थान है । जसे "दस अनार, 
छह पूये, कुण्ड. बकरेका चमडा, मांसका पिण्ड आदि' । 

§ ११७. प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन इन पांच अवयवोका क्रमरहित (बे- 
सिसिर) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहुस्थान है । अनुमानमे प्रतिन्ञादिका क्रम (सिल- 
सिला) बिगड़ जानेपर न तो उनसे अपनी ही समक्षमें कुछ आ सकता है ओर न उनसे दसरा ही 
कुछ समन्न सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान ही । 

§ ११८. अनुमानमे प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवोके प्रयोगकरा नियम है, पर यदि किसी भी 
अवयवसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जाय तो न्यून नामका निग्रह स्थान होताहै। क्योकि 
प्रतिज्ञादि पाँचों ही अवयव परका ज्ञान करानेमे समानरूपसे उपयोगी होते है । 

§ ११९. एक ही हेतु ओर उदाहरणसे साध्यको सिद्धि हौ जाती है, फिरमभोदो या अधिक 
हेतु ओर उदाहुरणोका प्रयोग करना अधिकं नामका निग्रहस्थान है 1 प्रयोजनके बिना ही यदि 
इस तरह हेतु ओर उदाहुरणोके कहनेका सिलसिला जारी रखा जाय तब्र तो निष्प्रयोजन 
वाद बढ जायगा । 

§ १२०. अनुवादके सिवाय शब्द ओर अ्थ॑का पूनः दुबारा कथन करना पुनरुक्त निग्रह- 
स्थान है । उसी शब्दका बार-बार उच्चारण करना शब्द पुनरुक्त है । जसे "शब्द अनित्य है, शब्द 
अनित्य है }' आदि । जहाँ अथं तो वही हौ पर उसका भिन्न-मिन्न पर्यायवाची शाब्दोँ-दवारा दुबारा 
कथन करना अथंपुनरुक्त है 1 जसे, पहरे कहना कि "शब्द अनित्य है", फिर कटुना कि “ध्वनि 
विनाशी है" । अनुवादमें पूनरुक्तिक्रो दोष नहीं मानते; क्योकि अनुवादका अथं ही है कि अनु- 
पस्चात्‌ फिरसे वाद-कहुना । जसे हेतुका दूबारा कथन करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 





है । निगमनमे प्रतिज्ञाका अनुवाद-पुनः कथन ही तो होता है । 


१. “'पौवपिर्यायोगादयप्रतिसंबद्धार्थमपार्थकम्‌ ॥'“--न्यायसू० ५।२।१० । २. “'अवयवविपर्यसि- 
वचनमप्राप्तकालम्‌ ॥' --न्यायस्‌० ५।२।११ । .३. -स्यानुपगमात्‌ भ० २ । ४. “"हीनमन्यतमेनाप्य- 
वयवन न्यूनम्‌ ॥ --न्यायसू० ५।२।१२ । ५. 'हेतुदाहरणाधिकमधिकर्‌ ॥'*-- न्यायस्‌ ° ५।२।१६ । 


६. निप्रयो--प० १, २, भ० १, २। ७. “शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥"" 
--न्याचसू० ५।२।१४ । “अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥"*--न्यायसू ° ५।२।१५ । 
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१२४ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ३२. ६ १२१- 


§ १२१. पषंदा विदितस्य वादिना चरिरभिहितस्यापि यदग्रत्युच्चारणं, तदननुभाषणं ` 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति । अप्रत्युच्चारयन्‌ किमाभ्रयं दूषणसभिदघीोत १४ । 

§ १२२. पषंदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्धा्थस्य प्रतिवादिनौ यदज्ञानं, तद्ज्ञान ` नास निग्रहु- 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविष्रयो हि किमुत्तरं ब्रधात्‌, न चननुभाषणमेवेदं ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनु- 
भाषणासामथ्यंदश्शंनात्‌ १५। 

§ १२३. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिचुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नास निग्रहस्थानं 
भवति १६। 

§ १२४. कायंग्पासङ्कात्कथाविच्छेदो विक्षेयो * नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाघयिषित- 
स्याथस्थाशक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध 
इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते १७ । 

§ १२५. स्वपक्षे परपादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे भ्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नास 
निग्रहस्थानं भवति । चौरो भवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्तं भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 


प्रतिन्रुवन्नाल्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतावुज्ञया निगृह्यते १८ । 


$ १२१. वादके जिस कथनको परिषद्ने समञ्च लिया ओर वादीने जिसका तीन बार 
उच्चारण भी किया, फिर भो यदि प्रतिवादी उसका अनुवादन कर सके तो उसे अननुभाषण 
नामका निग्रहस्थान होता है । प्रतिवादी जब वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण दही नहीं कर 
सकता तब खण्डन किसका करेगा ? 

8 १२२. वादीके जिप्त वाक्यका अथं परिषद्‌ने अच्छी तरह समञ्च लिया दहै पर यदि प्रति- 
वादो उसे न समञ्च पये तो उसे अज्ञान नामका निग्रहस्थान होता है । जव उस्ने प्ररनको ही नहीं 
समस्षा तब वह्‌ उत्तर क्या देगा ? यह्‌ अननुभाषणमे अन्तभूत नहीं होता, क्योंकि वस्तुका ज्ञान 
होनेपर शाब्दोके दुबारा उच्चारण करनेको असामथ्यं रह्‌ सकती है 1 अननु भाषणमें मात्र पुन 
रब्दांनुवाद न कर सकने की विवक्षा है ओर अज्ञानं उसके अर्थको न समज् सकने की 1 

& १२३. वादीके पक्षको समन्न भी छिया, उसका अनुवाद-परुनः उच्चारण भो अच्छी तरह 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सूम्नना अप्रतिभा नामका निग्रहस्थान है । 


६ १२४ अपने पक्षको गिरता हु प्रा समञ्षकर अन्य आवश्यक कार्योको करनेका बहाना 


लेकर शपस्व्रार्थ॑को समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है 1 अपने 


पक्का सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्त्राथंको समाप्त करनेकं चकि यदि यह्‌ कहा जाय कि-- 
भेरां आवश्यक कायं पड़ा हुजा है, उसे करके उत्तर दूंगा, पीनस्से मेरा गला रुंघ रहा है" आदि, 
तीं उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थानं होता है) 

§ १२५. अपने पक्षम दिये गये दोषका उद्धार-खण्डन न करकं, उस दाघको मानकर फिर 
परपक्षमे भी उसी दोषको बतलाना मतानज्ञा नामका निग्रहस्थान है 1 जेंसे--"आप चोर है क्योकि 
आप पुरुष दँ जैसे कोई प्रसिद्ध चोर पूरुष", यह कहने पर अपने ऊपर किये गये चोरत्वकं आरोपका 
खण्डन नहीं करकं यह कहना किं “इस तरह तो आप भी पुरुष हँ अतः आप भी चोर है मतानुज्ञा 


है 1 क्योकि एेसः कहुनेसे वादीने अपनेको चोर तो मान ही लिया । 





““विज्ञातस्य परिषद्रा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणमननुभापणम्‌ ।।'' -- न्यायसू ५।२।१६ । 
, “अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ ॥।'' --न्यायस्‌० ५।२।१७ । ३. “"उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥1' 
--न्यायसु० ५।२।१८ | ४. ““कार्यब्यास दधात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः ।।'"-- न्यायस्‌ ५।२।१९ । 


५. “स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे क्षेपप्रसद्खो मतानुज्ञा ॥।'' --न्यायसू०° *५।२।२०। 
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६ १२६. निग्रहुप्राप्स्यानिग्रहः पयंनुयोज्योपेश्षणं ' नाम निग्रहस्थाने `भवति, पयंनुयोञणो 
नाम निग्रहोषपत्यावर्यं नोदनीय इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसौति वचनीयः, तमुपेक्ष्य 
न निगृह्लाति यः स पथेनुयोज्योपेक्षणेनं निगृह्यते १९ । 


$ १२७. अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुथोज्यानुयोगो ` नाम निग्रहस्थानं भवति, 
उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहाहंमपि निगृहीतोऽसीति यो ब्रथात्‌, स॒ एवमसदृभुतदोषोडूवनया 
निगृह्यते २० । | 


§ १२८. सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कयाप्रसङ्कोऽपस्सिद्धान्तोः नाम निग्रहस्थानं भवति, 
यः प्रथमं †कचित्सिद्धान्तमस्युपगम्ध कथामुपक्रमते तत्र च सिसाघयिषिताथंसाधनाय वा परोप 
कम्भाय वा सिद्धान्तविरुढमभिधत्ते, *सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते, यथा. सीमांसासभ्युपगम्य 
कश्चिदग्निहोत्रं स्वगंसाधनमित्याह कथं पुनरग्निहोत्रक्रिा ध्वस्ता सती स्वगस्य साधिका भवतीत्य- 
नुगुक्तः प्राह अनया क्रिययाराधितो महेश्वरः फलं ददाति राजादिवदिति, तस्य मीमांसानभिमते- 
इवरस्वीकारादषसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानं भवति २१। 
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§ १२६. जिसका निग्रह हो गया है फिर भी सभाम उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना ` 
पर्यनुयोज्योपेक्षण दै । पयंनुयोज्य--अर्थात्‌ निग्रह प्राप्तवादी या वादीको तुम्हें यह निग्रहस्थान 
हो गया है अतः तुम पराजित हो' इस कथनको उपेक्षा करके जो चुप रह्‌ जता है उसे पयंनु- 

योज्योपेक्षण नासका निग्रहुस्थान होता है । 


§ १२७. जिसका निग्रह नहीं हुआ उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बताना निरनुयोज्यानु- 


; योग है 1 किसी सयुक्तिक निरूपण करनेवारे सावधान सद्रादोसे जो किसी भो. तरह पराजय-निग्रह 


के योग्य नहीं है, (तुम पराजित हो' यहु कहना निरनुयोज्यानुयोग नामका निग्रहुस्थान है । एेसा 
कहनेवारू1 स्वयं ही असदुमूत दोषको कटनेकं कारण पराजित होता है । 


§ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध कथन करके यद्वा-तद्रा अनियमितरूपसे रास्त्राथं 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहुस्थानदै। जो वादी पहले किसी सिद्धान्तको स्वीकार-करकं 
रास्त्राथं शुरू करता है, पीडे अपने पक्षकी सिद्धिके अभिप्रायसे या परपक्नमें दूषण देनेके विचारसे 
स्वीकरत सिद्धान्तके विरुद बोर जाता है वह्‌ अपसिद्धान्त निग्रहुस्थानके द्वारा पराजित हो जाता 
है । जैसे-- कोई वादी मौमांसासिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र यज्ञको स्वगंका साधन सिद्ध 
करता है । जब उससे प्ररन किया गया करि अग्निहोत्र यज्ञ तोएक क्रियाहै, वह॒तो कुछ देरमें 
नष्ट हो जाता है अतः वह॒ कालान्तरभावी स्वगंका साधन अर्थात्‌ अग्प्रवहित कारणकंसेहो 
सकता है ?' तब वह्‌ इस दूषणका परिहार करनेके किए मीमांसकके अकतृक सिद्धान्तके विरुद्ध 
भी उत्तर देता है कि--"इस क्रियासे महैरवरकी आराधना होती है ओर ईइवर इसके फल स्वरूप 
स्वगंमें पहुंचा देता है, जसे कि, राजा अपने खैरख्वाह सेवकको सेवाका फर देता है ।' इस तरह्‌ 
इसने मीमांस के विरुद्ध ॒ईइव रकतंत्वका प्रतिपादन किया अतः अपसिद्धान्त निग्रहुस्थानसे इसका 
पगाजय हो जायगा 1 


१. ““निग्रहस्थान प्राप्तस्यानिग्रहः पययनुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥'* --न्यायसू० ५।१।२१ । २. “अनिग्रहस्थान 
निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ॥।'ˆ ~~ न्यायसू ० ५।२।२२ । ३. ““सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ 
कथाप्रसद्खोऽपसिद्धान्तः ॥""-- न्यायसू ° ५।३।२३ । ४. सोऽप्यपसि-भ० २। 








१३६ षडदरानसमुच्चये [ का० ३२. § १२९- 


१२९. हेत्वाभासाश्च यथोक्ता `असिद्धविरुद्धादथो निग्रहस्थानम्‌ २२। इति भेदान्त- 
रानन्त्थेऽपि निग्रहस्थानानां द्ाविरातिम्‌ लभेदा निवेदिता इति । 


$ १३०. तदेवं“ छललातिनिग्रहस्थानस्वरूपभेदा भिन्नः स्ववाक्ये तानि व्ज॑यन्परघ्रयुक्तानि 
समादधयथाभिमतसाध्यसिद्धि कभत इति ॥ 
* जातिनिग्रहस्थानानां संग्रहलोका यथा- 
-साधम्य॑मथ वैधम्य॑मुत्कर्षद्चापकषंकः । 
वण्यविण्यंविकल्पारच साध्यप्राप्त्यनवाप्तयः । १॥। 
 प्रसद्धः प्रतिदृष्टान्तोऽनुत्पत्तिः संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेत्‌ अथपित्यविरेषकौ ।२॥ 
उपपत्तिदचोपरन्ध्यनुपटन्धी तथा क्रमात्‌ । 
नित्यानित्ये काय॑स्मा जातयः समुदीरिताः ॥३॥ 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासवि रोधाक्च तदन्तरम्‌ । 
हैत्वर्थान्तरनिरर्थाऽविज्ञातार्थमपार्थकम्‌ ।। ४1] 
अप्राप्तकालयुग्‌ न्यूनमधिकं पुनरुक्तयुक्‌ । 
स्या्ानुभाषणाज्ञाना प्रज्ञाविक्षेपसंज्ञकम्‌ ॥५॥ 
मतानुज्ञापरिनिरनुयो ज्यो भवतस्ततः ।। 
उपेक्षणानुयो गौ चापसिद्धान्तापसाधने ॥६॥ ° इति 
जातिनिग्रहुस्थानसंग्रहु्लोकाः ।* 


§ १२२. पूर्वोक्त असिद्ध विरुद आदि हेत्वाभास निग्रहस्थान हैँ । इस तरह अनन्त अवान्तर 
भेद होनेपर भी निग्रहस्थानेकरे बारईस मृलमेदोका वणंन किया । 

६ १३०. इस प्रकार छल जाति ओर निग्रहस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्यमें इनके प्रयोगसे परहेज रखताहै तथा दूसरेके द्वारा प्रयुक्त छलादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्षको सिद्धि कर जयलाभ करता है। 

जाति तथा निग्रहस्थानोके नाम इस प्रकार ह--साधम्यंसमा, वंधम्यंसमा, उत्कषंसमा, 
अप्रकषंसमा, वण्यंसमा, अवण्यंसमा, विकल्पसमा. साध्यसमा, प्राप्िसमा, अप्राप्िसमा, परंसंसमा, 
प्रतिद्ष्टान्तसाम, अनुत्पत्तिसम, संरयशम।, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसम।, -उपरन्िसमा, अनुपरुन्धिसतमा, नित्यसमा, अनित्यसमा ओर कायंसमा, ये चौबीस 
जातिया हं । 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरथंक, अविज्ञानाथं, 
अपार्थक, अप्राप्तक्राल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, अपसिद्धान्त ओर हेत्वाभास ये बाईस निग्रहस्थान है| 





१. "हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ।' -- न्यायसू ° ५।२।२४ । २.असिद्धादयो भ० २।३. “'ते इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रविवेकं कुर्वन्तो वस्तुशुद्धि विदधतीति पुथगुच्यन्ते । अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येषां पुथगुपदेशः ।°' 
--न्यायक० एर° १६ । ४. “^तदेवं छलजातिनिग्रहस्थानस्वरूपाभिन्ञाः स्ववाक्ये तानि वर्जयन्‌ परप्रयुक्तानि 
च संमादधन्‌ यथाभिमतसाच्यसिद्धि लभते ।**--न्यायक० प्र० २७ । ५. # एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति आ०, 
क० 1 ६. -रम्यवं--भ° २1 ७. -ताः इति जातिसंग्रहर्लोकाः प्रति--भ० २, प० १,२1 ८. -न्तरमपार्थ 
च निरर्थाविज्ञातार्थकम्‌ भ० २। ९. पर्यनुयो-म० २। १०. इति निग्र--भ० २, प० १, २। 
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$ १३१. अत्रानुक्तमपि किचित्लिगदयते । अर्थोपरुष्धिहेतुः प्रमाणम्‌ । एकात्मसमवायिज्ञा- 
नान्तरवेदयं' ज्ञानम्‌, प्रमाणाद्धि फलं, पुर्वं प्रमाणपुत्तरं तु फलम्‌ । स्मृतेरप्रामाण्यम्‌", परस्पर- 
विभक्तो सामान्यविशेषो नित्पानित्यत्वे सदसदंशौ च, प्रमाणस्य विषयः पारमाथिकः, तमर्छाये 
"अद्रग्ये, आकाश्गुणः शब्दोऽपौद्गकछिकः, संकेतवश्षादेव शव्दादर्थप्रतीतिनं पुनस्ततप्रतिपादन 
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§ १३१. कारिकामें नहीं कही गयी कुछ विशेष बातें भी कहते है--अर्थोपबन्धिमे जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते हँ । उसी आत्माके द्ितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वारा 
जिसका परिज्ञान होता है एेसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फल है । फलन्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है । 
पूव-साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कायंको फल कहते हैँ । स्मृतिज्ञानं अनुभवके द्वारा 
गृहीत अथंको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण है । स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है । साम।न्य ओर 
सामान्याश्रय द्रव्य गुण कमंरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्न हैँ । नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रन्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । भाव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदाथं हैँ । ये ही सब प्रमाणके विषय है । तम ओर 
छाया द्रव्यरूप न होकर तेजोऽभाव रूप हैँ । शब्द आकार्सका गुण है, पौद्गकिक नहीं है । संकेतके 





१. “उपरुन्धिहेतुर्च प्रमाणम्‌ ।'--न्यायमा० २।१।११ । २. “ज्ञानान्तरसवे्यं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ 


घटादिवत्‌ ।*"--प्रश्ञ ° ष्यो° प्र° ५२९ । “विवादाध्यासिताः प्रत्ययान्तरेणंव वे्याः प्रत्ययत्वात्‌ । एवं 
प्रमेयत्वगुणत्वसत्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः ।'* --विधिवि० न्यायकणि० प° २९७ । 


“करणं हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां 
कारकं किमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्रः शालिस्तम्बं लुनाति इति कर्तृकर्मकरणानि क्रियातो 
िन्नान्युपलमभ्यन्ते तथेहापि चक्षुषा घटं पश्यतीति दनक्रियातः पृथगभाव एव तेषां युक्तो न दर्शनं करण- 
मेव इति ¦ प्रमा प्रमाणमिति तु कले प्रमाणशब्दस्य साधृत्वाख्यानमात्रम्‌ कृतिः करणमितिवत्‌" "ˆ" “` 
तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथान्यपदेदा;* ˆ“ ““" ` --न्यावमं० 
पऽ ७० । स्वातिरिक्तेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति ~ स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः 
वास्यादिवत्‌.*"॥ १३५३॥'"-तत्वसं ० । ३. “यदा निविकत्पकं सामान्यविशेषज्ञान प्रमाणम्‌ तदा 
दरव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिः इत्यथः । यदा निविकल्पकं सामान्यविरोषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थ- 
प्रती तिरूपत्वात्‌ तदा तदूत्पत्तावविभक्तमारोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ ``" विशेषज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌ 
विरोषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌" यदा निविकल्पकं सामान्यविरोषज्ञानं फरं तदा इन्द्रियार्थसचिकर्षः 
प्रमाणम्‌, यदा विहेष्यज्ञानं फरं तदा सामान्यविशोषालोचनं प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धीनां फलत्वे विरोष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह `ˆ" --प्रश ° कन्दरो पू० १९९ । मीमांसारखो० सू° ७ 
ररो० ७२-७३ । ४. “कथं तहि स्मूतेरग्यवच्छेदः ? अननुभवत्वेनैवः"न च स्मृतिहेतौ 
प्रमाणासियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणन्यवहारोऽस्ति पृथगनुपदेशात्‌ ।'--न्यायकुसु० ४।१। 


५. “द्रन्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः ।*--वैशे° सू० ५।२।१९। “उद्मूतरूपवद्यावत्तेजःसंसर्गा- 
भावस्तमः ।'"--वैशो ° उप० ५।२।२० । “कि पुरुषवच्छायापि गच्छति आहोस्वित्‌ आवारकंदरव्ये संसर्पति 


आवरणसन्तानादसन्नि धिसन्तानोभऽ्यं तेजसो गृह्यत इति । स्वंता खलु द्रव्येण यस्तेजोभाग आत्रियते तस्य 

तस्यासंनिधिरेवावच्छिन्नो गृह्यते इति ।"-- न्यायमा० १।२।८ । ““भासामभावल्पत्वात्‌ छायायाः 1" 

--प्रश० व्यो० परऽ ७६ । ““तस्मादभावषएव छायानतु सतीति सिद्धम्‌ ।''--न्यायवा० ता० टी° 

प° ३७२ । प्रशा० किरण परु° १९। ६. '.शब्दोऽम्बरगुणः ।'"--प्रशा० भमा०, व्यो० प° ६४५। 
९८ 
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१३८ षडदरंनसमच्चये 


सामर्थ्यात्‌, घमंघ्मिणोभेदः, सामान्यमनेकवृत्ति, आत्मविशेषगुणलक्षणं कमं वघुविषयेन्द्रियुद्धि- 
सुखदुःखानामुच्छेदादात्मसंस्थानं मुक्तिरिति* न्यायसारः पुनरेवं “नित्यसंवे्मःनेन सुखेन 
विशिष्टात्यन्तिको दुःखनिवृत्तिः परुषस्य मोक्ष" इति ॥ 


§ १३२. एषां ` तकंग्रन्था न्यायसुत्र-माष्य-न्यायवातिक-तात्पर्यटौका-तात्पयंपरिञ्युद्धि-न्याया- 
लकारवृत्तयः । क्रमेणाक्षपादवात्स्यायनोध्ोतकरवाचस्पतिश्रीउदयनश्रीकण्ठाभथयतिकूकोपाध्याय- 
विरचिताः ५४००० प्रमिताः। भासर्वज्ञप्रणीते न्यायसारेऽ्रादज्ञ टीकाः ॥ तायु मुख्या टीका 
न्योयमूषणास्या तेनेवं रचिता न्यायकलिका जयन्तर चता, न्यायकूमुमाञ्जलितकश्च ।२२। 


१ १३३. अथ तन्मतंमुपसंहरलषत्तरं च मतमुपक्षिपन्नाह । 
नैयायिकमतस्येष समासः कथितोऽञ्जसा । 
सांख्याभिमतमावानामिदानी मयय्रुच्यते ॥२३॥ 





कारण ही शब्दोसे अथकी प्रतीति होती है, शब्दोमें स्वाभाविक वाचक राक्ति नहींदहै। धमं ओर 
धर्मीमिं अत्यन्त मेद है । सामान्य नित्य ओर एक होकर अनेक विरोषोमिं रहता है । कमं-पुण्य-पाप 
आत्मके विदोषगुणरूप हँ । दारीर, विषय, इन्द्रिय, वुद्धि, सुख, दुःख आदिका उच्छेद करके 
 आत्मत्वरूपमें स्थिति होना मुक्ति है । न्याथसारमे तो आत्यन्तिकं दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमें आनेवाले विशिष्ट सूखकी प्राक्िको भी मुक्ति माना है । 

§ ५३२. इनके अक्षपाद॑करृत, वात्स्यायनकरृत, उद्योतकरक़ृत, न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्याय- 
` वातिक, वाचस्पतिकृत न्याय्रवातिकतात्पयंटीका, उदयनक्रत तात्पयंपरिशुद्धि तथा श्रीकण्ठ अभयतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्यायारुद्धार-वृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रन्थ हैँ । इनका प्रमाण ५४००० इलोक 
प्रमाण है । भासवंज्ञकृत न्यायसारको अठारह टीकाएं हं । इनमें न्यायभूषणं नामको टीका सवंपरमुख 
है । जयन्त विरचित न्यायककिका तथा न्यायकुसुमांजलितकं भी न्यायदास्त्रके खास ग्रन्थ हैँ 


§ १३३. अब न्यायमतका उपसंहार करके अगे सांख्यमतके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते है- 

इस प्रकार नैयायिक मतका संक्षेपसे वास्तविक निरूपण किया है । अब सांख्यके दारा 
भाने गये पदार्थोका विवेचन करते हँ ।\३३॥ 


१, “(स्वविषयसर्वंगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्तिˆ""“-- प्रा° मा०, व्यो० प्र ६७. । २. “धर्मः पुरूष- 
गुणः ।--प्रशष० भा०, व्यो° प° ६३७ । ३. -मुच्छेवात्मसं--प० १, २, भ० २। ४. “नवा- 
नामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मीक्षः ।-प्रश० व्यो° प्रु० ६३८ । ““यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना 
वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःखन्यावृत्तिर्नावकल्पते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कोदुगात्मावरिष्यते ? 
स्वहूपकप्रविष्ठानः परित्यक्तोऽखिलगु णः ॥'“-~-न्यायम० णर ° ५०८ । “'समस्तात्मविशोषगुणोच्छेदोपल- 
क्षिता स्वरूपस्थितिरेव ।'"--प्रश० कन्दु० प्रू १८७ । “'निःश्रेयसं पुनर्ुःखनिवृत्ति रात्यन्तिकी 1" 
- भ्रदा० किर० ० ६ । ५. “कुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेत्‌ । आगमात्‌ । उक्तं हि---"सुखमा- 
तप्रन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । तं च मोक्षं विजानीयात्‌ दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ तथा, आनन्दं ब्रह्मणो 
रूपं तच्च मोक्षोऽभिलक्ष्यते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति 1“ तत्सिद्धमेतत्‌ नित्यसंवेद्यम्‌ । अनेन सुखेन 
वि्िष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्न इति ।“--न्यायसा० प्र ° ७०, ४१। ६. प्रमिता 
नास्ति मा०, क०, प० १, २, भ० २। ७. -मुपसंहरन्नाह भ० २। 
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९ १३४. व्याख्पा--एषोऽनन्तरोदितो नैधायिकमतस्य समासः संक्षेषः कथित उक्तोऽज्ञसा 
द्राग्‌ सांख्याभिमतभावानां सास्थाः कापिलास्तेषामभिमता अभीष्टा भावा ये पच्चविरातितचत्वादथः 


पदार्थास्तिषामयं समास इदानोमुच्यते ५ 





इति श्रतप(ग गन सेोऽङ्ग ग्दिनमणिश्रौदेवषुन्दरसूरिपादपन्नोपजी विश्रौगुणरस्नसूरि विरचितायां 
€ & = [क ड € [~ नेया 
तकर स्यदपिकामिधानायां षडदशनससुद्धयवृत्तो नैयायिकमृतस्वरूप- 
प्रकटनो नाम द्वितोयोऽधिकारः ॥ 


=== => ~ - - - ~ =-=~ = ~ == = 9 अका, 


§ १३४. यह्‌ पहले कहा गथा नैयायिक मतका वास्तविक विवेचन है । अब कापिरोके 
पस्चीस तत्तव एवं उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किथा जाता द 1 


[क ण १ त शि 


इति तपोगण-रूपी जक।शके सूयं श्री देवसुन्द्र सूरिके चरणकमले परम उपासक 
श्री गुणरत्नसूरिके द्यारा रची गयी यह षड़दशंन ससुच्चयकौ तकरहस्यदीपिका नामको 
टीका तै क ॥ ~ 
टीका नैयायिकमते स्वरूपको प्रकर करनेवारा द्वितीय अधिकार पूण हुआ । 


. ~~ न~~ 


१. घ्राग्‌ क० 1 २. इति तकरहस्यदीपिकायां गुणरत्नभूरिविरचितायां नेयायिकमतस्वहूपंप्रकटनो नाम 
दवितीयोऽधिकारः ॥२॥ इह कट्षकराठे दुःखमानामकाले निजनिजगुणगुर्वाम्नायमास्ते प्रचारः। तदपि 
जिनपवाचां यः पुरस्कारकारी भवभयहतिहेषोः स्वस्ति तस्मे ततोऽस्मिन्‌ । ॐ ` नमः पाश्वाय 
चधिजगज्जीवराजीवजी वातवे स्वयं अथ सांख्य भ० २। 


¡ 
॥ 


8 1 १ 

















उ 


अथ ठतीयोऽधिकारः 


$ १. अथादौ सांख्यमतप्रपन्नानां परिज्ञानाय लिङ्कादिकं निगद्यते । न्निदण्डा एकदण्डा 
वा कोपीनवसना धातुरक्ताम्बराः शिखावन्तो जटिनः ्षुरमुण्डा भगचर्मासना द्विजगृहाशनाः 
पत्र ग्रासीपरा वा द्वादशाक्षरजापिनः परित्राजकादयः 1 'तदधुक्ता वन्दमाना ॐ नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहुः । तेषां च महाभारते बीटेति ख्याता दारवी मुखवस्त्रिका 
मुखनिःश्वासनिरोधिका भूतानां दयानिमित्तं भवति 1 यदाहूस्ते “श्राणादितोऽनुयातेन इवासेनेकेन 
जन्तवः । हन्यन्ते शतशो ब्रह्यन्नणुमावराक्षरवादिनाम्‌ ।१।।" 

$ २. ते च ज॒लजीवदयाथं स्वयं गलनकं धारयन्ति, भक्तानां चोपदिहान्ति । ““षट्‌तरिशद ङ्गु- 
लायामं विशत्यङ्कुलविस्तृतम्‌ । दृढं गकनकं कुर्याद्भूयो जीवान्विशोधयेत्‌ ।१। च्यन्ते मिष्टतोयेन 
पुतराः क्षारसंभवा: 1. क्षारतोयेन तुं परे न कुरयात्सिंकरं ततः ॥२॥ लृतास्यतन्तुगक्ति ये बिन्दौ 
सन्ति जन्तवः । सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नेव मान्ति त्रिविष्टपे ॥२॥'' इति गलनकविचारो 
भोमांसायाम्‌ । 


$ १. अब साख्य मतका परिज्ञान करनेके छिए सांख्योकरि छिग वेष आदिका निरूपण करते 
ह । सांख्योके परिव्राजक तीन दण्डके धारक या एक दण्डके धारी होते दँ । कँगोटी मात्रके पह्‌- 
ननेवाले या गेर्से रंगे हए लाक वस्त्रोको पहननेवारे होते हैँ । सिरर शिखा-चोटी रखनेवाले 
या जटाधारी होते है । छरासे भी सिर मुड़ानेवाङे होते है । मृगचम॑का आसन रखनेवाले, द्विजोकि 
घर भोजन करनेवाले, पाच ग्रास प्रमाण आहार करनेवाके,. तथा द्वादशाक्षर मन्त्रको जपनेवाक्रे 
होते है । भक्तखोग इन परित्राज कोंकी वन्दना करते समय “ओं नमो नारायणाय कहते हैँ 
परिव्राजक शनमो नारायणाय" कहकर आशीर्वाद देते हैँ । ये दयालु परित्राजक मुखकी उष्ण ङ्वास- 
से जीवोको रक्षा करनेके लिए एक दारवी-रुकड़ीकी मुखवस्तरिका रखते हँ । महाभारतमें इस मुल- 
वस्विकाको बीटा' कहा है । वे जोग कहते हैँ कि“ ब्रह्मन्‌, एक हस्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकली हई एक इवाससे ही सैकड़ों जन्तुओं की हिसा होती है 1" 

§ २. वे जलम रहनेवारे जीवोकी दया पाटनके लिए स्वयं पानी छाननेका गलना-छन्ना 
रखते हँ तथा अपने भक्तोको भी पानी छाननेका उपदेश देते हैँ । कहा भी है--““छनत्तीस अंगुल 
लम्बा, बाई अंगुल चौड़ा दुढ्-मोटे गाठेके गलने-छन्नेसे पानी छानना चाहिए । छाननेके बाद भी 
जीवको दयाकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए 1” मीठे कंएके जरसे खार कृएके तथा खारे 
कुएके जलसे मीठे कूएके जलजीव मर जाते हँ अतः मीठे कएके पानीमें खारे कुंएका पानी तथा 
खारे कएके पानीमें मीठे कृएका पानी नहीं मिकाना चाहिए ॥२॥ मकडीके मु हसे निकरे हृए 
सुक्ष्म लारनिन्दुके समान अत्यन्त सूक्ष्म जलकणमें इतने सूक्ष्मजीव रहते हैँ कि यदि वे भौरेके 
समान स्थूल हो जाये तो वे तीनों रोकोमे भी नहीं समा सक्ते ॥' इस तरहके विचारसे पानौ 
छाननेका विधान किया गया है। 


१. -ग्रामीपरा भ० २। २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेति वदन्ति वन्दमाना; ते तु भ० १, २, पभ 


१,२।३.तु(चा) परे भ०। 
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$ ३. सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च निरीश्वराः ! ये च निरीश्वरास्तेषां नारायणो 
देवः ! तेषामाचार्या विष्णप्रतिष्ठाकारकाश्े तन्यप्रभतिकब्देरभिधीयन्ते । तेषां मतवक्तारः कपिला- 
सुरिपच्च शिखभागंवोङ्कादयः, ततः सांख्याः कापिला इत्धादिनासभिरभिधीथन्ते । तथा कपिलस्य 
परमषिरिति हितीयं नास, तेन तेषां पारमर्षा इत्यपि नाम ज्ञातन्यम्‌ । 


§ ४. वाराणस्यां तेषां प्राचुयंम्‌ \ ` बहवो मासोपवासिका ब्राह्यणा अचिर्मागंविरुद्धूम- 
मार्गाचुगामिनः \ साख्परास्त्वाचर्मार्गानुगाः ! तत एव ब्राह्यणा वेदगप्रिया यज्ञमार्गानुगाः ! सख्यास्तु 
हिस्राढयवेदविरता अध्ात्मवादिनः 1 ते च स्वमतस्य महिमानमेवमामनन्ति । तदुक्त साठरप्रान्ते" 


“"हुस पिब लल खाद मोद नित्यं भुङ्क्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ । 
यदि विदितं ते कपिरमतं तस्प्राप्स्यसि मोक्षसौस्यमचिरेण ॥१॥ 
रास्ान्तरेऽप्युक्तम्‌ -- 


पञ्चविशतितच्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः । | 
शिखो मण्डो जटी वापि म॒च्यते नात्र संशयः ॥२।।३३॥ 


§ ५. अथ श्ञास्त्रकारः सांख्यमतमुपदशेयति । 


8 ३. कुछ सांख्य तो ईखवरको देव मानते हैँ तथा कु निरीश्नरवादी हँ । जो निरोश्वर हैँ 
उनके नारायण ही देवता है । इनके आचायं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य आदि शब्दोसे पुकारे 
जाते हँ । कपिल आसुरि पञ्चशिख भागंव तथा उल्क आदि सांख्यमतके प्रख्यात वक्ता हैँ । इसी- 
किए ये सांख्य तथा कपिर आदि शब्दे व्यवहृत होते हैँ । कपिलका "परमषि' भी नाम है, अत 
ये पारमषें भी कटै जाते हें 


इ ५. सांख्य लोग बनारसमें प्रचुरतासे रहते हैँ । बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले हैँ 1 ब्राह्यण लोग अचिमागंसे विरुद धूममागंके अनुयायी होते हैँ 1 
सांख्यलोग अचिमाग॑का ही अनुसरण करते हैँ । इसीकिए ब्राह्मण वेदानुयायौ तथा याज्ञिक अनुष्ठान 
करनेवारे हाते हँ । सांख्य वैदिकी हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करतेहं।ये लोग 


अपने मतको महिमाका इस प्रकार वर्णनं करते है । माठरवृत्तिमें कहा है कि--'“खूब हंसो, मजेसे 


पीजो, लाड आनन्द करो, खूब खाओ, सुशोसे मौज करो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार मोगो- 
को भोगो । इस तरह जो तत्रियतें आवे बेखटके करो, इतना सब करके भी यदि तुम कपिरूमतको 
अच्छी तरह समञ्च रोगे तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप है} तुम शोघ् ही कपिर मतके 
परिज्ञानमात्रसे सकु सजामौज करते हुए भी मुक्त हो जाओगे ॥१॥। दूसरे शास्त्रोमे भी कहा है 
““सांख्यके पच्चीस तत््वौको यथावत्‌ जाननेवाला चाहे जिस आश्रमम रहै, वह्‌ चाहे शिखा रखे 
मंड मृडावे या जटा धारण करे उसकी मक्ति निरिचत है! सांख्य तत्त्वोका ज्ञाता बिना शकके 
मोक्षकखाभ करता है ॥२॥ 


§ ५. अव शास्त्रकार सांख्यमतका निरूपण करते है- 


विक प्ण ~ ~~ ~ ~~~ ~= ~= ~ 
॥ का 


१. पचराख भ० २। २. बाह्या मा-भ० १, २, प०१,२। ३. हस पिब लर मोद नित्यं 

विषयानुपभुञ्ज कुरुच मा शङ्काम्‌ । यदि विदितं ते कपिखमतं तत्प्राप्स्यसे मोक्षसोख्यं च ॥1'" 
-सा० का० माठर० णु० ५३। ४. -उद्धृतोऽयम्‌-सा० का० माटर० पू०३८। जशाख्वा° 
7० ३।३७ । तत्वसं० पण परण १७। “तथा च उक्तं पञ्चशिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-पञ्चविशति- 
 त्वज्ञः' ``" 1"*--तसर्वयाथा० प° ६१। सन्मति टी० परू० २८२ । न्यायावण० टी° पर° १४। 
-वस्° सू० कुऽ १२४। 





१४२ ` षड्दशंनसमुच्चये [ का० २३४. § ६ - 


सांख्या निरीश्वराः केरित्केचिदीश्वरदेवताः । 
 सर्वेषाभपि तेषां स्यात्तच्वानां पञ्चविंशतिः ॥३४॥ 

§ ६. ्थास्या--केचित्सांख्या निगंत ईइवरो येभ्यस्ते निरश्व राः, केकलाव्यात्मेकमा निनः, 
केचिदीश्वरदेवताः--दश्वरो देवता येषां ते तथा । तेषां सर्वेषामपि निरीश्चराणां सेश्व राणां चोभ- 
येषोमपिं तत्त्वानां पर्छन्ति: स्यात्‌ । सांख्यमते किर दुःखत्रयाभिहुतस्य पुरुषस्य तदुपधातहेवुस्तत्व- 
निन्ञासोत्पद्यते । आध्यात्सिकमाधिदेविकमाधिभोतिकं चेति दुःत्रयम्‌ । अत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌, 
शारीरं मानसं च । तत्र वातपित्तदरेऽपरणां वैषम्यनिमित्तं यद्दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वराती- 
सारादि समुत्पद्यते तच्छारीरम्‌ मानसं च कामक्रोधलोभलोहिर्थाविषथादशंननिबन्धनम्‌ । सर्वं 
चैतरान्तरोपायसाध्यत्वादाध्पात्मिकं दुःखम्‌ । बाह्योपायसाध्यं दुःखं देधा--आधिभौतिकमाधिदैविकं 
चेति । तत्राधिभोतिकं मानुषपशुपक्षिम्रगसरीगरुपस्थावरनिभित्तम्‌, आधिदैविकं यक्षराक्षसग्रहाद्या- 

` वेराहेतुकम्‌ । अनेन दुःखत्रयेण रजःपरिणामभेदेन बुद्धिव्तिनाभिहतस्य प्राणिनस्तं च्वानां जिज्ञासा 
भवति दुःखविनाताय । तत्त्वानि च पञ्चविश्चतिभंवन्ति ।\२४॥। 





{ त 7 ह; । ~= ~ 


सास्य दो प्रकारके है एक तो निरीहवर अर्थात्‌ ईदवरको नहीं मानने वारे तथा दूसरे 
ई्वरको देवता माननेवाले ! ये सभी सांख्य ( प्रकृति आदि ) पच्चीस॒तत्त्वोको स्वीकार 
करते है ।३४॥ | 

§ ६. कुछ सास्य ईङवरको नहीं मानकर केवल अध्यात्मवादी हैँ । कुछ साख्य ईदवरको ही 
देवता मानते हं । सभो सेड्वरसांख्पर तथा निरीश्वरसांख्य स।धारणरूपसे पच्चीस तत्त्वोको स्वीकार 
करते ह । साख्यमतमें कहा है क्रि-परुरष जब तीन प्रकारके दुःखोंसे अत्यन्त सन्तप्त हो जाता है, 
वह दुःलोके आघातसे तिलमिला उठता है तब उसे स्वभावतः दुःखोके दूर करनेके उपायभूत 
तत्तवोके शरणकी इच्छा होती है । आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिकः ये तोन प्रकारके 
दुःख ह । आध्यात्मिक दुःखमे-से कुछ शरीरसे सम्बन्ध रखते हँ तथा कुछ मनसे । वात, पित्त ओर 
कफ इन तीन दोषोकी विषमतासे देहमें ज्वर, अतीक्षार आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है 1 इन 
व्याधियोसे आत्माको जो दुःख-बेचनी होती है वह्‌ मानस--आध्यात्मिक दुःख है । ये दोनों दुःख ` 
भोतरी कारणोसे उत्पन्न होनेके कारण आध्यात्मिक कहे जाते हैँ । अर्थात्‌ वात-पित्तादिको विष- " 
मता तथा मनकं काम-क्रोधादि विक(र बाहरसे दिखाई नहीं देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हो जाते 
है अतः ये आध्यात्मिक दुःख ह । बाह्यकारणोमे होनेवाला दुःख आधिभौतिक तथा आधिदैविकके 
भेदसे दो प्रकारका है । मनुष्य, पशु, पश्नी, मृग, सपं तथा वृक्षादि स्थावर--स्थित्तिशील प्राणियोके 
निमित्तसे होनेवांला दुःख आधिभौतिक है । यक्ष राक्षस तया भूतादिके अवेशसे होनेवाका दुःख 
आधिदैविक कहलाता है । ये तोनोँ दुःख रजोगुणके परिणाम ह । बुद्धिमें होनेवारे इन दुःखोंसे जब 
प्राणी अच्छी तरह सताया जाता है वह॒ इनके आघात को सहते-सहते घबड़ा जाता है तब उसे 
दुःखविधातके कारण भूत तत्त्वोको जिंज्ञ(सा होती है । तत्त्व पच्चोस होते हैँ । | 


१. “दुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ ।'“--सं० का०। -क्रि पुनस्तद्दुःखत्रयम्‌ ? 
तदाह--आघ्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तवर प्रथमं द्विविधं शारीरं मानसं च । तत्र 
शारीरं वातपित्तदलेषमणां देहधातूनां वैषम्यात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातीसारादि प्रवर्तते । 
मानसं प्रियवियोगादग्रियसंयोगाच्च द्विविधम्‌ । ` एतदाव्यात्मिकं दुःखमभिहितप्‌ । आधिभौतिक तु 
भूतान्यधि्ृत्य यत्प्रवर्तते मानुषपशुपक्षिस रीसृपस्थावरनिभित्तम्‌ । आधिदैविकं तु दिवमधिकृत्य यत्भवर्तते 
शीतोष्णवातवर्णादिकेम्‌ । एवमेवैस्त्रिमिदुःखैरभिहतस्यासुरिसगोत्रस्य ब्राह्यणस्य जिज्ञासा समुत्पन्ना 1" 
-सा० का० माठर एर° ३। २. तत्वजिज्ञा-भ० २। ३. -निपंच भ०२। 











~ का० ३५ $ ८ | सस्यिमतम्‌ । १४९ 
§ ७. अथ तत््वपच्छविशतिमेव विवश्चुरादो सत्त्वादिगुणस्वरूपमाह । ` 
स्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्गुणत्रयम्‌' । 
स 4 | 
प्रसादतापदेन्यादिकायलिङ् क्रमेण तत्‌ ॥२५॥ | 
६ ८. "तावच्छब्दः प्रक्रमे तच्चैवं ज्ञातव्यं ( व्यः) । तेषु पञ्चविंशतौ › तत्तेषु सत्त्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो इःखलक्षणम्‌, तमश्च मोहलक्षणमिस्येवं प्रथमं तावद्गुणत्रयं * जेयम्‌ ! तस्थ गुणत्रयस्य 
कानि लि ङ्कानीत्थाह--श्रसाद' इत्यादि । तत्सत्त्वादिशुणत्रयं क्रमेण प्रषादतापदेन्याविकायंलिदङ्खम्‌ ` । 
प्रसादः--प्रसन्नता, तापः-संतापः, देन्यं--दीनवचनादिहैतुविषण्णता, दन्द्रे प्रसादतापदेन्धानि, 
तानि आदिः प्रकारो येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्यादीनि, प्रसादतापदेन्थादीनि कार्याणि 
लिङ्कं--गमक.--चिह्लं यस्य तत्प्रसादतापदेन्यादिकायंलिङ्खम्‌ । अयं भावः। प्रसादबुद्धिषाटव- 


लाधवप्रसवानभिष्वरङ्कादरेषप्रीत्यादयः कार्थं सत्वस्य लि ङ्खम्‌ । तापश्लोषभेदचलचित्ततास्तम्मोद्धेगाः 
कार्यं रजसो छि्खम्‌ । देन्यनेहुसरणसादनबीभत्साज्ञानागौरवादीनि कार्यं तमसो लिद्खम्‌ । एभिः 


$ ७. इन पच्चीस तत्तो कहुनेकी इच्छासे सवंप्रथम सत्त आदि गुणोका स्वरूप कहते है- 
सत्त्व रज ओर तम ये तीन गुण हे । प्रसाद ताप तथा दीनता आदि कार्थोसे उनका क्रमशः 
अनुमान होता हे ॥३५॥। 


§ ८, इलोकमें तावत्‌" राब्द प्रक्रमाथंक है] वहु इस प्रकारका है--उन पच्चीस तत्त्वोमें 
सवंप्रथभ युखलक्षणवाला सत्व, दुःखात्मक रज, तथा मोहुस्वरूपं तम इन तीन गुणोका स्वरूप 
समञ्च लेना चाहिए 1 ये सत्त्वादि तोनो गुणोका क्रमशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यो द्वारा 
अनुमान होता है । प्रसाद~- प्रसन्नता खुशतबिथती, ताप-सन्ताप, जलन, उह, दैन्य--दीनता- 
के वचन कहनेसे होनेवाटी चेहुरेकी विषण्णता, विषाद, आदि नानाप्रकारके कायं ही सत्त्व आदि 
गुणोके लिङ्क अर्थात्‌ पहचान करानेवारे चिह्वं होते हँ । तात्पयं यह कि प्रसच्चता, बुद्धिकी पदुता-- 
चतुराई, राघव --निरमिमानता-- चित्तम घमंड न होनेसे हलकापन, प्रतव-- प्रजनन, अनभिष्वंग-- 

अनासक्ति, दवेषरहितता, प्रीति आदि कायं सत्तवगुणके चिह्र है--अर्थात्‌ इनसे सत्तवगुणक्रो पहचान होती 
है 1 ताप-जलन, रोष-डाहुके कारण हृदय तथा शरीरकरा सूल जाना, मेद--कूटबुद्धि, चित्तकी 
चंचरता, स्तम्भ-किसीकी सम्पत्ति देखकर भौचक्का हो जाना, उद्रेग-रोष आदि रजोगुणके कार्थं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है । देन्य--दीनता, मोह--मूढता, अज्ञान, मरण, सादन-- 
दुसरेको बाधा पहुंचाना, बीभत्स-भयानकता उरावनापरन, अज्नान-मूखंता या विपरीतज्ञान, अगौ रव- 
स्वाभिमानशुन्य होना आदि तमोगुणके कायं हँ 1 अर्थात्‌ इनके दारा तमरोगुणका परिचय होता है । 
इन का्योसि सत्तवादिगुणोका अनुमान किया जाता है । जैसे-संसारमे जो सुखी होता है वह्‌ 
आजंव-सरर्ता, माद॑व-निरभिमानवृत्ति कोमलचित्तता, सत्य, गोच- निर्लोभवृत्तिया साफ-सुथरा 








१. “सतत्वं ठधुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरं वरणकमेव तमः." 1'--सां° का० १३ । 
''्रगुण्यम्‌ ।। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः भावे ण्य 1 स्त्रैगुण्यम्‌ । प्रस।दो लाघवं सद्धः प्रस द्धात्‌ प्री तिरार्जवम्‌ ॥ 
तुष्टिस्तितिक्षा सत्त्वस्य रूपं साक्षात्‌ सुखावहम्‌ । शोकस्तम्भद्रेषतापखेदभोगाभिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
वहुदूःखभ्रदानि वे । तमो नामाच्छादनादि बीभत्सावरणादि च ॥ दैन्यगौरवनिद्रादिप्रमादालस्यलक्षणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्तं तदेवं त्रंगुण्यमीरितम्‌ । सत्त्वं प्रकारके विदयाद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ ॥ विनाशकं तमो 
विद्यात्‌ त्रगुण्यं नाम संज्ञितम्‌ ।"“-सांख्यसं० पर १४। मगवद्गी० १४।६-८ । १. तावच्छब्दः 
अवधारणे ( प्रक्रमे }) आ० । तावच्छब्दोऽपक्रमे भ० २ । ३. -शतितत्त्वेषु भ० २। ४. त्रयमेव ज्ञेयम्‌ 
आ० । ५. "प्रकारश्ीलं सत्त्वं, क्रियाशोकं रजः, स्थितिशीलं तम इति ।'"--योग्ण० व्यासमा० २।१८। 
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१४४ षडदशनसमुच्चये [ का० ३५ § ९ - 


कार्यैः सत्त्वादीनि ज्ञायन्ते । तथाहि-लोकेः यः कश्चित्सुखमुपलभते स॒ आजंवमार्दवसत्यश्लौचह्धी- 
बुद्धिक्षमानुकम्पाप्रसतादादिस्थानं भवति, तत्सत्त्वम्‌ । यः कश्चिद्दुःखमुपलभते, स॒ तदा देषद्रोह- 
मत्सरनिन्दावच्चनबन्धनतावादिस्थानं भवति, तद्रजः! यः कचित्कदापि मोहं लभते, सोऽज्ञानम- 
दालस्यभयदेन्याकमण्यतानास्तिकताविषादोन्मादस्वप्नादिस्थानं भवति, तत्तम इति ! 


$ ९. सत्त्वादिभिश्च परस्परोपकारिभिस्त्रिभिरपि गुणेः सवं जगदृव्याप्रं विद्यते, परमुष्वं- 
लोके प्रायो देवेषु सत्त्वस्थ बहुलता, अधोरोके तिश्च नारकेषु च तमोबहलता, मध्यलोके 
मनुष्येषु रजोबहुलता, यद्दुःखप्राया मनुष्या भवन्ति । तदुक्तम्‌ 


"ऊर्ध्व सत््वविदालस्तमोविश्ालङ्च मलतः सर्गः । 
ˆ मध्ये रजोविालो ब्रह्यादिस्तम्बपयंन्तः ।1१। [ सांख्यका० ५५ | 


अत्र बरह्मादिस्तम्बपर्यन्त इति ब्रह्मादिपिक्लाचान्तोऽष्टविधः सगं इति ।\३५। 


पवित्र रहना, लोककाज, बुद्धि-हेयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा--द्‌सरेको दुःखी देखकर हदयका 


कंप जाना--दयाटृता, ओर प्रसन्नता आदिका स्थान होता है । यही तो सात्त्विक अर्थात्‌ सतत्वगण- 
प्रधान पुरुषकी पहचान है । लोकमे जो दुःखी होता है उसके मनमे सदा देष, वेर, मत्सर--रदर्षा 
निन्दा, ठगना, दसरेको बन्धन-क्षगडमे फसाना, दसरेके अभ्युदयमें जलना जदि विकार उत्पन्न 
होते रहते है । इन्हीं सब बातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुषका परिचय मिल्तादहै। जो व्यक्ति 
मोही--अन्ञानी होता है वहः अज्ञान, घमण्ड, आलस्य, भय, दोनता, अकसंण्यता, नास्तिकता, घमं- 
कमेसे विमुख होना, विषाद, उन्माद, भीषण स्वप्न आना, आदि तामस भावोंका आधार होता 
है । तामस पुरुष इन्हीं कारणोसे पहचाना जाता है । 


§ ९. एक दसरेका उपकार करनेवाले परस्पर साक्षेप इन सत्त्वादि तीन गणोसे समस्त 
जगत्‌ व्ाप्त है । परन्तु इतनी विशेषता है किं कहीं सत्तवगुणको प्रधानता है तो कहीं रजोगुणकी 
तथा कहीं तमोगुणकी । एककी प्रधानतामें दूसरे गुण गौणरूपसे रहते है यही इनको परस्परोप- 
कारिता है । ऊध्वंलोकमें देवोमे प्रायः सत्त्वगुणको बहुलता रहती है । अधोलोकमे तिर्य॑च, तथा 
नारकी जीवोमे तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमे मनुष्योमे रजोगुणकी प्रधानता 
देखी जाती है । इसीसे मनुष्य प्रायः दुःखी ही अधिक होते है । कहा भी है--"ब्रह्यसे केकर स्तम्ब- 
स्थावर पर्यन्त यह्‌ समस्त सृष्टि कध्वंलोकमें उत्कृष्ट चैतन्य देवोमे सत्वगण प्रधान, मल-अधो- 
लोकम अपङ्कष्ट चैतन्य वाले पशु आदिमे तमोबहुल, तथा मध्यलोकमें मध्यम ॒चैतन्यथुक्त मनुष्यादि 
मे रजःप्रधान है । ब्रह्यसे स्तम्ब--स्थावर पयंन्त समस्त स॒ष्टिमें ब्राह्म, प्राजापत्य, णेन्द्र, पैत्र 


गान्धवं, यक्ष, राक्षस तथा पशाच यह्‌ आठ प्रकारकी देवी सृषटिहै। 


१. यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति लभते तत्र आर्जवमार्दवसत्यशौचह्वीबुद्धिक्षमानुकम्पाज्ञाना दि च । तत्सत्त्वं 
प्रत्येतव्यम्‌ । अप्रीत्यात्मकं रजः । कस्मात्‌ । दूःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि करिचत्कदाचित्‌ क्वचित्‌ अप्रीति- 
मृपलभते तत्रं देषद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्भोत्कण्ठानिकृतिवञ्चनाबन्धवधच्छेदनानि च । तद्रजः प्रत्येतव्यम्‌ । 
विषादात्मकर तमः । कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो हि केदिचत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहमुपलभते तत्र 
अज्ञानमदालस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविषादस्वप्नादि च तत्तमः प्रत्येतन्यम्‌ 1" --सां० का 
माठर० धृ० २१। सांख्यसं० ० ११। २. -चमभीन्रू-भ०र२। ३. -ता नरेषु रजो जा०, 
क०, प ५, २, म० १। 
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एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः फिरोच्यते | 


प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥२६॥ 

§ १०. व्पाख्या-एतेषां--सत्त्वादिगुणानां या समा-तुल्यप्रमाणा अवस्था--अवस्थान, 
सा सत्त्वादीनां समावस्थैव प्रकृतिरुच्यते ! किलेति पुवंवार्तायाम्‌ । सत्त्वरजस्तमसां गुणानां 
क्रचिहेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि भिध्रः प्रमाणापेक्षया त्रयाणामपि समानावस्था प्रकृतिः कीत्यंत 
इत्यथः । प्रधानान्यक्तल्लव्दाभ्यां वाच्या । सा च प्रकृतिः प्रधानमनव्यक्त चोच्यते नामान्तरामभ्थाम्‌ । 
नित्यम्‌-अप्रच्यतानुत्पन्नस्थिरकस्वभावं कूटस्थं स्वरूपं यस्थाः सा नित्यस्वरूपिकाविचलितस्वरूपे- 
त्यथः । अत एव सानवयवा साधारण्यशब्दास्पर्शारसारूपागन्धाव्यया च्रोख्यते । 

मोलिक्यसांख्या ह्यात्सानमात्मानं प्रति पथक्‌ पथक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरे तु सांख्याः 
सर्वात्मिस्वप्येक नित्य प्रधानमिति प्रतिपन्नाः ॥३६॥ | 

§ ११. प्रकृत्यात्मसंयोगात्सुष्टि्जयते । अतः सुष्टिक्रममेवाह्‌ । 

ततः सजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते | 


अहंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मासोडशको गणः ॥३७॥ 
इन गृरणोकी साम्पावस्थाव इन गुणोकी साम्यावस्थाका ही नाम प्रकृतित्व है । इसे प्रधान तथा अव्यक्त शाब्दसे भी 
कहते हैँ । प्रकृति नित्य है ।\ ३६ | 

§ १०. इन सत्त्वादि गुणोकी सम-न्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती ` 
है । "किल" शाब्द पहले कदी हुई बातकी ओर संकेत करता है ।! यद्यपि देव आदिमे सत्त्व रज ओर 


, तम इन तीन गणोमे-से किसी एक गणकी अधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतायी है फिर भी प्रमुण 


अर्थात्‌ मिकदारकी अपेक्षा जब ये तीनों गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते हँ तब उनकी 
वहु साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है । प्रधान ओर अव्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची हैँ । यह्‌ 
नित्य है। इसके किसी रूपका नारा नहीं होता, इसमें कोई नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह स्थिर एकरूप कूटस्थ नित्य है 1 नित्यस्वरूपका सीधा अथं है अविचलितस्वरूप । 


नित्य होनेके कारण ही यह निरवयव है, साधारण है, शब्ददान्य है, स्परां रहित है, रस, गन्ध तथा 


रूपसे भी रान्य है । बिलकुर अन्यय-अविनारिनी है । 
मर सांख्य तो हरएक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रधानको भी जुदा-जुदा मानते 
है । इनके मतसे अनन्त पुरुषोकी तरह प्रधान-प्रकृति भी अनन्त हैँ 1 पर उत्तरकालीन सांख्य सभी 
आत्माओंसे सम्बन्ध रखनेवाखा एक नित्य ही प्रधान मानते हँ ।।३६॥ 
§ १९. प्रकृति ओर आत्माके संयोगसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः सृष्टिक्रिमका 
निरूपण करते है- 
१. “श्रधानं प्रकृतिः अब्यक्तमन्याकृतं चेत्यनर्थान्तरम्‌ । --साख्यसू० वि० प° १०५। सा च 
साम्यावस्थयोपलसितसतत्वादित्रयरूपा ।-सांख्यस्षं° प्र २। “प्रकरोतीति परकृतिः परधानं सत्त्व 
रजस्तमसां साम्यावस्था ।--सांख्यतच्वको० का० ३ । तस्वमी° प° १८५ । सांख्यसं ° -पू° १४ । 
सां० तत्वप्र ° १५३ । २. साधारणा शाब्दा भ° २ । २. “्रकृतेर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ।।'' “श्रकृतिः प्रधानमधिकू रुते ! ब्रह्म अव्यक्त बहुधानकं मायेति 
पर्यायाः। तस्याः प्रकृतेर्महानुत्पय ते प्रथमः कश्चित्‌ । महान्‌, बुद्धिः, मतिः, प्रज्ञा, संवित्तिः, ख्यातिः, चितिः, 
स्मृतिरासुरी हरिः, हरः हिरण्यगर्भ इति पर्यायाः । ततोऽहुंकारः । तस्मान्महतोऽहंकार उत्पद्यते । तस्य 
इमे पर्यायाः वैकृतस्तेजसो भूतादिरभिमानोऽस्मिता इति ।'"--सां° का० माठर ० प° ३६ । 
१९ 
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§ १२. व्याख्था-ततः भ्रकृतेबु द्धिः संजाथत उत्पद्यते ! सा च गवादौ पुरो दृर्यमाने गौरे- 
वायं नाश्वः, स्थाणुरेवायं न पुरुष इति विषयनिश्चयाध्यवसायरूपा सहानिति यका प्रोच्यते मह्‌- 
दाख्यया याभिधीयते । बुद्धेश्च तस्था अष्टौ रूपाणि । वर्मज्ञानवैराग्येश्वयरूपाणि चत्वारि सात्त्वि- 
कोनि, अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षभुतानि चत्वारि तामसानीति । ततोऽपि-ज्ुद्धेरप्यहंकारः स्यात्‌- 
उत्पद्यते । स च-'अहुं सुभगः, अहं दशंनीयः' इत्याद्यभिमानरूपः ! तस्मात्‌-अहङारात्षोडक्को 
गण उत्पद्यते ! षोडक्ासंख्यामानमस्य षोडश्षको गणः-सथुदायः ॥\२७) 

, $ १३. अथ षोड्संख्यं गणं शलोकद्रयेनाह्‌- 


स्पशनं रसनं घाणं चकतुः भरोत्र' च पञ्चमम्‌ । 

पश्च बुद्रीद्द्रियाण्यत्र तथा कमद्दियाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 
अन्यानि पञ्च सूपादितन्मात्राणोति षोडश ॥२३६॥ युग्मम्‌ ॥ 


§ १४. व्याख्या--स्पश्नं-- त्वक्‌, रसनं- जिह्वा, घ्नाणं नासिका, चक्षुः- लोचनं, श्नोन्नं 
च श्रवणं पच्चमम्‌--एतानि पच्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र- षोडशके गणे भवन्ति । स्वं स्वं विषयं बुध्यन्त 
इति कृत्वेन्दिथाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते । तथाहि-स्पक्लनं स्पशंविषयं बुध्यते, एवं रसनं रसं 
घ्राणं गन्धं, चक्ष्‌ रूपं, श्रोत्रं च शब्दमिति । तथाक्ञन्दः पच्चेतिषदेस्यानुकषंणाथंः ! पचञ्चसंख्यानि 


इस प्रकृतिसे महान्‌--बुद्धि उत्पन्न होती है । बुद्धिसे ˆअहंक्ार तथा अहंकारसे सोलह- 

ग्णोकी उत्पत्ति होती है ॥३७॥ 

` § १२. इस प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है । सामने दीखनेवाली गौमे 'यहगौहीदहै षोड 
नहीं है" टृठमे "यह ठ्ठ ही है पुरुष नहीं है" इस प्रकारके पदार्थोका निश्चय करनेवालो बुद्धि ही 
महान्‌ कही जाती है। "महान्‌" यह्‌ बद्धिका ही पर्यायवाची नामदै 1 इस बुद्धिके आठ रूप होते 
है1 धर्म; ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्वयं ये चार सात्विक रूप हैँ तथा अधमे, अज्ञान, विषयामिलाष 
ओौर अनैदवययं ये चार तामस रूप हैँ 1 इस बद्धि-महत्तच्वसे “म॑ सन्दर हूं, मुञ्ने खोग बडे चावसे 
देखते है--्मै दशंनीय हँ" इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उत्पन्न होते है । अटंकारसे सोकृहगण 
सोलह पदार्थोका समुदाय उत्पन्न होता है ।२७।। 

& १३. इन सोह गणोका दो इलोकोमें वणन करते है-- 

स्पक्षने रसन घ्राण चक्षु ओर श्चोत्र ये बुद्धीन्दिर्या, मलस्थान, सूत्रस्थान, वचनके उच्चारण 
करनेके स्थान, हाथ ओौर वैर ये पांच कर्मेन्द्रिय, मन, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शाब्द ये 
पचि तन्भात्राएं ये सब मिलकर सोलह गण हैँ ।। ३८-३९॥ 

§ १४. सोलह गणपे स्पशंन-त्वचा सारा शरीर, रसन- जीभ, घ्राण-- नाक, चक्ष- नेत्र 
श्रोत्र-कान, ये पाच ज्ञानेन्द्र्यां है । इनके द्वारा अपने अपने स्पशं आदि विष्योका बोधदहोताहै 
अतः इन्हे बद्धीन्दरिि या ज्ञानेन्द्रिं कहते दहै) जेसे-स्पशंनेन्दरियसे स्पश्का, रसनेन्द्रियसे 
रसकौा, नांकमे गन्धका, नेत्रसे रूपका तथा कानसे शब्दका परिज्ञान होता ह 1 'तथा' शब्द “पंच 





१. "अध्यवसायो बद्धिर्धं्मो ज्ञानं विराग एेडवर्यम्‌ सात्विकमेतद्रेपं तामसमस्मादिपयस्तम्‌ ।--सां० का० 
२३. । २. ““अभिमानोऽहंकारस्तस्मादद्विविधः प्रवर्तते सग: । एेन्द्रिय एकादशकस्तन्मात्रपञ्च कृस्च॑व 11 ˆ-सां० 
का० २४ ३. “बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्‌चक्षुरसननासिकाख्याति । वाक्पाणिपायुपस्थान्‌ कर्मेन्द्रिया- 

. . णण्याहुः 1 उभयात्सकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्ियं च॒ साध्यत्‌ । गुणपरिणामविद्ेषान्नानात्वं ग्राह्य 
मेदाच्च । ~स ° का० २६।२७ । 























- का० ४० § १६ ] साख्यमतम्‌ 1 १४७ 


कमंकारणत्वात्क्मन्द्रियाणि च ! कानि तानोत्याहू-पाथूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि । तच्र पायुगृदं 
उपस्थः--स्त्रीपुश्चि ह्भुद्यं, वचश्चेहोच्पतेऽनेनेति वचः, उरःकण्ठादिस्थानाष्टतया वचनमुच्चारयति 
पाणी पादो च प्रसिद्धौ, एतैमलोत्सगंसंभोगवचनादानचरनादीनि कर्माणि सिध्पन्तीति कर्मन्द 
याण्युच्यन्ते ! तथाज्ञब्दः समुच्चये । एकादशं मनश्च; मनो हि बुद्धीन्द्रिवमध्ये बुद्धीन्दरियं भवति, 
कर्मेन्द्रियमध्ये कर्मन्रियम्‌, तच्च तत्त्वाथंमन्तरेणापि संकल्यवृत्ति \ तचथा--कधिद्वदुः श्ुणोति 


 “्रामान्तरे भोजनमस्ति” इति, तत्र तस्य संकल्पः स्थात्‌ "तेत्र यास्यामि तत्र चाहं कि गुडदधिरूपं 


भोजनं लप्स्य उतश्चिहधि कि वा किमपि न इत्येवंरूपं मन इति । तथाहुकारादन्यान्यपराणि 


रूपादि तन्मात्राणि सूृक्ष्मसंज्ञानि पच्नोत्प्न्ते । तत्र. रूपतन्सात्र शुक्लकृष्णादिरूपविशेषः, रस- 


तन्मात्रं तिक्तादिरसविज्ेषः, गन्धतन्मात्रं सुरभ्थादिगन्धविशेषः, शब्दतन्मात्रं मधुरादिशब्दविरोष 
स्पशंतन्मात्रं मदक ठिनादिस्पशे विेषः, इति षोडश । भयं षोडशको गण इत्यथः ॥२३८-२९) 


$ १५. अथ तन्पात्रेभ्यः पच्चभतान्धुत्पद्यन्त इत्याह- 
-रूपात्तनो रसादापो गन्धादूभूमिः सरानमः। 
स्पशोद्वायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
९ १६. व्धाख्या--रू्पतन्मात्रात्सृक्ष्मसंज्ञात्तेजोऽग्निर्त्पशते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते 





पदके आकषंणके किए दै) ज्ञनेन्द्रियोको तरह कमन्द्रिां भी पंचर । पायु-गृदा, उपस्थ--स्वीओौर 
पुरुषके चिह्व अर्यात्‌ योनि ओर छिङ्ध, वचन अर्थात्‌ जिनकर द्वारा वचनोंका उच्चारण होताहैेसे 
हदय क आदि अठ स्थान पाणि--ह्‌थ मरौर पाद-पैरये पाँच कर्मेन्द्रियं है । इनसे मलोत्सगं 

म्‌त्रोत्सगं ओर संभोग, वचन, वस्तुओंका रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियाएं होती र, इसी- 
किए इन्हे कमन्द्रियां कहते हँ । तथा शब्द समुच्चयाथंक है । ग्यारहूर्वां मन है 1 मन बुद्धोन्द्रियोके 


साथ बद्धीन्द्रियरूप तथा क्न्द्रियोके साथ कर्मन्द रूप हो जाता है! यह्‌ मन व!स्तविकं अथंकी 


स्थित्तिके विना भो मात्र संकल्पात्मक होता है 1 जैसे-किसी बदटुक-त्राह्मण रिष्यने सुना कि-- 
'आज दूसरे गांवमें भोजनके लिए निमन्त्रण जया है' वह्‌ विचारता है कि--उस गांवमें जायगे 
तो वहां गुड ओर दही दोनों मिकेगे, या केवर दही, अथवा दही ओर गुड दोनों ही न मिटे 
एेसे संकल्प भो मन कहुलाता है 1 अहकारसे रूपादि पांच सूक्ष्म संज्ञक तन्मात्रा उत्पन्न होतो हैँ | 
सफेद काला आदि रूप विशेषको रूपतन्मात्रा कहते है, तीता मीठा आदि रसक्रो रस तन्मात्रा 
सुगन्ध तथा दुर्गन्धक्रो गन्धतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दको शब्दतन्मात्रा तथा कोमल कठिन आदि 
स्पर्घोको स्पर्शातन्माच्रा कहते है । इस तरह पांच ज्ञानेद्िर्या, पाच कमन्द्रिधां, मन तथा 
पांच तन्मात्रा ये सोरहगण कहलाते हं ।३८-२३९। 


६ १५. तन्मात्राओंे पाँच भूतकौ उत्पत्तिका वर्णन करते ह- 


रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथिवी, शब्दसे आकाश तथा स्वशेसे वायु, इस प्रकार 
पांच तन्मात्राओंसे पाच भूतोकी उत्पत्ति होती है ।*४०१। 


§ १६. सूक्ष्म संज्ञक रूप तन्मात्रासे अग्नि उत्पन्न होतो है। रस तन्मात्रासे जका आविर्भाव 


१. -ष्टतयी वचन--आ०, क०। २. -रूपाणि तन्मा-प० १, २, म० १, २, क०। ३. “तत्न 
रब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पर्शतन्मात्राद्‌ वायुः, रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्पुथिवी 
इत्यादिक्रमेण पूर्वपूर्वानुप्रवेरोनैकद्वितरि चतुष्पञ्चगुणानि आकाशादिपुथ्वीपर्यन्तानि महाभूतानीति सृष्टिक्रमः ।"" 
--सां० का० माटर० प्रू° ३७ । 








१४८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४१§१७~ `` 


 गन्धतन्मात्रात्पुथिवो समुत्वद्यते, स्वराच्छब्दतन्मात्रादाकारमुद्खवति, तथा स्पकशंतन्माच्राद्ायुः 
` श्रादुभंवति, एवं च प्म्स्तन्मेत्रे्यो भतपच्चक भवतीति ॥४०। 
वं चतुवि शतितत्वरूपं निवेदित सांख्यमते प्रधानम्‌ । 

अन्यस्त्वकतां विगुणश्च भोक्ता तलं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः ॥४१॥ 


$ १७. व्वाख्या-एवमभुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविक्ञातितत्त्वरूषं प्रधानम्‌ । प्रकृति- 
महानहंकारश्येति त्रयं पच्च बुद्धीन्द्रियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, मनश्चेक, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्च 
भुतानि चेति चतुंविशातितत््वानि रूपं स्वरूपं यस्य॒ तच्चतुविशतितत्वरूवं प्रधानं प्रकृतिनिवे- 
दितम्‌ । तथा चोक्तम्‌ ““प्रकृतेमंहांस्ततोऽहंका रस्तस्माद्गणङच षोडशकः । तस्मादपि षोडरा- 
कात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥'* [ सांख्यका० ३३ ] इति । 

§ १८. अत्र प्रकृतिनं विकारः, अनुरपश्चत्वात्‌ । बुद्धयादयडच सप्त परेषां कारणतया प्रकृतय 
 कायंतया चं विकृतय उच्यन्ते । षोडल्कडच गणो विकृतिरेव कायत्वात्‌ । पुरुषस्तु न परकृतिनं 
विकृतिः, अनुत्फादकत्वादनुच्पत्नत्वाल्च । तथा चेश्वरकृष्णः सांख्यसप्ततौ-- 

““मूलप्रकृतिरविकरतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त ! 
षोडराकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ।1१।! [ सांख्यका० 3 ] इति । 


§ १९. तथा महदादयः प्रकृतेविकारास्ते च व्यक्ताः सन्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 


(नः 


होता दै । गन्धतन्मात्रासे पृथिवीकी समुत्पत्ति होतो है 1 स्वरशब्दतन्मात्रासे आकाडकरा प्रादुर्भाव 
होता दै 1 स्पश्ंतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है । इस प्रकार पाँच सूक्ष्म संज्ञक-तन्मात्राओंसे पाँच 
स्थूल भूतोकी उत्पत्ति होत है ॥४०॥ 

इस प्रकार सांख्यमतमें चौबीसतत्तव रूप प्रधान नामके मुतत्तवके स्वरूपका निरूपण फिया 
गया है । प्रघानसे भिन्न पुरुषतत्त्व है । यह अकर्ता, निगृण, भोक्ता तथा नित्थ चेतन है ।४१। 

§ १७. इस तरह सांख्यमतमें प्रकृति आदि चौबीस तत्त्वरूपमें परिणत हौनेवाखा प्रधान 
तत्तव है । स्वयं प्रकृति, महान्‌ ओर अहंकार ये तोन, पाच बद्धीन्द्रियाँ, पाच कर्मन्द्रिःः, मन, पाच 
तन्मात्राएं तथा पांच भूत ये चौबोस तत्त्व ह, जिन रूपें प्रध्रान अपना विस्तार दिखाता है। 
कहा भी है--“्रकृतिसे महान्‌, महानुसे अहंकार, अहंकारसे सोखहगण तथा सोरहुगणके अन्तगंत 
पाच तन्मात्राओसे पाच महाभूत उत्पन्न होते हैँ 1" 
| § १८. इनमें प्रकृति किसीका विकार अर्थात्‌ कायं नही है; क्योकि वह किमीसे उत्पर 

नहीं होती । महान्‌ अहंकार ओर पांच तन्मात्रा ये सात कार्योके उत्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हैँ तथा कारणोसे उत्पन्न कायंरूप हानेसे विक्रति भी है । सोलह गण मात्र विक्रति-रूप 
ही है क्योकि वे काय॑ हँ । पुरुष तो न किसीको उत्पन्न करता है ओर न किसीसे उत्पन्न ही होता 
है अतः वहु न प्रकृति-कारण है ओर न विकृति--कायंरूप ही है । ईर्वरकृष्णने सांस्यसप्ततिमें कहा 
है- “मल प्रकृति अविकृति अर्थात्‌ अक्रायं है, किसीसे उत्पन्न नहीं होती 1 महान्‌ आदि सात कायं- 
रूप होनेसे विकृति हँ तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप भी हँ । सोलह गण मात्र विकाररूप ही 
ह| पर पुरुष न प्रकृति-कारण ही है ओर न विकरति-कायंरूप ही 1" इति । 

§ १९, महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हो जाते हैँ । इस तरह अपने स्वरूपसे च्युत 


१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । कंवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वमकर्तृभावद्च ॥। 
-सां०का० १९। २. -या वि-म० २। 











- का० ४१ § २० ] नंयायिकमतम्‌ । १४९. 


'स्वरूपाद्‌श्रश्यन्त्यनित्यत्वात्‌ । प्रकृतिस्त्वविकृता नित्याम्युपगम्यते । ततो न कदाचिदपि साः 

स्वस्वरूपाद्‌ श्रयति । तथा च महदादिकस्य प्रकृतेश्च स्वरूपं सार्पे रित्थमूचे । 
““हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाध्रितं लिङ्गम्‌ । | 
सावयवं परतन्त्र, व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥2॥'* [ सांख्यका० २० ] इति । 

§ २०. तत्र हेतुमत्कारणवन्महदादिकम्‌, अनित्यमित्युत्पत्तिधमंकत्वादृबुद्धचादेः,* अन्यापीति 
प्रतिनियतं न सवंगं, सक्रियसमिति सह्‌ क्रियाभिरध्यवसायादिभिवंतंत इति सक्रिय-सन्यापारं 
संचरणग्रियावदिति यावत्‌, अनेकमिति जर्योविशतिभेदात्मक, आभितमित्यात्मोपकारकत्वेन 
प्रयानमवलम्ब्य स्थितं, लिङ्कमिति यद्यस्मादुत्यत्नं तत्तस्मिन्नेव `लयं क्ष्यं गच्छतीति लिङ्धम्‌ । 
तत्र भूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते, तन्मात्राणीन्द्रिषाणि मनश्ाहंकारे, स च बुद्धो, सा चाव्यक्ते, 
तच्चानुत्पाद्यत्वान्च कचित्प्रलोयते ! सावथवमिति शब्वस्पशंरूपरसगन्धात्मकेरवयवेरयक्तत्वात्‌, 
परतन््रभिति कारणायत्तत्वादित्येवंरूपं ग्यक्त महदादिकम्‌ । अग्यक्तं तु प्रकृत्याख्म्‌; एतद्विपरीत- 
मिति । तत्र विपरीतता सुयोज्येव 1 नवरं प्रधानं दिवि भुव्यन्तरिक्षे च स्वेत्र व्यापितया वतंत 
इति व्यापित्वं तस्य, तथाव्यक्तस्थ व्यापकत्वेन संचरणरूपायाः क्रियाया -अभावान्तिष्क्रियत्वं च 
द्रष्टव्यमिति दिङ्सात्रभिदं दशितम्‌ । विशेषग्याख्यानं तु सांख्थसप्त्यादेस्तच्छास्त्रादवसेयमिति । 


होनेके कारण ये अनिस्य ह 1 प्रकृति तो कभी भी विकार-कायंरूप नहीं होती, प्रकृति तो सदा 


प्रकृति अर्थात्‌ कारण ही बनी रहती है अतः यह्‌ नित्य है । वह्‌ कभी भो अपने प्रकृति स्वरूपसे 


च्यत नहीं होती । महदादिक व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप साख्योने इस प्रकार कटा है-““व्यक्त- 
कार्यं हेतुमत्‌- सकारण, अनित्य, अन्यापि, सक्रिय, अनेक, आध्रित-कारणाध्रित, लिद्ध-कारणमें 
लोन होनेवाका, सावयव तथा परतन्त्र होता है । अन्यक्त कारण इससे विपरीत होता है 1" 

§ २०. महदादि व्यक्त सकारण हँ कारणोसे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य है, अब्ापि--प्रतिनियत देशवर्ती है, संगत नहीं है, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रियाओंको 
करनेकरे कारण सब्यापार है, संचरण आदि क्रियाँ करते हैँ । तेरईस भेदरूप होनेसे अनेक है, आधित 
भोगे निमित्त होने कारण आत्मक उपकारक होनेसे प्रधानकूप कारणके आधीन हँ । लिङ्ध-- 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह्‌ प्रख्यकालमें उसीमें लीन हो जाता है अतः ये खयं गच्छति--कारण 
मेलन होनेके कारण छिगिरूपहेँ। लयका क्रम इस प्रकार है--महाभूत अयने कारणरूप तन्मा- 
त्रां रीन होते है । तन्मात्राएं, दस इन्द्रर्यां ओर मन ये सोकह्गण अवने कारण अहंकारमें 
लीन हो ज।ते है] अहंकार महान्‌-बुद्धिमें तथा बुद्धि अन्यक्त-्रकृतिमें छीन हो जाती है । प्रकृति 
स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं हई अतः उसका कहीं भी ख्य नहीं होता । व्यक्त सावयव--राब्द स्पदं 
रूप रसत गन्धादि अवयवोसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोके आधीन रहता है । महदादि व्यक्त-- 
पूवेक्ति हेतुमत्व आदि धर्मोवाला है। अव्यक्त-श्रकृति ठीक इससे उरटी हैः वह्‌ किसीसे उत्पन्न नहीं 
होती है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाध्ित है, किसीमे लोन नहीं होनेसे अङ्गि 
है, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र है 1 प्रधान स्वगं आकाश पृथिवी आदि सभो स्थानोमे व्यापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह्‌ सवंगतत अव्यक्त -प्रधान सर्वव्यापी होनेसे उसमे कोई संचरण अदि क्रियाएं 
भी नदीं हो सकतीं इसलिए वह निष्क्रिय है । यहाँ "ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिखाया गया 
मात्र दिशासूचन किधाहै। इनका विशेष व्यख्पन तो सांस्यसप्तति आदि सांख्थशास्वोसे जन 
लेना चाहिए । 
१. -ति स्वस्वरू-- आ०। २. सा स्वूपा--भा० २, प० २। ३. -तेः स्वस्व--म० २। ४. -द्‌ 
बुद्धचादिवत्‌ अव्या--भम २। ५. विलयं म०रे। 
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- ६ २१. अथ पर््वाविातितमं पुरुषतस्वमाह--“अन्यस्त्वेकर्ता' इत्यादि 1 प्रकृतेश्च वुचिङति- 
तत्त्वरूपाया अन्यस्तु पुथग्भूतः, पुनरकर्ता विगुणो भोक्ता नित्य चदम्धुपेतश्च पुमान्पुरुषस्तत््वम्‌ । 
तत्रात्मा विषयसुखादिक तत्कारणं पुण्यादिकमं च न करोतीत्यकतः, आत्मनस्तृणसमाच्रकुन्जोकरणेऽ- 
प्यसमथंत्वात्‌ 1 कर्त्री तु प्रकृतिरेव, तस्थाः प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । तथ विगुणः स्ना दिगुणरहितः, 
सत्त्वादीनां परकृतिधमंत्वादात्मनश्च तदभावात्‌ । 

$ २२. तथा शेक्ता अनुभविता । भोक्तापि साक्नान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिविकारभरतायां 
पयुभयमुलदपंणाकाराथां बुद्धो सक्रनन्तानां सुखदुःखादीनां पुरुषः स्वात्मनि निमे प्रतिविम्बोदय- 
त्रेण भोक्ता व्यपदिश्यते, ““वुद्धयध्यवसितमर्थ पुरषरचेतग्रते'' | ] इति क्वनात्‌" । 
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§ २१. अब पचीसवे पुरुषरतत्त्वका निरूपण करते हं--पुरुषप--आत्मा प्रकृति आदि चौबीस 
तत्वोसे सिन्त है, अकर्ता ह, निगुण टै, भोक्ता है तथा नित्य चैतन्यशाली है 1 आत्मा विषय सुख 
आदिको तथा इनके कारण पण्य आदि कर्मोको नहीं करता इसलिए वह॒ अकर्ता है | आत्मामें एक 
तिनक्रेको भी टेढा करनेकी सामथ्यं नहीं है । करने-धरनेवाली ती प्रकृति है । क्योकि प्रकृतिका ही 
प्रवृत्ति करना यह्‌ स्वभाव है । पुरुष सतत्वादिगुणोसे सर्वथा रहित है । क्योंकि सत्त्वादि तो प्रकृति- 
के धर्मं ह वे आत्माके धमं नहीं हो सकते 1 

१ २२. आत्मा भोक्ता-भोगनेवाखा है, वह्‌ अनुभव करता है । किन्तु विषयोंको साभात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रकृतिके विकाररूप वुद्धिदपणमें सुख-दु-खादि विपय प्रतिविम्बितत होते हँ । यह बुद्धि 
दपंण दूतरफ्रा पारदर्शी दप॑ण है इसमे दोनों ओर प्रतिबिम्ब ्चलकता है 1 अनः बुद्धिदपंणमें प्रति 
बिम्बित सुश्व-दुःखादिको छाया अत्यन्त निम॑ङु पुरुषमें पडती है 1 पुरूषकर स्वच्छ स्वरूपम बुद्धि 
: सुखदुःखादिको छाया पड़ना ही पुरुषका भोगै ओर एसे ही भोगके कारण पुरुष 
भोक्ता कहा जाता है "बुद्धिके हारा अध्यवसित अर्थोक्रा पुरुष अनुभव करता है" यह्‌ पुरातन 
` आचार्योक्रा कथुर्न है । जसे जपाकुयुम आदि र॑गीलो वस्तुके सन्निधानसे स्वच्छ स्फटिक भी खाल 
कहा जाता है ठीक उसी तरह प्रकृतिके संसगंके कारण स्वच्छ पुरूषमे भी सुख- 
: दुःखादिके भीक्तृत्वका व्यपदेश हो जाता है । वादमहार्णंवका भी मत है कि--वुद्धिरूपी दपेणमें 












१. -कर्तेति प्र-म० २। २. --दिरहि-न० २। ३. “सते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुण- 

विशेषाः । कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकारय बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥३६॥ `` "बाह्य छ्ियाण्यालोच्य मनसे समपंयन्ति 
मनश्च संकल्प्य अहंकारस्य अहंकारदचाभिमत्य बुद्धौ सर्वध्य्षमूतायाम्‌ । सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ 
पुूषस्य साधयति बुद्धिः । संव च विरिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७।। बुद्धिहि पुरूषसन्निघानात्‌ 
 तच्छायापत्त्या तद्रपैव सर्वविषयोपभोगं पुरुषस्य साधयति. "1" सांख्यका० । २६, ३७।। ““इन्दरियप्रणालि- 
कया अर्थसंनिकर्षण लि ङ्घज्ञानादिना वा आदौ बुद्धर्थाक्रारा वृत्तिर्जायते `` ।'* स्मृतिरपि---""तस्मिरिचद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदष्टयः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ।।''--सांख्यप्र ० मा० २।८७ । 
“वुद्धि दर्पणे पुरुषप्रतिनिम्बसंक्रान्तिरेव बुद्धि प्रतिसंवेदित्वं पुंसः तथा च द्दिच्छायापनच्चा बुद्धया संसृष्टाः 

. दाब्दादयो भवन्ति दस्या दत्यर्थः । "-- योगस» तच्ववैशा० २।२० । “"भोक्तभोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोर- 
त्यन्तास्तंकीर्णयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्प्यते ।--योगषू° व्यासमा० २।९६ । “"यच्च तत्रैव 
विन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌-भोक्तुभोग्यरक्तयो ." । - स्यायवि ० चि० प्र घ्रू० २३१। “अयमेव च तस्य 
भोगो यत्तत्र छायासंक्रमणसामर््धम्‌ इति च तच्निवन्धनक्रारस्य 1! '--न्यायवि० विण प्र° प° २३४। 
 ““तस्मिरिचदर्पणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ।। यया संलक्ष्यते 
रक्तः केवरस्फटिको जनैः । रञ्जकाद्युपघानेन तद्रत्परमवृरूषः--इत्यादिस्मृतिरातरपीति । '--यो० वा० 
प° २२। ४. उद्धृतमिदम्‌--त० इछ[° पू० ५० । प्रमेयक्र” प्र० । न्यायकु० परु० १९० । न्यायवि० 
विण प्र परण २३५ । स्या० रलना० परू० २३३ । 
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यभा जपाकरुसुमादिसंनिधानवल्ात्स्फटि के रक्ततादि न्यपदिषयते, तथा शप्रकृव्युपधानवत्वात्युख- 
दुःखाद्यात्मकानामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्वं युक्तमेव व्यपदिरयते । 

वादमहाणंदोऽप्याहू-“बुद्धिदरणसंक्रान्तमथंप्रतिबिम्बकं द्वितौयदपंणकल्पे पु स्यध्यारोहति 
तदेव भोक्तृत्वमस्य, नर त्वात्मनो विकारापत्तिः ।"' [ ] इति 

तथा चाचुरिः- 

“विविक्त द्‌क्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 

प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रममोऽम्भसि 11१" 
व(वि)न्ध्यवासी तवेदं भोगमाचष्टे- 

““पुरुषोऽविकरृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 

मनः करोति सानिध्यादुपाधिः(घेः)स्फटिकं यथा 11२11" इति । 

§ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना तयाभ्युपेतः, एतेन पुरुषस्य चैतन्यमेव स्वरूपं, न तु 
ज्ञानं, ज्ञानस्य बुद्धिघमंत्वादित्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ । केवलमात्मा स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, ` 
सुखदुःखादयश्च विषधा इन्द्रियद्रारेण बुद्धौ संक्रामन्ति, बुद्धिश्चोभयमुखदपंणाकारा, ततस्तस्यां 
चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते, ततः सुख्यहं दुःख्यहं ज्ञाताहमित्थुपचथंते ! आह्‌ च पतञ्जलिः *-- 

“ शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपदयति; तमनुपरयन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रति- 
भासते" [ योगभा० २।२० ] इति । 





अये हुए पदार्थो प्रतिबिम्बकरा स्वच्छपुरुषरूपी द्वितीय दपंणमे प्रतिफलति होना-ज्ञक्कना ही 
सुख-दुःखादिका भोग है तथा उपर प्रतिबिम्बकरा पड़ना ही पुरूषक्रा भोक्तृत्व हे । इस प्रतिबिम्बप्रति- 
फलनरूप मोगको छोडकर अतत्मामें कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नहीं है । आत्मामे किसी भी 
तरह इसके कारण विक्रार नहीं होता '' आभुरि आचायने भो कदा है कि--' जिस प्रकार स्वच्छ 
जकमें चन्द्रमाके प्रतिबिम्बक! उदय होता है उसी तरह बुद्धिसे भिन्न चेतन्यका बुद्धिम प्रतिबिम्ब 
पड़ना ही भोग है । चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जटकाही विकार है चन्द्रमाका नहींहै उसी प्रकार 
बुद्धिम पडा हआ पुरूषक्रा प्रतिबिम्ब भौ बृद्धिका ही विकार है आत्माका नहीं । यही आत्मा 
काभोग दहै ।' 

विन्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इस प्रकार बताया है-"“पुरुष तो स्वरूपसे सर्वथा अवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसगंके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमें प्रतिफकित होकर उसे अपने 
आकारवाला बना देता है । जसे कि-जपाकुसुम आदि उपाधिथां स्वच्छस्फटिकको अपने समान 
लार नीला या पीला बना देती है} 

$ २३. नित्य चेतनत्व ही पुरुषका यथाथं स्वरूप है । इस विशेषणसे यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि- चंतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नहीं । ज्ञान तो बुद्धिका धमं है । हाँ, आत्मा अपनेसे 
सर्वथा भिन्नक्रो भी बुद्धिको अभिन्न अवद्य मान बेठता है । सुखदुःख आदि विषय इन्द्रियोके हारा 
बुद्धि तक अति है, बुद्धि उभयतः पारदर्शी दपंणके समान है । अतः उसमे जिस प्रकार एक ओर 
सुख-दुःखादिका प्रतिबिम्ब पड़त। है उसी तरह उसमें दसरी ओर पुरुषके ‡तन्यका भी प्रतिबिम्ब 
पड़ता है । बस, बुद्धिरूपी माध्यममें च॑तन्य ओर विषयका युगपत्‌ प्रतिबिम्ब पडनेसे हो पुरुष 


` अपनेको भमै ज्ञाता हू, मे भोक्ता हँ आदि मानने जगता है । पतंजलिनि भी कटा है कि--““ुरूष तो 


स्वंतः शुद्ध है, वह्‌ बौद्ध-बुद्धि सम्बन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानवत्तिको देखता है । उस बद्धि सम्बन्धी 


१. प्रकृतिप्रधा-म० २। २. न ह्यात्म--भ० २। २. प्रतिविम्बति--म० २। ४. ""दाद्धोऽप्यसौ 
प्रत्ययानुपश्यो यतः प्रत्ययं बौद्धमन॒पश्यति, तमतुपर्यन्न तदात्मापि-तदात्मक इव प्रत्यवभासते ।" 
-योऽ मा० २।२०। 
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-““बुद्धिर्चाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्चेतनावतीवावभासते'' इति । 
§ २४. पुमानित्यत्र जात्यपेक्षयेकवचनम्‌, तेनात्माऽनेकोऽभ्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
` नियमदंंनादर्मादिभवृत्तिनानात्वाच्च । ते च सर्वेऽप्यात्मनः सवगता नित्याश्चएवसेयाः । 
उक्तं च-- न 
““अमूतंस्चेतनो भोगो नित्यः सवंगतोऽक्रियः 1 
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिकदशंने १“ इति ।४१॥ 
§ २५. तच्वान्युपसहरन्नाह- ` 
|, . स ® 
पञ्चविंशतितत्वानि सख्ययेवं भन्ति च । 


प्रधाननरयोश्चात्र बत्तिः पड्ग्वन्धयोरिवं ॥४२॥ 
§ २६. व्याख्या- चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संख्यया पच्चविहातितत्त्वानि भवन्ति । ननु 
प्रकृतिवुरषावुभावपि स्वंगतौ मिथःसंयुक्तौ कथं वत्तेते इत्याशङः क्याहु--श्रयनेत्यावि" ! प्रधान- 
पुरुषयोश्चात्र विश्वे पड्गवन्धयोरिव वुत्तिवंतंनम्‌ । यथा कशिदन्धः सार्थन समं पाटल्िपुत्रनगरं 


प्रस्थितः, स सा्थ॑श्चौरेरभिहतः ! अग्धस्तत्रेव रहित इतश्चेतश्च धावन्‌ वनान्तरपद्धना दृष्टोऽभि- ` 


हितश्च “भो भो अन्य मा भैषीः, महं पञ्ुगेमनादिक्रियाविकलत्वेनाक्रियञश्ुर्यां सनं पदयन्नस्मि, 


प्रत्ययको देखनेके कारण ही वह्‌ अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातुत्वादि धर्मोसि शून्य होकर भी तदाटमक 
अर्थात्‌ बुद्धयात्मक ज्ञाता आदि सूपसे प्रतिभासित होने र्गता है ।' बद्ध स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषकी चैतन्यराक्तिका सत्निधान होनेसे चेतनावारी मालूम होने लगती है 1" 

१ २४. श्कोकमें “पुभान्‌' इस एकवचनका प्रयोग पुरुषत्व जातिको अपेक्लासे है । व्यक्तिरूप- 
से तो पुरुष अनेक हँ । एकर पुरुष उत्पन्न होता है उसी समय दूसरा मरता है, हरएककी वद्धि 
जादि जुदो जुदी है, एक सुखी दहै तो दसरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पण्य-पाप 


आदि की व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है कि पुरुष अनेक ह, एक नहीं ।! ये सभी आत्मा सर्वगत 


तथा नित्य है । कहा भी है- “सांख्य दशंनमें आत्मा अमृतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूक्ष्म है 1 इति ॥४१॥ 

§ २५. अब तत्त्वनिरूपणका उपसंहार करते है- 

इस प्रकार गिनती करनेपर कुल पचीस तत्तव होते हैँ । प्रधान ओर पुरुष दोनोंका 

सम्बन्ध तो अन्धे ओर लंगडे जैसा है ॥४२॥ | 

चकार भिन्नक्रम है । अतः एवं" के बाद उसका अन्वयदहोतादहै। इस तरह संख्यासे 
अर्थाव्‌ गिनती करनेपर पचीस तत्व होते हैँ । 

शंका--प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही सवंगत ह अतः वे परस्पर संयुक्त होकर किस 
ठंगसे रहते ह ? | 

समाघान-इस विश्वमे प्रधान ओौर पुरुषका संयोग तो अन्धे ओर ंगडेके समान है । 
जेसे--एक अन्धा सार्थ-व्यापारी यात्रीके साथ पाटलिपुत्र-पटनेकी ओर रवाना हआ । मागं 
बीहड था । चटेरोने साथंको मार डाला 1 विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा मागं नहीं 
सञ्लनेके कारण विकर हो उस भयानक जंगलमें इधर-उधर भटकने खगा । वहीं एक रु गड़ा दृष्टि 
सम्पन्न होकर भी चलनेकी शविति न होनेके कारण पड़ा हुजा था । उसने उस भटकते हुए अन्धे- 
को देखकर कहा-है भाई अन्धे. मत उरो, मैं कहता हूं सो सुनो, मैं रुगड़ा हुं सब कुछ देखता हँ 


१. तै सर्वै--म० २। २. “पुरुषस्य दर्शनार्थं कंवल्या्थं तथा प्रधानस्य । पड्ग्बन्धवदुभयोरपि 
संयोगस्तत्कृतः सर्ग: ॥'"-- सांख्य का० २१। 
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त्वं तु गमनादिक्रिधावान्न "पर्यसि' ! ततो अन्धेनोचे--“रुचिरमिवम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करिः 
ष्यामि, एवमावयोर्वतंनमस्तु" इति । ततोऽन्धेन पड्द्रटत्वगुणेन स्वं स्कन्धमधिरोपितो नगरं प्राप्य 
नाउकादिकं परयन्‌ गीतादिकं चेन्दरिथविषयमन्यमध्युपलम्यमानो यथा मोदते, तथा पङ्ुकत्पः 
शयुद्धचैतन्पस्वरूपः पुरुषोऽप्यन्धकल्पां जडां प्रकृति सक्रिणामाधितो बुद्धचध्थवतितं शब्दादिक 
स्वात्मनि प्रतिबिभ्थितं चेतथमानो मोदते, मोदभानश्च प्रकृति सुखस्वभावां सोहान्नन्यमानः 
संसारमधिवसति \1४२\। | | 


& २७. ताहि तस्य कथं मुक्तिः स्यादित्याह- | 
प्रकृतिषियोगो मोक्षः पुरुषस्य बतैतदन्तरज्ञानात्‌ । 
मानत्रितयं चात्र प्रस्यक्तं लेद्धिकं शाब्दम्‌ ॥ ४२ ॥ 
९ २८. व्याख्या--बतेति पृच्छकानामामन्त्रणे, एतयोः ्रकृतिपुरुषथोयंदन्तरं विवेकस्तस्य 
ज्ञानात्पुरुषस्य यः प्रकृतेवियोगो भवति, स मोक्षः \ तथाहि- | 
''शुद्ध चेतन्यरूपोऽयं पुरुषः परमाथंतः । 
प्रकृत्यन्तरमज्ञात्वा मोहात्संसारमाधितः ॥ १॥'' 


ततः प्रकृतेः सुखदुःखमोहस्वभावाथा यावन्न विवेकेन ग्रहणं तावन्न मोक्षः, प्रकृतेविवेकदशने 
तु प्रवत्तेरुपरताथां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं भोक्षं इति । मोक्षश्च बन्धविच्छेदाडूवति, 


पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हूं, .तुम चल तो सकते हो पर देख नहीं पाते' यह सुनते ही 


. अन्धा खुशीके मारे उचछल पड़ा ओर बोला--'अरे, बडा अच्छा हुआ, भँ अपने कन्धेपर तुम्हं बेठा 
„ केता ह, बस हम तुम दोनोका काम चर जायगा ।' इस तरह अन्धेने कंगड़ेको द्रष्टा होनेके कारण 


अपने कन्धेपर बिठाया ओर अन्धा उसे देश-देशमे धुमाने लगा । लंगडा नगरमे पर्चा । वहां वह्‌ 
नाटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके विषयोका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खश होता है कि इसी तरह क्रियाशक्ति विकल-अकर्ता शुद्ध चेतन्य स्वरूपौ यह ंगड़ा पुरुष 


[= 


अन्धके समान सक्रिय सब कुछ करने-धरनेवाङी जड प्रकृतिके कन्धेपर चढकर अर्थात्‌ प्रकृतिका 


संसर्गं पाकर बुद्धिके द्वारा अध्यवसित शब्दादि विषर्योको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपमें प्रतिबिम्बित 
हो रहे है, अनुभव करता हुआ खुश हो रहा है । ओर इस खुशोमे वहं अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान बैरता है ओर इसीखिए उस अन्धौ प्रकृतिके कन्धेपर चश हृ संसार-परिभ्रमण 
करता रहता है । जैसे कि लंगडा अन्धे पुरुषके संसगंको सुखरूप मान उसे कभी भी नहीं छोडना 
चाहता उसौ तरह पुरुष भौ प्रक़ृतिसंसगं को हौ सब कुछ मानकर मोहक कारण उसे छोडनां नहीं 
चाहता ओर संसारम रहता है ॥ ४२॥ क 


§ २७. तब पुरुष की मुक्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर देते है- 
प्रकृतिके वियोगका नाम मोक्ष है । यह प्रकृति तथा पुरुष में भेद विज्ञान रूप तत्वलान- 
से होता है । सांख्सतमें प्रत्श्न, अनुमान तथा आगम ये तीन प्रमाण हे ॥ ४३ ॥ 
§ २८. "बत" शब्द पृचछनेवालेका ध्यान खीचनेके किए है । प्रकृति ओर पुरुष मे भेदज्ञान 
होनेसे जो प्रकृतिका वियोग होता है वही मोक्न है । जेसे-- "यह पुरूष वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप है । 
१. परयन्नसि म० १, भ० २, प० १, प०२। 
२० 
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बन्धच्च प्राकृतिकवेकारिक दाक्षिणभेदात्‌ त्रिविधः । तथाहि-प्रकृतावात्मन्ञानएद्‌ ये प्रकृतिमुपासते, 
तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकारानेव भुतेन्द्िपाहकारबरुद्धीः पुरुषबरद्धयोपासते, तेषां वैकारिकः । 
इष्टापुतं दाक्षिणः, पुरुष "तच्वानभिन्नो हीष्टापुतंकारी कामोपहतमना ` बध्यत इति । 
«इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्छुयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 

` . ` ` “. " नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा, इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति 11 १।1 [मुण्डक ० १।२।१०] 
इति । बन्धाच्च प्रेत्यसंसरणरूपः संसारः प्रवत्तते । 

$ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिविङ्त्थनात्मकस्य न बन्धमोक्षसंसाराः, कि तु प्रकृते- 
रेव । तथा च कापिलाः- 

“तस्मान्न बध्यते नैव मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 

संसरति बध्यते ` मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः 11९1 [ सांख्य का० ६२ 1 ] इति। 


परकृतिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समज्लनेके कारण मोहसे संसरण~-संसारमें परिश्रमण करता 
रहता है ।” इसक्िए सुख-दुःख मोहस्वरूप वाी प्रकृतिको जब तक आत्मासे भिन्न नहीं समज्ञा 
जाता तब तक मोक्ष नहीं हो सक्रता । प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमे देखने पर तो प्रकरृतिकी 
प्रवृत्ति अपने अप सक जाती ह भौर प्रकृतिका व्यापार रुक जाने पर पुरुषकाः अपने शुद्धचैतन्य 
स्वरूपे स्थित हो जाना ही मोक्ष है । मोक्ष बन्धन के तोडने पर होता है 1 बन्धन तीन प्रकार ` 
का है--१. प्राकृतिक, २. वेकारिक ३. दाक्षिण । प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृतिको उपासना 
करते हँ, उसे ही अपना सवंस्व समञ्ञते हँ उन मूढ़ प्रकृतिद्शियोको प्राकृतिक बन्ध होता है 1 जो , 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूत, इन्दर्या, अहंकार तथा बुद्धिको पुरुष॒ समञ्ञकर इन विकारोकी 
ही उपासना करते हैँ उन व्यक्तियोको वैकारिक बन्ध होता है । श्रुतित्रिहित यज्ञादिको तथा स्मृति 
प्रतिपादित बावड़ी कु्जां आदि बनवानेको ही उक्कृष्ट करत॑न्य मानना दाक्षिण बन्ध है 1 पुरूष तत्त्वको 
नहीं समक्षकर आत्मज्ञानके बिना स्वगं आदि.सांसारिक कामनाओं से श्रुतिविहिन यज्ञ दान आदि ` 
` कमं करनेसे तथा स्मातं कुजं बनवाने आदिसे दाक्षिणबन्ध होता है । कहा भी है--'“जो मूढ़ जन 
इष्टापूतं-श्रुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कुँ बावड़ आदि बनाने रूप पूतं 
केमंको ही वरिष्ठ-सर्वश्रेष्ठ मान कर अन्य किसी.भी शगुभकमं या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नहीं समन्ते वे पहिले यज्ञादिके फलसे स्वगंमे उत्पन्न होकर भी अन्तमे इसी मनुष्य लोक में 
अथवा इससे भी हीन तिय॑ग्ोक आदिमे जन्म लेते हैँ 1” 
बन्धसे परोकमें जन्म केना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चलने रकगता है । 
§ २९. सांख्य मत में पुरूष न तो प्रकृति- कारण रूपहै ओर न कायंरूप ही अतः उसको 
न बन्ध होता है न मोक्ष ओौरन संसार ही । ये सब बन्ध आदि तो प्रकृतिको ही होते ह । कापिल 
ने कहा है--चकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूप वाला है अतः न तो पुरूषको बन्ध होता है न वह्‌ 


१. दाक्षिणकभे-भ० 9 । २. "सच बन्धस्त्रिविधः प्रकृतिवन्धो वैकारिकबन्धो दाक्षिणवन्धश्च । तत्र 
परकृतिबन्धो नाम अष्टासु ( प्रकृतिबुद्धचहङ्ारतन्मात्रेषु ) प्रकृतिषु परत्वेनाभिमानः । वेकारिकबन्धो नाम 


_ब्रह्मा(बुद्धया)दिस्थानेषु श्रेयोबुद्धिः । दाक्षिणबन्धो नाम॒ गवादिदानेज्यानिमित्तः 1 --सां० माठरन्र° 
पू० ६२ । “श्रकृतिंलयः प्रकृतिबन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणबन्ध इत्युच्यते, एेदवर्यादिनिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्यते ।”* --सां° माटरब्र° ° ६३. । योगसू० तरववैशा० १।२४१ । सांख्यसं ° 


पूं० २७ । स्या० मं० प° १९१। “श्रकृतिबन्धः प्रकृतिलय परत्वेनाभिमन्यतः । संन्यासिनामिन्दरियेषु 
क्यों वैकारिकोऽपरंः ॥ गृहिणां दक्षिणाबन्धो वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ । इत्येषस्त्रिविधो बन्धस्त्रिविधो 
मोक्षं उच्यते |" --सांख्यसं० ० २४। २. -ना्यंः प्र-भ० २। ४. -तत्त्वासि-म० २। 
५. बाघ्यते-भ० २। ६. -तेऽपि च यतो हि नाना-म० २.। 








~ का० ४३. ६ ३१ ] साख्यमतम्‌ । १५५ 


नवरममी बन्धमोक्षपंसाराः पुरषे उवच्न्ते। यथा जयपराजयौ मृस्थगतावपि स्वामिन्थुषच- 
येते तत्फलस्य कोशलाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा भोगापवगंयोः प्रकृतिगतथोरपि विवेका- 
ग्रहात्पुरुषे संबन्ध इति ॥1 | ॑ 8 च | 


६ ३०. अत्र प्रमाणस्थ सामान्यलक्षणमुच्यते-अर्थोपरन्धिहेतुः प्रमाणम्‌” इति । अथोत्तराधें 
मानत्रितयं च-प्रमाणत्रितयं च, अत्र- सांख्यमते । कि तदित्याह प्रत्यक्षं -प्रतीतं, लद्धं अनुमानं, 
श।व्दं-चागमः चकारोऽत्रापि संबन्धनीयः । तत्र प्रत्यक्षलक्षणमाख्धायते-शनोत्रादिवृत्तिरविकल्पिका 
प्रत्यक्षम्‌" इति ।! शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषो जिह्वा नासिका चेति पञ्चमी" इति । भोत्रादीनीन्दरिथाणि तेषां 
वृत्तिवेतंनं परिणाम इति यावत्‌, इन्द्रियाण्येव विषयाकारपरिणतानि प्रत्यक्षमिति हि तेषां 
सिद्धान्तः । अविकल्पिक। नामजात्यादिकल्पनारहिता शक्यमताध्य क्षवदृभ्यास्येयेति । 


§ ३१. ईश्वरङृष्णस्तु* ' प्रतिनियताध्पवसायः धरोत्रादिसपुत्थोऽध्यक्षम्‌" इति श्राह 1 

मुक्त होताहैओरन उसे संसारहो होता दहै! यह्‌ सब स्वांगतो बहुरूपिणी प्रकृति हौ भरा 
करती है। वही बवती है, छूटतो है तथा संसारम परिभ्रमण करती है ॥"' इतना अवश्य है कि 
प्रकृत्तिमे होनेवाले ये बन्धादि पुरुषमे उपचरित होते हँ । जसे सेनिकंका जय या पराजय स्वामी 
का ही जय ओर पराजय माना जाता है क्योंकि जय-पराजयके फलस्वरूप धनादिकी प्राक्त आदि 
राजाको ही होती है उसी तरह भोग ओर अपवगं दोनों ही यद्यपि प्रकृति गत हैँ परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ मेदज्ञान न होने से भोक्ता परुषके कहे जति हैँ ओर इसीलिए पुरुषमें संसारी तथा मुक्त ये 
व्यपदेश होते हँ । | | 





९ ३०. अब सांख्यो की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हँ । अर्थोपलब्धिमे जो साधकतम कारण 
होता है उसे प्रमाण कहते हैँ । इ्लोकके उत्तरार्धे सांस्योके तीन प्रमाणोका निदेश किया है 1 
१ प्रत्यक्ष, २ लेङ्क--लिङ्खसे होने वाला अनुमान, ३ आगम । निविकल्पक श्रोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रत्यक्ष कहते है ! श्रोत्र, स्पशंन, आंखें, जीभ तथा नाक ये पाच इन्द्रियां हँ । श्रोत्रादि इन्द्रियोकी 
वृत्ति-परिणमन व्यापार को शरोत्रादिवृत्ति कहते है । सांख्थ, विषयाकार परिणत इन्दरियोको ही ` 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते है| नाम-जाति आदिकी कल्पनासे रहित वृत्ति निविकल्पकहै। इस 
निधिकल्पकका व्याख्यान बौद्ध-दरदानमें किये गये प्रत्यक्षके . व्यार्यानको तरह समञ्ञ लेना 
चाहिए । 


६ ३१. ईर्वरङृष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है- “प्रत्येक विषयके प्रति 
इन्द्रियोके अध्यवसाय व्यापारको दृष्ट-प्रतयक्त प्रमाण कहते ह 1" 

१. “तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति । यथा विजयः पराजयो 

वा योद्धृषु वर्तमानः । स्वामिनि ग्यपदिष्येते स॒ हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 

वर्तमानौ पुरषे व्यपदिष्येते ।*--यो० भा० २।१८ । २. “ इन्दरियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ 


"- -----~ ~ -- ~~~ “~ ~~ म 


तद्विषया सामान्यविरोषात्मनोऽर्थस्य विरोषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ॥ ' -योगसू° व्यासमा० 
पर० २७ । ““कापिलास्तु श्रोत्रादियुक्तः प्रत्यक्षत्वमिच्छन्ति 1" -प्रमाणसघ्रु° षर० ६४ । न्यायवा० 
पृ० ४३ । 'ध्वार्पगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह--धरोत्रादिवृत्तिरिति ।'* --न्यायवा० ता० टी? प° 


१५५ । न्यायमं० परण १०० । तच्ोप० ६१ । ` ३. -क्षमतिवद्न्यास्येयेति ईरव-म० १, प० १, 
प० २। -भ्नमिति बदव्यास्येयेति ईश्व- म० २। ४. प्रतिनिम्नकताघ्यव-म० २। ५. "प्रतिविष- 
याध्यवसायो दृष्टम्‌ --सांख्यका० ५। 








९५६ | षड्दर्शंनसमुच्चये . ` [ का० ४३.४३२- 


 § ३२. अनुमानस्य त्विदं लक्षणम्‌ --पुवंवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं चेति चिविघमनुमानमिति । 
तत्र नद्यु्नतिदशंनादपरि वृष्टो देवः इत्यनुमौयते यत्तत्पु्वंवत्‌ । तथा समुद्रोदक बिन्दुप्रा्नाच्छेषं 
जर क्षारमनुमानेन ज्ञायते, तथा स्थाल्यां सिक्थेकचम्पनाच्छेषमन्नं पक्र मपक्र वा ज्ञायते तत्लेषवत्‌ । 
यत्सामान्यतो दृष्टं तल्लिद्धलिद्धिपुवंकम्‌, यथा त्रिदण्डद्शंनाददृष्टोऽपि छि द्धी परिव्राजकोऽस्तीत्य- 
वगम्यते, इति त्रिविधम्‌ । अथवा तरि्लिङ्धलिद्धिपुवंकभिल्येवानुमानलक्षणं सांख्यैः समाख्यायते ।3 
$ ३३. शाब्दं त्वाप्रभरुतिवचनम्‌, आप्रा रागद्रेषादिरहिता ब्रह्मसनत्कुमारादयः, श्वुतिर्वेदः 

तेषां वचनं शाब्दम्‌ । 
$ ३४. अत्रानुक्त मपि किचिदुच्यते । चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशन्या नार्थं जानाति, बुद्धिश्च 


जडा न चेतयते, सच्निधानात्तयोरन्थथा प्रतिभासनम्‌, प्रकृत्यात्मसंयोग^तसृष्टिरुपजायते, प्रकृतिनि- 
कारस्वरूपं कमं, तथा जंग्रण्यरूपं सामान्यम्‌, प्रनाणविषयस्तार्विक इति । अत्र जयो गुणाः 


$ ३२. पूरवंवत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोद्ठके भेदसे तीन प्रकारका अनुधान है! नदीमें 
बाढ़ देखकर ऊपरी प्रदेशमे मेधको वृष्टि होनेका अनुमान करना पूव॑वत्‌ दै । समुद्रके एक बूँद जल 
को खारा पाकर शेष समुद्रको खारा समञ्लना, तथा बटलोरईमें पकते हए अननक एक दानेको हाथसे 
मसलकर रेष अन्न को पका हुआ या कच्चा समक्चना शेषवत्‌ अनुमान है । जो सामान्य रूपमे 
किङ्खको देखकर लिद्धीका अनुमान किया जाता है वहु सामान्यतोदुष्ट है। जैसे बाहर तीन ` 
दण्डोंको देखकर भीतर परित्राजक है यह्‌ ज्ञान करना । अथवा लिङ्ख ओर लिङ्गके, सम्बन्धको 
ग्रहण कर लिङ्खसे लिङ्गीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है । यदहो सांख्योका ` अनुमानका 
सामान्य क्षण है । 


$ ३३. अप्त ओर वेदोके वचन शाब्द प्रमाण है। रागद्वेष आदिसे रहित वीतराग ब्रह्म 
सनत्कुमार आदि आप्त हं । भौर श्रुति अर्थात्‌ वेद इन्हीके वचन-आगम राब्द हूं । 


§ ३४. मूलमें नहीं कही हई कुछ विशेष बातें इस प्रकार ह--चैतन्यशक्ति शब्दादि विषयोंका 
परिच्छेद नहीं करती, वह्‌ अथंको नहीं जानती । पदार्थोको जानने वारी तो बुद्धि है 1 बुद्धि जड है, 
वहु संचेतन नहीं कर सकती । बृद्धि ओर पुरुषके सन्निधानसे यह मालूम होने लगता है कि- 
बुद्धि चेतनावाली है तथा पुरूष विषयोको जाननेवाला है । प्रकृति ओर पुरुषके संयोगत्ते ही यह्‌ 
सृष्टि उत्पन्न होती है । कमं--पुण्य-पाप आदि सब प्रकृतिके ही विकार हैँ 1" त्रिगुणवाला प्रधान 





१. ““““त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ 1 तत्लिद्धलिद्धिपूर्वंकम्‌ 1" --साख्यका० ५ । “तच्च त्रिविधम्‌ । 
पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च । तत्र विरिष्टमेधोन्नतिदरशनाद्‌ भवित्री वृष्टि सम्भावयति ! पूर्वमियं 
ृ्टेति पूर्ववत्‌ । नदीपूरदर्शनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीतिः । शेषवद्यथा समुद्रोदक्रबिन्दुं प्रार्य दोषस्य 
क्वेणभावोऽनुमीयते इति शेषवत्‌ । सामान्यतोदृष्टम्‌--मुष्पितान्रदशनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आम्ना इति । 
नर्या बरहिश्चीतं इति केनाप्युक्त, तत्रापरेणाप्युक्तम्‌ । चन्द्र उदितो भविष्यतीत्यर्थस द्गति: । तत्लिङ्ख- 
लिङ्गिपूर्वकमिति । लिङ्गेन त्रिदण्डादिदशनेनावुष्टोऽपि लिङ्गी -साध्यते नूनमसौ परित्राडस्ति यस्येदं 
त्रिदण्डंमितिं ।"” -सांख्यका० मा० चू परू० १३। २. मेव-म० > । ३. "आप्ता रागद्रेषादि- 
रहिता ब्रह्मसनत्कुमारादयंः, शरति्वेदः ताभ्यां उपदिष्टं तथेति श्रद्धेयमाप्तवचनम्‌ । -""-आत्ता ब्रह्मादय 
आचार्याः, श्रुतिनेंदस्तदेतदुमयमापतवचनम्‌ । आसिः साक्नादर्थप्रा्िर्यार्थोपलम्भः तया वर्तत इत्यापः 
साक्ञ्कृतधर्मा यथार्थाप्त्या श्रुतार्थग्राही तदुक्तमाक्तवचनम्‌ 1" --सांख्यका० मा० चु का० ३। 





~ का० ४२. § ३५ ] साख्यमतम्‌ 1 १५७ 


सत्त्वरजस्तमांसि ! ततः स्वार्थे “ण्यो नं न्दादेः'" इति ण्यः, यथा जरयो लोकास्त्रलोक्यं, षड्ुणाः 
षा्खुण्यम्‌, ततस्त्रैगुण्यं रूपं स्वभावो यस्थ सामान्यस्य तत्‌ चगुण्यरूपमितिं । प्रमाणस्य च 
फलमित्थम्‌ । पू वं पुवं प्रमाणमृत्तरं ° तु फलमिति । 

§ ३५. तथा कारणे कायं सदेवोत्पद्यतेऽसदका(क)रणादिभ्यो हेतुभ्यः! तदुक्तम्‌- 
'असदका(क)रणादुपादानग्रहणात्सवंसंभवाभावात्‌ । रक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 
11 १।।' [ सांख्यकारिका ९ ] इति । अत्र स्वंसंभवाभावादिति, यदखसत्कायं स्यात्तदा सवं सवत्र 
भवेत्‌ \ ततश्च त॒णादिभ्योऽपि सुवर्णादीनि भवेयुः, न च भवन्ति, तस्मात्कारणे कायं सदेव \ तथा 





सामान्य रूप है--सवंत्र अन्वित है, सबका समान रूपसे भोग्य है । प्रमाणका विषयभूत बाह्य अथं 
वास्तविक है काल्पनिक नहीं ।'" ( स्वार्थ॑में “ण्यो नन्दादेः' सूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर ) त्रिगुण ही 
त्ेगुण्य कहे जाते है, जैसे कि त्रिलोक ही तरैरोक्थः, षड्गुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है । त्रेगुण्यरूप 
सामान्य है ! पूवं पुवं प्रमाण हैँ तथा उत्तर उत्तर फर रूप हँ । अर्थात्‌ सत्तिकषंको प्रमाणतामें 

निविकल्प फर निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविक्रल्पकज्ञान फक कहा जाता ह । 
ऽ ३५. कारणमें का्यंकी सत्ता रहती है अतः कारणमें विद्यमान ही कायं उत्पन्न होता है । 
सत्का्यंवादकी सिद्धिके किए सांख्यकारिकामें कहा है--“असत्‌ वस्तु खर विषाणकीो तरह उत्पन्न 
, नहींकीजा सकती, कायंकी उत्पत्तिके छिए रोग उपादान कारणकोही ग्रहण करते है, सब 
॑ कारणोसे सब कार्मोकी उत्पत्ति नहीं होती, समथं भी कारण अपने करने योग्य ही कायंको उत्पन्न 
करता है, तथा संसारमें कायं कारण भाव देखा जाता है इसलिए यह्‌ मानना ही चाहिए कि-- 
'कारणमें कायं सत्‌ है 1" सर्व॑संभ वाभावात्‌-यदि कारणम कायं असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाय तो सबसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणसे भी सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए 1 पर 
संसारमे प्रतिनियत कारणोसि प्रतिनियत ही कार्यो की उत्पत्ति देखी जाती है अतः यह्‌ सहज ही 
कहा जा सकता है कि-'जिस कारणमें जिस कायंका सद्भाव है उससे वही उत्पन्न होता है 
१. -नन्तादेः क०, म० १, म० २, प० 9, प०२। २. -त्तरं(उत्तर) तु आ०। २. “इह लोके 
सदेव सद्धवति । असतः का(क)रणं नास्ति 1 यदि स्यात्तदा सिकताभ्यस्तंलं, कृर्मरोमभ्यः पटप्रावरणम्‌, 
वन्ध्यादृहितृभ्रूविकासः, शशविषाणं, खपुष्पं च स्यात्‌ । न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्रागुत्पत्तर्महदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणात्‌ । इह रोके यो येनार्थी स॒तदुपादानग्रहणं करोति । तत्निमित्तमुपादत्त । 
तद्यथा दध्यर्थी क्षीरस्योपादानं कुरुते । यदि चासत्कायं स्यात्तदा दध्यर्थो उदकस्याप्युपादानं कुर्यात्‌, 
न च कुरुते, तस्मात्‌ महदादि कार्यमस्तीति । कि-च सवंसम्भवाभावात्‌ । इह लोके यद्‌ यस्मिन्‌ विद्यते 
तस्मादेव तदुत्पद्यते । यथा तिकेभ्यस्त॑कं, दघ्नो घृतम्‌ । यदि चासत्कायं स्यात्तदा सवं सवंत: सम्भवेत्ततश्च 
तृणपांसुबालृकादिभ्यो रजतसुवणंमणिमुक्ताप्रवालादयो जायेरन्‌ । न च जायन्ते तस्मात्पश्यामः सवंसम्भवा- 
भावादपि महदादि कायं प्रधाने सदेव सद्धवतीति । अतश्चास्ति--शाक्तस्य शक्यकरणात्‌ । इह लोके 
राक्तः शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसंपन्नः हक्यादेव शक्यं कमं आरभते नाशक्यमशक्यात्‌ । 
तच्यथा--शक्तः कुम्भकारः शक्यादेव मृत्पिण्डात्‌ शक्यदण्डचक्रसूत्रोदकविदरुतलादिभिः संपन्नो घटशरा- 
वोदञ्चनादीन्यारभमाणो दृष्टः । न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य । यदि पुनः करण- 
नियमो न स्यात्‌ अशक्यादप्यरक्यमारभ्येत । तस्मात्‌ सत्कार्यं स्यान्नासत्‌ । कि च--कारणभावाच्च । 
कार्य सदेव स्यात्‌ । इह लोके यल्लक्षणं कारणं तल्लक्षणं कार्य स्यात्‌ । यथा कोद्रवेभ्यः कोद्रवाः, ब्रीहिभ्यो 
व्रीहयः स्युः । यदि चासत्कार्यं स्यात्‌ तदा कोद्रवेभ्यः लालीनामपि निष्पत्तिः स्यात्‌ । न च भवति । 
तस्मात्कारणभावादपि पद्यामः प्रधाने महदादि कार्यमस्तीति । साधितमेवमेतंः पञ्चभिर्हेतुभिः सत्‌ 

कार्यम्‌ ।'' --सांख्यका० मा० व° ९। 











१५८ षडदरांनसमच्चये [ का० ४४. § ३६- 


द्रव्याण्येव. केवलानि सन्ति, न पुनर्त्पत्तिविवत्तिवर्माणः पर्थाधाः ` केऽपि, आवि्भवितिरोभाव- 
सात्रत्वात्तेषामिति। 


१ ३६. सांहयानां तकम्रन्थाः षटितन्त्रोद्धारसूपं माठरमष्य सांखपं सत्रत्तिनापक., *तच्व- 
कौमुदी, गोड पादं, अत्रेयतन्त्रं चेत्यादयः ।*४२) 
| $ ३७. सख्यमतभुषसंजिहीषेन्नुत्तरत्र जेनमतमभिधित्सच्नाह- 


एवं सांख्यमततस्यापि समासो गदितोऽधुना । 
जेनदशनसंकतेपः कथ्यते सुविचारवान्‌ ॥४४॥। 


$ ३८. व्याख्या-एवमुक्तविधिना सांख्यमतस्थापि न केवलं बोद्धनेधाधि कयोरित्यपि- 
शब्दाः । समासः-सक्षेपोऽधुना गदितः! जेनदशंनसंक्षेपः कथ्यते \ कथंभुतः सुविचारवान्‌-सुष्टु 
सवश्रमाणरबाधितस्वरूपत्वेन शोभना विचाराः सुविचारास्ते विद्यन्ते यस्य स सुविचारवान्‌, न 
पुनरविचारितरमणीयविचारवानिति ! अनेनापरदशंनान्यविचारितरमणीयानीत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 
यदुक्त पररेव-- .. 

“पुराणं मानवो धमः साद्धो वेदर्चिकितस्सितम्‌ । 

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ।।१॥1[ मनु° १२।११० | 
पराह दोषसंभावनयेव स्वमतविचारणा नाद्रियते । यत उक्तम्‌- 

` “अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचायते । 

निदोषिं काञ्चनं चेत्स्यात्परीक्षाया बिमेति किम्‌ ॥१।।“ इति । 








अन्य नही" । मत्र द्रव्यकरी हौ सत्ता है, वह्‌ नित्य है । उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवारी कोई भी पयं 
नहीं हैँ । पययिं तो केवर आविभूत तथा तिरोहित होती है! 
§.३६. सांख्योके ष्टितन्त्रका पनः संस्करण हशूप माठरभाष्य सांख्यसप्तति, तत्त्वकौमदी 
गौड़पादभाष्य, आत्रेयतन्त्र इत्यादि ग्रन्थ ह ।। ४३ ॥ 
§ ३७. सांख्य मतका उपसंहार करके जेनमतके निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 
इस तरह सांख्य मतका संक्षेपसे कथन किया गया 1! अब प्रमाणसिद्ध जेन दश्ंनका संक्ेपसे 
कथन करते ह ।॥ ४४॥ 
§ ३८. इस तरह सांख्यमतका भी संक्षेपे कथन किया गया । अब समस्त प्रमाणोसे अबाधित 
होनेके कारण जिसमें बहुत सुन्दर युक्तिसंगत विचार हँ उस सुविचारशाखी जेनदशंन का कथन करते 
है । अर्थात्‌ इस जेनदशंनके विचार अविचारित रमणीय-बिना बिचारे सन्दर मालूम होनेवारे नहीं 
है । इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि अन्य दशंनोका जब तक विचार नहीं किया तभी तक 
वे सुन्दर मालूम होते है, तकंकौ कसौटी पर चदृते ही उनक्री सुन्दरता उड जाती है । परदशंन- 
वारोने स्वथं ही कहा है कि--“'ुराण, मानवधमं-मनुस्मृति आदि अंग उपांग सहित वेद, तथा 
आयुेदजास्त्र. इन चारको आज्ञा सिद्ध जसेके तैसे बाबा वाक्यके रूपमे ही मानना चाहिए, इनमें 
तकं नहीं करना चाहिए 1” ओर न तक्के द्वारा इनक। खण्डन ही करना चाहिए । परमत्तवाङे 
अपने मतमें दोषोकी स्वयं . सम्भावना करतेर्है, ओर यही कारण रहै कि विचारसे-तर्कसे उरते 
है, तकंका आदर नहीं करते! कहा भी है--““जव्र अन्यमतवारे अपने ददंनोका विचार करनेसे 
इर्ते हैँ तो मालूम होता है कि कुछ दामे काछा अवश्य है, उनमें कहने-सुननेकी बहुत कू 
१. पययाः म० २। २. माठराचार्यकृता सांख्यकारिकावुत्तिः । ३. सांख्यकारिका ईखवरकृष्णकृता । 
४. वाचस्पतिमिश्रकृता सांस्यतर्वकौमुदी । ५. गौडपादङृतं सांख्यकारिकाभाष्यम्‌ । 
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~ का० ४४. § ३८ ] सांख्यमतप्‌ 1 १५९ 


अत एव जैना जिनमतस्थ निर्दृषगतया परीक्षातो निर्भौका एवसुपदिज्ञन्ति। स्व॑था 
स्वदशंनपक्षपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनैव युक्तिशतैः सवदशंनानि पुनः पुनविचारणीयानि, तेषु च 
यदेव दर्हानं युक्तियुक्ततयावभासते, यन्न च पुर्वापरविरोधगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विशारद रादरणीयं 
नापरमिति । तथा चोक्तम्‌- 


““पक्षपातो न मे वीरे न दवेषः कपिलादिषु । । 
गुक्तिमद्र चनं यस्य तस्य काः परिग्रहः ॥१॥” [ लोकतत्त्वनि° इलो० ३८ ] 


इति श्रीः तपोगणन मोङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपादपस्ोपजीविश्रीगुणरलन सूरि- 
विरचितायां तकरहस्यदीपिका"भिधानायां षडदशनसयुच्चयत्तो 
सांख्यमतरहस्यप्रकाश्चनो नाम “तृतीयोऽधिकारः ` ॥ 


गुंजाइश है, वे पूणं नहीं हैँ । यदि सोना खरा सौट॑चका है तो कसौटो पर कसे जानेसे क्यो उरते 

है । उसकी परीक्षा होने दो, निर्दोषमें तो दोष निकट नही सकते ॥'* इति । इसलिए जेन 

लोग अपने जिनमतको निर्दोष होनेके कारण डंकेकी चोट कहते हैँ क्रि आओ, खूब परोक्षा करो" 

वे निर्भीक होकर परीक्षके लिए सवका अःदह्वान करते हुए साफ-साफ कहते हँ कि--अपने 
मतका पक्षपात छोडकर तटस्थ भावसे सभी दर्शनोका ब।र-जार खूब विचार करो, विचार करने 

पर जो दर्शन तक॑की कसौटी पर सौटंचका निकले,  युक्तिंगत हो, जिसमें पूर्वापर विरोध की 

गन्ध भी न हो उसीका विशारद-समञ्जदारोको आदर करना चाहिए अन्यका नहीं |` जेनियोकी 
तो खुली घोषणा है कि--“हमारा मह्‌।वोरसे कोई राग नहीं है जिसपर उनके पक्षम आंखि मुद 

कर्‌ गिरा जाय ओरन कपिक्से कोईद्रेषहीहै। हमारा तो स्पष्ट विचार है कि-जिसके वचन 
युक्तियुक्त हों उसका अनुसरण करो 1" | 


इति तपोगण रूपी आकाशके प्रतापी सूयं श्री देवसुन्दर सूरिके चरणसेवक श्री गुणरत्नसूरि 
द्वारा रची गयी षडदशन समुच्चयकी तक रहस्य दीपिका नामक ठीकामे सांख्यमत 
क , £ 
के रहस्यको प्रकट करनेवारा तीसरा अधिकार पूणं इजा । 


न ~ ~ ~ 


१. श्नौमत्तपोगणगगना ज्गणतरणिश्री-म० २। श्रीतपागच्छगगनाङ्कणनभोमणिश्री-म० १, पण $, 
प० २ । श्रीतपागण- क०। २. सूरिक्रमक्रमरोपजीवि-म० १, २, क०, प० १ , >| 
३. -रत्नाचायवि-म० र२। ४. -कायाम्‌-म० १,२, क०, प०१,२। ५. तृतीयः प्रकाशः 
म० १, २, क०ः प० ५, २। ६. परवचनविकल्पान्‌ कूपमण्डूककल्पान्‌, विषमसदसि .र्तास्तान्‌ सीदतो 
ऽनन्तसंखान्‌ । हसति यदतिमा््रं सवनीमद्रचस्तत्‌, जयति जयति जैनं विश्वतत्तवकनीजम्‌ ।-म° २। 











अथ चतुर्थोऽधिकारः 


` &.१. अथादौ जेनमते लिङ्धवेषाचारादि प्रोच्यते । जैना दिविधाः इवेताम्बरा दिगम्बराश्च ! 


तत्र इवेताम्बराणां रजोहरणमुखवस्त्रिकालोचादि जिङ्कम्‌, चोरपटरकल्पादिको वेषः, "पञ्च 


समितयस्तिलश्चः गुप्रयस्तेषामाचारः । 
` शईयभिषेषणादाननिक्षेपोत्सगंसंञ्िकाः । 
पच्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तोस्त्रियोगनिग्रहात्‌ । १1" 


इति वचनात्‌ । अहिसासत्थास्तेथन्रह्माकिङ्चन्थवान्‌ क्रोधादिविजयी दन्तेन्द्रियो निग्रन्थो गुरूः, ` 


माधुकरथा वृत्या -नवकोटीविचुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहार्थमेव वस्त्रपा्रादिधारणम्‌, 
वन्यमाना धमंलाभमाचक्षते । 
§ १. सवं प्रथम जैनमतवारोके वेष आचार आदिका वणन करते है] जैनदशशंनको माननेवाले 
दो सम्प्रदाय है--१ श्वेताम्बर, २ दिगम्बर । उेताम्बर मुनिके रजोह्‌रण, मुखपटी ओौर बालोका 
लुंचन आदि लिग--चिह्वं ह । उनका वेश चोलपटुक तथा कल्प--एक चादर आदि होता है 1 
वे पाच प्रकारकीं समिति ( देख शोधकर सावधानी पूरवंक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुि ( मन वचन 
कायको रक्ना ) का आचरण करते हँ । उनके नाम है--^ईर्मा--चरते-उरुते-वैर्ते, भाषा-बोरूते, 
एषगा-भिक्षाचयरमिं भाषा एषणा, किसो चोजक्रो आदान-लेनेमें तथा निक्षेप-रखनेमे, उत्सग-मल 


मूत्र आदिका उत्सगं करनेर्मे, समिति--बड़ी सावधानी है कहा भो दै--“ईर्या चार हाथ अगे की . 


जमीन देखकर चलना, भषा-हित मित प्रिय वचन कहना, एषणा -शुद्ध अन्तराय आदि टाख्कर 
भोजन लेना, आदान निक्षेप-देखभाल कर किसोभी वस्तुका केना ओर रखना तथा उत्सर्ग- 


निर्जीवं मूमि पर मलमूत्रादिका उत्सगं करनां ये पाच समितियां अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्तियाँ ह । मनोगप्ति, ` 


वचनगुप्ति तथा कयगुप्ति ये योग विग्रहरूप तीन गुप्तिहै ! अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापारोको रोक देना गुपि है 1” गुरु निग्रन्थ होते हैँ जो अहिसा, सत्य, 
अस्तेय-जावदश्यकता होने पर भी किसीकी वस्तुको बिना दिये न केना ब्रहयाचयं तथा आक्रिचन्य- 
भेरा कूछ भौ नहीं है" इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमरे ममत्ववुद्धि नहीं रखना, इन पांत महात्रतो- 
का पालन करते है । क्रोध मान माया छक -कपट लोभ आदि अन्तरंग शत्रुओंको जीतते है, इन्द्रियो 
का दमन करते है, इन्दरियोको विषयोको ओर नहीं जाने देते । जिस तरह भौरा फूखोंको हानि 
प्हुचाये बिना ही उनसे रस छे छेता है उसी तरद साधु मधुक रीवृत्तिसे गृहस्थोको क्ट नहीं पहुंचा 
कर ही नित्य आहार ग्रहण करते हैँ जो मन, वचन, काय, को कृत कारित एवं अनुमोदनासे 
गुणा करने पर फलित होनेव।खी नव कोटियोसे विशुद्ध होता है 1 गुद्धसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निनाहनेके लिए ही वस्त्र ओर पात्र ग्रहण करते हँ । जव उन्हें कोई नमस्कार करतादहै 
तब बे आशीर्वादके रूपमे "धमंलाभ' शब्द कहते हु 





१. “दर्यामाषंषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ।"-तत्वाथंसू ° ९।५ । २. “सम्यग्योगनिग्रहो गुसिः” 
--तं्वाथसु ० ९।४ । ३. मनोवचनकायानां ङतकारितानुमतैः नव कोटयः । 








| 








~ काऽ ४४§ २ 1  -जेनमतम्‌। | १६१ 


„ $ २. दिगम्बराः पुनर्नागन्धलिङ्धाः पाणिपात्राश्च । ते चतुर्धा . काष्ठासङ्ख-मुलसद्क-माभुर- 
सङ्ख-'गोप्यसङ्ग-मेदात्‌ * काष्ठासङ्के चमरीबालेः पिच्छिका, भूलसङ्खे मायूरपिच्छेः पिच्छिका, 
माथुरसद्ध मूलतोऽपि पिच्छिका नादृता, .गोप्या मायूरपिच्छिका ! आद्यास्त्रयोऽपि सङ्खा वन्द्यमाना 
धर्म॑वद्धि भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिनां भुक्ति सदव्रतस्थापि सचीवरस्य मुक्ति च न मन्वते, 
गोप्यास्तु वन्दमाना धर्मलाभं भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिना भुक्ति चं मन्यन्ते ! गोप्या यापनीया 
इत्यप्युच्यन्ते ! सर्वेषां ` च भिक्षाटने भोजने च द्वात्रिशदम्तराया* मशाश्च चतुदंशः .वजंनीयाः 
हेषमाचारे गुरौ च देवे च सर्वं श्वेताम्बरेस्तुर्थम्‌, नास्ति तेषां मिथः; शास्त्रेषु तकंष्वपरो 
भेदः ॥। ४४11 | ~ ` ना न 


६ २. दिगम्बर ( दिशा ही जिनके वस्त्र है ) नग्न रहते हैँ तथा अपने करपात्रसे ही 
आहार-पानी ठेते हैँ, खाने-पीनेके लिए कोई पात्र नहीं रखते 1 दिगम्बरोके चार भेद हँ १ कष्टा 
संघ, २ मलसंघ, ३ माथुरसंच, ४ गोप्यसंघ.। काष्ठा संधमें चमरी गायके _ बारलोंकी 
पिच्छिका--पीछी रखी जाती है 1 मृसंघमें तथो गोप्यसंघमें मोरके पंखोको पोछी रखते ह । पर 
माथुरसंघमें किसौ भी प्रकारकी पौी नहीं . रखी जाती ! काष्ठासंघ मृलसंघ तथा माथुरसंघके 
साधु नमस्कार करने पर आशीर्वादके रूपमे धर्मवृद्धि' शब्द -कहते हँ । ये स्त्रियोको तद्धव मुक्ति, 
केवलियोंको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सद्व्रती की भी मुक्ति नहीं मानते । गोप्यसंघके साधु नमः 
स्कार करनेवालोको "धम॑लाभ' शब्द कहु कर आोर्वाद देते. तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलोको- 
कवलाह्‌री मानते हँ । गोप्यसंघ वाके यापनीय भी कहे जति हैँ । ये सभी. दिगम्बर साधु भिक्षाके 
किए जाते समय तथा भोजन करते समय बत्तीस अन्तराय ओर चौदह मल-दोषोक्रो टाकते हें 1 
इन थोडे-से मामृलो मतमेदोके .सिवाय दिगम्बरोका आचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्वरूप 
आदि शवेताम्बरोके ही समान है । इनके शास्त्र ओर दशंनग्रन्थोमे अन्य कु -विरोष भेद 


नहीं है । ४४ ॥ | 


| १. गोपसंघ-म० २ । २. तुलना-““उक्तं च-गोपुच्छिकः इवेतवासा द्राविडो यापनीयकरः । निष्पिच्छ- 
रचेति पञ्चैते जेनाभासाः प्रकीतिताः ।॥ ते जंनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्तं च--इत्थीणं पुण दिक्खा खुल्लयलोयस्य वीरचरियत्तं । 
कक्कसकेसग्गहणं छट च गुणव्वदं नाम ॥ उवेतवाससः सर्वत्र॒ भोजनं गृहन्ति भ्रासुकं--मांसभक्षिणां 
गृहे दोषो नास्तीति वर्णलोपः कृतः 1 तन्मध्ये उवेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठाः देवपूजादिकं 
किक पापकममेदमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सवंत्र भाण्डप्रक्षालनोदक पिबन्ति इत्यादि .बहुदोषबन्तः । 
दराविडाः सावद्यं प्रासुकं च न मन्यन्ते उद्धभोजनं निराकुर्वन्ति । यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, 
रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां तद्भवे मोक्षं, केवलिजिनानां कवलाहारं, परशासने 
सग्रन्थानां मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यते 1" --षटुप्रा० टी०-दशंनप्रा° 
पर० ११।३. -षां भोजने भिक्षाटने दा-म० २। ४. “कागा मेज््ा छदी रोहण रुहिरं च अस्लुबादं 
च । जण्टहिद्वामरिसं जण्टुवरि वदिक्कमो चेव ।॥ नाभिअधोणिग्गमणं पच्चकिखियसेवणा य जंतुबहो । 
कागादिपिडहरणं पाणोदो पिडपडणं च । षाणीए जंतुवहो मंसादीदसणे य उवसग्गो । पादंतरम्मि जीनो 
संपादोभायणाणं च ।॥ उच्चारं पस्सवणं अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उवंवेसणं सद॑सः । भूमिसंस्पशंः 
निष्ट वनं ।॥ उदरक्किमिणिग्गमणं अदत्तगहणं पहारगामडाहो । पादेण किचि गहणं करेण वा जंच 
भूमीए ॥'` --मूलाचा० पिण्ड० गा० ७६-८० । ५. ""णहरोमजंतुअद्री-कणकुंडयपूयिनम्मरूहिर- 

` मंसाणि । बीयफलकन्दमूला चछ्िण्णाणि मला चउदहसा होति ।1'' --मूराचा० पिण्ड० गा० ६५ । 
६. शास्त्रे तकंषु चापरो-म० २1 ७. तकेषु परो कं०। | 

२९१ 








, श्र | षडदरशंनसमुच्चये [ का० ४५.६३ | 


§ ३. अथ देवस्य शक्षणमाह-- ` 
जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्धेषविव्जितः। 
हतमोह महामव्लः केवलन्ञानदशंनः ॥ ४५ ॥ 
सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सद्धताथप्रकाशकः । 
 कृत्स्मकमंक्तय कृत्वा सप्राप्तः परम पदम्‌ ॥ ४६॥ 
§ ४. व्याल्या-तत्र-जनमते जयन्ति रागादीनिति निनाः-सामान्यकेवल्िनः तेषानिन्द्र- 


स्तादुक्ासदुक्षच तुस्त्रिशादतिह्थसनाथपरमेश्वयंसमन्वितः स्वामी जिनेन्द्रो देवता-देवः कृत्स्नकमश्षयं 
कृत्वा परमं षदं संप्राप्न इति संबन्धः । कोदृशः स इत्याह -“रागद्रेषविर्वाजतः' मायारोभौ राग 


६ ३. अब देवकां लक्षण कहते है- 

जैन द्शेनमे राग-दरेषसे रहित- वीतराग, महामोहका नाश करनेवाठे, केवलज्ञान ओर 
केवलद्षनवाले, देवेन्द्र ओर दानवेन्द्रोसे संपुजित, पदार्थोका यथावत्‌ सत्य रूपमे प्रकाशन करनेवाले 
तथा समस्त कर्मोको नादा कर परम पद-मोक्ष को पानेवाले जिनेन्द्रको ही देव माना है ।१४५-४६॥ 

§ ४. जेनमतमें रागादिको जीतनेवारु सामान्य केवलो जिन कहकाते ह । इन जिनोके इन्द्र 
अर्थात्‌ स्वामी; तीथकर जिनेन्द्र .जंनमतमें देवता हैँ । ये सामान्य केवक्ियोंमें नहीं पाये जाने वाले 
चौतीस असाधारण अतिराय रूप एेदवयके धारी होते हँ । ये समस्त कर्मोका क्षय कर परमपदको 


प्राप्त हुए है । माया ओर लोभ रागलूपरह तथाक्रोध ओौर मानद्रेष रूपरहैं1 वे इन दोनों राग... 


१. ““चोत्तीसं बुद्धा्सेसा पणत्ता तं जहा अवद्वियकेषमंपुरोमनहे १ निरामया निरवलेपा गायलद्री 
२ गोक्वी रपंडुरे मंससोणिए ३ पउमुप्पलगंधिए उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से 
` मंसचक्खुणा ५ आगासगयं चक्क ६ आगासगयं छनत्तं ७ आगासगयाओ सेयवरचामराओं ८ आगास- 
फालियामयं सपायुपीटं सीहासणं ९ आगासग कुरुभीसहस्सपरिमं याभिरामो इंदज््ओ पुरओ गच्छई 
१० जत्थ जत्थ वि य णं अरहंता भगवंता चिदटंति वा निसीयंति वा तत्थ तत्थवि य णं तक्रखणादेव 
सच्छकघ्नपत्तपुष्फपल्लवसमाउलो सच्छत्तो सज्खछओ संवटो सपभागो असोगवरपायवे अभिसंजायडइ 
११ ईसि पिद्रुगो मड द्ाणम्मि तेयमंडलं अभिसंजायदइ अंधकारे वियणं दस दिसाओ पभासेड 
१२ बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कंटया जायति १४ उङ्विवरीया सुहफासा भवंति 
१५ सीयकेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं जोयणपरिमंउरं सन्ववो समता संय्मज्जिज्जद्‌ 
१६ जु्तकुसि एणं मेहेण य निहयरयरेण्‌ पकिज्जइ १७ जकथल्यभासुरपभूतेणं विटदावियदसद्ध- 
वन्नणंकुषुमेणं जाणुस्तेहप्पमाणमित्ते पृष्फोवयारे किञ्जइ १८ अमणुन्नाणं सदहफरिसरसरू्वगंधाणं अव- 
केरिसो भवह मण॒न्नाणं सहफरिसरूवरसगंधाणं पाउब्भाभो भवद १९ उभओ पासि च णं अरहंताणं 
भगवंताणं दुवे जका करुगतुरियथंभियभुया चामरुक्लेवणं करति २० पत्वाहरओ वि य णं हिययगम- 
णीयो जोयणनीहारो सरो २१ भगवंच णं अद्धमागहीए भास्राए धम्ममाइक्खड्‌ ररसावियणं 
 अद्धमागही भासा भासिज्जमाणो तेसि सव्वेसिं आरियमणारियाण दुपयचउप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवाणं 
अष्पष्पणों हियसिवसुह दाए भासत्ताए परिणमईइ २३ पुन्वबद्धवेरा विय णं देवासुरनागसुवणजक्ल- 
रक्वसकिनररिपुरिसगरुगंघन्वमहोरगा अरह॒ओ पायमृके पसंतचित्तमाणसा धम्मं निसामंति २४ अन्न- 
तित्थियषावयणिया वि य समागया वदंति २५ आगया समाणा अरहओ पायमूरे निप्पड़वयणा हवंति २६ 
ज जओ विय णं अर्हतो भगवंतो विहरति तओ तओ विय णं जोयणपणवीसाएणं ईति न भवडईइ २७ 
मारी न भवदईं २८ सचक्कं न भवद्‌ २९ परचक्कं न भवईइ ३० अडइवुदी न भवडइ्‌ ३१ अणावृदरी न भवद्‌ 
३२ दुव्मिक्लं न भवद्‌ ३३ पुव्वुषन्ना वि य णं उप्पाइया बाहीलिप्पा मेव उपसमंति ३४ 1” सम० ३५ । 
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~ का० ५६६९५] जैनमतम्‌ । | धि १६९ 


क्रोधसानो देषः, राणदेषाभ्यां विशेषेण पुनः पुनभविनं वजितो रहितो रागद्रेषवि्वजितो 
वीतराग इत्यथः ! रागद्वेषौ हि दुजंयौ दुरन्तभवसंपातहेतुतथा च मुक्तप्रतिरोधकौ समये 
यसिद्धौ । यदाह -- | 


“को दुक्खं पाविज्जा कस्स य सुक्खेहि विम्हओ हुज्जा 1. . 
को यन लभिज्ज मुक्खं रागहोसा जइ न हुज्जा ॥ १॥। इति । 
ततस्तयोविच्छेद उक्तः। |  . 

इ ५. तशा "हतमोहुमहामल्कः' मोहुनीयकर्मोदयाद्धिसाद्यात्मकशास्त्रेभ्योऽपि मुक्तिका- 
डश्षणादि-व्पामेहो मोहः, स एव सकल जगद्‌दुजंयत्वेन - महामल्ल इव महामल्लः हतो मोहमहा- 
मल्लो येन स्र तथा । एतेन विक्षेषणद्रयेन देवस्थापापापगसातिक्ञयो व्यज्जितो द्रष्टव्यः, तथा 
रागद्रेषमहामोहरहितोऽहलेव देव इति ज्ञापितं च । थदुक्तम्‌- | 

“"रागोऽद्खनासङ्खमतोऽनुमेयो देषो द्विषंदारणहैत्तिगम्यः। . . 

मोहः कुवृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवः स स» चेवमहन्‌ ।! १” इति । 


~ = ~~~ 


>ेषसे विशेष रूपसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग हैँ । ये राग~देष ही अनन्त संसारमें पटकनेवाे 


ह ओर इसीलिए ये मुक्तिके प्रतिबन्धक हैँ । शास्त्रमे इन्हे मोक्षके किंवाड़ोमें अगंला-चेङके समान 


कहा है । इनको जीतना बहुत कठिन है । कहा भी है--' यदि संसारमे राग ओर द्वेष नहीं होतें 
तो क्यों कोई दुःखी होता, क्यो कोई थोडा-सा सुख मिलने पर विस्मित होकर अपने आपको 
अल जाता तथा क्यों न हर एः प्राणी मोक्षकरो प्राप्त कर केता ? यह दुःख-सुख मिखनेपर स्वरूप 


विश्रम होना तथा मोक्षको प्रापि न होना इन्हीं राग-देषकी कृपाका फल है 1 अतः जिनेन्द्र 


राग-्रैवके परित्यागी होते हे 1 


६ ५. ये महामोहमल्लको नाश करनेवाले हैँ । मोहुनीयकमेके उदयसे होनेवाला आत्मविकार 
व्धामोह-स्वरूपविस्मृति ही मोह है । यह्‌ माह समस्त विका रोका जनक है, यह दोष रूपी सेनाका 
सेनापति है तथा सक्रल जगतुकर द्वारा इसका जौतना अत्यन्त कठिन है अतः यह महामल्ल है । इसी 
मोहके कारण हिसाका समर्थन करनेवाले, हिसामें धमं माननेवाछे शास्त्रम सुशास्वका भ्रम होकर 
उने प्रतिपादित उपासे मुक्ति प्राह करनेका व्यामोह-मिथ्या अभिनिवेश होता है । इस 
महामोहने सक जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है । इसको जीतना महा दुष्कर है 1 
पर इस मोदर्यो महामटको जिनेन्द्रने अपनो बीत रागतासे पछछछाड दिथा है-उसका समल उच्छेद 
कृर दियादहै। 


इन दोनों विहशेपणोसे जिनेन्द्रका अपायापगम-पापरहितता-रूप अतिशय सुचित होता. 
है । इनसे (राग-ढेष तथा मोह्‌-इस दोषत्रिपुटीका नाश करनेवाले अहन्त ही सच्चे देव है! यह्‌ भी 
सूचित होता है। कहा भी है" स्त्रोसंगमसे रागका तथा शत्रुओंको मारनेवाठे शस्त्रके द्वारा 
देषका अनुमान होता है, कुचारित्र तथा कुशस्त्रोमें प्रीति या उनका प्रतिपादन करनेसे मोहका 
अनुमान होता है । परन्तु जिनेन्द्रभे इन तीनों चिह्लोमे-ते एक भी चिह्वं नहीं दोख पडता अतः 
जिनेन्द्र ही राग-देष मोहम रहित है, अहत्‌ है ।" 
१. कः दुःखं प्राप्तुयात्‌ तस्य च सुखैः विस्मयो भवेत्‌ । कश्च न रमेत्‌ मोक्षं रागद्रेषौ यदि न भवेताम्‌ । 
२. सुक्खं क० । ३. -षन्मारणहेति-म० २। ४. सदैवमर्हन्‌-म० २। | 





१६४ ` षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६ §६ - 


§ ६. तथा केवले-अन्यज्ञानानपेक्षत्वेनासहाये संपूण वा ज्ञानदशने यस्य स तथा केवलन्ञान- 
. केवलढशंनात्मको हि भगवान्‌, करतलकलितामलकफरवदूद्रव्यपर्याधात्मक निखिरुमनवरतं 
` जगतुस्वरूपं जानाति परयति चेति! केवलन्ञानदशंन ` इति पदं साभिप्रायम्‌, छदयस्थस्य हि प्रथमं 
दश्ंनमु्पद्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दशंनमिति । तत्र सामान्यविजोषात्मके सवं- 
स्मिनप्रमेये वस्तुनि सामान्यस्योपसजंनीभावेन विशेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहकं तज्जान्‌, 
विरेषाणामुपसजंनीभावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन यदुग्राहकं तहशंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- | 
रयः सक्षादृक्तोऽवगन्तव्यः । । . | 
$ ७. तथा सुराः सवं देवाः, असुराश्च देव्याः . सुरशब्देनासुराणां संग्रह णेऽपि पृथगुपादानं 
लोकरूढया ज्ञातव्यम्‌ । रोको ` हि देवेभ्यो दान्वांस्तद्िपक्षत्वेन पुथग्निदिश्ञतीति । तेषामिन्द्रा 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपुज्योऽम्चंनीयः । तादुशेरपि पुज्यस्य मानवति कखेचरकिल्लरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषद्धिकमिति । अनेन पुजातिश्चाय उक्तः । . 


§ ८. तथा सद्भूताः-पथावस्थिता येऽर्थाः- जीवादयः षपदार्थास्तिषां प्रकाल्कः- उप- 
देशकः ! अनेन वचनातिक्थ ऊचानः । 


[म 








 § ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान ओर केवरूदशंन प्रकट हो गये हँ अर्थात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
ज्ञानकी अपेश्ना न रखनेवारे असहाय अतएव अपने आपमें परिपूणं ज्ञान ओर दशंन होते ह । 
भगवानुको हथेखोपर रखे हुए आंवरेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यको सवं प्याधोका 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन रूप दशंन तथा विरोषग्राही ज्ञान होता है । वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आलोचन तथा विशेषरूपसे परिन्नान करते हँ । छद्यस्थ- अल्पन्ञानियोंके जब तकं केवलज्ञान 
नहीं होताः तब तक पहर दर्शेन ओर बाद्रमे ज्ञान होते ह परन्तु केवलन्ञानीके पहले ज्ञान तथा बादमें 
ददान होता है । इसी अ्मिप्रायसे पहुठे केवलज्ञान तथा बादमें दशंन पद रखा गया है । संसारकी 
समस्त वस्तुओमें कुछ सामान्य तथा कुछ विदोष धमं पाये जाते ह । ज्ञान उस सामान्य विरोषात्मक 
प्रमेयके सामान्यधम॑को गौण कर विशेषांशको मुख्य रूपसे ्रहण करता है 1 दशन विशेषांशको 
गौण कर सामान्यधरमंको हो प्रधान रूपसे ग्रहण करता है 1! इस विशरेषणसे भगवानूके ज्ञानाति- 
दरायका साक्षात्‌ वणंन किया गयादहै। 

$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेन््रौसे संपुजित हैँ । यद्यपि जेनमतमें जितने सुर-देव हैँ तथा जितने 
असुर-देत्य हैँ वे सब सामान्य रूपसे सुर" राब्दसे हौ गृहोत हो जाते हैँ क्योकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिमें समुत्पन्न है; फिर भो संसारम देव ओर दानवयेदो अङ्ग अल्गही प्रसिद्ध ह, अत 
उस लोकरूढिके कारण ही शसुरायुरेन्द्र संपूजित, विशेषणम सुर ओर असुर दोनोका जुदा-जुदा 
निर्देश किया है । लोग तो असुरोको सुरोका प्रतिपक्षी-शतरु मानते ह । उन सुर तथा असुरोके 
स्वामी इन्द्रो द्वारा वे संपूजित हैँ । जब सुरेन्द्र ओर असुरेन्द्र भी भगवानुको पुजते ह तब मनुष्य 
तिर्यच, विद्याधर तथा किन्नर आदिक द्वारा तो उनका पूजा जाना अपने जापही सिद्ध हो जाता 
है । इस विशेषणसे भगवानूका पूज।तिशय सुचित किया गया है । 

§ ८. जिनेन्द्र सद्भूताथं प्रकाशकं हैँ । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जेसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उसका ठीकं वैसा ही यथार्थं निरूपण करनेवाले हैँ । उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकारित करते 
है । इस विरोषणसे जिनेन्द्रका वचनातिशय प्रकट किया गया हे । 


जकन क क 





, इति स-म० २ २, नण पृथ-म० २। ३. लोका-म० २ । -शन्तीति-म० २। 
न्मे चर~अण० १, म० २, प्र० १, प० २, कण०। 








~ का० ४६ ६ ९ ] जेनमतम्‌ । १६५ 


§ ९. तथा कत्स्नानि-संपूर्णानि घात्यघातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, तेषां क्षयः- 
स्व॑था प्रलयः । तं कृत्वा परमं पदं-सिद्ध सप्राप्रः । एतेन कृत्स्नकमेक्षयलक्षणा सिद्धावस्थाभि- 
दधे \ अपरे सुगतादयो मोक्षमवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयो भवमवतरन्ति । यदाहरन्ये - 

“ज्ञानिनो धमंतीथंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथंनिकारतः ॥ १॥ इति । 


न ते परमाथतो सोक्षगतिभाजः क्मक्षयाभावात्‌ ! न हि तत्त्वतः कमंक्षये पुनभेवावतारः। यदृक्तम्‌- 
"दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादरभंवति नाङ्करः। 
कर्म॑गीजे तथा दग्ये न रोहति भवाङ्कुरः ॥ १॥" [ तत्त्ार्थाधि° भा० १०७ ] 
उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादेरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहविज्‌म्भितम्‌- 
““दरधेन्धनः पुनरूपेति भवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनव धारितभीरनिष्टम्‌ । 
मुक्तः स्वयं कृततनुरच परार्थश्‌रस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ १ ॥" 
[ सिद्ध० द्वा° ] इत्यलं विस्तरेण । 


` ६ ९. जिनेन्द्र सम्पणं घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आटो कर्मोका 
समृर नाश करक्रे परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाले हँ । अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कं जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणोका घात करनेके कारण घातिया कहलाते हँ । 
वेदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार कमं जीवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
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 कर्मोकी सहायता करते हँ अतः ये अघात्तिया है । इस विशेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकमंमरसे 


रहित होना सूचित किया गया है 1 सुगत भादि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका लोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर अवतारसर्तेदहैः जेसाकिवे स्वयं 
कहते हँ कि--“"धर्मंतीरथंके प्रवतंक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तीथकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारम अवतार रेते है ।।'* वास्तवमे विचार किया जाय 


तो एेसे पनः अवतार लेनेवाले ज्ञानियोंको मोक्षगामो ही नहीं कहना चाहिए, क्योकि उन्होने 


क्ममलका समूल ना नहीं किया, अन्यथा पूनज॑न्म कंसे संभव हो सकता है 1 यदि वस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पूनः अवतार केना असम्भव ही था। कहा भी 
है--“जि्र तरह बीजके अच्छी तरह जक जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसी तरह कम॑रूपी बीजके भस्म हो जाने पर संसार रूप अंकुरका कगना, संसारम पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है 11” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने संसारम पुनः अवतार रेने वाले 
तीर्थक रोकी प्रबल मोह वृत्तिको प्रकट करते हुए लिखा है कि हि भगवन्‌, तुम्हारे शासनको 
नहीं समक्षनेवाङे लोगोमे इस प्रकारसे प्रबल मोहुका राज्य फेला हआ है-वे कहते हँ कि--जिन 
आत्माओंने कममंरूपी ईधनको जलाकर संसारका नाश करद्ियाहैवे भी मोक्षको छोड़कर फिरसे 
अवतारल्ते ह। मुक्त होकरभो निःशङ्क शरीर धारण करते हँ । तात्पयं यह कि--वे अपनी 
आत्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पृणंकमेनिर्ुंक्त करनेमे तो असफ रहे हँ पर परोपकारके किए 
संसारम अवतार लेनेकी शूरता दिखाते हैँ । यही तो उनपर मोहनीय कमको प्रन छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर ही नहीं पाये पर पराथं पराथंकी रट क्गाये हुए ह 1" 

इस प्रकार इन चार अतिशयोंसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकाल' 
तक रहनेवाखी है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव है, उन्हें ही देव रूपमे समञ्लना चाहिए । ये स्वयं कर्मोका 
नाश करके पूर्णताको प्ते हैँ । ये ही दूसरे भव्य जीवोको सदपदेश द्वारा मोक्षमागंपर लगा सकते 


१. --न्येऽपि ज्ञा-म० २ । उद्धृतोऽयम्‌-स्या० म० प्र०। 








१६९६ षडदरानसमुच्चये [ का० ४६ ऽ १० - 


तदेवमेभिशचतुभिरतिक्ञयेः. सनाथो दोषमुक्तश्च यो देवो भवति, स एव देवत्वेनाश्रयणीयः, स एव 
च परान्‌ सिद्धि प्रापयति, न पुनरितरः सरागो भवेऽवतारवांश्च देव इत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 

$ १०. ननु मा ूत्सुगतादिको देवः, जगत्त्टां त्वोश्वरः किमिति नाङ्गीक्रियते । तत्साध- 
कप्रमाणाभावादिति ब्रेमः ! अथास्त्येव तत्साधकं प्रमागम्‌-क्षित्यादिकं बुदधिमरकलु "कं, कायत्वात्‌, 
घटादिवत्‌! न चायमसिद्धो हेतुः क्षित्यादेः सावधववंत्वेन कायंत्वप्रसिद्धेः । तथाहि--उर्वीधवंततर्वादिकं 
सवं का, सावयवत्वात्‌; घटवत्‌ । नापि विशदः, निश्चितकत्‌ के घटादौ कायंत्वदर्ल नात्‌ \ नाप्य- 
नेकान्तिकः, निश्चिताकतु केऽथे। व्योमादिभ्यो पावतंमानत्वात्‌ । नापि कालात्यथापदिष्रः, प्रत्यक्षा- 

गमावाधितविषयत्वात्‌ । 


ह, अन्य सरागी तथा बार-बार अवतार लेनेवाले. देव अपनी आत्माको ही जव कभ्वन्धसे मुक्त 
नहीं कर सके हु तव वे पराथं तो किस भरोसेपर करेगे ? | 
§ १०. ईङवरवादी--यह्‌ तो आपने ठीक ही कहा है कि सुगत आदि यथाथ देव नहीं हो 
सकते इसे हम भी मानते हँ । परन्यु आप इसत समस्त चराचर जगत्‌के सिरजनहार ( विधाता ) 
ईरवरको देव क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ देवमें तो समस्त जगत्‌को रचनेको शक्ति मानी ही जानी 
चादिए 1 यह्‌ ठीक है कि--जो एक बार मुक्त होता है वही फिर संसारम नहीं आ सकता । पर 
दरवर इन सादिमुक्त जोवेसि विलक्षग है 1 वह्‌ अनादिमुक्त है, रिष्टानुग्रह॒ तथा दुनिग्रहके किए 
उसका अव्रतार लेना केवर एकं लोला है । . केव अवतार लेनेकी रीरा दिखानेके कारण उसे 
सकर्मा नहो कहना चाहिए । अत्तः सृष्टिकर्ता ईङवरको देव मानना ही चाहिए ? 
` जेन -ईरवरको जगत्‌का रचयिता सिद्ध करनेवाला कोई भी साधक प्रमाण नहीं है अतः 
ईरवरको देव कंसे माना जाय ? | 
ईदवरवादी-( पुरदंपक् ) अपने भी खूव कदा कि--ईरवरको कतां सिद्ध करनेवाला 
प्रमाण नहीं है । आप ध्यानसे सुनिए हम ईइवर साधक प्रमाणोका वर्णन करते द प्थिवी पहाड 
वक्ष आदि सभी वस्तुं किसी बुद्धिमानुकर हारा बनायी गई हँ क्योकि ये सव कार्यं ह, जसे घडा 
कायं है तो वह्‌ बुद्धिमान्‌ कुम्हारके दारा स्चा गया है उसी तरह संसारके समस्त कार्यं किसीन . 
किसी बुद्धिमानुके दवारा हौ पैदा किये जति हैँ । पृथिव्यादि पदाथं सावयव होनेके कारण कायं है । 
जिनके अवयव होते हँ वे पदाथं कायं होते हैँ । पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदाथ कायं है क्योकि वे 
सावयव--अवयर्वोवाले हैँ जसे कि घडा । अत; क्षित्यादि पक्षमें कारय॑त्वहेतुकी वृत्ति होनेसे यह्‌ 
असिद्ध नहीं है । जिन पदाथेकि कर्ता निरिचत है एेसे घटादि सपक्षमें कार्यत्व हेत रहता है अतः यह्‌ 
विरुद्ध भी नहीं है । जिनके उत्पन्न करनेवाले कर्ता नहीं हँ एसे नित्य आकाशादि विपश्नमे कार्यत 
हेतु नहीं पाया जाता अतः यह्‌ स्नैकान्तिक भी नहीं हु । प्रत्यक्ष तथा आगमसे पक्षे बाधा नहीं 
आती अर्तः कायंत्व हेतु कालालव्ययापद्ष्ट भी नहीं है । 
| | १. धो मुक्तदच-म ० | १, प ० १, प० २, कण, आ० । २. -एानीदवरः-भ० २२३. 'महाभूतचतुष्टय- 
मुपन्धिमत्पूर्वकं कार्यत्वात्‌" सावयवत्वात्‌ '"-- प्रशस्त ० कन्द० परण ५४७ प्रश० व्यो० प° ३५१ । 
वैते ° उप० प° ६२ । “शरी रानपेक्षोत्पत्तिकं बुद्धिमत्पू्व॑कम्‌ कारणत्वात्‌ "` ्रव्येषु सावयवत्वेन तद्गुणेषु 
` कार्यगुणत्वैनं कर्मयु कर्मत्वेनैव तदनुमानात्‌ ।'"--प्रशषस्त० किरण।० प° ९७ । न्यायखी° प्र २० । 
न्यायञ्ुक्ता० दिन ० प्रण २३ । ““विवादाध्यासिताः तनु-तरु-महीधरादयः उपादानाभिज्ञकतुकरा उत्पत्ति- ` 
मंरवात्‌ अचेतनोपादानत्वाद्राः"“ "यथा प्रासादादि । न चैषामुत्पत्तिमत्वमसिद्धम्‌; सावयवत्वेन वा सहत्वे सति 
 क्रियाक्त्वेन वा वस्त्रादिवत्तत्सिद्धः।”--न्यायक्रा० ता० टी प° ५९८ । न्यायमं० प° १५४। 
“कार्याप्रयोजनधुृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । वाक्यातसंख्याविजशेषाच्च साध्यः व्रिस्वविदन्ययः ॥ १।।' 
==न्यायङुसु ° पञ्चमस्त० । ४. -वत्त्वे का-म० २। 
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§ ११. न च वाच्यं घटकर््रादिषदृष्टान्तदष्टासवंज्ञत्वासवं ` गतत्वकतु त्वादिघर्मानुरोधेन सर्वज्ञादि- 
विशेषण विशिष्टसाध्यविपयंयसाधनादिरुदोः हेतुदृष्टान्तश्च साध्धविकलो घटादौ तथाभूतब्रुद्धमतोऽ- 
भावाद्‌ इति ॥ यतः साध्यसाघनयोविजेषेण व्याप्तौ गृह्यमाणायां सकरानुमानोच्छेदध्रसक्तिः, कितु 
सामान्येनान्वयन्पतिरेकाभ्यां हि व्याप्िरवधायंते । तौ चानन्त्याद्व्यभिचाराच्च विरोषेषु गृहीत्‌ न 
शक्यौ । तेन बुद्धिमत्‌ वंकत्वमात्रेण का्ंत्वस्य व्याप्निः प्रत्येतग्या, न शरीरित्वादिना। न खलु कतु त्व- 
सासभ्यां श्रीरमुपयुज्यते , तद््यतिरेकेणापि ज्लानेच्छाप्रयत्नाश्रयत्वेन स्वक्षरीरकरणे कतु त्वोपल 
म्भात्‌। अकिचित्करस्थापि सहचरत्वमात्रेण कारणत्वे ` चह्लियेङ्ल्यस्यापि धूमं प्रति कारणत्वप्रसङ्धः 
स्थात्‌ । विद्यमानेऽपि हि शरीरे ज्ञानादोनां समस्तानां व्यस्तानां वाऽभावे कुलालादावपिः कतु त्वं 


( 9) 2.7  , ११. ए; -- ~ 


| § ११. हंका--घटको बनानेवाले बुद्धिमान्‌ कुम्हार में तो असर्वजञत्व शरीरित्व तथा असवं- 
गत्व आदि धर्मोसि सम्बन्ध रखनेवाला कतंत्व पाया जाता है अतः क्षित्यादिका कर्तां भौ असर्वज्ञ 
सशरीर तश्रा अ्वंगत ही सिद्ध होगा । इस प्रकार संज्ञ अशरीरी ओर सवगत ईइवरसे विपरीत 
ध्मंव!ला कर्ता सिद्ध होनेके कारण हेतु विरुद्ध हो जायगा 1 यदि सर्वज्ञ अशरीर ओर व्यापी 
कर्ताको साध्य वनाओगे, तो दष्टान्तभूत कुम्हारमें ये अश्षरीरित्व सर्वंगतत्व ओर सवजञत्वधमं नही 
पाये जाते अतः दृष्टान्त साध्यशन्य हो जायगा । + 
समाधान-- साध्य ओर साधनकी व्याप्ति सामान्यधममकी अपेक्षासे ग्रहण को जाती है। 
यदि विशेषरूपे ग्रहण की जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोर्ईवरकी अग्नि ) के धमं पवतम सिद्ध 
होने अनिष्ट प्रसंग होगा तथा पर्वतीय अग्निक धर्मोको महानसाग्नमें नहीं पाये जानेके कारण 
दुष्टान्तमे साध्यवि करता आयेगी ओर इस प्रकार समस्त अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा । अन्वय 
ओर व्यत्तिरेक-दरारा व्याप्तिका ग्रहण सामान्यरूपसे ही होता है, क्योकि विशेष तो अनन्त द॑ तथा 
एक विरोषक्रा धमं दूसरे विशेषमं न पाये जानेके कारण व्यभिचारी भी है अतः विशेषधमंकी अपेक्षा". 
अन्वय व्यत्तिरेक ग्रहण करना असम्भव ही है ! इसीकिए प्रकृत अनुमानमे भी सामान्यनुद्धिमान्‌ रूप 
कतकि साश्र ही का्य॑स्व हेतुकी व्याप्ति विवक्षित है असरव॑ज्ञ या शरीरो कर्ता विदोषके साथ व्याप्ति 
ग्रहण करना इष्ट नहीं है । कायं करनेकी सामग्रीमे शरीर शामिरु भी नहीं है, क्योकि दारीरन 
भोहो, पर कारणसामग्रीका परिज्ञान, कार्योत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूर प्रयत्न होने पर 
कार्योत्पत्ति हो हौ जातो है । देखो, प्राणी जब मरता है ओर नये शरीर धारण करनेके किए तैयार 
होता है उम समय वह अशरीरो अर्थात्‌ स्थूलश रीरसे रहित होकर भी अपने नये शरीरका कर्ता 
हो जाता है! अक्रिचित्कर शरीर सहचारी होने मात्रसे कारण नहीं हो सकता । कारण बनने 
के ल्एितो उमे कु क्रायं करना चाहिए । यदि सहचा री होने मात्रसे हो पदार्थोको कारण मानना 
प्रारम्भ करे, तो धूमके प्रति अग्निके पीलेपनया भूरेपनकोभी कारण मानना पड़गा। देखो 


 क्रम्हार जवसोरहा हैया अन्य किसौ कायेमें व्यस्त है उस समय शरीरके मौजूद रहते हुए भी 


१. -जत्वासर्वकर्तृत्वादि-म० १, प० १, प २। -ज्ञत्वासवंज्ञकर्तृत्वादि-म० २। २. ""वोधाधारे 
अधिष्टातरि साध्ये न साध्यविकल्पत्वं नापि वि्द्भत्वम्‌ । न चात्रः""“बोधाधारकारणत्वकार्यत्वयोः 
सामान्यन्याकैर्व्याघ्रातः चक््यसाधनः, विेपेण तु न्याप्तिविरहादसाधनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वप्रसङ्कः ।*! 
--श्रशा० व््रोम० प° ३५२ । ““क्रिच ग्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानः प्रसिद्धचति। कुलालनल्यः क्तेति 
स्याद्रिलेपतिरुढता । व्यापारवानसर्वज्ञः शरीरी क्लेशसंकुलः । घटस्य यादुशः कर्ता तादृगेव भवेद्‌ 
भुवः । विज्ेषमाध्यतायां च साध्यशुन्यं निदर्शनम्‌ । कतृसामान्यसिडौ दु विहेषावगतिः कुतः ॥।'ˆ -- 
( पु० १७५ ) “यदपि विज्ञेषविमद्धत्वमस्य प्रतिपादितं तदप्यसमीक्षितःभिधानम्‌; विशेषविरुद्धस्य हेत्वा- 
भासस्याभावात्‌, अम्पुपगमे वा सर्वानुमानोच्छेद्रस ङ्गात्‌ ।'- न्यायमं ० प्रमाण० प° १८२ । प्रहास्त० 
कन्द ० ° 4“ । ३. -ते यत्तदन्य-म ° २। ४. कार्यत्वे-म० २। ५. -पि कायकतृत्वं-म० २। 

















१६८ षडदरंससमच्चये & +, ~ 


नोपलभ्यते । प्रथमं -हि का्षेत्पादककारणकलापज्ञानं ` ततः करणेच्छा, ततः न्यत्नः, तत 
` फलनिष्पत्तिरित्यंमीषां त्र॑याणां सभुदितानामेव कायंकतु त्वे सवं्नाव्यभिचारः 1 

 § १२. सर्व॑न्नताः चास्थाखिरका्यंकत'त्वात्सिद्धा \ प्रथोगोऽत्र--ईश््वरः सवनोऽखिरलि- 
त्यादिकायंकत्‌त्वात्‌ ! योः हि यस्य कर्ता स तदुपाव्यनाद्यभिनः, यथा घटोत्पादकः कुलाखो 
भरत्िण्डाद्यभिंक्तः, जग॑तः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवंज्ञ इति । उपादानं हि जगतः पाथिवाप्यतेजसवा- 
यवो धलक्षणाश्चतुविधाः परमाणवः, निमित्तकारणमदृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि) न 
चेतदेनभिज्ञस्थ क्षित्थादौ कत्‌ त्वं संभवंत्यस्मदादिवत्‌ । 

§ १३. ते च तदीयज्ञानादयो नित्याः, ` कुकालादिज्ञानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌ । 


घड़की उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह्‌ मानना होगा कि उस समय ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन 
 ती्नोका या किसी एकका अभाव होनेसे ही घडेकी उत्पत्ति नहीं हुई, तीन हाथका शरीर तो मौजद 
था.हौ, अतः ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नः इन तीनोसे ही कुम्हार या अन्य बुद्धिमानूमें कतंता आती 
है । रीर होनेसे नहीं 1 सवंप्रथम कायंकी उत्पत्तिमे उपयोगी कारण सामग्रोका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कायं करनेको इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होने पर कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
अतः ज्ञान इच्छा ओौर प्रत्न तीनों समुदित अर्थात्‌ मिककर ही कारण होते है । इनका कर्योत्पत्ति 
मे कभी भी ग्यभिचार नहींहोता। 


§ १२. इस प्रकार सामान्य रूपसे बुद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- ` 


मय जगंतूके उत्पादक बृद्धिमानुको सवंज्ञ मानना चाहिए 1 उसकी सरव॑ज्ञता समस्त जगत्‌को उत्पन्न 
` करनेसे सिद्ध है । यदि ईरवर सवंज्ञ न हो ती वह्‌ इस समस्त जगत्‌को उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा । 
, अतः हम यह अनुमान कर सकते हँ कि-ईर्वर सर्व्॑न है क्योकि वह्‌ समस्त पृथिवी पहाड़ आदि 
कार्योको उत्पन्न करता है । जो जिस वस्तुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 


हुकारिकारणोक्रा यथावत्‌ परिज्ञान होता है जसे घडे को बनानेवाला कुम्हार घडेके उपादान- . 


कारण मि्टीके पिंड आदिको अच्छी तरह जानता है 1 चूंकि ईश्वर इस समस्त चराचर जगत्‌को 
, उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगत्‌के उपादानभूत परमाणओंका तथा सहकारिकारण अर्द 
काल आदिका परिज्ञान होना ही चाहिए ओर इसीलिए वह्‌ सर्वज्ञ है। पथिवी जल अग्नितथा 
वायुके परमाणु इस जगत्‌करे उपादान कारण हँ । अदृष्ट कमं आदि निमित्त कारण हैँ । जगत्‌के 
प्राणी भोक्ताहं तथा शरीर आदि भोग्य हं} यदि ईदवर इस उपादानादि कारण सामम्रीको नीं 
जानता है, तो वह्‌ हम जैसे प्रल्पज्ञानियोकी तरह पुथिवी आदि कार्यकरो उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नहीं हो सकता । अतः इस विचित्र विश्वके लायक सिरजनहारको सवंज्ञ मानना ही चाहिए 
अन्यथा कार्योकी सुचारुरूपमें उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, सब कायं अंट संट या तद्वा उत्पन्न होकर 
सुष्टिको.विरूप कर देगे । 
§ १३. यह्‌ ईइवर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्तादहै, इसीलिए उसके ज्ञान 
छा प्रयत्न आदि नित्य है, सदा रहते हँ । कुम्हार आदिके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य हैँ पर 
ईरवरके नित्य । - 


१. -मंहि कार्यो-भ० २ २. यथाच. कुलालः सकलकलशादिका्यकलापोत्पत्तिसंविधानप्रयोजनाद्य- 
भिज्ञौ भवस्तस्य कार्यचक्रस्य कर्ता तथेयतस्त्रलोक्यस्य निरवधिप्राणिसुखदूःखसाधनस्य सृष्िसंहारसं विधानं 
सप्रयोजनं बहुलाखं जानन्नेव सरष्टा भवितुमर्हति महेश्वरस्तस्मात्सवज्ञः।'--न्यायम० प्रमाण० च्रू° १८७ । 
३, -यचतु-म० २ । ४. “अथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति । नन्विदमेव बुदधिमत्कारणाधि- 
छिताः परमाणवः प्रवर्तन्त इति ।“-- न्यायवा ० प्रू० ५६४ । “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती नित्ये इति एेड्वरयं 
नित्यम्‌ ।'* --न्यायवा० ता० टी° पर० ५५९५ । “नित्यं तञ्ज्ञानं कथमिति चेत्‌ त््मिन्‌ क्षणमप्यज्ञातरि 

. सति तदिच्छाप्रेयमाणकर्माधीननानाप्रकारव्यवहारविरामप्रसङ्खात्‌ ।'*- न्यायमं० प्रमाण० षू० १८४। 
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प्रसिद्धा हि स्थवत्यादीनामेकसुत्रधारपरतन्त्राणां महाप्रासादादिकायकरणे प्रवृत्तिः ! ` 

 § १५. न च ईश्वरस्थैकरूपत्वे नित्यत्वे च कार्याणां कादाचित्कत्वं वैचित्र्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ । कादाचिःत्कविचित्रसहंकारिलाभेन कार्याणां कादाचित्कत्ववेचित्यसिद्धौ विरोघा- 
सभवात्‌ । 4 | | 


§ १४. एकत्वं च क्षित्यादिकरतुरनेककत्‌'णामेकाधिष्ठातृनियमितानां श्रवृत्युपपत्तैः सिद्धम्‌ । 


§ १४. जिस प्रकार बहुत-से छोटे-मोटे कायंकर्ता अपने प्रधान  संचालकके अधीन रहते है, 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सम्राट्‌ चक्रवर्तकि इशारे पर चलते ह तथा जेसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामें रहते हँ उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्वरके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैँ । उस्तके नियमके बिनां 
पत्ता भी नहीं हिर सकता । वही सवश्रेष्ठ, सवंशक्तिशाली अन्तिम अधिष्ठाता ईर्वर ह 1. भतः वह॒ 
एक ही हो सक्ता है । अपने नायक-नेता मानने पर तो कायं नष्ट हो जँयगे 1. उनमें मतभेद होने 
पर विचारे कार्योकी दुर्दशा हो जायगी । अतः सबका नियन्ता ईडवर एक ही माना जाना चाहिए 1 
यह तो `प्रसिद्धही है कि--छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर अदि -एक मुख्य इईजीनियरके 
` अधीन रहकर ही बडे-बडे राजमहल बनानेमे प्रवृत्त होते है । मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदर्शन करके उनक्रा नियन्त्रण करता है । इसी तरह इस विश्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 

ङ्डवर है ओर वह एक है, नित्य है । । 

९ १५. शंका--ईदवर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जसा ही रहता 
है; तब उससे उत्पन्न होनेवारे इसं जगते यह आकाश, ये चमचमाति तारे, वह्‌ तडकती हुई 
बिजली, यह ्चर-क्चर क्चरनेवाला पानी, वह्‌ धथकती हुई आग, यहु सनसनानेवाखो वाधुं यह्‌ सब 
विचित्रता कैसे होगो ? एक रूप कारणसे तो एक हौ प्रकारके कायं उत्पन्न होगे । इसी तरह जब 
वह नित्य समर्थं है तव कायं भी सभी एक ही साथ उत्पन्न होगे, उनका कभी-कभी होना-अर्थात्‌ 
वसन्तमें ही आमको बौर आना, बरसातमें ही सवत्र हरी भरी घासका गलीचा विचना, ठण्डमें 
कुहरे का छा जाना, दिनमें ही सयका तपना--यहं सब कभी-कभी होना-नियत समय प्र नियत 
ऋतु आदिका होना खटाईमे पड़ जायगा । क्योकि नित्य कासे तो सभी कां युगपत्‌ ही उतपन्न 
होते है । कार्योका कभो-कभी होना तो अन्य हैतुभोको अपेक्षा रखता है 1 यदि ईङवर अन्य कारणों 
की अपेक्षा रखे तो वह्‌ परतन्त्र हौ जायगा । | | | 

समाधान --अक्रेले ईश्वरसे हौ ये सप्र कायं उत्पन्न नहीं होते ईडवरके सिवाय अन्य भो 
सहकारी उत्पादक कारण ह । सब मिककर ही कार्यको उत्पन्न कसते ह। ईश्वर तो उन पुरजों 
को फिट करनेवाला है । वह तो नियन्ता है, निर्देशक दहै । अतः ई्वर भले हौ सदा एक रूपमे रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी कारण तो अपने समयानुसार कभी-कभी हौ इकर हो पाते है, उन सह- 
का रीकारणोमे रहस्यमय विचित्रताएँ भी पायी जाती हैँ इसकिए जब जब जेसे-जेसे सहकारीकारथ 
जुरते जति हैँ ईश्वर उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान , उपयोग कर विचित्र 
कार्योक्तो उत्पन्न करता जाता है । अतः कार्योमिं विचित्रता तथा उनका नियत समय पर ही हीना 
विचित्र विचित्र सहकारीकारणोंकी कृपाका ही फल है । ईश्वर तो सदा तैयार रहता है, ये सह्‌- ` 
कारीकारण ही धीरे-धीरे जुड पाते हं । | 








१. ““अत एव॑क ईहवर इष्यते न द्वौ बहवो वा भिन्नाभिप्रायतया लोकानुग्रहोपघातवेरासप्रखङ्गात्‌, 
इच्छाविसंवादसं भवेन च ततः कस्यचित्संकल्पविघातद्वारकानैर्वर्यप्रसङ्खाद्‌ इत्येक एवेश्वरः । "स्वायं ० 
प्रमाण० प° १८७ । | | 
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§ १६. ननु क्ित्याङेबंद्धिम देतुकृत्वेऽक्रियादश्ञिनोऽपि जीणे कृपादिष्त्रिव कृतश्रुदधिरुत्पद्यते 
[ शेत ] न चात्र सा उत्वदयमाना दृष्टा, अतो वृष्टान्तदृष्टस्य हेतोधंमिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ । 
तदष्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वापेक्ष्येदमुच्येत । यदीतरं ताहि धुमादावप्यसिद्ठत्वाचुषद्धःः । 
प्रामाणिकस्य तु नासिद्धटवं, कायंस्वस्य बुद्धिमत्कत्‌ पुवंकस्वेन प्रतिपन्नाविनाभावस्थ क्षित्यादौ 
प्रसिद्धेः, पवेंतादो घूमादिवत्‌ । न च यावन्तः पार्याः कतकाः तावन्तः कृतबुद्धिमारमन्याविर्भाव- 
यन्तीति नियमोऽस्ति, खातग्रतिपुरितायां भुव्यक्रियादशिनः कृतज्ुदधचत्पादाभावात्‌ । 
§ १७. कि च, बुद्धिमत्कारणंभावोऽत्रानुपरन्धितो भवता प्रसाध्यते । एतच्चायुक्तम्‌, 
दृयानुपलन्धेरेवाभावसाधकत्वोपपत्तेः । न चेयमत्र संभवति जगत्कर्तुरदृरयत्वात्‌ । अनुषर्ब्धस्य 
$ १६. शंका-संसारमें जितने कायं होते हँ उन स्रको हमने बनते हए भले ही न देखा 
हो पर जब भी हुम उन्हे देखते हैँ तो हमको यह्‌ कितना सुन्दर वनाथा गया है या यह ठीक नहीं 
बनाया गया' इस प्रकार को कृतबुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। किसी पुरानी बावड़ीया किसी 
राजप्रासादके खण्डहरको देखकर उसके रचयिताकी कुशलता पर बरबस (धन्य निकर पड़ता है । 


परन्तु पृथिवी ओौर पहाड या नदी या इन क्लिकमिलाते तारोक्रो देखकर तो कभी भी 'कृत-बहुत.. . 


अच्छा बनाया गया' एेसी कृतवबृद्धि नहीं होती । इसचिए जीणं कूप आदि दृष्रान्तमें देखा गथा कृत- 
बद्धिको उत्पन्न करनेवाखा कार्यंत्व पुथिवी अदि धर्मीमिं नहीं पापा जाता, लिहाजा यह्‌ कार्॑स्व 
हेतु असिद्ध है । पृथिवौ आदि प्राकृतिक वस्तुओंको देखकर यह नदीं लगता करि इन्हं किसीने 
बनाया होगा । 


समाधान--जपने कहा है कि पृथिवी आदिमं कृतवुद्धि नहीं होती, . तो बताइए कि यह्‌ 


कृतवबुद्धि किसी प्रामाणिक-समञ्लदारको नहीं होती, या साधारण व्यक्तिको ? यदि साधारण व्यक्ति- 


को कृतबुद्धि न हौनेके कारण कायंत्व हेतु असिद्ध माना जाय तो वह्‌ मूढ तो धूम ओर भाफमे भी 
विवेक नहीं कर सकता अतः उसकी दृष्टिसे विचार करने पर तो सभी हेतु असिद्धहो जा्येँगे ओर 
इस तरह समस्त अनुमानोंक। उच्छेद ही हो जायगा । प्रामाणिक-समज्ञदार व्यक्तिको तो कार्य॑त्व- 
कां बुद्धिमत्कतुंकत्वक्ने साथ अविनाभाव गृहीत है ही ओर वह यह्‌ भी जानता ही है कि--कार्य॑त्व- 
हेतु पृथिवी आदिमे पये हौ जाते हैँ जैसे कि पर्व॑तमें अग्नि) समक्षदारको जिसका कि ईश्वरमें 
विरवास है--पृथिवी आदिको देक्रर नियमसे कृतबुद्धि होती है । वहु तो ईङ्वरको कर्ता-धर्ता- 
हर्ता सव कु समन्नता ही है । फिर यह्‌ भो कोई नियम नहीं है शि--'“जितने कायं ह उनमें 
कृतबुद्धि हौनौ ही चाहिए । जिस जमीनमें गड्ढेको खोदकर फिर उसे भर दिया है, उसे चौरस कर 
दिया है उस कार्यरूप जमीनमें जिसने उसे भरते हुए नहीं देखा है उसको कभो भी कृत" बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती । | 

§ १७. आप पुथिवी आदिमे कर्तकि अभाव अनुपरुन्धिसे करते हो, परन्तु आपको अनुप- 
लंन्धिसे अभाव करते समय इस बातका खासतौरसे ध्यान रखना चाहिए कि-जिसको हम देख 
सक्ते है, जानं सकते हैँ ठेसे दुर्य पदाथंका ही अनुपलन्धिसे अभाव सिद्ध किया जा सक्ता है; जिन 
पिशाचे परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते उनका अनुप- 
रन्धि अभाव नहीं कर सकते, क्योकि वे पदार्थं मौजूद भी रहँ तब हमे उनको अनुपरच्धि रह 
सकती है । पिशाच परमाणु आदिकी तरह ईश्वर भी अदु्य है, अतोन्द्रिय है, हम उसे देख नहीं 
सकते, अतः अनुपकरन्धिसे उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि ईङवर कहीं पहले 
दिखाई देतां या दिखनेके योग्य होता ओर फिर पृथिवी आदिमे कतंत्वके शूपसे उसके दशन न 
होते तो बराबर उसका अभाव होता परन्तु ईर तो दिखनेके योग्य ही नहीं है । जो चीज हमे 
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चाभावसाध्यत्वे पिकश्ाचदेरपि तत्प्रसक्तः स्थादिति । | 

§ १८. अच्र प्रतिविधीयते ।' तत्र यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धये का्ंत्वसाधनमुक्त, 
तत्‌ कि सावयवत्वं ९, प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः २, कृतमितिप्रत्ययविषयत्वं २, विकारित्वं 
४वा स्यात्‌ । यदि सावयवत्वं, तदेदमपि किमवयवेषु वतंमानत्वं १, अवयवेरारम्यमाणत्वं 
२, प्रदेद्ावत््वं ३, सावयवमितिनुद्धिविषयत्वं ४ वा \ तत्रा्यपक्षेऽवयवसामान्येनानैकान्तिकोऽयं 
हेतुः, तद्धचवयवेषु॒वतंसानमपि निरवपवमकाथं च प्रोख्परते । द्वितीयपक्षे तु साध्यसमो हेतुः, 
यथैव हि क्षित्यादेः कायेत्वं साध्य, एवं परमाण्वाद्यवयवारभ्यत्वसपि । तृतोयोऽध्याकाञ्ेनाने- 
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अदि अतीन्द्रिय पदार्थोका अभाव ही मनना होगा क्योकि वे तो कभी भी हमको उपक्ब्ध नहीं 

होते । | 

§ १८. जेन-( उत्तरपक्ष ) उक्त ईङइवर कतुंत्व साधक दलीलोका-खण्डन इस प्रकार है- 

आपने पृथिवी आदिको ईइवररचितं सिद्ध करनेके किए कायंत्व हितुका प्रयोगक्ियाहै। तो 

सबसे पहुल उस काथंको ही एेसी सुनिर्चित परिभाषा बताइए जिस परिभाषासे यह ` निर्चय 

किया जा सके कि संसारमें अमुक पदाथं तो कायं हैँ तथा अमुक पदां अकायं 1 ' क्या जो अचयव- 

वाला है उसे कायं कहा जाय ? या जिसका पहले तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 

तथा अपने कारणोकि साथ समवाय-विशिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण सत्‌" कहा जाने क्गा है उसे 

कार्यं कहं ? अथवा जिसे देखते ही कृतम्‌" किया गया है यह बुद्धि उत्पन्न हो जाय वह्‌ कायं है ? 





या जिसमें विकार होता है वह्‌ विकारी पदाथं कार्यं कहा जाय ? यदि स्ावयव--अवयववाङे 
पदार्थको कायं कहते है, तो यही बताइए कि सावयव किसे कटे ? क्या जो पदाथं अवयवो रहता 
हि वह्‌ सावयव है, या जो अवयवोके संयोगसे उत्पन्न हुआ है वह ? अथवा जिसके अवयवे--हिस्से 
 मौजद हों उसे सावयव कहा जाय, या जिसमें "यह्‌ अवयववाला है' एेसी बुद्धि उत्पन्न हो उसे ? 
थदि जो अवयवोमें रहता है वह॒ सावयव होनेसे कायं है, तो अवयवोमे रहनेवारे अवयवत्व 
सामान्यसे यह लक्षण व्यभिचारी हो जायगा । क्योकि "यहः अवयव है यह्‌ अवयव है" इस एक 
जैसी अनुगत बुद्धिके द्वारा जिसका परिज्ञान होता है वह्‌ अवयवस्व नामको जाति आपके मतसे 
नित्य है अत एव कार्य सरूपतो हो ही नहीं सकती, परन्तु वह॒ अवयवत्व जाति अवयववोमें रहती 
अवश्य है । अतः विपक्षभूत अकायं नित्यम भी इस लक्षणके पास जानेसे यह व्यभिचारी है । 
अवयवत्व सामान्य अवयवो रहता तो है परन्तु वह्‌ आपके मतसे निरवयव--निरंश है, उसके 
अवयव नहीं ह । “जो अवयवोसे उत्पन्न हो वहु काय॑" यह दुसरी परिभाषा तो साध्यके समान 
असिद्ध ही है । जित प्रकार अभी पृथिवी आदि को कायं सिद्ध करना ह उसी तरह इनका परमाणु 
आदि अवयवे उत्पन्न होना भी तो अभौ सिद्धहौ करना है । अभो इसकी सिद्धि नहीं हुई है 1 
तात्पयं यह कि जिस तरह कायंत्व अभी विवादमें पड़ा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवोँसे उत्यन्त 
होना भी अभी विवादकीही चीज है क्योकि चाहे कायं कह लो या अवयवोंसे उत्पन्न होनेवाला, 
दोनों एक ही बात है 1 अतः यहु परिभाषा साध्यसम अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्धहै। जो 
प्रदेशवाला हो, जिसके हिस्से हय बहु कायं" यह तीसरी परिभाषा अकायं नित्य आकाशम भो 
चरी जाती है, अतः यह अतिब्याप्त या व्यभिचारिणी { वि--विपक्षसे भोः अभिचार-सम्बन्ध 
रखना ) है । आप आकाशको समस्त जगतूमेँ व्याप्त रहनेवाला मानते हैँ तथा उसे नित्य भी 


न मक, ~ 








~~ --- ~~ ~ ---- == = ~~~ 


१. तुलना “यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धये कार्यत्वं साधनमुक्तम्‌; तत्कि सावयवत्वम्‌, प्राग- 
सतः स्वकारणसत्तासमवायः, क्तन्‌" इति प्रत्ययविषयत्वम्‌, विकारित्वं वा स्यात्‌ ?"*-- न्यायकुमु° 
षु० १०१ । प्रमेयरस्नमा० प्रू०६४। 
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कान्तिकः, तस्थ प्रदेशष्वस्वेऽप्थका्ंस्वात्‌ । प्रसाधधिष्यते चाग्रतोऽस्थ प्रदेशवत््वम्‌ ! चतुर्थकल्ना- 
यामपि तेनैवानेकान्तो न चास्थ निरवथवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परमाणवत्‌ १ । 

§ १९. नापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः काथंत्वं, तस्थ नित्यत्वेन तल्लक्षणयोगात्‌ ! 
तल्लक्षणेत्वे वा कायस्यापि क्षित्यादेस्तद्रन्नित्थत्वानुषङ्धात्‌, कस्थ बद्धिमद्धेतुकत्वं साध्यते । 

$ २०. कि च, . योगिनामशेषकमक्षये पक्लान्तःपातिन्यघ्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽयं हेतुः, 
तत्त्क्षयस्य भ्रध्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाथयोरभावात्‌ २ । 


स्वीकार करते हँ, अतः यह कायं तो नहीं है; परन्तु यह्‌ घटाकाश-घटमें रहनेवाला आकाश है 
यहं मठाकाश--मन्दिरमें रहनेवाला आकारा, यह बनारसमें रहनेवाला आकाश है" इत्यादि रूपसे 
आकाशम भी प्रदेश पाये जते हे ।.जो आकाडका भाग बनारसमें है वही भाग पटनामे तो नहीं है 
अतः आकाराके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध हैँ ही । इस प्रकार आकाश अवयववाखा तो अवद्य 
है पर इसे कायं तो आप स्वयं ही नहीं मानते । अतः यह्‌ परिभाषा व्यभिचारिणी है 1! आकाशमें 
वास्तविक प्रदेशोको सत्ता भगे सिद्ध करेगे । "जिसमे "यहु अवयववाला है" यह्‌ बुद्धि दहो वह्‌ 
चौथी परिभाषा भो अकार्यभूत विजातीय नित्य आकाशके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेके कारण 
व््रभिचारिणी है । आकाशमें घटाकाश मठाकाश आदि रूपसे सावयव बुद्धि अर्थात्‌ यह अवयव- 
वाला है एेसी बुद्धितो होती है परन्तु वह्‌ कायं नहीं है 1 भाकाश्चको निरवयव--अवयवोंसे रहित 
निरंश मानना तो किसी भो तरह उचित नहीं है, क्योकि. यदि आकारके अवयवन होंतो वह्‌ 
परमाणुकी तरह एक प्रदेशमे रहनेवाखा होगा, समस्त जगते व्यापी नदीं हो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह्‌ वही अपने भिन्न-मिन्न अवयवोंसे जगतूमें व्याप्त हो सकता है । निरवयव 
पदाथंको तो परमाणको तरह जगतूके एक क्षुद्रतम-सबसे छोटे भागे रहकर अपना गुजारा 
केरना होगा समस्त जगते फलकर नहीं | 

§ १९. असत्‌ वस्तुमे सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमें समवाय सम्बन्धसे 
रहने कगना' कायंका यह लक्षण भी युक्ति संगत नहीं है; क्योकि इस लक्षणमे समवाय सम्बन्धको 
बत है । समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वहु जहाँ रहता है वहाँ सदा रहता है 1 इसी तरह 
इसमें जिस सत्ताके सम्बन्धकरी चर्चा की गयी है वह सत्ता भी नित्य है। अतः नित्य-समवाय 
अनित्य कायंका लक्षण हो ही नहीं सकता । यदि नित्यस्मवायको अनित्यका्यके लक्षणमे स्थान 
दिया जायगा, तो समवायकी तरह पृथिवी आदिभी नित्यही हो जा्यँगे। इस तरह संसारमें 
जब कोई कायं ही नहीं रहेगा तब ईइवर किसका रचनेवाला होगा ? 

§ २०, दूसरी बात योगीजन अपने ध्यानके बक्से कर्मोका नाश करते है, अतः कर्मोका 
नौ योगियोके ध्यानका फल होनेसे कायं तो अवश्य है, परन्तु इसमे न तो सत्ता ही रहती है 
ओरन समवाय ही इसकिए काय॑का यहु लक्षण भागासिद्ध--पक्षके कुक हिस्सोमें नहीं रहने- 
वाखा-हो जाता है । कर्मोका नाश प्रध्वंसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदाथं है । ओर सत्ता 
द्रव्यगुण ओर कमं इन तीन पदार्थोमिं रहती है तथा समवाय द्रव्य गुण कमं सामान्य ओौर 
विशेष इन पाच पदार्थोमिं ही रहनेवाला है । अतः अभावमें न तो सत्ता ही रहती है ओर न समवाय 
ही । अतः एमा संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षमें नहीं रहता कायं साधक नहीं हो सकता । 


१. -शाववत्वेऽपि-म० २। २. तुलना--““नापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासंबन्धः कायत्वम्‌; तत्संबन्स्य 
समवायाख्यस्यं नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ।*"--न्यायङमरु° च्र° ५०१ ३. “(तदा योगिनामरे- 
षकर्मक्षये पश्नान्तःवोतिनि हेतोः कार्यत्वलक्षणस्याप्रवत्तेभमगासिद्धत्वम्‌ । न च तत्र सत्तासमवायः स्वकारण- 
समवायो वा समस्ति, तत्प्रक्षयस्य प्रध्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरभावात्‌ सत्ताया द्रन्यगणक्रियाधारत्वाभ्य- 
वृजनात्‌ समवायस्य च परद्रन्यादिपञ्चपदार्थवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌ ।*"--प्रमेयरत्नमा० सू० २।१२ । 
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§ २९१. कृतमितिप्रत्ययविषयत्वमपि न कायंत्वं, भ्वननोत्सेचनादिना ृतमाकाश्मित्य- 
कार्येऽप्याकाहे वतंमानत्वेनानेकान्तिकत्वात्‌ ३ । | 

§ २२. विकारित्वस्यापि कायत्वे महेश्वरस्यापि कायत्वानुषद्धः, सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
हि विकारित्वम्‌ । तच्चेश्वरस्याप्यस्तीत्यस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वप्रसङ्खादनवस्था स्यात्‌, अविकारित्वे 
चास्य कायेकारित्व“मतिदुघंटमिति ४। काययंस्वरूपस्प्॒विचायंमाणस्यानुपपद्यमानत्वादतिद्धः 
कायंत्वादित्ययं हेतुः । 


§ २१. जिसमे कृतस्‌--किया गया' यह्‌ बुद्धि उत्पन्न हो वह्‌ कायं" का्यंका यह्‌ लक्षण भी 
अकायं--नित्य आकाशमे रहनेके कारण अनकान्तिक ( एक अन्त पक्ष पर उटकर नहीं रहनेवाला ) 
है । क्योकि--जमोन सोदकर कूं बनाते है, जब जमीन खोदकर मिट तथा कीचड़ आदि उलीच 
देते ह तब गड्डढेके साथ-ही-साथ आकाश भी निकलता चटा आता है। उस गढेमे निकठे हुए 
आकाशम कतम्‌-किया गथा" यह बुद्धि तो होती है परन्तु वह्‌ कायं नहीं है वह्‌ तो आपके 
सिद्धान्तके ही अनुसार नित्य है । अतः इस अनैकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता 1 

§ २२. कायंका जो विकारी हो, जिश्रमे परिवतंन--हैर-फेर होता रहता हो वह्‌ कार्यं" यह्‌ 
लक्षण भी तकसंगत नहीं है; क्म कि- आपके ईङवरके जिम्मे सृष्ट, रक्ना तथा संहारये तीनों ही कायं 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है । उसीने घट पट तारे चांद सुरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यो 
के उत्पन्न करनेकाटठेका ङे रखा है \ अब विचार कीजिए कि जब तक ईरवर सृष्टि ओर रक्नामें 
लगा रहता है तब तक वह॒ प्रलय तो नहीं करता है । जब वह्‌ प्रलय करनेके किए महाकालरूप 
धारण करता है तब उसके स्वभावमें कुछ परिवतंन होता है या नहीं ? बिना भह चढ्ाये अपने 
रचनात्मक स्वभावको बदलकर संहारक स्वभाव धारण कयि बिना प्रख्यकंसेहय सक्तादहै? 
घडेको बनानेके समय उसका जो स्वभाव है चांँदको बनाते समय भौ उसका यदि वही स्वभाव 
रहता है उसमें कु भी रदोबदर नहीं होता तब चांद भी घडे जसा हौ पानी भरनेके लायक ही 
बनेगा उसमे वह शीतलता वह्‌ खण्डी चमक वह्‌ आह्लवादकता नहीं आ पायगी 1 काला पत्थर 
बनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हैर-फेरके यदि ¢ बनाते समय भो 
रहता हो, तब सूरज क्या, वहु त।रकोककी तरह्‌ काले पत्थरका एक ठ तेयार हो जायगा । 
उसमें रोशनी, गरमी तथा खरी चमचमाहट न आ पायगी । इस तरह अनेक विचित्र कार्योके 
` एक मात्र रचयिता ईङ्वरके स्वभावमें परिवतंन--रहोबदल तो स्वीकार करना हो होगा 1 अतः 
अपके इस लक्षणके अनुसार परिवतंनशीर होनेसे तो ईदवर स्वयं कायं हो गया, अब्‌ इनको भी 
किसी दूसरे बुद्धिमानुसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह कायं होगे उन्हे भी कोई तीसरा 
बनायेगा इस प्रकार अनेक ईङवरोको कायं रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणीक अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना ) दूषण होता है । विकारका तात्पयं हौ यह है कि-मौज्‌द वस्तुके स्वभावमे कू 
अन्यथाभाव अर्थात्‌ हैर-फेर हो जाना । स्वभावका हैर-फेर तो ईङवरमें मानना ही पड़ेगा अन्यथा 
यह्‌ विचित्र जगत्‌ अपने निरिचत रूपमे उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । थदि ईरवरमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होता, वह सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एक जैसे ही कायं करना चाहिए, 
यातो वहु सृष्टि ही सृष्टि करे या प्रख्य ही प्रल्य । जब कोई अमुक कायं उत्पन्न नहीं होता तब 
ईश्वरम अकतुंत्व तो मानना ही पड़ेगा ओर जब वह्‌ उत्पन्न होने कुगता है तब कतुंत्व भी मानना 
ही होता है । बिना यह माने व्यवस्था बिगड़ती है । अततः ईइवर जब तक अपने अकतु्व स्वभाव- 
को छोडकर कतुंत्वको धारण नहीं करेगा, अकति कर्ता नहीं बनेगा, ` अपनेमेँ अकंतृंत्वका त्याग 


१. “तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति गृहीतसंकेतस्य कृतवुद्धिसंभवात्‌ ।'* -भमेरत्नमा० सू° २।१२। 
२. -त्वमिति दुर्घ-म० २। 
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ई २३. कि च, कादाचित्कं वस्तु लोकं कायत्वेन प्रसिद्धम्‌ ! जगतस्तु महेश्वर वत्सदा सच्वात्कथं 
कायत्वम्‌ ! तदन्तर्गततरूणतृणदीनां कायंत्वात्तस्यापि का्यंत्वे महेदवरान्तगंतानां बुद्ध्यादीनां 
परमाण्वाद्यन्तगंतानां पाकजलूपादीनां च कायत्वात्‌, महेश्व रादेरपि कायंत्वानुषङ्खः ।! तथा 
चास्थाप्यपरबुद्धिमद्धेतु ` कत्वकल्पनायामनवस्थापसिद्धान्तश्चानुषज्यते । 

§ २४. अस्तु" वा यथा कथंचिज्जगतः कायंत्वं, तथापि कायंत्वमात्र मिह हेतुत्वेन विवल्ित, 


कर कतृंत्व रूपसे परिवतंन नहीं करेगा तब तक वहु अन्य कार्योका उत्पादक नहींहो सकेगा । 
तात्पयं यह्‌ कर उसे जगत्कर्ता बननेके लिए अपनी अक्रतृंता छोडनी ही होगी । ओर जब ईइवर ही 
परिवतंनशीक होनेसे कायं हौ गया तब उसंका बनानेवाा दूसरा कोई अन्य होगा, दूसरे को बनाने 
वाला तीखरा तथा तीसरेको चौथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्टहीहै। इस तरह ज्यों ज्यों 
कायंके स्वरूपका विचार करते हैँ त्यों व्यो वह्‌ सडी धोतीकी तरह चिथडा बनता जातादहै। वहु 
विचार की मारको नहीं सह सकता अतः यह्‌ काययंत्व हेतु असिद्ध है । 

$ २३. संमारमें कायं तो वही कहा जाता है जो कभी उत्पन्न हुआ हो । परन्तु यह्‌ जगत्‌ 
तो देर्वरकी ही तरह अनादि ( जिसकी शुरूअात नहीं, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ ) माना जाता 
है, वह ईर्वरकी हौ तरह सदा रहता आया है तथा रहेगा तब इसे कायं केसे कह सकते हैँ ? तथा 
टरव॑रको. इसका बननेवाला भी केसे कटा जाय ? 


ईवरवादी--यद्यपि साधारणरूपसे परम्परा-प्रवाहकी दुष्टिसे यह समूचाका समूचा जगत्‌ ` 
अनादि कहा जाता है ओर यह्‌ पूराका पुरा ब्रह्माण्ड दहै भी अनादि, परन्तु इस जगत्‌के भोतर 


रहनेवाङे वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ आदिका विरोष रूपसे विचार करने पर तो ये सब सादि तथा 
कायंरूप ही ह । आप जगतुका विशेष स्वरूप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक मरता है 1 एक 
अंकुर निकल रहा है तो दूसरा कुम्हला रहा है, आज जो जवान है वह धीरे धीरे बृढा होता 


जा रहा है । इस तरह विशेष दुष्टिसे यह्‌ प्रवाहो जगत्‌ कायं भी कह जाता है । आखिर इन सब ` 


अनगिनती कायोकि एक समुदायको छोडकर जगत्‌ ओरदहै ही क्या ? इसकिए जगत्‌ कायं भी है 
ओर ईश्वर उसका सिरजनहार है । ` 

जेन--'सम्‌चा जगत्‌ यद्यपि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है फिर भी तदन्तग॑त वस्तु नित्य 
नये नये रूप धारण करतो हँ अतः उनको दुष्टिसे वह सादि है तथा कायं है, इस युक्तिसे तो स्वयं 
महेदवर तथा परमाणु आदि नित्य पदाथं भी कायं रूप ही सिद्ध होते हैँ। हम कह सकते ह कि 
यद्यपि महेश्वर उत्पन्न नहीं होतां अनादि है परन्तु उसमें रहुनेवाले बद्धि इच्छा प्रयत्न आदि 
गुण तौ सदा उत्पन्न होते रहते हँ तथा विनष्ट होतें रहते हैँ । इसी तरह यद्यपि परमाणु उत्पन्न 
नहीं होता वह अनादि है फिर भी अग्निके संयोगसे इसके दयामरूपका छाल रूपमे परिवर्तन होता 
ही है 1 अतः महेश्वर भी जब कायं हो गया तब उसको बनानेके लिए किसी दूसरे ईदवरकी 
तथां दूसरेको बनानेके लिए तीसरे ईश्वरकी अपेक्षा करनेसे अनवस्था दूषण होता है । तथा 


अपके शस्त्रोमें परमाणु तथा महेश्वरको नित्यद्रव्य मानादहै, पर जब ये आपकी हो युक्तिसे 


कायं सिद्ध हो जाते हँ तब सिद्धान्त विरुद्ध कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धान्त चिरोष-- 
नामका दष भीं होता है। 

$ २४. अथवा, जिस किसी भी तरह जगत्‌को कायं मानभी क्या जाय, पर आप साधारण 

९. -तुकर्कल्पे-म० 9, प० १, प० २, क० । -तुकल्प-म० २ । २. “अस्तु वा यथाकथंचिज्जगतः 


कार्यत्वम्‌; तथापि कि. कार्यमात्रमत्र हेतुत्वेन विवश्ितम्‌, तद्विजेषो वा ।""--न्यायङ्कुु° प° १०२ । 
३. -मात्रमत हेतु- भ० १, प० १। -मात्रहेतु-म० २, प० २। 
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तद्विशेषो वा । यद्याद्यः, तहि न ततो बुद्धिमत्कतविशेषसिद्धिः, तेन समं व्याप्त्यसिद्धेः, कि 
तु कत्‌ सामान्यस्य, तथा च हेतोरकिचित्करत्वं साध्यविरुढसा'धनाद्धिरुढत्वं वाः । ततः काय॑त्वं 
कृतबुद्धयुत्पादकम्‌, बुद्धिमत्कतुगंमकं न सवम्‌ । सारूप्यमात्रेण च गमकत्वे वाष्पदेरष्यग्नि प्रति 
गमकत्वप्रसङ्धः, महेश्वरं प्रत्यात्मत्वादेः सादृष्यातसंसारित्वाक चिज्जत्वािलजगदकत्‌ त्वा 
नुमापकानुषङ्खः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो बाष्पधूमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि तथा 
कुतश्च द्विशेषाद्धूमोऽग्नि गमयति न॒ वाष्पादिः, तथा क्षित्यादीतरकायंत्वयोरपि कथि- 
दिहेषोऽम्युपगम्यः । 


कायंत्व रूप हेतुसे जगत्‌को ईश्वर रचित सिद्ध करना चाहते हैँ या किमो खा्न प्रकारके कायत्व- 
से ? साधारण कायंत्व-बनावटसे जगत्‌को ईङवर रचित कहना ईसवरकी हंसी करना है 1 साधारण 
काय॑त्वकी तो साधारण कर्ता-जिस किसी भी अनिर्चित कतसि व्याप्ति है न क्रि ईरवर-जेसे सववंज्ञ- 
त्वादि गुणयुक्तविरोष कति । इस तरह जिस किसके कर्ता सिद्ध होने तो आपका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकेगा । आपको तो अपने सवंज्ञ अशरीरी ईइवरको कर्ता सिद्ध करना है । सामान्य काय॑त्व 
हेपुने आपके विदोषकतकि विरुद्ध सामान्यकर्ताको सिद्ध किया है अतः यह्‌ हेतु इष्टसे उलटा सिद्ध 


`; करनेके कारण विरुढ है । कायं किपरी न किसी कसि उत्पन्न होते दै, यह तो मोटी तथा सवंसम्मत 
` ` बत है अतः आपका सामान्य कायंत्व हेतु इससे अधिक कु भी सिद्ध न कर सकनेके कारण अकिचित्कर्‌ 
 भीहो जाता है। कायं जिन कारणोसे उत्पन्न होते हवे ही कारण उनके कर्ता हैँ । उन कार्यको 


भोगनेवाले प्राणी भी अपने कर्मोकि दारा उनके कर्ता हो सकते हैँ । इसक्िए जो कायं कृतबृद्धि- 
ईङवरने इनको बनाया" इस कृतवुद्धिको उत्पन्न करते हैँ वे ही कायं ईरवरको अपना कर्ता सिद्ध 
कृर सकते हं सभी कायं नहीं । यदि कायं कायं सब एक है, कायं कायं सब बराबर ह" इस वाईस 


“ -पसेरीके भाव सभी कार्योको तौलोगे ओर सामान्य कायंत्व हेतुसे भी विदोष ईइवरको कर्ता सिद्ध 


करनेका असफल प्रयत्न करोगे, तब कोई मूख धुंआ ओर भाफमे भी धुंधलेपनकी - समानता देख- 
केर उन्हं एक मानकर भाफसे भो अग्निकी सिद्धि करने क्गेगा । भाफ ओर धुंजामें धुंधलेपनकी 
दृष्टिसे तो समानता है ही । इस तरह "आत्मा आत्मा सब बराबर' इस साधारण नियमसे ईश्वर 
तथा हमारी आत्मामें भौ समानता है अत्तः आत्मत्व हैतुके दारा ईस्वरको भी हमारी ही तरह 
संसारी, असवंज्ञ तथा संसारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए 1 जो प्रन तथा उत्तर आप अपने 
का्यंत्व सामान्य हेतुके समर्थ॑मे दोगे वे ही प्ररनोत्तर यहाँ भी किये जा सकते हँ । अतः जिस प्रकार 
भाफ ओर धुंमामें धुधरेपनकी दृष्टिसे थोडी-बहुत समानता होने पर भी अपने विशेष धमक 
कारण धूम ही अग्निका अनुमापक होता है भाफ नहीं, अथवा जिस प्रकार आत्मत्वकी दृष्टिसे ईश्वर 
तथा हम लोगोमें समानता होने पर भौ हममे ही रहनेवाला करम॑युक्त आत्मत्व ही संसारित्व या 
अरसवंज्ञता सिद्ध करता है सामान्य आत्मत्व नही; ठीक इसो तरह पृथिवी आदि कायं तथा घडे 
आदि कायोमिं यद्यपि कार्यत्व रूप स्थर दुष्टिसे समानता है फिर भो उसमें कोद एेसी विरोषता 
अवश्य ही माननी पड़गी जिससे वह्‌ विशेषकर्ताका अनुमान करा सके । अतः सामान्यकायंत्व हेतु 
ईह्वरको जगत्कर्ता सिद्ध नहीं कर सक्रता । 


[1 ता = -~--- ~= = ~ 


१. तहि न बुद्धिमतकतुविरोषबुद्धिः-म० २। २. -साधनाद्विरदधं वा-प० ५, प० २। -साधकत्वा- 
दरं वा-म० २ । 3३. वा कि च तत्कार्यत्वम्‌-म० २ |. ४, -त्वानुषङ्गः-म० २ । 
५. -क्रार्यतयो-म० २ । ॑ 
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§ २५. अथ द्ितीयः, ताह हेतोरसिद्धत्वं कार्विशेषस्याभावात्‌, भावे वा जीणकूपप्रास्तादादिव- 
दक्रिधादशिनोऽपि कृतबुद्धचत्पादकत्वप्रसङ्खः । समारोपाघ्नेति चेत्‌ ! सोऽप्युभधत्राविेषतः कि न 
स्यात्‌ उभयत्र कर्तुरतीन्दरियत्वाविशेषात्‌ ।! अथ प्राभाणिकस्थास्त्येवात्र कृतबुद्धिः 1 ननु कथं तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोऽनेनानुमानान्तरेण वा \ आद्येऽन्थोन्याश्नयः ! तथाहि-सिद्ध विकेषणाद्धेतोरस्यो- 
त्थानं, तदुत्थाने च हितोविक्ेषणसिदधिरिति । द्वितीधप्षेऽनुमानान्तरस्थापि सविश्ेषणहेतोरेवो- 
त्थानम्‌, - तत्राप्यनुमानान्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । तन्न कृतबुद्धयुत्पादकत्वरूपविशेषणसिद्धिः ! तथा 
च विशोषणासिद्धत्वं हेतोः। ` . 

§ २६. यदुच्यते--“खातप्रतिपुरितभुमिदश्नेन कृतकानामात्मनि कृतबुद्धचुत्पादकत्वनियमाभावः' 
इति तदप्यसत्‌, तत्रङृत्रिमभूभागादिसारूव्यस्थ तदनुत्पादकस्य सदुूावात्तदनुत्पाद्स्योपपत्तेः । 


= त भा भन नि ० जनका न 


§ २५. यदि किसी विशेष प्रकारके का्यंत्वसे ईरवरको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यहं 
विदोष कायंत्व असिद्ध रहै क्योंकि जगते हम सभी क्योकि प्रायः समानही पाते) जसे 
घ्रट-पटादि कायं वसे ही पृथिवी पहाड़ आदि 1 यदि पृथिवी आदि कार्योमिं कुछ खास विशेषता 
हो तब जिन लोगोने पृथिवीको बनते हुए नदीं देखा है उन लोगोको भी कृतम्‌-पह्‌ ईइवरने 
बनाय है" यह्‌ नुद्धि होनी चाहिए । जंसे पुराने कुण तथा पुराने राजप्रसादोके खण्डहुर आदिको देखक्रर 
हम लोगोको, जिन्होंने उन्हें बनते हृए नहीं देखा था कृत-इसके कारीगर बडे कुराल थे, ये कितने 
अच्छे बनाये ह इस प्रकारकी कृतव॒द्धि होती है उसी तरह पुथिवो आदिको देखकर भी (ईरवरने 
क्या अच्छ पृथिवी बनायी" यह्‌ कृत बुद्धि होनी चाहिए 1 इस 'ईरवरङ़रत' बद्धिके दारा ही हम 
ईदवरके कर्ता होनेका अनुपान कर सक्ते हँ । पर दुःखतो यहहै कि पृथिवी आदिमे ये ईश्वर 
कृत है" यह वुद्धि हौ नहीं होती । [प । 

ईहवरवादी- बात यह्‌ है कि आप लोगोने पृथिवी आदि को बनतेहुएतो देखा नहीं है 
अतः यह्‌ सम्भावना उचितत ही है कि आपको पुथिवी आदिमे कृतवृद्धि उत्पन्न नहीं । इसके 
सिवाय कु मिथ्यावासनाएँं भी पृथिवो आदिमे कृतवुद्धि नहीं होने देतीं । 

जैन-पुराने कुजा तथा पुराने महो को भीतो वनते हुए हम रोगन नहीं देला है फिर 
भी जैसे उनमें कृतवुद्धि हो जाती है वैे पृथिवो आदि में क्यों नहीं होती ? यहीतो हम पूछ रहे 
है । कर्ता तो दोनों का इस समय अतीन्द्रिय दै-अर्थत्‌ इन्द्रियों से दिश्वने. खायक नहींदहै। 
मिथ्यावासनाका तो यह निणंय नहीं हो सकता क्रि- हम लोगोको मिथ्यानासनाके कारण 
क्षित्यादिमे कृतवबद्धि नहीं होती या आप लोगोको ही मिथ्यावासनाके कारण कृतवृद्धि हो 
रही है? | | 
६ २६. ईश्वरवादी- जो प्रामाणिक है-समक्चदार श्रद्धा हँ उन्हँं तो पृथिवी जक वनस्पति 
आदिको देखकर बराबर कृतबुद्धि--इन्हे ईवरने बनाया है--होती ही हँ । आप लोगोकी .न जानें 
केसी समञ्ञ है ? | | 

जैन-कौन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्चातो छोड दीजिए 1 अपतो 
पहर यहु बताइए कि--'पुथिवी. आदि ईहव रकृत है" यह्‌ किस प्रमाण से जानेगे ?--इसी अनुमान 
से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी क्रायंत्वहेतुसे होनेवारे अनुमान के द्वारा पुथिवी अ{दिको 
ईश्वरकृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जन कार्यत्वहेतुका तनु द्धयुत्पादकत्वरूप 


१. तदप्युक्तम्‌-भ० २। २. <तत्र अकरत्रिमभूमागादिसंस्थानसारूप्यस्य करृतबु धे रनुत्पादकस्य सद्धावतः 
तदनुत्पादस्योपपत्तेः । ""-सिद्धचतु वा, तथाप्यसौ विरुद्धः । ” --न्यायकुमु° ए० १०३. । ३. -दस्योप- 
जा०, क० । 











~ का० ४६ § २८ ] जेनमतम्‌ 1 १७७. 


न च कित्यादावप्यत्रिमसंस्थानसारूप्यमस्ति, येनाञ्चत्रिमत्वबुद्धिरुत्पद्यते तस्येवानभ्युषगमात्‌, 
अभ्थुपगमे चापसिद्धान्तप्रसक्तिः स्यादिति। कृतबुद्धचुत्पादकत्वरूपविशेषणासिद्धेविक्ञेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः \ | 

$ २७. सिध्यतु वा, तथाप्यसौ विरुदः, घटादाविव शरीरादिविशिष्टस्थेव बद्धिमत्कर्तुरत्र 
प्रसाधनात्‌ प | 
$ २८. नन्वेवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकसा म्यान्वेषणे सवत्र हेतुनामनुपपत्तिरिति चेत्‌ । न । 
धूमाद्नुमाने महानसेतरसाधारणस्थाग्नेः प्रतिपत्तेः ! -अत्राप्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विरुदत्व- 
मित्यप्ययुक्तं, दृश्यविशेषाधारस्येव तत्सामान्यस्य कार्यत्वहेतोः प्रसिद्धे्नाद्ियविशेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेऽप्यप्रतीतेः, खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ ! ततो यादुशात्कारणाद्याद्शं कायंमुपरब्धं 


विशेषण सिद्ध हो जाय तत्र उस सिद्धविशेषण हेतुसे प्रकृत अनुमान हो, ओर जब प्रकृत अनुमान 
हो जाय तब उससे कायंत्वहेतुके कृतबद्धचुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि हो । दुसरे पक्षमे यदि 
अनुमानान्तरसे कृतबरुदधयुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि मानौ जती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान भो सविशेपण हेतुसे हो मानना चहिए । अब इस अनुमानान्त रके हेतुके विरेषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तृतीय अनुमानके हैतुके विशेषणको चौथे अनुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमा्नोकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है । अतः कायंत्व हेतुके कृत- 
बद्धयत्पादकत्व रूप विदोषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कायय॑त्व हेतु विरेषणासिद्ध हो जाता है । 
` ` ईकृवरवादी--हम पहले ही बता चके हैँ कि--जिस जमीन को खोदकर जेसाका तैसा भर 


दिया है उसमें किसीको भी कृतवृद्धि नहीं होती अतः यह कोई नियम नहींहैकि जोका्यंहोंवे. 


कृतबुद्धि उत्पन्न करें ही ।' 

| जेन--आप का कहना युक्त नहीं है, क्योकि--जिस जमीनको खोद कर जंसाका तैसा भर 
दिया वह्‌ अनखोदी जमीनके ही समान हो जाती है अततः वहाँ कृतनुद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमं किस अच्रत्रिम वस्तुक समानता है जिसके कारण इनमे कृतनुद्धि नहीं हो पाती ओर 
अकरतिम बुद्धि ही इनमे सदा होती है ? कोई भी अङ्त्रिम पुथिवो आदि तो आपनं मानी ही नहीं है 
यदि पृथिवी आदि किसी नहीं रची गयौ अछत्रिम वस्तुक समानता रखती ह तो उनमें कायंत्व 
हेतु असिद्ध हौ हो जाता है । पृथिवी आदि को अचत्रिम मानने पर तो आपके (ईरवर कृतः रूप 
सिद्धान्तका भी विरोध होता है । इस तरह @ृतबुद्धिको उत्पन्न करना" इस ॒विरेषणके असिद्धं 
होने से हेतु विशेषणासिद्ध हो जाता है। 8 

§ २७. अथवा यह मान भी छं कि पृथिवी आदि में "ये इस्वरनं बनाये है" यह्‌ कृतवृद्धि होती! 
है फिर भी यह्‌ कार्य॑त्व हेतु विरुद्ध है, क्योकि इससे घडे आदिमे जसा शरीरी अस्प बुद्धिवाला 
कर्ता देखा जाता है वैसा ही शरीरी ओर असर्वज्ञ ही कर्ता सिद्ध होगा । किन्तु आपको तो सवजञ 
ओर अशरीरी कर्ता इष्ट है ओर सिद्ध होता है उससे बिलकुल उल्टा शरीरी ओर असवंज्ञ, अतः 
दष्ट विरुद्ध सिद्ध करनेके कारण यह हेतु विरुद्ध है । 

§ २८. ईइवरवादी--आप तो इस तरह कतकं करके बालकौ खार खीच रहे हैँ । दृष्टान्त 
तथा दार्टान्तिक--जिसको सिद्धिके किए दृष्टान्त दिया जा रहा है-में पूणंरूपसरे समानता तो कहीं 
भी नहीं देखी जातौ । "चन्द्रमाके समान मुह्‌ है" यहाँ क्या चन्द्रम। के, आकाशमें रहना, रात्रिभें प्रकाश 
करना आदि सभी धमं मुखमें देखे जाते हैँ । दुष्टान्त तो किसी खास धमेको मुस्यतासे दिया जाता 
है । पवतम अग्नि सिद्ध करनेके किए दिये गये जो रसोदंधरकी अग्निका दृष्टान्त दिया जाता 
है उसके भो सभी धमं पवेतकी अग्निम कहँ पाये जाते दँ । दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिक में यदि इसं 


१. प्रसाधनेन नन्वेवं-म० २ । २. -सामान्यान्वे-म० २। ३. नन्वचा-म* २। 


नो) 











१७८ | षड्दरोनसमुच्चये [ का० ४६ § २९ - 


 तादृश्लादेव तादृश्मनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमत्मिकादरह्वंयविद्धर्मात्मकस्य धूमस्योत्यत्तिः सुद्ढ- 
क्रसाणात्प्रतिपन्ना तादृशादेव धमात्ताद्शास्येवाग्नेरनुमानमिति 1 | 
 § २९. एतेन साध्यसाघनयोविकेषेण व्याप्नो गह्यमाणायां सर्वानुभानोच्छेदप्रसक्तिः" 
इत्याययास्तं द्रष्टव्यमिति । | | 
`  § ३०. तथा कृ्टप्रभवेस्तस्तुणादिभिव्यंभिचायंयं हेतुः । द्विविधानि काय्युषलभ्यन्ते; . .. 
कानिचिद्बुद्धिमत्यरवंकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्तु तद्विपरीतानि यथाङ्ृष्टप्रभ॑वतणादीनि। ` 











प्रकार पूणं समानता मिकानेका आग्रह किया जाय तो सभी अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा 1 हम 
कहु सकते हँ कि--जैसी लकड़ीकी अग्नि रसोर्दवरमें है वैसी ही अग्नि पर्व॑तमे सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पवतम तो तिनके पत्ते आदिकी अग्नि है अतः हेतु विर्द्ध है 1 

जेन--पवतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पवंतकी अग्नि तथा रसोर्दघरकी अग्नि 
दोनों विरोष अग्नियोमें रहनेवाला एक ` अग्नित्व नामका सामान्यधरममं पाया जाता है अतः इस 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरोरी ओर असर्वज्ञकर्तां तथा पृथिवी 
आदिके अशरीरी ओर सवंज्ञकतमिं पाया जानेवाला कोई सामान्य कतुत्व धर्म प्रसिद्ध नहीं है 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान करिया जा सके । क्योकि आज तक ॒किसीको भी सर्वज्ञ ओर 
अदा रीरी कर्ता विशेषका अनुभव ही नहीं हभ है । यहाँ तो पर्व॑तकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों ही ' अग्नियां दुर्य है अतः उनमें रहने वाला अग्नित्व नामक सामान्यधर्म प्रसिद्ध हो सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतकि दुर्य होने पर भी ईङ्वरनामके अशरीरी ओर सव॑न कर्ताका 
तो स्वप्नमे भो अनुभव नहीं होता जिससे दोनोंमें रहनेवारे सामान्य कतुंत्वकी कल्पना की जा 
सके जसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमें रहनेवारे खरविषाणत्वरूप सामान्यधमकी कल्पना 
चहं की जा सकती है उसी तरह सव्॑ञ ओौर अशरीरी कर्ता भी अप्रसिद्ध ही है अतः उसमे रहने- 
तराले किसी भी सामान्य कतुंत्वकी कल्पना नितान्त असम्भव है । अतः जसे कारणसे जैसा कायं 
देखा जाता है .उससे वसे ही कार्यका अनुमान करना प्रामाणिक-समक्चदारोका कतव्य हैन कि देखा 
तो जाता है शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अशरीरी ओर सर्वज्ञ कर्ता] .. 
इसी तरह जितने ओौर जंसे ध्रमंवाली अग्निसे जितने ओौर जैसे धम॑वाके धूमकी उत्पत्ति निर्बाध 
परमा्णो-दढारा प्रसिद्ध हो उतने ओर वेसे धर्मवाछे धूमसे वैसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकं 
करो उचित है विलक्षणका नहीं । अतः दष्टान्तके अनुसार शरीरी ओर असववज्ञ कतक सिद्ध होनेके 
कारण का्यत्व हेतु विरुद है । 

$ २९. अतः आपका यह्‌ कथन भो उचित नहीं है कि-- साध्य ओर साधनमें विरोष रूपसे 
व्याति ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायगा' क्योक्रि-हमने तो सीधा ओर 
सहज नियम बना दिया है कि जिससे जैसा कार्यं देखा जाय उससे वैसे पदा्थंका अनुमान होता 
है' इस नियममे कोई भी दूषण नहीं है । 

१३०. बिना बोये हुए अपने आप ऊँगने वाके तृण, जंगली वृक्ष, पहाड़ी पौघे आदि अवयव- 
वाके होनेसे कायं तो अक्दय हैँ परन्तु उन्हुं किसी बुद्धिमानुने नहीं बनाया है, अतः कायंत्वहेतु अनै- 
कान्तिक भी है । संसारमें दो प्रकारके कायं होते है--कछ तो बुद्धिमानोकि दवारा बनाये जाते हं 
जंसे कि घटादिक । कछ एेसे भी है जिन्दँ किसी नुद्धिमानुने उत्पन्न नहीं किया है किन्तु वे अपने 
भाप प्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है, जेसे कि विना जोते-बोये ऊंगनेवाङे 
जंगली धास पौधे तथा पहाड़ी वृक्ष, आदि । इन जंगली वृक्ष आदिको भी पक्षम शामिरु करना 

१. व्यासो सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २ । २. अक्ृष्टप्भवैस्तरतणादिभिरग्यभिचारी चायं 
हेतु । --न्यायङमु° धर° १०४ । ३. -भवाट्कुरादोनि-म० २ । 








. भिन्नबुद्धिमत्पुवेकत्वाभावात्‌ 1 तदभ्युपगमे चानवस्था \ 


£ रूप कर्तृत्व ही विंवल्षित है । 


~ काऽ ४६ § ३२] जंनमतम्‌ 1 १७९ 


तेषां वक्षीकरणादज्यभिचारे, स श्यामस्तत्पुत्रत्वादितरतस्पुत्रवदित्याद्छपि गमकत्वप्रसङ्धा् 
कश्चिदरधेतुव्पंभिचारी स्यात्‌, व्यभिचारविषयस्थ `स्वंत्रापि पक्षीकतु शक्यत्वात्‌ । | 
| § ३१. ईश्वरबुद्धचादिभिश्च व्यभिचारः, तेषां कायंत्वे सत्यपि समवायिकारणादीण्वरादवि- 
$ ३२. तथा कालात्ययापदिष्टश्चायं, अङ्ृष्ट्रभवाङ्करादो `कत्रेभावस्याध्यक्षेणाध्यवसायात्‌ । 
अग्नेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ । ननु तत्राप्यद्हय ईश्वर एव कतंति चेत्‌, तन्न । यतस्तत्र तत्सदूावो- 
ऽस्मादेवान्यतो वा प्रमाणास्सिध्येत्‌ । प्रथमपक्षे चक्रकम्‌ । अतो हि तत्सूावि सिद्धेऽस्यादह्यत्वेना- 
नुपलम्भसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कालात्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्चास्मात्तत्सडूावसिद्धिरिति । द्वितीय- 


अर्थात्‌ इन्हें भी ईङ्वर रचित ही कहना उचित नहीं है; क्योकि जिस वस्तुसे हेतुका व्यभिचार 
बताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षम शामिक करनेका रास्ता निकर जाय, तब कोर भी हेतु ` 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा 1 जहाँ भी किसौने किसौ हैतुका व्यभिचार दिखाया, बस तुरन्त ही 
उसे पक्षम शामिल करके व्यमिचार वारण करना बच्चोका खे सा हो जायगा । ओर गभमें 
रहुनेवाला मेत्रका लडका सांवा है क्योकि वह मैत्रका लडका है जंसे मेत्रके वहीं मौजूद चार 
सांवल लडके' एेसे अनुमान भी गमक हो जायंगे क्योकि सवत्र व्यभिचारके विषयको पक्षम शामिक 
करके अपने हेतुको सच्चा बताया जा सकता है । अतः जिस पदाथंसे व्यभिचार दिया जाता-है उसे 
पक्षमे शामिल करने कौ परिपाटी किसी भी तरह उचित नहीं है 1 | 

§ ३१. ईश्वरकी बुद्धि तथा उसके प्रयत्न आदि गुणोसे भी काययंत्व हेतु व्यभिचारी है । ये 
सब बुद्धि आदि गुण आत्माके विशेष गुण होनेसे अनित्य--कायं तो हैँ परन्तु इनकी उत्पत्तिमें स्वयं 
ईश्वर रूप उपादानक्रो छोड़कर अन्य कोई बुद्धिमान्‌ ईरवर निमित्तकारण नहीं होता । यदि इस 
ईरवरकी बुद्धि आदिक उत्पत्तिभें दूसरा ईङवर कारण हो तथा उसकी ` बृद्धि पैदा करने को 
तीसरा ईश्वर कारण माना जाय तो अनवस्था दूषण होता है । वही ईख्वर तो अपनी बुद्धि 
आदिकी उत्पत्तिमे समवायिकारण होता है निमित्त कारण नहीं । पर प्रकृतमें तो बुद्धिम्निमित्तत्व 


§ ३२. कार्य॑त्व हेतु प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें प्रवृत्ति करनेके कारणं कारत्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है 1 बिना जोते-वोये ऊंगनेवाङे वनके घास-पौधे आदिमे किसी भी बुद्धिमान्‌ कर्ताकि प्रत्यक्न नहीं ° 
होता बल्कि प्रत्यक्नसे तो वहाँ कर्तकिा अभाव ही निरिचत होता है 1 जिस प्रकार अग्निको ठण्डा 
सिद्ध करने के किए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाले प्तयक्षसे बाधित पश्चमे 
प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है उसी तरह कायंत्व हेतु भी जंगलो पौधों आदिमे कतकि अभावको 
ग्रहृण करनेवाछे प्रत्यक्षसे ब!धित पक्षमें प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है! जंगलो पौधों आदिमें 
कर्ताकी अदृश्य होनेके कारण अनुपलब्धि मानना तो बिलकुल कपोलकल्पना ही है, क्योकि कहां 
अदुर्य कर्ताका सद्धूमव करना ही कठिन है । आप बताइए कि-जंगरी पौधोमें अदु द्य कर्ता 
इसी अनुमानसे सिद्ध होता है या अन्य किसी दूसरे प्रमाणसे ? यदि इसी कायत्व हेतुवारे अनुमान 
से कर्ताको सिद्धिका प्रधत्न करोगे, तो चक्रक दूषण होगा 1 जहां तीन या तौनसे अधिक पदार्थोको 
सिद्धि एक दूसरेके आधीन हो जाती है वहाँ चक्रक दूषण होता है 1 जब कायंत्व हेतुसे कर्ताका 
सद्धाव सिद्ध हो तब भिचा जोते-बोये अपने अप ही ऊंगनेवारे जंगी वृक्षोमे अद्श्य होनेसे 
कर्ताकी अनुपरुन्धि मानी जाय, ओर जब यह्‌ निश्चय हो जाय कि--जंगखी पौघोमें कर्ताकी अनु- 
पलन्धि अदुश्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होनेसे नहो' तब कायंत्व हतुमे अबाधित विषयता 





आवे, तथा जब काययंत्व हेतु अबाधित होनेसे कालात्ययापदिष्ट दोषसे शुन्य हो जाय तब वह्‌ जंगी 


| 


~~ 


१. ~त पक्षी-म० २। २. कतु रभाव-म० २। 
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पक्लोऽप्ययुक्तः, तत्सद्धावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्येवाभावात्‌ । 

§ ३३. अस्तु वा तत्र तत्सद्धावः, तथाप्यस्यादृषटत्वे शरीराभावः कारणं, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविहोषो वा 1 प्रथमपक्षे कत्‌ त्वानुपपत्तिः अश्री रत्वात्‌, ` मुक्तात्मवत्‌ । ननु शरीराभावेऽपि 
जानेच्छाप्रयत्नाभ्यत्वेनं स्वक्ञरीरकरणे कतु त्वमुपपद्यत इत्यप्यसमीक्षि ताभिधानं, शरीरसंबन्धेनैव 
तत्प्ेरणोपपत्तेः, ञरीराभावे मूक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ । श्रीराभावे च ज्ञानाद्याश्रयत्वमप्यसंभाव्यं, 
तदुत्पत्तावस्य निमित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा मुक्तात्मनोऽपि तदुत्पत्तिप्रसक्तः ! विद्यादिप्रभावस्य 
` चादुश्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसो दृश्येत । न खलु विद्याभृतां ज्ञाश्वतिकमदु्यत्वं `वुर्यते, पि्ा- 


पौधोमे कर्ताका सद्धाव सिद्ध कर सके । इस प्रकार चक्रक दूषण आताहै 1 उन जंगली तृणों में 
कर्ताका सद्धाव सिद्ध करनेवाला अन्य कोई प्रमाण तो दिखाई नहीं देता । 

$ ३३. अथवा किसौ तरह यह्‌ मान भो छया जाय कि उन जंगलो वृक्ष तथा लताओमें 
कर्ता है' फिर भी आप यहं बताइए कि वह हम ोंगोको दिखाई क्यों नहीं देता ? कितनी लुकी-छिपी 
वस्तु हो कभी न कमी उसका दर्शन हो ही जाता है । क्या वह्‌ अशरीरी है इसकिए नहीं दिखाई 
देता अथव। विद्यामन्त्रादिसे अपनेको चिपाकर रखता है किवा वह्‌ एेसी ही किसी अद्श्य जाति- 
का है ? यदि अदुद्यतामें उसका अशरीरी होना कारण है; तब वह अशरीरी ईदवर कर्ता भी नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार ईर्वरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अररीरी हैँ ओर इसीखिए वे कर्ता नहीं 
हैँ उसी तरह शरीररहित ईश्वर भी कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईइवरवादी--शरीरका कतत्वमे कोई उपयोग नहीं है । कर्ता बननेके लिए मान्न ज्ञान 
इच्छा ओर प्रयत्न चाहिए । देखो, जब मनुष्य मरकर नया शरीर धारण करतेकी तैयारो करता है 
उस समय वह्‌ अशरीरी अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रहित होकर भी नये शरीरको ग्रहण कर लेता है, 
उस नये शरीरम उपयोगी परमाणु आदिक प्रेरणा भी करता है । अतः कर्तृत्वके किए शरीरकी ` 
मावद्यकता नहीं हे । 

जेन--मरनेके बाद स्थूल ररीर भलेहीनहो परन्तु सूषक्ष्मशरीरतो रहतादहीहै। इसी 
सूक्ष्मरारीरके सम्बन्धसे ही वह नये शरीरको ग्रहण कर ` सकता है] यदि वह्‌ सूक्ष्मशरीर ही 
सिककमें न बचे तब तो वह सवंथा अशरीरी होकर मुक्त ही हौ जायगा 1 `शरीरके नहीं रहनेसे तो 
वहु मुक्त आत्माओंकी तरह नये शरीरको धारण करने को ओरं प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता ओर 
यदि ईदवरके ररीर नहीं है तब उसमें ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न आदि भी नहीं हो सकेगे 1 ज्ञानादिकः- 
की उत्पत्तिमे शरीर निमित्त कारण होता है । यदि शरीर रूप निमित्त कारणके बिना ही ज्ञानादि- 
की उत्यत्ति हौ जाय; तो मुक्तं आत्मा ओमें भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए । ओर तब आपकी 
ज्ञानादि विरेष गुणोकी अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायगी 1 यदि विद्याया मन्त्रादिके 
परभावेसे ईदवर अपनेको अदुर्य रखता है; तो कभी . किसीको तो दिखाई देना चाहिए 1 विद्या या 
मल्त्रादिकै बडे-से-बडे प्रयोग करनेवारे विद्याधर अपनेको पिशाचोकी तरह सदा नहीं छिपा सकते 
वे कृभी-ने-कभी' प्रकट हो ही जाते हैँ । पर ईङवरका वृक्ष आदि बनाते हुए तो कभी भी किसीको 
दशन नहीं हूंभा है 1 ईर्वरकीो अदुश्यतामें जाति विरोषको क्रारण कहना कि--'वह्‌ इश्च तरहूकी 





१. “अस्तु वा तत्सद्धावः, तथापि अस्या दृश्यत्वे शरीराभावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविरोषौ वां ।'" --न्यायङ्कमु° प° १०५। स्या० रलना० षू० ७३३ । २. “अशरीरो ह्यधि- 
छाता नात्मा मृक्तांत्मवत्‌ मवेत्‌ ।॥७८॥ -मीमासार्खो ° ष ° ६६० । “(तस्यापि वितनुकरणस्य तत्कृते- 
रसंभंवात्‌ ।'* --अष्का ०, अष्टसह ० प° २७१ । ““तत्संबन्धरहितस्य मृक्तात्मन इव जगत्कतंत्वानुप- 
पत्तेः 1*” --खंन्मति० टी° प° ११९। ३. -न शरीर-आ०, क०। ४. दद्रो-भ० १, म २, 
प० १, प०२। 
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चादिवत्‌ \ जातिविशेषोऽपि नादृर्यत्वे हेतुरेकस्य जातिविविरेषाभावादनेकन्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य 

§ ३४. अस्तु वा दृहयोऽदृष्यो वासौ, तथापि [क सत्तामात्रेण १, ज्ञानवत्त्वेन २, ज्ानेच्छा- 
प्रयत्नवत्त्वेन २, तत्पुवंकव्पापारेण ४, देश्व्येण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ । तत्राद्यपक्षे 
कुखालादौनामपि जगत्कतु त्वमनुषज्यते, {सस्वाविशेषात्‌ \ द्वितीये तु योगिनामपि कत्‌ त्वापत्तिः । 
तुतीयोऽप्यसाप्रतः, अश्ञरोरस्य पुवंमेव ज्ञानाचाश्नथत्वभ्रतिषेधात्‌ \ चतुर्थोऽप्यसंभाव्यः, अररीरस्य 
काथवाक्कृतव्यापारवत्त्वासंभवात्‌ । 

§ ३५. देश्वथंमपिं ज्ञातृत्वं कतु'त्वमन्यद्वा ! ज्ञातृत्वं चेत्‌; र्तात्कि जञातृत्वमाघ्रं ` सवंज्ञातृत्वं 
वा \ जआद्यपक्षे ` ज्ञातैवासो स्थाच्ेश्वरः, अस्मदायन्य जञातुवत्‌ । द्वितीयेऽप्यस्य सवं्ञत्वमेव स्याननेश्वय, 


जातिका दहै जो दुष्टिगोचर न होकर गुप्तरूपसे ही कायं करता रहता है" यह्‌ भी ठीक नहीं हैः 
क्योकि जब आप ईइवरको अकेका एक ही मानते है, तब उसको किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत है । जाति तो अनेकं व्यक्तियोमें रहती है, अकेली व्क्तिमे नहीं । 

§ २४. अच्छा, ईदवर दृश्य या अदुय कैसा ही सही परन्तु वह अपनो मौजूदगी मात्रसे ही 
सष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा ओौर प्रयत्न वाला होनेसे किवा 
ज्ञान।दिपूर्वंक व्यापार करनेके कारण एेडवयं वाला होनेसे ? यदि ईरवर अपनी निष्क्रिय मौजृदगी 
मात्रसे ही बिना इशारेके हो इस जगतुको उत्पन्न कर देता है; तब एकं कुम्हार भो कहु सकता हे 
कि--यह जगत्‌ मेरी मौज्‌दगोके कारण उत्पन्न हु है' कुम्हार ही क्यो, हम सभी छोग नित्य 
ओर व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमेशा मौज्‌द रहुनेवाले हैँ अतः हम सभी करगे कि- 
"हमारी मौजूदगीके कारण ही यह "चराचर सृष्टि ई है निष्क्रिय मौनूदगीसे ही जब सृष्टिकर्ता 
का बडा पद मिरु रहा है तब बहती गंगामे हाथ कौन न धोएमा ? सभी ईसवर बन जायगे ॥ 
यदि समस्त जगतुका परिज्ञान होने मात्रसे ईश्वर जगतुको बनाता है, तो सवंज्ञ योगियोको भी 
जगत्‌का परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभो सर्वज्ञ योगी सृष्टिके कर्ता हो जांयगे । अरारीरी 
ईदवरके ज्ञान इच्छा तया प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्माओंकी तरह नितान्त असम्भव है 
यह हम पहले कह चुके हे । अतः वह्‌ ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्वाला होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
नहीं कका जा सकता । श्ञानादि पूर्वक व्यापार करनेसे ईरवर जगत्‌का विधाता है" यह चौथा 
विकल्प भी असंत है, कथोकि जब ईइ्वरके शरीरही नहीं है तब उसका ज्ञानादि पूवंक मन 
वचन कायका व्यापार ही कंसे तथा कहाँ होगा ? आलत्माका ज्ञानादि पूवक व्यापार तो ररीरमें 
हीयाशरीरकेदढाराही होता है । 

६ ३५. ईर्वरको एेरवयेके कारण सुष्टिका रचयिता कहना भी युक्तियुक्त नहीं मालूम होता; 
दृयोकि अभी तक उस एेरवयंका स्वरूप ही अनिरिचित है जिसके कारण वह्‌ इस जगतुका नियन्ता 
होता है । आप बताइए कि -ईरवरमें कंसा एेर्वयं है ? क्या वहं जगतुको जानता है" इसलिए उसमें 

ज्ञातृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह्‌ रचना करता है भत्तः कर्ृत्वरूप प्रभुता है अथवा इसमे कोई 
अन्य प्रकारकी ही प्रभुता है ? जानने रूप प्रभुता भी दो प्रकारक हो सकती है--एक तो कृं ही 
जानना, दूसरे समस्त पदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान करना 1 यदि वह॒ सामान्यसे कुछ पदार्थोको 
जानने रूप प्रभुता रखता है; तब वह्‌ इससे ज्ञाता" तो बन सकता है जगत्‌कर्ता नहीं, ओर ईइवर 
भो नहीं जैसे हम खोग कुछ न कुछ जानते हँ अतः ज्ञाता तो कहे जाते हुं पर हम रोग मात्र कुछ 

१. “अस्तु वादृश्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवत्त्वेन, ज्ञानेच्छाप्रयलनवत्वेन, तत्पू्वकन्यापारेण, 
एेद्वर्येण वा क्षित्यदे; कारणं स्यात्‌ ?'' --न्यायङ्कमु° प° १०६ । २. -द्य विकल्पे भ०२। 
३. ““एेर्वर्यमपि ज्ञातृत्वम्‌, कर्तृत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ 7" --न्यायङ्कसु° प्र° १०६ । ४. मातरं तद्विशेषो 
वा म०। ५. ज्ञान्येवासौ भ० २। ६, -ज्ञातुत्ववत्‌ आ०, क०। 








१८२ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६ § ३६- 


सुगतादिवत्‌ । अथ कतु त्वम्‌; ताहि कुम्भकारादीनामप्यनेककायंकारिणारेश्व्प्रसक्तिः ! नाप्यन्यत्‌; 
इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेणान्यस्येभ्वयंनिबन्धनस्येश्वरेऽभावाव्‌ । | 

$ ३६. किच ईश्वरस्य जगल्िमणि यथारचिग्रवृत्तिः १, कमंपारतन्त्पेणः २, करुणया ३, 
क्रोडया ४, निग्रहानुग्रहविधाना्थं ५, स्वभावतो ६ वा। | 

$ ३७. अ्राद्यविकल्पे कंदाचिदन्यादुदयेव यष्टिः स्थात्‌ । द्वितीये स्वातन्त्यहानिः \ त॒तोये 
सवंमपि जगत्सुखितमेव कुर्यात्‌, अथेश्वरः कि करोति पूर्वाजितेरेव कर्म॑भिवंशीकृता ुःखभनुभवन्ति 


जाननेसे ही सृष्टिकर्ता या ईर्वर तो नहीं हो जाते । यदि वहु समस्त पदा्थोकि जाननेकी प्रभुता 
रखता है, तब भी वहु इस प्रभुतासे बुद्ध आदिको तरह सवंज्ञ तो बन तकता है सृष्टिकर्ता ईदवर 
नहीं । यदि वह रचना करता है ओर इसच्ए ईश्वर है, तो घड़ेकी रचना कुम्हार भी करता है, 
जुलाहा कपड़ा बनता है, चित्रकार चित्रकी रचना करता है इसक्तिएु रचना करनेके कारण ये 
सभी. छेटे-मोटे कारीगर ईङवरके आसन पर जा बेठेगे । अनेक कार्योको रचना करना भी कोई 
खास प्रभुता नहीं कही जा सकती, क्योकि अनेक कलाओं कुशल एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
सहकारिकारणोंको मददसे घडा कपड़ा चित्र आदि अनेकों कायं उत्पन्न कर सकता है तथा करता 
भदै, अतः वह्‌ भी ईदवरके सर्वच्चि पदका अधिकारी हो जायगा । इच्छा ओर प्रयत्नके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईदवरमें प्रभुता बतानेवारो है भी नहीं जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
एेद्वर्यकी कल्पना को जा सके । 

§३६. अच्छा यह भो तो बताओ कि--ईरवर इस संसारको क्यों बनाता है? क्था वहू 
अपनी रुचिसे जगत्‌को धड़ने वेठ जाता है, अथवा हम लोगोके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगत्‌- 
की सृष्टिकरतादहं, या दयाके कारण वहु जगत्‌ बनाताहै या उसने क्रीडाके छिए ये खेल-खिलौने 
बनाये हँ ? किवा शिष्टोकौ भकाई तथा दुष्टोको दण्ड दनेके लिए यह जगत्‌जार बिदाया है? 
या उसका यह स्वभाव ही है कि कहु बेठे-ठार कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 

§२७. यदि ईङवर अपनी इच्छानुसार जसा मनम आताहै उसी तरह इस सृष्टिको बनाता 
है, तो ईरवरको कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारकौ भी सृष्टिहो सकती है | 
ईरवर तो स्वतन्त्र है, उसको इच्छापर कोई अंकुश भी नहीं है अतः उस्षका दूसरे भ्रकारके जगत्‌ 
बनानेकी इच्छा होना भी सम्भव है । परन्तु अभी तक इस जगत्‌का एक-ही रूप एक-हौ जैसा 
नियम देखा-सुना जाता है अन्य प्रकारकी सृष्टितोनदेखी ही गयीदहै ओौरनसुनीही। यदि 
ईश्वर हम कोगोके पुण्य-पापके भनुस्रार ही सृष्टि करता है; तब ईव रकी स्वतन्त्रता कहां रही ? 
बहु कहिका ईस्वर ? वह तो केवर हमारे कमकि हुकुमको बजानेवाला एकं साधारण मैनेजर 
सरीखा ही हृभा । यदि ईश्वर दया करके इस जगतकरो रचता है; तब संसारम कोई दुःखी प्राणी 
उत्पन्न नहीं होना चाहिए । सारा संसार खुशहार सुखी-ही-सुखी उत्पन्न होवे । 

 ईदवरवादी--ईरवर क्या करे, ये दुःखी जीव अपने पूवंजन्ममें कमाये गये कर्मोक्रो भोगते 
हँ। जो जैवा करेगा वेसा भोगेगा। इसलिए दयालु ईरवर-उनके पापकर्ोकि भोगके लिए 
दुःखकी सामध्री भी जुटाकर उनका उपकार ही करतादहै। वे अपने पा्पोको भोगकर उनसे 
छट जगे । 
१. “किच, ईस्वरस्य जगच्निमणि यथारुचि प्रवृत्तिः, कमपारतन्त्येण, करुणया, धर्मदिप्रयोजनोहेरोन, 
क्रीडया, निग्रहानुग्रहविधानार्थम्‌, स्वभावतो वा ?'" ---न्यायङ्कमु° प्र० १०७। २. -ण वा क-म० २। 
 “अभांवाच्चानुकम्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सुजेच्च शुभमेवेकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥५३॥'' -मीमांसा- 
इडो० प° ६५२ । तत्वं ° प° ७६ । सन्मति० टी° प° १३० । स्या० रल्ना० पू० ७५७ । ३. -व 
करोति भन १, प० १, प० २, आ०, क०। 











~ का० ४६ § ४० ]  जेनमतम्‌ । १८३ 


तदा तस्थ कः पुरूकारः, अदष्टापेक्षल्य च कत्‌ त्वे {कि तत्कल्यनया, ` जगतस्तदधीनतैवास्तु, 
-किमनेनान्तगंडनात्र । - , . 
„ $ ३८. चतु्थंपञ्चनयोच्तः बीतरागदरेषताभावः प्रसज्यते! तथाहि-““रागवानीश्वरः 
क्रीडाकारित्वाद्बालवत्‌, तथा अनुग्रहुभदत्वाद्राजवत्‌, तथा देषवानसो निग्रहषदत्वात्तहदेव'" इति । 
| $ ३९. अथ स्वभावतः, तद्यंचेतनस्थापि जगत एव स्वभावतः भ्रवृत्तिरस्तु कि ` तत्क कल्प- 
नयेति ! न कायंत्वहेतुरदद्धिसन्तं कर्तारमीश्वरं साधयति । एवं संनिवेशविशिटत्वादचेतनोपादान- 
त्वादभूतभावित्वादित्थादयोऽपि ` स्वयभुत्थाप्याः, तुत्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । | 
 § ४०. किन क्ित्थादेर्बुद्धिमत्पुवंकत्वे साध्ये प्रदीयमानाः सर्वेऽपि हि हेतवो विरुदा 


जैन--यदि सब कुछ सुख-दुःख हमलोगोको अपने क्मोकि अनुसार ही मिक्ता है तब 

ईरवरने.क्या पुरुषाथं किया । ईङ्वर्से बहकर तो कर्मोकी ही राक्ति सिद्ध होती है । जब ईशवरको 
“` भी अन्तिमे क्मोकि वदा होकर ही नाचना पड़ता है तब बीचमें दलार्के समान उसकी कल्पना 
करना ही निर्थ॑क रहै, हमी लोग सीधे ही क्मोकि फर भोग लगे । सच्चा पुरुषार्थी तो वह है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगत्‌को सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईदवर है । इससे तो यही 
अच्छा है कि यह जगत्‌ सीधा कर्मके परतन्त्र रहे एक निरथंक ईदवरकी पराधीनता क्यों जगत्‌के 
सिर खादी जाती है। एेसा ईदवर तो अन्तगंड-गकलेमे बढ़े हुए मांसपिण्डकी तरह बिलकुर निर- 

> थंक है बोज्ञरूपी है । 

ऽ ३८. यदि यह जगत्‌ ईङवरका क्रीडाक्षेत्र है, ओर अपने मनोविनोदके लिए उसने ये खेल- 
खिदौने बनाये है; तब ईरवर तो खिलाडी च्डकोकी ही तरह राग-ढेषवाला हो जायगा ! मनो- 
विनोदके किए लोला रचना तो रागवृत्तिका हौ फ दै ।! ओर जिस तरह अच्चे ऊबकर अपने 

बनाये हए खिक्छौनोको तोड़ देते हँ उसी तरह ईदवरको भी उबकर इस सृष्टिका महाप्रलय भो जब 
' चाहे कर देना चाहिए 1 अतः हम निश्चित रूपसे कह सक्ते ४ कि--“ईश्वर रागी है क्योकि 
। वह खेर खता है जसे कि बाङ्क 1' यदि रिष्टानुग्रहं तथा दुष्टोको दण्ड करनेके लिए वह्‌ जगत्‌ 
/ रता है; तब भी वह वीतरागी तथा निर्वैर नहीं हो सकता । अपने भक्तोका उद्धार रागसे तथा 
ुष्टोको दण्ड देना द्वेषसे ही हो सकता है । बिना राग-देष हृए निग्रह तथा अनुग्रह नहीं किये 
जा सकते । वीतरागो व्यक्ति इस निग्रह-अनुग्रहके प्रपंचमें पड ही नहीं सकता 1 अतः यह्‌ 
भी निदिचत रूपसे कहा जा सकता है कि--'ईङ्वर राग ओरं दरेषवाला है क्योकि वह किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्रह करता है जेसे कि राजा ॥' ॥ 

§ ३९. यदि ईदवर स्वभावसे हौ इस रीलखामय जगतुको उत्पन्न करता है, जसे अग्नि 
जलती है, वायु चरती है इत्यादि; तो जब आखिरमें स्वभाव मानना ही पडता है तब अचेतन 
पदार्थोका ही यह स्वभाव मान लीजिए कि-"वे जैसे कारणोका. संयोग मिक्ता है उसी रूपसे 
अपनी प्रवत्ति स्वभावसे ही करते है" तात्पयं यह्‌ दै कि जैसे हाइडोजनमें जब आक्सिजन अमुक 
मात्रामे भिता तब ॒स्वभावसे ही वह्‌ जल बन जाता है इस बीचके एजेण्ट ईश्वरकी क्या 
आवश्यकता है 1 इस प्रकार कार्य॑त्व हेतुसे किसी भी तरह ईस्वरको सिद्धि नहीं होती । 

§ ४०. इसी तरह '"पथिवी आदि बुद्धिमान्‌ कतकि द्वारा सचे गये हैँ क्योकि उनमें अचेतन 
परमाणु उपादान कारण होते हँ जैसे कि घटमे", "उनमें घड़की तरह एक बनावट पायी जाती है, 


कणी 
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१. पेक्ष्य च मन > । २. जगत एव तदधीनतास्तु आ०। जगतस्तदधीनं वास्तु प १, प०२। 
३. “करिमनेनान्तर्गडुनात्र' इति नास्ति ० १, -म० २, प० ५, प०२,क०। ४. -स्तु रागढेषता 
भावः आ०, क०। ५. “क्रीडार्थायां प्रवृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ॥५६॥।*' --मीमांसाश्छो° 
पृ० ६५३ । तत्वसं० प्रू० ७७ ६. तत्केत्पनया ५० २॥। ७. -यमधस्कार्याः म०२। 








१८४ षड्दरांनसमुच्चये [ काऽ ४६ § ४१- 


वृ्टान्तानुग्रहेण सश्षरीरासवंज्ञासवकतु पुवंकत्वसाधनाव्‌ । न चः धूमात्पावकानुमानेऽप्ययं दोषः. तत्र 
ताणपार्णादिविशेषाधारवल्निमात्रव्याप्रस्य धूमस्य दशंनात्‌ ! नैवमत्र सवंज्ञासर्वंज्ञकतु विरेषाधि- 
करणतत्सामान्येन कायंत्वस्यास्ति व्याप्तिः, सवंज्ञस्य कतुरतोऽनुमानात्पागसिद्ध : । 

§ ४१, व्यभिचारिणश्चामो ब्ुदधिमन्तमन्तरेणापि विद्युदादीनां प्रादुर्भावविभावनात्‌, 
स्वप्नाद्यवस्थायामबुद्धिमत्युवंस्यापि कायस्य दशंनाच्चेति । 
६४२. कालात्ययापदिष्टाश्चेते, प्रत्यक्नागमवाधितपश्नानन्तरं प्रथुक्तत्वात्‌ ! `'तद्बाधा च 
पवमेव दिता । 


वि पहके नहीं थे फिर उत्पन्न हो जाते ह जैसे कि घडा", इत्यादि हितुओंका खण्डन कायंत्व हेतुकी 
तरह ही कर छेना चाहिए । जेसे-जेसे गंका समाधान कायंत्वहेतुमे किये गये हैँ वैसे ही इन हेतुओमें 
रगा लेने चाहिए । जिस प्रकार कायंत्व हेतुमे भागासिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार, बाधा आदि अनेकों 
दोष आते हैँ टेक उसो प्रक्रियासे इन हेतुओंमे भी वे दोष आते हँ । सबके मोटा दोषतो यह रै 
कि जिस घडेको बार-बार उदाहरणके - रूपमे पेदा किया जाता है उस घडेकी कृपासे तो जगत्‌का 
कर्ता सशरीर असर्व॑ज्ञ एवं असवंगत बुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है । इसकिए सर्वज्ञत्व आदि जो इष्टरँ 
उनसे विपरीत असर्वजञत्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये सभी हितु विरुद्ध हैँ] धूमस्ते अग्निका 
अनुमान करनेमें यह्‌ दोष नहीं आ सकता; क्योकि-यहां पहाडमें रहनेवाटी तिनके ओर पत्तोकी 
विरोष अग्निमे तथा रसोईघरमें पायी जानेवाली ककडी आदिकी विदेष अग्निम रहनेवाले एक ` 
अग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है ओर इसी अग्नित्व सामान्यको वदौलत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना. सहज है । परन्तु यहाँ पृथिवी आदिके सर्वज्ञकर्ता ओर घट आदिके 
असवंज्ञकर्ता रूप दो--विशेष कर्तारम पाया जानेवाला कोई भी करत॑त्वनामका सामान्यधमं 
अनुभवमें नहीं आता जिससे पहले सामान्य कर्तका अनुमान किया जा सके; क्योकि कार्यत्व 
हेतवाकेकरे योगके पहरे कहो भो सवज्ञकतकि दर्शन नहीं होते जिससे उसमे रहनेवाङे सामान्य- 
धर्मका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुतः किसी भौ सवंज्ञ या अशरीरीका कत॑त्वके रूपमे दशन 
हुआ ही नहीं है । दर्शनकी बात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है । 

१ ४१. ये सभी कार्यत्वात्‌, सन्निवेशविरिष्टत्वात्‌" आदि हेतु व्यभिचारी भीर 1 देखो "बिजली 
चमकती है, मेव गडगडाता है" यहां बिजखी तथा मेघ आदि कायं हँ अमुक सन्निवेश-बनावटवाले 
भी है, इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु है, ये पहके नहीं थे पीछे चमकने लगे तथा 
गड्गडाने रगे इस तरह इनमें सभी हेतु तो पाये जाते हैँ परन्तु इन्द किसी भी बुद्धिमानने बनाया 
नहीं है-ये तो अपने-आप परमाणुओंका संयोग होनेसे-बन गये हैँ । अतः बिजली आदिमे हेतुक रह्‌ 
जानेसे तथा साध्यके न रहनेके कारण उक्त हतु व्यभिचारी दें 1 स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थाओमिं बुद्धिके बिना भी अनेकों कार्यं देखे जते हे । 

§ ४२. आपके ये समस्त हेतु कालात्ययापदिष्ट भौ ह; क्योकि विना जोते-बोये अपने ही आप 
दंगनेवाके जंगली घास आदिमे प्रत्यक्षसे कर्ताका अभाव निदिचतदहै। आपके आगममें भी 
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः"--ईङ्वरमें खोकका कत्व नहीं है वहु कम॑की रचना 
नहीं करता", शह तो स्वाभाविक है" इत्यादि रूपसे अकतुंत्व रूपमे भी ईउ्वरका प्रतिपादन किया 
गया है 1 अतः प्रत्यक्न ओर आगमसे बाधित पक्षमें इन हेतुओंको प्रवृत्ति होनेसे ये बाधित विषय 
होनेके कारण कालात्ययापदिष् हँ । प्रत्यक्नादिसे पक्षम बाधा अनेका प्रदर्शन पहले किया जा 


चुकाै। 


१. तदूबाघाच्च पूर्वमेव प्रदशिताः भ० २। 





1 
[ 1. 





~ का० ४६. 8 ४४ ] जंनमतम्‌ । १८५ 


§ ४२. प्रकरणसमाश्चामी, प्रकरणचिन्ताप्रवतंकानां हेत्वन्तराणां सद्धावात्‌ । तथाहि- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुषकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचीवराद्युपकरणरहितकुलालवत्‌, तथा व्यापि- 
त्वादाकाशवत्‌, एकत्वात्तटदित्यादय इति । 

६ ४४. नित्यत्वादीनि तु विशेषणानि तदयवस्थापनायानीयसानानि शण्ड प्रति कामिन्या- 
रूपसंपत्निरूपणप्रापाण्यपकणेनीयान्येव । विचारासहत्वश्थापना्थं तु किचिदुच्यते । तत्रादौ नित्यत्वं 
विचायते तच्चेश्वरे न घटते । तथाहि- नेश्वरो नित्यः, स्वभावभेदेनेव क्षित्यादिकायकत्‌ु त्वात्‌, 
अप्रच्धुतानुत्पन्चस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं नित्यमिति हि नित्यत्वलक्षणाम्युपगमात्‌ । स्वभावभेदानभ्यु- 
पगमे च सृष्िसंहारादिविरुढकायंकारित्वमतिदघंटम्‌ । नापि तज्जानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईहवरज्ञानादयो न नित्या * ज्ञानादित्वादस्मदादिज्ञानादिवदित्यनुमानविरोधाच्च । 
एतेन तदीयज्ञानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमहूनीयम्‌ । 
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§ ४३. जगत्‌को अकर्तकं सिद्ध करनेवाले अनेकं प्रत्यनुमान-विपरीत अनुमानोको मोजृदगी होने 
से आपक्रे ये सब हेतु प्रकरणसम हैँ । ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणकी चिन्ता-उपस्थित करके 
पह्लेके मृरहेतुकी सामथ्यं रोक देते हँ 1 अकतुत्व साधकं अनुमान ये ह--ईरवर जगतूका रचने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पस जगत्‌को रचनेके उपकरण-हथियार आदि कारणसामग्री 
नहीं है, जसे कि दण्ड-चाक तथा चोवर आदि उपकरणोसे रहित कुम्हार घडेको नहीं बनाता । 
इसी तरह ईइवर भी बिना हथियार जगत्‌का रचनेवाला नदीं हो सकता । -इसी तरह ईश्वर इस 
सुष्टिका विधाता नहीं है क्योकि वहु व्यापी होनेसे क्रियाशून्य है जेसे कि आकाश 1 जो स्वयं 
बिलकुर नित्क्रिय है-हिट-इर भी नहीं सकता उससे इस जगतूकी उत्पत्ति क्रिया नहीं मानी जा 
सकती । इमी प्रकार ईश्वर इस विचित्र जगत्‌का कर्ता नहीं हौ सकता क्योकि वह एक है एकं 
स्वभाववाला है जैसे कि आकाश ! इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सक्ते ह । 

इ ४४. ईशवरकी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्व सवज्ञत्व आदि विरेषणोंका उपस्थितकरना तो 
उसी तरह नि र्थ॑क एवं हास्यास्पद है जैसे किसी नपृंसकको रिञ्ानेके किए किसी कमनीय कामिनीके 
रूप, लावण्य आदिकी प्रशंसा करना । अतः जब ईश्वर मूलतः ही सिद्ध नहीं है तब उसके सवज्ञत्व 
आदि विशेष्णोकी कथाका सूनना समय खराब करना है । फिर भी उन विशेषणोको निरर्थकता 
दिखानेके किए कु विचार करते हैँ । सबते पहर ईशवरकी नित्यताका ही विचार किया जाता है } 
ईश्वर नित्य नहीं है क्योंकि वह पृथिवी, वन, नदी, पर्वत आदि विचित्र कार्योको विभिन्न स्वभावो 
बनाता है । यदि ईश्वरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कायं उत्पन्न ही नहीं हौ सकंगे । 
एक स्वभाववाशी वस्तुसे एक जेसे ही एक ठष्पेके कायं ही उत्पन्न होते है । पर ईदवर रचना करना, 
संहार करना आदि विरुद्ध कार्योको करता है अतः सृष्टि करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
संहारके समय सृष्टि स्वभावका अभाव माननाही होगा । जिसमें स्वभावभेद होता है वह नित्य नहीं 
रह सकता । जो वस्तु सदा एक जेसी रहती हो, जिसमें कोई नूतन स्वभाव उत्पन्न होता हो ओर न 
जिसके किसी पूर्वस्वभावका नाश ही होता हो वह्‌ कूटस्थ-टुहारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है । पर जिसमें स्वभाव भेद होता है वह नित्य नहीं रह सकता । ईरवरके 
ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भी नित्य नहीं है; क्योकि विभुद्रव्यके विशेष गुण अनित्य ही 
हुआ करते है अतः ईङ्वरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीतिविरुदध है । ईङ्वरके ज्ञान आदि गुण 
नित्य नहीं है क्योकि वे ज्ञान आदि विशेष गुण हैँ जैसे हम लोगोके ज्ञन आदि !' इस अनुमानसे 


. = ~ ा्क-> ~~ ~ = 


१. “बोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यबोधवत्‌ । इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेधाः कारणं भुवः ॥१२॥'' 
--तस््राथदखो० प° ३६० । 
२४ 








१८६ षड़दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ४५ 


§ ४५. स्वंजञत्वमप्यस्य केन प्रमाणेन ग्राह्यम्‌ । न तावस्प्रत्यक्षेण, तस्येन्िया्थंसन्निकषेत्वन्नत्वे- 
नातीन्द्रियांथंब्रहणासमथेत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन, अव्यभिचारिलिद्धाभावात्‌ \ ननु जगे चिन्धान्य- 
थानुपत्तिंरूपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सहाविनाभावाभावात्‌, जगदे चित्यस्य साव्यं विनापि 
दयुभाद्युभकमंपरिपाकादिवशेनोपपद्यमानत्वात्‌ । 

§ ४६. किचायं यदि सव॑ज्ञः, तदा जगदुषप्लवकरणस्वेरिणः पश्चादपि कतंव्यनिग्रहानसुरा- 


ईद्वरके गु्णोकी नित्यता खण्ित हौ जाती है । अतः ईश्वरे ज्ञान आदिकी नित्यताका जो 
वणन आपने किया है वह भी खण्डित हो जाता है । 

§ ४५. ईश्वरकी सवंज्ञता भी इसी तरह-किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती 1 प्रत्यक्ष तो 
इन्द्रिय ओर पदाथ॑के सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थूल, तथा वतमान पदार्थोको जानता है इसकिए 
ईूइवुरकी अतीन्द्रिय सर्व॑ज्ञताको जानना उसकी सामुथ्यंके बाहर है। उसकी स्वंज्ञताका नियत 
सहचाररी, उसके बिना न होनेवाला कोई निर्दोष ठिङ्ख भी. नहीं दिखाई देता जिसके दारा उसकी 
अतीन्द्रिय सव्रंज्ञताका अनुमान गाया जा सके.। 


ईश्वरवादी--हम अप को ईरवरकी सर्व्॑नताको सिद्ध करनेवाा अकाटय प्रमाण बताते -- 


ह 1 देखो, यह विशव कितना विचित्र है । एक मनुष्यके ही रारोरषर विचार करोतो मालूमहो 


`जायगा कि इसका सिरजनहार क्रितना कुशल तथा बुद्धिमान्‌ होगा । पेटमें भोजन जाताहै 
` उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि बनक्रर यह रारीररूपी मीन पष्टहो कर अपना कायं 


करती है । यह्‌ विचारते हौ आङ्चयं होता है । आषाढ्का महीना आया, तो बादल धिर अये, 
बिजली चमकने र्गी, वह रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृथिवीसे स्वगं तक एकं पुर बनाया गया 


हो, वह हरी-भरी घास, वहु नदि्योकी बाढ; कहां तक कँ इस जगत्‌का एक-एक कण रहृस्यपूणं ~. : 


है । वहु अपने भीतर अपनी विचित्रताको लम्बी कहानी चछिपाये बेा है । एेमे विचित्र जगतूको 
क्या कोई सरवंज्ञ हुए बिना बना सकता है ? देखो, नाखून उश्वड जाता है तो वहां उसी प्रक्रारकी 
कठोर खालका आना शुरू होता है ओर नाखून फिर बन जाता है] यदि इसका बनानेवाला 
न होता तो कैसे नाखनकी जगह चुन-चुनक्रर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुंहके भीतर 
तखृएमे अत्यन्त कोभल । अतः जगत्‌की रहस्यमथ अनोखी रचना ही ईङव रको सवेज्ञताका सबसे 
बड़ा प्रमाण है। 

जैन--आपने जगत्‌की विचित्रताका जो चित्र खीचा है वह है तो बहुत सुन्दर, पर उसका 
ईश्वरकी सर्वज्ञताके साथ अविनाभाव रूपमे गठबन्धन करना निपट अन्ञानताकरा प्रदशंन है 1 जब 
ईवरमें साधारण रूपसे कर्त॑त्व सिद्ध हो जाय, तब ही जगत्‌की विचित्रताका ईइवरकी सवंज्ञता 
कै साथ सम्बन्ध जोडा जा सकता है । पर दुःखतो इसी बातक्रा है कि किसी भी हितुसे ईश्वरका 
कंतंत्व सिद्ध नहीं होता 1 जगतुकौ विचित्रता अनगिनती प्राणियोकरे असंख्य प्रकारके पृण्य-पापोसे 
होती है । जिस प्राणीका जिस जत्िके शुभ या अशुभ क्मंका उद्य होता है उसी जातिकी सुख 
दुःखं सामग्रो उत्पन्न होती जाती है 1 

§ ४६. यदि ईङवर स्व॑ज्ञ होता तो वह्‌ संसारमे अव्याचार करनेवाले राक्षसोको पहले क्यों 
बनाता ? यह तो एक मामी आदमी भी समज्षता है कि “जिम चीजको पौषे नष्ट करना पड़े उसे 


पहले ही उत्पन्न न करना हौ बेहतर है" कीचडमें पैर कलिपटाकर धोनेकी अपेक्षा कीचडसे बचक्रर 


चलनेमें ही बद्धिमानी है । जिन राक्षसोको मारनेके किए उसे स्वयं मवतार लेना पड़ा उनको उस 


सर्व॑ज्ञने आखिर पहके बनाया ही क्योथा? हम-जेसे लोगोको भी, जो उप्रकी सव॑ज्ञता तथा 


१. -परिपाक-वरो-म० २ । 


न्क 


मी 


` -का० ४६. § ४८ ] जेनमतम्‌ । १८७ 


दींस्तदधिक्षेपकृतोऽस्सदादोश्च किमथ सृजतीति नायं सवशः, | 

९४७. तथा बहुनामेककार्यकरणे वैमत्थसंभावनाभयेन महेशितुरेकत्वकल्पना भोजनादिन्यय- 
भयात्‌ कपणस्थात्यन्तकट्लभपुत्रकलत्रमित्रादिपरित्यजनेन शुन्यारण्यानीसेवनतुलामाकलयति । 
अनेककोटिकासरघाशतसंपाद्यत्वेऽपि शक्रमृधंमधुच्छत्रादिकार्याणामेकरूपतयाविगानेनोपलम्भात्‌ । 

§ ४८. किच ईरवरस्याखिलजगत्कत्‌ त्वेऽभ्युपगम्यमाने शास्त्राणां ` प्रमाणेतरताव्यवस्था- 
विलोपः स्यात्‌ । तथाहि-सवं शास्त्रं प्रमाणमोहवरप्रणीतत्वावितरतत्प्रणीतश्ास्त्रवत्‌ । प्रतिवादया- 
दिव्यवस्थाविरोप्चं, सवंषामीइत्ररादेहाविधायित्वेन तत्प्रतिलोमाचरणानुपपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसद्धात्‌ । इति न सृष्टिकरस्य महेश्वरस्य फथंचिदपि सिदिः। | | 


सृष्टिकतृताकी धज्जियां उड़ा रहै ह, उसने क्यो बनाया ? क्या यहौ उसकी सर्वज्ञता है ? यदि वह॒ 
वस्तुतः सुष्टिका कर्ता है तब उसने हम जैसे तथोक्त नास्तिकोकी रचना करके तो अपने ही पेरोपर 
कुल्हाड़ी पटको है 1 यहां तो स्पष्ट ही उसकी बृद्धिका दिवाला निकल गया है । 

§ ४७. बहुत-से ईरवरोको माननेपर का्योकि करनेमें निवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिलसिका बिगड़ सकता है 1 इसी उरसे ईरवरको एक मानना तो उस कंजूसके समान है--जो खाने- 
पीनेके खरचेके रसे अपने प्यारे दुलारे बा्बन्चों तथा स्त्री, मित्र आदिको छोड़कर शून्य जंगलमें 
जा बसता है । देखो, सैकडों दीमकके कीडे मिलकर एक नाँबीको बनाते हँ ओर उसमे बिना किसो 
विवादके हिल-मिककर वसते हैँ । हजारों मधुमक्खियांँ मिलकर शाहदका एक छत्ता खगाती हँ जर 
सब उसीमे व्यवस्थासे रह जाती ह । फिर इन वीतरागी ईवरोमे ही विवादका क्या कारण है ? 
वे तो सबके सव सर्वज्ञ तथा वीतरागी होगे उन्हँं क्षगणडनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है 1 
बल्कि अनेक ईइवर होनेसे सबकी सखाहुसे बडी सुन्दर प्रजातन्त्रात्मके भावोकी रक्षा करनेवाखो 


` सृष्टि होगी । 


§ ४८. ईरवर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तब संसारम जितने मत-मतान्तर 
है उनके रास्त्र भी ईशवरने ही बनाये है, अतः सभी शास्त्र परमपूज्य तथा प्रामाणिक माने जने 
चाहिए 1 अतः हम खों गोके ईरवर खण्डनवाले शास्त्र तो आपको अवश्य ही ईदवरकृत मानकर 
प्रमाण मान लेना चाहिए ओर इस ॒सृष्टिकर्ृत्वके बखेडेको खतम कर देना चाहिए । फिर उस 
समय धये लास्त्रप्रमाणरहै, ये अप्रमाण है" ये बातें आपको भूक जाना चाहिए । अन्यथां आपको 
ईरवरद्रोहका बड़ा भारी पाप लगेगा । हम कह सकते है कि संसारके सभी शास्त्र ओर खासकर 
ईदवरका खण्डन करनेवाले शास्त्र प्रमाण है क्योकि ये सब ईरवरके द्वारा रचे गये हँ जसे ईख्वर 
प्रणीत वेद आदि !' ओर जब सभी शास्त्र ईदवर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जांयेगे, तब "यह्‌ वादी 
ओर यह प्रतिवादी, यह्‌ हमारा मत ओौर यह्‌ तुम्हारा मत' इन सब व्यवहारोका कोप हौ 
जायगा । हम जो ईश्वरका खण्डन कर रहे हैँ वहु भी ईइवरकी आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रहे है, अतः आपको उसे ईरवर वाक्यकी तरह मान लेना चाहिए 1 हम रोग भी आखिर विश्वके 
भीतर ही ह अतः उसके इशारेके खिलाफतो जा ही नहीं सकते । इस प्रकार महेर्वरको जगन्नि- 
यन्ता माननेमे अनेकों दूषण तथा अग्यवस्थापं होती हैँ अतः वह्‌ जगतुका कत्ता नहीं हो सकता । 
कोई भी प्रमाण एेसा नहीं मिला जो महेश्वरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो ।! अतः संसारके 
पदार्थोका यथावत्‌ प्रका करनेवाला जिसका ज्ञान है वह सवंज्ञ तथा वीतराग ही देवत्वके 
पदपर बैठ सकता है उसे ही देव मानना उचित है अन्यको नहीं । 





१. कल्पनं भो-म० २। २. “तथापि शास्त्राणां प्रमाणेतरन्यवस्थाविलोपः, सवंशास्त्रं प्रमाणमेव 
स्यात्‌ ईरवरप्रणीतत्वात्‌ तत्प्रणीतप्रसिद्धशास्त्रवत्‌ ॥' --न्यायङ्कमु° प° १०८ । ३. 'श्रतिवाद्यादि- 
न्यवस्थाविलोपङ्च सर्वेषामीरश्वरादेरविधायित्वात्‌ ॥'' --न्यायङुमु° प° १०८ । 








१८८ षडदरंनसमुच्चये [ का० ४६. § ४९ - 


§ ४९. ततः सध ताथंप्रकाशकत्वारीतराग एव सवंजञो देवो देवत्वेनाभ्युपगमनार्हयो नापरः 
कदिचिदिति स्थितम्‌ \ | 
अत्र जल्पन्ति जैमिनीयाः । इह हि सवंज्ञादिविहञेषणविशिष्टो भवदभिमतः कर्चनापि देवो 
नास्ति, तदृग्राहकप्रमाणाभावात्‌ ! तथाह्-न तावत्प्रत्यक्षं तद्ग्राहकम्‌; “संबद्धं वत्तंमानं हि 
गृह्यते चक्षुसादिना'”. [ मी इलो० प्रत्यक्ष सू० रलो० ८४ ] इति वचनात्‌ ! न चानुमानम्‌ 
प्रत्यक्षदृष्टं एवायं तत्प्रवतनात्‌ । न चागमः; सवं्ञस्यासिद्धत्वेन तदापमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । 
न चोपमानम्‌ , स्वज्ञसदशास्थापरस्थाभावात्‌ । न“ चार्थापत्तिरपि; सवंज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नाय- 
स्यादशनात्‌ । ततः प्रमाणपच्चकाप्रवृत्तेरभावप्रमाणगोचर एव सवंज्ञः । तदुक्तम्‌- 
““प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते। 
वस्त्वसतत्वावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥१।।"* [मो० इलो ° अभाव ० इखो° १] इति । 


§ ४९. मीमांसक-( पुवपक्न ) जेमिनि प्रणीत मीमांसा मतके अनुयायो मीसांसक कहते है 
कि-आप देवको सुष्टिका कर्ता नहीं मानते यह्‌ बहुत सुन्दर है । परन्तु देवको सवंज्ञ मानना नहीं 
जंचता 1 धमे आदि अतीन्द्रिय पदा्थेमिं तो वेदका ही एकमात्र अधिक्रार है इन्हं कोई भी प्रत्यक्स ` 
नहीं जान सकता जिससे वह॒ सवंज्ञ बन सके! धमं आदिके विषयमे अनादि परम्परासे 
आया हुजा अपौरुषेय-जिसे किसी पुरूषने नहीं बनाया--स्वयंसिद्ध वेद ही स्वतः प्रमाण है। 
आपके स्वंज्ञको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । इन्द्रियोसे सम्बन्य रखनेवाखा तथा व्त॑मान 
पदाथंको जाननेवाखा प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय स्वंज्ञको जान ही नहीं सकता 1 “इन्द्रियोसे जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो पदाथं वर्तमान है उन हौ पदा्थोमिं चक्षुरादि इन्द्रियां प्रवृत्ति करती है" यह्‌ 
प्रसिद्धही है। अनुभानमे भी स्वंज्ञको सिद्धि नहीं हो सक्तो; क्योकि प्रत्यक्षसे सिद्ध पदा्थंमें 
ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती दै । जिन पदार्थोके सम्बन्धको प्रत्यक्षसे जान सके उन्हीका अनुमान 
करिया जाता दहै । सव॑ज्ञका तो कभो भो प्रत्यक होता ही नहीं है अतः अनुमानकी सामथ्यंभी 
सर्व्॑ञको जाननेकी नहीं है । जब सर्वज्ञ ही असिद्ध है तब उसके दारा कहा गया आगम प्रमाणभत 
हो ही नहीं सकता, इसलिए आगम भी स्वंज्ञको सिद्ध नहीं कर सकत। 1 सवेज्ञके समान कोई 
दूसरा प्राणी संसारमें दिखाई देता तो उसे देखकर सर्वजञका उपमान-दारा ज्ञान किरा जा सकता 
था, परन्तु सकल्ञ-सरीखा तो कोई दूसरा है ही नहीं । सवंज्ञके विना नहीं होनेवाला कोई अविना- 
भावी अथं दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सवंज्ञको जान पाती; पर एेसा कोई अविनाभावी 
पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता 1 इस प्रकार वस्तुका सद्व सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण 
तो स्व॑ज्ञकी सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते । अव छस्व अभाव प्रमाणका नम्बरदहै, सो वहतो 
सवज्ञकी सत्ताका समृल उच्छेद ही करनेवाला है । कहा भी है--“जब जिस वस्तुको सत्ता सिद्ध 
केरनेके किए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण असमथं हो जाते ह तब उस वस्तुका अभाव अभावप्रमाणके 


१. “सर्वज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । निराकरणवच्छक्तया न चासीदिति कल्पना ।॥ १ १७॥। 

-मीमां० इरो० सू० २, प° ८१ । “सर्वज्ञो. दुदयते तावन्नेदानोमस्मदादिभिः । दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति 
किङ्ग वा योऽनुभापयेत्‌ ॥३१८६॥'* --तत्त्वसं ° । २. “न चागमेन सर्वज्ञः तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
तरान्तरप्रणीतस्य पामाण्यं गम्यते कथम ।११८॥ न चाप्येवं परो नित्यः दक्यो रन्धमिहागमः । नित्य- 
$चेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥ --मी° इछो० प्रस्यक्षसू° । २. ““सर्व्ञसदृशः कञ्चिद्‌ 
यदि दुद्येत सम्प्रति । तदा गम्येत सर्वज्ञस(इाव उपमाबलात्‌ ।३२१५.॥ -तच्वसं० प° ८३८। 
४. “उपदेशो हि बुद्धादेधं्माधर्मादिगोचरः। अन्यथा नोपपद्येत सारवश्यं यदि नो भवेत्‌ ।।३२१७॥ प्रव्यक्षादौ 
निषिद्धेऽपि सर्वज्प्रतिपादके । अर्थापत्यैव सर्वज्ञमित्थं यः प्रतिपद्यते ॥३२१८।।'- तस्वसं० प° ८३८ । 
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प्रथोगोऽ्र- नास्ति सवंज्ञः, प्रमाणपच्रत्वाग्रा(गु)ह्यमाणत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ । 
$ ५०. किच, यथाऽनादेरपि, सुवणंमलस्थ ॒क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया विश्ञोध्यंमानस्य 
निमंलत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमकत्वात्सवंज्ञत्वं कि न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि शुद्धेस्तारतम्यमेव भवेच्च परमः प्रकषंः, न हि नरस्य लङ्खनमभ्यांसतस्तार- 
तम्यवदप्युपलमभ्यमानं सकललोकविषयमुपलभ्यते । उक्तं च 
““दराहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोस्प्टृत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तु शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥ १॥।'' इति । ` 
६ ५१. अपि च स सर्वं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति ! कि प्रत्यक्षेण, उतं यथासंभवं 
सर्वैरेव प्रमाणे: । न तावत्प्रत्यक्षेण, तस्प संनिहितप्रतिनियतायथेग्राहित्वात्‌ । नाप्यतीन्रियप्रत्यक्षेण; 
तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ ! नापि सर्वैरेव प्रमाणः, तेषां प्रत्यक्षपुवंकत्वात्‌ सर्वेषां सवंज्ञतापत्तेश्चेति 1 


दारा किया जाता है 1"" अतः यह्‌ सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सवंज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं होता जंसे कि गधेका सींग । 

§ ५२. प्रहन-- जिस तरह खदानमें पडा हुआ सुवणं अनादिकालसे अभीतक मलिन र्हा है 
परन्तु सुहागा आदि गोधक द्रव्योके साथ जब वह॒ धरियामें रखकर अग्निमे तपाया जाता है तब वह॒ 
निखरकर सौटंचका निर्मल सोना हो जाता है उसो प्रकार अनादिकासे कममबन्धमे जकड़ा हुआ 
यह आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग ॒जप-तप आदि उपायोसे धीरे- 
धीरे जब इसके कर्मकरूंक धुल जायेगे तब यह भी पृणंज्ञानी तथा सवंज्ञ क्यो नहीं बन सकता ? 

उत्तर--आपका यहु अभ्यासके द्वारा सर्वज्ञ बननेका क्रम अनुभवहीनताका सूचक है । 
अभ्याससे कुक फकं तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह कल चार अक्षरका 
ज्ञान कर ले 1 परन्तु अभ्यासमें इतनी ताकत नहीं है कि वह वस्तुक स्वभावका आमूल परिवतंन 
कर सके । मूर वस्तुमे थोडा-बहुत अतिशय अभ्ासके भरोसे आ सकता ह 1 अतः अभ्यास या 
जप-तपके द्वारा शुद्धिमे कमोवेशी हो सकती है परन्तु सवज्ञताको पेदा करनेवाली शुद्धि नहीं हो 


` सकती ! कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा कृदनेका अभ्यास कररता हैः तो यह तो सम्भव है किं जहां 


साधारण आदमी ४-५ हाथ कदते हैँ वह ७-८ हाथ हदसे हद १० हाथ कूद जाय । पर कितना भी 
अभ्यास क्योन किया जाय क्या कभी १०० योजन ऊँचा कूदनेको या ोकको रलछाघ जानेकी 
सामथ्यं उसमें आ सकती है ? कहा भी है--“जो आदमी अभ्यास करनेसे जआकारमें दश हाथ 
ऊचा उछ सकता है, क्या वह सैकड़ों वषं तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उछ 
सकता है ?' तात्पयं यह कि--अभ्यासकी भी एक मर्यादा होतो दै अतः ज्ञानको बढ़ती भी 
अभ्याससे अपनी मर्यादाको नहीं खांघ सकती । वह्‌ इतना नहीं बढ़ सकता किं सर्वज्ञ बन बे । 

§ ५१. अच्छा, यह्‌ बताओ कि-तुम्हारा सर्वज्ञ संसारकी समस्त वस्तुओंको प्रत्यक्ष से 
जानता टै या यथासम्भव सभी प्रमाणोसे? प्रत्यक्ष तो इन्द्ियोसे सम्ब्रन्ध रखनेवारी वतमान वस्तुओं 
को ही जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, दू रवर्ती तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नहीं हो सकता । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो विवादग्रस्त है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है । यथासम्भव सभी 
पमाणोसे थोडा-थोडा जानकर टोटलमें सवंज्ञ बनना तो उचित नहीं है; क्योकि सभी प्रमाणोका 
मूल प्रत्यक्ष है ओर जव प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तब ओर प्रमाण तो अपने आप निराश हो 


जयगे । ओर इस तरह तो संसारके बहुत-से प्राणी कुछ चीजोंको प्रत्यक्षसे जानकर कृकरो 


१. उद्धृतोऽयम्‌--तत्वसं ० पु० ८२६ | आपण प° २१९ सिदधिविण्टी० | बृहत्सवज्ञसि ° ५१० 
१२५ । २.स हि सर्वं भ०र। | | 
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§ ५२. अन्यच्च, अनाद्यन्तः संसारः, तद्वस्तुन्यप्थनन्तानि कमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन सवंवेदी भविष्यति ? 
` § ५३. किच, तस्य यथावस्थितवस्तुवेदित्वे अशुच्यादि रसास्वादध्रसङ्खः, तेषां यथावस्थित- 
तया सवेदनात्‌ \ आह च- | 
“अशुच्यादिरसास्वादप्रस ङ्कश्चानिवारितः'' इति 1 
$ ५४. किच अतीता नागतवस्तूनि स [क स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति कि वा वत्तंमान- 
त्व । प्रथमपक्षे तज्नानस्याप्रत्यक्षतापत्तिः, अवत्तंमानवस्तुग्राहित्वात्‌, स्मरणादिवत्‌ ! दहितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर तथा धमं आदि अतीन्द्रिय पदाथकि वेदरूप आगमसे जानकर टोटलमें 
सवंज्ञताकी परीक्षा पास कर ठकेगे ओर सव॑ज्ञ बन जायेगे । 

§ ५२. ओर भो विचारो, यह्‌ जगत्‌ अनादि अनन्त है, इसकी शुरूआतका पता नहीं है ओर 
न यही मालूम है कि यह्‌ कब तक ठहुरेगा 1 इसं जगतुमे नित नये-नये सैकड़ों पदाथं उत्पन्न होते 
रहते हँ तथा होते रगे । उन स अनन्त वस्तृओंको, जो अनन्तकाल तक नये-नये स्वरूपोको 
धारण करतो जायगी, को रमसे जाननेवाला अनन्तकालमें भी नहीं जान सकता 1 इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है | 

§ ५३. सवंज्ञ तो समस्त पदार्थोको यथात्‌ अर्थात्‌ वे जसे हैँ ठीक उसो रूपमे जानता है, 
इसलिए उसे अशुचि पदार्थोका रसास्वादन भी होना चाहिए । सबमें अशुचि पदाथं भौ तो रामिल 


हही । कहा भो है--““सवंज्ञ माननेपर अशुचि पदा्थकिं रस।स्वादनका दोष अवद्य ही आयेगा ` 


उसका वारण करना कठिन होगा ।** 
§ ५४. अच्छा, यह्‌ बताओ कि स्व॑ज्ञ बीती हुई बातोको तथा आगे होनेवारे पदार्थोको 


अतीत ओर अनागतरूपसे ही जानता है या उन्हँं वतंमानको तरह साक्षात्‌ रूपसे ? यदि वह्‌ : 
अतीततको अतीतरूपमे तथा अनागतको अनागतरूपमें ही जानता है तब उसका ज्ञान साक्षात्‌कार रूप 


१. “साम्प्रतं सामटयज्ञटयोमतेन पुनरपि सर्व॑ज्ञदूपणमाहˆˆ"““““ युगपच्छच्यशुच्यादिस्वभावानां विरोधिः 
नाम्‌ । ज्ञानं नैकधिया दुष्टं भिन्ना वा गतयः क्वचित्‌ ॥२३२४९।। भूतं भव दविष्यच्च वस्त्वनन्तं क्रमेण 


कः । प्रत्येकं दाक्नुयादरोद्धं, वत्स राणां शतं रपि ॥ ३२५० ॥** --तत्वसं ° प्र ८७४ । “अपिच स्त 
न क्रमेण शक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वापिरकोटिविरहिणो ज्ञेयस्योत्पादवतः परिनिष्टास्ति । 
न यौगपद्येन, आनन्त्यादेव । इयत्तानवधारणे सर्वेकदेशप्रतिपत््योरविदोषात्‌ ।"""*अतो नानन्त्याकारमेक 
ज्ञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि अपि चानन्त्यमेव सर्वज्ञत्वे तदवधारणं न संभवति । 
तथाहि-सर्वा व्यक्तयोऽवधारितार्चेत्तावत्य एव नानन्ताः । अनवधारणे ह्यनन्तत्वं तासां तदनवधारणं 
चानन्तमिति कथं तदवधारणम्‌ ?--विधिवि० प्र° १९९ । “'अशुच्यादिरसंबादस द्धमस्चानिवारितः। 
प्राप्यकारीन्द्रियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥ ३५९ ॥ युगपंत्‌सवविज्ञानेऽनादिसंसार्ता कथम्‌ 1 यस्मिन्‌ 
परिसमासिज्ञः स एवाव्रादिरुच्यते ॥२७०॥।'' -- प्र ° वातिकार० प° ५० । २. “अथवा प्रव्य॒त्पन्ना- 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा । -पृवत्र सवस्यातथाभावान्मिथ्या 1 उत्तरत्राऽतीतादिरूपकलत्पना- 
प्रवृत्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । सर्वं वा ज्ञानकाले प्रत्युत्पन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा! पृ्वस्मिन्मिथ्यात्वम्‌ । 
उत्तरत्र न सर्वं प्रत्यक्षमवस्थान्तराप्रव्यक्षीकरणात्‌ ।--विधिवि० पर ५९८ । ३. “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ- 
बीजम्‌ ॥२५॥ यदिदमतीतानागतप्रव्युत्पन्नप्रव्येकसम्‌च्चयातीन्द्रियग्रहणसमत्पं बरह्भिति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि 
वर्धमानं यत्र॒ निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्टाप्रा्तिः सवज्ञनीजस्य सातिरयत्वात्‌ परिमाणवदिति, 
यत्र॒काष्टाप्रासिर्ञानिस्य स सर्वज्ञः स च पुरुषविरोष इति ।'“ योगसू° व्यासमा० १।२५ । “्रज्ञातिशय- 
विश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ।' -प्रमाणमी० अ० १, जआ० १, सू० १६। 
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तज्जानस्थ चान्तसवप्रसङ्धः, अन्यथास्थितस्याथस्यान्यथाग्रहणात्‌, दिचन्दरज्ञानादिवदिति ॥ 

§ ५५. अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तम्‌- तद्‌ग्राहकप्रमाणाभावात्‌". इति साधनम्‌ । 
तदसम्यक्‌; तत्साघकानामनुमानपमाणानां सद्भावात्‌ । तथाहि-ज्ञानतारतम्यं कचिदिश्नान्तिं तरतमः 
शब्दवाच्यत्वात्‌ । परिमाणवदिति। नायमसिद्धो हेतुः, प्रतिप्राणिप्रलामेधादिगुणपादवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतम्येनोपरब्धेः । ततोऽवहयमस्य सर्वान्तिमप्रकषंण भाग्य, यथा परिमाणस्याकाले । स 
ज्ञानस्य सवंवस्तुप्रकाश्चकत्वरूपो यत्र विशान्तः स भगवान्‌ सवंज्ञः। _ ` ८ 

§ ५६. ननु सतप्यलानपाथस ओषण्यतारतम्ये सत्यपि सर्वान्तिमवल्लिरूपतापत्तिरूपप्रकर्षा- 
दशानाद्यभिचायंयं हेतुरिति चेतु; न; यतो `यो द्रव्यस्य सहजो धर्मो न तु सह॒कारिसब्यपेश्षः, 
सहजोऽपि च यः स्वाश्रये विज्ञेषमारभते, सोऽभ्यासक्रमेण प्रकर्षपर्यन्तमासादयति, यथा कलधोौतस्य 
पुटचाकप्रबन्धाहिता विशुद्धिः । न च ` पाथसस्तापः सहजो धमः, कि त्वगन्यादिसहकारिसन्यपेश्षः । 


नहीं हमा ओर इसीलिए उसका ज्ञान प्रत्यक्षकी श्रेणीमे नहीं अ सकता। प्रत्यक्न तो वततंमानकी तरह 


साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाला होता है । अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाखा ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रत्यक्नात्मकं होगा 1 यदि सवंज्ञ अतीत आदि पदार्थोको वतंमान 
रूपसे जानता है; तब उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमे अर्थात्‌ जो वतंमान नहीं है उन्हें 
वर्तमानरूपमे, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा । जैसे एक चन्द्रम दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्राही होनेसे भ्रान्त है उसी तरह सर्व्॑ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जौ किं वतंमानरूप 
नहीं है, वर्तमानरूपमे जाननेके कारण अठ ही ठह्रेगा 1 इति । 

§ ५५. जैन ( उत्तर पक्ष )--जव स्व्॑ञको सिद्ध करनेवारे अनेक अनुमान मौजृद हैँ तब 
ग्राहक प्रमाणोका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नहीं है । देखो.ज्ञानका तरतमभाव-- क्रमिक 


। विकास कहीं न कीं अपनी अखिरी दको प्राप्त हो जाता है क्योकि वह क्रमिक विकास है । 
जैसे परिमाण-नाप परमाणुमे क्रमिक विकास करते-करते आकाशमें अपनी पृणदशा अर्थात्‌ 


महापरिमाण अवस्थामें पहुंच जाता है उसी प्रकार ज्ञानका क्रमिक विकास होते-होते करी-न-कहीं 
वह पृणं अवस्थामें अवश्य ही प्हुंचेगा । ज्ञ(नकी यहु पूर्णावस्था ही सवज्ञता है । ज्ञानका क्रमिक 
विकास असिद्ध नहीं है, संसा हर एक प्राणीमें प्रज्ञा-नवीन पदार्थोको तकणा करनेवाी 
प्रतिभा तथा मेधा--धारणदशक्ति आदि गुणोका क्रमिक विकास बराबर देखते हैं। 
किसीकी प्रज्ञा आदिका कम विकास है तो दूसरा उससे ढा चढाहै। कोईएम.ए. हैतो कोर 
डाक्टर है आदि। जब हम ज्ञानका इस तरह क्रमिक विकास प्रतयक्षसे देख रहे हँ 
तब अव्य हो ज्ञान बदते-बद़ते किसी आत्मामं अपना चरम विकास कर केगा जैसे कि 
परिमाण बदृते-बढते आकाशम अपनी चरम सीमाको पहुंचकर महापरिमाण कहलाता है, उसी 
तरह ज्ञानकी चरम अवस्था सरवंज्ञता कही जाती है । ज्ञानका यह्‌ चरम विकास जिस आत्मामं हो 
गया है वही समस्त वरस्तुओंका यथावत्‌ प्रकाश करनेवारी आत्मा सर्वज्ञ है । 

§ ५६. शंका--जव चूल्हे पर पानी गरम करते हैँ तब उसमे उष्णताकी तरतमता--क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक क्यौ न तपाया जाय उसमे उष्णताको 
चरम सीमा--याने अग्निरूपता नहीं होती । पानीको कितना ही तपाइए वह्‌ त्रिकालमे भी अग्नि- 
रूप नहीं हो सकता । अतः आपका यह्‌ नियम “जिनमें तरतमता होतो उनका कहीं पुणं प्रकषं 


होता है' व्यभिचारी हो जाता है । 


१. सन्तप्यमान-म० २। २. यो हि द्र-म० २। ३. “अभ्यासेन विशेषेऽपि लङ्कनोदकतापवत्‌ । स्वभा- 
वातिक्रमो मा भूदिति चेदादितः स चेत्‌ ॥१२२॥ पुनर्यलम्पेक्षेत यदि स्थाच्चास्थिराश्रयः । विरोषो 
तेव॒वद्धत स्वभावश्च न॒ ताद्शः ।॥१२३॥'* --प्र° वा० १।१२२-१२३ । तच्वसं० पृ० ८९२ । 








१९२ षडदरंनसमुच्चये [ का० ४६ § ५७ ~ 


तत्कथं तत्र तापोऽभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ । अत्यन्ततपि प्रत्युत पाथसः परिश्षयात्‌ । ज्ञानं 
तु जीवस्य सहंजो धमः स्वाश्चये च विशेषमाधत्ते । तेन तस्य॒ निरन्तराभ्यासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विहोषाधानात्‌ प्रकषंपयंन्तप्रापिर्नायुक्ता 1 एतेन (लङ्कनाभ्यास' इत्यादि निरस्त, लङद्धुनस्यासहज- 
धर्मत्वात्‌, ` स्वाश्रये च विशेषानाधानात्‌, प्रत्युत तेन सामथ्यंपरिक्षयादिति । 

§ ५७. तथा जरुधिजल्पलप्रमाणादयः कस्यचितप्रत्यक्षाः, प्रमेयत्वात्‌ , घटादिगतरूपादि- 
विक्ेषवत्‌ 1 न च प्रमेयत्वमसिद्धं, अभावप्रमाणस्य व्यभिचारध्रसक्तेः । तथाह्-प्राणपच्चकाति- 
क्रान्तस्य हि वस्तुनोऽभावप्रमाणविषयता भवताभ्युपगस्यते । यदि च जलधिं जलपलप्रमाणादिषु 


समाधान-पदा्थके स्वाभाविक धर्मोक्रा ही अभ्यास्के द्वारा पूणं विकासहोतारहै। जो 

घमं अन्य सहकारियोकी अपक्षासे उत्पनन होनेके कारण आगन्तुक ह उनमें पूणं प्रकषंका कोई 

खास नियम नहीं है । जलमें जो गरमी आती है वह उसका स्वाभाविक धमं नहीं है किन्तु अग्निके 

सम्बन्धसे होनेवाला एक आगन्तुक किरायेसे बसा हुआ बाहरी धमं है 1 अतः वहु बद़ते-बदृते 

अपनी चरम सीमा-अग्नि रूप तक केसे पर्हुच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसका 

समूल नाश हो जायेगा, वह्‌ सुखकर हवा हो जायेगा । सुवणंको तपानेसे उसमे शुद्धि आती है यह्‌ 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसकी चरम सीमा सौटंचो सोनम प्रकट हो जाती है! इसी 
तरह ज्ञान जीवका निजी धमं है अतः वह्‌ अपने आश्रय-आत्मामें विशेषता उत्पच्च करता है 1 वह्‌ 
सतत अभ्यास करनेसे तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिक विकास को पाता हआ अन्तमं समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाला हो जाता है । यही ज्ञानक विकासकी चरम सीमा है। इस विवेकसे ` 
अपकी ऊँचा कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता" इस शंकाका भी समा- 
घान हो जाता है । ऊँचा कूदना, लांघना आत्माका ख शरीरका स्वाभाविक धमं नहींहै। ऊॐचा 
कूदनेसे आत्मामं कोई विशेषता नहीं आती, बल्कि यदि शक्तिसे बाहर कूदने की कोदिश की जाती 
हैतोदमही ट्ट जप्ता रहै ओौर हाथ पैर टूटनेका भी पुरा-पूराअन्देशा है रहता । ऊचा कूदनेमें तो 
शरीरका हलकापन तथा फुरती विरोष रूपसे अपेक्षित दै, अत्तः शरीरके हिसानसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस हद तक कूद लेना हौ उसका चरम विक्रास ह । अधिक नेसे शरीरका 
विकास न होकर उसका हास शुरू हो जाता है । अततः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है । 
§ ५७. तथा, "समुद्रके जलकी बाजिवी तौर किसीको प्रत्यक्षसे परतिभासित होती है, क्योंकि 

वह प्रमेय है जैसे कि घट आदिमे रहुनेवाले उसके रग रूप आदि 1' इस अनुमानसे भी सवंज्ञको 
सिद्धि होती है । समुद्रम कितने मन पानी हैः यह्‌ तौल प्रमेय-प्रम।णका विषथ तो अवदय है । 
आखिर उसके जल की एक एक रत्ती तक कौ बारीक तोर है तो अवश्य, अतः (जो चौज सत्‌ 
होती है वह किसी न किसी प्रमाणका विषय भी होती ही है' इस नियमके अनुसार समुद्र की तौल 
मे प्रमेयत्व हेतु असिद्ध नहीं है । मान को कि, समुद्रके जरको तौरको हम रोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पाच प्रमाणोसचे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणक हारा उसक्रा अभाव तो जान 
सकते है । तब भी समुद्रके जलकी तौर अभाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जाती है 
यह तो आप स्वयं ही मानते हँ कि “जो वस्तु सद्धावग्रादी प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणोंका विषय नही 
होती वह अभाव प्रमाणका विषय होती है" 1 अतः यदि समुद्रके जरू कौ तौर अन्ततोगत्वा अभाव 


[1 9" ० 


१. स्वाश्रये विरोषानाधानाच्च प्र-म० २। २. “सृक्ष्मान्तरितदुरार्था : प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेय- 


त्वतोऽन्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति; ।५॥"' --आघ्चमी ° ५ । “'ततोऽन्तरिततत्त्वानि प्रत्यक्षाण्यर्हतोऽञ्जसा । 
प्रमेयत्वा्ययाऽस्मादक्‌ प्रत्यक्ार्थाः सुनिदिचताः ।॥ ८८ ॥* --आप्तप० इको० ८८ । २. -जर्प्ररूयप्र 


"=अ० २। 
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।॥ 


प्रमाणपच्चक्रातिकान्तरूपपप्रमेयत्वं स्थात्‌, तदा तेष्वव्यभावप्रमाणविषयता स्यात्‌ । न चत्र 
त्वेऽपि सा संभाविनीति । यस्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सवंज्ञ इति । 

$ ५८. तास्ति कश्चि क्तीन्दरियाथंसाथंसा्नात्कारी, अनुपदेशाकिद्खविसंवादिविलिष्टः 
दिग्देदाकालप्रमाणायात्मकचन्द्रादिग्रहणादुपदेश्ञदायित्वात्‌ ! यो यद्विषयेऽनुपदेशाकि ाविसंवाद्य- 
पदेशदायी तत्साक्षात्कारी यथास्मदादिः, अनुपदेशालिद्धाविसंवादयुपदेशदायी च कथित्‌ तस्मा- 
तत्साक्षात्कारी, तथाविधं च श्रीसवंज्ञ एवेति । 

§ ५९. यच्चोक्तं प्रमाणपच्छकाप्रवत्तेः सवज्ञस्याभावगप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाङ्मात्रम्‌; 
प्रमाणपञ्चकाप्रवृत्तेरसंभवात्‌ । सा हि बाधसद्धुावत्वेन स्यात्‌, न च सर्वज्ञे बाधकसंभवः। 


~> मोना + भाक = = => => 


प्रमाणक्रा ही विषय हुई तब भी वह प्रमेयतो हूरई ही 1 यदि समुद्रके जलको तौलमें प्रत्यक्षादि 
पचि प्रमाणोकी अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणको प्रवृत्तिनदहो तो अभाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह्‌ नियम टूट जायेगा कि जहां प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगे 
वहाँ में प्रवृत्ति करूंगा" । इस तरह जब समुद्रके जलकी तौर प्रमेय है तब उसका किसी न किसो 
महापुरुषको साक्षात्कार अवश्य होगा । ओर जिसको उसका साक्षात्कार है वही संज्ञ है 1 

§ ५८. तथा, "कोई आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षाष्कार करनेवाखा है, क्योकि वड 
शास्त्र तथा अनुमापक हितुओंकी सहायताके बिना ही चन्द्रग्रहुण आदि ज्योतिविद्याका यथां 
उपदेश देता है 1 इस दिन इतने बजकर इतने मिनट ॒होनेपर खग्रास या अपुणंग्रास आदि रूपसे 
भावि चन्द्रग्रहणका उपदेश अतीन्द्रियज्ञानके बिना नहीं हो सकता । जो जिस विषयका शास्त 
या लिगको सहायताके बिना अविसंवादी उपदेश देता है वह्‌ उस पदाथंका साक्नात्कार.करनेवाला 
होता है, जैसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका मथावत्‌ वणेन करनेवाठे हम लोग । 
बिना किसी शास्त्रकी सहायताके तथा अनुमान करनेवाले हेतुभंकी मददके बिना भावी चन्द्र 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिनट खभ्रास आदि नियत रूपसे उपदेश देनेवाखा कोई आत्मा इस 
जगतूमें है, अतः वहु उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अवद्य करता है 1 सवंप्रथम 
ज्योतिष विद्याका सानलात्‌ उपदेश देनेवाले जिनेन्द्रदेव है अतः वे अतीन्द्रिय पदा्थोके देखनेवाके 
सर्वज्ञ है 1' इस अनुमानसे भी सवज्ञ सिद्ध होता है । 

§ ५९. आपने जो पहले कहा था कि--"चू कि सवंज्ञको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पांच 
प्रमाण नहीं हैँ अतः अभावप्रमाणके द्वारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है वह्‌ युक्तिशुन्य है केवल 
प्रखाप मात्र है; क्योकि जब अनुमान प्रमाण स्वंज्ञको सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तब 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति कंसे कही जा सक्ती है ? प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति 
तो उस पदाथमें होती है जिसमें इन प्रमाणो-दवारा बाधा आती हो 1 सवज्ञमे तो कोई भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिलता । उसकी सत्ता निर्बाध है । आप ही बताइए कौन एेसा प्रमाणदहै जो 


सरवंज्ञका बाधक होता हो--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? 'सवेज्ञका प्रत्यक्ष 


` १, तेष्वपि म० २। २. ““सृष्ष्मा्यर्थोपदेशो हि तत्षाक्षात्कतुपू्वकः। परोपदेशलिद्धाक्षानपेक्षावित- 
थत्वतः ॥।९।1*ˆ -- तत्व ° इलो ° घर ° ११ । “सृक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्नाः अनुपदेशलिङ्गान्वय- 
व्यतिरेकपूर्वका विसंवादिनष्टमुष्टिचिन्ताखाभालाभसुखदुःखग्रहोपरागादचुपदेशकरणान्यथानुपपत्तेः ।  --ब्रहत्स- 
वंतसि० परू ० १३०। “यो यद्विषयानुपदेशालिङ्गान्वयव्यतिरेकाविसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्तात्कारी 
यथा अस्मदादिर्यथोक्तजलशेत्यादिविषयव्रचनरचनानुक्रमकारी तदुद्रष्टा नष्टमुष्टयादिविषयानुपदेशलिडगान्वय- 
व्यतिरेकाविसंवादिवचनरचनानुक्रमकर्ता च करिचद्िमत्यधिकरणभावापन्नः पुखष इति ।'*--रुघुसवज्ञसि° 
पर० १०५ । सन्मति० टी° प्र° ६५ । न्यायचि० विण द्वि° ष्रु° २९७ । ३. बाधकत्वेन म० १, 
म० २, प १, प० २, क०। आघप्तमी० ब्रु° प्र ४। 

२५ 








१९.४ षडदररानसमुच्चये [ का० ४६ § ६० - 


तथाहि तदुबाचक प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्तिर्वा । तत्रायः पक्षो न 
श्रेयान्‌; यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं व्यापकं वा स्थात्‌, तदा तचिवुत्तौ दस्तुनोऽपि 
निवत्तिर्युक्तिमती, वह्लुयादिकारणवृक्षत्वादिग्यापकनिवृत्तौ चुभत्वादिशिङ्ापात्वादिनिवृत्तिवत्‌ 1 न 
चायंस्याध्यक्षं कारणम्‌, तदभावेऽपि देशादिवग्यववानेऽ्थेस्थ भावात्‌ । नापि व्यापकम्‌; तच्निवृत्तावपि 
देशादिविप्रकृष्टवस्तूनामनिवत्तंमानत्वात्‌ ! न॒ च।कारणाव्यापकनिवृत्ता-वप्यकार्याःव्याप्यनिवृत्ति- 
रुपपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति । 

$ ६०. नाप्यनुमानंः तद्बाधकम्‌; घमिसाध्यधमंसाधनानां स्वरूपासिद्धेः । तत्र हि धमित्वेन 
कि सवज्ञोऽभिप्रेतः, सुगतादिः, सवंपुरूषा वा \ यदि सवनः, तदा कि तत्र साध्यमसत्त्वम्‌, असवंज्ञत्वं 


0 7 श त त त कि 


नहीं होता इसक्िए प्रत्यक्ष ही स्व॑ज्ञका बाधक है' इस प्रकार प्रत्यक्षको बाधक कहना समुचित 
नहीं है; क्योकि यदि प्रत्यक्ष वस्तुका कारण या वस्तुका व्यापक होता तभी उसको निवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव कियाजासकतादहै1 जिस प्रकार धूमका कारण अग्नि है अतः अग्निको निवृत्ति 
होनेपर धुर्णंका अमाव देखा जाता है । वृक्षत्व सोसोन नीम आदि सभी विशेष वृक्षोमें पाया जाने- 
से शिदापा आदिक्ता व्यापक है अतः वृक्षत्व रूप व्यापक धमेके अभावमे सीसोन आदि वृक्षविरोषों- 
का अभाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका व्यापक या कारण होता तो अवद्य ही प्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्यक्ष नतो पदा्थंकाकारणहीहै ओर न व्यापक ही । 
प्रत्यश्लके अभावमें भी दूर देरमें पदाथंका सद्भाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्ष पदाथंका कारण 
नहीं है तथा प्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेपर भी दूरदेरवर्ती पदार्थोको निवृत्ति नहीं देखी जाती अतः 
वह॒ पदा्थंका व्यापक भी नहीं है । जब प्रत्यक्ष पदार्थंका कारण या व्यापक नहीं है तब प्रत्यक्ष- 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ सर्वंज्ञकी प्रत्यक्षता न होनेसे--स्व्॑न रूप पदाधंका अभाव कंसे मानाजा 
सकता दै ? जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं है उसको निवृत्तिसे यदि जो कायं या व्याप्य नहीं 
है एेसे पदा्थ॑की निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसङ्क अर्थात्‌ अव्यवस्था दोष आता है 1 अर्थात्‌ घट~ 
की निवृत्तिमें भो सुमेरुपवंतकी निवृत्ति होनी चाहिए । 

§ ६०. अनुमान भी सवंज्ञका बाधक नहीं हो सकत; क्योकि वाधक अनुमानमें आप किसे 
धर्मी बनाओगे. क्या साध्य रखीगे तथा किसे हतु बनाओगे यही अनिरिचित है । धर्मी साध्य तथा 
हेतुक स्यरूपका निश्चय किये बिना तो अनुमान हौ ही नहीं सकता । बताइए-अप स्वज्ञको 

धर्मी बनायेगे या बद्ध आदिको, अथवा सभो पुरुषों को ? सवंज्ञको धर्मी बनानेपर आप उसकी 


'"अतीन्द्रिया्थंदशिनो हि बाधकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानादि, अभावो वा स्यात्‌ ?'' --न्याय- 

कुञयु° पर० ८९ । २. “न तावत्‌ प्रत्यक्षं बाधकम्‌, तस्यातद्िषयत्वात्‌ । -त्च्यस° प० पर° ८४८ । 
३. “कारणं व्यापक्राभावे निवृत्तिश्चेह युज्यते । हितुमद्रयाप्तयोस्तस्मादुत्पत्तरेकभावतः ।॥ ३२७१ ॥ 
कृशानुपादपाभावे धूमा म्रादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्यथाऽ्ेतुतव स्यान्नानात्वं च प्रसज्यते ॥३२७२॥ --तस््रसं° 
प० प° ८५१ । ४. -भावकार्या-म० १, प० १, प०र, कण । ५. -व्यापकनि-प० १, प०र। 
६. ““नाप्यनुमानम्‌, ध्मि-साध्यसाघनानां स्वरूपाप्रसिद्धेः, तदबाधके ह्यनुमाने धर्मत्वेन, सवज्ञोऽभिप्रेतः, 
सुगतः, सर्वपुरुषा वा ? यदि सर्वः; तदा कि तत्र साध्यम्‌-असत्वम्‌, असवरं्ञत्वं वा । यद्यसत्वम्‌; कि 
तत्र साधनम्‌-अनुपलम्भः, विरुढविधिः, वक्तृत्वादिकं वा । यद्यतुपलम्भः; स कि सर्वज्ञस्य, तत्कारणस्य, 
तत्कार्थस्य, तद्व्यापकस्य वा । यदि सर्वज्ञस्य सोऽपि क स्वसम्बन्धो, सवंसम्बन्धो वा । स्वसम्बन्धी 





चेत्‌; सोऽपि किं निविशेषणः, उपरुन्धिलक्षणप्रासत्वविशेषणो वा ?* --न्यायङसु° पू ९१ । 
स्या० रल्ना० प्र° ३८२ । “क स्वोपलम्भनिवृत्तिस्त्वया सर्वज्ञाभावसिद्धयेऽनुपलम्भोऽभिप्रेतः । 


आहौस्वित्सर्वपुरुषोपरम्भनिवृत्तिर्वा । अनुपलम्भोऽपि कि निविरोषणोऽभोष्ट उपरुन्धिलक्षणप्राप्तस्येत्येतस्य 
विशेषणस्यानाश्रयणात्‌ । आहोस्वित्‌ सविरशेषेण इति ।” ~ -तत्वस ° प० प्र ° ८५० । 
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वा ? यद्यसच्वम्‌; कि तन साघनमनुपरुम्भः, विरुढविधिः, वक्तत्वादिकं वा) यरन्रुषरम्भः ककि 
सवंज्ञ्य, उत तत्कारणस्थः; तत्कायंस्य, तदचापकस्य वा \ यदि स्वंज्ञस्थ; सोऽपि {क ॒स्वसंबन्धी 
सवंखंबन्धौ वा। स्वसंडस्धी ` चेर्िव्रिशेषणः, उत उवषलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविरेषणो वा! आदं 


 परचितविशेषादिभिरनैकान्तिकः 'अनुपलम्भात्‌' इति हेतुः, तेबामनुपलम्मेऽप्यसत्वानम्धुपगमात्‌ । 


नाप्युपकुन्धिलक्णप्राप्रत्वविेषणः; सवत्र सवंदा च सवंज्ञाभावसाधनस्याभावप्रसङ्खात्‌ । न हि 
स्वंथाप्यसतत उपरुब्धिलक्षणप्राप्रत्वं घटते, कचित्कदाचित्सत्वोपलम्भाविनाभावित्वात्तस्थ । एतेन 
सर्वंसंबन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः । ¶ि च असिद्धः सवंसंबध्यनुपलम्भः; असवंविदा प्रतिपत्तुमरक्य- 
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असत्ता सिद्ध करेगे या उसमे अस्व॑ज्ञता साधेगे ? यदि आप सवंज्ञकी असत्ता सिद्ध करना 
चाहते है, तब आप अनुपलम्भको हतु बना्येगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको ? 
यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमे अनुपलम्भ हैतुक्रा प्रयोग क्रिया जाता है तब यह 
जानना जरूरी है कि यह अनुपलम्भ सवंज्ञका है या उक्तके क(रणोका है अथवा उसके 
कार्यका है, किवा उसके व्यापक धर्मक है ? यदि सर्वज्ञको असत्ता सिद्ध करनेमे सवंज्ञका ही 
अनुपलम्भ हितुरूपमे उपस्थित किया जाता है; .तब यह्‌ बताईइएु कि किसको स्वंज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सब ५ णियोको ? यदि आप अपतेको होनेवाले स्वंज्ञके 
अनुपकम्भसे सवंज्ञका अभाव मानते हु; तब यह्‌ जानना जरूरी है किह अनुपलम्भ साधारण 
अनुपलम्भ अयवा दश्य-दिखनेकायक पदाथंका है । साधारण अर्थात्‌ किसी दुर्य आदि विशेषण 
रहित-अनुपलम्भसे सवंजञका अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि इस समय देवदत्तके मन 
में क्या बात है इसको यज्ञदत्तका कोई भी प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपलम्भसे देवदत्तकी 
चित्तवृत्तिका अभाव तो नहीं हो सकता । दद्य पदा्ंकी अनुपरब्धि किसी खास देशमें या किसी 
विशेष समयमे ही स्तुका अभाव साध सकती है सव देशों भौर सब सम्ोमें नहीं 1 जसे दृश्य 
घडेकी अनुपलन्धि घड़ेके अभावक्रो किसी खास जगहुया किसी विशेषके समथमे ही बत्ता 
सकती है व॑ह घड़का स्वंथा तोनों कारू या तीनों लोकम अभाव सिद्ध नहीं कर सकती 1 अही 
सोचो जिध वस्तुका सर्व॑था अभाव होगा वह्‌ दुश्य--दष्टिगोचर होनेके योग्य कंसे हौ सकती है । 

ह्य कहनेका मतक्ब दी है कि वह कभो न कभी कहीं न कहीं उपलब्ध होती है, उसकी सत्ता 
ह । इसलिए दुद्यानुपरुव्विके द्वारा सरवंजञका अत्यन्त कोप नहीं किया जा सक्ता 1 हां, इतना 
कर सक्ते ह कि "दस समय ओर यहाँ सर्वज्ञ नहीं है । इसी तरह दुर्य पद थंकी सब प्राणियोको 
अनुपरब्न् हो नड सक्ती । वह्‌ क्रिसी न किसीको उपलब्ध होगा हो । सवज्ञ जसा सचेतन पदाथं 
यदि अन्य किक्षीको उपल्ज्धन मभौ हो पर खुद अपने आपको तो उपरुञ्य होगा हौ, अतः किसी 
भी द्दयपदा्थंको सव प्रःणि्योको अनुपकब्ि नहीं हो सकती । भौर आप यह कंसे जानेगे कि-- 
सं्ारके समस्त प्राणी स्व्॑ञको नहीं जानते ? किसी भी असवंज्ञके किए 'सबको सव॑ज्ञको अनुप- 
लच्ि है" यह्‌ जानना नितान्त असंभव है 1 जबतक संसारके समस्त प्राणियोका तथा उनके ज्ञानो- 
करा एक-एक करके यथाथं परिज्ञान नहीं होता तबतक इन समस्त प्राणियोके जलानोमे सर्वज्ञ प्रति- 
भासित नहीं हयता' यह जानना असम्भव है । जैसे दपंणको जाने विना दपणमे अये हुए प्रत्ि- 
बिम्बका देखना असम्भव है टीकर उसी तरह सव आदमियोके ज्ञानोको जाने बिना उसमे आये हुए 
सर्वके अमावक्रा प्रतिबिम्ब नहीं जाना जा सकता । जिस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यह्‌ स्पष्ट मालूम 
हो रहा है कि--“ये संसारके समस्त प्राणी स्व॑ज्ञको नहीं जान रहैरहैः बस वही बुद्धिमान्‌ 
सर्वज्ञ है । इसी तरह सर्व्॑ञताके कारणोंको अनुपरुन्ि होनेसे सवं्ञका अभाव होना भी अत्यन्त 
दुष्कर है; क्योकि सव॑ज्ञतामें कारण है ज्ञानावरण आदि प्रतिबन्धक कर्मोका समूरु नाश ।सो 
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१. चेनि विशेषेण, उपरुन्धिलक्षणप्राप्तत्वविरोषेण वा भ० २1 २, -गमनात्‌ भण २। 
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-त्वात्‌ । न खलु सर्वात्मनां तज्ज्ञानानां चाप्रतिपत्तो तत्संबन्धी. सवज्ञानुपलम्भः प्रतिपत्तु शाक्यः । 
नापि कारणानुपरम्भः, तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमंप्रक्षपस्थानुमानेनोपलम्भात्‌ । "एतत्साधक 
चानुमानं, युक्तयश्चाग्रे वक्ष्यन्ते । 

§ ६१. कार्यानुपरम्भोऽप्यसिद्धः, तत्कायेस्याविसंवाद्यागमस्योपलब्येः \ 

§ ६२. व्यापकानुपलम्भोऽप्यसिद्धः, तद्र चापकस्य सर्वाथंसाक्षात्कारित्वस्यानुभानेन प्रतीतेः । 
तथाहि-*अस्ति कथित्सर्वाथंसाक्षात्कारी, तद््रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ ! 
यडदुग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धकं तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगततिभिरादिप्रतिबन्धं लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलस्भादिति साधनं सवंज्ञाभावं साधयति । 

६ ६२. विरुदढधविधिरपि साक्नात्परपरया वा स्वंज्नाभावं साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे सवंज्ञत्वेन 
साक्षाद्विरूढस्यासं वंज्ञत्वस्थ क्रचित्कदाचिद्धिधानात्सवंत्र सवंदा वा ! "तत्राद्यपक्षे न स्व॑त्न सर्वदा 
स्वंज्ञाभावः सिध्येत्‌, यत्रेव हि तद्विधानं तत्रेव तदभावो नान्यत्र । न हि कचित्कदाचिदग्नेिधाने 


इन कर्मोका समृलनाशतोहो ही सकता है । जब हम इन कर्मोकि नाडाका चढ़ाव-उतार देखते हँ 
तथा ये कमं जब आये है, आगन्तुक है; स्वाभाविक नहीं है; तब इनका प्रतिपक्नीके मिलनेपर 
अत्यन्त नार तो उसी तरह हो जायेगा जंसे कि गरमीके अनेसे ठण्डक्रका \ कर्मं अत्यन्त नष्ट 
होते है" इसकी सिद्धि आगे को जायेगी । 

§ ६१. सवंज्ञके कायंकी अनुपङन्धिसे उसका अभाव करना भो केवर मनसूबे वाधना ही 
है; क्योकि स्वंज्ञका सबसे बडा तथा ठोस कायं है उसके द्वारा रचा गया अविसंवादी आगम । 

६ ६२. सवज्ञके व्यापक धर्मकी अनुपरब्धि भी नहीं कही जा सकती; क्योकि सर्व॑ज्ञका 
व्यापक धमं है समस्त पदार्थोका यथाथं साश्नात्कार करना । सो यह निम्नलिखित अनुमानके द्वारा 
प्रसिद्ध है ही 1-कोई व्यक्ति सकल पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्योकि उसका सक 
पदाथेकि जाननेका स्वभाव है तथा उश्रके ज्ञानके प्रतिबन्धक कर्मं नष्ट हो गये है, जिसका जिस 
पदाथंको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वहु तद्विषयक प्रतिबन्धकोसे श॒न्य है तो वह अवश्यही 
उस पदाथंको जानता है । जैसे आंखका रूपको देखनेका स्वभाव है ओर यदि उसमे कोई तिमिर 
आदि रोगन हो तथा अन्वकार आदि स्क्रावटेनहों तो वह्‌ अवद्यही रूपको देखती हँ । इस 
अनुमानसे सवंज्ञके सवंस'क्षात्कारित्व रूप व्यापक धमंको सिद्धि होती है भतः व्यापक धर्म॑की 
अनुपलन्धिसे सवंज्ञका अभाव नहीं कियाˆजा सकता । 

§ ६३. विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सव॑ज्ञसे विरुद्ध असर्गज्ञकी विधि भी सवंज्ञका अभाव नहीं कर 
सकती; क्योकि उस समय स्वंज्ञको साक्षात्‌ विरोधी असवंज्ञका विधान करके स्वंज्ञका .अभाव 
किया जायेगा, अथवा स्वे्ञको परम्परासे विरोध करनेवाङे अन्य किसी पदाथंका विधान करके ? 
` यदि सर्व्॑ञका सीधा विरोध करनेवाले असवंज्ञका विधान करके उसकी सत्ताका खोप किया जाता 
है; तब यह्‌ प्रशन हेगा कि-पएेसे असवंज्ञका किसी खास देश या विशेष समयमे विधान किया 
जायेगा या तीनों काल ओर्‌ तीनों खोकोमे ? यदि असर्वंज्ञका किसी देश विरोष या किसी खास 


१. “सर्वसंबन्धिसवज्ञज्ञापक्रानुपलम्भनप्‌ । न चक्षुरादिभिवंदयमत्यश्नत्वादद्टवत्‌ ।।'* त° रखो० प्र० १४। 
२. नापि तत्कारणा म २। ३.-णज्ञाना-म० २। ४. अतस्तत्सा~-म० २। ३. “तथाहि-करिचि- 
दात्मा सकलार्थसाक्नात्कारी, तद्ग्रहणस्वभावकत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ 1'‡ --न्यायङ्रुु° 
९१ । प्रमेयक> २५५ । स्या० रलना० ्र° २७० । प्रमेयरत्नमा० २।१२ । ६. साधयति भ० १, 
प० १, प० २, आ०,.क०। (नापि विरुद्धविधिः यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः 
 सर्वज्ञाभावं प्रसाधयेत्‌ 1“ --न्यायङमु° ° ९२ । ७. सर्व॑जेन भ० रे । ८, -स्यासवंज्ञस्य-म० २। 
९. सदावाम०२। १०. तत्रादिपक्षे म० २। 
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; सर्वत्र संदा वा तदवचापकविरुढधश्षोताभावो दृष्टः । द्ितीयोऽप्ययुक्तः, अर्वागदशः सर्त स्वंवा वा 
` सर्व॑ज्ञत्वविरुद्धासवंजञत्वविधेरसंभवात्‌. तत्संभवे च तस्येव सवंनत्वापत्तेः सिद्धं नः समीहितम्‌ । 

ऽ ६४. परम्परथापि क्र तद्रचापकविरुद्धस्य, तत्कारणविरुढस्य तत्कायंविरुढस्य वा विधिः 
सर्व॑ज्ञाभावमाविर्भावयेत्‌' । न तावद्यापकविरुदढविधिः,२ स हि सवंज्ञस्य व्यापकमखिलाथंसाक्षा- 
त्कारित्वं तेन विरुढं तदसाक्नात्कारित्वं नियतार्थंग्राहित्वं वा तस्य च विधिः क्रचित्कदाचित्तदभावं 
साधयेन्न पुनः सवत्र सव॑दा वा, तुषारस्पशंग्यापकशीतविरुद्धाग्निविधानात्‌ क्चित्कदाचित्तुषा- 
रस्पशंनिषेधवत्‌ । कारणविरुद्विधिरपि क्रचित्कदाचिदेव सवंज्ञाभावं साधयेत्‌", न॒ सवं्र ! 
सर्वज्ञत्वस्य हि कारणभशेषकमंश्नयः, तदवि रुढधस्य *कर्माक्षियस्य च विधिः कचित्कदाचिदेव सवजञा- 


[1 १.१) 
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समयके लिए विधान किया जाता है; तत्र उससे सर्व॑ज्ञका सवथा अभाव नहीं हो सकता । जहाँ 
जिस समय असर्वज्ञकी विधि रहेगी वहां उस समय ही सववज्ञका अभाव किया जा सकता है दूसरे 
दे तथा दूसरे समयमे नहीं । अपने मकानकी एकं कोठरीमें आग सुलगानेसे सारे संसारमेया 
वहीं हमेशाके लिए तो शीतका अभाव नहीं हौ सकता 1 जहां ओर जब आग सुरुगाओगे वहीं 
ओर तभी छण्डक नष्ट होगी । असवज्ञके लिए तीनों लोक तथा तीनो कारका पटा किख देना हम 
जैसे असर्व्ञोका कायं नहीं है; क्योकि असर्व॑ज्ञको त्रैकालिक तथा सार्वत्रिक जिम्मेवारी तो वही 
व्यक्ति के सकता है जिसे तीनों कार तथा खोकोका यथावत्‌ परिज्ञान हो । ओर यदि एेसा कोर 
त्रिकाल-त्रिरोकन्ञ मिलता है, तो वडी खुशीकी बात है । हमारा भी तो मतलब त्रिकाङत्रिलोकको 
जाननेवाङे सर्वज्ञसे ही है । हमारे लिए तो वही सवंज्ञ है । 

§ ६४. संज्ञका परम्परासे विरोध करनेवाले पदार्थोका विधान करके सवज्ञका अभाव 
सिद्ध करना भी मनके लडड़ खाने जैसा ही है । आप यह बताइए कि--आप सव॑जञके व्यापक धम- 
का विरोध करके सर्वज्ञका लोप करोगे या सर्व॑ज्ञके कारणका विरोध करके अथवा सवज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्प मानकर तो सवज्ञका अत्यन्त अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि 
स्वज्ञका व्यापक धमं है सकल पदार्थोका साक्षात्कार करना, उसके सीधे विरोधी हौ तो "सकर 
पदार्योको नहीं जानना" या कुछ पदार्थोका जानना" ये दो ही ही सक्ते हं । सो इन दोनोका 
विधान करके भी किसी खास देश या किसी खास समयमे ही सर्व॑ज्ञका निषेध हो सकता है 1 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकल पदार्थोको नहीं जानते या कु ही पदार्थोको जानते हँ एेसा 
त्रकालिक विधान करना तो असवंज्ञके वराकी बात नहीं है । वह तो अपने परिचित रोगोमिं हो 
रेसा विधान कर सकता है, अतः जहां ओर जिस समयके किए उन दौनोका विधान । जायेगा 
वहीं ओौर उसी समय सर्गज्ञका निषेध हो सकता है । दूसरी जगह तथा दुसरे समयमं नहीं । देखो, 
तुषारका व्यापक धमं है ठण्डक. इस ठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जब ओर जहाँ सुरुगायी 
जायेगी तभी अर वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका छोप हो सकेगा अन्यत्र ओर दूसरे समयमें 
नहीं । इसी तरह सर्गज्ञके कारणोके विरोधीका विधान कृरके भी सववंज्ञका क्वचित्‌ तथा किसी 
खास समयमे ही निषेव किया जा सकता है तोनीं लोकम सदाके किए नहीं । सर्गज्ञताका कारण ` 
है सर्गज्ञताको रोकनेवारे ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाश; इसका सीधा विरोधी है उन कर्मोका 
सद्भाव । सो इन ज्ञानावरण आदि कमक सद्‌भावका विधान भी" जिस आत्मामं जिस समय किया 


१. -मादिशेत्‌ आ०, क० । २. -धिः सर्व-म० २ । ““यद्वा-अर्थान्तरस्य साक्षात्पारम्प्येण वा विषुदधस्यैव 
विधानात्तन्निषेधः, नाविरुदढधस्य, तस्य तत्सहभावसंभवात्‌ 1 यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर्शो व ह्लं रिति साक्षाद्विर- 
दस्य वह्ले विधानाच्छी तस्पर्शनिषेधः, तदत्सवंज्ञनिषेधेऽपि स्यात्‌""““1*“-तत््वसं ° षर° ८५२ । न्याय॑ङुसु° 
प° ९२ । ३.-दा तुषा-म० २ । ४. -येत्‌ सर्वत्र सव॑दा सर्व-म० २ । ५. कमप्नक्षयस्य म० २। 
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भावसाघकः, रोमहर्षादिकारणश्ञीतविर्दधाग्निविधानात्‌ क्रचित्कदाचिच्छीतकायं रोमहर्षादिनिषेधवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकलकमरप्रक्षयस्य साकल्येन संभवाभावात्‌, कचिदप्यात्मनि तस्याग्रे प्रसाध- 
विष्यमाणत्वात्‌ । नापि विरदधक्ञायंविधिः, स्वंत्तत्वेन हि विरुद्धं {कचिज्जत्वं तत्कार्थं नियतार्थ- 
विषयं वचः तस्य विधिः स चन सामस्त्येन स्वंज्ञाभावं साधयेत्‌ ! यत्रेव हि तदिधिस्तत्रेवास्य 
तदभावसाधनसमथंत्वात्‌, श्ीतविरुदढदहनकर्थंधमविशिष्टप्रदेश्च एव शलीतस्पशंनिषेधवत्‌, तन्न 
विरुद्विधिरपि स्वंविदो बाधकः । 

। § ६५. नापि ` वक्तत्वादिकम्‌, सवंज्ञसस्वानभ्युपगमे उतस्यानुपपतत्यासिद्धत्वात्‌, तदुवपत्तौ 
च स्ववचनविरोधो “नास्ति सवं्लो वक्छृत्वादिधमेपितहचेति' तन्न सवंज्ञस्थासल्वं कुतोऽपि हतो 
साधयितुं शक्यम्‌ । 

§ ६६. नप्यसवेज्ञत्वं साध्यं सवज्ञोऽसवज्न इत्येवं, वि रोधस्यात्राप्य विशिष्टत्वात्‌ । 


जायेगा वही आत्मा उसी समय सव॑ज्ञतासरे रुन्य कहा जा सकता नकि सभी आत्माएं सभी 
समयोमे । सभी आत्माओमें कर्मोका सदा सद्‌भाव रहेगा" यह्‌ विधान करना तो स्व॑ज्ञके ही 
अधिकारकीो बातं है हम लोगोके अधिकारकी नहीं। जंसे ठण्डमें टिदटुरनेके कारण होनेवाले 
रोमांच आग तापनेसे शान्त हो जति ह, अतः जो आदमी जव आग तपेगा तभी उसीके रोमांच 
शान्त होगे सबके रोमांच्‌. सदाके लिए शन्त नहीं हो सकते । हम आगे यह सिद्ध करेगे किं कोई 
विरिष्ट आत्माएं अपने योगबलसे कमंबन्धनको तोड़कर निरावरणहो जातेहैं। इसी तरह 
सर्वंज्ञके विरुद्ध असवंज्ञके कार्यो का विधान करके भौ सवंज्ञका सवधा सवंदा तथा सर्वत्र निषेध नहीं 
किया जा सकता ! सवेज्ञताका सीधा वि लेध अल्पन्ञतासे है 1 अल्पन्ञताका कायं है नियत पदार्थो के 
स्वरूपका प्रतिपादन करंनेवारे वचनन । सो इनका विधान भी जिस आत्मामं जब किया जायेगा 
वहु आत्मा उसी समय सवंज्ञतासे रहित कहा जा सकता है । सभी आत्मार्पणं सब समयके किए 
असववंज्ञ नहीं । जसे ठण्डक ओग सुलगते ही समप्तहो जाती है, अतः जहाँ ओर जब आगका 
कायं धुआ होगा वहीं तभी ठण्डकका निषेध किया जा सक्ता है, उससे सब जगह ओर सब 
समयोमें ठण्डकका निषेध नहीं हो सकता । इस प्रकार जव विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सर्व॑ज्ञ- 
का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तब विरुद्ध विधि भी सवंज्ञको बाधक नहीं हो सकती । 


§ ६५. वक्तुत्व हेतु भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है । जब सव॑ज्ञको सत्ता ही नहीं है तब सर्वज्ञ 
क बोलना कंसा ? जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो बोलता है । यदि स्व॑ज्ञ है; तब 
उसका निषेध कंसा ? 'सवंज्ञ है भी नहीं जौर वह बोक्ता भो है' यह्‌ तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
 खुदही विरोध करनाहै। जब वह दहै ही नहीं तब बोलता कौन दहै? यदि वह्‌ बोल रहाहै तब 
उसका अभाव कैसे ? “उसका अभावभीदहयो, ओौर वह बोरे भी' ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं 
बन सकतीं । यह तो एसा ही है जसे कोई सपूत अपनो माताको वन्ध्या कहै 1 इस तरह कोई भी 
हेतु सवं्ञका अत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमें समथ नहीं दै । 

§ ६६. सवंज्ञको धर्मी बनाकर उसमें असवंज्ञता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है ! जब 
वह्‌ सर्वज्ञ है ही तब उसमें असवं्नता कंसे सिद्ध हो सकती है ? स्व॑ज्ञ भी है असर्वंज्ञभीहैयेतो 
परस्पर विरोधी बातें हैँ । 


१. सर्व्॑ञबाधकः म० २। २. “अयं च वक्तृत्वास्यो हेतुः "यस्य ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुसस्वादिलक्षणा' 
इत्यत्रादिशब्देनाक्षिप्त एवेति ।*““"तदत्रादिपदाक्षिसो वक्तृत्वे योऽभिमन्यते । निचयं व्यतिरेकस्य परस्पर- 
विरोधतः ॥२३५९॥'* --तच्वसखं ० पर9 ८८१ । ३. एतस्या-म० २। 
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§ ६७. {किच असर्व॑ज्त्वे' साध्ये सर्व॑स्य प्रमाणविरद्धा्थवक्त्‌स्वम्‌ तदविपरौतम्‌, वक्तृत्व- 
मात्रं वा हेतुत्वेन विवलितम्‌ ! प्रथमोऽसिद्धो हेतुः, सवंजञस्थ तथाभूता्थेवक्तुत्वासं भवात्‌ \ द्वितीय- 
पके तु विरुद्धः, दुष्टष्टाविसद्वा्थंवक्त॒त्वस्य स्वंज्ञत्वे सत्येव संभवात्‌ \ "तृतीयपन्षेऽप्यनेकान्तिकः, 
वत्त त्वमाच्रस्य सर्वज्ञत्वेन विरोधासंभवात्‌ \ 

६ ६८. एतेन सुगतादि्ध्मिपश्नोऽपि प्रव्याख्यायि, प्रोक्तदोषानुषङ्धाविशेषात्‌ \ किच, 
प्रतिनियतसुगतादेः स्वंज्ञतानिषेधेऽन्येषां तद्विधिरवष्यंभावी, विहोषनिषेधस्य क्ेषाभ्यनुक्ञानान्तरीय 
कत्वात्‌, .अयमनब्राह्यणः" इत्यादिवदिति । | 

§ ६९. अतः सवंपुरुषानुररी्स्थ तेषामसवंज्ञता वक्तृस्वादेः साध्यते; तच्च; विपक्षात्तस्य 


६ ६७. अच्छा यह बताओ कि-प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण आप उसे 
असर्वज्ञ कटते है, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या “बोलता है" इसीकिए असव॑ज्ञ है" इस तरह 
बोलने मात्रसे ही ? पहटी कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है; क्योकि जो स्वंज्ञ है वह प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर ही नहीं सकता 1 जब वस्तुके यथां स्वरूपका उसे परिज्ञान है तथा वह 
वौतरागी है तब वह मिथ्या क्यो बोकेगा ? पदा्थ॑का ठीक ज्ञान न होनेसे अथवा राग-देष आदिं 
, कषायोके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रलाप करते है, ज्ञानी ओर वीतरागी महात्माओमें तो मिथ्या 

बोलनेका कोई कारण ही नहीं है ? दसरा विकल्प तो विरुद्ध है । जब वह्‌ प्रामाणिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाला सत्य कथन कर रहा है तब असरव॑ज्ञ कंसे होगा ? प्रामा- 
णिक वक्तृत्व तो अर्वज्ञताका विरोधी है, वह तो स्वज्ञताको हौ सिद्ध करता है । अतः अप्‌ सिद्ध 
करने तो चकते ये असर्व॑ज्ञ ओर सिद्ध हो गया सवंज्ञ । अतः यथां वक्तृत्व तो असवंज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद्ध है । बोकना तो जैसे असर्व॑ज्ञमे पाया जाता है उसी तरह सर्व॑नमे भौ रहता है 1 
अतः बोलने मात्रसे सर्वज्ञता या असर्व॑ज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती । बोलनेका सवंज्ञतासे कोई 
विरोध तथा असव॑ज्ञतासे कोई मित्रता नहीं है ! वह्‌ तो एक साधारण चीज है 1 अततः बोखना मात्र 
व्यभिचारी होनेसे असवंज्ञता नहीं साध सकता । 

§ ६८. इसी तरह्‌ बुद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सवज्ञताका निषेष 
करनेमे भी ऊपर कहे गये सभी दूषण आते हँ । फिर, आप किसी खास सुगत या कपिलमें सवं- 
ज्ञताका निषेध कर भी दोगे तो भी इससे सव॑ज्ञताका समृ खोप तो नहीं हो सकता । जब आप यह्‌ 
कहोगे कि--बुद्ध या कपिल सवंज्ञ नहीं है तो इसका अथं ही यह्‌ होता है कि (इनके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति सवंजञ है 1' किसी विशेष व्यक्तिमें किभी विशेष धमंका निषेध करनेसे रोष व्यक्तियोमे ` 
उस धर्मका सद्भाव अपने ही आप सिद्ध हो जाता है 1 जसे ब्राह्मणोके मुहल्लेमे चार पाच लड़के 
एक साथ खेर रहै थे । उनमे-से किसी खास लडकेकी ओर इशारा करके "यह्‌ ब्राह्मण नहीं है' 
यह्‌ कहुनेका मतलब ही यह निकलता है कि बाकीके लडके ब्राह्मण दँ । उसी तरह महावीर, कपिल, 
सुगत, शिव आदिमे-से किसी कपिर आदिमे ही सव॑ज्ञताका निषेध कर उसमे असर्गज्ञता सिद्ध करने- 
का तार्य ही यह है कि बाकीके महावीर आदि सर्ग्च हैँ । अतः इस ढंगसे भो सर्गताका अत्यन्त 
निषेध नहीं किया जा सकता । 

§ ६९. "संसारके सभी पुरुष असरवंज्ञ है, क्योकि वे वक्ता हैँ-बोरते ह" इस तरह सभो पुरुषों 
को धर्मी मानकर भो अस्वंज्ञता सिद्ध करना महज जबानको बुरास भिटानाही है; क्योकि जब 

बोलनेका सर्वज्ञताके साथ कोई भी विरोध तथा असवंज्ञतासे कोई रिदतेदारी नहीं है तब क्यों 


१. “कि च, सवंविदः प्रमाणविरुद्धा्थं वक्तृत्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, तद्विपरीतम्‌ वक्तत्वमात्रं वा ।**--न्याय- 
कुमु° प° ९३ । प्रमेयक० प्र° २६३। सन्मति० टी पर०४५। स्या० रत्ना० ० ३८४ । प्रमेयरत्न° 
घू० ५७ । २. द्ितीयपक्नो विरु-म ° २। २३..सत्परिज्ञाने सत्येव भ० २। ४. -पक्षोऽप्यतै- भ० २। 














२५७ षड्दशं नसमुच्चये [ का० ४६. § ७० ~ 


व्यतिरेकातिद्धया संदिग्यव्रिवज्ञभ्यावृत्तिकत्वात्‌ {सर्वज्ञोऽपि भविष्यति वक्तापीति । तच्नानुमानं 
, स्वंज्ञबाधकम्‌ । | 

§ ७०. नाध्यागमः, स हि पौरषेयोऽपौरूषेयो वा । न तावदपौर्केषः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
वचनानां गुणवदक्त्रा (क्त्र) धोनतया प्रामाण्योपपत्तेः । कि च अस्य कर्ये एवार्थे प्रामाण्याभ्युपगमान्न 
सवतः स्वरूपनिषेषे प्रामाण्यं स्यात्‌ । न चारोषन्ञां भावसाधकं किचिद्रेदवाकंवरमस्ति, “"हिरण्यगभं. 
स्व्ञः* इत्यादिवेदवाक्यानां तत्प्रतिपादकानामनेकशः श्रवणात्‌ । 


उस बेचारे तटस्थ वक्तृत्वको इस क्लगडमें घसीटा जाता है । उसक्रे लिएतो जेसी सर्वज्ञता है 
 वैसी ही अस्वता । आप चाहे सवंज्ञ हो तो भी बोलेगे, असर्ग्ञ हों तो भी बोखेगे ! इस तरह 


वक्तृत्व हेतु सर्गज्ञरूप विपक्षमे भी पाया जाता है या उसमे पाये जानेमें उसका कोई विरोध नहीं 


है अतः यह्‌ सन्दिग्वानैकान्तिक है 1 सर्गज्ञ होनेसे क्या किसीको जवान बन्द हो जाती है ? 'सर्गज्न 
भो रहे ओर बोरे भी" इसमें किसौ एतराजकी गुंजाइश ही नहीं है 1 इस विवेचनसे यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाताहै क्रि कोई भो अनुमान सर्गक्ञतकाबालभो वाक्रा नदीं कर सकता, उसके 
खण्डनकी तो बात ही क्या) 


§ ७०. आगमसे भी सर्गज्ञतामें कोई बाधा नहीं आती 1 बताभो कौन-सा आगम सर्गज्ञताका ` 


विरोध करता है-जो अपौरुषेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुषने नहीं बनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह्‌ वेद सर्गज्ञताको नहीं सह्‌ सकता, या किसी पुरुष विरोषके द्वारा रचा गया पौरुषेय आगम ? 
अपौरुषेयवेदमे जब प्रमाण ही सिद्ध नहीं है तब उससे सर्गज्ञताकी वाधा होना दूरको बातदहै। 
वचनोमे प्रमाणता तो वक्ताके गुणोसे आती है । गुणवान्‌ निर्दोष वक्ता होगा तो वचन भी यथां 


` तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि अज्ञानोया कषायद्ला है त्तो उसके वचन भी मिथ्या तथा 


विसंवाद होगे 1 जब वेदका कोद आद्य वक्ता ही नहीं है तब उसमें प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
है ? दूसरे, आप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हौ नहीं मानते 1 आपका तो मतहै कि-वेदका हरएक 
शब्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ रूप कार्योका ही प्रतिपादन करताहै.जौर वह्‌ कायं अथे ही प्रमाण है । 
वहु किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमें प्रमाण ही नहीं है । वेदमे जो सर्गज्ञ, सर्गवित्‌' आदि 
शब्द आति है आप उन्दं सर्ज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक ही नहीं मानते । आप तो कहते हो किये 
सर्मज्ञ आदि दाब्द किसी यज्ञ विेषकी स्तुति करनेके लिए है । सर्गज्ञके स्वरूपर्वण प्रतिपादन करनेके 


` लिएनहीं ह। जो अग्नष्टोम या अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही सर्गज् है, वदी सर्गवित्‌ है" इस 


तरह किसी यज्ञ आदिक स्तुति करना हौ सर्ञ्च आदि शब्दोका कयं है 1 इस प्रकार जन वेदका कोई 
भो शब्द स्वरूपार्थक नहो है तब उसके किसी शब्दके द्वारा असवंञताका विधान या सर्गज्ञता का 
निषेध कैसे किया जा सकता है? फिर, सवं्ञताका निषेध करनेवाला कोई वेदवाक्य भी 
उपलन्ध नहीं है । वेदमें कोई भी एेसा शब्द नहीं है जिससे सर्ग्ञताका सीधा खण्डन होता हो । 
बल्कि वेदमें “हिरण्यगभंः सर्वज्ञः" इत्यादि अनेकों वाक्य एसे मिलते हँ जो सर्ग्चत्ता का स्पष्ट 


१. .......उक्त्यादेर्दोषसंक्षयः ॥ नेत्येके व्यतिरेकोऽस्य संदिग्धाग्यभिचार्य्यतः ।” - भ्र ° वा० १।१७३ । 
“उच्यते यदि वक्ततवं स्वतन्त्रं साधनं मतम्‌ । तदानीमाश्चयासिद्धः सन्दिग्धासिद्धताऽथवा ।\३३७१॥ 
अस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्धासिद्धता स्थिरा 1" --तच्वसं ° ए० ८८४ । २. वा स्यात्‌ न भ०२। 
३. -ज्ञानाभाव-म० २। ना० क०। ४. “स सवंवित्‌ स लोकवित्‌ इत्यादेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः 
इत्यादेदच आगमस्य ।"*--तसराथंदलो० पू ४५ । “हिरण्यगर्भ । प्रकृतस्य सर्वेनः 1'" --न्यायङ्कसु ° 
परू° ८७ । सन्मति ° टी° पू ७६ स्या० रत्ना० प° ३६४७ । दास्त्रवा० री० प्रू० ४९ पूत । चु° 
सवक्तसि० प° १६३ । 
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~ का० ४६ § ७३ 1 जंनमतम्‌ । . २०१ 


§ ७१. नाप्ुपमानं तद्बाधकम्‌ ; तत्वल्पमानोपमेययोरध्यक्त्वे सति गोगवयवत्‌ स्यात्‌ । 
न चशेषपुरुषाः सवं्ञश्च केनचिद्दृष्टाः येन अश्ञेषधुरषवत्सवज्ञः स्वंज्ञवदा ते" इत्थुपंमानं स्यात्‌ । 
अशेषपुरुषदृष्टौ च तस्यैव सवंज्ञत्वापत्तिरिति । 
| $ ७२. नाप्यर्थापतिस्तद्‌बाधिकां ; सवज्ञाभावमन्तरेगानुपपद्सानस्य कस्थाष्ययंस्याभावात्‌, 
वेदप्रामाण्यस्य च स्वजने सव्येनोपपत्तेः। न हि गरुणवद्रक्त्‌रभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इति न 
सवज्ञे बाधक्रसंभवः, तद भावे च प्रमाणपच्चकाप्रवत्तिरष्यसिद्धा । | 
| ९ ७३. तथा यदुक्तम्‌--श्रमाणपच्चकाप्रवृत्याभावप्रमाणविषयत्वम्‌; तदध्यनेकान्तिकम्‌ “; 
हिमवत्पलपरिमाणपिश्षा“चादीनां प्रमाणपच्चकाप्रवुत्तावप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति ~ 
^“प्रमाणपञ्चकर यत्र" इत्याद्यपास्तं द्रष्टन्यम्‌ । | 
रूपसे प्रतिपादन करते दहै । | 

§ ७१. उपमान प्रमाणसे भी सवव॑ज्ञका निषेध नहीं हो सकता । जहां उपमान तथा उपमेय 
दोनों पदाथं प्रत्यक्षसे अनुभवमें आते हैँ वहाँ "यह्‌ गवय-रोज गोके समान हं" यह्‌ उपमान क्गाया 
जा सकता है । गौ ओर रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदाथं हं अतः वे उपमान प्रमाणके दायरेमें 
आ जाते है । पर कोई भी अल्पज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरर्षोका तथा सवंज्ञका प्रत्यक्न नहीं कर 
सकता, जिसमे वह अमुक सर्वज्ञ हम सब प्राणियोकी तरह है या हम सब उसके समान है" इस 
उपमानको कर सकं । क्योंकि जिस क्षण भी उसने समस्त पृरुषोका ओर सवज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वहु स्वयं स्व॑ज्ञ हो जाता है ओर इस तरह सवंज्ञतामे बाधा देने की बजाय वह्‌ उसका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है । तात्पयं यह्‌ कि उपमान प्रमाणक इतनो शक्ते नहीं है जो सवंज्ञता 
का निषेध कर्‌ सके | | 

ऽ ७२. अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्व्॑ञतामे बाधा देने का साहस नहीं कर सकता । यदि सवेज्ञके 
अभावकरे साथ ही खास सम्बन्ध रखनेवाला सव॑ज्ञके अभावके बिना नहीं होनेवाला कोई पदाथं 


मिक्ता तो उसके द्वारा सर्वज्ञका अभाव किया जा सकता था, परन्तु सवज्ञ भावके ही साथ रहने 


वाला कोई भी पदार्थं दष्िगोचर नहीं होता वेदम प्रमाणता भी सवंज्ञसे ही आ सकती है 1 
स्वंज्ञके विना इस वेद वाक्यका यही अर्थं है दसरा नही' इस तरह्‌ वेदके अथ॑का निणंय होना भी 
असम्भव दही है ] गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होते है । जिस वचनका प्रतिपादक गुणवन्‌ 
निर्दोष पुरुष नहीं है उसमें प्रमाणताको बात करना तो रोखचिल्लीकी कल्पना ही है । इस प्रकार 
अर्थापित्तिसे भी सर्व॑ज्ञमें बाधा नहीं आ सकती । 

§ ७३. इस तरह जब प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो सवज्ञतामें बाधा नहीं देते ओर सर्वज्ञ- 
को सिद्ध करनेवाले ही अनेक अनुमान मौजद ह तब पाँच प्रमाणो की अप्रवृत्ति कहकर सवज्ञका 
अभाव करना सरासर आंखोमें धृ श्चोकना है 1 फिर यह भी तो नियम नहीं है कि जहां पाँच 
प्रमाणोकी प्रवृत्ति न हो उस वस्तुका अभाव होता है" । देखो, हिमाखय पव॑ततका कितनी सती 
वजन है, पिशाच कितना बड़ा तथा कैसा है, इन सबमें हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोकी 


-------- 





१. “ननोपमानमशेषाणां नृणामनुपलम्भतः । उपमानोपमेयानां तद्बाधकमसम्भवात्‌ ॥"'' --आप्तप० इरो° 
१०१। न्यायङ्कमु° प्र० ९४ । तत्वखं प्र० ९१७ । २. सर्वज्ञार्च म० २। ३. “"नार्थापत्तिर सर्वज्ञं 
 जगत्साधयितु क्षमा । क्षीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदबाधिका ॥'* --आक्षप० इरो ° १५२ । न्यायकुसु ° 
पूण ९४ । ४. (“अभावोऽपि प्रमाणं ते निषेध्याधारवेदने । निषेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमञ्जसा 
।॥१०५।। न चारोषजगज्ज्ञानं कुतदिचदुपपद्यते । नापि सव॑ज्ञसंवित्तिः पूवं तत्स्मरणं कुतः ॥१०६॥ 
येनारेष्रजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम्‌ । --जाष्षप° इरो० १०५-६ । न्यायदुसु० पू० ९६ । त° इरो० 
प° १४ । ५. -पि्ाचादिभिः तेषां प्रमाण-भा०। 
२६ 











२०५२  षड्दर्ांनसमुच्चये [ का० ४६. ६ ७४ ~ 


§ ७४. यच्चोक्तम्‌--'सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन" इत्थादि; तद्युक्तम्‌; सकलनज्ञानावरण- 
विलयोत्थाविकर्केवलालोकेन सकलरोकालोकादिवस्तुवेत्तत्वात्सवंजञस्येति 

§ ७५. यच्चोक्तं “अश्युच्यादिरसास्वाद" इत्यादि; तदपि परं प्रत्यसुधामात्रमेव व्यनक्ति 
सर्वज्ञस्यातीन्द्रियज्ञानित्वेन करणन्ापारनिरपेक्षत्वात्‌ निह न्दरियव्यापारनिरपेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयव वेदनं न तु भवद्रत्तदरयापारसापेक्नं वेदनमिति 

§ ७६. यदप्यवादि "कालतोऽनाद्यनन्तः संसारः इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ य्युगुपत्संवेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ । तथाहि-यथा स्वभ्यस्तसकलजास्त्राथः सामान्येन, युगपत्प्रतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता । अतः सर्व॑ज्ञाभावं सिद्ध 
करने के लिये आपका पाचों प्रमाण. जहाँ प्रवृत्ति न करें वहाँ अभाव प्रमाणकरा राज्य है इत्यादि 
कथन अनेकान्तिक है } 

६ ७४. आपने यह्‌ पूछा था कि--“सवंज्ञ समस्त वस्तुओंको किस प्रमाणसे जानता है?" 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलज्ञान .रूपी आलोकनद्वारा प्रत्यक्ष रूपसे ही जानता है । 
केवलीने ज्ञानमे विघ्न करनेव।ले जितने प्रतिबन्धकं ज्ञानावरण थे उन सबका अत्यन्त नाङ्ञ कर 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पूर्व॑रूपमें प्रकाशमान है । उसमें सभी पदाथं एसे ही ज्षखुकते 
है जसे कि निमंरूदपेणमे सामने रखी हई वस्तुं 1 

§ ७५. आपका अशुचि पदाधकि रसास्वादनवाखा कतकं तो बद्धिकरे विपर्यासका तथा 
हूदयकी जलनका जीता-जागता प्रमाण है। सवंज्ञका ज्ञान इन्द्रियोकी सहायतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माक्रा निजो पूणं प्रकाश है। उसे इन्द्रियोके व्यापारकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । रसका आस्वादंच्‌ दूसरो चीज है तथा उक्षका ज्ञान एक पुयक्‌ ही वस्तु है । 
आस्वादन जीभके द्वारा होता है जबकि उसके ज्ञानके लिए उसे जीभपर रखना कोई आवदयक 
नहीं है 1 केवलीको अपने अतीन्द्रिय ज्ञानके द्वारा रसका ज्ञान होता है 1 आस्वादनका मजा तो 

रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा लेते ह| वीतरागी अतीन्द्रियज्ञानी केवलीके विषयमे आस्वादनकी 
बात करना निपट मूर्खता! जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावसे अच्छी ओर 
सुरी कल्पना किये बिना केवरीको मात्र शुद्ध परज्ञान होता है, उसका अच्छेया बुरे रूपमे दर्शन 
त्रो रागियोके दूषित ज्ञानमें ही हुमा करते हैँ 1 वह्‌ तो जानता है, केवर जानताही है] 

| § ७६. आपकी कार तो अनन्त है, पदाथं भो अनन्त ह, उनका एक-एक करके परिज्ञान 
तो अनन्तकालमें भी नहीं हो सकता यह दाका भी अन्ञानका प्रदशंन ही है । क्योकि-हम पहले 
ही बता चुके हैँ कि-केवरीका ज्ञान क्रमिक नहींहै, वह तो सभी वस्तुओको युगपत्‌ जानता 
है । जब अनेक वस्तुओंका युगपत्‌ ज्ञान तो हम जेसे अस्पन्ञ हीनशक्तिवालोको भी देखा जाता है, 


तब बिलकुल निरावरण अनन्तज्ञानवाङे अनन्तशक्तिराटी केवलीको समस्त पदार्थोका युगपत्‌ 


१. ““तटस्थस्य हि संवित्तौ न रागित्वादिसं भवः । अनेनागुचिरसादिवेदनेऽपि दोषः प्रत्युक्तः । अपवित्र- 
त्वयोगः स्यादिन्द्ियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनावरभाविना ॥५७६॥1'' -- प्र ° वार्तिकार० 
प° ३३० । “तस्मान्न विषयानुभवः केवल एत्र सुखदुःखहर्षविषादामर्षादिहैतुः । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कर्मेव भवितुमर्हति 1.“ तच्च निरस्ताशेषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो विषयानुभव- 
स्तस्योपेक्षामेव सर्वत्र जनयति न सुखदुःखादिकम्‌ । निःरोषदोषावरणविष्टेषं च समर्थयिष्याम: 1" 
--बरहत्सवंस्षसि० पृ० १७९ । प्रमेयक० प° २६० । २. “"एकज्ञानक्षणन्याप्तनिःजेषज्ञेयमण्डलः । 
प्रसाधितो हि सर्वज्ञः क्रमो नाश्रीयते ततः ॥३६२७॥।'* -तच्वसं° प° ९२९ । ‹ "ततोऽस्य 
वीतरागत्वे सर्वार्थज्ञानसंभवः । समाहितस्य सकरकं चकास्तोति विनिरिचतम्‌ ॥३२९॥ -ˆ“"इति चेन्ना- 
क्रमेणैव सर्वार्थानां प्रवेदनात्‌ ।'* ---प्र° वातिंकाल० षू० ३३० । 
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एवमशेषविशेषकलितोऽपि । ` तथा चोक्तम्‌- 
“यथा सकललास्त्राथः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । 
मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम्‌ 11 १ [ पर० वातिकाल० २।२२७ इति 
§ ७७. यच्चोक्तं “अतोतानागतः इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापयति, स्यतो 
यद्यपीदानींतनकाकायेक्षया तेऽतीतानागतवस्तुनी असती तथापि यथातीतमतीतकालेऽवतिष्ट, 
भयथा च भावि वतिष्यते तथैव तयोः साक्षात्कारित्वेन न कञ्च नापि दोषः इति सिद्धः; सुखादि- 
वत्सुनिधितास्तंभवद्‌बाधकप्रमाणत्वात्‌ ° संज्ञ इति । | | | 
$ ७८. अध दिक्पटाः प्रकटयन्ति ननु भवतु सुनिधि तासंभवद्बाधकप्रमाणत्वात्सवंज्ञ- 
सिद्धिः । कि त्वस्थ कवलाहार इति न मृष्यामहे । तथाहि-केवलिनः कवलाहारो न भवति तत्का- 


परिज्ञान होनेमें क्या बाधा है ? कहा भी है -“जेसे जिन शास्त्रोका अच्छी तरह तलस्पशी अभ्यास 
किया है उन शास्त्रोके सभी पदाथं उपयोग लगाने पर एक ही साथ मनमें प्रतिभासित होते हँ 
उसी तरह अनन्तराक्तिंशालो केवलनज्ञानमें अनन्तपदाथं युगपत्‌ क्लकते है ।।१॥ 


६ ७७. जो आपने अतत अनागत पदार्थोको वतमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?" 
इत्यादि कतकं किये हैँ, वे तो सचमुच ही अज्ञानके भह प्रददंन रूप ही हैँ । यद्यपि आजकी दृष्टि- 
से हम बीते हुए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवाठे पदार्थोको अनागत कहते हँ ओर वे इस 
समय असत्‌ हं विद्यमान नहीं है, परन्तु अतीतकाल्मेतोथेही,अगेतो होगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोको अतीतकार्मे असत्‌ तथा आगे होने व।ङे पदार्थोको -भाविकालमे तो असत्‌ नहीं कह 
सकते । सवंज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जेसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है 1 अतीत- 
को अतीत रूपमे, अनागतकी भावि रूपमे तथा वतंमानको वतमान रूपमे ही जानता है । पदाथेको 
जबजो हाल्तथी, दै ओर होगी वह ठीक उसी रूपमे सवंज्ञके ज्ञानमे ज्ञरकती है! इस तरह 
समस्त बाधक प्रमाणोंका निराकरण करनेसे उनक्री अच्छी तरह असम्भवता सिद्ध होने पर सवंज्ञकी 
सत्ता निर्बाध रूपसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जसे सुखी पुरुषको भें सुखी ह" इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभव हो कर सुखको सत्ता सिद्ध होती है । अतः यह्‌ बेधडक हौ कर कहा जा 
सकता है कि- स्वंज्ञ है, क्योकि उसकी सवंज्ञताके बाधक प्रमाणोको असम्भवता अच्छी तरह 
निरिचत है वह्‌ पूणंतः निर्बाध है, जसे कि सुखी व्यक्तिका सुख ।' 


§ ७८. दिगम्बर (पुवंपक्ष)--'बाधक प्रमाणोकी.असम्भवता दिखाकर सवज्ञकी सिद्धि करना 
तो उचित ही है । परन्तु सर्वज्ञ केवलो भी हम खोगोकी ही तरह कवलाहार-एक-एक ग्रास लेकर 
भोजन करता है यह वात नहीं जंचती 1 हम सिद्ध करते हैँ कि--किवखी ग्रास लेकर आहार नहीं 
करते, क्योकि जिन कारणोसे प्रेरित होकर मनुष्य आहार करनेके किए बेचन हो जाता है तथा 


१. यथा आ०। क०। २. ततो भ०रे। ३. यथातीतं गतकलि म०२। ४. यथा भावि च 
भविष्यत्‌ काठे वति-म० २। ५. “न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानीत्येतावता वस्तूनामात्मस्वभावहानिः । 
येन तान्येकज्ञानपरिच्छेदवशादनन्तत्वमात्मस्वभावं ज्य : ।* * "यत एवासौ पयन्ततया न गृह्भाति तत एव 


सर्वज्ञो भवति । अस्यथाऽनन्तं वस्त्वन्तवच्वेन गृह्णन्‌ भ्रान्तो भवेत्‌ ।'` --तत््वसं ° प० प° ९३० । 
न्यायकुमु° घर° ९६ । ६. सिद्धाः स्वसेवेदनप्रत्यक्षलक्षणसुखादिवत्‌ भ० २। ७. तदस्ति सुनिर्चिता- 
सम्भवद्बाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥** --रूघी० स्व० रंछो० ७ । सिद्धिवि० । अष्टका०, 


अष्टसह० प्र ० ४४ । आ्षपण० पर० २२६ तण इलो० परण १८५ । प्रमाणनि० पृ०२९। प्र° मो० 
छ १४ 
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रणाभावात्‌, न च कारणाभावे कायंस्योत्पत्तिः अतिप्रसक्तः \ न च तत्कारणाभावोऽसिद्धः, `माहारा- 
दाननिदानभूते वेदनादिषट्के एकस्यापि तस्य केवलिन्थभावात्‌। तथाहि-न तावत्तस्य वेदनोत्पद्यते, 
तद्वेदनीयस्यर दग्धरज्जुस्थानिकत्वात्‌ । सत्यामपि वेदनायां न तस्य तत्कृता "पीडा, अनन्तवीय- 
त्वात्‌" । वैथावृच्थकरणं तु भगवति तरैलोक्यपुज्ये न संभवत्येवेति । ईर्यापथ" पुनः केवल्ाना- 
जिन प्रयोजनोसे वह भोजन करता है वे सब कारण तथा प्रयोजन केवरीमें नहीं पाये जाते } बिना 
कारणके कार्यको उत्पत्ति मानना तो एक अलौकिक बात होगी, ओर इससे बड़ी अव्यवस्था हौ 
जायगी । देखो, आहार ग्रहण करनेके लिए मनुष्य वेदना आदि छह कारणोसे प्रवृत्त दता है 1 
शास्त्रमे कवलाहारफे ये छह कारण बतरये है-१. वेदना-मूखकी पीड़ा होनेसे जवपेट ओर्‌ पीठ 
एक हो जाते है, भूखको ज्वाला असह्य हो जाती है तब जिस किसी भो तरह भोजन पा लेनेकी 
ओर प्रयत्न होता ह 1 >. यह सोचक्रर कि--भ भोजन करता रंगा तो शरोर स्वस्थ रहेगा भौर 
मै दूसरोकी वैयावृत्य-सेवाटहरु कर सकंगा ।' ३. यह्‌ विचार कर कियद्‌ भोजन करता रहुगा 
तो ओ्वोकी जोत ठीक. रहेगी ओर इसमे म अच्छी तरह देखभाख करके जाङ्गा-जाङ्गा, 
यतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करक ईर्यापथ ( सावधानीसे गमन ) को साध सक्गा ।' ४. यह्‌ समञ्षकर्‌ कि 
“यदि भोजन करके शरीरको स्वस्थ--कामचलाऊ हाकतमें रखेगे तो संयम तथा चारित्र आदि 
अच्छी तरह पाल जा सकंगे 1" ५. यह्‌ मान कर कि--यदि आहार ठेते रहैगे तो रेषु जीवनका 
, निर्वाह सुखशान्तिसे हो जायगा, नहीं तो बेमौत.असमयमें ही मरनेको वारो आ जायगी }' ६. यह्‌ 
समक्चकर कि--"यदि थोडा बहुत भोजन कते रहेगे तो दिमाग ठीक रहेगा ओर उससे घमंतत्त्वका 
अच्छी तरह विचार कर सकंगे 1' परन्तु केवलोके इन छह कारणोमे-सं एक भी कारण नहीं है, तब 
बताओ केवखी अकारण ही भोजन क्यो करेगे ? आप स्वयं विचार कीजिए-केवलीके वेदना-पीडा 
तो हो ही नहीं सकती, क्योकि पीडामें कारण है असातावेदनोय कमंका उदय । सो मोहनीय कर्मके 
नष्ट हो जानेसे बेचारा जली हुई रस्सीके समान नाचीज होकर पड़ा है । अतः जरो हुई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयका सद्धाव केवरीमे है, परन्तु वह॒ असीम बलशाली केवरीमेः पीडा 
उतपन्न नहीं कर सकता । पीडा तो कमजोरोको हो सकती है केवली तो अनन्तशक्तिके धनी हैँ 1 
¶ूसरोके वेयावृच्य-सेवाटहलकी तो त्रिलोक्य पूज्य केवरीमं सम्भावना ही नहीं है ! कौनरेसाहै 
जो जगत्पूज्य भगवानूसे अपनी सेवा-चाकरी कराएगा ? अच्छी तरह सावधानोसे देखभारुकर चलना 
१. “ण बलाउसाउभदंण ख रीरस्पुवचयदट तेजटुं । णाणदु संजमटुं स्ञाणदुं चेव भुंजेज्जो ॥६२।।'--मूुलाचा० 
६।६२ ।२. “एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीखहा जिणवरे णत्सि ॥"* 


--गो० कमं० गा० २७५ । ““घातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामर्थ्यविरहात्‌ । यथा विषद्रव्यं मन्त्रौषधि- 
बलादुपक्लोणमारणशक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानठनिदम्धवातिकरमन्धनस्यानन्ताप्रतिहत- 


ज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्नि रन्तरमुपचीयमानरुभपृद्गलसन्ततेवंदनीयाख्यं कमं सदपि प्रक्षीणसहायबलं 
स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रत्यसमथमिति क्षुधाद्यभावः, तत्सद्रावोपचारात्‌ ध्यानकल्पनवत्‌ ।'* --त० वा० 
९।११ । “अविकलसामर्थ्यं ह्यसातादिवेदनीयं स्वकायकारि, सामथ्थवेकल्यं च मोहनीयक्मणो विनाशात्सु- 
` प्रसिद्धम्‌ । यथेव हि पतिते सैन्यनायकेऽसामर्थ्यं सैन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे मगवत्यसाम््यमघाति- 
कर्मणाम्‌ । यथा च मन्त्रेण निविषीकरणे कृते मन्त्िणोपभुज्यमानमपि विषं न दाहमूरच्छादिकं कत्तु समर्थम्‌, 
तथा असातादिवेदनीयं विद्यमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामर्थ्यत्वान्न-क्षुद्दुःखकरणे प्रभुसामग्रीतः 








कार्योत्पत्तिप्रसिद्धः 1“ -प्रमेयक० प्रु ३०३ । न्यायङ्ुमु° प्र० ८५९ । रत्नक० टीण्प्रु० ६ । प्रव० 
टी° ० २८। ३. पीडा स्यादनन्त-म० २। ४. -पथः पुनः म० १, म०२, प० 9, प०२। 
५. “नापि क्षुदेदना प्रतीकारार्थं; अनन्तसुखवीर्ये भगवत्यस्याः सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ ।'* --प्रमेयक० 


पृण ३०६ । न्यायङ्कसु° प्र° ८६० । “यदि क्षुधाबाधास्ति तहि कषुधाक्षीणशक्तेरनन्तवीयं नास्ति, तथेव 
क्षुधा दुःखितस्य अनन्तसूलमपि नास्ति 1“ -प्रव० टी° ए २८ । 
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वरणक्षयात्‌ सम्पगवलोकयत्यसो । संथमस्तु तस्थ यथाख्थातचारित्रिणो निष्ठिताथत्वादनन्तवीय- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति । प्राणवृत्तिरपि तस्थानपवर््थायुष्ट्वादनन्तवीयंत्वाच चान्यथासिद्धेव । 
घमंचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ । तदेवं केवलिनः कावलिकाहारो अबहूुदोषदुष्टत्वान्न 
घटत इति । 

§ ७९. अत्रोच्यते-- तत्र यत्तावद्ूचानम्‌--'तत्कारणाभावात्‌" इति साधनम्‌; तदसिद्धम्‌ 
आहारकारणस्य वेदनीथस्य केत्रलिनि तथेव सावात्‌ 1 तथा च किमिति सा शारीरी स्थिति 
प्राक्तनी न स्थात्‌ ! प्रयोगोऽत्र स्यात्केवलिनो भुक्तिः समग्रसासग्रीकत्वात्‌„ पुवभुक्तिवत्‌ \ 








भदिका उदेश्य तो केवलन्ञानसे बखूबी सिद्ध हो सकता है । केवलज्ञानावरणी कमं क्षय होनेसे वे 
जगतुको हस्तामखकवत्‌ देखते-जानते हैँ ही ! केवटीके यथाख्यात ( जसा आत्माका बुद्धरूप है 
उसकी प्राप्ति होन। ) संयम पूणं रूपमे विकसित हो ही चुका है, वे कृतङृत्य हँ त्रथा अनन्तश्क्ति- 
शाखी हैँ अतः संयमके उदहेशसे आहार करना भी नहीं जंचता । केवरीकी आयु--उमर अनपवत्यं 
( न घटनेवाखी ओर न बढ्नेवाली ) है, अतः अकार मौतका तो उन्हे उर ही नहीं है ओर अनन्त- 
राक्तिके भण्डार होनतेसे कमजोरी आदिकी भी सम्भावना नहीं है, इसकिए उनको जीवनयात्रा 
बखूबी चर सकती है ! वे तो सर्वज्ञ तथा धमं तौर्थके नेता है, कृतकृत्य ह अतः ध्मचिन्ताकी फिक्र- 
से भी उन्ह भोजन करने कौ आवश्यकता नहीं है । उनकी धमंचिन्ताका समय तो गया, अब तो 
वे धर्मक प्रवतंक हं । इस तरह केवली को कवलाहार माननेमे उनके अनन्तवीयंकी कमी, तथा 
आहारकी इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेसे रागी होनेका प्रसंग आदि अनेकों दूषण अति ह । अतः केवलीको 
कवखाहारी-एक-एक कौर खाकर भोजन करनेवाला मानना किसी भी तरह उचित नहीं है 1 


§ ७९२. उवेताम्बर ( उत्तरपक्ष )- आपने सबसे बड़ा हेतु यह्‌ दिया है कि-केवलीको 
भोजन करनेका कारण ही नहीं है" सो आपका यह्‌ हेतु असिद्ध है; क्योकि भोजनं करनेका सबसे 


प्रधान कारण है वेदनोयकर्मका उदय । सो जब वह केवीमेँ उसी तरह्‌ मौजृद है जसे कि हम 


लोगोमें या केवखीको केवलज्ञान होनेसे पहर था तब क्या कारणदहैकिजो केवली केवलन्ञान 
होनेके पहर तो अच्छी तरह भोजन करता था वही केवलज्ञान होनेसं ही भोजनसे हाथ सिकोड 
रेताहै? शरीरतो आखिर शरीरहीहै, उसे तो दानापानी चादिए ही, नहीं तो यह्‌ मशीन रुक 
जायगी 1 इसलिए हम कह सक्ते है-- केवली भोजन करता दै, क्योकि भोजन करनेके सभो 
कारण उसमें मौजद है, जेसे किं वहु अपनी अल्पज्ञ अवस्थामें वेदनीय कमके उदयके कारणं भोजन 
करनेके किए प्रवृत्ति करता था उसी तरह आज भी उसे भोजन करना चाहिए, क्योकि पहरे 
ओर आजके शरीरकी स्थितिमें कोई भी फकं नहीं हज है 1 पुरे जितने कारण थे आजभीवे 


एक श त 1 0 क ण १7 ~> ~~ ^ ~~~ = 
ि। 


१. “नापि ज्ञानादिसिद्धचयथम्‌, यतो ज्ञानं तस्याखिलाथविषयमक्नयस्व्पम्‌, संयमइच यथाख्यात 
सर्वदा विद्यते 1 --प्रमेयक० घ्रु° ३०६ । २. “नापि आयुषोऽसाधितमुक्तिकस्य अपवत्तननिवृत्त्यथम्‌, 
चरमोत्तमदेहानामनपवर्स्यायुष्कत्वदेव तथाविधस्यास्य अपवत्तनानुपपत्तेः 1'* - न्यायङुमु° प° ८६३ । 
प्रमेयक० प° २०६। ३. द्रष्टन्यम्‌--प्रमेयक० प° २९८-३०६ । न्यायक्ु०° प° ८५७-६५ । 
रत्नक० टी° पर०६। प्रत्र° टी०२६। ४. “अस्ति च केवकिभुक्तिः समग्रहतुर्यथा पुरा सृक्तेः। 
पर्यापिवे्यतैजसरोर्घायुष्कोदयो हेतुः ।॥ नष्टानि न कर्माणि क्षुधो निमित्तं विरोधिनो न गुणाः। 
ज्ञानादयो जिने कि सा संसारस्थितिर्नास्ति 1" --केवरिभु° इरो०° १-२ । सन्मति० दी ० प्रू° ६१२ । 
स्या० र० प° ४७४ । आध्यारिमिक० ध ° ६३. ए. । “अस्ति केवलिनो भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌ 
र्वभुक्तिवत्‌ । सामग्री चेयं प्रक्षेपाहारस्य, तद्यथा पर्यासतत्वं वेदनीयोदयः आहारपक्तिनिमित्त तंजसशरीरं 
दीर्घायुष्कत्वं चेति 1" -- सूत्रकृ° शी० ए० ३.४५ । युक्तिप्र० प्र १५३ । 
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सामग्री चेयं पर्याप्तं वेदनीयोदय आहारपक्तिनिमित्तं तेजसक्चरीरं दीर्घायुष्ट्‌वं चेतिः । साच 
समग्रापि केवलिनि समस्ति । 

 § ८०. यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वं वेदनीयस्योच्यते; तदप्यनागमिकमयुक्तियुक्त च, 
आगमेऽत्यन्त-सातोदथस्थ केवलिनि प्रतिपादनात्‌ । युक्तिरपि, यदि घातिकमंक्षयाज्जञाना- 
गनादयस्तस्थ भवेयुः, वेदनीयोःड्‌ वायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति । 

§ ८१. न तयोहछायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणो भवाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणो 
वा करिचद्िरोधोऽस्ति सातासातयोरन्तरमहुतंपरिवतंमानतया सातोदयवदसातोदयोऽष्यस्तीत्यनन्त- 
वीयत्वे सत्यपि शरीरबलापचयः श्ुदुःडूवपौडा च भवत्येव ! न चाहारग्रहुणे तस्य किचित्कषूयते 
केवलमाहोपुरुषिकामात्रमेवेति । 


ररर 


सब मौजूद ह । भोजन करनेका सबसे बडा ओर समथं कारण है वेदनीय कर्मका उदय 1 इसके साथ 
ही साथ शरीरकी पूणता, आहारके पचानेके लिए कारणभूत तैजस शारीर-जठरका दीप्त रहना, तथा 
कम्बौ आयु आदि भी भोजन करने की कारण सामभ्रीमें शामिक है । ये सब कारण-कलाप केवली 
मे पुरी तरह उटकर मौजृद ह । अतः उन्हें भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचित ही है । 


$ ८०. अपने जो यह्‌ कहा था कि--वेदनीयकमं जली हुई रस्सीके समान निःशक्तिक है" 
वहु आगमविर्द तोह ही, रुक्तिसे भी उसका समथंन नहीं हो सकता 1 आगममें तो केवलीके 
अत्यन्त साताका उदय बताया है} यदि घातिया कर्मोका क्षय केवटीने किया है तो उसके फल- 
स्वरूप उसमे केवलन्ञान आदि उत्पन्न हों, यह तो उचित ही है; पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
वाली बेचारी भूखने क्या बिगाडा, जिससे उसका निषेध क्या जा रहा है 1 जब भूखका कारण 
वेदनीयका उदय अभीदटैहीतो भूख गनी ही चाहिए तथा उसको शान्तिके लिए भोजन करना 
भीउचितहीहै। | 

$ ८१. जिस प्रकार धूप ओर छाया एक दूसरेके विरोधी होनेके कारण एक साथ नहीं रह 
सकते उस प्रकार केवलन्ञान आदि तथा भूखमें सहानवस्थान ( एक साथ नहीं रह सकना- ) रूप 
विरोधतोहैही नहीं। ज्ञानी भी रहे तथा उसे भूख भी लगे इसमें क्या विरोध है । तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहारनिषेध करके अपनी हस्ती कायम करतार ओर अभाव भावको 
नेस्तनाबृूद कर अपनी सत्ता जमाता है उस प्रकार कुछ केवलज्ञान आदि ओर भूखमें परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निषेध कर दूसरेकी सत्ता होना-) रूप विरोध भी नहीं है 1 भूखके सद्भाव 
कां ज्ञानके अभावसे कोई गठबन्धन नहीं है । साता ओर अ्ाता रूप वेदनीयका उदय अन्तर्मृहूतं 
( ४८ मिनिटसे कुछ कम समय ) मे बदलता रहता है । कभी साताका उदय रहोताहै तो कभी 
असाताकरा । अतः भके ही केवरीमे अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिमितशक्ति हो, पर जब असाताका 
उदय आयेगा तब शारीरिक बरकी कमी तथा भूखकी पीड़ा होगी ही 1 केवरीका आहार कर 
लेनेसे कुछ बिगड़ता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारी माननेका आग्रह किया जाये 1 यह्‌ तो 

केवर नक्कपन ही मालूम होता है । 


१. -नि सम-म०२। २. “न च दग्धरज्जुसंस्थानी यत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ तत एव सातवेदनीयस्यापि 
स्वकार्याजनकेत्वप्रसन्तः सुखानुभवस्यापि भगवत्यभावप्रसङ्खात्‌ । यथा च दग्धरज्जुसंस्थानोयायुष्कर्मोदयकायं 
प्राणादिधारणं भगवति तथा प्रकृतमप्यभ्युषगम्यता विशेषाभावात्‌ ।'` --सन्मति० टी° षु० ६१५ । 
स्या० रत्ना° प्र ४६५ । ३. नोदयस्तस्य भवेत्तहि वेद-म० २। ४. “तम इव भासो वृद्धो 
ज्ञानादीनां च तारतम्येन । क्षुध्‌ हीयतेऽत्र न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगतिः ।'* -केवङिभुक्तिप्र 
इई ३ । स्या० रत्ना० पू० ४७४ । 


1": 1. 
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§ ८२. यदृच्यते--वेदनोयस्योदीरणाभावात्‌ प्रभूततरपुद्गलोदयाभावः, तदभावाच्चात्थन्तं 
पीडाभावः' इति; त्युक्तम्‌; तुर्यादिगुणस्थानकेषु वेदनीयस्य गुणश्रेणीसद्भावात्‌, प्रचुरपुद्गलोदये 
सत्यपि तत्कृतपी डाह्पत्वस्येव दर्शानात्‌, जिने सातोदयवत्‌ प्रचुरपुद्गरोदयाभावेऽपि तीत्रत्वप्रदशे- 
नाच्चेति । - , 

§ ८३. यदण्युच्यते “आहाराकाङक्ना क्षुत्‌, सा च परिग्रहबुद्धिः, सा च मोहनीधविकारः, तस्य 
चापगतत्वत्केवछिनो न भुक्तिः इति; तदसम्धक्‌, यतो मोहुनोधविपाकात्‌ श्षुत्न भवति, 
तद्विपाकस्य प्रतिपक्षभावनानिवच्यंमानत्वात्‌, कोधादीनां तथोपरमोपलब्धेः । यदक्तम्‌--“उवसमेण 
हणे कोह" [ दश्च वै०° मा० ८1३९ ] इत्यादिः । न च क्षुदरेदनीयं तद्रद्विपक्षभावनया निवत््यंमानं 
दृष्टम्‌, अतो न मोहविपाकस्वभावा क्षुदिति । 


§ ८२. दिगम्बर-जब वेदनीय कर्मोको असमयमे जबरदस्ती उदयमें छते हँ तब अनेक 
कृर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीडा होती है । परन्तु केवरीको जब वेदनीय कर्मो की उदीरणा- 
( असमयमें बखात्‌ उदयमें कछाना- ) नहीं होती तब बहुत-से कर्मो का एक ही बार उदयमें आनेके 
कारण होनेवाटी पीड़ा भी उन्हे नहीं हो सकती । इस तरह जब भूखको पीडा ही नहीं है तव 
आहारक चर्चा ही निरथंक है । 

कवेताम्बर--'बहुत कमेकि उदयसे बहुत पीडा होती हो' एेसा कोई नियम नहीं है 1 
सम्यग्दष्टि आदि चौथे आदि गुणस्थानोमे सम्यग्दश्चंन आदिके कारण गुणश्रेणि निजंरा अर्थात्‌ 
क्रभराः उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । उस समय उनके बहुत कर्मोका एक साथ 
उदय होनेपर भी थोड़ी ही पोड़ा होती है । केवरीमें साता वेदनीय जातिके थोडे ही कर्मोका उदय! 
पाया जाता है पर उन्हँ साता तो अधिकसे अधिक होती है । अतः अधिकं कमोकि उदयमें आनेसे 
अधिक पीडा तथा थोडे कर्मोका उदय होनेसे थोडे फक मिलनेका कोई नियम नहीं है । इसलिए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता 1 असाताका उदय ही भूख 
कछगनेके छ्िए पर्याप्त प्रर कारण है । . 

§ ८३. दिगम्बर-भूखका सोधा अथं है आहारकी इच्छा । ओर इच्छा तो मोहनीय क्मेके 
उदयसे होनेवाला एक विकार है । इच्छा आभ्यन्तर परिग्रह रूप है; क्योकि परिग्रहका मृ कारण 
इच्छा ही है । अतः निर्मोह केवलीके मोहके विकार रूप आहारकी इच्छा कंसे हो सकती है! जब 
इच्छा ही नहीं तब भोजन करनेक्रो बात कहना तो सरासर जबरदश्तीकी बात है । 

कवेताम्बर--भूख मोहनीय कमके उदयसे होनेवाखा विकार नहीं है वह तो असातावेदनीय 
के उदथसे रूगती है 1 मोहनीय कमंसे होनेवाके कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मचयं आदिकी 
भावनाओसे शान्त हौ जाते हँ । क्रोध आ रहा हो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने आप उसका 
वेग कम हो जायेगा ओर वह धीरे-धीरे बिलकुल शान्त हो जायेगा । कहा भी है--"उपराम- 
शान्त विचारोसे क्रोधको मारना चाहिए" परन्तु आप कितनी ही प्रतिपक्षी-अर्थात्‌ आहार न 
कृरने की--भावना भाईए, पर जबतक पेटमें कुछ पहुंच न जायेगा तबतक सूखी भावनाओंसे 
क्षुधा. शान्त होनेवारी नहीं है । पेटके लिए सद्विवार नहीं चाहिए उसे तो चाहिए है रूखा-सूखा 
भोजन । इसकिए जब प्रतिपक्षी भावनाओसे भूख नहीं मिटती तो यह मानना ही होगा कि भूख 


[9 ^~ ~~ - = ~ ~ न 


१. “अनुदीर्णवेदय इति चेद्‌ न शक्षुदवीर्यं किमत्र नहि वीर्यम्‌ । क्षुदभावे क्षुदभावेन स्थित्यै क्षुधि तनो- 


विलयः ।--केवकिभुक्तिप्र ° इलो० १५। २. ^“न क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंस्थानभावननिवर्त्या । न 
भवति विमोहपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवर्त्यः।।""--केवक्िभुक्तिप्र° इो० ऽ । स्या०रत्ना० पृ० ४७६। 
३. ““उपसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ लिणे ॥* ( उपशमेन 
हन्यात्‌ क्रोधं, मानं मार्दवेन जयेत्‌ । मायामार्जवभावेन, लोभं संतोषतो जयेत्‌ ॥) --दुदाचै° ८।३९ । 











२०८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ८४ - 


§ ८४. एतेन यदुच्यते- 

“अपवत्यंते कृतार्थं नायुज्ञनादयो न हीयन्ते । 

जगदुपकृतावनेन्तं वीर्यं कि गततषो भुक्तिः ॥ १ ।1' [केवकिभुक्ति० इलो० १६] 
इत्यादि निरस्तम्‌, -एवविधोदारिकत्वादिसामग्रीसदवेन छद्मस्थावस्थायामपि केवलिनो 
ऽभुक्तप्रसक्तः। समस्तवीर्यान्तरायक्षयाभावाच्छदयस्थस्य भक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तत्रायुष्कस्यापवतेन स्यात्कि वा. चतुणां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्थात्‌, येन भुक्तिः? तेन यथा 
.“ दीघंकारस्थितेरायुष्क कारणमेवमाहारोऽपि, यथासिद्धिगतेव्युपरतक्रिया ध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्यक्वादिकमपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारग्रहणे न विरुध्यते । तथा तस्य देवच्छन्दादीनि 


 मोहका विकार नहीं है, वहु इच्छा रूप नहीं है । वहु तो वेदनीयके उदयसे होनेवाखी एकं बेचैनी 
है, जो पेटमे कुछ डाङे विना हरगिज नहीं मिट सकती 1 

§ ८४, अतः आपका यह्‌ कहना भी खण्डित हो जाता है कि--“कृतकरत्य केवटोकी आयुमें 
न्यूनाधिकता होनेका उर नहीं है जिससे उसकी अकार मृत्यु हो, पणं एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिकी भी हानि नहीं हो सकती, संसारका उपकार करनेके किए अनन्तवीयं मौजद है तब 
तृष्णारहित वीतरागी केवरीके पीछे भोजन करते कौ बला क्यों लगायी जाये ?" जब केवलज्ञान 
उत्पन्न होनेपर भी वही ओौदारिक-स्थूर शरीर रहता है उसने केवलज्ञान होनेके कारण कुछ भी 
हेर-फेर नहीं होता तब भोजन करनेमे क्या हानि है? आपके द्वारा दिये गये तर्कोसेतो फिर 
आपको ही केवरीके अल्पज्ञ अवस्थामें निराहारी मानना चाहिए 1 आपही सोचिए-कि छद्यस्थ- 
अल्पज्ञ अवस्थामें केवलोको अपनी आयुके हास हनेका डर है ही नहीं, क्योकि चरमशरीरीकी- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवारे को आयुका अकालमें उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान धत- 
ज्ञान अवधिज्ञान तथा मनःषययज्ञान भी क्षीण नहीं हो सकते, तब क्यों अल्पनज्ञ अवस्थामें उसे 
भोजन. करनेवाका माना जाये । उस समय भी उसे निराहारी ही किए 1 वीर्यान्तराय अर्थात्‌ 
शक्तिको रोकनेवाके कमं--का.सम्पूणं रूपसे ना नहीं हुमा अतः शाक्तिकी स्थिर॑ताके लिए अल्पज्ञ- 
अवस्थामे भोजन करना चाहिए यह्‌ तकं भी उचित नहीं है; क्योकि अत्पज्ञको शक्तिकी स्थिरता- 
की भीँ कोई आवदयकता नहीं है । यदि उसे अकालमें मरनेका या मपने ज्ञानादिमें रिथिरुता आने 
काडर होता तो यह्‌ वाजिब है कि वहु आहार करे। परन्तु उसे दोनों वातोका उर नहीं है वह्‌ 
इन दोनों बातोसे निरिचत.है, अतः इस प्रकारके तकसि तो अस्पज्ञको भी आहारका निषेध किया 
जा सकता है । इसलिए यदि आयुकमं केवलीकी लम्बी उमरका प्रधान कारणदहैततो उसी तरह 
आहार-पानी छेना भी उसके चिरकार तक जीने एक सहकारी कारण है । जिस तरह मुक्त होने 
मे समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोका अत्यन्त निरोध केरनेवाङे व्युपरतक्रिया ध्यानकी पूणंता 
साक्षात्‌ कारण है उसो तरह उसमें सम्यग्दशंन आदि भी परम्परासे कारणहँही। अतः जिस 
तरह अनन्तवीयं वारे केवखीकी मुक्तिमें व्युपरतक्रिया ध्यान ओर सम्यग्दशंन आदि सभीकी 
अपेक्षा होती है, उसी तरह केवरीके चिरकारु तक जीनेके किए आयुकर्मके साथ ही साथ आहार 
की भी अपेक्षा होनी चाहिए । इससे उसके अनन्तवीयंत्वमें कोई बाधा नहीं आ सकती । जिस प्रकार 


१. वीर्यं वा यत्तृषो म०२। २. कि तत्रौदारि-भ० २।.३. “जआयुरिवाभ्यवहारो जीवनहेतु- 
विनाम्यवहूतेः ।. चेत्‌ तिष्ठत्वनन्तवीयं विनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ।" --केवकिभुक्तिप्र० द्को० 
२० । ४. -क्रियाध्यान-आ०, क ० । “ध्यानस्य समुच्छिन्नक्रियस्य चरमक्षणे गते सिद्धिः । सा नेदानीमस्ति 
स्वस्य परेषां च कतव्या ।।'* --केवङिभुक्तिप्र° इंको० १८ । 
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विधामकारणानि गमननिषोदनानि च भवन्ति एवमाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌ नं च बलवत्तः ` 
रस्य वीयंवतोऽल्पीयसी श्यत्‌, व्यभिचारात्‌ । क स 0 
| ९८५. कि चागमोऽपि केवलिनो भुक्ति प्रतिपादयति ! तथाहि- तत्त्वारथंसुत्रम्‌ “एकादा जिने” - 
[ त° सू० ९।१८ ] इति । व्याख्या--एकाद परीषहाः क्षुत्पिपासाश्लीतोष्णदंशमशकचर्यारय्या- 
वधरोगतणस्पशंमलाख्या जिने केवलिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्याद्यापि विद्यमानत्वात्‌" १ 
न च कारणानुच्छेदे कायंस्योच्छेदः संभाव्यते, अतिप्रसक्तः । अत एव केवकिनि श्षुद्रेदनीयपीडा ` 
संभाव्यते, कि त्वसावनन्तवीयंत्वान्न विह्भरीभवति, न चासौ निष्ठितार्थो निःप्रयोजनमेव पीडां 


सहते । | 
& ८६. न च शक्यते वक्तुं "एवंभूतमेव ` भगवतः शरीरं; यदुत क्षुत्पीडया न बाध्यतेः इतिः; 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात्‌ ! तथाहि-केवलिशरीरं क्षुदादिना पीडते शरीरत्वात्‌, 


केवली विश्राम करनेके लिए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोके द्वारा रचे गये स्थानविशेष आदिकी अपेक्ना' 
रखता है, तथा वह्‌ गमन करता है बैठता है उठता है उसी तरह वह्‌ आहार भी यदि करता है 
तो इसमें कोई बाधा नहीं है । यह भी कोई नियम नहीं है कि . जो जितना बलशाखी होगा उसको 
उतनी ही कम भूख लगेगी"; क्योकि संसारमें इस नियमका उल्टा भी रूप देखा जता है-- ` 
बल्कि यहाँ तो जो जितना अधिक ब्वान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कडाके को भूखः ` 
लगती है । | 
` § ८५. आगमसे भी केवरीके आहार करने की सिद्धि होती है 1 देखो, तत्त्वाथ सूत्रम ही ` ` 
कहा है कि--*कैवली जिनके ग्यारह परोषह--बाधा्एं होती है" जिन अर्थात्‌ केवलीमे भूख, प्यास, ` 
हण्ड, गरमी, डंसमच्छरका काटना, चलनेमे काटि आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे ककड. आदि : 
गडना, दूसरेके द्वारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोंका चुभना, ओर शरीरपर मैल 
लग जाना ये ग्यारह परीषह अर्थात्‌ अपने आप सही जानेवारी बाधां हँ 1 इन बाधाओंका 


कारण है वेदनीय कर्मका उदय 1 सो केवलीमें उसका सद्भाव तथा उदय है हौ 1 जब वेदनीय कमं 


रूपी कारण मौजृद ही है तब उसके द्वारा होनेवारे भूख आदि कार्योका अभाव कंसे मानाजा सकता 
है? समर्थं कारणके रहनेपर भी यदि काय॑की उत्पत्तिन हो; तो संसारसे कायकारण भाव ही 
बिदा हो जायेगा । यही कारण है कि केवीके भी भूख प्यास आदिकी पीडा माननी पडती है 1: 
हा, यह अवद्य है कि केवली अनन्त शक्तिशाली होनेके कारण भूख रगनेसे तङ्प नहीं जाता, 
वह॒ हमलोगोकी तरह विह्वल नहीं होता । वह तो कृतकृत्य है, अतः बिना मतलबके पीडा 
क्यो सहैगा ? भृखकी पीड़ाको सहना भी एक तप है, परन्तु केवली तो कृतकृत्य है उसे जो कुछ 
करना था उसको वह॒ कर चुका है अतः उसे तप करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है 1 

६ ८६. "भगवान्‌का एेसा ही विलक्षण शरीर है कि उसे कभी भी क्षुधाकौ ` पीडा नहीं 
होती" यह्‌ तकं उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योकि एेसे अनुमान मौजूद हँ" जिनसे भगवानुके 
शरीरमें भी क्षुधाको बाधाका सद्‌भाव साधा ना सक्ता है । जैसे, कैवरीका शरीर भी भूख आदि 
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१. “ज्ञानायर्येऽपि जिने मोहेऽपि स्याद्‌ क्षुद्‌ उद्धवेद्‌ भुक्तिः । वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्व- 
परसिद्धिः स्यात्‌ ॥*" --केवकिथुक्तिप्र° इरो० १७ । २. ““रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारो वेदनीय- 
जन्मायाः । प्राणिनि "एकादश जिन इति जिनसामान्यविषयं च ॥ तद्हेतुकमंभावात्‌ . परीषोक्तिनं 
जिन उपस्कार्यः । नश्चाभावासिद्धेरित्यादे्न क्षुदादिगतिः ॥* --केविञुक्तिप्र° इ्रो० २५३० । 
३. ""कायस्तथाविधोऽसौ जिनस्य यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ । वादमात्रं नात्राथं प्रमाणमातागमोऽन्यद्‌ 
वा 11 --केवरिभुक्तिप्र° इखो० २६। | द 
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जस्थदाखधिष्ठितश्रीरवत्‌ । तथा “था तच्छरीरं स्वभावेन प्रस्वेदादिरहितं एवं प्रकषेषाहार- 
रहितसमपि' इत्यपकणंनीयमेव, अप्रमाणकत्वात्‌ । तदेवं देशो नपूर्वंकोटिकालस्य केवङिस्थिते 
संभवादौदारिकलशरीरस्थितेश्च यथायुष्कं कारणमेवं प्रक्षेपाहारोऽपि ! तथाहि-- स्तैजसन्ञरीरेण 
मूदूकृतस्याभ्यवहूतस्यं स्वपर्यप्त्या परिणामितस्योत्तरोत्तरपरिणासक्रमेणोदारिकशरीरिणामनेन 
भ्रकारेणं क्षुदुःदुवो भवति ! वेदनीयोदये चेयं समग्रापि सामग्री भगवति केवलिनि संभवति ! ततः 
केन हेतुनासौ न भुङ्क्त इति । न च -घातिचतुष्टयस्य श्ुद्रेदनीयं प्रति सहकारिकारणभावोऽस्ति, 
येन तद भावात्तदभाव इत्युच्यते ! इति सिद्धा केवकिभुक्तिः । तथा प्रयोगश्या्-केवलिनः 
श्रकेपाहारो भवति कंवलाहारकेवकित्वयोरविरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति । इतिं केवलिभुक्तिव्य- 
वस्थापनस्थलमिति ॥ 
` § ८७. अथ ततत्वान्याह- 


से पीडित होता है क्योकि वहु भी मांसका बना हुजा शरीर है जैसे कि हम लोगोका शरीर} इसी 
तरह आपकी यह बात भी सुनने कायक नहीं है कि--जिस प्रकार भगवानके शरो रमे पसीना नहीं 
आता, बदन्‌ नहीं आती, उनकी ओंखोंको पककं नहीं पकती उसो तरह उनके शरीरकी स्थित्ति 
` भोजनः किये बिना भी मान छेनी चाहिए 1' क्योकि आपकी एेसी बातें बेबुनियाद हैँ प्रमाणशून्य हैँ । 
ईसं तरह जब केवली भगवान्‌ कुछ कम पूवंकोरि प्रमाण वर्षो तक जीवित रहते है, ओर यदि इतने ; ` 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके लिए आयुकम॑की आवर्यकता है तो उसका समथं सह्‌- 

कारी कारण भोजन करना भी उतना ही आवइयक है । ओदारिक-स्थूक शरीरको टिकनेके लिए 

ञायुकमं ओर भोजन दोनों ही कारण है, दोनों ही आवद्यक हैँ । जब तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 

का ओज या जठराग्निके द्वारा पहलेका खाया हु भोजन पचा दिया जाता है ओर वह्‌ रवत 

आदि रूपसे शरीरमें रच-पच जाता है . तब इन स्थूल शरीरवालोको फिर भूख रग आती है 

भूख रगनेमे वेदनीधकमंका उदय खास कारण है ही । इस प्रकार जब केवलीके वेदनीयका उदय 

होनेसे भूख कगनेके सभी कारण मौजद हँ तब एेसी कौन-सी. बात बाकी रहती है जिससे केवलीको 

भोजनं केरनेमे हिचकिचाहट होतो है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यों नहीं करता ? 

यदि ज्ञानावरण आदि घातियाकमं वेदनीयकमेके स्ायक होतेतो कहाजा सकताथाकि 

श्लानावरणादि घातियाकमं रूप सहकारी नहीं ह अतः वेदनीय कमं भूखको उत्पन्न नहीं करता 1" 

पर ज्ानावरणादि कर्मोका वेदनीयकमंके साथ कोई ताल्लुक नीं है । दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें 

स्वतन्त्र है । इसं प्रकार वेदनीयका सद्‌भाव रहुनेसे केवखीको कवखाहार मानना ही चाहिए । इस- 

किए हमं निरिचतं रूपसे कट्‌ सकते हँ कि केवली हमलोगोकी तरह एक-एक ग्रस करके भोजन 
करता है, क्योकि केवलनज्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं है, जैसे कि साता वेद- 
नीय ओर केवंलज्ञानंमे कोई अनबन या विरोध नहीं है उसी तरह केवलज्ञान ओर कवलाहार 
भी परस्पर विरोधी नहीं ह । केवरी भी रहै ओर आनन्दसे भोजन भी करे! इस तरह प्रसंगसे 
केवेीके कवलाहारका समर्थन किया है ॥४६॥ 

§ ८७. अवं त॑तत्वोका निरूपण करते ह- 





१. “देशोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह केवलिनिः। सूत्रोक्तमुपायादि न मुक्तिदच न नियतकाला स्यात्‌ ॥"" 
---कवंलियुक्तिप्र .इो° २७। २. ““तैजससमूहकरृतस्य द्रग्यस्याम्यवहृतस्य पर्याप्त्या । अनुत्तरपरि- 
गामे श्रुंतक्रमेण भवति च तत्‌ सर्व॑म्‌ ।*” --केवरिुक्तिप्र° इरो० ९। ३. “ज्ञानावरणोयादेज्ञाना- 
वरणादि कर्मणः कार्यम्‌ । क्षुत्‌ तद्िलक्षणास्यां न तस्य सहकोरिभावोऽपि ॥1"' --केवकिभुक्तिप्र 
ङंकीो° १०। स्या० रत्ना० षू० ४७५ । 





- का० ४७ § ९० ] जेनमतम्‌ । [र २९९ 


जीवाजीवौ तथा पण्यं पापमास्वसवरौ | य 
बन्धो तिनिजंरामोक्तौ नव त्वानि तन्मते ॥ ४७ ॥ 

§ ८८. व्याख्या--चेतनालक्षणो जीवः १, तदिपरीतलक्षणस्त्वजीवः २ । धर्माधर्माकाराकाल- 
पुद्गलभेदेन त्वसौ पञ्चधा ठधवस्थितः ! अनयोरेव हयोजंगदहतिनः सर्वेऽपि भावा अन्तर्भवन्ति 1 ` 
नहि ज्ञानादयथो रूपरसादयश्च द्रन्यगुणा उत्क्षेपणादीनि च कर्माणि सामान्यविलेषसंमवाय्थि 
जीवाजीवव्यतिरेकेणात्मस््थिति लभन्ते, तद्धदेनेकान्ततस्तेषामनुपलम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्यथा तदसत्वप्रसङ्धात्‌ । | 

8 ८९. बोद्धादिपरिकत्पितदुःखादितत््वानि जीवाजीवास्यां पथग्जात्यन्तरतया नं वक्तव्यानि 
जीवाजीवराशिद्रयेन सवस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्याप्रस्य शक्पद्खतुल्यत्वात्‌ ! ` ` 

§ ९०. तहि पुण्यपापालवादीनामपि ततः पृथगुपादानं ` न युक्तिप्रधानं स्यात्‌, राशि्येन सवस्य 


व्याप्तत्वादिति चेत्‌; न; पुण्यादीनां विप्रतिपत्तिनिरासायत्वात्‌, आख्रवादीनां 'सकारणसंसारसुक्ति- 





जेन मतमे जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निजंरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्त्व- 
पदाथं हें ॥२७\॥ 

§ ८८. जिसमे चेतना--जानने-देखनेको राक्ति पायी जाती है उसे.जीव कहते है । जो 
चैतन्यसे रहित है वह अजीव है । अजीव पाँच प्रकारका है-१ धमंद्रव्य, २ अधमंद्रव्य, ३ आकारा- 
द्रव्य, ४ कालद्रन्य तथा ५ पुद्गलद्रव्य । जीव ओर अजीव इन दो ही तत्त्वोमे समस्तः पदार्थोका 
अन्तर्भाव हो जाता है । वैशेषिकके दवारा मने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदाथे, 
उत्मेपण-ऊपर फेकना आदि कमंपदाथं, तथा सामान्य, विरोष, ओर समवाय पदाथं इन जीव ओर 
अजीवसे भिन्न अपनी कोई हस्ती नहीं रखते \ वे इन्दीके ही स्वभावरूप हँ अतः इनका इन्हीं जीव. 
ओर अजीवमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । कोई भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्रव्यसे स्वंथा. भिन्न 
रूपमे नहीं जान सकता 1 वे तो द्रव्यात्मक ही हैँ । यदि गुण आदि पदां द्रन्यसे भिन्त माने जावे; 
तो जैसे गण रहित द्रव्यका अभाव हो जाता है उसी तरह द्रव्यरूप आश्रयके बिना गुणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हो जायेगे । अतः गुण आदिका द्रन्यसे तादात्म्य मानना ही उचित है । 

§ ८९. इसी प्रकार बौद्धोके द्वारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आ्यंसत्य भी जीव 
ओर अजीवसे भिन्न नहीं हँ उनका भी इन्हीमे अन्तर्भाव हो जाता है । तात्पयं यह्‌ कि समस्त 
संसारके पदाथं या तो जीवरारिमें अपनी गिनती करां सक्ते ह या फिर अजीव रारिमें । इनसे 
भिन्न तीसरी कोई रारि नहीं है । जो इन दो रादियोमें श।मिक नहीं है समज्न लो वह्‌ खरगोराके 
सींग की तरह है ही नही, असत्‌ है 1 बौद्धोके दुःखतत्त्वका बन्धमे, समुदयका आसवे, निरोधका 
मोक्षमे तथा मागंका संवर ओर निजंरामे अन्तर्भावहो जातादहै। ये आस्रव आदि जब 
अत्मिपरिणाम रूपसे विवल्ित होते हँ तो भावास्रव आदि कहलाते हँ ओर जब पुद्गरू पदाथं- 
रूपसे विवक्षित होते हँ तब द्रव्याखव आदि कहु जाते हँ 1 तत्यं यह्‌ कि जीव ओर अजोवद। ही 
तक्तवरूप समस्त संसार है । 

§ ९०. शंका-जवब इन दो ही तत्त्वोने सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहीं सकता; तब अपने इन दोके सिवाय पृण्य-पाप आस्रव आदि 
अन्य सात तत्त्वोका कथन क्यों किया ? आपके हिसाबसे तो ये भी उन्हीं दोमें शामिल हो जायेगे । 


१. “नव सन्भावपयत्या पण्णत्तं । तं जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावो आसवो संवरो णिज्जरा बंधो 
मोक्लो ।।' --स्थाना° ९।६६५ । २. -तस्त्वजीवः भ ° २। ३. -दानं युक्तिपरधानं न स्यात्‌ भ० २। 
४. सर्वसंसार-म० २। 











२१२ षड्दरशोनसमुच्चये [ का० ५७ § ९१- 


भ्रतिपादनपर पुथगुपादानस्याद्षटता । यथा च स्रवरनिजंरयोमेष्िहेवुता, आसवस्य 
बन्धनिबन्धनत्वं, पुण्यापुण्यद्धि भेदबन्धस्य च संसारहेतुत्वं तथागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


§ ९९. तत्र पुष्यं शुभाः कर्मुद्गकाः ३। त एव त्वञ्युभाः पापम्‌ ४ । आस्रवति कमं यतः स ` 


आखवः कायवाङ्मनोव्यापारः, पुण्यापुण्यहेतुतयाः चासौ द्विविधः ५1 आस्रवनिरोधः संवरः 
गुत्तिसमितिघर्मानुपरक्नादीनां* चास्रवप्रतिबन्धकारित्वात्‌, स च द्विविधः सवदेश्भेदाद्‌ ६ । 


§ ९२. थोगनिमित्तः सकषायस्यात्मनः कमंबगंणापुद्गलेः संश्छेकविरेषो बन्धः, स च ` 


सामान्येनैकविधोऽपि प्रकृतिस्थित्वनुभागप्रदेश्भेदेन चतुर्धा, पुनरेकेको ज्ञानावरणादिमूलप्रकृति- 
मेदादष्टधा-, पुनरपि सत्यावरणादितदृत्तरप्रकृतिभेदादनेकविधः\! अयं च कश्चित्तोथंकरत्वादि- 


फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशस्तः, अपरश्च नारकादिफलनिवंतंकत्वादग्रश्स्तः, प्रशस्ताप्रक्षस्तात्मपरि 


समाधान--यद्यपि ये सब जीव ओर अजीव दोमें ही अन्तर्भूत है; फिर भी लोगोंको पुण्य- ` 
पाप आदिमे सन्देह रहता है, अतः उनके सन्देहको दूर कररनेके चिए पुण्य ओर पापका स्पष्ट 
निदेश कर दिया है । संसारके कारणोका स्पष्ट कथन करनेके किए आस्रव ओर बन्धका तथा 
मोक्ष ओर मोक्षके कारणोका ख॒लासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा निजं राका स्वतन्त्र रूपसे 
कथन किया गया है । अतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-पुथक्‌ निरूपण करनेमें कोई 
दोष नहीं है 1 आगमोमें जिस विस्तार तथा खूबीके सांथ संवर ओर निजंराको मोक्षका कारण 
कहा है, आसखवको बन्धमें हेतु बताया है, पुण्य ओर पाप ॒रूपसरे बन्धके दो भेद बताये हैँ तथा 
आखव ओर बन्ध दोनोको ही संसारका मृ बताया है वह विस्तृत कथन आगमसे ही समञ्च 
लेना चाहिए । 

§ ९१. शुभ--अच्छा फल देनेवाले कर्मपुद्गल पुण्य ह, तथा बुरा फल देनेवाके कमम॑पुदगल 
पापरूप होते हैँ । मन वचन तथा कायके जिन व्यापारोसे, इनकी जिन हरकतोसे कमं आते है 
उन आव कहते हँ । मन वचन कायके अच्छे व्यापार पुण्यपुद्‌गलकर्मोको काते हैँ अतः वे पृण्याख्रव 
कहे जाते हँ तथा मन वचन कायके जो दुष्ट व्यापार बुरे पाप कर्मोको काते हँ उन्हं पापास्रव कहते 
है 1 इस प्रकार आखव तत्तवके दो मेद होते हँ । क्मकि आस्रवको रोकना संवर कहकाता हे । गुप्ि- 
मन वचन ओर कायकी क्रियाओंको रोकना, समिति-सावधानी पूवकं देखभाक कर चर्ना खाना 
बोलना रखना उठाना तथा मलम्‌त्रका उत्सगं करना, ष्ध्म--क्षमा आदि, अनुग्रेक्षा-संसारको 
अनित्यदशाकां चिन्तवन करना आदिसे कर्मो का आना बन्द हो. जाता है अतःये क्रियाएं भो संवर 
कही जाती हैँ । संवर आंशिक भी होता है तथा सम्पुणं भी । सवंसंवरमें कर्मो का आना विक्कुकं 
रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमें कुछ-कुछ कमं सुकते हं । 

§ ९२. कषाययुक्त आत्मा अपनी मन वचन कायकी क्रियाओंसे जिनं कमंपूद्गलोको 
सींचतां है, उन कर्मपद्गलोसे आत्माके विरिष्ट संयोगको बन्ध कहते हैँ 1 बन्धके चार भेद होते 
है. प्रकृतिबन्ध--कर्मपद्मलोमे ज्ञानको रोकनेका या दशंनको रोकने आदिका स्वभाव पड़ना 1 
२. स्थितिबन्ध- कर्मो के आत्माके साथ बंधे रहनेके समयकी मर्यादा । ३. अनुभागवन्ध--तीत्र 
मध्यम या मृदु फक देनेकी शक्ति पड़ना । ४. प्रदेशबन्ध- कर्मो का ओर आत्मप्रदेशोका दूध ओर 


१. बन्धननि--भा०, क० । २. “कायवाङमनःकमं योगः । स आस्व: । रभः पृण्यस्याशभः पापस्य । 
--त० सु° ६।१-३ । ३. -हैतुत्वाच्चासौ म० २ । ४. ““आस्रवनिरोध संवरः । त० सू० ९।१। 
५. “स गृ्िसमिंतिधर्मानुगरक्षापरिषहूजयचारितः ।' --व° सू ९।२। ६. “सकषायत्वाज्जीवः 
कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते सः बन्धः ।*"-- त° सु० ८।२ । ७. “श्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ।"* 
--त० सू ८।३ । <. ““जाद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनी यायुर्नामगोत्रान्तरायाः 1" --त° 
सू° ८।४ । ९, -गामसमुद्भूत-म० २। 














~ का० ४९ § ९३ 1 जेनमतम्‌ ! २१३ 


णामो. तस्य कमेणः सुखदुःखसंवेदनीयफलनिवंतंकत्वात्‌ ७ 1 आत्मसंपुक्तकमंनिजंरणकारणं निजंरा 
दादशविधतपोरूपा । सा चोत्कृष्टा शुक्छध्यानरूपा “तपसा निजं रा च [त ०सू° ९।३] इतिं वचनात्‌, 
ध्यानस्य चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८। विनिमृक्ताहेषबन्धनस्य प्राप्तनिजस्वरूपस्थात्मनो रोकान्तेऽवस्थानं 
मोक्नः, ““बन्धविप्रयोगो मोक्षः". इति वचनात्‌ ९। एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्म॑ते' जंनमते 
ज्ञातव्यानि । | 
§ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्त्वानि क्रमेण व्यार्याति, तत्र यथो निर्देश इति न्यायात्‌ 
प्रथम जीवतच्वमाह- | 
| तत्र ज्ञानादिधमम्यो भिन्नाभिन्नो बिषृत्तिमान्‌ । 
¢ ¢ 
शभाशभकमकततां भोक्ता कमंफलस्य च ॥ ४८ ॥ 
चैतन्यलक्षणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान्‌ । 


ध 0 
अजीवः स समाख्यातः पण्यं सत्कमंपुद्लाः ॥ ४९ ॥. युग्मम्‌ 
पानीकी तरह एकमेक हो जाना 1 प्रकृतिबन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दशंनावरण- 
दर्शंनको रोकनेवाला, २. वेदनीय--युख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय-आत्मामें रागद्ेष 
मोह आदि विकार पैदा करनेवाला, ५. आयु-उमर, ६. नाम-शरीरकी रचना आदि करनेवारा, 
७. गोत्र- जिसके कारण ॐच-नीच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय-दान लाभ भोग उपभोग तथा 


, शक्तिसंचयमें विध्न करनेवाला, ये आठ भेद होते है । ये आं मूर प्रकृतियां अपनी मतिज्ञाना- 


नावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि उत्तरप्कृतिर्योके मेदसे अनेक श्रकारकी होती है । इन्दीमें कुछ भरकृ- 


तिया प्रशस्त-पुण्यरूप होती हैँ तथा कुछ प्रकृतियां अश्रशस्त--पापरूप । जिनके उदयसे तीर्थकर 


चक्रवर्तीं आदि पद प्राप्त होते हैँ वे पुण्यप्रकृतियां हँ । जिनसे नरक .तिर्यंच आदि निन्द पर्यायं प्राप्त 


होती हँ वे पापकम हैँ । आत्माके सद्िचारोसे सद्चन तथा सत्कर्मो से सुख देनेवारे पुण्यकर्मोका 
 , . बन्ध.होता है । तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण ओर दृष्कमेसि दुःख देनेवारे पापकर्म का बल्ध 


होता है । आत्माके द्वारा पहर संचित क्ये हुए कर्मो को क्षरानेवाले कारण निजंरा कहे जाते हैँ । 
यहु निज॑रा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायर्चित्त ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोसे होती है । तप ` 
बारह होते है, इनके दवारा कमं बलात्‌ क्रा दिये जाते है । शुक्ध्यान सबसे बडा तप है 1 इससे 
अनन्तगुणी निजंरा होती है । “तपसे संवरके साथ ही साथ निजंरा भी होती हे" यह्‌ तत्त्वाथसूत्र- 
मे कहा गया हैः। ध्यान आभ्यन्तर तप है । समस्त कर्मबन्धनोके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमें 
लीन होना मोक्ष है । मुक्त जीव इस लोकके सबसे ऊपरी भागमें जा पहुंचते हँ । “बन्धका विप्र अर्थात्‌ 
विशेष रूपे तथा प्रकृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है” एेसा पुरातन आचार्यो का कथन है । इस 
प्रकार जैनमतके नव ततत्वोका यह संक्षिप्त कथन है । | 

§ ९३. अब शास्त्रकार स्वयं ही इन तत्त्वोका विशेष व्याख्यान करते है । जिस करमसे नाम 
लिये हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए" इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवतत्त्वका स्वरूप 
कटा जाता है- 

जीव चैतन्य स्वरूप है ! यह्‌ अपने ज्ञान दहन आदि गुणोतसे भिन्न भी है तथा अभिल्लभी 
है । क्कि अनुसार अनेक मनुष्य पञ आदिकी पर्यायं धारण करता है ! अपने अच्छे ओर बुरे 
विचासोते शुभ ओर अशुभ कर्मोको बाँधता है तथा उनके युख-दुःख रूप फलोको भोगता है, जो 


 चेतनासे शुन्य है वह अजीव है । सत्कमोकि द्वारा काये गये कमंपुद्गल पुण्य कहलाते हैँ ॥\४८-४९॥ 


~~~ =+ ~ ~ ~~~ = 





१, यथोदृशस्तथा निदेश इति म० २। २. 'युरमं' नास्ति भा०। 
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२९४  षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § ९४~ 


`` .§ ९४. व्याख्या- तत्रेति निर्धारणाथः।ये ज्ञानदशंनचारित्रसुखदुःखवीयं भग्यत्वसच्वप्रमेयत्व- 
द्र्थत्वत्राणधारित्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्व्तिद्धत्वपरवस्तुव्यावृत्तत्वादयः स्स्वपरपर्थाया 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्यन्ते । तेभ्यो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः कि तु जात्यन्तर- 


` तया भिन्नाभिन्नः 1: यदि हि ज्ञानादिध्मेभ्यो-जीवो भिन्नः स्यात्‌; तदा अहं जानामि, अहं पश्यामि, 


अहं ज्ञाता, अहं द्रष्टा, अहं सुखितः, अहं भेन्यर्च' इत्धा्भेदप्रतिभासो न स्थात्‌, अस्ति च 
सर्वप्राणिनां सोऽभमेदग्रतिभासः । तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “अयं धर्मा, एते धर्माः इति भेदबुद्धिनं 
स्यात्‌, अस्ति च सा । अथवा अभिन्नताया ज्ञानादिसवंधर्माणामेक्यं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ । 
तथा च “मम ज्ञानं मम दशनं चास्ति" ` इत्यादिज्ञानादिधर्माणां मिथोभेदभ्रतोतिनं स्यात्‌ । अस्ति 


च सा । ततो ज्ञानादिधर्मेम्यो भिन्नामिन्न एवाभ्युपगन्तव्यः । अनेन धमधमिणोवशेषिकादययभिमतं 


§ ९४. इलोकमें 'तत्र' शब्द निङ्चयवाची है 1 ज्ञान, दशंन, चारित्र, सुख, दुःख, वीयं- 
राक्ति, भव्यत्व--मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व--मोक्ष जनेकी योग्यताका अभाव, सत्व-- 
मौजदगो, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणोका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे बिगड़ जाना, संसारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदा्थोकि स्वरूपमे नहीं मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक रखना 
इत्यादि अनेकों पययिं जीवक होती हैँ । ये पयं कुछ तो स्वनिमित्तक हैँ तथा कुछ परके 
निमित्तसे होतो हं 1 इन्हीं पर्यायोको ज्ञानादि धमं कहते हैँ । ये ज्ञानादिधमं जीवसे न तो अत्यन्त 
भिन्नहीदहै ओर न स्वंथा अभिन्न ही। किन्तु इनमें सर्वंथाभिन्न तथा सवथा अभिन्नरूप दो 
अन्तिम प्रकारोके बीचमें रहनेवाखा कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता है । हम चाहं कि जीवको पथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ कर दं तो यह्‌ पृथक्करण असम्भव 
है इसलिए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न है, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धमंदहै, जीव नित्य दहो सकतादहै 
पर ज्ञान अनित्य है, अमुक घट ज्ञानके नष्टहो जाने पर भी जीव नष्ट नहीं होता, जीवको (जीवः 
कटुते हैँ जब कि ज्ञानको जीवशब्दसे नहीं कहते इत्यादि कारणोसे जीव एकं पृथक्‌ है ज्ञान पृथक्‌ 
है । अतः जीव ओर ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है। यदि जीव भिन्नहो तथा ज्ञान 


आदि भिन्नं हों, तो भे जानता ह, मै देखता हुँ, मेँ ज्ञाता ह, मे देखनेवाला हूं, मै सुखी हें, मै भव्य .. 


है' इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे म" आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा । परन्तु हूर एक प्राणी 
मै सुखी ह, दुःखी हू" आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करताहीदै। यदि ज्ञान 
आंदिसे जीव सवथा अभिन्न ही; तब अमेदमें या तो जीव ही रहेगा या जानादिही ये मेरे ज्ञानादि 
है, मेँ ज्ञानादि गुणोको. धारनेवाखा हं इस तरह भेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा । उक्त प्रयोगोभें 


श्यह्‌ धर्मी है तथा ये धमं ह" इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है 1 जर्हा भेरा" प्रयोग होता है 


व॑हा दः वस्तुर्णं होनी ही चाहिए 1 जहां अकेला अभिन्न है वहां भेरा प्रयोग नहीं हौ सकता 1 
परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममक्ार सभी प्राणियोको होते ही ह । यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
सवंथा अभिन्न माने जाये, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दशन, सुख आदि 


गुणोमें परस्पर कोई मेद ही नहीं रहेगा । परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दशन, मेरा सुख" इत्यादि प्रति- 


भाकोमे ज्ञान दर्शन आदि धर्मं स्पष्ट रूपसे पथक्‌ ही पथक्‌ प्रतीत हो रहे है । अतः ज्ञान आदिका 
जीवसे कथंचिद मेदामेद मानना ही उचित है । वेशेषिक ज्ञान आदि गुणोको एक स्वतन्त्र पदार्थं 
तथा आत्माको एक स्वतन्त्र ही पदाथं मानते है, यह्‌ उनका एकान्त अतिवाद है । इसी तरह बौद्ध 
ज्ञान आदि क्षणलूप ही आत्मा मानते है, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा आत्मामें सर्वंथा अभेद `मानकर 


ज्ञान प्रवाहको ही आत्मा कहते हैँ । बौद्धोका भीं यह्‌ एकान्त अतिवाद है । इन दोनों अतिवादोका 


१. -भन्याभन्यत्व-ज० १, म० २, प०१, प० २, क०। २. स्वपर्याया म०२। ३. इत्यादि 
ज्ञानादि मिथो म० १, प $, प० २, क० । इत्यादि मिथो भ०र। 


~ का० ४९ § ९८ 1 जेनमतस्‌ 1 २१५ 


भेदेकान्तं सौगतस्वो$ृतं चाभेदेकान्तं प्रतिक्षिषति, सौगतेनापि बुद्धिक्षणपरम्पराख्पस्यात्मनो 
धमित्वेन स्वीकारात्‌ । | 

§ ९५. ष्तथा विविधं वतंनं विवृत्तिनं रामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तद्वान्‌ विवृत्तिभान्‌ । 
अनेन भवान्तरगाभिनमात्मानं प्रति विप्रतिषन्नांश्वार्वाकान्‌ कूटस्थनित्यात्मवादिनो नेयायिकादीत्ति- 
रस्यति । | 

§ ९६. तथा श्ुभाञ्युभानि कर्माणि करोतीति श्ुभाश्चुभकमेकर्ता । तथा स्वकृतस्य कसंणो 
यत्कल सुखादिकं तस्य साक्नाद्भोक्ता च । चकारो विश्लेषणानां समुख्चये । एतेन विशेषणद्रयेना- 
कर्तारिमुपचरितवत्त्या भोक्तारं चात्मानं मन्यमानानां सांख्यानां निरासः । 

§ ९७. तथा चेतन्यं साकारनिराकारोपयोगात्मकं लक्षणं स्वरूपं यस्य स चेतन्यलक्षणः । 
एतेन जडस्वरूपो नेयायिकादिसंमत आत्मा उयवच्छिद्यते । एवं विशेषणो जीवः समाख्यात इत्यत्रापि 
संबन्घनीयमिति ॥\ 

§ ९८. चार्वाकाहचचंयन्ति यथा-इह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभूतानि भूतास्ये- 
वोपलभ्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यतिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तलक्षणः कदचनाप्यात्मा, तत्सडुावे 


निराकरण करके जीव ओर ज्ञान आदिमे कथंचित्‌ मेदाभेद सिद्ध करनेके छिएु "भिन्नाभिन्न' विशे- 
षण दिया है । बौद्ध ज्ञानक्षणोके प्रवाहको आत्मा मानते हैँ अतएव उनके मतसे भी एेसा आत्मा 


. धर्मीहै।॥ 


§ ९५. विवृत्तिमान्‌--यह जीव अनेक प्रकारक मनुष्य देव आदि पर्यायोमें वतंन-निवास 
करने वाला, इन पयां रूपसे अपने स्वरूपको बदलनेवाला होता है 1 इस विशेषणसे आत्माको इस 
जन्ममें ही देहके साथ भस्म करनेव।छे, उसे परलोकगामी नहीं माननेवाङे चार्वाकोका निराकरण 


हो जाता है। इसी तरह आत्माको कूटस्थ-अपरिवतंनशील सर्वथा नित्य माननेवारे नैयायिक 
 आदिकाभी खण्डनदहोजाताहै। 


& ९६. यह मात्मा अपनी अच्छी ओर बुरी भावनाओसे शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मोका कर्ता है । ओर जेसी करनी तैसी भरनी" के अनुसार उन कमकि अच्छे ओर बुरे सुख ओर 
दुःख रूपी फलका भी स्वय ही भोक्ता है 1 "च" शब्दसे कर्ता ओर भोक्ता दोनों विरोषणोके समुच्चय 
का परिज्ञान होता है । अर्थात्‌ इन कर्ता ओर भोक्ता विशेषणोसे आत्माको अकर्ता कहुनेवाङे तथा 
प्रकृति या बुदधिके द्वारा आत्मामे उपचरित भोग ॒माननेवारे सांख्योके मतका निराकरण हो 
जाता है । 

§ ९७. आत्मा चैतन्य रूप है 1 ` चैतन्य दो प्रकारका होता है-एक साकार चेतन्य- ज्ञान 
भौर दूसरा निराकार चैतन्य--दशंन । जब चैतन्य किसी बाह्य पदाथको जानता है उस समय वह 
साकार--घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहलाता है । तथा जिस समय चेतन्य किसी बाह्य 
अ्थंके आकार न होकर निराकार-केवल चैतन्याकार ही रहता है उस समय वह दशन कहा जाता 
है 4 ज्ञान ओर दशन दोनों रूप उपयोग जीवका असाधारण स्वरूप है । इस विशोषणसे आत्माको 
स्वरूपसे जड अर्थात्‌ ज्ञानरान्य माननेवाके नैयायिक आदिका निराकरण हो जाता है । जेनमतमें 
उपरोक्त विशेषणोंवाला जीव माना गया है । 

§ ९८. चार्वाकमतवारे जीवको स्वतन्त्र पदाथं नहीं मानते अतः वे जीवके उपरोक्त 
विशेषणोसे असहमत होकर इस प्रकार चर्चा करते है- | 

चार्वाक--( पुरवंपक्च } इस संसारमें आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं है । पुथिवी 
जरु आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही शरीरम चेतना प्रकट हो जाती है । इन 


[1 


१. तथाविधं वर्तनं म० १, म० २, प० १,प०२। 











२१६ षडेदर्ानसमुच्चये [ कां० ४९ § ९८ ~ 


ध्रमाणाभावात्‌ \: तथाहि-मूतव्यतिरिक्तात्मसद्धावे.कि प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रवर्तेत उतानुभानम्‌ । 
न तावत्प्रत्यक्षम्‌; तस्य प्रतिनियतेन््रियसंबद्धशरूपादिगोचरतया तदिलक्षणे जीवे प्रवत्यनुपपत्तेः । 
न च "वटमहं वेदि" . इत्यहुप्रत्यये ज्ञानकत तथात्मा मूतन्यतिरिक्तः प्रतिभाति इत्यभिधातव्यम्‌; तस्य 


स्थलों कृशोऽहम्‌' इत्थादिवच्छरीरविषयत्वस्थवोपपत्तेः । न खलु तत्प्रत्थयस्थात्माम्बनत्वमस्ति 


आत्मनि स्थौल्यादिधर्मसिंभवात्‌ \ तथा "घटमहं वेदि" इत्यस्यापि प्रत्ययस्य न श्री रादन्यो भवत्परि 
कल्पितः कश्नाप्यात्मा जालम्बनत्वेन स्वप्नेऽपि प्रतीयते! अप्रतीतस्थापि कल्पने कल्पनागौरवं 
प्रतिनियतवस्तुग्यवस्थाया अभावर्च स्यात्‌ \ न च जडरूपस्य शरीरस्थ घटादेरिवाहुप्रत्ययोऽनुपपन्तः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वात्‌ 1- न च सा चेतना जोवकत्‌ का इति वाच्यम्‌; तस्या- 


प्रतीतत्वात्‌. तत्कत्‌ त्वमयुक्तम्‌; खपुष्पादेरपि तत्प्रसद्धात्‌ । ततः प्रसिद्धत्वाच्छरीरस्यंव चेतन्यं 


चेतन्यके कारणभूत शरीराकार भूतोको छोडकर चैतन्य आदि विरेषणोंवाका, परलोकतक गमन 
करनेवाला कों भो आत्मा नहीं है । आप्र जसे. आत्माका वणंन करते हँ उसको सिद्ध करनेवाला 
कोर भी प्रमाण नहीं है । बताओ, इन परथिवी. आदिसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाखा प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-भिन्न इन्द्रियोसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध रखने 
वाले रूपादि स्थूर पदार्थोको विजय करता हँ अतः आपके अमृतं जोवमें तो उसकी प्रवृत्ति ही 


नहीं हो सकतो । 


वंका--इन्द्रिय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नहीं हदोतीतोन हो, पर भे घटको जानता ह 


` इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासित होता ही है 1 स्व- 


संवेदन प्रत्यक्ष पृथिवी आदि भृतोका नहीं होता अतः वह्‌ आत्मा इन पृथिवी आदि भृतोसे विक- 


क्षण है । भँ ह' यह्‌ अहम्प्रत्यय ही आत्माका सबसे प्रवर साधक प्रमाण है ? 


समाधान--आप अहम्प्रत्ययके चक्करमे न पड्ए । जिस प्रकार भे मोटाहूं, मैं दुबला हूं 


यह्‌ अहम्प्रत्यय मोटे ओर दुबे शरीरके कारण होता है अतः शरीरको ही विषय करताहै उसी ` 


तरह “मै घटको जानता हू" यह अहुम्प्रत्यय भी जाननेवाले-शरीरको ही विषय करता ह उससे 
विलक्षण किसी आत्माको नहीं । भं मोटा हू मे दुबला हूं" ये प्रत्यय आत्माको तो विषय करही 
नहीं सकते क्योकि आत्मामें मुटापा या दुबलापनतो होता ही नहींहै। इस तरह भै घटको 
जानता हं" यह अहम्प्रत्यय भी जब प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही विषय करके बन जाता है तब इसको 
एकं काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमें कल्पनागौरव है । तुम्हारा आत्मा तो स्वप्नमें 
भी नहीं दिखाई देता, जागतेकी तो बातहीदूरदहै1 यदि इस तरह सर्वंथा अप्रतीत पदार्थोकी 
कल्पना करने बेठ जय; तो फिर कल्पनारज ही हो जायेगा संसारकी सारी वस्तुव्यवस्थाका 
लोपे हो जायेगा 1 हम कह सकते हँ कि घटप्रत्यय घटको विषय नहीं करके उसमे वैठे 
हृए एक अमूर्तीक भूतको विषय करता है । यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन घडे 


भ घडा ह यह अहम्प्रत्यय नहीं होता उसी तरह जड्डारोरमेभी भै घटको जानता हूं 


यह्‌ अहम्प्रत्यय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योकि घट ओर शरोरमें बहुत अन्तर 
है । हरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है । 


पृथिवी आदि भूतोका वह विलक्षण मिश्रण शरीरें ही हुआ है अतः चेतना शरीरमेंही प्रकट 


होती है गौरं इसीलिए भै जानता हुः यह अहम्प्रत्यय सचेतन शरीरम ही हो सकता है। 
उस चेतनाका कर्तां जीव हरभिज नहीं हो सकता; क्योकि वह॒ अविद्यमान है, किसी भी प्रमाणसे 


सिद्धं नहीं है 1 असत्‌ चीजको कर्ता बनाने पर तो आपको आकाशके फूरको भी चेतनाका कर्ता 


१. -तानुमानं वा न भ० २। 





~ का० ४९. ६ <८ 1] जैनमतम्‌ 1 ` २१७ 


प्रति कतुत्वं युक्तम्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । प्रयोगृद्चात्र--यत्‌ खलु यस्थान्वयव्यति- 
रेकावनुकरोति तत्तस्य कार्यं यथा घटो मृत्िण्डस्य, ज्रीरस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कत्‌ त्वम्‌ \ अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि सवत्र कायकारणभावः! तौ चात्र व्रियते, 
सति शरीरे 1 , असति चानुपलब्धेः ! न च मृतशरीरे चैतन्यानुपलब्धेस्तदन्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्वंमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; मृतावस्थायां वायुतेजसोरभावेन शरीरस्येवाभावात्‌, वििष्टभूत 
संयोगस्येव शरीरत्वप्रतिपादनात्‌ ! न च शरीराकारमात्रे चैतन्थोत्पत्तियुक्ता; चित्रकिविततुरङ्ग- 
मादिष्वपि चैतन्योत्पत्तिध्रसङ्खात्‌ \ ततः सिद्धं लञरीरकायंमेव चैतन्यम्‌ 1 ततदच चैतन्धसहिते शरीर ` 
एवाहंपरत्ययोत्पत्तिः सिद्धा ! इति न प्रतयक्षप्रमेय आत्मा, ततहचाविद्यमान एव । प्रथोगरचात्र-- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यश्चत्वात्‌, यदत्यन्ताप्रत्यश्षं तन्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तत्परत्यक्षेण 


मान लेना चाहिए । इसकिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 


चाहिए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोके दारा जो घट पट आदि पदाथं जाने जाते हँ जब शरोर 


नष्टहो जाता है तब जानना आदि सव बन्द हो जाते ह । अतः यहु अनुमान करना बिरुकुल 
सहज है कि--शरीर ही चैतन्य--जानने आदि क्रियाओका कर्ता है क्योकि चेतन्यका शरीरके साथ 


ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं होने पर नहीं होना ) पाया जाता है 1 जेसे 


कि मिटरीके पिण्डके होने पर उत्पन्न होनेवाे तथा मिदटीके पिण्डके अभावमें नदीं होनेवाले घड़मे 
मिदधीका पिण्ड कारण माना जाता है उसी तरह्‌ चेतन्यं भी शरो रके होने पर ही होता है शरोरके 
अभावमे कभी नहीं होता अतः चेतन्यका कारणमी शरीरको ही मानना चादिए 1 सब जगह 
कार्यकारणभावकी प्रतीति अन्वय ओर व्यतिरेके हौ मानी जातो है। चेतन्य ओर शरीरमें 


अन्वय ओर व्यत्तिरेक नियमित पाये जाते है । 


शंका--रशरीरके सूर्दा हो जाने पर चैतन्य तो नहीं पाया जाता, अतः शरीर ओर चैतन्यका 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित केसे कहा जा सकता दै ? मृत शरीरम चेतन्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध हे । 

समाधान--आप शरीरका अथं ही नहीं समस्ते । दारीरके मनि है-गरमीवाखा तथा 
इवास आदि लेनेवाा शरीर । जब वह मूर्दा हो जाता है तब उसमे नतो गरमो हौ रहती है ओर 
न वासरूप हवा ही अतः हेम उस वायु जौर गरमीसे शून्य मृत शरीरको शरोर ही नहीं कहते, 
वह तो केवल मिद्ीका पतला ही रह्‌ गया है । जिसमे परथिवी आदि भूतोका विलक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता है ओर जब तक वह मिश्रण अपने प्रकृत रूपम वन रहता है तभो तक वह्‌ शरीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामें नहीं । 'शारीरका आकार बना है अतः उसमे चतन्यको उत्पत्ति 
होनी चाहिए" यह नियम तो किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता, क्योकि मनुष्य या घोडे 
के चित्रम भी मनुष्य ओर घोडेके शरीरका हुबहू जैसाका तैसा आकार मौजृद हैः अतः आपके 
नियमानुसार तो उन चित्रौको भी बोलना चाहिए तथा जानना चाहिए, उनम भो चंतन्यकी 
जागुति होनी चाहिए । अतः यही मानना उचित तथा युक्तिसंगत दै कि--च॑तन्य रारीरका कायं 
है 1 पृथिवी आदि भूतोका विरिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाले शरीरमे ही, जब तक वह मिश्रण अपने 
प्रकृत रूपमे रहकर उसे शरीर बन। ये रखता है तब तक ॒चतन्य उसके कायंरूपमे कायम रहता 
है अतः चैतन्यविशिष्ट शरीरम ही भै जानता हः इस अहं प्रत्ययकी उत्पत्ति माननी चाहिए । 
अत; आत्माको अहम्प्रत्ययका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है । ओर जब आत्मा. 
ब्त्यक्षका विषय नहीं हो सकती तब उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता । अतः हम कह सकते 
ह कि--आत्मा नहीं है, क्योकि वह सवथा अप्रत्यक्ष है, जो किसी भी तरह प्रत्यक्षको प्रतिभासित 
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गृह्यत एव, थथा घटः । अणवोऽपि ह्यप्रत्यक्षाः, कि तु घटादिकायंतया परिणतास्ते प्रत्य्नत्वमुष- 
यान्ति, न पुनरेवमात्मा कदाचिदपि प्रत्यक्षभावमुपगच्छति, अंतोऽ्रात्यन्तेति विञ्ञेषणमिति न पर- 
मोणुभिन्यंभिचार इति 1 ॑ | 

§ ९९. तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मसग्ध्‌ वे प्रवतंते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणत्वे वा 

परत्यक्षबाधितपक्ष प्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन हेतोः काकात्ययापदिष्टत्वात्‌ ¦} शरीरन्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रत्यक्षेणेव बाध्यते । | 

§ १००. किच लिद्धलिङ्कितंबन्धस्मरणपुवंक ह्यनुमानम्‌ । यथा-- पुवं महानसादावग्नि- 

धूमयोलिङ्धिलिङ्खयोरन्वयन्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकालं कचित्कान्तार- 
पवंतनितम्बादौ गगनावलम्बिनीं धमलेखामवलोक्य प्राग्गृहीतसंबन्धमनुस्मरति । तद्यथा-- यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र॒ बद्भिमद्राक्षं यथा महानसादौ, धूमहचात्र दृहयते तस्माद्वद्भिनापीह्‌ भवितन्य- 
मित्येवं लिद्धग्रहणसंबन्धस्मरणाभ्यां तत्र प्रमाता हृतभुजमवगच्छति । न चंवमात्मना लिङ्किना 
साधं कस्यापि लिद्खस्थ प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संबन्धमनुस्मरतः पुनस्तत्किङ्कदशं- 
नहीं होता वह है ही नहीं, जेसे कि आकादका फूल । जिसक्रा सद्धाव होता है वह्‌ प्रत्यक्षसे प्रति- 
भासित होता ही है जसे कि घट । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षके विषय नहीं होते परन्तु जब वे मिलकर 
घट आदि स्थूल रूपको धारण कर लेते हँ तब उनका प्रत्यक्षहो ही जाता दहै? पर आत्मातो 
कभी भी किसी भी तरह प्रत्यक्षसे प्रतिभासित नहीं होता अतः कैसे इस नितान्त अप्रत्यक्न पदां 
की सत्ता मानी जाये । इसीलिए हमने “अत्यन्त अप्रत्यक्ष" को हेतु बनाया है 1 परमाणु घट आदि 
की शकले आकर प्रत्यक्ष हो जाते हँ अतः उनसे हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता । आत्मा 
तो एेसा विलक्षण है कि वह्‌ किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्त नहीं होता, अतः वह्‌ 
है नहीं । 

§ ९९. इसी तरह इन पृथिवी आदि भूतोसे भिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीं हो 
सकती; क्योकि पहले तो अनुमान प्रमाण ही नहीं हो सकता । यदि प्रमाणहो भी; तो प्रत्यक्षसे 
बाधित आत्माको सिद्ध करनेमें हैतुक प्रवृत्ति होनेसे वह्‌ बाधित विषय हो कर कालात्ययापदिष्ट हो 
जायगा । शरीरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाला आत्मा तो प्रत्यक्षसे नाधित है अतः एेसे आत्मा 
को पञ्च बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निम टण्डक सिद्ध करने के समान बाधित है) 

§ १००. दुसरी बात यह है कि-हैतु ओर साध्यके प्रत्यक्ष आदिसे गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धकी स्मृति होने पर ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है । देखो, जब पहले रसोर्दवर आदिमे 
अग्नि ओर धु्जंका अन्वय व्यतिरेकमूलक्र अविन।भाव सम्बन्धको प्रत्यक्षसे ग्रहण करस्ते है 
तब बादमें किंसो जंगल या पवंतकी गुफा आकाश तक फंलनेवाल धु्णेको देखकर पहर ्रहण 
किये गये अविनाभावका स्मरण आ जाता है । उस समय अनुमान करनेवाला विचारताहैकि 
रसोईघर आदिमं हमने जर्हा-जहां धुओं देखा था वहाँ बराबर अग्नि थी । यहाँ भी वेसा हौ धुं 
दिखाई दे रहा है अतः यहां भी मव्य अग्नि होनी चाहिए 1 इस प्रकार प्रमाता धूमहेतुको देखकर 
तथा पहले ग्रहृण किये गये अविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता दहै परन्तु 
आत्माके साथ किसी भी हैतुका न तो पहर अविनाभाव सम्बन्ध ही प्रत्यक्षे ग्रहण किया गया है 
भौरन उस हेतुका दशंनही हो रहा है जिससे उस सम्बन्धका स्मरण करके हितुपे आत्माका 
अनुमान किया जा सके । यदि जोव ओर उसके अनुमापक किसी हतुका अविनाभाव सम्बन्ध 
्रत्यक्षसे गृहीत हो सकता हो; तो उस अवस्थामें जीवका भी प्रत्यक्षहो ही जायेगा, तब फिर 
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नाज्जीवे स प्रत्ययः स्थात्‌1.यदि पुनर्जोवलिङ्कयोः प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धिः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
प्रत्यक्षत्वापत्यानुमःनवैयर््यं स्थात्‌" तत एव जीवसिद्धेरिति । | 

§ १०१. न.चःचेक्तव्यं सामान्यतोवृ्टानुमानादादित्यगतिवज्जोवः सिध्यति, यथा गति- 
भानादित्यो देशान्तर परिद्लंनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति ।! यतो हन्त देवदत्ते दृष्टान्त्धमिणि सामान्येन 
देशान्तरप्रािगंतिप्‌विका प्रत्यक्षेणेव निदिचता सूर्येऽपि तां तथेव प्रमाता साधयतीति युक्तम्‌ ! न 
चैवमत्र क्रचिदपि दष्टान्ते जीवसतत्वेनाविनाभूतः कोऽपि हेतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्यतो 
दृष्टादप्यनुमानात्तदंगतिरिति । 

९ १०२. तथा नाप्यागमगस्य आत्मा । अविसंवादिवचनाप्तप्रगोतत्वेन ह्यागमस्य प्रामाण्यम्‌ ! 
न चेवंभूतमविसंवादिवचनं कंचनाप्यापमुपलभामहे . यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति । अनुपलम्भ ( कम ) 
मानाःइच कथमात्मानं विप्रलभेमहि । कि च, आगमारच सवे परस्परविरुदधग्ररूपिणः । ततदच कः 
परमाणं कञ्चाप्रमाणमिति संदेहदावानलज्वालावलोढमेवागमस्य प्रामाण्यम्‌ । ततत्च नागमप्रमाणा- 
दप्यात्मसिद्धिः ३ । 


_.---- --------------------- 


अनुमानको कोई आवश्यकता ही नहीं रहः जाती । क्योकि जिस जीवकी सिद्धिके किए अनुमान 
किया जायेगा वह जीव तो प्रत्यक्षसे ही सिद्ध हो गया है 1 किन्तु यह्‌ सब प्रत्यक्षको सामथ्यंके 
बाहरकी बात है । 
§ १०१. शंका-किसी खास दृष्टान्तमे अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो भौ सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सूरय॑को एक 
- स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुंचा हुम! देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है-सूयं गति 
करता है वयोकि वह देवदत्तकी तरह एक देशसे दूसरे देशमें पहुंच जाता है 1 यहां यद्यपि सू्यंकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पहले कभो भी गृहीत नदीं हुई फिर भो देवदत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान किया हौ जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्म।का. प्रत्यक्ष 
नहीं होता फिर भी कहीं साधारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका भी अनुमान 
किया जा सकता है | | | 
॥ समाधान- खेद है आपके तकं पर । अरे भाई, तुम्हारो समञ्मे इतनी मोटी बात नहीं 
आ रही है कि-देवदत्त नामके दुष्टान्तमें (एक देरासे दूसरे देशमें पहुचना गतिपूर्व॑क है' यह 
व्यापि प्रत्यक्षसे ही देवदत्तको चलता-फिरता देखकर ग्रहण कौ जाती हे । ओर जब उक्त व्याप्ति 
्रत्यक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सू्यंको एक जगहे द्सरी जगह पहुंचा देखकर उसको गतिका 
अनमान होता है 1 पर यहाँ तो जीवकी सत्तासे अविनाभाव्रसम्बन्ध रखनेवाा कोई भी हेतु कभी 
भी प्रत्यक्षे उपलब्ध नहीं होता 1 अतः सामान्यतोदृष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्यरूपसे 
देखा गया है ) लिङ्खसे भी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता ह । 

९ १०२. आगम प्रमाणसे भी आत्माकी सिद्धि नहीं होतो, क्योकि--अविसंवादो-- निर्दोष 
सत्य बोलनेवारे आपकर दारा कहा गया ही आगम प्रमाणभूत हो सकता है 1 पर संसारमें कोई 
फेसा सर्वथा सत्यवादी आप्त ही नहीं दिलाई देता जिसने आत्माको हथेखो पर रखे हुए ओंवकेको 
तरह ओंखोसे देखा हो, या अन्य किसी उपायसे उसका प्रत्यक्ष किया हो । जब एेसा कोई आप्त ही 
नहीं हो रहा है तब उसके नामसे चलनेवाले आगमोमे विवास कर क्यों अपनेको ठगा जाये ? 
संसारमें सैकड़ों ही आगम है, ओर कोई किसीसे जरा भी नहीं मिलता, सब एक दू सरेके विरोधो 
है । एक पूरबकी कहता है तो दूसरा पच्छम कौ । ओर जब (कौनं आगम प्रमाण है कौन अप्रमाण 
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§ १०३. तथा नोपमानप्रमाणोपमेयोऽप्यात्मा । तत्र हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाविव 
साद्हयमसंनिकृष्टेऽथं बुद्धिभुत्पादयति । न चात्र त्रिभुवनेऽपि कर्चनात्मसदृशापदार्थोऽस्ति 
यहशंनादात्मानमगवच्छामः । ननु काकाक्षाह्दिगादयो जीवतुल्या विदन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
विवादास्पदीभूतत्वेन तर्दह्भुबद्धत्वात्‌ ४। 

 , § १०४. तथार्थापत्तिसाध्योऽपि नात्मा । नहि दृष्टः श्रुतो वा कोऽप्यथं आत्मानमन्तरेण 
नोपपद्यते, यद्बकात्‌ तं साधयामः । 

$ १०५. ततः सदुषलम्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषेधसाधकाभावाख्यप्रमाणविषयी- 
कत एंव जीवं इति स्थितम्‌ । 

§ १०६. अक्र प्रतिविधोयते । यत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्येवोपलम्पन्ते 
न पुनस्तद्व्यतिरिक्त आत्मा, तत्सद्धावि प्रमाणाभावात्‌" इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ 
प्रत्यक्षस्यवं तत्सद्डधावे प्रमाणस्य सवत्‌ । तथाहि--सुखमहमनुभवामि" इत्यन्योन्यविचिक्त- 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानलकी ज्वाराओमें ही विचारे आगमकी प्रमाणता जकर खाक हो गयी 
है । तब एसे अप्रामाणिक आगमसे जीवसिद्धि नहीं की जा सकती । 

§ १०३. उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमे समथं नहीं है, क्योकि जब गाय 
ओर रोज दोनों ही प्रव्यक्षके विषय ह, तभी गौके समान गवय होता है" इस वाक्यका स्मरण कर 
ओर गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमें सादुर्य बुद्धि होती है । परन्तु इस व्रिरलोकमें कोई भी 
पदार्थं आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माको सत्ताका उपमान किया जा सै । काल 
आका, दिदा आदि सभी अमूतं पदाथं जोवके समान ही अप्रत्यक्न होनेसे विवादमे पड़ ह, अनि 
रिचित हैँ । अतः जीवकौ गसि इनको टगि भी बंधी दहँ। 

§ १०४. इसी तरह अर्थापत्तिसे भौ आत्माका सद्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता. क्योकि- 
आत्माके बिना नहीं होनेवाला कोई भी अविनाभावी अथंनतोदेखाही गयादै ओरनपुनाही 


गया है, जिसके बलपर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठावे । 


§ १०५. अन्तमं जब आत्माके सद्धावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि कोड भी प्रमाण नहीं 
मिलते, किसीकी भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नहीं होती; तव अभाव प्रमाण ही आत्माको 
विषय करेगा ओर वह्‌ आत्माकी सत्ताको समूल उच्छेद करके ही छोडेगा । अतः आत्मनामका 


` कोई भी स्वतन्त्र पदाथं नहीं है । 


§ १०६. जैनाः( उत्तरपक्ष )--आपका यह्‌ कहना--दरोर रूपसे परिणत भूतोको छोड़कर 
अन्य आत्माको सिद्ध करनेवाङे प्रमाण नहीं है"; नितान्त अविचारपूणं है; क्योकि समस्त 
प्रमाणोमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रत्यक्षप्रमाण ही आत्माकी सत्ताको बराबर सिद्ध करता है । जसे-में 
सुखका अनुभव करता हं" इस प्रतिभासमें सुखको अनुभव करनेवाला ज्ञाता, अनुभवमें अनेवाखा 
विषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनों ही वस्तुओंका स्वतन्त्र रूपसे हूर एक 





१. “ननु नास्ति आ०, कण, म० १, प० 9, प०र२। २. यदुक्त म०२॥ २. 'स्वसंवद्यः स 
भवति नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते द्रष्ट कथमसौ निदिरयेत ““‡ असौ पुरुषः 
स्वयमात्मानमुपकभते न चान्यस्मै शक्नोति द्यंयितुम्‌'“““* --श्चावरभा० १।१।५ । “अहं प्रत्ययविज्ञेयः 
स्वयमात्मोपपदयते ॥१०७॥”' --मीमांसाररो ° आस्मबाद्‌ । ` स्वसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवजि- 
तात्‌ । त्य क््मादिविवर्तात्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥९६॥'' -तस्वाथदरो° प्र° २६ । शास्त्रवा० सञ्यु° 
इछो० ७९। न्यायङ्कमु° प° ३७३. । ““ “सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहम्‌' इत्याद्यनुपचरिताहम्प्रत्यय- 
स्यात्मग्राहिणः भरतिप्राणि संवेदनात्‌ ।' --भ्रमेयक० प° ११२। 





9 -ण्वे 


 -का० ४९. § १०७1 | जंनमतम्‌ । ` २९९१ 


ज्ञेयज्ञातज्ञानोल्टेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जाथसानः सवेदाते । न चायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ । 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्पर्ञाभावात्‌ । न चेत्थभूतस्थास्यानालस्बनत्वं युक्तम्‌; रूपादिज्ञानाः 
नामप्यनालस्बनत्वप्रसङ्धगत्‌ । नापि शरीरालम्बनत्वम्‌; बहिःक्व(क) रणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापा- 
रेणोत्पत्तेः । न खलु हारीरमिरत्थभू ताहुप्रत्थयवेदम्‌; बहिःकरणविषथत्वात्‌ । अतः क्लरीरातिरिक्त 
करिचदेतस्याङम्बनभूतो ज्ञानवानर्थोऽम्युपगन्तन्यः. तस्येव ज्ञतृत्वोपपक्तेः \ स च. जोव एवेति 
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 क्सिद्धः `स्वसंवेदनप्रत्यक्षलक्ष्य आत्सा 


$ १०७. तथा यदप्युक्तम्‌ श्चेतनाथोगेन सचेतनत्वाच्छरीरस्येवाहप्रत्ययः' इत्यादि; लदपि - 
प्रकापमान्नम्‌; यतघ््चेतनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्थेवाहुप्रत्ययोत्पादो युक्तः, न त्वचेतनस्य यथा परः- 
सहख्रदीपप्रभायोगेऽपि स्वयमप्रकाजञास्वरूपस्य धटस्य भ्रकादाकत्वं न दृष्टं किन्तु प्रदोपस्येव \ एवं 
चेतनायोगेऽपि न स्वयमचेतनस्थ देहस्य जञातुत्वं †त्वात्मन एवेति तस्येव चाहुप्रत्ययोत्पादः 


प्राणीका अनुभव हो रहा है । इसमें अनुभव करनेवाला भमै" शब्दका वाच्य पदाथं ही आत्मा है। 


उप्यक्त प्रतिभास निर्वाय रूपमे होता है अतः मिथ्या नहीं कहा जा सकता । निरिचत एक कोटिको 
विषय करता है अतः संशयरूप भो नहीं है । क्योकि विरुद दो कोटियो ्ूलनेवाे चकित प्रति- 
भासको संशय कहते हैँ । “मैं सुखको अनुभव करता हं" यह्‌ निर्बाध ज्ञान निविषय अर्थात्‌ मात्र 
काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि निर्बाध ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहने पर तो 
यह्‌ घट है, यह्‌ रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोको निविषय तथा काल्पनिक कह्नेका अनुचित रिवाज 
पड़ जायेगा । फिर संसारमें कोई भी ज्ञान सविषयक नहीं रह पायेगा 1 उपयुक्त प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाखा भी नहीं है; क्योकि शरीरादि पदार्थोका प्रतिभास तो चक्षु आदि बाह्य इन्दरियोकिे 
द्वारा होता है जब कि भै सुखी हँ" इस अनुभवमें बाह्य इन्द्रियोकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, 
यह तौ शुद्ध .मनोन्यापारसे ही उत्पन्न होनेवाला मानसिक ज्ञान है! शरीर कभी भी मनमात्रसे 
होनेवाके भं सुखो हू" इस मानसिक अहप्रत्ययका विषय नहो हो सकता 1 वह्‌ तो घटादि पदार्थो 


की तरह बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोसे जाना जाता है । जो अचेतन ह तथा बाह्य इन्द्रियोके द्वारा ¦ 


जाने जाते हैँ वे कभी मानसिक अहुप्रत्ययके ग्राह्य नहीं हो सकते 1 अतः इस अहंप्रत्ययका विषय 
दारोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदाथं मानना च।हिए, जो भो ज्ञानवाखा पदाथं भं सुखी हु" इस 
प्रत्ययमें "मै" रब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, वही आत्मा है, वही जीवदह। इस तरह मानसिक 
स्वसंवेदन प्रत्यक ही आत्माके सद्धावमे सबसे बड़ा साधक प्रमाण है । 

§ १०७. आपका यह कथन- शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन बनकर अहुरत्ययका 
विषय होता है"; कोरी बकवास है; क्योकि पहर तो अचेतनमें चेतनका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता 1 
जो स्वय चेतन नहीं है वह अचेतन है, हजारों बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भौ चेतन 
नहीं बन सकता ओर न अहुम्प्रत्ययका विषय ही हो सकता है । जेसे स्वयं अप्रकाश रूप घडेमें 
हजारों दीपकोक्रा संयोग कर दीजिए, पर वह्‌ कंभो भी स्वयं प्रकाशकं नहीं हो सकता, प्रकाशक 
तो स्वयं प्रकाशवाला दीपकही हो सकता है। इसी तरह रारीरमें चेतनाका सम्बन्ध होने 
पर भी स्वयं अचेतन रारीर कभी भी ज्ञाता या चेतन नहीं बन सकता । ज्ञाता या चेतन तो स्वयं 


चेतमावाला आत्मा ही हो सकता है ओर वही अहम्प्रत्ययका विषय हो सकता है ! 


१. ““न शरीरालम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः 1 तथाहि न शरीरभन्तःकरणपरिच्छेदयं बहिविषयत्वात्‌ 1" 
--प्रश० व्यो० प° ३९१ । प्रमेयकण० षरू० ११२। २. -पत्तिः भ० २। ३. स्वसंवेदप्रत्यक्न आत्मा 
भ० २। स्वसवेदनवेदयाहुपरत्ययोत्पादयुक्तो न त्वचेतनः प्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा.क० । ४. -योगेनेत्यादि 
तन्त प्रकाशयोगेऽपि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्य घटस्य प्रकारकत्व न दृष्टं भ० २। 








ररर ि षड्दक्षंनसमुच्चये [ का० ४९ § १०८- 


$ १०८. योऽपि ^स्थूलोऽहं कोऽहम्‌" इत्यादिप्रत्ययः समुल्लसति, सोऽप्थात्मोपकारकत्वेन 
दारीरे जायमान ओपचारिक' एव, जत्यन्तोपकारके भव्ये अहमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ । 

$ १०९. तथा शरीरस्येव चेतन्यं प्रति कर्तृत्वम्‌" इत्यादि यदप्यवादि वादिन्रवेण; तदप्यन्मत्त- 
वचनरचनामात्रमेव; चेतनायाः शरीरेण सहान्वयव्यतिरेकाभावात्‌ः ! मत्तमच्छितप्रसुप्रानां तादृक्ष- 
शरोरसद्धावेऽपि न तथाविधं चतन्यमुपलम्यते ! दृष्यते च केषांचित्‌ कुशतरशरीराणामपि चेतना- 
प्रकषंः. केषांचित्‌ स्थूलदेहानामपि तदपकषंः । ततो न तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि चैतन्यम्‌, अतो 
न तत्कारयंम्‌ । 

$ ११०. किच, नहि चतन्यस्य भूतकायत्वे किमपि प्रमाणमुपलभामहे । तथाहि-न ताव- 
तप्रत्यक्षम्‌, अतीन्दरियविषये तदश्रवतंनात्‌ । नहचयुत्पश्नमनुत्पन्नं वा चंतन्यं भूतानां कायंमिति भप्रत्यक्ष- 


§ १०८. मै मोटा हू, मँ दुबला हं" ये अहुम्प्रत्यय अवदय ही शरीरके मुटपि ओर दुबरेपन- 


के निमित्तसे होते है; परन्तु ये प्रत्यय ओौपचारिकि है, मुख्य नहीं हँ । बात यह है कि-शरीर 


आत्माका अत्यन्त सगा उपकारी है अतः इस चिरकालोन सम्बन्धके कारण शरीरमें भी अहुम्प्रत्यय 


हो जाता है । शरीर तो इतना निकटसम्बन्धी है कि इसके बिना आत्माका जीना ही कठिन है 1 ` 


शरीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विर्वासात्र होता है उसमे भी खोग 
"यहु मही हृ; यह्‌ तो हमारा दाहिना हाथ है" इत्यादि व्यवहार करने कुगते हँ 1 अतः जिस 


प्रकार वफादार नौकरमें होनेवाला अहम्प्रत्यय मात्र व्यवहारको घनिष्ठता दिखानेके लिए है वह्‌ . 
मुख्य नहीं है उसी. तरह शरीरके मुटपेमें भै मोटा हूं! यह प्रत्यय भी महज व्यावहारिक ही 


है, शरीर ओौर आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाला है मुख्य नहीं है । 

§ १०९ शरीर ही चेतन्यका कर्ता है" आपका यह्‌ कुत्सित कथन तो शराबीको सनक-जैसा 
ही बेसिर-पैरका मालूम होता है, क्योकि चेतनाका शरीरके साथ कोई अन्वय या व्यतिरेक नहीं है । 
देखो, शराबके नशेमे उन्मत्त श राबीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नीदमे मस्तीसे सोये हुए मनुष्यके 


शरीर तो जैसाका तैसा मौज्‌द है परन्तु चेतन्थको तो वही हात नहीं है 1 मत्त, मूच्छित आदि . 


व्यक्तियोमिं चैतन्य तो नहीके समान ही हो जाता है 1 च यीरके साथ चैतन्यका अविनाभाव--अर्थात्‌ 
नियत सम्बन्धहोतो शरीरकी बाढ़या मुटापेमें चैतन्यक्रा उत्कषं तथा शरीरको दुबंलतामें 
चैतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए । परन्तु बहुत-से दुबल शरीरवाङे अत्यन्त बुद्धिशाली 
उ्कृष्ट चैतन्य वाठे देखे जते हँ भौर बहुत-से मोटे शरीरवाले पहलवान महालण्ठ मूखं शिरोमणि 
देखे जाते हैँ । अतः शरीरके साथ चैतनाका अन्वयव्यतिरेक न होनेसे चेतन्यको शरीरका कायं 
नहीं कह सकते 1 
§ ११०. "पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है" आपके इस विचित्र सिद्धान्तको 
सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । देखिए--प्रतयक्ष तो चंतन्यको भूतोका कार्यं 
नहीं साध सकता; क्योकि प्रत्यक्षको दौड तो सामने रखे हए योग्य स्थूल पदार्थो तकहीरहै, 
चैतन्य तौ स्वभावतः अमूतं होनेसे उसकी -दौडके बाहर है । प्रत्यक्षकौ इतनी सामथ्यं नहीं है कि 
वह्‌ अमृतं पदार्थोको भी जान सके । अतोन्द्रिय पदाथं उसकी सीमाके बाहर है वह्‌ उनमें प्रवृत्ति 
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१. “मदीयो भृत्य इति ज्ञानवन्मदोयं शरीरमिति मेदप्रत्ययदशंनात्‌ भृत्यवरदेव रारोरेऽप्यहमिति ज्ञानस्य 
ओौपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते 1” 
--प्रदा० व्यो० प्रं० ३९१ । न्यायकुमु० पू० ३४९ । सन्मति० टी० प्र ८६ प्रमेयक० प° 
१ ३२। २. “न्यतिरेकः तद्धाब्राभावित्वान्न तुपरन्धिवत्‌ ।'' --ब्रह्मसू ° ३।३।५४ । तच्वखं० पं० 
प° ५२५। तत्वाथङ्को° प्र° ३० । ““भूत-चैतन्ययोः कार्यकारणभावानुपपततेः * --न्यायङमु* 
° ३४४ । ३. ततोऽतदन्व-भ० २ । ४, प्रत्यक्षं व्यापार ० १, भ० २, प० १, प०२। 
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व्यापारमुपेति, 'तस्य स्वयोग्यसंनिहिताथग्रहणरूपत्वात्‌, चेतन्यस्य चामृत्त॑त्वेन तदयोग्यत्वात्‌ । न च .. 
भूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्मविषयं भुतकायंत्वं परत्यक्षमवगन्तुमलम्‌,  कायकारणभावस्यान्वयः 
व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ । न च भूतचंतन्यातिरिक्तः२ कश्चिदन्वयी तदुभयान्वयव्यतिरेक -ज्ञातास्युः 
पगम्यते, आत्मसिद्धिप्रसङ्धात्‌ । | 
§ १११. तथा नानुमानेनापि चेतन्यस्य भूतकायत्वं प्रतीयते, तस्यानम्युपगमात्‌, “्रत्यक्ष- 
मेवेकं प्रमाणं नान्यत्‌" [ ] इति वचनात्‌ । अभ्युपगमेऽपि न ततो विवक्षिता्थप्रतीतिसिद्धिः । 
§ ११२. ननु कायाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्च तन्यं समूत्प्यते, तद्भाव एव चंतन्यभावात्‌, 
मद्याङ्केभ्यो "मदशक्तिवत्‌" इत्यायनुमानाद्ध वत्येव चतन्यस्य भूतकायत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; तावर 
एव तदावादिति हेतोरनेकान्तिकत्वात्‌, म्र॒तावस्थायां तद्धुत्रेऽपि चंतन्यस्याभावात्‌ । 
१ ११३. स्यादेतत्‌, पुथिग्यप्रेजोवायुलक्षणभुतचतुष्टयसमुदायजन्यं हि चेतन्यम्‌, न च मत- 


नहीं कर सकता । चंतन्य उत्पन्न हो या अनृत्प्, वह्‌ किसी भी हालतमें उसमें प्रत्यक्षका व्यापार 


नहीं हो सकता । क्योकि प्रत्यक्ष योग्य ओर सन्निहित पदार्थोको ही विषय करता है । किन्तु 
चैतन्य अमति होनेसे योग्य ही नहीं है । स्वयं प्रत्यक्ष भं भूतोसे उत्पन्न हुआ हू इस अपनी ही भूत- 
कायंता को नहीं जान सकता; क्योकि काययंकारणभावके जानने कासीधा ओर सरल मागं है 
अन्वयव्यतिरेक मिखाना । भूत ओर चेतन्यको छोड कर कोई तीसरा अन्वयी पदाथं इनके कार्यं 
कारण भावको जाननेवाला उपक्न्ध ही नहीं होता, जो इन दोनों को जानकर इनके अन्वयव्यति- 
रेक को मिलासके।! एसा ज्ञाता तो आत्मा ही हो सकता है । अतः चेतन्यको भूतकायंताका भो 
परिज्ञान आत्माको माने बिना नहीं हो सकता । 

$ १११. अनुमानको तो आप प्रमाण ही नहीं मानते, अतः उसके द्वारा “चैतन्य भूतोका 
कायं है" यह्‌ जानना निरथंक ही नहीं है । “प्रत्यक्न ही एकमाच्र प्रमाण ह इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नहीं है'" यह्‌ स्वयं आपका ही वचन है । आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तब भी 
उससे चैतन्यमें भूतकार्यता नहीं साधी जा सकती । क्योकि व्यापिका ग्रहण, उसका स्मरण, पह 
देखे गये हेत॒से वतंमान हेतुक समानता मिलाना आदि एेसी बातें हँ जो आत्मके ही वकी है । 
अनुयायी आत्मा माने बिना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है । इसके सिवाय कोई एेसा 
अनुमान भी नहीं है जो आत्माको भूतोका कायं सिद्ध कर सके । 

§ ११२. चार्वक-चैतन्यको भूतोंका कायं सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है-शरीर रूपसे 
परिणत पथिवो आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है, क्योकि शरीरके होनेपर ही चेतन्यकी उपरज्धि 
होती है, शरीरसे नहीं होनेपर चेतन्य भी उपकन्य नहीं होता,-जेसे महुआ आदिके संड़ानेसे 
उनमें मादक शक्ति उत्पन्नहो जातीहै ओौरवे शराब कहलाने कगते हँ उसी तरह इन भूतोको 
जब शरीरके रूपमे विशिष्ट मिश्रण हो कर चैतन्य उत्पन्न हो जातादहै तबये ही आत्मा 
कह जाते दँ ।' इस अनुमानसे च॑तन्थकी भूतकायंता बखूबी साधी जा सकती है 1 चेतन्य पृथिवी 
जल, आग ओौर हवा इन चारों भूतोका अमुक मिकदारमें मिश्रण होनेपर ही चैतन्य उत्पन्न 
होताहै। जब ररीर मुरदाहो जातादहै तब उसका वहु विशिष्ट रासायनिक मिश्रण बिगड़ 
जाता है, उसमे-ते इवासरूप हवा तथा गर्मी आदि निकर जातो है अतः यह्‌ ठीकहीहैकि 
उसका चेतन्य समाप्त हो जाय ओर वह्‌ अचेतन बन जाय । | 

§ ११३. जेन--आप कहते हो कि “मुरदा शरीरमें हवा नहीं रही अतः उसका चैतन्य खतरे 

१. तस्य योग्य-म० २। २. -तन्यादति-म० २। ३. ~कज्ञोऽम्यु-म० २ । ४. इत्याह--“मद- 
शक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ।'* ---न्यायकुसु० पर ३४२ । प्रसेयक० प° ११५। बह्यसू° शां० भा० 
३।३।५३ । न्यायम ° ° ७३७ । ““मदशक्ति वच्चैतन्यमिति ।”* --प्रकरणपं० पू १४६ । 








२२४. षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४९ § ११४ ~ 


क्षरीरे वायुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्र चैतन्याभाव इति नः तेन व्यभिचारः; अत्रोच्यते-सति इषिरे 
स्तत्र वातः सुतरां संभाव्यत एव । क्र च यदि तत्र वायुवैकल्याच्चेतन्यस्याभावः ततो बस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्र चेतन्यभुपलभ्येत, न च तत्र तत्संपादितेऽपिं वायौ चेतन्यमुपलम्यते । | 

§ ११४. अथ प्राणापानलक्षणवायोरभावाल्न तत्न चैतन्यमिति चेत्‌; न; अन्वयन्यतिरेकानु- 
विधांयित्वाभावान्न प्राणापानवायो्चेतन्यं प्रति हेतुता । यतो मरणाद्यवस्थायां प्रचुरतरदीघेश्वासो- 
च्छवाससंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः ! तथा ध्यानस्तिमितरोचनस्य संवतमनोवाक्कायोगस्य 
निस्तरङ्गमहोदधिकल्पस्य कस्यापि योगिनो निरुदढप्राणापानस्यापि परमप्रकषप्रास्श्चेतनोपचयः 
समुपलभ्यते ! 

§ ११५. अथ तेजसोऽभावाल्न मृतावस्थायां चैतन्यमिति चेत्‌; र्ताहि तत्र तेजस्युपनीते सति 
कथं न चेतनोपलम्यते । 

 §११६. कि च, भरृतावस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चेतन्याभावोऽम्युपगम्यते, र्ताहि 


पडकर खतम हो गयाः यह तो केवल हवा ही बाधी जा रही है इसमे कोई दम नहीं है; क्योकि 
जब शरीर भीतरते पोका है, खोखला है ओर नाक आदिके छेद भी ह तब हवाका अभाव तो कहा 
ही नहीं जा सकता 1 हवा तो थोड़ा भी अवकाश रहने पर सवत्र पहुंच जाती है 1 यदि वायुके न 
रहनेसे आप मुरदेमें चेतन्यका अभाव कहते है, तो जिस समय गुदाके रास्ते नारी आदिके द्वारा 
पेटमे खूब डटकर हवा भर दी जाये तो आपके मतसे उसमें चेतन्य आ जाना चाहिए 1 परन्तु इस 
तरह हवासे फुखा देनेपर भी उसमें चेतन्यका केश भी नहीं आता । 


§ ११४. चार्वाक- आप तो हवा शब्दको पकड़कर उसके बालकी खार खींचने लगे 1 भाई, 
फुटवालकी तरह मामूखी हवाक्रे भरे जानेसे थोडे चेतन्य आता है 1 किन्तु जब सवास लेने ओर 
निकालनेके क्रमसे अपने आप हवाके आने जानेका सिलसिला चालू हो तभी उसमे च॑तन्य माना 
जा सकता है । 
जैन--इवासोच्छवासके चाल रहनेका चेतन्यके साथ कोई अन्वयन्यतिरेक नहीं है ओर 
न उवासोच्छवासकी बुद्धिसे चैतन्यकी बढ़ती ही देखी जाती है । देखो, जव आदमी मरने लगता है 
तब खूब जोरसे दम फूखने छ्गती है परन्तु वहां चेतन्यकी बदृतौ तो नहीं देखी जाती, उलट 
उसके अत्यन्त नाशका ही समय उपस्थित हो जाता दै) .तथा कोई समाधिनिष्ठ योगी जब. 
प्राणायामके द्वारा स्वासोच्छवासको कतई रोक देता है तब उस मन वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवाले, बिना खहरोवाङे प्रशान्त महासागरकी तरह शान्त चित्तवारे, आंख मू दे हुए ध्याना- 
वस्थ योगीके इवासोच्छवासका अभाव होनेपर भौ चतन्यकी परम उक्छृष्ट दशाका विकास देखा 
जाता हि! 

§ ११५. इसी तरह गरम निकर जानेके कारण मुरदेमें च॑तन्यका अभाव करना भी अयुक्त 
है; क्योकि यदि आगके द्वारा मुरदेको खूब सेक दिया जाये उसमें पर्याप्त गरमी पहुंचा दी जाय तो 
आपके हिसाबसे उसमे चैतन्य आ जाना चाद्िए । फिर तो ज्यों ही चितामें आग क्गायी ओर. 
मुरदा गरम हुमा कि खटसे उसे जी उठना चाहिए ओर अपने बिरुखते हुए कुटुम्बियोको सान्त्वना 
देने रगना चाहिए ! परन्तु एसा कभी भी न देखाहै मौर न सुना ही है । 

§ ११६. यदि वायु ओौर गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनाशून्य माना जाता है तब उसमें 

कुछ देर बाद ही उत्पन्न होनेवारे कीड़ोमें चेतन्य करहासे आयगा 1 आपके हिसाबसे तो वायु ओर 


१. न तत्र व्यभि-म० २। २. तत्र सुतरां वातः म० २॥ ३. वायौ समुप~म० $, म० २, पर १, 
प २।४. कथं चेतना नोपल -म० २। 


च --- --- 


[9 ५ 6 स, क, म 0 पया । 


न्भ ऋः 
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न्तन दन "~> अ 


~ का० ४९. § ११९ ] जैनमतम्‌ । २२५ 


मृतशरीरे कियद्वेकानन्तरं समुत्पन्लानां कम्यादीनां कथं चंतन्यम्‌ । ततो यत्किचिदेतत्‌ । 

९ ११७. किच न चैतन्यं भूतमात्रकारणम्‌ । तथा सति चेतन्यस्य भुतमात्रजन्यस्वभावत्वात्‌. 
तेषामपि तज्जननस्वभावत्वात्‌ सर्वदा सर्वत्र घटादौ पुरुषादिष्विव व्यक्तचेतन्थोत्पादो भवेत्‌, 
निमित्ताविहेषात्‌ । एवं च घटादिपुरुषयोरविरेषः स्यात्‌ । ` ि | 

$ ११८. ननु कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहवन्डयो भूतेभ्यश्च तन्यसुपलभ्यते' इति 
वचनाच पूर्वोक्तोऽतिप्रस द्दोषावकाहा इति चेत्‌; तन्न; त्वन्मते कायाकारपरिणामस्येवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ । तथाहि- स कायाकारपरिणामः क पुथिष्यादिभूतमात्रनिबन्धनः, उत वस्त्वन्तर- 
निमित्तः उताहेतुकः इति त्रयी गतिः । तत्र न तावदाद्यः पक्षः कक्षीकरणोयः पुथिन्यादिसत्तायाः 
सवत्र सदूवात्‌ सवंत्रापि कायाकारपरिणामप्रसङ्खः । 

९ ११९. तथाविधसाम्यादिभावसहकारिकारणवैकल्यान्न सव्र तत्प्रसङ्धः इति चेत्‌; तन्न; 


नन ~~~ -~ [1 ~~~ - ~~ = ~~~ 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस खायक ही नहीं रहा कि वह्‌ चेतन्यको उत्पन्न कर सके 1 अतः 
ये सब कूतकं निरथंक हैँ केवर वाग्जाल मात्र हैँ [व 

§ ११७. यदि पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न हो जाता हो, तो इसका अथं यह्‌ हुजा 
कि-चैतन्यका हर एक भृतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोका चेतन्यको पैदा करनेका 
स्वभाव है ।! एेसी हालतमें घडे आदि सभी भौतिक पदार्थोमिं चैतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सब 
जीवमयी सृष्टि हो जायगी । तब घट तथा पुरुष में कोई एकं ही नहीं रहेगा । जिस प्रकार भूतोसे 
पुरुषमें चैतन्थ प्रकट होता है उसी तरह घटादिमें भी चैतन्यकी अभिव्यक्ति होनी हौ चादिए | 
फिर तो घडा भी बोलेगा, चारेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा 1 प 

§ ११८. चार्वाक-भाई, तुम लोगोकी तो विचित्र बुद्धि है । हम तो यह्‌ कह रहे हँ कि-- 
जब भूरतोंका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शरीर रूपसे परिणमन हो जाता है तथा उसमें 
दवासोच्छवासकी धमनी चलने रूगती है तभी उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भूतोसे 
नहीं 1' अप घड़मे साधारण भूर्तोकी सत्ता दिखाकर चैतन्योत्पत्तिका प्रसङ्ख दे रहे हँ । यहतो 
सुद्धिकी विचित्रता ही दहै। 

जैन-बद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती है । अपके मतमें भूतोका शरीर रूपसे 
परिणमन होना ही कठिन है । आप बताइए भूतो का शरोर रूपसे परिणमन क्यावे भूत हैँ 
दसीकिए हो जाता है, या अन्य कोई वस्तु उन भूर्तोको शरीर रूपसे परिणमन करा देती है अथवा 
बिना क्रिसी कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते ह ! पहली कल्पना तो सचमुच आपकी 
बुद्धिका दिवाला ही निकाल देगी। वे भूत हँ इसीलिए उन्हे शरीर रूप बन जाना चाहिए; तब 
घडा भो शरीर क्यों नहीं बन जाता ? घड़ा ही क्यों ? संसारके समस्त भौतिक पदाथं शरीर बन 
जाये ओर उनमें वैतन्यको उत्पत्ति हो जानी चाहिए । 

९ ११९. चार्वाक--आप तो घुम फिर कर फिर वहीं अ। जाते हँ । हम दस बार कह चुके 
है कि--उतनी मिकदार में भूतो का मिश्रण सत्र घटपटादि में नहीं है अतः सभी भौतिक पदाथं 
शारीर नहीं बन सकते 1 चैतन्य की उत्पत्ति या भूतोका शरोर रूपसे परिणमन करनेमें यहो 


विशिष्ट मिश्रण, अमुक मात्रामें संयोग ही सहकारी होता है । 


१. “पृथिन्ध ( ग्या ) पस्तेजोवाधुरिति तत्वानि, तत्समुदाये शरोरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेभ्यश्चैतन्यम्‌,' 
इत्यत्र" --प्रमेयक० प्र ११६। तच्वोप० प° १। भामती ३।३।५४। तत्वसं° पं० प° ५२०। 
त० इलो० ० २८ । न्यायकुसु० प° ३४१। २. चेन्न त्वन्मते सोऽपि म० १, म० २, प० १, 
प २। 





२२६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ४२. § १२०- 


यतः सोऽपि साम्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, तत्त्वान्तरापत्तिप्रसङ्कात्‌, कितु प्थिव्यादिसत्ता- 
भात्रनिमित्तः, अतस्तस्यापि “सवत्राप्यविहेषेण भावप्रसङ्कात्‌ कुतः सहकारिकारणवैकल्यमिति । 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदप्ययुक्तम्‌;. तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसङ्कात्‌ । अथाहेतुकः; तहि 
सदा भावादिप्रसद्धुः, नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो रन्यानपेक्षणात्‌ [ प्र° वा० ३।३४ ]' इति वचनात्‌ । 
तत्र त्वम्भते कायाकारपरिणामः संगच्छते ।. तदभावे तु इरोत्तारितमेव प्राणापानपरिग्रहवत्त्वममोषां 
भूतानामिति, चंतन्यं न भू तकायंमित्थतो जीवगुण एव चेतनेत्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । 

§ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वादात्मापि गणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यथा- प्रत्यक्ष आत्मा 
स्मृतिजिज्ञासाचिकोीर्षाजिगमिषासंशयादिज्ञानविेषाणां तद्गुणानां स्वसवेदन प्रत्यक्षत्वात्‌ । इह यतस्य 
गुणाः प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्षो दृष्टः, यथा घट इति । प्रत्यक्षगुणश्च जोवः, तस्मात्प्रत्यक्षः ! अत्राह परः- 
अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, यत आकाशगुणः शाब्दः प्रत्यक्षः, न पुनराकाञञम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नकाह्ल- 


1 त कि यणागाणीयरीपयिषरिषं [1 -~=* 


जेन-आपने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भूतो का अमुकमात्रामें मिश्रण 
भी कोई किसी.अन्यर्वस्तुतो आकर करेगी नहीं; आपके मतमेंतो पथिवी पानी आग ओौर 
हुवाके सिवाय - कोई ्पाचवां पदाथं तो है ही नहीं । यदि कोई पांचवाँ पदां इन भूतोका अमुक 
मात्रामें मिश्रण कर देताटै तब वही आत्मा है, जिसके सद्धावसे मिश्रणमें विरिष्टता आकर 
चैतन्यकी अभिन्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदाथं नहींहै ओर इन्हीं भूतोसेही 
क्वचित्‌ विरिष्ट मिश्रण हो जाता दहै, तब भूतोकी सत्ता तो हूर जगह है अतः सब घटपटादि 
पदार्थोःमें विरिष्ट मिश्रण होकर चंतन्य प्रकट हो जाना चाहिए । यदि भतोका कायाक्रार परि- 
णमन कोई पांचवीं वस्तु आकर कराती दै तव वही पाँचवीं वस्तु आत्माहै, जो इन चार भतोसे 
विलक्षण है । यदि भूतोका शरीर रूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जब चाहे हो 
जाता है; तब सभी भूतोका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या बिककूुरु भी नहीं 
होना चाहिए । अहैतुक वस्तु या तो सदा रहनेवाली आकाश आदि की तरह नित्य होतीह 
अथवा बिलकुल ही न रहनेवाली असत्‌ होतो है जसे खरव्रिषषण। क्ह कभी होनेत्रालो ओर. 
कमी न होनेवाखी नहीं हो सकती । कहा भी है--“अन्थ हेतुओंकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदाथं या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, . या बिलकुक असत्‌ होगा । अन्य कारणोकी अपेक्लासे ही 
पदार्थे कादाचित्क-क्रभो-कभी होनेवाठेः होते हँ 1" अतः आपके मतमें भ॒तोका शरीर रूपसे 
परिणमन ही भसंभव है । ज्र रोर ही नहीं बन सका तब उसमे इवासोच्छवास का यन्त्र चलना 
तोदूरकी ही बात है, असम्भव है । इसलिए चैतन्य किसी भी तरह भृतोका कायं नहीं है वह्‌ तो 
आत्माका हो गण हो सकता है । 

§ १२०. चकि ज्ञान आदि गुणोका प्रत्यक्ष होता है अतः गणी आलत्माको भी प्रत्यक्न मानना 
उचित ही है । प्रयोग --आत्मा प्रत्यक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 
इच्छा, घूमनेकी इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुणोका स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभव होता है 1 
नै स्मरण करताहुं, मै जानना चाहता हं" इत्यादि -मानसिक् स्वसंवेदन प्रत्यक्षमें स्मति आदि ` 
गुणोका स्वरूप स्पष्ट ही प्रतिभासि होत। है । जिसके गुणोका प्रत्यक्ष होता है उस गुणीकाभी 
त्यक्ष जव्रय होता है जसे किं घटके रूप आदि गुणोका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ष होना 
प्रसिद्ध है। चकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्यक्षके विषय होते ह अतः आत्माकाभी 

` ' प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए 

कका--वरोषिकं शब्दको आकाराका गुण मानता है । अतः वहु अपनी मान्यतानुसार उक्त 


8 2 1 





१. -प्यविरोषेण भावात्‌, कुतः म० १, प० १, प० २। -भ्यविरोषणभावात्‌ भ० २। २. -कार्यमतो 
म० २।३. -विशेषणानां तद्गुण-म° २ । 














~ का० ४९. $ १२२ | जेनमतम्‌ । २२७ 
` गुणः शब्दः कितु "पुद्गखगुणः, ेन्द्रियक्वात्‌, रूपादिवत्‌ । एतच्च पुद्गलविचारे समथंयिष्यते । ` 


§ १२१. अत्राह ननु भवतु गुणानां प्रत्यक्षत्वात्तदभिन्नत्वादृगुणिनोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ 1 कितु 
देह एव ज्ञानादथो गुणा उपलभ्यन्ते ! अतः स एव तेषां गुणी युक्तः, यथा रूपादीनां घटः । प्रयोगो 
यथा-ज्ञानादयो देहगुणा एव, तत्रेवोपकभ्यमानत्वात्‌, गौरकृशस्थूलत्वादिवत्‌ । अत्रोच्यते-- 
प्रत्यनुमानबाधितोऽयं पक्नाभासः। तच्चेदम्‌-देहस्य गुणा ज्ञानादयो न भवन्ति, तस्य मुतत्वच्चा- 
क्षुषत्वाद्वा, घटवत्‌ । अतः सिद्धो गुणप्रत्यक्षत्वाद्गुणी जीवोऽपि प्रत्यक्षः । . | 

ई १२२. ततश्चाहं भ्रत्ययगराह्यं भ्रवयक्षमात्मानं निह. वानस्य अश्नावणः शाब्द इत्यादिवत्‌ 
्रतयक्षविरुदधो नाम पक्षाभासः । तथा वकष्यमाणात्मास्तित्वानुमानसडावात्‌ नित्यः शाब्द इत्थादिव- 
दनुमानविरुद्ोऽपि ! आबालगोपालाङ्खनादिप्रसिद्धं चात्मानं निराकुवंतः। नास्ति सुः प्रकारक््ता - 


हेतुमें व्यभिचार दिखाता है कि “शब्द नामकं आकाराके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाड का तो प्रत्यक्ष नहीं होता" अतः उक्त नियम सदोषदहै। | `. 
 समाधान--रब्द आक्राशका गुण है ही नही; वह तो पुद्गलद्रव्यका गुण है उसीका एक 

विरोष परिणभन है; क्योकि वह्‌ बाह्य--श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करिया जाता है । जो बाह्य 
इन्दरियोके द्वारा गृहीत होते ह वे पुद्गल्के ही गुण है जेसे कि धड़के रूप आदि गुण । अमूतं 
आकादके गुणका तो हम रोगोको प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता । पृद्गकूतत्त्वके विवेचनमें शब्दको 
पौद्गचिकत्व विस्तारके साथ सिद्ध करेगे 1. | | 

§ १२१. चार्वकि-आपका यह्‌ नियम तो ठीक है कि--गुणोके प्रत्यस्ल होनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीक। भी प्रत्यक्ष होता है" पर इससे आत्माक्रो सिद्धि नहीं हो सकती; क्थो्रि हम ज्ञान 
आदिको शरीरका ही गुण मानते ह । देहमेः ही ज्ञान आदि गुण उपरन्ध होते ह अतः देह ही 
्ञानादिका आधारभूत गुणी हो सकता है जेस रूपादि गुर्णोका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
है । प्रयोग ज्ञान आदि देहके ही गुण है; क्योकि वे देहे हौ उपलब्ध होते है जैसे कि गोरापनः 
दुबलापन एवं मुटाप। आदि । | 

जैन--आपका अनुमान प्रबल प्रतिपश्नी अनुमानके द्वारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पश्च अनुमान बाधित होनके कारण पक्षाभास है । वह्‌ प्रतिपक्षी 
अनुमान यह्‌ है- ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते क्योकि देह घटको तरह मूतं है तथा ्जखौ- 
से दिखाई देती है । यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रंग को तरह वे भौ अखे 
दिखाई देते । | 

१२२. अतः हमारे "गुणोके प्रत्यक्षसे गुणीका भो प्रत्यक्ष" इस निर्दोष नियमके असुसार 
आत्मा प्रत्यक्षे सिद्धहो ही जातादहै। इस प्रकार “मे सुखी ह टृत्यादि अहुम्प्रत्यय रूप मानस- 
्रत्यक्षसे प्रसिद्ध॒ आत्माको लोप करनेके किए आत्मा नहीं है' यह पक्ष करना स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष- 
विशुद्ध नामका पक्चाभास है । जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवाठे शब्दको अश्रावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं प्रत्यक्षविशुद्ध प्रयास करता है ठीक उसी तरह खण्डन 'करनेवालेको भी भे" रूपसे 
परतिभासित होनेवाखी आत्माका कोप करना सरासर आंखोमे धूर क्चोकना है 1 इसी तरह जब 
आगे कहे जानेवाले अनेकों अनुमान आत्माको सत्ताको डटकर सिद्ध करते है तब (आत्मा नहीं है 
यह अनुमान प्रतिपक्षी भनुमानसे बाधित है । जैसे "शब्द नित्य है" यह पक्ष शब्द अनित्य है 
क्योकि वह उच्चारणके बाद उत्पन्न होता है" इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित हे । संसारम बच्चेसे 
केकर मूर्खे मखं ग्वाछे तथा स्त्रियां आदि भी जिस आत्माका प्रवयक्षसे सदा अनुभव करती हः 
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इत्यादिवल्लोकविरोधः । अहं नाहं" चेति गदतः “माता मे बन्ध्या" इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधश्च \ 
तथा प्रतिपादितयुक्त्यात्मनः स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वादत्यन्ताप्रत्यक्षत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ । 

§ १२३. तथा अनुमानगम्योऽप्यात्मा । तानि चामूनि- जीवच्छरीरं प्रयत्नवताधिषठितम्‌, 
इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌", रथवत्‌ 1 ` श्रोज्रादीन्युपन्धिसाधनानि कत प्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ । देहस्थास्ति विघाता, आदिमतप्रतिनियताकारत्वात्‌, घटवत्‌ ! यत्पुनरकत्‌ कं तदादि- 
मत्प्रतिनियताकारमपि न भवति, यथाभ्रविकारः ! यः स्वदेहस्य कर्ता स जीवः! प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी भुखाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका लोप करना तोरेसाहीदहै जैसे 
कोई सूयं प्रकाश नहीं करता" यह्‌ कहकर संसारको प्रकाशित करनेवाटे सूर्॑के लोप॒करनेका 
हास्यास्पद प्रयत्न करे । इस तरह लोक प्रसिद्ध अ।त्माका लोप करनेवाला हेतु लोकवि रोधी होनेसे 
अकिचित्कर हैत्वाभास है । जेसे कोई सपूत अपनी माँ को वन्ध्या कह कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो बन जाता है उसी तरह भै आत्माका खण्डन करता हूं" इस प्रकार आत्माका खण्डन करने 
वारा चार्वाक भी भे" रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसक्रो ओरसे अखे म्‌द केताहै ओर 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमें स्ववचन विरोधको भौ नहीं देखता । यह 
तोएेसाही है जैसे कोई कहे कि “मै, मै नहीं हं । यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध ओर इस तरह है . 
कि इसक्रे खण्डन करनेवालेको स्वयं ही भमै खण्डन करता हं इस भै" के रूपमे उसका अनुभव हो ' 
हौ जाता है । इस प्रकार जब 'पूरवोक्त युक्तियोसे आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है तब उसे अत्यन्त अ्रत्यक्न कहना महज दुराग्रह ही है । अतः आहमाको 
अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है । 

§ १२३. निम्नलिखित अनुमानोसे भी आत्माकी सिद्धि होती है-- 

१. यह चक्ता-फिरता जीवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवारे-ग्रेरणा देनेवार्के द्वारा 
परिचाकित होता है, क्योकिं यह्‌ इच्छानुसार क्रिया करता है । जसे रथ हाँकनेवालेको इच्छा- 
नुसार चलता है तो उसको हाकनेवाखा कोई न कोई अवद्य है, उसो तरह यह शरीर भी उ्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है--खानेवाला खाना चाहता दहै तो यह खाने रुगत। है, 
जाना चाहता है तो जाने लगता है । अतः यह सिद्ध होता है कि इस रारीररूपी यन्त्रको चलाने- 
वाला कोई ङाइवर- चालक अवद्य है, यही चाकुक आत्मा है । | 

र. ज्ञानमें कारणमूते श्रोत्र आदि उपकरण किसीके दवारा प्रित होकर ही अपनी ` 
सुनना देखना आदि क्रियाँ करते ह; क्योकि वे क्रियाके साधन दहै जैसे कि वसूला ! जैसे-- 
बडई बसूठेसे कड़ी काटता है" यहाँ काटने रूप क्रियाका करण-जरिया वसूरा बद्र्ईैके द्वारा 
प्रेरित होकर ही खकंड़ी काटनेमें प्रवृत्त होता है, उसी तरह भे ओंखसे देखता हूं, कानसे सुनता 
है" यहाँ देखने ओर सुनने रूप क्रियाके करण- जरिये दारभूत आंख ओर कान भौ देखने ओर 
सुननेवालेके ढारा प्रेरित होकर ही देखते ओर सुनते हँ । इस तरह्‌ इन इन्द्रियरूपी ज्रोखोते 
पदा्थंको देखने-सूनने वाला आत्मा है । 

१. -श्रयत्वात्‌ घ्रटवत्‌ भ० २। २. “ यथा यन्तरप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्छुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति 1” --सर्वायथसि० ५।१९ । ““रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते प्राणादिभिस्चेति ˆ "1" --प्रश्ञ० मा० प्र ६९। “जीवच्छरीरं प्रयत्नवदधिष्ठि- 
तम्‌ दच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1" --भ्रशञ० व्यो० ० ४७०२ । न्यायकुञु० प° ३४९ । 
३. “करणः शब्दाच्ुपलन्च्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादोनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्व- 
दर्शनात्‌ ।'” --प्रश० मा० एू० ६० । “श्रोत्रादीनि करणानि कर्तप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1” 
न्न्गपह्ु © स्थरो एः > ९3 3 न्याायखकसख० पट 8४९) प्रमोखक्र फर ०१ ॐ । ` 
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कारत्व मेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्चि द्िधातिति तैरनैकान्तिको हतुः स्थात्‌, अतस्तदरचवच्छे- 


दा्थमादिमत्वविशेषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथेच्द्रियाणामस्त्यधिष्ठाता, करणत्वात्‌, यथा दण्डचक्रादीनां 
कुरखाकः विद्यमानभोक्त्‌कं शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ । यश्च भोक्ता स जीवः | 
§ १२४. अथ साध्यविरुढसाधकत्वाद्धिरुद्धा एवते हेतवः! तथाहि घटादीनां कर्त्रादिरूपाः 
कुम्भकारादयो मूर्ता अनित्यादिस्वभावाश्च दृष्टा इति \ अतो जीवोऽप्येवंविध एव सिध्यति । एतद्ि- 
परीतश्च जीव इष्ट इति ।! अतः साध्यविरुदसाधकत्वाद्विरुडत्वं हेतुनामिति चेत्‌; न, -यतः खलु 
संसारिणो जीवस्याष्टकमंपुद्गलवेष्टितत्वेन सशरीरत्वात्‌ "कथं चिन्मृत्तंत्वां्ञायं दोषः । 1 
६ १२५. तथा “रूपादिज्ञानं कचिदाधितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ! तथा ज्ञानसुखादिकमुपा- 
३. इस देहका कोई बनानेवाला है क्योकि यह अमुक आकारका है तथा इसको शुरूआत 
हुई है, जसे कि किसी अमुक आकारमें किसी खास समयमे उत्पन्न होनेवाला धड़ा । जिसका 
कोई वनानेवाला नहीं होता वह्‌ अमुक आकारमें उत्पन्न भी नहीं होता जैसे कि अनियत आकारमें 
सदा रहनेवारे बादर । यद्यपि मेरुपवंत आदिका भी निरदिचत आकार पाया जाताहै फिरभी 


उसकी शुरूआत नहीं है वह्‌ अनादि है अतः उसका रचयिता भी कोई नहीं है । इसलिए मेरुपवंत 


आदिसे व्यभिचार वारण करनेके लिए ही आदिमान्‌ विशेषण दिया है । इस आदिमान्‌ तथा 
अमुक शकलवारे शरीरका जो भी बनानेवाला है वही आत्मा है । 

४, इन्द्रियोका कोई अधिष्ठाता- प्रयोग करनेवाखा स्वामी है, क्योकि ये करण-हथियार 
रूप हैँ 1 जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घडे बनानेके ओौजारोका अधिष्ठाता-श्रयोक्ता कुम्हार होता है 
उसी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपी ओजा रोका प्रयोग करके जानता-देखता है वही आत्माहै1 

५. इस शरोरका कोई भोगनेवाला है बयोकिं यह भोग्य है 1 जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
का कोई न कोई खानेवाला होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवाला जो भी भोक्ता है वही 
आत्मा है । 

§ १२४. शंका-आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पाचों हेतु विरूढ है, क्योकि आप तो इनके 
द्रारा अमृतं आत्मा सिद्ध करना चाहते हँ परन्तु दृषटान्तरूपमें उपस्थित किये गये रथ चलानेवाला, 
कुम्हार आदि सभी पदाथं तो मूतं हँ अतः वे अपने ही समान मृतं आत्माकौ सिद्धि करेगे । घडे 
आदिके बनानेवाले कुम्हार आदि तो मृतं तथा अनित्य हँ अतः इनकी समानतासे जीव भी मूतं 
तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु अप तो जीवको अमृतं ओर नित्य मानते है इसलिए ये सब 
हेतु अपकरो मन्यताके विरुद साध्यको सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वाभास हँ । 

समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है । यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूत हे परन्तु 
यह संसारी जीव अनादिकाक्से आठ प्रकारके पुद्गल कर्मोसि बंधा हुआ है, इसके चारों ओर 
कमं पुद्गलोका एक बडा भारी पिण्ड, जिसे कार्माणशरीर कहते है, र्गा हभ है। ओर इस 
कर्माण शरीरके सदा साथ रहनेके कारण स्वभावेसे अमृतं भी आत्मा मृतं हो रहा है । अतः यदि 
इन हेतुओसे संसारी आत्मा मृतं भी सिद्ध होता है तब भौ हमारी कोई हानि नहींहै। हमउसे 
कर्म॑बन्धके कारण सशरीर तथा मतं भी मानते हँ । 

§ १२५. ६. रूपज्ञान, रसज्ञान आदि अनेक प्रकारके ज्ञंन किसी आश्रयभूत दरव्यम रहते है 


१.-वच्छेदायादि-ज० २। २. एवते ज०२। ३. यतः संसा-म० २। ४. क्वचिन्मूतं-म० 


२। “ववहारा मुत्ति ब॑धादो । --द्व्यसं० गा०७ । ५. “शब्दादिज्ञानं क्वचिदाधितं 
गुणत्वात्‌ ।'' --प्रश० व्यो० प° ३९३ । न्यायङमु० प° ३७५८ ॥ प्रमेयक० पृ० ११३ ६. 
“समवायिकारणपूर्वकत्वं कार्यत्वाद्रपादिवदेव ।'” --प्रश० व्यो° षू° ३९३ । ` ज्ञानसुखादि उपादान- 


कारणपूर्वकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ।'* --न्यायकुु° पू० ३४९ । 








` २३०. षडददोनसमुच्चये [काण ४९. § १२५- 


दानकारणपुवंकं का्धर॑त्वात्‌; घटादिवत्‌ ! न च शरीरे तदाधितत्वस्य तदुपादानत्वस्य चेष्त्वात्‌ सिद- 
साधनमित्यमिधातव्यम्‌, तत्र तदाधितत्वतदुपफादानत्वयोः प्राक्‌ प्रतिन्युढत्वात्‌ । तथा प्रतिपक्षवान- 
यम्‌ अजोवशब्दः, व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदभ्रतिषेधात्‌ । यत्र व्युत्पत्तिमतः श्युदधपदस्य प्रतिषेधो दृष्यते स्‌ 
प्रतिपक्षवान्‌ `यथा अघटो घटप्रतिंपक्षवान्‌ । अत्र हि भघटरभ्रयोगे शुद्ध स्य व्युत्पत्तिमितश्च पदस्यं 
प्रतिषेषः । अतोऽवश्यं घटलक्षणेन प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तत्र व्युत्पत्तिमत 
शुद्धपदस्य प्रतिषेधः, यथा अखरविषाणशाब्द अडित्थ इति वा । अखरविषाणमित्यत्र खरविषाण- 
लक्षणस्याशुदध स्य सामासिकस्य पदस्य निषेधः । अत्र व्थुत्पत्तिमत््वे सत्यपि शुद्धपदत्वाभावादविपक्नो 
नास्ति । अडित्थ इत्यत्र तु श्युत्पत्तिमस्वाभावात्‌ सत्थपि शुदधपदत्वे नाव्यं डत्थलक्षणः कश्चि- 
त्दार्थो जीववद्विपक्षभूतोऽस्तीति । 


क्योकि वे गुण हं । जसे रूपादि गुण घड़ेके आशित रहते हैँ उसी तरह जिस द्रव्यमें ज्ञानादिगुण रहते 
हों व्ही आत्मा है 1 गुण निराधार नहीं रह सकते । उनका कोई न कोई आश्वध होना ही चाहिए 

७. ज्ञान सुख आदि कार्याकां कोई न कोई उपादान कारण अवश्य है क्योकि ये कायं है। 
जिस प्रकार घड़ा कायं है अतः उसका उपादान कारण-( जो स्वयं कायं बन जाता है ) मिटीका 
पिण्ड भी मौजृदरहै उसी तरहु ज्ञात्र सुख आदिकाजो उपादान कारणदहै जो स्वयं ज्ञानो ओर 
सुखो बनता है वही आत्मा है । 

शंका- ज्ञान आदि गुणोकाआंश्रयशरीरही है तथा इनका उपादानकारण भी शरीर हीं 
होता है । अतः आपके अनुमानोसे हम. शरीरको सिद्धि मान कगे 1 इसी तरह सिद्धसाधन-जिन्हे 
प्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदार्थोको साधना--होनेसे आपके अनुमान निरथंक हैँ । 

समधात--हम पहले ही शरीरमें ज्ञानादि गुणोके रहनेका तथा ररीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये हैँ । अतः इन अनुमानोसे शरीरकी सिद्धिका मनसुबा नहीं 
बधि जा सकता ओर न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है । अतः इनसे ज्ञानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानभूत आत्माकी सिद्धि होती ही है । 

८. अजीवका प्रतिपक्षी जीव अवय है, क्योकि "न जीवः अजीवः इस निषेधवाची अजीव 
शब्दम बव्युत्पत्तिसिद्ध ( व्याकरणक नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे बने हुए जीवतीति जीवः ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जीव पदका निषेध किया गमा है । जिस निषेधात्मक राब्दमें व्युत्पत्तिवारे शुद्ध पदका 
निषेध होता है उसका प्रतिपश्नी अवदय होता है जसे निषेधात्मक अघट राब्दका प्रतिपन्नी घट 
अवदय ही होता है । इस अधट चब्दमें व्युत्पत्तिवाङे शुद्धं घट पद का (न घटः अघटः' रूपसे, निषेध 
किया गया है अतः इसका उल्टा घट भवद्य ही होगा । जिस निषेधात्मक राब्दका प्रतिपक्षी अथं 
नहो तो समज्ञ लो कि वहु यातो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निषेध नहीं करता या फिर गुद्ध-शब्दका 
निषेधे नहीं करता, किन्तु किसो रूढ राब्दका या दो राब्दोके जुडे हृए संयुक्त शब्दका निषेध करता 
होगा । जेसे ˆअखरविषाण' चन्द खर ओर विषाण इनदो शब्दोसे बने हृए 'खरविषाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है अतः उसका प्रतिपक्षो खरविषाण अपनी वास्तविक सत्ता 


नहीं रखता । इसी तरह अडित्थ शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्तु डित्थ 
शब्द व्युत्पत्तिसिद्ध-यौगिक न होकर एक रूढ शब्द ह । अततः. इसके प्रतिपक्षो डित्थका होना 


आवश्यक नहीं है । परन्तु 'अजोव' यह निषेधवाची शब्द यौगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेधं 
कररता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव अवद्य ही होना चाहिए 
. “संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेधादुते क्वचित्‌ ।'* --आक्षमी° ङ्छो० २७ । २. यथा घटः पटप्रति 
पक्षम ° २। ३. -मतदेच घटस्य (पदस्य) प्र-आ०, -मतस्य पटस्य निषेधो-भ० २ । ४. -स्य निषेधः 
म० $; म २, प० 9; प० २।५., -न स॒प्रति-भ० २। ६. -त्यः अथवा खर--म० २। 
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--का०४९.§ १२७] ` ` नेनमतस्‌। & न= न 


§ १२६. तथा स्वशरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परशरीरेऽपि सामान्यतो- 
दृष्टाचुमानेन साध्यते ! यथा परशरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवत्तिदशंनात्‌, यथा 
स्वज्ञरीरे ! दृश्येते च परदारीर इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवत्ती, तस्मात्तत्सात्मकम्‌, आतत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यथा घटे इति 1 एतेन यदुक्तम्‌ “न सामान्यतोदृष्टानुमानाकप्यात्मसिद्धिः' इत्यादि ; तदप्य 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ । | ४५ 

§ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं ˆ जीव निषेधध्वनिः स जीवास्तित्वनान्तरीयक एव, 
निषेधल्ञन्दत्वात्‌ । यथा नास्त्यत्र घट इति शब्दोऽन्यत्र घटास्तित्वाविनाभाग्येव । परथोगश्धात्र--इह 
यस्य निषेधः क्रियते तत्क्रचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ ! निषिध्यते च भवता * नास्ति जीवः" इति 
वचनात्‌ 1 तस्मादस्त्येवासौ । यच्च सवंथा नास्ति, तस्य निषेधोऽपि न दुहते, यथा पच्चभूता- 
तिरिक्तषध्ठभूतस्येति । नन्वसतोऽपि खरविषाणदेनिषेधदशंनादनेकान्तिकोऽयं हेतुरिति चेतु; नः; 
इह यत्किमपि दस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सत॒ एव विवक्षितस्थाने संथोग-समवाय-सामान्य- 


§ १२६. ९. इसी तरह अपने शारीरम भमै सुखो हूं" इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरम भी अपने शरीरके समान धमं देखकर सामान्यतोदृष्टानुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती है । दूसरेके शरीरम भी आत्माका सद्भाव है, क्योकि उसमें हमारे शरीरकी तरह 
इष्ट पदाथं मे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदा्थसे निवृत्ति देखी जाती है । जिस प्रकार हमारा शरीर सप 
काटा आदि अनिष्ट हानिकर पदार्थोसि बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिक्री ओर ज्ुकता 
है इसी तरह दुसरेका शरीर भी यही चाहता है 1 अतः यह्‌ मानना ही चाहिए किं जिस तरह 
हमारे शरीरम आत्मा है उसी तरह पर शरीरमें भी । यदि शरीरमें अत्मान दहो तो उसका 
अनिष्ट पदार्थोसि दूर भागना तथा इष्ट पदार्थोमिं आसक्तिपू्वंक चिपकना नहीं हो सक्रेगा । देखो 

` घडेमे आत्मा नहीं है तो उसपर चाहे साँप चढ़ जाये तो जैसा ओर उसमें दूध भर दोतो जसा 
उसमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जातौ । अतः जो आपने पहले कटाः था कि सामान्यतो- 
दष्ट अनुमानसे आत्माकौ सिद्धि नहीं हो सकती" वह खण्डित हौ गया, क्योकि अपने रारीरमें देखे 
गये प्रवृत्तितिवृत्तिका आत्मके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करके ही दूसरेके शरीरम 
आत्माका अनुमान किया गया है । यही तो सामान्यतोदृष्टरानुमान हे ! 
~ ` § १२०. तथा "जीव नहीं है" यह्‌ जीवका निषेधजीवके अस्तित्वसे अविनाभाव _ रखता है, 
यह्‌ निषेध जीवके सन्ावके बिना नहीं हो सकता, क्योकि यह्‌ निषेधात्मक प्रयोग है । जिस प्रकार 
“यहा घडा नहीं है" यह घटका निषेध दूसरी जगह घड़ेकी मौजृदगीके बिना नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जीवक्रा निषेध भी कहीं-न-कटहों जीवके सद्धावको अपेक्षा रखता है, वह्‌ जीवके सद्भुावके 
बिना नहीं हो सकता 1 प्रयोग- जिसका निषेध किया जाता है वह कहीं-न-कहीं विद्यमान 
अवश्य होता है जैसे कि घडा आदि 1 जीव नहीं है" इस रूपसे आप जीव का भी निषेष करते ह । 
अतः जीवका कही-न-कहीं सद्धाव अवश्य ही होना चाहिए । प्रतिषेध विधिपुवक ही हीता है 1 
जो बिलकुल नहीं है उसका निषेध भी नहीं देखा जाता जंसे पुथिवी आदि पांच महाभतोसे भिन्न 
किसी छठे भूतका । 

शंका- खरविषाण आदि सर्वथा असत्‌ पदार्थोका भी निषेध देखा जाता है अतः जिसका 
निषेध हो उसका सद्धाव होना हो चाहिए यहं कोई खास आवर्यक नहीं ह 1 

समाधान-जिस किसी वस्तुका निषेध किया जाता है उसे कही-न-कहीं विद्यमान तो 
अवश्य ही रहना चाहिए । हां निषेध करते समय उसके संयोग समवाय सामान्य या विशेष इन 


१. -दष्टादप्यनुमानादात्म-म० २ । २. इत्य।दप्यपास्तम्‌-म० २ । ३. जीवास्तित्वेनान्त-आ०, क०° । 
जीवास्तित्वानान्त-भ० २ ।) ४, -भवता तस्मां-म० १, म० र, प० 93 प०२। 
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| 








२३२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १२८- 


विशेष-लक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवथा तदभावः प्रतिपाद्यते । यथा नास्ति गृहै देवदत्त 
इत्यादिषु गृहदेवदततादीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न तु तेषां सव॑थैवास्तित्वमपाक्रिघते \ 
` तथा नास्ति खरविषाणमित्यादिषु खरविषाणादीनां सतामेव समवायमाच्रं निराक्रियते ।! तथा 
नास्त्यन्यश्चन््रमा इत्यादिषु विद्यमानस्थेव चन्द्रमसोऽन्यचन्द्रनिषेधाच्चन्द्रसामान्यसात्रं निषिध्यते, 
न तु सवंथा चन्द्राभावः प्रतिपाद्यते । तथा न सन्ति घटप्रमाणानि मुक्ताफलकानीत्यादिषु घटभ्रमाणता- 
मात्ररूपो विशेषो मुक्ताफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः? ख्याप्यत इति । एवं नास्त्यात्मेत्यत्नरापि 
विद्यमानस्येवात्मनो यत्र क्रचन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव त्वया निषेद्धव्यं, यथा नास्त्या 
त्मास्मिन्‌ वपुषीत्यादि, न तु सर्वथात्मनः ` सत्त्वमिति । 
§ १२८. अत्राह कथित्‌- ननु यदि यल्चिषिध्यते तदस्ति, तहि मम चरिरोकेश्चरताप्यस्तु, 
युष्मदादिभिनिषिध्प्रमानत्वात्‌ । तथा चतुर्णा संयोगादिप्रतिषेधानां पच्चमोऽपि प्रतिषेधप्रकारोऽस्ति 


त्वयेव निषिध्यमानत्वात्‌ । 
$ १२९. -तदयुक्तम्‌, त्रिरोकेश्वरताविहेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटप्रमाणत्वं मुक्तानां 


चार धर्मो मे-मे किसी एकका किसो खास स्थानम निषेध होता है, उस वस्तुका सवथा अभाव तो 
किसी भो तरह नहीं किया जा सकता । जसे इस घरमे देवदत्त नहीं है" इत्यादि प्रयोगोँमें देवदत्त 
ओर घर दोनों मौजद हैँ । मात्र उनके संयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तका सवंथा निषेध 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । उसी तरह “खरविष।ण नहीं है' इस प्रयोगमें गधा भी 
मौजद है तथा सींग भी, मात्र उनके समवायका ही निषेध विवक्षित है कि गधेमें सींगका समवाय ` 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है' न तो इसमें गधेका ही निषेध होता है ओरन सींगकाही क्योकि दोनों 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मौजद ह, दुसरा चन्द्रमा नहीं है" इस प्रयोगमें मौजूद चन्द्रमाके सादृश्य 
का अन्यत्र निषेध किया जा रहा है कि--'इस चन्द्रमाके समान धम॑वाखा दूसरा चाँद नहींहैः 
चन्द्रमा अनेक नहीं है एक ही है । इससे चन्द्रमाका सवंथा अभाव नहीं किया जाता । इस तरह 
"मोती घडेकै बराबर बड़े नहीं है" इस प्रयोगमे न मोतोका हो निषेध है अर न घडके बराबर माप- 
काही किन्तु घड़ेके मापका जो कि घड़ेका विशेष धमं है, मोतीमें निषेध किया गया है कि घड़े 
बराबर मोती नहीं है । इसी प्रकार "आत्मा नहीं है' इसका तात्पयं ही यह है कि कही-न-कहीं 
विद्यमान आत्माका किसी खास रारीर आदिसे संयोग नहीं है । जैसे (दस शरीरम आत्मा नहीं 
है" यहाँ शरीर ओर आत्माके मात्र संयोगका ही निषेध किया जा रहा है उसी प्रकार “आत्मा नहीं 
है" इस सामान्य निषेधे भी “आत्माक्रा अमुक किसी वस्तुके साथ संयोग नदीं है" इस प्रकार मात्र 


संयोगका ही निषेध समज्नना चाहिए अ(त्माका सवथा निषेध नहीं । 


§ १२८. शंका--यदि जिसका निषेध होता है उसका सद्धाव अव्श्यही हो, तो आप लोग 
मन्ने तीन खोक ईरवर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी त्रिोकेश्वरताका निषेध करते हैँ अतः मेरी 
व्रिरोकेदवरताका भी सद्धाव होना चाहिए 1 इसी तरह आपने निषेके प्रकरणमे सयोग आदि 


` निषेधके चार प्रकारोके अतिरिक्त पांचवें प्रकारका निषेध किया है अतः निषेधके पांचवें प्रकारका 


भी सदद्धाव होना चाहिए 1 ९ | 
§ १२९. समाधान--जिस प्रकार मोतीमें घडेके नापका निषेध किया जाता हवै उसी तरह 


त्रिकोक्रैश्वरता नामके विरोषधमंका हौ जो कि तीर्थकरमें प्रसिद्ध है, आपमें निषेध क्रियाजा रहा 


१. गृहे देव--आ०, क० । २. तेन तु तदभावः तथा द्वितीयचन्द्राभावान्नार्ति चन्द्रसामान्यमित्यादिष 
चन्द्रसामान्यादीनां सतामेव सामान्यं निराक्रियतेन तु तदभावः ख्याप्यते तथा न सन्ति म० २। 
३. -भावः अपाक्रियते इति म० २ । ४. तथा आ० । ५. ~त्मनोऽसच्व-आ०, क० । 








~ का० ४९. § १३१ ] जेनमतम्‌ । २३३ 


न तु `सवंयेश्वरता, स्वशिष्यादीश्चरतायास्तवापि विद्यभानत्वात्‌ ! तथा प्रतिषेधस्थापि पञ्चसंख्या- 
विशिष्टत्वमविद्यमानमेव निवायंते न तु सवथा प्रतिषेधस्याभावचतुःसंख्याविशिष्टस्य सद्धावात्‌ 

§ १३०. नन सवंमप्यसंबद्धमिदम्‌ ! तथाहि-मत्त्रिखोकेश्वरत्वं तावदसदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थरापि पच्वसंख्याविरिष्टत्वमप्यविद्यमानमेव निवायेते । तथा संयोगसमवायसामान्यविरेषा- 
णामपि गृहदेवदत्तखरनिषाणादिष्वसतामेव प्रतिषेध इति । अतो यन्निषिध्यते ` तदस्त्येवेत्येतत्कथं 
न प्लवत इति । | | | 

§ १३१. अत्रोच्पते--देवदत्तादीनां संयोगादयो गृहादिष्वेवासन्तो निषिध्यन्ते । अर्थान्तरे ` 
तु तेषां ते सन्त्येव । तथाहि--गृहेणेव सह्‌ देवदत्तस्य संयोगो न विद्यते, अर्थान्तरेण त्वारामादिना 
वतंत एव । गृहस्यापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एव । एवं विषाणस्यापि- 
खर एव समवायः नास्ति, गवादावस्त्येव ! सामान्यमपि द्ितीयचन्द्राभावाच्चद' एव नास्ति, 
अर्थान्तरे तु घटादावस्त्येव \ घटप्रमाणत्वमपि "मुक्तासु नास्ति, "अन्यत्र विद्यत एव \ त्रिोकेश्वर- 
तापि भवत एव नास्ति, तीथंकरादावस्त्येव । पच्चसंख्याविशिष्टत्वमपि प्रतिषेधघ्रकारेषु नास्ति, 
अनुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया ब्रमः यल्निषिध्यते तत्सामान्येन विद्यत एव । न त्वेवं 
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है, साधारण प्रभुताका नहीं । आपकी प्रभुता अपने शिष्योपर है इसको कोई नहीं मेता 1 इसी 
प्रकार प्रतिषेधके प्रकारोंमे पांचवीं संख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधके प्रकारोका अभाव 
नहीं किया जा रहा है । प्रतिषेधके चारप्रकारतोहैँही, पाँचवाँ प्रकार उनमें नहींहै इतनाही 
निषेधक। मतलब है । प्रतिषेष भी है तथा पांचवीं संख्या भी, किन्तु प्रतिषेध ओर पाचवों संख्यां 


` दोनोंका आपसमें विरोषणविशेष्य भाव नहीं है । 


$ १३०. शंका--आपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाण शन्य हँ । देखो, मेरी 
 त्रिखोकेशवरता का संसारमें कहीं भी सद्धाव नहीं है वहु बिलकुल असत्‌ ही है 1 प्रतिषेधमें भौ 
पांचवा प्रकार कहीं भी नहीं है वह भो सवंथा असत्‌ ही है । अतः जब इन असत्‌ पदार्थोका निषेध 
कियाजा रहादहै तब विद्यमान पदाथेकि ही निषेधका नियम कहाँ रहा ? इसी प्रकार घर ओर 
देवदत्तका संयोग, खर ओर विषाणका समवाय, चन्द्रमाको अनेकता तथा मोतीमें घटप्रमाणता 
नहीं -है, विलकुर असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध श्रिया ही जाता है । इसकिए जिसका निषेध 
होता है वह विद्यमान होता ही है' यह नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यो न माना जाय ? 

§ १३१. समाधान- यह ठोक है करि देवदत्त आदिक संयोग आदि धर अ!दिसे नहीं है, फिर 
भी उनका निषेध हो जाता है । परन्तु दूसरे पदाथकि साथतो हही वे सवंथा असत्‌ तो नहीं है | 
देखो देवदत्तका संयोग घरसे नहीं है तो न सही, पर बगीचे आद्सितो है। घरसे संयोग न सही 
खटियासे तो है 1 देवदत्त बाहुर ख!टपर बैठा है या बगोचेमें बेठा है । उस समय देवदत्त घरमे नहीं 
है' यह्‌ प्रयोग किया जाता है, इसो तरह सींगका गेम समवाय नहीं है तोन हो, पर गाय आदिमं 
तो हैही। दसय चन्द्रन होनेके कारण इस चन्द्रममें समानता--अनेकता भलेहीनहो, 
पर घडे आदि पदार्थोमिं अनेकता तथा समानता पायी ही जाती है। मोतीमें घटके बराबर माप 
नहीं पाया जाता तो न सही, पर-कद्‌द आदि फलोमे तो पाया दही जाताहै। तीन लोकोका 


प्रभुत्व अपम नहीं है पर तीर्थकर आदिमेंतोहैही। प्रतिषेधक प्रकारोमें पांचवीं संख्या न पायी 


जवेतो न सहो परन्तु स्व्गोकि विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ओर सर्वाधिसिद्धि नामके 
अनृत्तर विमनोमेँं तो पायी ही जाती है । इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि-- जिसका निषेध 


किया जाता है वह सामान्य रूपसे कटीं-न-करहीं विद्यमान रहता ही दहै" हम यह्‌ तो नहीं कहते 


१. सर्वेष्वरता म० २। २. -भावचतुः घा०। ३. -न्तरेण तु म०२। ४. -चन्द्राभावरचन्द्र 
भ० २। ५. मुक्तास्वेव नास्ति भ० २। ६. अन्यत्र पाषाणादिष्वस्त्येव ० २॥ 
२०५ 








र षड्द्शंनसमुच्चये ` [ का० ४९. § १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत्र निषिध्यते तत्तत्रेवास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सत॒ एव जीवस्य यत्र 
कापि निषेधः ` स्यान्न पुनः सवंत्रेति । 

§ १३२. तथास्ति देहेन्द्रिधातिरिक्त आत्मा -इन्द्रिपोपरमेऽपि तदुषलन्धार्थानुस्मरणात्‌, 
पच्चवाताधनोपरब्धार्थानुस्मत्‌ देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानग्राह्य आत्मेति । 

` § १३३. अनुमानग्राह्यत्वे ` हि सिद्धे तदन्तभंतत्वेनागमोपमानार्थापत्तिग्राह्यतापि सिद्धा \ 

§ १३४. किच श्रमाणपच्चकाभावेनः इत्यादि यदष्यवादि, तदपि मदिराप्रमादिविलसित- 
सोदरम्‌; यतो “हिमवत्पलपरिमाणादीनां पिक्ञाचादीनां च प्रमाणपच्चकाभावेऽपि विद्यमानत्वादिति, 
अतो यत्र प्रमाणपच्नकाभावस्तवसदेवेत्यनैकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्य आत्मा । 

§ १३५. स च विवृत्तिमान्‌ परलोकयायी । तत्र चानुमानमिदम्‌-- तदहर्जातबालकस्याद्- 
क्रि-- जिसका जहाँ निषेय किया जाता है वह्‌ वहीं मौजूद है यदि हम एेसा नियम करते तो 
अवद्य ही दूषण आता । इसोकिए सामान्यरूपप्रे कही-न-कहीं विद्यमान जीवका किसी विरोष 
शरीर आदिमे निषेधं किया जाता है सब जगह्‌ नहीं । इस तरह जीवका निषेध ही स्वयं जोवकी 
सत्ता सिद्ध करता है। | 

§ १३२. १०. शरीर ओौर इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न है; क्योकि इन्द्रियोके व्यापार सुकं 
जानेपर या अमुकं इन्द्रिय आंख आदिके फूट जानेपर भी उन इन्द्रियोकरे द्वारा जाने गये पदार्थोका 
स्मरणःहोता है । जिस प्रकार देवदत्तको मकानकी पांच खिडकियोसे देखे गये पदार्थोका खिडकियां 
बन्द करं देनेपर भी , बराबर स्मरण होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी खिडकियोके बन्द 
हो जाने पर भी इनके दवारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवदय है जो इन 

खिडक्रियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है । 

§ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोसे जब आत्माकी सिद्धि भले प्रकार कर दी गयी तब 
भगम उपमान ओर अर्थापत्तिके द्वारा भी आत्माकी सिद्धि मानही लेनी चाहिए । क्योकि 
मागम आदि एकर तरहसे अनुमानके ही प्रकार हैँ । वैशेषिक ओर बौद्ध इन्ह अनुमानमें हौ शामिल 

ले 

५ च १ ९ ४. आपने पहर आत्माको पच प्रमाणोका अविषय कहु कर अभाव प्रमाणका .. 
ग्राह्य बताया था । वह तो केवर किषी पुराने मदकचीकी पिनकके समान ही मालूम होता है । 
देखो, हिभालयका कितने रत्तौ वजन है, तथा पिशाच आदिका कंभा आकारहै, इन्द हमारे 
पाचों ही प्रमाण नहो जानते फिर भो इनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता । हिमालयका 
वजन रत्तिथोके हिसाबमे भो आखिर कख्न-करर तो होगा ही, पिशाच आदिकाभी आकार 
किसी-न-किसी प्रकारका होगा ही । इसकिए पाच प्रमाणोको अभ्रवृत्ति होनेसे हौ किसी वस्तुका 
अभाव नहीं माना जा.सकता । प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्तुके अभावको 
सिद्ध करनेमें किसी भी तरह समथं नहीं हो सकता । इस तरह आत्माको सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणे निर्बाध रूपसे सिद्ध हो जाती है । 

§ १३५. यह्‌ आत्मा परिव्तंनरील है, यह अनेकों मनुष्यों पशु आदिक योनिम जाता 


१.नतु सवत्र म २। २. “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयासान्निष्ये चानुस्मृतिदशंनात्‌ ।' 
-प्रश० मा० एू० ६९। प्रदा० व्यो० प° ३९५ । प्रमेयक० ० ११४ । “"नेन्दियार्थयोः तदिना- 
शेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ।*” ---न्यायसू० ३।२।१८ । ३. -त्वे सि जा०, क० । ४, हिमवदुत्पल-आ०, 
का० । ५. (पूर्वानुभूतस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हषंभयगोकसंप्रतिपत्तेः ।'"-- न्यायसू ° ३।१।१९ । न्यायमं० 
० ४७०। “नास्मृतेऽभिकराषोऽस्ति न विना सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तराघ्नायं जातमात्रेऽपि 
लक्षयते ॥'' --प्रमेयक० प ११९ । तस्वसं० पं० धू० ५३२ । 








॥ 


सङ्क "व ॥ भ ननु ` जया, 


` -का० ४९. § १३७ ] जेनमतम्‌ । २३५ 


'स्तन्याभिखाषः पर्वाभिलाषप्‌ वकः, अभिलाषत्वात्‌, दितीयदिनाद्यस्तनाभिलाषवस्‌ । तदिदमनुमान- 
माद्यस्तनाभिलाषस्याभिलाषान्तरपुवंकस्वमनुमापयदर्थापस्या षपरलोकगामिनं जीवमाक्षिषति, 
तज्जन्मन्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ । ८, 4 

§ १३६. तथा कटस्थनित्यताप्यात्मनो न घटते, यतो यथाविधः पुर्वदश्ञायामात्मा तथा- 
विध एव ` चेज्ज्ञानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष पदाथपरिच्छेदकः स्यात्‌ ? प्रति- 
नियतस्वरूपाऽग्रच्युतिरूपत्वात्‌ कोटस्थ्यस्यः । पदाथपरिच्छेदे तु प्रागप्रमातुः प्रमातृरूपतया षरि- 
णामात्‌ कुतः कोटस्थ्यमिति ? | 

$ १३७. तथा सांख्याभिमतमकत्‌ त्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि- कर्ता आत्मा, स्वकमंफलभोत्त 


है । इस देहकरो छोडकर परलोकमें दुसरी देह धारण करता है, परलोककी सिद्धि इस अनुमानसे 
की जाती है-- तत्काल उत्पन्न हए नवजात शिशुको मकरे दूध पीनेकी जो इच्छा होती है, वह 
पहले पिये गये दूधको इच्छापूर्वंक होती है, क्योंकि यह्‌ इच्छा है । जिस प्रकार उसी, बालकको दूसरे 
दिन होनेवाी दूध पीनेकी इच्छा पहर दिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात शिशुकी 
सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहरेको इच्छासे माननी चाहिए 1 इस तरह्‌ आजकी दृरध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवं इच्छा पु्वंक देखकर सबसे पहले होनेवारी नवशिशु की इच्छाको भी 
अन्य इच्छा पूर्वक ही मानना चाहिए । अब विचार कीजिए कि- वह रंडका नौ महीने तो मकि 


 वेटमें अचेतन जसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दुध आदि पीनेकी इच्छाहोही नहीं सकती 1 


अतः गर्भ॑मे आनेसे पहलेको पुरवंजन्मवारी ही इच्छा नवरिशुको आज दूध पीनेको इच्छा उत्पन्न 
कर रही है यह मानना ही सयुक्तिकं है 1 क्योकि उस ॒र्ड्केको उस जन्मे तो इच्छाका. होना 


सम्भव ही नहीं है, गभभमे उस अचेतनके समान निदचेष्ट ड़केको क्था इच्छा हो सक्ती है ? इच्छा 


तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके ही होती है सो गभंकूपमें पडे हए 
उस बिचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं है । अतः पह मानना 


होगा कि वह पू्व॑जन्मसे आया है ओर पूवंजन्ममें पिये गये दूधका स्मरण कर उसे आज भीः दूध 


पीनेकी इच्छा हो रही है 1 उसका आज बिना सिखाये-पढ़ाये दूध पीना उसके पूवंजन्मके अभ्यासकरा 
फल हे । 

& १ ६. आत्माको कूटस्थ नित्य-जेसा का तैसा, अपरिवतंनशीर, संदा एक रूपमे रहने- 
वाला मानना भी युक्ति तथा अनुभवके विशुद्ध है, क्योकि यदि आत्मा जैसा पहले था वैसा ही 
सदा रहता हो, उसमे कभी भी कुछ भी परिवतंन न होता हो, तो ज्ञानक उत्पन्न होने परः भी.क्ह 
पहलेकी ही तरह मूखं ही बना रहैगा--उसमें अपनी मूखंताको छोड़कर वित्ता पानेको गुं जाश 
तौ आपने रखी ही नही, अतः वह पदार्थोका परिज्ञान कैसे कर सकेगा ? यदि. आत्मा ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहुरेकौ अज्ञानदल्ा मृखंता छोडकर पदार्थो के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाखा बन जाता है, तब वह्‌ कूटस्थ नित्य कहाँ रहा ? उसमे तो मृखंसे ज्ञाता बननेके.रूपमे 
बड़ा भारी परिवर्तन हो गया 1 कूटस्थ नित्यमें से तो न कोई पहलेका स्वभाव नष्ट होता हैः ओर 
न उसमें किसी नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है 1 व्ह यदि मूखं 
हैतो मखं ओर विद्वान्‌ है तो विद्वान्‌ ही रहेगा 1 वह मृखंसे विद्धान्‌ हरगिज नहीं क्न सकता 

§ १३७. सांख्य आत्माको कर्ता नहीं मानते । उनके मतसे यह. ५५ धरना प्रकृतिका काम 
है पुरुष तो आराम करनेके लिए-भोगनेके किए ही है, सो भीं उस'बिचारी प्रकृतिपर दया करके 


१. -स्तनामि ~-म० १, मण २, प०१। २,.-नो नो मथ २। ३, ~ममे भरत्‌ ० २। 
४, कूटस्थस्य बर २। 











२३६ | षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १३८- 


त्वात्‌, यः स्वकमंफलभोक्ता स कर्तापि दृष्टः यथा कृषीबलः ! तथा सांखथकल्पितः पुरुषो वस्तु न 
भवति, अक्त कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, । 

§ १३८. कि चात्मा भोक्ता्खीक्रियते स च भुजिक्रियां करोति, न वा। "यदि करोति 
तदापराभिः क्रियाभिः. किमपराद्धम्‌ ? `अथ भुजिक्रिथामपि न करोति; ताहि कथं भोक्तंति 
चिन्त्यम्‌ । प्रधोगन्धात्र- संसार्यात्मा भोक्ता न मवति, अक्तु कत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । अकत - 
भोक्तृत्वाम्युपगमे च कतनाशाकृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्धः । प्रकृत्या कृतं कमं, न च तस्थाः कले- 
नाभिसंबन्ध इति कृतनाश्ञः \ आत्मना चः तन्न कृतम्‌, अथ च तत्फठेनाभिसंबन्ध्‌ इत्यकृतागम 
इत्यात्मनः कत्त त्वमद्धीकतंग्यम्‌ । 

§ १३९. तथा जडस्वरूपत्वमध्यात्मनो न घटते, तदृबाधकानुमानसदावात्‌ । तथाहि--अनु- 
पप्रोगस्वमाव आत्मा नाथंपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ 1! अथ चेतनासम्रवायात्‌ परिच्छिन- 
तीति चेत्‌; तहि यथात्मनश्चेतनास्तमवायात्‌ ज्ञातृत्वं तथा घटस्यापि जातूत्वप्रसङ्धः, समवायस्य 


हो उपचारसे भोक्ता बनता है । उनकी यह मान्यता भी प्रमाण शुन्य है 1 आत्मा वस्तुतः कर्मोका 
कर्ता है, क्योकि वह्‌ उन क्मोकि फर्को भोगता है । जो अपने कममोकि फलको भोगता है वहु कर्ता 
भी होता है जैसे अपनौ कगायी हुए खेतीको काटकर भोगनेवाला किसान 1 यदि सांख्य पुरुषको 
कर्ता नहीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा 1 सांख्यके द्वारा माना गया पुरुष 
वस्तुसत्‌ नहो है क्योकि वह्‌ कोई कायं नहीं करता जसे कि आकाङका पूर | 

$ १३८. आप आत्माको भोक्ता मानते हँ । भोक्ताका अथंदहै भोग क्रियाको करनेवाला 
कर्ता 1 अब आप ही बताइए "कि आपका पुरूष भोग क्रियाको करता है या नहीं ? यदि भोग क्रिया- 
को करके. भोक्ता बनता है तो अन्य क्रियाओंने क्या अपराध किया जिसस्ते उन्हूं पुरुष नहीं करता । 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्रियाओंको करके उसे सच्चा कर्ता बनना 
चाहिए । यदि वह्‌ निठल्ला पुरुष भोग क्रिया भी नहीं करता; तब उसे "भोक्ता" कैसे कह सक्ते हैँ ? 
जो भोगक्रिया करता है वही भोक्ता कहलाता है । प्रयोग-संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योंकि वहु भोग क्रिया भी नहीं करता; जेसे कि मुक्त जीव । अकर्तको भोक्ता माननेमें तो करे 
कोई ओर भोगे कोई' वाली बात हुई 1 इसमे तो कृतना तथा अकृताभ्यागम नामके भीषण दोष 
होगे । देखो, बेचारी प्रकृतिने तो कायं किया सो उसे फर नहीं मिला वह्‌ भोगनेवाखी नदीं हुई । 
यह्‌ तो स्पष्ट ही कृतनाश है । आत्माने कु भी कायं नहीं किया, पर उसे फर मिल रहा है । यहं 
अकृतकी प्राप्ति है । “करे कोई ओौर भोगे कर्दः इस दूषणसे बचनेके लिए भोगनेवाले आत्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए । प्रकृति तो अचेतन है अतः उसे भोगनेवालो मानना तो उचित नहीं है । 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाटी बन जाय तत्र पुरुष तो बिलकुर ही निरथंक हो जायगा । 

§ १३९. आत्माको जइ- ज्ञानरुन्य कहना भी उचित नहीं है; क्यों क्रि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाखा अनुमान मौजद है, - जेसे--ज्ञानशून्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; क्योकि वह्‌ 
आकाशको तरह अचेतन है । चेतनाके समवायसे आत्माको चेतन--ज्ञानवाला मानना भी उचित 
नहीं है; क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाकें 
समवाय से चेतन बन जाता है ओर संसारके पदार्थोको जाननेवाला ज्ञाता कहखाता है उसी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन बन कर ज्ञाता कहुखाने ल्गे। (आत्मामं ही ज्ञ।नका 
समवाय होता है घटादिमें नहीं" यह्‌ नियम तब ही बन सकता है यदि आलत्माको ज्ञानस्वभाव माना 

१. यदा म०। २. ““भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोधतः। विरोधे तु तयोभ् 
स्याद्भृजौ कत्त ता कथम्‌ ॥'* --आक्तपं° इरो० ८२ । ३. -कतागमा-म० २। ४. चैतन्न भ० २। 
५. कृतं तस्य च म० २। 


~ का० ४९. § १४२ ] जेनमतम्‌ 1 २२३७ 


`नित्यस्येकस्य व्यापिन: स्वंत्राप्थविशोषादित्यत्र बहुवक्तब्यम्‌ तत्तु नोच्यते, ग्रन्थगौरवभयात्‌ । 
ततश्चात्मनः पदार्थपरिच्छेदकत्वमङ्कीकूबणिश्चे तन्थस्वरूपताप्यस्थ गले पादिकान्यायेन प्रतियत्तन्येति 
स्थितं चेतन्यलक्षणो ` जीव इति । | । ` 

§ १४०. जीवहच पुथिव्यप्रेजोवायुवनस्पतिद्ित्रिचतुःपञ्ञेन्व्ियभेदाल्नवविधः 

§ १४१. ननु भवतु जोवलक्षणोपेतत्वादद्रीन्द्रियादीनां जोवत्वं, .पुथिव्यादीनां तु जोवत्वं कथं 
भद्धेयं व्यक्ततत्लिङ्धःस्यानुपर्ब्धेरिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; यद्यपि तेषु ग्यक्तं जीवलिङ्खं नोपलभ्यते, 
तथाण्प्व्यक्तं तत्समुपलस्यत एव ! यथा हत्पुरव्यतिमिभमदिरापानादिभिमेच्छितानां व्यक्तलिद्धा- 
भावेऽपि सजीवत्वमव्यक्तलि ङ्व्यवह्लियते, एवं पथिव्यादीनामपि सजीवत्वं व्यवहुरणीयम्‌ । 

§ १४२. ननु मुच्छितेषुच्छशासादिकमब्यक्तं चेतनाकलिङ्धुमस्ति, न पुनः पुथिव्यादिषु तथाविधं 
किचिच्चेतनाकिङ्कमस्ति; नैतदेवम्‌; पृथिवीकाये तावत्स्वस्वाकारावस्थितानां लवणविद्रमोपलादीनां 


जाय । इस विषयको बहुत कछ विस्तारसे कहना था परन्तु ग्रन्थके विस्तारकाः डर रगा है अतः 
इतना ही पर्याप है । इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाखा मानना है तो उसे ज्ञानस्वभावं- 
वाला मानना ही होगा । पदा्थोकि जाननेवारे आत्माको "गले पडे बजाये सिद्ध'के अनुसार. ज्ञान- 
स्वभावताका ढो बजाना ही होगा 1 बिना ज्ञानस्वभावके वह॒ पदार्थोको जाननेवाला नंहीं बन 
सकेगा । इतने विवेचनसे यह निधिवाद सिद्ध हो जाता हँ कि- आत्मा स्वतन्त्र पदाथं है तथा वह्‌ 
चैतन्यस्वभाववाला है । | 

§ १४०. संसारी आत्माएं एकेन्द्रिय-एक स्पदांन इन्द्रियवाली, द्रीन्दरिय-स्परंन ओर 
जीभवाली जैसे, चौन्द्रिय-स्पशंन जीभ ओर नाकवाली जैसे, चतुरिन्द्रिि-स्परांन, जीभ, नाक 
ओर ंखोवारी जैसे, तथा पंचैन्द्रिय-स्पंन, जीभ, नाक, आंख गौर कानवाली जसे, इस तरह 
स्थूल रूपसे पाच भागोंमें नाटी जा सकती हैँ । मौर एक स्पशंन इन्दरिवालो आत्माएं पृथिवी जक 
अग्नि वायु ओर वनस्पत्ति रूप होती हैँ । इस तरह पृथिवी आदि पाँच "तथा द्रीन्द्रिय जादि चार, 
सब मिकाकर संसारी आत्माओके नव मेद हो जाते हैं । 

§ १४१. ज्ंका-चलते-फिरते कीड-मकोडे आदिमे तो आत्माकी बात कुछ समज्में आती है 
पर इन अजीव जड़ पुथिवी आदिको भी जीव कहना एक अजीब ही बात है। इनमे कोई भी 
एेसे स्पष्ट चिल्ल नहीं दिखाई देते जिनसे इनमे भी जीव मानाजास्के।! 

समाध्ान-आपका कहना ठीक है कि--पुथिवी आदि में जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहां 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमे भी जीवके प्रायः सभी चिव मौजूद ह जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते हैँ । लक्षण-चिह्लोके अस्पष्ट होनेसे जीवका भभाव तो किया ही नहीं जा सकता। 
देखो, जिन पुराने पक्के राराबियोँने धतुरेसे मिली हुई शराब जमकरपीखी है, उन बुरी तरह 
बेहोश पडे हए श राबियौमें भी जीवके ज्ञानादि चिह्घ प्रकट नहीं दिखाई देते फिर भी अस्पष्ट चिह्भो- 
से उन्हें सजीव तो कहते ही हैँ । उसी तरह पुथिवी आदिको भी अस्पष्ट ल्गोके बरपर सजीव 
कंहूना ही चाहिए । | 

$ १४२. शंका--बेहोर दाराबियोको श्वास चरती है, उनका शरोर भी गरम रहता है, 
अतः उनमें सजीवताके चिह्व, अस्पष्ट रूपमे हौ सही, पाये तो जाते है, पर पृथिवी आदिमे न तो 
वास ही चरती है ओौर न उनमें कुछ इस प्रकारकी हरकतें ही पायी जाती है जिन्हे आत्माके 
अस्पष्ट चिल्ल भो कट्‌ सकं । अतः उन्हं केसे सजीव सान सकते है ? 
समाधान--आपकी शंका ठीक नहीं है । देखो, जिस प्रकार हमारे शरीरम गुदाके आंस- 
पास होनेवाले बवासीरके मस्से नये-नये मस्सोको उत्पन्न करके शरीरकी सजीवताके ज्वसन्त 


१. नित्यैकस्य म० २। २. -लक्षणा जीवा इति भ० २। ३. तथापि वक्तम्यं तत्स-भ०.२ । 











स्के वि षङ्ददनसमुच्चये [ का० ४९. § १४३- 


समानजातीयाङ्करोत्पत्तिमतत्वभ्‌ अर्शो भांसाङ्करस्येव चेतंनाचिह्वमस्त्येव ! अव्यक्तचेतनानां हि 
संभावितेकचेतनाकिङ्खानां वनस्पतीनामिब्र चेतनाभ्युपगन्तव्या । वनस्पतेरच चेतन्यं विशिष्टतुफल- 
भ्रदत्वेन स्पष्टमेव, साधयिष्यते च । ततोऽव्यक्तोपयोगादिलक्षणसद्धावात्सचित्ता पथिवीति स्थितम्‌ । 

§ १४३. `ननु च विद्रूमपाषाणादिपुथिव्याः ` कठिनयुद्गलात्मिकायाः कथं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते-- यथा अस्थि शरीरानुगतं सचेतनं -कठिनं च दृष्टम्‌ एवं जीवानुगतं पृथिवी. 
श्रीरमपोति । ` 

$ १४४. अथवा पुथिव्यप्रेजोवायुवनस्पक्षयो जीवज्ञरीराणि छे्यमेदोल्क्ेप्यभोग्यघ्रेयरसनी- 
यस्पुयद्रग्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिसंघातवत्‌ । नहि पृथिव्यादीनां छत्वादि दृष्टमपह्लोतुं शक्यम्‌ । 
न च पुथिन्यादीनां जीवक्रीरत्वमनिष्टं साध्यते, सवस्य पुद्गलद्रव्यस्य ° द्रव्य्णरीरत्वाभ्युपगमात्‌ । 


जीवसहितत्वासहित॑त्वं च विशेष्रः अहास्त्रोपहतं पृथिव्यादिक कदाचित्सचेतनं संघातत्वात्‌, पाणि- 


प्रमाण हँ उसी तरह पृथिवी आदिमे भी स्वस्वजातीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके करण नमकको खदानमे नमक निकाले जानेपर भी वह्‌ बढता जाता है । समुद्रमे मृगा 
उत्पन्न होता है, उसमें नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते हँ । आप किसी पत्थरकी खानको ध्यानसे 
देखिए उसमें पत्थरके अंकुर निकल्ते ही हैँ ओर पत्थर बदृताही जातादहै। इस तरह अपने 
सजातीय अकूरोकी उत्पत्ति करना हौ सबसे बडा प्रमाण है जो पृथिवी आदिको सजीव सिद्ध 
करता है । जिस प्रकार हरी-भरी वनस्पतियोमे कोपर फूल फल आदि निकलक र अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हँ उसी तरह. जिनमें चेतनाके चिह्न प्रकट नहीं हँ एेसे पुथिवी आदिमं यदि 
चेतनाका सबसे प्रबर प्रमाण सजातीय अंकुरको उत्पत्ति करना मिता है तो उन्है चेतन माननेमें 
क्या अडचन है ? यदि वे सजोव नहीं हैँ तो उनमें अंकुर कसि निकलते है, वे बढते क्यो है ? 
आमका गरमियोमे फलना तथा अमुक-अमुक ऋतुओमें अमुक वनस्पतियोंका नियमे फूक्ना- 
फलना उनकी सजीवताका सजीव प्रमाण है । यद्यपि वनस्पत्तिकी सजोवता स्पष्ट है फिर भी आगे 
५९ अच्छी तरह सिद्ध करेगे । अतएव अव्यक्त चैतन्य होनेसे पृथिवी सचित्त है यह सिद्ध 
तारै। | 

§ १४२. हाका-- मृगा या पत्थर आदि तो अत्यन्त कठिन हैँ, वे तो पृद्गलात्मक हैँ उन्हे 
सजौव कंसे कहा जा सकत है ? | 

समाधान-कठिन होनेसे ही किंसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
ही हाड पत्थरसे कम कठिन नहीं है फिर भी वह सजोव है ट्‌टनेपर बढता है इसी तरह वढ़नेवारी 
कठिन .पत्थर आदि जीवित पृथिवीको भी सचेतन मानना चाहिए । 


 § १४४. पथिवी जल आग हवा तथा पेड. आदि जीवके शरीर हैँ क्योकि ये खद जाते है, 


भेदे जाते है, इन्हें फक सकते है, ये प्राणियोके द्वारा भोगे जाते ह, इन्दं सुंघते है, चाटते ह, चते 
है आदि ! जैसे गायके सींग या उसके गलेमें लटकनेवाला चमड़ा आदि छदने-मेदने छने आदिके 


योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीर है उसी तरह पृथिवी आदि भी1 पृथिवी आदिका छेदा 


जाना भेदा जाना आदि तो प्रव्यक्षसे ही प्रतीत हैँ । बडे-बडे पहाडोको काटकरही पत्थर 
लाया जाता है जौर बड़ी-बड़ी इमारतें बनायी जाती हैँ । इस प्रत्यक्ष वस्तुका लोप नहीं किया 
जा सकता । पृथिवी आदिकौ जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योकि संसारके समस्त 
पूद्गक द्रव्य शरीर होनेकी योग्यता रखते हँ । वे द्रन्यशरीरतोहँही। हां कुछ पुद्गर जीव 


सहित होकर सजीव शरीर रूप होते हैँ तथा कुछ निर्जीव । जिस पत्थरकी खानिमे अभी तक 


१. त न विदुमतस्येव म० २। २. ननु विद्रु-म> २। ३. -तनुत्वात्कठि-भ° २। ४. -द्रभ्यस्य 
शरीर--म० ₹२,.क०.। 
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= का० ४९..-३ १४५ ] जैनमतम्‌ । देर 


१ । तदेव कदाित्किचिदचेतनमपि शस्श्रोपहतत्वात्‌, पाण्यादिवदेव, न चात्यन्तं. तक- 
| । 

$ १४५. अथ नाप्कायो जीवः, तल्लक्षणायोगात्‌, प्रस्वणादिवदिति चेत्‌; नेवम्‌; हितोर 
सिद्धत्वात्‌ । यथा हि - हस्तिनः शरीरं कललावस्थायामधुनोत्थल्ं सद्रवं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमष्का- 
योऽपि, यथा चाण्डके रसमात्रमसंजातावयवमनभिन्यक्तचञ्न्वादिप्र विभागं चेतनावद्द्ष्टम्‌ । एषेवर 
चोपमा अजीवानामपिं । प्रयोगश्चायम्‌-सचेतना आपः, शस्त्रानुपहतत्वे सति त्रवत्वात्‌, हस्तिश्लरीरो- 
पादानभूुतकललवत्‌ । हेतोविरेषणोपादानात्‌ प्रस्रवणादिब्युदासः। तथा सात्मक तोयम्‌, अनुपहत 
द्रवत्वात्‌, अण्डकमध्थस्थितकललवदिति । -इदं धा प्राग्वज्जीववच्छरीरत्वे. सिद्धे सति प्रमाणम्‌ । 
सचेतना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति । तथा क्रचन चेतनावत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌, दर्दुरवत्‌ । अथश्रा सचेतना अन्तरिक्षो्धवा आपः, अश्नादिविकारे स्वत 


राकी नहीं र्गी जिसे अभी तक काटा नहीं है वह्‌ खानि रूप पृथिवी सचेतन है क्योकि वह 


बदठनेवाटी रिलाओंका समुदाय है जैसे हाथ पेर आदिका समुदाय । जब उसमें टंकी ग जातौ है 
उसे काटकर उसमें-से पत्थर निकाला जाता है तब उसी पृथिवौका, वह॒ कटा हुमा भाग निर्जवि हो 


जाता है; क्योकि बह हथियारोसे काटी गयी है जैसे कटा हुआ हाथ । अतः पृथिवीको सवंथा . 


अचेतन नहीं कह सकते । हां जो पृथिवी बढती नहीं है उसे तो सचेतन हम भी नहीं कहते 1 
कोई पृथिवी सचेतन होती है तथा कोई अचेतन । लोकमे भौ "यह मिदरी-मर गई' यह्‌ व्यवहार 
देखा जाता है 1 अतः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए । 

§ १४५. शंका--अच्छा पृथिवीमें जीव मन लेते है, पर जल्में तो जीवके कोई भी चिह्ख 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नहीं कहं सकते जैसे किं पेशाबको । 

समाधान-देगवो जब हाथीका शरीर हथिनीके गभंमे कलल-पानी जसा पतला रहता है, 
वह्‌ बहनेवाला होकर भी सचेतन है उसी तरह पानीको भी सचेतन मानना चाहिए 1 देखो अण्डे 


. पक्षीका शरोर बिक पानी जैसा प्रवाही रहता है, उस समय उसमें हाथ पैर चोच आदि कोई 


भो अवयव प्रकट नहीं होता । वह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी भो सजीव है 1 जल 
अण्डेके भीतर रहनेवारे तरर पदाथेकी ही तरह सजीव ह 1 प्रयोग--बिना बिलोया हुआ, 
अताडित जक सचेतन है, क्योंकि वहु शस्त्र आदिसे ताडित न होकर प्रवाहीहै। जिस प्रकार 
हाथीके स्थूल रारीरका मूक गभंवर्तीं कलल प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जर भी 1 मूत्र 
आदि बहुनेवाले पदाथं मूत्राराय आदिमे ताडित होते हैँ अतः वे प्रवाही होकर भी सजीव नहीं है । 
ततः शस्कादिसे अताडित' विदोषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है। 

२. जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहनेवाला पतला बहनेवाला पदाथं आघातसे रहित होकर 
बहुनेव्राला है अतः वह सचेतन है । उसी तरह अताडित जक भो सचेतन है क्योकि वह॒ अताडिति 
होकर बहनेवाला है । बात यहु है रि जिस जचको ककड आदिसे मचा देते है, उसे छपछपा देते 
है वह जक लकड़ी आदिके प्रचण्ड अभिघातसे अचेतन हौ सकता है अतः हेतुमे 'अताडित' विशोषण 
दिया गया है । इसी तरह कोर्द-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते हैँ क्योकि वे जककाय हँ जैसे कि 
अन्य पानी । जमीनसे स्वाभाविकं रूपमे निकलनेवाला पानो सचेतन है क्योकि वह्‌ पृथिवी खोदते 
ही .स्वाभाविक रूपसे निकक्त। है जैसे कि पृथिवी खोदनेपर निकलनेवाखा मेढक । बादलोसि 


बरसनेवाका पानी सचेतन है, क्योकि वह॒ बादलोके मिक जानेसे अपने आप बरसता है जैसे कि 





१. -त्पन्नस्य द्रवं चेतनं आ ०, क० । -त्पन्नस्य द्रवं सचेतनं म० 9, प० १,प०२। २. इदंप्रा° 
भ० २, प० १, प१०२। ३. -वादथवा म° २। 








२४० षडदरानसमुच्चये [ का० ४९. § १४६ - 


एव संभय पातात्‌, मत्स्यवदिति 1 तथा श्ोतकाङे भृशं श्ीते पतति नदयादिष्वत्पेऽत्पो बहौ बहुब- 
हतरे च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्यते स॒ जीवहेतुक एव, अल्पबहुबहुतरमिलितमनुष्यश्रीरेष्वत्पबहू 
बहूुतरोष्मवत्‌ । प्रयोगश्चायम्‌-शीतकाठे जलेषुष्णस्पलं उष्णस्पश्ंवस्तुप्रभवः, “उष्णस्पशात्वात्‌, 
मनुष्यश्रीरोष्णस्पलंवत्‌ ! न च जकेष्वयमुष्णस्पशंः सहजः, “अप्सु स्पा: रीत एव इतिं वैशे 
षिकादिवचनात्‌ । तथा शीतकाले शीते स्फीते निपतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिमायां दिति स्थित्वा 
यदा तटाकादिक विलोक्यते, तदा तज्जरालिगंतो वाष्पसंभारो दष्यते, सोऽपि जीवहेतुक एव । 
प्रथोगस्त्वित्यम्‌-शीतकाले जलेषु वाष्प उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, वाष्पत्वात्‌, शीतकाले शोतरुजल 
सिक्तमनुष्यशरीरवाष्पवत्‌ ! प्रयोगद्वयेऽपि यदेवोष्णस्पशंस्य वाष्पस्य च निमित्तमुष्णस्पशं वस्तु, 
तदेव तैजसडारीरोपेतमात्माख्यं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ ! जरेष्वन्यस्योष्णस्पशंवाष्पयोनिमित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ । 


§ १४६. न च श्ीतकाल उत्कुरुंडिकावकरतलगतोष्णस्परशेन तन्मध्य निगंतवाष्पेण च प्रकृत- 


बादलोसे गिरनेवाली मछलियां । जिस प्रकार बरसातमें बादलोमे ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियां उत्पन्न होकर बरसती हैँ उसी तरह जल भी बादरोके विकारसे उत्पन्न होकर बरसता 
है अतः सचेतन है । ठण्डके दिनोमे जब खूब सरदी पडती है तब छोटी तकया या बावडीके थोडे 
पानीमें थोडी गरमी, तालाबके पानीमें अधिक गरमी तथा नदी आदिक पानीमें तो ओर भी अधिक 
गरमी देखी जाती है । स्वभावसे ठण्ड पानीकी यह गरमी जीवके निमित्तसे उत्पन्न होती है 1 जैसे 
थोडे, बहुत, या बहुत अधिक मनुष्योंकी भीड़ होनेपर मनुष्योके अनुपातके अनुसार थोडी, बहुत या 
बहुत अधिक गर्मी जीव हेतुक ही हुमा करती है । प्रयोग--खण्डके दिनोमें नदी आदिके पानीका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पकंसे ही सम्भव है क्योकि वहु स्वभावसे टण्डे पदार्थमे आयी हुई 
गरमी है । जैसे कि मनुष्योकी भीड़ होनेसे कमरेमें होनेवारी गरमी । यह गरमी जलका स्वाभाविक 
धमं नहीं हो सकती क्योकि वैरोषिक आदिने स्व्यं ही जलको स्वभावसे ठ्ण्डा मानारहै। कहा भी 
है-“जलमें ठण्डा ही स्पशं है" । इसी तरह जब खूब जमकर ठण्ड पड़ रही हो, कुहरा आकाशको 
आच्छादित कर रहा हो तब टहलते हृए प्रातःकाल नदी आदिके पच्छिम किनारेपर पहंचिए । वहां 
से जब आप नदी आदिकी शोभा देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमे-से भाषे उसी तरह निकल रहो 
है जसे किसी चूल्हेपर रखी हुई बटलोर्ईसे 1 यहु भाप भी जीवहेतुक ही है 1 प्रयोग--शीतकालमें 
नदी आदिसे निकलनेवाङी भाप गरम वस्तुके सम्पकंसे उत्पन्न होती है, क्योकि वहु भाप है । जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोमें किसी मनुष्यको ठण्डे पानीसे ही स्नान क्ररानेपर उसके शरीरसे निकलनेवाली 
भाप उसके गरम शरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी तरह नदी आदिकी भापमें भी कोई- 
न-कोई गरम चीजका सम्बन्ध अवद्य ही है । उक्त दोनों अनुमानोमें जलको गरमी तथा उससे 
निकलनेवाटी भापमे उष्ण स्पदांवाली वस्तुके सम्बन्धको कारण बताया गया है । यह्‌ उष्ण स्प 
वालो वस्तु यदि कोई हो सकती है तो वह्‌ है पानीमें रहनेवाला तैजस शरोरसे युक्त आत्मा । 
क्योकि जल आदिमे गरम खानेवाला या भाप निकलनेमे कारण अन्य कोई पदाथंहोही नहीं 
सकता 1 अतः इन अनुमानोसे पानीकी सजीवता बडी सरल तासे समन्नमे आ जाती है 
§ १४६. क्ंका-कूडे-कचरेके धूरेसे भी ठण्डके दिनोमे भाप निकलती हुई दिखाई देती है 
तथा उस धूरेके भीतर गरमी भी काफी रहती है, परन्तु वहाँ कोई भी उष्णस्परशंवाखी वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्तसे गर्मी या भाप का उत्पन्न होना समन्नमे आये । इसी तरह जखकी गरमी ओौर 


१. -इचात्र शीत-म० ₹ । २. स्पर्शवतत्वात्‌ भ० २। ३. -“अप्सु शीतता” -बैशे° सू० २।२।५ । 
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` ~ काऽ ४९. § १४८ | जेनमतम्‌। | २४१ 


हेत्वोग्यभिचारः शङ्कयः, तयोरप्यवकरमध्योत्पन्नम्रतजीवहारीरनिमित्तत्वाभ्युपगमात्‌ \ | 

§ १४७. ननु भृतजीवानां शरीराणि कथमुष्णस्पहोवाष्ययोनिमित्तोभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथाग्निदग्धपाषाणखण्डिकासु ` जलप्रक्षेपे विध्यातादप्यग्नेरुष्णस्पशंवाष्पौ भवेतां तथा श्ीतसंयोगें 
सत्यप्यत्रापीति । एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्पशंयोनिमित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ । 
इत्थमेव च शीतकाले पवंतनितम्बस्य निकटे वुक्तादीनामधस्ताच्च य ऊमा सवेद्यते, सोऽपि मनुष्य- 
वपुरूष्मवज्जीवहतुरेवावगन्तव्यः । एवं ग्रीष्मकाले बाह्यतापेन तेजसशरीररूपागनेमन्दीभवनात्‌ 


` जलादिषु यः शीतटस्पद्लः, सोऽपि भानुषशरीरशीतलस्पशंवज्जीवहेतुकोऽम्युपगमनीयः, तत एवं 


विधलक्षणभाक्त्वाज्जीवा भवन्त्यप्कायाः । | | 

§ १४८. यथा रात्रौ खद्योतकस्य देहपरिणामो जीवप्रथोगनिवृंत्तशक्तिराविश्चकास्ति, एव- 
मद्धारादीनामपि ‡ प्रतिविरिण्टप्रकादादिशक्तिरनुमीयते जीवश्रयोगविशेषाविर्भावितेति। यथाथा 
ज्वरोष्मा जीवप्रयोगं नातिवतंते, एषवोपमाग्नेयजन्तुनाम्‌ । न च मृता ज्वरिणः कचिदुपलस्यन्ते, 
एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यामग्ेः सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगश्चात्र-आत्मसंयोगाविभूतोऽद्खगरादीनां प्रकाश्च- - 


च ~~~ ~ ~ ~~ 


जनि 


भाप भी अकारण ही होगी उनमें पानीके तैजस शरीरवाङे आत्माको निमित्त क्यो माना जाय ? 


 समाधान-उस रेमे पैदा होकर मरनेवाले जीवोके मृतशरीर ही घृरेकी गरमी तथा भाप- 
मेकारणहं। | 
९ १४७. शंका- यह तो एक अजीब ही बात आपने कही । कहीं मृत शरीर भी गरमी 
तथा भापमें कारण हो सक्ते है ? 
समाधान-जंसे आगमे तपाये गये पत्थर या ईटके टुकडोपर पानी डालनेसे गरमी तथा 
भाप निकश्ती है उसी तरह टठण्डकके समय धूरेसे भौ गरमी ओर भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है । अतः भाप तथा गरमीमें यथासम्भव कीं सचेतन गरम पदाथं ओर कहीं अचेतन गरम पदार्थं ` 
कारण होते हैँ । इसी तरह जब अच्छी कड़केकी सरद पड़ रही हो पवंतकी गुफाजोके पास तथा 
वेड आदिक नीचे भी गरमी मालूम होती है । यह गरमी भी मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
किसी तैजसश्रीरवाङे जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिस तरह गरमीके दिनों बाह्रकी 
गरमीके कारण शरीरके भीतरकीो तैजसशरीर रूपी अग्नि मन्द ॒पड़ जाती है उसी तरह बाहरकी 
तौत्र गरमीके कारण नदीका जरु भीटण्डा हो जाताहै। गरमीके दिनम होनेवारी यह ठण्डक' 
भी जीव हेतुक ही माननी चाहिए जेसे कि मनुष्यके शरीरके भीतरकी ठण्डक । इस तरह अनेक 
अनुमानोसे जलमें जीवकी सिद्धि कौ जाती है अतः जलको सजीव मानना युक्ति तथा अनुभवसे 


प्रसिद्ध हे । | 

§ १४८. रात्रिमें जुगुनू अपने शरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता दै, प्रकाश देता है । 
यह्‌ प्रकाश जीवकी शक्तिका प्रत्यक्ष फल है, इसी तरह आगके अंगार आदिमे भिन्न-भिन्न प्रकार 
करी प्रकाश-शक्तियां प.यी जातो हैँ, इनसे भी उनमें रहनेवारे जीवका अनुमान होता है; क्योकि ये 
ग्रकाश शक्तियां जीवके संयोगके बिना नहीं हो सकतीं । जिस तरह बुखार आने जीवित शरीरका 
अंगारकी तरह गरम हो जाना जीवके संयोगका एक खास चिह्न है उसी तरह्‌- अग्निक गरमी 
भी जोवके संयोगके बिना नहीं हो सकती अतः वह्‌ भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमें प्रधान हेतु 
है 1 क्याकभी मुरदेको भी बुखारका आना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यतिरेकसे अग्निकी 
श्रमी ही अग्नि जीवोका अनुमान कराती है 1 प्रयोग-आगके अंगार आदिमे पाया जानेवाला 


कनः 


१. जलप्रक्षेपविध्यातास्वप्यम्ने-भ० २ । २. -तलः स्पर्शः भ० । ३. एवं लक्षण~-म० २। 
४, -पि विशि-म० २। 
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परिणामः, शरीरस्थत्वात्‌, खयोतदेहपरिणामवत्‌ । तथा आत्मसंयोगपुवंकोऽङ्कारादीनासूष्मा, 
हारीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्मवत्‌ । न चादित्यादिभिरनेकान्तः, सर्वेषामुष्णस्पशंस्यात्मसंयोगपूवंकत्वात्‌ ! 
१तंथा सचेतनं तेजः, यथायोग्याहारोपादानेन वुद्धचयादिविकारोपलस्भात्‌, पुरुषवयपुवंत्‌ \ एवमादि- 
लक्षणेराग्नेयजन्तवोऽवसेयाः \ | 

§ १४९. यथा देवस्य स्वशक्तिप्रभावान्मनुष्याणां चाञ्जनविद्यामन्त्ररन्तर्धाने शरीरं 
चक्षुषानुपलम्यमानमपि विद्यमानं चेतनावच्चाध्यवसीयते, एवं वायावपि चक्षुर्ग्राह्यं रूपं न भवति, 
सृक्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव वर््भिदश्धपाषाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिव वा । प्रयोगश्चायम्‌-- 
चेतनावान्‌ वायुः, अपरप्रेरिततिर्रांनियमितदिग्गतिमत्त्वात्‌, गवाश्वादिवत्‌ ! ति्यंगेव गमननियमाद- 
` नियमितविहेषणोपादानान्च परमाणुना न व्यभिचारः, तस्य नियमितगतिमत्त्वात्‌, ““जीवपुद्गल- 
योरनुश्वेणिः'" इति वचनात्‌ \ एवं .वायुरशस्त्रोपहत्धेतनावानवगन्तव्यः । 

इ १५०. बकुलालोकचम्पकाद्यनेकविधवनस्पतीनामेतानि शरीराणि न जीवव्यापारमन्तरेण 


प्रकाश आत्माके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्योकि वह शरीरम रहनेवाला प्रका टै जसे कि 
जुगुनूके चमकदार शरीरमें पाया जानेवाला प्रकाश । अंगार आदिकी गरमी आत्माके संयोगसे 
उत्पन्न हुई है, क्योकि वह्‌ शरीरम पायी जानेवाली गरमी है जंसे ज्वर चदनेपर बदनेवाी शरीर 


को गरमी 1 सूयं आदिकी गरमी तथा प्रकाश भी सूयं जीवके संयोगसे ही होता है अतः हमारे . 


हेतु निर्बाध है, उनमें कोई व्यभिचार नहीं है । तथा, अग्नि सचेतन है, क्योकि वह्‌ यथायोग्य 
ईधन आदिके मिलने या न मिलनेपर बढ़ती ओौर घटती है 1 जसे कि मनुष्यका शरीर आहारादिके 
मिलनेपर बने रुगता है तथा दाना पानीं न मिले तो दुबला हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह्‌ इधन डाक्ए अग्नि धधककर जर उटठेगी; 
ईधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे बुज्लने रगेगो, अतः अग्निको भी सचेतन मानना चादिएु 1 इत्यादि 
अनेक हेतुओंसे अग्नि जीवोकी सिद्ध कर ठेनी चाहिए 1 

६ १४९. जिस प्रकारं देवोका शरीर अपनी स्वाभाविक राक्तिके कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थूल शरीरको 
अन्तहित-न दिखाई देने खायक बना रेते हँ उसी तस्हु वायु भौ यद्यपि अखिसे नहीं दिखाई 
देती फिर भी देव या योगियोके शरी रकी तरह वह्‌ सचेतन है । वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन है 
कि उसमें रहनेवाला रूप आंखोसे नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पत्थर- 
मे आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हँ फिर भी सूष्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह वायुका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दुष्टिगोचर नहीं होता 1 प्रयोग--वायु सचेतन है 
वर्योकि वह स्वभावसे तिरछा चरती है । उसकी गतिका कोई नियम नहीं है कि वह्‌ अमुक दिशा 
को ही चले 1 जब तक कोई दूसरा प्रेरणा नहीं करता तक तक वायु स्वभावतः तिरी ही बहती 
है। जैसे कि बिना हकि स्वभावसे यहां वहा विचरनेवाले गाय घोड़ा आदि पशु 1 “जीव ओर 
पुदगर दोनों ही अनुश्रेणि-आकाशके प्रदेशोकी रचनाके अनुसार सीधी गति करने हैँ" एसा 
कथन होनेसे परमाणुकी गत्तिका नियम मौजूद है वह्‌ वायुकी तरह अनियत--जहां चाहे वहं , 
गति करनेवाला नहीं है ओर न वह तिरछा ही जा सकता है अतः हेतु परमाणु व्यभिचारी नहीं 
है 1 अतः इस हेषुसे वायुमें सजीवता सिद्ध हो हौ जाती है 1 इसी तरह शस्त्र या बीजना ( पखा ) 
आदित आधात न पाये हुए वायुको सचेतन समञ्च लेना चाहिए । 

§ १५०. जिस तरह मनुष्यके शरीरम बचपन जवानी बुढापा आदि परिणमन होनेसे उसे 


१. यथा म०२। २. तिर्यग्‌ नियमित~म० २। ३. -णीति म० २। 





~ का० ४९. § १५० ] जंनमतम्‌ २४३ 


मनुष्यशरीरसभानघमेभाच्जि भवन्ति । तथाहि-यथा पुरुषशरीरं बालकुमारयुववृद्धतापरिणाम- 
विश्ेषवतत्वाच्चेतनावदधिष्ठितं `प्रस्पष्टचेतनाकमुपलभ्यते तथेदं `वनस्पतिशशरीरमपि, यतो जातः 
केतकतरर्बालको युवा बृदढधश्च संवृत्त इति, अतः पुरुषशरीरतुल्यत्वात्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति । तथा 
ययेदं मनुष्यज्ञरीरमनवरतं बालकुमारयुवाद्यवस्थाविरेषेः प्रतिनियतं वधते, तथेदमपि वनस्पति- 
शरीरमङकूरकिसलयन्ञाखाप्रश्ाखादिभिविहेषेः प्रतिनियतं वधंत इति! तथा यथा मनुष्यशरीरं ज्ञाने- 
नानुगतं एवं वनस्पतिह्णरीरमपि, यतः शमीप्र पुश्नाटसिद्धे (द) सरकासुन्दकबन्बलागस्त्यामलकीक- 
डिप्रभृतीनां स्वापविबोधतस्तदावः। तथाधोनिखातद्रविणराशेः स्वप्ररोहेणावेष्टनम्‌ ॥ तथा वटपिष्पल- 
निम्बादीनां प्रावृडजलधरनिनादक्षिरिरवायुसंस्पर्शाङ्ङुरो ददः । तथा सत्तकामिनीसनुपुरसुकुमार- 
चरणताडनादश्ोकतरोः पल्लवकुयुमोद्धेदः । तथा युवत्यालिङ्खनात्‌ पनसस्य । तथा सुरभिसुरा- 
गण्ड्षसेकाद्बकूकस्य । तथा सुरभिनिमंलजलसेकाच्चस्पकस्थ । तथा कटाक्षवीक्षणात्तिरकस्य । 
तथा पच्चमस्वरोदगाराच्छिरीषस्य विरहकस्य च पुष्पविकिरणम्‌ । तथा पद्यादीनां प्रातविकसनं, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च संध््रायां; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये । तथासन्नमेघप्रवष्टौ ` शम्या अवक्ष- 


सजीव मानते ह उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमन वृक्ष 
आदि वनस्पतियोमें पाये जाते है 1 यहु केतको पौधा लगा, बढ़ा, जवान हुञा तथा बृढ़ा हुञा' ये 
सब व्यवहार वनस्पति्योमें बराबर किये जाते हैँ अतः मनुष्य शरीरकी तरह इसे भी सचेतन मानना 
चाहिए; क्योकि विना चेतन अधिष्ठताके शरीरमें यहं नियत-सिलसिलेवार १ हो 
सकता । जिस तरह मनुष्यका शरीर दूजके चांदकी तरह दिन प्रतिदिन बालकसे किशोर ओर 
किशोरसे जवानीकी बहार केता है, तथा जवानसे बढ़ा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोमें भी अंकुर निकलना, छोटी-छोटी कोपलोका लहरहाना, डालियोका फूटना, 
फूल तथा फलोका लगना आदि अनेकों क्रमिक परिणमन पाये जाते है ओर इन्दं सिलसिलेवार 
परिणमनोंसे वनस्पतियां एक महान्‌ वृक्षकी शकले आ -जाती हँ । जिस तरह मनुष्यके शरीरम 
हेयोपादेयका परिज्ञान रहता है, आंखमें धूर आते ही वह्‌ स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा साप 
आदिसे स्वभावतः बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतियोमें भी भले-बुरेका ज्ञान पाया 
ज।तारै। देखो, शमी, प्रपुन्नाट, सिद्ध (ऋद्धि), सरका ( हिगुपत्री ) सुन्दक (?) बन्बूल, 
अगस्त्य, आमरुकी, इमखी आदि वनस्पतियां सोती है ओर समयपर जाग जातो हे 1 कु जमीनमें 
गड़ हृए धनको अपनी जडोमे क्पेट कती हँ ओर इस तरह उस धनसे अपनापा जोड़ती ह । जब 
बरसात आती है, उण्डी-खण्डी हवा बहने लगती है ओर बादर जोर-जोरसे गरजने लगते हैँ तब - 
बड़ पीपर तथ नीम आदिक पेम अपने आप अंकुर फूटने र्गते है । अशोक वृक्षकी रसिकता 
तो अपूर्वंहीहै, उसे तो जब सुन्दर मत्त युवती पैरमें बिच्कृए पहिनकर धीरेसे प्रेमपू्वंक अपने 
चरणोसे ताडती है तभी वे हजरत सिहिरकर फूल उठते है, उनमें नयी नप कोपर खहलहा आती ` 
है 1 पनस--कटहलका पेड तो स्त्रीका आकिगन करके फलता फलता है 1 बकल वृक्षपर जब कोई 
सुन्दरी सुगन्धित सुराक। कुल्ला करे तब उसमे पत्ते ओर फूल-लगते हैँ । चम्पाके किए सुगन्धित 
निर्मल जलसे सींचिए तवः वह पलेगा । तिक वृक्ष सुन्द रीकी एक तिरछी चितवनसे ही अपना 
हृदय उंडेरू देत है उसमे एक तिरछो चितवनसे ही पत्ते ओर फूल कग जतेहै1 पंचम स्वरसे 
शिरीष ओर विरहक वृक्षके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने पूलोको लड़ा देगे । सूर्यका 

उदय होते हो प्रातः कमर खिर जाते हैँ । घोषातकी आदिके फूल सायका खिरते हं । कुमुद 
१. प्रशस्तस्पष्ट-भ० २। २. ररीरं यतो म० १, प° १ प० २, आ०)क० । ३. प्रपुनाट, प्रपुनाद, 
्रपुनड, प्रपुनाट, प्रपुनाड, प्रपुनार--इत्यपि पाठान्तराणि कोषेषु आयुर्वेदग्रन्धेषु च । (8598, ¶ 08. ; 
(2५18 ^1८1६. ४. प्रभृतिवनस्पतीनां म० २। 
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रणम्‌ । तथा वल्लीनां वृत््याद्या्रयोपस्ंणम्‌ । तथा छज्जादुप्रभृतीनां हस्तादिसंस्पर्शात्पत्र- 


संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलम्यते। अथवा सवंबनस्पतेविशिषटतष्वेव फलप्रदानं, न चेवदनन्तरा- 


भिहितं तरूसंबन्धक्रिथाजाल ज्ञानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्धं चेतनावतत्वं वनस्पतेरिति । 


$ १५१. तथा यथा मनुष्यक्ारीरं हस्तादिच्छिच्नं शुष्यति, तथा तर्शरीरमपि पल्लवफल- 
कुसुमादिच्छिन्नं विशोषभुपगच्छददृष्टम्‌ । न चाचेतनानामयं धमं इति । तथा यथा मनुष्यशरीरं 
स्तनक्षोरब्यञ्ञनौदनाद्याहाराभ्वहारादाहारक; एवं वनस्पतिन्ञरीरमपि भूजलाद्याहाराभ्यवहारादा- 
हारकम्‌ । न चेतदाहारकत्वमचेतना नां दृष्टम्‌ । -अतस्तत्सावात्सचेतनत्वमिति । 

$ १५२. तथा यथा मनुष्यशरीरं नियतायुष्कं तथा वनस्पतिशरीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि-अस्थ दशवषंसहसराण्युत्कृष्टमायुः ! तथा यथा मनृुष्यज्ञरीरमिष्टानिष्टाहारादिप्राप्त्या 
वद्धिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिशरीरमपि । तथा यथा मनृुष्यद्रीरस्य "तत्तद्रोगपंपकद्रगपाण्डुत्वो- 
दरवृदिश्ोफङरदात्वाङ्गुलिनासिकानिम्नीभवनविगलनादि तथा वनस्पतिह्ारीरस्यापि तथाविधरो- 
गोद्धुवात्पुष्पफलपत्रत्वगाद्यन्यथाभवनपतनादि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्यौषधप्रयोगाद्‌ दिहानिक्षत- 
भुग्नसंरोहृणानि; तथा वनस्पतिह्रीरस्थापि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्य रसायनस्नेहाद्युपयोगादि- 


रात्निमें चन्द्रका उदय होनेपर विकसित होत्रा है। मेघकी वृष्टिका अवसर आतेही डमीवृक्ष 
डने कगता है । कतां योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चढ़ जाती हँ । लजवन्ती आदि हाथकी 
अंगुलो दिखाते ही लजाकर मुरञ्ञा जाती ह; उनके पत्ते संकुच जाते हँ । ये सब विशिष्ट क्रियाँ 
वनस्पतिमें चंतस्यका स्पष्ट अनुमान कराती हँ । सभी वनस्पति्याँ अपनी अपनो ऋतुमे ही फल 
देती ह । यह सब वनस्पत्तियोका विचित्र खेल ज्ञानके बिना नहीं हो सक्ता 1 अतः वनस्पतिमें 
चैतन्य मानना चाहिए ॥ | - 

§ १५१. देखो, यदि आदमीका हाथ कट जायतो उसकासारा शरीर दुःखी होकर 
म्छान हो जाता है उपरी प्रकार पत्ते फर या फरोके टूटनेसे वृक्षमे भी म्लानता--मुरस्चाना देखा .. 
जाता है 1 यदि वृक्ष अचेतन हते; तो उनमें यह सब मुरञ्चाना, जाना या फूलना फलना नहीं हो 
सकता था । जिस प्रकार मनुष्यका शरीर माका दूध, शाक, भात आदिका आहार करता उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिट पानी आदिको ग्रहण कर पृष्ट होता है । अचेतन तो भोजन-- 
पोषक वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता । अतः वनस्पतिका मनुष्य शरीरके समान आहार पाकर 
ष्ट होना उसकी सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण है । 

§ १५२. जिस तरह मनुष्यके शरीरकौ आयु-उमर निरदिचत है, उमर पुरी होनेपर 
वह निर्जीव हो जाता है उसो तरह वृक्ष भी अपनी उमर पूरी होने पर उखड जाते हैँ । वृक्ष 
अधिकसे अधिक दश हजार वषं तक ठह्रते हँ । जिस प्रकार इष्ट--अनुक्ल भोजन मिलनेसे 
मनुष्यके शरीरमें ताजगी तथा बाढ़ देखी जातौ है ओर प्रतिकूल भोजन मिलनेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षीण हो जाता है उसी तरह वनस्पतिमे भी अनुकर खाद पानी मिलनेसे बाढ 
एवं प्रतिकूल खाद आदि मिलनेसे म्छानता तथा क्षय देखा जाता है 1 जिस प्रकार मनुष्यके 
शरीरम अनेक पाण्डु जरोदर आदि रोग हो जानेपर पीकापन, पेटका फर जाना, सूजन, दुबंरुता, 
अंगुली नाक आदिका टेढ़ा हो जाना तथा गकर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते हैँ 


उसी तरह वनस्पतियोमे भी रोग हो जनेपर पूर फल पत्ते छार आदिका पीला पड़ जाना, क्चड्‌ 
जाना आदि विकार बराबर होते हँ । जिस प्रकार ओषधि सेवनसे मनुष्यका शरीर नीरोग होकर 


१. विशेषमुप-म० २, क० । २. हाराम्यवहारकं म० २। ३. अतस्तदधावात्‌ भ० १, म० २, प० 9, 
प* २। ४, तत्तद्रोगपांडत्वो-म० २। 
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शिष्टकान्तिरसबलोपचयादि तथा वनस्तिक्ञरीरस्यापि विशिष्टष्टनभोजलादिसेकाद्ििष्टरसवीयं- 
स्निग्धत्वादि ! तथा यथा स्त्रीहारीरस्य तथाविधरौहूवपुरणात्पुत्राविप्रसवनं तथा वनस्पतिन्लरीर- 
स्यापि तत्पुरणात्पुष्पफलादिप्रसवनमित्यादि । 

§ १५३. तथा च प्रयोगः-- वनस्पतयः सचेतना बालकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतवुद्धि- 
स्वापप्रबोधस्पर्गादिहेतुकोल्लाससंकोचाश्रयोपसपंणादिविहिष्टानेकक्रिया--छिन्नावयवस्लानि-प्रति- 
नियतप्रदेशाहा रग्रहण ~ वक्षायुवेदाभिहितायुष्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवृदधिहानि - आयुर्वेदोदित- 
तत्तद्रोग-विशिष्टौषधप्रथोगस्तपादितवद्धिहानिक्षतमभुग्नसंरोहण- प्रतिनियतविचिष्टररीररसवीयंस्नि- 
ग्धत्वरूक्षत्व- विशिश्रदोहदादिमत्वान्यथानुपपत्तेः विशिष्ठस्त्रीशरीरवत्‌ । अथवैते हेतवः प्रत्येकं 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अयं वा संगृहीतोक्ताथंः प्रयोगः--सचेतना -वनस्पतयो, जन्मजरामरण- 


बढने लगता है उसके घाव आदि मरहम पटी करनेसे भर जाते हँ, हड़ी टूट जानेपर भो उसमे-से 
नये अंकूर निकलकर वह फिरसे जुड़ जाती है,जो हाथ-पैरटेढे हो जाते हवे सीधेहौ जाते है 
उसी तरह वनस्पतिमें भी ओषयिका सींचना या लेप करनेसे उसको म्लानता दूर हो जाती है वह्‌ 
अपनो प्रकेत दशमे आकर हरी-भरी हो फलने फूलने लगती है । जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिकं पदा्थोकि खानेसे मनुष्यका शरीर गुखाबकी ततरह्‌ खार होकर 
चमकने कगता है वह अत्यन्त ताकतवर तथा रसीखा बन जाता है उसी तरह वनस्पतिरयां भी 
समयपर हई अच्छी बरसातसे तथा अनुकूल खाद-पानी आदिके मिलनेसे खूब हरी-मरी हो 
स्वादु ओर पृष्ट फलोसे ल्द जाती हैँ । उनके सुहावने ओर भावने फलोको देखकर जीभमें 
पानी आ जाता है । जिस तरह गभिणी स्त्रीके दोहुले--इच्छाओंकी पूति करनेसे सृन्दर शक्तिशाली 
पुत्रका जन्म होता है उसी तरह बकुल आदि वनस्पतियोके सुन्दरीके पैरसे ताडित होना आदि 
दोहलोंको पुरा करते ही उनमें फल फल आदि हरभराकर कग आते ह 1. इस तरह ॒मनुष्योके 
दारीर तथा वनस्पतियोकी समानताका कहाँ तक वणन करे ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियाँ हम लोगोंके शरीरकी तरह सचेतन हँ । 

९ १५३. इस विचेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हँ कि- वनस्पति्यां सचेतन 
है, क्योकि वे अक्रूर पौधे तथा वृक्षके रूपमे बचपन जवानी आदिको पाती है, खाद पानी मिलनेसे 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटी छोटी डाकियां फूटना आदि रूपसे क्रमशः सिलसिकेवार 
वद्धि होती है, वे सोती है, जागती है, छ्‌ जानेसे लजाकर मुरज्ञा जातौ है, सृन्दरीके पाद प्रहार 
आदिसे फूलती है, कताएं आश्रयको पा कर उससे कपट जातौ है, उनको टहनौ पत्तं आदि 
तोडनेसे वे कुम्दलाने लगती ह, वे जडोके द्वारा खाद-पानी रूप आहारको ग्रहण करतो है, वृक्षोके 
वैद्यकं शास्त्रके अनुकल खाद पानीसे उनकी आयुकी वद्धि तथा प्रतिकूल खाद पानसे आयुका 


हास बताया गया है, वृक्षायुर्वेदमें वनस्पतियोके अनेक रोगोका वणन किया गया है, ओर विशेष 


आौषधियोके सींचने या केष करनेसे उनके काटे हुए अवयवोकौ पूति आदि देखी जात है, ओौषधि 
प्रयोगसे उनके रोग नष्ट हो जाते है, पोषक खाद मिलनेसे उनमें स्वादु तथा पुष्ट फर लगते है, 
तथा बकुल आदि वृक्ोंको विचित्र-विचित्र दोहले होते हैँ । इन सब कारणोमे वनस्पतिमे चेतनता 
सिद्ध होती है । जसे किसी स्त्रीके शरीरमे उपरोक्त सब बाते देखकर उसकी सजीवता निदिचत 
होती है उसी तरह वनस्पतिमें भी इन सब हैतुओसे चेतनाका निविवाद निश्चय हौ जाता है । 
इन हेतुओंका प्रयोग तत्तत्‌ अशोको पश्च बनाकर करना चाहिए । हम अब इन सब हैतुओंका 
संक्षिप्त रूपसे एक ही हेतुमे समावेश करके प्रयोग करते है--वनस्पतिर्यां सजीव है, क्योकि उनमें 
जन्म बुढापा मरण तथा रोग आदि होते हैँ। किसी स्त्रीके शरीरमे जन्मादि देखकर उसकी 


१, विरिषटटनभो-म० २। 
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रोगादीनां समुदितानां सद्भावात्‌, सस्त्रीवत्‌ । 

$.१५४. अत्र समुदितानां जन्मादीनां ग्रहणात्‌ जातं तहधि' इत्यादिग्यपदेशादशंनाहध्यादि- 
भिरचेतनेनं व्यभिचारः शङ्धयः । 

§ १५५. तदेवं पुथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ । आप्रवचनादा सवेषां सात्मकत्वसिद्धिः । 

 § १५६. द्रीन्दियादिषु च कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यजलचरस्थलचरखचरपश्वादिषु न 
केषांचित्सात्मकत्वे विगानमिति । ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमभिधोयते । 

§ १५७. ` इन्तरियेम्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्द्रियन्युपरमेऽपि तदुपलब्धार्थानुस्मरणात्‌ 
प्रयोगोऽत्र-इह यो यदूपरमे यदुषलब्धानामर्थानामनुस्मर्ता स तेभ्यो व्यतिरिक्तः, यथा गवाक्षेरूपल- 
न्धानामर्थानां गवोक्षोपरमेऽपिः देवदत्तः । अनुस्मरति चायमात्मान्धबधिरत्वादिकालेऽपीन्द्रियोप- 
लब्धानर्थान्‌ अतः स तेम्योऽर्थान्तरमिति । 

§ १५८. अथवेन्दियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्द्रियव्यापृतावपि कदाचिदनुपयुक्तावस्थायां 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है उसी तरह वनस्पतिं भी जन्म, जीणंता, उखडना, 
म्लान होना आदि अवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती ह । 
| § १५४. शेंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह्‌ तो अचेतन है अतः उत्पन्न होनेके 
कारण ही किसीको चेतन केसे कहा जा सकताहै ? 


समाधान--हमने केवर उत्पन्न होनेको ही सचेतनतामे हेतु नहीं बताया है क्न्तुजो ` 


उन्न होकर बढता है, बढा होता है, रोगी होता है तथा अन्तमें मरता दै इस जन्म जरा रोग 
ओर मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हेतुं रूपमे उपस्थित किया है । दही आदि अचेतन पदार्थं 
 कारणोंसे उत्पन्न तो हौ सकते हँ पर उनमें सिकसिलेवार बुढ़ापा आदि अवस्थां तो हुरगिज नहीं 
` पायी जातीं । अतः दही आदिसे व्यभिचार देना नासमन्षीकी ही बात है, 


४ क 


१ १५५. इस तरह पृथिवी जल अग्नि वायु ओर वनस्पति सभीमे चेतनत सिद्धहो जाती . 


है । अथवा वीतरागी सर्वज्ञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध ` 


होहीजातेदहं। | 

§ १५६. कीडे, चींटिर्या, भौरा, मचुष्य, जलचर-मछखी आदि, थल्चवर-हाथी घोडा 
आदि, खचर-चिडिया आदि पक्षी इन सब द्रीन््रिय आदिको चेतन माननेमे तो किसीको विवाद 
नहीं है । ये कीडे मकोडे आदि तो निविवाद रूपसे जीव माने जाते ह, इनको सजीवता प्रत्यक्षसे 
ही सिद्ध है। परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वेस्तुमे भी विवाद करते है उनके 
अनुश्रहके किए कुछ युक्तियां देते ह- 

§ १५८७. आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनके दारा 
जाने गये पदार्थोका भलो भति स्मरण होता है! जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वहु उनसे भिन्न है, जसे किं मकानकी खिडकियोके नष्ट हो जानेपर 
भी उन विडकियोके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने ओर कानके तड़क जानेसे अन्धा ओर बहुरा देवदत्त भी देखे ओर 
सुने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आंख ओर कान आदि इन्द्रियोसे अपनी पुथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है । यदि इन्द्रिय हौ आत्मा हो तो इन्द्रियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 
होने चाहिए । | | 

§ १५८. अथवा आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि आंख कान आदिके खुले रहनेपर भो 

१. सस्त्रीवत्‌' नास्ति म० १, म० २, प० १,प०२। २. ग्राहकाणां ज्ञातं तद्वृद्धीत्यादि ग्यपदेश- 
दराना~-म० २। ३. -पि ( तदनुस्मर्ता ) दे~म० २। 


ए) 
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वस्त्वनुपलस्भात्‌ । प्रयोगश्चात्र--इन्द्रियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, तद्र्ापारेऽप्यर्थानुपलम्भात्‌ । इह 
यो यद्वचापारेऽपि यैरुपलभ्थानर्थान्नोपल्मते स तेभ्यो भिन्नो दृष्टः, यथास्यगितगवाक्षो ऽप्यन्यमनस्क- 
तयानुपयुक्तोऽपर्यस्तेभ्यो देवदत्त इति ! ` ` | . 

§ १५९. अथवेदमनुमानम्‌-समस्तीन्द्रियेभ्यो भिल्ल जीवोऽन्येनोपलभ्यान्येन विकार- 
ग्रहणात्‌ । इह योऽन्येनोपलभ्यान्येन विकारं प्रतिपद्यते स॒ तस्माद्धत्नो दृष्टः, यथा प्रवरप्रासादो- 
परिपुवंवातायनेन रमणीमवलोक्यापरवातायनेन -समायातायास्तस्थाः करादिना कूचस्पर्शादि- 
विकारभुपदशंयन्देवदत्तः । तथा चायमात्मा चक्षुषाम्लोकामदनन्तं दृष्ट वा रसनेन हल्लासलाला- 
लवणादिकं विकारं प्रतिपद्यते । तस्मात्तयोः ( ताभ्यां ) भित इति । | 

§ १६०. अथवेन्दरियेभ्थो व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोपलमभ्यान्येन ग्रहणात्‌ । इह यो घटादिक- 

` मन्येनोपरभ्यान्येन गृह्णति स ताभ्यां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पुवंवातायनेन घटमुपलभ्यापरवातायनेन 
गृह्छानस्ताभ्यां देवदत्तः ! ग्लाति" च चक्षुषोपरब्धं घटादिकसथं . हस्तादिना “जीवः; ततस्ताम्यां 
भिन्न इति ! 

इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग-चित्त व्यापार- न होनेपर पदार्थोका परिज्ञान नहीं 
होता 1 कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती, पासकी 
बात भी नहीं सुनाई देती । प्रयोग-आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि इन्द्रियोका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपलन्धि नहीं होतो 1 जिस शक्तिके न होनेसे इण्द्रियां पदाथंको नहीं जान 
पातीं वही शक्ति आत्मा है । जिस प्रकार खिड़की खुरी हो, पर जब .देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कुछ विचार करता है तब उसे खिडकीमे-से कुछ भी नहीं दिखाई देता ` उसौ तरह दूसरी ओर 
उपयोग होनेसे आंखें आदि खिडकियां खुली रहनेपर भी जब सामनेको वस्तु नहीं दिखाई .देती, 
पासका मधुर संसीत भी नहीं सुनाई देता तब यह मानना ही होगा कि आंख कानके सिवाय 
` कोई दुसरा जाननेवाला अवर्य है । जिसका ध्यान उस ओर न होनेसे दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया 1 वही ध्यानवाली वस्तु आत्मा है 1 यदि इन्द्रियां ही आत्मा होतीं तो आंख खुरी रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए धा, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था । पर इनकी सावधानी रहनेपर 
भो जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्याचके अभावसे सुनाई ओर दिखाई नहींदिया वही 
आत्मा है । | | | 

§ १५९. अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि वह आंखों आदिसे पदाथंको जानकर स्परांन 

था रसना आदि इन्द्रियोमें विकारको प्राप्त होता है 1 जो किसी अन्य जरियेसे पदा्थंको जानकर अन्य 
जरियेसे विकार प्रदशंन करे वह॒ उन जरियोसे भिन्न होताहै जसे मकान की पूरब को खिडकीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे परिचमका ओर जाता देख पर्चिमकी खिडकीमें जाकर हाथ आदिसे कुच- 
मर्दनको चेष्टा दिखानेवाला देवदत्त । यदि आत्मा इन्द्रिय रूप ही होता तो एक इन्द्रियसे पदा्थंको 
जानकर दूसरी इन्द्रियम विकार नहीं हो सकता था । यह्‌ तो दोनों इन्द्रियोके स्वामोको ही हो सकता 
है । किसीको इमली खाते देखकर हूदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जीभमे पानौ आना इस बातको 
सूचित करता है कि आंख हृदय ओर जीभके ऊपर पूरा-पुरा अधिकार रखनेवाला कोई , नियन्ता 
अवद्य है जो यथेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकारोको दिखाता है । रभणीको ओंखोसे 
देखकर हूदयमें गुदगुदी होना तथा इन्द्रियमें विकार होना आत्माको इन्द्रियोसे भिन्न होकरभी 
उनका अधिष्ठाता म।ने बिना नहीं बन सकता । अतः यह्‌ निरिचत है कि इन सब इन्द्रिय रूपी 
्रोखोसे ययेच्छ देखनेवाला इन सबका स्वामी आत्मा स्वतन्त्र पदाथं है, इन्द्रियां तो उसके ज्ञान 
१. गवाक्षेऽप्यन्य-आ०, क० । २. -यातस्तस्याः भ०२॥ ३. रसने हृल्लास-म० १, म० २, प 
१, प० २। ४. -ति चक्षु~-म० २। ५. जीवस्ताभ्यां ० २। 
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| $ १६१. एवसत्रानेकान्यनुमानानि नेकाश्च युक्तयो विलेषावत्यकटीकादिभ्वः च्वयं कत्तं 
(वक्त)व्यानीति । प्रोक्तं विस्तरेण प्रथमं जीवतच्वम्‌ । 
& १६२. अजीवतत्त्वं व्याचिख्यासुराह--“यश्च तदिपरीतवान्‌' इत्यादि । यश्च तस्माद्ििषरी- 
तानि विशेषणानि विद्यन्ते यस्यासावेतद्विषरीतवान्‌ सोऽजीवः समाख्यातः ¦ “यश्चेतद्रेपरीत्यवान्‌' 
इति पाठे तु यः पुनस्तरमाज्जीवाद परीत्यमन्यथात्वं तदह्ानजीवःः स समास्यातः । अज्ञानादिधर्मभ्यो 
रूपरसगन्धस्पर्ादिस्यो भिन्नाभिन्नो नरामरादिभवान्तराननुयायी ज्ञानावरणादिकमंणामकर््ता 
तत्फलस्य चाभोक्ता जडस्वरूपश्चाजीव इत्यथः । 
 § १६३. स च "धर्माधर्माकाहाकालपुद्‌गलमेदात्‌ पश्चविधोऽभिधीयते । तत्र धर्मो लोकव्यापी 
नित्योऽवस्थितोऽरूपी द्रव्यमस्तिकायोऽसंख्यप्रदेश्ो गत्थुपग्रहकारी च भवति । अत्र नित्यश्शब्देन 
स्वभावादप्रच्युत आख्यायते । अवस्थितशब्देनान्युनाधिक आविभव्यिते । अन्युनाधिकश्चानादिनिधन- 
तेयत्ताम्यां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति । तथा अरूपिग्रहुणादमतं उच्यते । भमतेशच रूपरसगन्धस्पह- 


 आदिके साधन मात्र हैं । 
` § १६० अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि किसी अन्य जरियेसे जानकर किसी 


अन्य जरियेसे हौ वस्तुको ग्रहण करता है । जो घडा आदि पदार्थोको अन्य जरियेसे देखकर किसी 


दूसरे जरियेसे हौ उन्हे उढाता है वह॒ उन जरियोसे भिन्न होता है जैसे पूरबको खिडकीसे धघडेको 


देखकर परिचम वालो खिडकीसे उस घडेको उठाने वाला देवदत्त उन खिडकियोंसे भिन्न है उसो 
तरह आत्मा भी आखसे घट आदिको देखकर हाथोसे उठाता है अतः वह्‌ भी इन आंख ओर हाथ 


आदिसे भिन्न सत्ता रखता है 1 यदि आत्मा आंख रूप हो तब वह्‌ घडेको कंसे उठायगा ? इसी ` 


तरह यदि हाथसूपहीहो तो देखेगा केसे ? अतः दोनों इन्द्रियोसे भिन्न होकर भी इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर यथेच्छ हुक्म चकानेवारा एक आत्मा अवद्य है । जो सभी इन्द्रियोका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा ५येच्छ उपयोग करनेवासा है । 


 §-१६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तियां आत्माको सत्ताको स्पष्ट रूपसे सिद्ध ` 


करती हैः। इन युक्तियोंकी विरोष चर्चा विरोषावर्यक भाष्यक्री टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोसे देख लेनी चाहिए 1 इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाला जीवततत्वका वणंन हुआ । 

§ १६२. अब अजीवतत््वका व्याख्यान करते हुए कहते हैँ कि--' जीवसे उरटे लक्षणोवाला 
भजीव होता हैः. इत्यादि । - जो जीवसे विपरीत लक्षणवाला हो वह अजीव पदाथं है । “एतदै- 
परीत्यवान्‌" यह्‌ पाठ भी कहीं-कहीं मिक्ता है । इसका तात्पयं है-जिसमे जीवसे विपरीतता- 
उलटापन पाया जाये वह्‌ अजीव पदाथं है । तात्पयं यह्‌ है कि जहाँ जीवमें ज्ञान आदि धर्मं पाये 
जाते है वहाँ अजोवमें अन्ञानादि धमं पाये जायेगे । यह्‌ अजीव अज्ञान आदि धमेसि रूप रस, गन्ध 
स्पशं आदि. गुणोसे कथंचिद्‌ भित्र भी है तथा अभिन्न भी, यहु मनुष्य नरक आदि पर्यायोंको 
घारण नहीं करता, न यह्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मोका कर्ता ही है गौर न इसके फलका भोक्ता ही । 
` तात्पर्यं यह्‌ कि अजीव पदां सब रूपसे जड-अचेतन है । | 

§ १६३. अजीव पदा्थ॑के पाच भेद ह--१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति- 
काय, ४ कार, ५ पुद्गलास्तिकाय 1 धमंद्रन्य चरनेवारे जीव जौर षुद्गलोकी गतिमें तटस्थभावसे 
सहायक होता है । यह समस्त खोकमें व्याप्त है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, तथा असंख्यात 
प्रदेशवाखा, अस्तिकाय द्रव्य है। न्त्थिका तात्पयं है स्वभावका नष्ट नहीं हौना । अवस्थितका 
मतलब है इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती, यह्‌ एक ही रहतारहै न तो दोहोता है ओर न श॒न्य ही । 

१. -नि यस्या-म० २।२.--वः समा--म° २, प० १।२. -स्याभोक्ता म० १, मज० २, प० १, 
प० २। ४. पर्माधमंकालाकारपुद्गल-~म० ९ । 
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परिणामवाह्यवत्यंभिधीयते । न खल मृति स्पर्शावयो व्यभिचरन्ति, सहचारित्वात्‌ । थत्र हि रूप- 
परिणामस्तत्र स्वश्ंरसगन्धैरपि भाव्यम्‌ । अतः सहचरमेतच्चतुष्टयमन्ततः परमाणावपि विद्ते}. ` 

§ ९६४. तथा द्रव्यग्रहणाद्गुणपर्यायवान्‌ प्रोच्यते; शुणपयंयवदुद्रव्यम्‌" [त० सु° ५।३८] 
इति वचनात्‌ । | ` 

` § १६५. तथास्तयः- प्रदेशाः प्रकृष्टा देशाः प्रदेशा निविभागानि खण्डानीत्यथंः। तेषं 

कायः सभुदायः कथ्यते । | 

§ १६६. तथा लोकव्यापोति वचनेनासंख्यप्रदेहं इति वचनेन च लोकाकाशप्रदेकाप्रमाणभ्रदेको 
निदिदयते । तथा स्वत एव गतिपरिणतानां जीवयपुद्ग गनामुपकारकरोऽेक्षाकारणमित्यथः. । 

§ १६७. कारणं हि त्रिविघमुच्यते, यधा घटस्य भृत्परिणामिकारणम्‌, दण्डादयो ग्राहका्च 
निमित्तकारणम्‌, कुम्भकारो निवंतंकं कारणम्‌ । तदुक्तम्‌- | 

“निवंतेकं निमित्तं परिणामी" च त्रिघेष्यते हतुः । 
कुम्भस्य कुम्भकारो, धर्ता मृच्चेति समसंख्यम्‌ ।॥ १ 11" 








यह अनादि अनन्त है कभी भी अपने द्रव्यपनेको नहीं छोड सकता । अरूपीका अथं है अमूतं, 
रूपादिसे रहित निराकार । रूप रस गन्ध तथा स्पशं जिसमे पाये जायं उसे मृतं कहते है ` ओर 
जिसमें रूपादि न हों वहु अमूतं कहलाता है 1 स्पशं आदिवाली त्रस्तु किसी न किसी मूति--राक्छ 
मेँ रहेगी ही 1 तात्पयं यह कि रूप रस आदि तथा मूतिकाः सहचारी सम्बन्ध है 1 दोनों एकः साथ 
रहते हैँ । ये रूप आदि भी नियत सह चारी हँ जहाँ एक होगा -वर्हाँ दूसरा अवद्य होगा 1 जहां रूप 
होगा वहाँ स्पशं रस गन्ध भी अवद्यही होगे । यह तो हौ सकता है किं कहीं कोई मुण अनुद्भूत 
रहे ओर कहीं उद्भूत । पर सत्ता सबकी सब पुद्गलोमें पायी जाती है । ये रूपादि चारो गुण पर- 
माणुसे केकर स्कन्ध पयंन्त सभी मृतं पदार्थो मे पाये जाते 1 _ . 
॥ § १६४. द्रव्य कहनेका मतकब है कि-धर्ममें गुण तथा पययिं पायी जाती है । “गुण ओर 
पर्ययवाला द्रव्य होता है" यह्‌ पूर्वाचाय॑का सिद्धान्त वाक्यै! 

§ १६५. अस्तिकायका तात्पयं है-बहु प्रदेशी अस्ति-है काय-जिनके दुक्डे न हो 
सके एेसे अविभागी प्रदेशोक्रा समुदाय जिसमें हों उसे अस्तिकाय--बहु परदेशी--कहते है । 

§ १६६. रोकव्यापी ओर असंख्यात प्रदेशीका मतलब है कि--धर्मद्रव्य खोकाकाराके असं- 
ख्यात प्रदेश वारे सभी प्रदेशो पुरे रूपसे व्याप्त है, इसके भी रोकाकारको तरह असंख्यात प्रदेशः 
ह 1 यह स्वयं गमन करने वाके जीव ओर पुद्गलोकी गतिमे सहायता देता है, उनकी गतिमे 
अपेक्षा कारण है । प्रेरणा करके इनको चराता नहीं है किन्तु यदि ये चरते हैँ तो इनके चलनेमें 
सहकारी होता है । | न 

§ १६७. कारण तीन प्रकारके होते है--१ परिणामिकारण, २ निमित्तकारण, ३. निवतंक 
कारण । जो कारण स्वयं कायंरूपसे परिणमन करे, कायंके जआाकारमें बदल जाय वह परिणामी 
कारण है जैसे कि घडमें मिदी । निमित्त कारण वे हैँ जो स्वयं कायंरूपसे परिणत तो न हो पर कर्ता 
को कायंकी उत्पत्तिमें सहायक हों, जैसे घडेकी उत्पत्तिमें दण्ड चक्र आदि 1 कायंका कर्ता निवंतंक 
कारण होता है जैसे कि घड़ेको उत्पत्तिमें कुम्हार 1 कहा भी है--“निवंतंक, निमित्त ओर परिणामी 
के.मेदसे कारण तीन प्रकारके होते हैँ । घडेकी उत्पत्तिमे कुम्हारं निवंतंक-बनानेवाखा-- कारण है, 
धर्ता-धारण करनेवाले चाक आदि निमित्तकारण है-तथा मिट परिणामी-उपादानकारण है । 


१. खल मूर्तस्य स्पर्शा-म० २। २. यः प्रकृष्ट भ० २। २. -स्येयप्रदेश-म० २। ४. -णामं 
च त्रिघे-भा०, क० । ५. उदुधृतेयं त° भा० टी० ५।१अ'। 
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§ १६८. निमित्तकारणं च देषा निभित्तकारणमपेक्षाकररणं च । यत्र दण्डादिषु प्रायोगिकी 
वैलसिफी च क्रिया मवति तामि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ ! यत्र तु धर्मादिग्रव्येषु वेलसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि विशेषकारणताज्ञापनार्थमयेष्षाकारणान्युच्यन्ते । 


§ १६९. धर्मादिद्रन्यगतक्रियापरिणामसपेक्षमाणं जोवादिकं गत्यादिक्रियापरिणति पुष्णा- 
तीति कृत्वा ततोऽत्र धर्मोभ्पिक्षाकारणम्‌ । एवमधर्मोऽपि रोकन्यापितादिसकरक्किषणंविशिष्टो 
घमवल्िविशेषं मन्तव्यः, नवर स्थित्युपग्रहकारी स्वत एव स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानां 


स्थितिविषये अपेक्षाकारणं वक्तव्यः । 


| § १७०, एवमाकाहमपि लोकालोकन्यापकमनन्तप्रदेह् नित्यमवस्थितमरूपिद्रष्यमस्ति 
कायोऽवगाहोपकारकं च ` वक्तव्यं, नवरं खोकालोकव्यापकमिति । 


§ १७१. ये केचनाचार्याः काल द्रव्यं नाभ्युपयन्ति कितु धर्मादिद्रन्याणां पर्यायमेव, तन्मते 
वर्माधर्माकारपुद्गलजीवाख्यपच्चास्तिकायात्मको लोकः ! ये तु कालं द्रव्यमिच्छन्ति, तन्मते षड्‌- 
दरव्यात्मको लोकः, धच्चानां घर्मादिद्रन्याणां कालद्रव्यस्य च तत्र स्वात्‌ । आकाशाद्रव्यमेकमेवास्ति 


§ १६८. निमित्तकारण भौ दो प्रकारके होते है--एक तों शुद्ध ॒निमित्तकारण तथा दूसरे 
अपेक्षा निमित्तकारण । जिन निमित्तक्ारणोमें स्वाभाविक तथां केतकि प्र्ोगसे क्रिया होती 
है, वे ` दोनों प्रकारकी क्रियावाे दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तक्रारण हैँ । परन्तु जिन 
धर्मास्तिक्राय आदिमे केवर स्वाभविक ही परिणमन होता हो. कतक प्रयोगसे जिसमे क्रियाकी 
संभावना न हो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारणःकह्रते हैँ । यद्यपि साधारण रूपसे अपेक्षा कारण 
भी निमित्तकारण हीह, पर उनमें केव्रर स्वाभीतिंक परिणमन रूप `विरोषता होनेके कारण ये 
अपेक्षो कारण कहै जाते है | 

§ १६९. धमद्रग्यमें होनेवारे स्वाभाविकं परिणमनकी अपेक्षा करके ही चलनेवाके 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पृष्ट कस्ते हैँ । ` स्वयं ` चलनेवाले जीवादि द्रव्पोकी गतिमे धम॑द्रन्यकी 
तटस्थभावंसे अपेक्षा होती है अतः धमंद्रव्य जोवादिकी गत्तिमें अपेक्षा कारण कहा जाता है। 


धर्मदरष्यकी तरह अधमद्रग्य भी सेकव्यापी, अमूं, नित्य, अवस्थित आदि विरेषणोवाका है 


परन्तु जहां -धमंद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है वहां अधर्म॑द्रव्य स्थिति-ठ्हरनेमे अपेक्षा 
कारण होता है । स्वयं ठहुरनेवारे जीव ओर पृद्गर अधमंद्रव्यकी अपेक्षा रख कर ही ठहुरते हैँ । 


अधमंद्रव्य तटस्थमावसे उनके ठहरनेमे सहायक होता है उन्हं ठहुरनेको प्रेरणा नहीं करता 1 


वे.ठहुरते हँ तो उन्ह सहायता दे देता है । 

§ १५०. आकाशाद्रव्य भी धमं ओर अधमं द्रग्यकी तरह नित्य, अवस्थित, अमृतं तथा 
अस्तिकाय--बहुप्रदेशी है । इतनी विशेषता है कि यहु अनन्त प्रदेशा वाला है तथा लोक ओर 
अरोक -सर्वेत्र व्याप्त है । इससे बडा कोई द्रव्य नहीं है । यह अन्य समस्त द्रव्योके अवगाहु--रहनेमें 
अपेक्षा कारण होता है । 

इ १७१. कोई आचायं काटक्रो स्वतन्त्र नहीं मानते, इनक्रा अभिप्राय है धमं आदि जड 
ओर चेतन द्रव्योकी पययिं ही काल हैँ । इनके मतसे लोक धमं अधमं आकाश पुद्गल ओौर जीवये 
पाच अस्तिकाय रूपर्हु। जो अचायं कालको स्वतन्त्र छठवां द्रव्य मानते हँ उनके मतानुसार इस 
लोकमें छहों द्रव्य पाये जाते हैँ अतएव खोक ॒षडद्रन्यात्मकर है, इसमें धर्मादि पाँच तथा काकये 


छह ही द्रव्य हैँ । जहां केवल आकार ही आकाश है, आकारके सिवाय दूसरा द्रव्य नहींहै वह ` 


१. -वल्िविरोषेण मन्त-म० २। २. वक्तव्यं ये के च~-म० २। 


~ का० ४९. § १७२] जेनमतम्‌। `` | २५१ 


थत्र सोऽलोकः लोकारोकयोव्थापकमवगाहोपकारकमिति स्वत एवावगाहमानानां दरव्याणामवगाह 
दायि भवति न पुनरनवगाहमानं पुद्गलादि बखादवगाहयति ! अतो निमित्तकारणमाकारमम्बु- 
वन्मकरादीनामिति । अलोकाकाशं कथमवगाहयोपकारकं, अनवगाह्यत्वादिति चेत्‌ \ उच्यते । तदि 
व्याप्रियेतेवावकाडादानेन यदि गतिस्थितिहेतु -धर्माधर्मास्तिकायौ तत्र स्यातां, न च तौ तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्मानोऽप्यवगाहनगरुणो नाभिग्यज्यते फिलालोकाकाशास्येति । 

§ १७२. कालोऽधंतृतीयद्ीपान्तवंतौ परमसुकष्मो निधिभाग एकः समयः । स चास्तिकायो ` 
न भण्यते, एकसमयरूपस्य तस्य निप्रदेशत्वात्‌ \ आह च- 

““तस्मान्मानुषलोकव्प्ापी कालोऽस्ति समय एक इहु । 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः ॥१।।" 
स च सूर्यादिग्रहनक्षत्रोदयास्तादिक्रियाभिष्यङ्कध एकीयमतेन द्रन्यमभिघीयते \ स ` चेक 


अलोक कहलाता है तथा जहां आकारके साथ ही साथ अन्य पांच द्रव्य भी पाये जते ह वह लोक 
है । आकाश रोक ओर अरोक दोनों जगह व्याप्त है । आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योको 
अवकाश देता है । जो नहीं रहते उन्दँ जबरदस्ती अवकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता 1 रहो तो 
अवकाश दे देगा, न रहो तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा ! इसक्िए आकाशद्रव्य अवकाशं देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है] जिक् प्रकार स्वयं जलमे रहनेवाले मछली आदि प्राणि्योको पानी 
अवकाश देता है, पर उनको बरात्‌ पानीमे रहनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार आकाश भी 


` ` रहनेवाके द्रव्योको स्थान-आकारा देता है, प्रेरणा नहीं करता । 


हंका--अलोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है भतः अलोकाकाश बवगाहू रूप 
, उपकार किसका ओर कैसे करता है 1 जब कोई बसनेवाला ही नहीं है तब बसायेगा ही किसे ? 
समाधान- यदि वहां चलने ओर उहरनेमें कारण धमं ओर अधमं द्रव्य होते भौर जीवादि 
वहां तक परह सकते तो अवद्य ही अलोकाकाश उन्हें अवकाश देता, परनतो वहां धर्मादिही 
है ओरन जीवादि ही1 अतः अलोकाकारमें अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हृए भी प्रकट 
कार्यरूपमे नहीं दिखाई देता 1 आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकाशमें होनेवाला अवगाह - 
अलोकाकारामे भी होता ही है । आका जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नहीं 
हो सकते कि वही .लोकमें अवकाश दे तथा अलोकमें अवकाश न दे 1 उसमे तो एक ही अवकाञ्च 
देने रूप परिणमन होगा 1 हां, अलोकाकाराके प्रदेशोमे उसका कायं प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो अवश्य होता ही है । 

§ १७२. कालद्रव्य मनुष्य लोकम विद्यमान है । जम्बूदटीप, धातकीखण्ड तथा आधा पुष्करः 
द्वीप इस तरह ढाई द्वीपोमें ही मनुष्य पाये नाते हैँ । अतः इन ढाई द्वीपको ही मनुष्यलोक कहते 
ह । कालद्रव्यका परिणमन या कायं इन्हीं ढाई दवीपोमें देखा जाता है अतः कालद्रव्य इन ढाई 
द्रीपोमे ही वह है 1 यह्‌. अत्यन्त सूक्ष्म है तथा अविभागौ एक समय शुद्ध कालद्रन्य है! यह्‌ 
एकप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, क्योकि प्रदेशोक' समुदायको अस्तिकाय 
कृहृते हँ । वह॒ एक समय मात्र होनेके कारण निःप्रदेशीः प्रदेशसे रहित है 1 कहा भी है--'"कालद्रव्य 
एक समय रूप है तथा मनुष्य लोके व्याप्त है । वह एक प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि काय तो प्रदेशोके समुदायको कहते ह." सूयं चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदिके ऊंगने ओर 

ङूबनेसे--दइनके उदय ओर अस्तसे कालद्रव्यका परिज्ञान होता है । काठद्रग्यका कायं इन्दीं सूर्यं 





१. उदतेयं त° मा० टी० -५।२२।. २. -मते तदुद्रन्य-म० २। ३. चैकः सम-म० $; म०र। 
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समयो द्रव्यपर्यायोभयात्मेव, ` प्रव्था्स्पेण  प्रतिपर्यायमूत्यादव्ययधर्बापि स्वरूपानन्यभूतक्रमाक्रम- 
भाव्यनादपयंवसानानन्तसंख्यपरिमाणः, अत एव च स. स्वपर्यायप्रवाहश्यापी द्रव्यात्मना नित्यो- 
ऽभिधीयते । अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि . कालः काल इत्यविहोषधुतेः । यथा ह्येकः परमाणुः 
प्ययिरनित्योऽपि द्रव्यत्वेन सदा सक्ेव न कदाचिदसस्वं भजते, तथैकः समयोऽपोति । 

§ १७३. अयं च. कालो न - ` निवंतेकं कारणं नापि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भावानामस्मिन्‌ काले भवितव्यं नान्यदेत्यपेक्षाकारणम्‌ \ कालकृता *वतंनाद्या वस्तुनामुपकाराः। 
अथवा .वतनाद्या उपकाराः कालस्य किङ्कानि, ततस्तानाह “वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च” [ त० सु० ५।२२] तत्र वतन्ते स्वयं पदार्थाः, तेषां वत्तंमानानां प्रयोजिका कालाश्रया वुत्तिव॑त्तंना, 
 प्रथमसमयाधया स्थितिरित्यर्थः १। परिणामो द्रथ्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयो्गज- 
स्वभावः परिणामः । तद्यथा-चक्षस्याङ्करमूलायवस्थाः परिणामः, आसीदङ्कुरः, सप्रति स्कन्ध- 
वान्‌, एषम: पुष्पिष्यतीति । पुरुषद्रव्यस्य बालक्रुमारथुवादयवस्थाः परिणामः । एवमन्यत्रापि 1 


आदिके उदय तथा अस्तसे प्रकट होता है । किन्हीं आवार्योके मंतसे यह द्रव्य रूप है 1. अतः एक- 
समय रूपं होकर भी उसमे द्रव्य--गुण ओर पययिं पायी जाती हँ । यद्यपि कालमें प्रतिक्षण परिण- 
मन होनेसे उत्पाद ओौर व्ययं होते रहते हँ फिर भी द्रव्य दृष्टस वह्‌ जेसाका तेसा रहता है उसके 


स्वरूपमें कोई परिवतंन नहीं होता-- वह्‌ कभी भी कालान्तरं रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता 1 .. 


वहु रमसे तथा एकं साथ होनेवाली अनन्तपर्यायोमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता है । इसीलिए द्रव्य 
रूपसे अपनी समस्त पर्यायोके प्रवाहमें पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह्‌ नित्य कहा जाता है 1 
` अतीत वतंमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्योंन हौ सभीमें काल, काल' यह साधारण 
व्यवहार पायां ही जाता हं । जिस प्रकार परमाणु पर्यायोके परिवर्तित होते रहनेसे अनित्य होता 
है फिर भी द्रव्य रूपसे कभी भी अपने परमोणुत्वको न छोडनेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी. तरह समय रूप काल भो. द्रन्यरूपसे नित्य है वह्‌ कभी भी अपने 
कालत्वको नहीं छोड सकता 1 . 


§ १७३. यहं काल न तो निवंतंक कारण है ओर न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-आप 


परिणमन ` करनेवाङे पदा्थोकि परिणमनमें “ये परिणमन इसी कालम होने चादिए दूसरे कारमें 
नही" इस रूपसे अपेक्षा कारण होता है । बलात्‌ किसीमें परिणमन नहीं कराता । कालके दारा 
पदाथोकि वतंना परिणमनं आदि उपकार होते हँ । अथवा वर्तना आदि उपकार कालके चिह्व है 
इसीलिए वर्तना आदिका निरूपणं करते है । “वतंना परिणाम क्रिया त॑था परत्वापरत्व ये काल- 
द्रव्यके उपकार हैँ 1" पदाथं स्वयं वतते है--हो रहे है, उन स्वयं वतंनेवाङे पदार्थोको सहायता 
देनेवाली कालको शक्ति वतंना कहलाती है 1 प्रथम समयमे होनेवाली पदार्थोकी स्थिति वर्त॑ना है । 
अपने निजतकत्वको न छोडकर अपने मूल स्वभावंमें हेर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोडकर 
दूसरी अवस्थाको धारण करना परिणाम कहलाता है । परिणाम हकनचख्न रूप भो होता है तथा 
बिना हिले-डङे ही अवस्थाओमं हेर-फेर होनेसे भी होता दै 1 जेसे--वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
अवस्था परिणाम है । यही वृ्च पहके एक नन्टा-सा अंकुर था वही अब बड़ी-बड़ी डाल्ियोवाला 
वृक्ष हौ गया गौर इसीमें आगे फूर लगेगे { यही मनुष्य बच्चेसे कुमार तथा कूमारसे जवान हो 
ययां है, .बूढा भी यही होगा । इस तरह वृक्षत्व गीर मनुष्यत्वको कायम रखते हुए ही अवस्थां 
बदली ई । इसी तरह समस्त पदार्थोमिं परिणाम होता रहता है 1 


१. -नन्तरमसंख्यपरि-म० २ । २. निर्वर्तकका-भा०, क० । ३. नान्थस्मिन्नित्यपे-म० २। ४. वर्त 


मानाया भ०-२। ५. प्रथमसमयस्थितिरिन््म० २1 ६. -णः स्वभावः पररि-म० २। 
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§ १७४. परिणामो द्विविधः, अनादिरमूतेष धर्मादिषु, मूतेष "तु. सादिरचरन्द्रघनुरादिषु 
स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिष च । ऋतुविभागङृतो वेलाविभागकृतख परिणामस्तुल्यजातोयानां 
वनस्पत्यादीनामेकस्मिन्काले विचित्रो भवति ` 

§ १७५. प्रयोगविखरसाभ्यां जनितो जीवानां परिणमनब्धापारः करणं क्रिया तस्या अनुग्राहक 
कालः । -तद्यथा-- नष्टो घटः, सुर्यं प्यामि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीतादिव्यपदेशाः परस्परा- 
संकीर्णा यदपेक्षया प्रवत॑न्ते, स कालः । | 

§ १७६. इदं परमिदमपरमितिप्रत्ययामिधाने कारनिमित्ते । 

§ १७७. तदेवं वत्तंनाद्यपकारानुमेयः कालो दरव्यं भानुषक्षतरे ! भनुष्यलोकादृबहिः 
कालद्रव्यं नास्ति। सन्तो हि भावास्तत्र स्वयमेषोत्पदयन्ते व्थयन्त्यवतिष्ठन्ते च \ अस्तित्वं च भावानां 
स्वत एव, न तु कालापेक्षम्‌ । न च तत्रत्याः प्राणापाननिमेषोन्मेषायुःप्रमाणादिवृत्तंयः काकपिक्ाः, 
तुल्यजातीयानां सवेषां युगपद भवनात्‌ । काकापेक्षा ह्यर्थास्तुल्यजातीयानामेकस्मिन्‌ . कारे भवन्ति, 

न विजातीयानाम्‌ । ताश्च प्राणादिवृत्तयस्तदतां नेकस्सिन्काङे भवन्त्युपंरमन्ति. चेति ! तस्मात्त 





§ १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम ओर दूसरा सादि परिणाम 
अमूतं धमं आदि द्रव्योके परिणमनकी कोई शुरूआत नहीं है वह अनादि दै \ मूतं पदार्थो का 
बादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है । इसके प्रारम्भका समय निरिचतत है । 
पुद्गख द्रव्य खम्भा बन जाता है, घडा बन जाता है तथा कमलं आदि रूप हो जाता है । यह्‌ 
सब सादि परिणाम है । एक हौ जातिके वृक्षोमें ऋतुभेदं तथा समय भेदसे .एक ही समयम विचित्र- 
विचित्र परिणमन देखे जति हँ । | | 

§ १७५. पुरूषके प्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके किए होनेवाखा व्यापार 
क्रिया है। काल इस क्रियामें सहायक होता है । धडा एूट गया, सू्यको देख रहा हं, वृष्टि होगी 
इत्यादि भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कारके सब व्यवहार . कालकी अपेक्षासे ही होते दै! ये 
व्यवहार एक दू सरेसे भिन्न ई, अतीत व्यवहार वतंमानसे तथा वतंमान भविष्यते । 

§ १७६. “यह जेठा है, यह्‌ लहुरा है, यह पुराना है, यह नया है" इत्यादि ज्ञास तथा व्यव- 
हार भी कालके निमित्तसे ही होते हें । 

§ १७७. इस तरह इस मनुष्यलोकमे वतंना परिणाम आदि चिह्लौसे कालद्रव्यका अनुमान- 
पहचान-किया जाता है । मनुष्य लोकसे बाहर कालद्रव्यका सद्भाव नहीं है 1 मनुष्य लोकके बाहर 
से विद्यमान पदाथं स्वयं हो उत्पन्न होते ह, नष्ट होते हैँ तथा ठहरते है । वहकि पदार्थोकी सत्ता 
भी स्वभावसे हौ है । मनुष्य रोकके बाहरके पदार्थोके परिणमन या अस्तित्वमे कालद्रव्यको को 
अपेक्षा नहीं है । वहि प्रणियोके श्वासोच्छवास, पलकोका क्षपकना, आखोका खुखुना आदि 
व्यापार काककी अपेक्षासे नहीं होते; क्योकि सजातीय पदाथकि उक्त व्यापार एक साथ नहीं होते । 
सजातीय पदाथकि एक साथ होनेवाङ ही व्यापार कार्की अपेक्षा रखते हँ विजातीय पदा्थोकि 
नहीं । वहाके प्राणियोके स्वासोच्छवासादि व्यापार न तो एक कालमें उत्पन्न ही होते हँ ओौरन 
नष्ट ही होते हैँ जिससे उन्हं कारुकी आवर्यकता है 1 वहकि पदार्थोमिं पुराना नया याःजेठा ओर 





१. “अनादिरादिमांङ्च ।॥४२। तच्रानादिररूपिषु धर्माधर्माकारजीवेष्विति । रूपिष्वादिमान ॥४३॥1 
रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान्‌ परिमाणोऽनेकविधः स्पर्शेपरिणामादिरिति ।"--त०. सू० मा० ५।४२,४३ । 
२. -धोऽमूरतेषु धर्मादिष्वनादिः मूरतंषु भ० २। ३. -थाः नष्टो आं०,.कण० १ ४, द्रव्यं 
मानुषलोकाः-म० २ । 
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कालापेशषास्ताः \ परत्वापरत्वे अपि तत्र `चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्चास्तित्वपेक्षा, अस्तित्वं 
च स्वत एवेति । 

§ १७८. ये तु कालं द्रव्यं न मन्यन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां वत्तंनादथः पर्याया एव सन्ति, 
न व्वपेक्षाकारणं कश्चन काल इति । 

§ १७९. अथ पुद्गलाः । “स्पशं रसगन्धवणंवन्तः पुद्गलाः" [ त० सू° ५।२२ ]। अत्र 
स्पशंग्रहणमादौ \ स्यं सति रसादिसद्खावन्ञापना्थम्‌ । ततोऽनादीनि चतुगुंणानि स्पित्वात्‌, 
पथिवोवत्‌ । तथा मनः स्पर्शादिमत्‌, असवंगतद्रव्धत्वात्‌, पाथिवाणुवदिति प्रयोगो सिद्धौ । 

§ १८०. तच्र स्पर्शा हि भृदुकरिनगुख्लघुक्लीतोष्णस्निगधरूक्षाः \ अत्र च सिनिग्धरूक्षक्ञीतोष्णा- 
अत्वार एवाणुष संभवन्ति \ स्कन्धेष्वष्टावपि यथासंभवमभिधानीयाः । रसास्तिक्तकटुकषायाम्ल- 
मधुराः 1 क्वणो मधुरान्तगत इत्येके, संसगज इत्यपरे । गन्धो सुरभ्यसुरभीः । कृष्णादयो वर्णाः । 
तदन्तः पुद्गला इति । न केवल पुद्गलानां स्पर्ादयो धर्माः, शब्दादयहचेति “ददयंते \ ““रब्दबन्ध- 
सौकम्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमरछायातपोयोतवन्तश्च'' [त० सू ° ५1२४] पुद्गलाः । अत्र पुदृगलपरि- 
णामाविष्कारी मतुप्रत्ययो नित्ययोगाथं विहितः! तत्र शाब्दो ध्वनिः ! बन्धः परस्परादलेषलक्षण 


लहूरा आदि व्यवहार भो चिरकारीन स्थिति या अल्पकालोन स्थितिको अपेक्षासे ही होते हैँ 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसे ही 
रहता है । अतः वहां अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चकते ह 1 

§ १७८. जो आचायं कालबद्रन्य नहीं स।नते, उनके मतसे मनुष्य लखोक्के बाहर या भीतर 
समी जगह रहनेवाके सभो पदा्थोके वतंना आदि पर्याय रूप ही है, इनके होनेमें का नामके 
किसी अपेक्षा-कारणकी आवदयकता नहीं है । पययिं तो स्वतः ही पदा्थोमिं उपजती तथा नष्ट होती 
रहती हँ । 

§ १७९. अब पुद्गढद्रव्यका वर्णन करते ह--“"पुद्गलद्रव्य स्पशं रस गन्ध तथा रूपवाले 
होते है 1" इस सूत्रम सबसे पहले स्पशंके प्रयोगका तात्पयं यह्‌ है कि-- जहाँ स्पशं होगा वहाँ रस 
आदि अवदय ही होगे ।' इस अविनाभावके ज्ञापनके ल्एिही स्पशं शड्का आदिमे ग्रहण किया 
है । इसलिए हम अनुमान करते हैँ कि-जल आदि सभी पुद्गल द्रन्धोमें स्पशं रूप रस ओर गन्ध 
ये चारों ही गुण पाये जाते हैँ क्योकि इन सबमें स्परां पाया जाता है जसे कि पुथिवोमें । इसी तरह्‌ 
मन भी स्पशंवाखा है; क्योकि वह्‌ अव्यापी द्रव्य है जसे कि पृथिवीका परमाणु । 

§ १८०. स्पशं आट प्रकारका है--१. कोमल, २. कठोर, ३. भारी, ४. हल्का, ५. ठण्डा 
६. गरम, ७. चिकना ओर ८. रूखा । इनमे चिकना ह्खा गरम तथा ठण्डाये चारही स्प 
परमाणुभोमें पाये जाते है, क्योकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या इरकापन स्कन्धोमें ही 
पाये जाते है । स्कन्धोमे तो यथासम्भव आबो ही स्पशं पाये जाते हँ । रस पांच होते है-१ कडवा 
२ तीता-चरपरा, ३ कसैला, ४ खटा ओर ५ मीठा । खारे रसको कोई आचायं मीठे रसम ही 
शामिक करते हँ तथा कोई भाचायं इसे अन्यथ रसोके धसगंसे पैदा होनेवाा मानते 1 सुगन्ध 
तथा दुगंन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है 1 काला, पीला, नीका आदि रूप है । पुद्गलोमे रूप रस 
गन्ध तथा स्प्ां ये चारों गुण पाये जति हैँ । पुद्गलोमें केवल स्पशं आदि धम्मं ही नहीं पाये जाते 
किन्तु शब्द आदि भी पुद्गरोके ही ध म॑-पययिं हैँ । “शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थकुता, आकार, भेद 
अन्धकार, छाया, सू्यंक्रा. ताप तथां चादकी चांदनी आदि इन सबवाङे भी पद्गल्द्रव्य होते हैया 
ये सभी पुद्गल द्रव्योके ही पर्याय है, सूत्रम पुद्गककी पर्यायोके कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 


१. चिराचिरत्वे स्थित्यपेक्षे भअ० २। २. पुथिन्यादीनि तथा म०२। ३. सुरभिदुरभौ म ९। 
४. द्यन्ते म० ३। ५, -विष्कारे मतु-भा०, क० । 
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प्रयोगविस्रसादिजनित ओौदारिकादिश्रीरेष जतुकाष्ठादिहरेषवत्‌ `परमाणुसंयोगजवद्रेति । 
सौक्ष्म्यं -सृक्ष्मता । स्थौल्यं -स्थूलता । संस्थानमाकृतिः ! भेदः-खण्डक्लो भवनम्‌ ! तमदछायादयः 
प्रतीताः ! सवं एवैते स्पर्शाद्रथः शब्दादयहच पुद्गलेष्वेव भवन्तीति ! 

§ १८१. ९दृगला द्वेधा, परमाणवः स्कन्धाइच । तत्र परमाणोलक्षणमिदम्‌- 

"कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यरच भवति परमाणुः । 
एकरसवणंगन्धो, द्विस्पक्ञः कायंलिद्धरचं ॥ १॥ 

§ १८२. य्याख्या ! सकलभेदपयंन्तर्वतित्वादन्त्यं तदेव कारणं न॒ पुनरन्यद्हथणुकाडि तवेव 
किमित्याह सुक्ष्मः-आगमगम्यः; अस्मदादीन्द्रियव्यापारातीतत्वात्‌ 1 नित्यश्च ति-व्यर्पयक्षनया- 
पेक्षया ध्रुवः, पर्यायाथिकनयपेक्षया तु नोरादिभिराकारेरनित्य एवेति । न ततः परमणीयो 
द्रव्यमस्ति, तेन परमाणुः । तथा प्वानां रसानां योगं रधयोः पड्विघस्य क्स्येकेन रसादिना 
युक्तः ! तथा चतुर्णा स्पर्शानां मध्ये हावविरुढौ यौ स्पर्शो स्निरधोष्णौ ` स्निधक्षीतौ स्शादीतौ 
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प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है । शब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवाली-आवाज. 
है । परस्पर चिपकनेको बन्ध कहते हैँ । यह्‌ बन्ध कहीं तो पुरूषके प्रयोगसे किया जाता है ओर 
कहीं अपने ही आप स्वाभाविक सू्पसेहीहो जाताहै। कोई कारीगर शख ओर ऊकडीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है । हमारे स्थूल ओौदारिक आदि शरीरोमे अवयवोका 
बन्ध या परमाणुओंका परस्परम बन्धे स्वभावसे ही होता रहता है । सौक्षम्य-पतलापन बारीक- 
पन 1 स्थौल्य-मुटाई । संस्थान--शक्ल-आकार । भेद-टुकडे-टुकडे हो जाना । अन्धकारः, छाया 
आदि तो प्रत्यक्षसे.ही प्रतीत होते हैँ । ये सब स्परं आदि तथा शब्द आदि पुद्गल द्रग्यमेही 
होतेह । | 

§ १८१. पुद्गल सामान्यतः दो प्रकारके होते है--१ स्कन्ध रूपः; २ परमाणु रूप ! पर- 
माणुका लक्षण शास्त्रम इस प्रकार बताया है--' परमाणु कारण ही होता है--वह स्कन्ध आदि 
कार्योको उत्पन्न करनेके कारण हो है । वह॒ कभी भी किसीसे उत्पन्न नहीं होता अतः कायं रूप नहीं 
है 1 परमाणुको कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । वह अन्त्य-आखिरी हिस्सा है उससे छोटा कोई 
द्रव्य महीं हो सकता । सूक्ष्म है, नित्य है । इसमें कोई एक रूप, एकं रस, एक मन्ध; शीत ओर 
उभ्णमे-से कोई एक तथा चिक्रने ओर रूखेमे-से कोई एक स्पशं पाया जाता है । यह प्रत्यक्षसे नहीं 
दिखाई देता फिर भी सन्ध रूप कारयोसि इसका अनुमान किथा जाता है 1" 

§ १८२. किसी पदार्थंके टुकडे-टुकडे करते-करते जो आखिरी टुकंडा हो, जिसका दूसरा 
खण्डन हो सके वह अन्तिम भागही परमाणुहै। वह्‌कारणदही होता ५४०. दथणुक---दो परमा- 
णुओंसे बना स्कन्ध तो कायं भीहै। वह परमाणु सृक्ष्महै! हम लोगोकी इन्द्रियोके व्थाषारसे 
उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । आगमसे उसकी सत्ता जानी जाती है ।.वह्‌ परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कटा जाता है । द्रव्य दृष्टस वह्‌ ध्रुव है, सदा रहनेवाा है, किसीकी ताकत नहीं है कि 
वह परमाणुका नाड कर सके । हाँ पर्यायाथिक नयक अपेक्षासे--उसकी हाल्तोपर दृष्टिपात 
कृरनेसे - उसके नोल पीतादि विकारोके ऊपर नजर रखनेसे चह अनित्य प्रतीत होता है । . उससे 
छोटा ओर कोई टकड़ा नहीं हो सकता अतः वह परमाणु है । उसमे पाच रसमे-से कोई एक रस, 
सुगन्ध ओर दुगंन्धमे-से एक गन्ध, तथा काले-पीले आदि पांच रंगोमे-से कोई एकं रंग पाया जाता 





है। चार स्परशोभि-से कोई दो अविरोधी स्पशं होते हँ। व्ह या तो चिकना मौर गरम 





५ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


१, -शरीरजतुका-म० १, म० २, प० १, प०२। २. परमाणुवदरेति म २। २. उद्धृतोऽयं 


त० मा० ५।२५ । ४. --या नित्यः ध्रुवः म० २। ५. स्निश्वछ्षीतौ रूक्षोष्णो का मर २ । 
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रूक्षोष्णो वा, तास्थां युक्तः । तथा कायं इचणुकारचित्तमहास्कन्धपयंन्तं तस्थ लिङ्कमिति । 
एवं विधलक्षणा निरवयवाः परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः । स्कन्धाः पुनद्व्यंणुकादयोऽनन्ताणुक- 
पयन्ताः सावयवा: प्रायोग्रहणादादानादिष्यापारसमर्थाः परमाणुसधाता इति । 

§ १८३. -एते धर्माधर्मकाशकालपुदृगला जीवैः सह॒ षडुद्रव्याणि । एष्वाद्यानि ` चत्वार्येक- 
द्रव्याणि, जीवाः पुद्गलाश्चानेकद्रव्याणि, पुद्गलरहितानि तानि -षच्ामूर्तानि, पुद्गरास्तु मूर्ता 
एवेति ! ननु जोवद्रव्यस्यारूपिणोऽप्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसंवेदनसंवेद्यत्वादस्तित्वं भद्धानपथमवतार- 
यितुं शक्यम्‌ ! धर्माधर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसंवेद्यत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌ । 
नापि परसंवेदनवेद्यता, नित्यमरूपित्वेन ! तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता शद्धेयां 
स्यादिति चेत; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपलभ्यते स सवथा नास्त्येव, यथा शहाविषाणमित्येः 
कान्तेन न मन्तव्यम्‌ यत इहु लोके दि विधानुपलब्धिभंवति, तत्रैका असतो वस्तुनोऽनुपरुन्धिः, यथा 
तुरङ्मोत्तमाद्धसंसर्गानुषद्धिश्णङ्धस्य, द्वितीया तु सतामप्य्थनिामनुपलब्धिभवति । या च -सत्स्व- 
भावानामपि भावानामनुपरन्धिः, सात्राष्टधा भिशते । तथाहि-अतिदूरात्‌, अतिसामीप्यात्‌, इच््रिय- 
घातात्‌, मनसोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आवरणात्‌, अभिंभवाव्‌, समानाभिहाराच्चेति । 


होगा, या चिकना गौर ठण्डाः होगा, अयवा र्खा ओर ठण्डा होगा या शूखा ओर गरम होगा । 
द्णुकसे लेकर अनन्तं परमाणुवालेः तक महास्कन्ध रूप का्येपि इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है । इस तरह परमाणु निरवयव -जिसके अन्य अवयव न हों, तथा एक दूसरेसे असंयुक्त 
होते ह । इबयणुकसे केकर अनन्त परमाणुवाले सभो स्कन्ध सावयव-हिस्सोवारे जिनके टुक्डे हो 
सके तथा परमाणुओके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैँ । प्रायः इन्हं रख सक्ते ह, उठा 
सक्ते है, दुसरोको दे सकते ह । तात्ग्यं यह्‌ कि संसारका समस्त व्यवहार पृद्गलके स्कन्धोसे ही 
चलता है। | 

§ १८३. इस तरह धमं अधमं आकाश कारु पृद्गक ओर जीव ये छह्‌ द्रव्य होते हँ । इनमें 
घर्भं अधमं आकार ओर कारये चारद्रव्यएकहीहैँ। ये जीव ओर पुद्गक तो अनन्त द्रव्य है] 
पुद्गलको छोडकर बाकी पांच द्रव्य अमृतं है । पदगल मृतंहीदहै। 

 कशंका--जीवद्रव्य यद्यपि अरूपी है फिर भी उसका ज्ञानदशंनरूप उपयोग स्वभाव मैं सुखी 
है" इत्यादि स्वसंवेदन भ्रव्यक्षसे अनुभवमें आता है । अतः इसको सत्ता तो टीक तरह समन्चमे आ 
जातौ है -परन्तु धमं अधमं आदि द्रव्योकी सत्तापर विद्वासं नहीं किया जा सकता । ये अचेतन 
हँ अतः ईनका स्वसंवेदन तो हो हीः नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते हैँ इसलिए दसरा कोई भी 
इनकी प्रत्यक्षय नहीं जान सकता । तब आप ही बताइए कि इन्दं आंख मृंदकर बिना प्रमाणके 
केसे मानं छिथ जाय ? 

„ सम॑धान-- जौ प्रत्यक्षसे नहीं दिखाई देते वे गघेके सीगकी तरह सर्वथा भसत्‌, हही 
नही" यहः नियभ किन्न भी तरह .युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योकि बहुत-से अतीन्द्रिय पदार्थं 
हमारे प्रत्यक्ष नहीं -होते अतः इतने मात्रसे उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता 1 पदार्थोक्को 
अचरुपकब्धि दो श्रकारसे होती है--एक तो जो पदाथं बिलकुल दै ही नही, अत्यन्त असत्‌ है उनकी 
सत्‌ हीनेकैः कारण ही अनुपलब्धि, जसे घोड़ेके सिरपर सीगको । दूसरी अनुपकन्धि विद्यमान 
पदार्योकी -उपकरुन्चिके पूरे-पुरे. कारण न भिलनेसे होती है । मौज्‌द पदार्थोकी अन॒पलन्धि आठ 
कारणे होती है-पदाथोक्रि अत्यन्त दुर हयनेसे, .या बहुत पास होनेसे, इन्द्रयोका नाश होनेसे 
चिन्तका उस ओर त्तका उत्त गोर उपयोग न होनेसे, पदार्थोकी अत्यन्त सुक्ष्मता होनेसे, आवरण आ जानेसे 





१. नित्यरूपित्वेन ० 9, क० + नित्यारूपितवेन म० २ । २. सत्स्वभावानामनप-म० २। 
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१ १८४. तत्रातिदुरादेश्षकालस्वभावविप्रकर्षात्‌ त्रिविधानुपरुष्धिः। तत्र देशविप्रकर्षात्‌ यथा 
कश्ित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो न वृद्यते, तत्कथं स नास्ति ! "सोऽस्त्येवं , परं देशविप्रकष्ि- 
पलन्धिः । एवं समुद्रस्य परतटं मेर्वादिकं वा सदपि नोपलभ्यते 1 तथा कालविप्रकर्षाद्‌ भूता 


निजपुवंजादयो भविष्या" वा पद्मनाभादयो जिना नोपलभ्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति च ते। तथा 
स्वभावविप्रकर्षान्निभोजीवपिहाचादयो नोपकस्यन्ते, नचतेनसन्ति! 

§ १८५. तथातिसामीप्याद्‌ यथा नेत्रकज्जलं नोपलभ्यते तत्कथं तत्रास्ति । तदस्त्येव, 
-पुनरतिसामोप्यान्नोपलमभ्यते । । 

§ १८६. तथेन्दरियघाताद्‌ यथा अन्धबधिरादयो रूपराब्दादीस्नोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
न सन्ति । सन्त्येव, ते ^पुनरिश्वरियघातान्नोपलभ्यन्ते । | 

§ १८७. तथा मनोऽनवस्थानाद्‌ यथा अनवस्थितचेता ° न पयति । उक्त च- 


सबल पदार्थके दारा तिरस्कृत हो जनेसे, या समान पदार्थोमिं मिल जानेसे मौजूद भी पदार्थं 


अनुपलन्ध होते है, वे आंखोसे नहीं दिखाई देते । 

§ १८४. अत्यन्त दूर होनेके कारण दुरदेश॑वर्ती पदाथं अतीत तथा अनागतकालीन पदाथं 
एवं स्वभावसे ही अतीन्द्रिय परमाणु आदिकरी अनुपलब्धि होती है । मान छो देवदत्त अपने गावसे 
किसी सदर गाँवको चखा गया, इसकिए वह दिलाई नहीं देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 


` मान ल्या जाय? वहहैतो पर दूर देशम चे जानेके कारण दिखाई नहीं देता । इसी तरह 


समुद्रका दसरा किनारा, मेरूप्व॑त आदि मौज्‌द रहकर भी दुरदेशी होनेके कारण उपलन्ध नहीं 
होते 1 अपने मरे हुए बाप दादा परदादा आदि पृरुखे तथा आगे होनेवाले पद्मनाभ आदि तीर्थकर 
कालकी दु रीके कारण नहीं दिखाई देते पुरुखा हए तो अवश्य थे तथा तीर्थकर होने वारे भी अवद्य 
है परन्तु कारकी दूरके कारण आंखोसे नहीं दिखाई देते । आकाशम रहनेवारे छोटे-छोटे जौव 
तथा पिशाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोके विषय नहीं हो सकते अतः वे नहीं दिखाई देते 1 इनमें 


` स्वभावकी अपेक्षा अति दूरी है! परन्तु पिशाच आदिका अभाव तो नहीं कियाजा सक्ता, वेह | 


तो अवद्य ही । | | 

§ १८५. आंखोंका काजर अत्यन्त समीप होनेसे दिखाई नहीं देता, पर इससे उसका अभाव 
नहीं हो सकता । वह आंखोमे लगा तो अवद्य है . परन्तु अत्यन्त निकटताके कारण दिखाई 
नहीं देता । 
§ १८६. आंख फूट जानेसे या कान तड़कर जानेसे अन्धे ओौर बहुरे रूप ओर शब्दको नहीं 
जान पाते, तो क्या रूप ओर शब्दका अभाव मान लिया जाय? बात यहहै किंरूपं ओर 
शब्द सब कुछ मौजृद हैँ परन्तु आंख ओर कान इन्द्रियोके नष्ट हो जानेसे उनको उपरुन्ि 
नहीं होती । 

§ १८७. चित्तका उस ओर स्ुकाव न होनेसे भी वह वस्तु उपलन्ध नहीं होतो । जिसका 
चित्त उस ओर नहीं लगा वह्‌ उस वस्तुको आंख खुली रहनेपर भौ नहीं देख सकता 1 कहा भी 


कि जन क कम > 


१. प्रकर्षानुपल -म० २। २. अस्त्येव भ०२। ३. -व देश-म० ५, म०र२, प० १, प०र२। 
४. भविष्या वा पद्मनाभादयो जिना वा म० १, प० १, प० २, कण । ५. -प्यान्नेत्रकज्ज- 
भ० २। ६. परमतिसा-म० २। ७. -घातादन्धबधिरादिभी रूपराब्दादयो नोपलभ्यन्ते तकि 
ते न सन्ति म०२। ८. परमिन्दि-म० २ । ९. -न्ते मनो-नवस्थानत्तथा यथा म० २। 
१०. -चेतनो न म० २। 














२५८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १८८- 


““इषुकारनरः करिचद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 
न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ 1 १ 11" 

तत्क राजा न गतः ! स गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌ \ नष्टचेतसां वा सतोऽपि 
भावस्यानुपलब्धिः 

§ १८८. तथा सौक्ष्म्यात्‌ यथा जालकान्तरगतधूमोष्मनीहारादीनां . ्रसरेणवो नोपलभ्पन्ते 
परमाणुद्र्यणुकादयो वा सृक्ष्मनिगोदादयो नोपलभ्यन्ते, तत्कि न सन्ति \ सन्त्येव ते, पुनः सौक्ष्म्या 
स्नोपलन्धिः । | 

 § १८९. तथावरणात्‌ कुडचादिव्यवधानाज्ज्ञानाद्यावरणाद्रानुपलब्धिः तत्र व्यवधानाद्‌ यथा 

कूडचान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपलभ्यते तत्कि नास्ति । कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंवधानास्नोपलन्धि 
एवं स्वकणंकन्धरामस्तकयपुष्ठानि नोपलभ्यन्ते, चन्द्रमण्डलस्य च सन्नपि परभागो न दृष्यते, ` अर्वाग 
भागन व्यवहितत्वात्‌ ! 

$ १९०. ज्ञानाद्यावरणाच्चानुपरुब्धिः यथा मतिमान्द्यात्सतामपि जशास्त्रसुक्षम्याथंविजञेषाणा- 
मनुपरुब्धिः, सतोऽपि" वा जलधिजलपलप्रमाणस्यानुपरुन्धिः, विस्मृतेर्वा पूर्वोपरब्धस्य वस्तुनोऽनुप- 
लन्बिः, मोहात्‌ सतामपि तत्त्वानां जीवादीनामनुपरुब्धिरित्यादि । 


(नी 


है--“जिस तरह अपने लक्ष्यपर एकाग्र दृष्ट रखनेवाखा तीरन्दाज बडी उाट-बाटसे अपनी मण्डली- 
के साथ सामनेसे निकलनेवाले राजाको भो नहीं जानतादहै इसी प्रकार एकाग्र ध्यान करना 
चादिए ।'' यदि तीरन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जते हए नहीं देखा तो क्या राजा 
वहसि निका ही नहीं । राजाकी सवारी तो वहसि अवश्य निकली है परन्तु उस ओर उपयोग न 
होनेसे वह्‌ दिखाई नहीं दिया । जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागलोंको मौजद पदार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता । 

§ १८८. इसी तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता भी उनकी अनुपरुन्धिमे कारण होती टै । चरके 
छप्परके छेदोसे निकलनेवाठे या आनेवाले धुँ, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूक्ष्म होनेसे नहीं 
दिखाई देते, परमाणु द्रवणुके आदि भी दृष्टिगोचर नहीं होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चर्म॑ 
चक्षुगसे नहीं दिखाई देते; तो क्या इन सबका अभाव मान लिया जाय ? वे सब परमाणु आदि हँ 
तो सभी, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे नजरमें नहीं अते । 

§ १८९ दीवार आदिका व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण कमंसे बुद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोको अनुपक्न्धि होती है, दीवार आदिके उस तरफ रखे हुए पदाथं नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहाँ दीवाल्के उस ओर पदाथ हैँ ही नहीं ? पदाथ हैँ तो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड आ जानेसे दिखाई नहीं देते । इसी तरद्‌ अषने ही कान कन्धे तथा मस्तकका 
पिछला भाग आड आ जानेसे नहीं दिखाई देता । चन्द्रमाके उस तरफक्रा हिस्सा इस तरफके 
भागसे व्यवहित हो जानेसे मौज होकर भी नहीं दिखाई देता । 

§ १९०. ज्ञानावरण कर्मके उदय आ जानेसे बुद्धिकी मन्दता होनेपर शास्तरोकरे गहन अर्थो- 
को नहीं समञ्च पाते! समुद्रम कितनी रक्तौ पानी है' यह समुद्रके पानोका रत्तियोका प्रमाण 
मौज्‌द होकर भी हम लोगोके ज्ञानमें नहीं आता । विस्मस्ण हो जानेसे भूर जानेसे पहरे जाने 
गये पदा्थंकी याद नहीं आती 1 मिथ्यात्व या मोहके कारण विद्यमान भी जीवादि तत्त्वोंका यथां 
परिज्ञान नहीं हो पाता। तो इससे इन सब वस्तुओंका अभाव नहीं किया जा सकता । इनकी 
अनुपन्धि तो आवरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोकी गेरमौजुदगीसे। 

-१. गतः गत एव सः म० २। २. नास्ति तदस्त्येव म० २।` ३. अर्वागभावेन म०र। ४. ~पि 
जकधि-भ० २ । 
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$ १९१. तथाभिभवात्‌, सूर्थादितेजसाभिभूतानि ग्रहनक्षत्राणि नोपरम्यन्ते, तत्कथं तेषाम- 
भावः । {कि तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवाच्च दृषयन्ते । एवमन्धकारेऽपि घटादयो नोपलभ्यन्ते ` 
§ १९२. समानाभिहाराच्च यथा सृद्गराशौ मृद्गमुष्टिः तिलरारो तिलमुष्टर्वा ल्लिप्टा सती 
सुपलल्षितापि नोपलभ्यते, जले क्िप्रानि कुवगादीनि वा नोपलभ्यन्ते । तत्कथं तेषामभावः. । तानि 
सन्त्येव, पुनः समानाभिहारान्नोपलन्धिः । 
§ १९३. तथा चोक्तं सांख्यसपर तो ७। 
“अतिदूरात्सामीप्य।दिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ । 
सौक्षम्यादयवधानादभिभवात्समानाभिहा राच्च ।1१।।.इति । 
एवमष्टधा »सत्स्वभावानाभपि भावानां यथानुपलम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 
विद्यभाना अपि स्वभावविप्रकर्षल्नोपकभ्यन्त इति मन्तव्यम्‌ । 
$ १९४. आहु परः येऽत्र ॒देश्ञान्तरगतदेवदत्तादयो दश्िताः, तेऽत्रास्माकमप्रत्यक्षा अपि 
देलान्तरगतलखोकानां केषांचित्प्रत्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्त्वं प्रतीयते, धर्मास्तिकायादयस्तु 
कैशिदपि कदापि नोपलभ्यन्ते तत्कथं तेषां सत्ता° निश्धीयत इति । अच्रोच्यते; यथा देवदत्तादय 


§ १९१. सूयं आदि अधिक तेजवाले पदा्थोकि प्रखर तेजसे कम चमकीरे ग्रह्‌ नक्षत्र आदि 
दैक जाते है. उनका प्रकाश तिरस्कृत हो जाता है, सूयंके प्रकारसे ही दब जाता है अतः वे दिनको 
नहीं दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया .जाय ? [दनको भी ग्रह्‌ 
नक्षत्र आदि बराबर मौज्‌द रहते हैँ परन्तु सुरय॑के तेजसे उनका तेज दब जाता है-जभिभूत हो 
जाता है अतः वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। इसी तरह अन्धकारे अभिभूत हो जानेके कारण 
रात्रिमें घडे आदि नहीं दिखाई देते । | 

§ ६९२. एक मुदी भर मग या मदी भर तिल मूंगके ढेर या तिकके देरमे डाक दिये जायें 
तो वह समान वस्तुमें मिक जानेके कारण अच्छी तरह नहीं दिखाई देती, जलम नमक डाङ 
दीजिए परन्तु वह्‌ उसमें घुर जानेसे अलग नहं दिखता तो क्या इन सबका अभाव मान छखिया 
जाय ? मुदरी. भर मूंग आदि उस मूंगक ढेरमें हैँ तो सही परन्तु समानवस्तुमे घुल मिरु जानेसे पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देते । 

§ १९३. सांख्यसप्ततिनामक ग्रन्थमे कहा भी है - “अत्यन्त दरो, अति समीपता, इन्द्रिय- 
घात, मनका उस ओर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधन, अभिभव तथा समानं वस्तुमें मिल 
जानेके कारण पदार्थोको अनुपलब्धि होती है 1" इस तरह मौजूद पदार्थोको आठ कारणोसे अनु- ` 
परन्धि होती है । धर्मास्तिकाय आदि अमृतं पदाथं विद्यमान ह परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय ` 
होनेके कारण आंखोसि नहीं दिखाई देते । अमृतं पदार्थोकंा स्वभाव दही एेसा होताहैकिवे आंख ` 
आदि इन्द्रियोके म्राह्य नहीं हो सकते । | 

$ १२४. शंका--आपने जिन दुर देशमें गये हुए देवदत्त आदिकी बात कही है, वे तो हम 
लोगोमे-से किसो न किसीके प्रत्यक्ष हो ही जाते हैँ । देवदत्त हमें न दिखे पर जिस देशमें वह्‌ गया 
है बहकि रोगोको तो दिखाई देता ही है अतः उनको सत्ता मानी जा सकती है पर ये धर्मास्तिकाय ` 
आदितो किसीको कभी भो किसी भी तरह प्रत्यक नहीं होते अतः इनको सत्ता कंसे मानीजा 
सकती है ? इनका तो अनुपलन्धि होनेसे अभाव ही होना चाहिए । $ 
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केषांचित्प्रव्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा धर्मास्तिकायादयोऽपि केवलिना प्रत्यक्षत्वात्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ । यथा वा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वकायनुमेयाः स्युः, तथा धर्मास्तिकाया- 
क्योऽपि {कि न स्वकार्यानुमेया भवेयुः । धर्मास्तिकायादीनां कार्याणि चामनि । तत्र धर्मो गत्युपग्रह- 
कार्यानुमेयः, अधमः स्थित्युपग्रहकार्यानुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयमाकाश्ं, ` वतंनाद्युपकारानुमेयः 
कालः, प्रत्यक्षानुमानावसेयाश्च पुद्गलाः । 

§ १९५. नन्वाकाह्ादयः स्वकार्यानुमेया भवन्तु, धर्माधर्मौ तु कथम्‌ । अत्रोच्यते युक्तिः, धर्मा- 
धर्मौ हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणामुपगृह्णीतोऽपेक्षाकारणतया आकाहकालादिवत्‌, न 
पुननिवंतंककारणतया, निवंतंकं हि कारणं तदेव जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यं वा गतिस्थितिक्रियाविषिष्ट, 
धर्माधर्मौ पुनगंतिस्थितिक्रियाविरिष्टानां द्रव्याणानुपकारकावेव न पुनबंलाद्गतिस्थितिनिवंतंको । 
यथा च सरित्तटाकल्लदसमुद्रष्वंवेगवाहित्वे सति मत्स्यस्य स्वयमेव संजातजिगमिषस्योपग्राहक 
जरु निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवत्कुम्भकारे कतरि मृदः परिणामिन्याः, नभोवद्ा नभश्चरतां 
नभद्चराणामपेकाकारणं, न पुनस्तज्जरु गतेः कारणभावं बिश्राणमगच्छन्तमपि मत्स्यं बलत्प्रेयं 


समाधान--जस तरह देवदत्त आदिकी किंसौ देशान्तरवर्ती पुरुषोके प्रत्यक् होनेसे सत्ता 
मान री जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलज्ञानियोके प्रत्यक्ष होते ह ! अतः 
उनको सत्ता भी क्यों न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहनेवारे भी परमाणु अपने 
स्थल कायोकि द्वारा अनुमित होते हँ उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति ` 
आदिमे सहकारिता रूप कायकि हारा अनुमान किया जाना चाहिए । धर्मास्तिकाय आदि के 
निम्नलिखित कायं तो प्रसिद्ध ही हैँ! गतिमें अपेक्षा कारण होना घमं द्रव्यका कायं है । स्थित्ति- 
ठहरनेमें सहकारी हीना अधमं द्रन्यका कायं है, बसनेमें अवकाश देनेमें सहायता करना आकाडका 
कायं है तथा पदाथकि परिणमन आदिमे मदद करना कालद्रव्यका कायं है! इन कायेकि द्वारा 
धर्म आदि द्रव्योका सहज ही अनुमान हो सकता है 1 पुद्गलके स्थल स्कन्ध तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जाते है तथा सूृष्ष्म स्कन्ध ओर परमाणुओंका अनुमानसे परिज्ञान होता है 1 
§ १९५. शंका--पुदगरु परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्यो के द्वारा अनुमान होना 
ठीक जंँचता है, इनकी सत्ता समन्में आती है; इनके इन धमं ओर अधमं द्रव्यका अनुमान कैसे 
होता है ? इनके कायं भी प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देते तब अनुमान किस प्रकार किया जाय ? 
समाधान- जिस प्रकार आकाश ओर काक स्वयं रहनेवाङे तथा परिणमन करनेवाले 
पदार्थो मे तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते हैँ उसी तरह ये घमं ओर अधमं द्रन्य स्वतः गति ओर 
स्थिति करनेवारे जीव ओौर पृद्गलोकी गत्ति ओर स्थितिमे अपक्षाकारण होते ह। ये जीव 
पुद्गलोकी गति ओर स्थितिके निवंतंक कारण नहीं हैँ । जो जीव या पुद्गल चरते या ठ्हरते हँ वे 
ही जीव ओर पृदुगरु अपनी गति ओौर स्थितिके निवंतंक कारण होते हें । धमं ओर अधमं द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा ठहुरनेवाले जीव पुद्गलोके तटस्थ उपकारक हैँ, जबरदस्ती प्रेरणा करकं 
उन्हे बखात्‌ चलाते या ठहराते नहीं ह । जिस प्रकार नदी ताकाब या समुद्र आदि जलाशयोमें 
जरके स्वभावतः बहनेसे स्वयं चलनेवाले मछली आदिका उपकार होता है, जरू उनकी गतिम 
साधारण अपेश्ना कारण होकर ही उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चरनेवाके पदार्थो - 
की गतिमें साधारण सहकारी होता है 1 जिस तरह परिणामिकारण मिटरीसे कुम्हारके घडा वनानेमें 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हँ या जिक्च प्रकार आकाशमें विचरनेवाले पक्षी आदि नभचरोकि 
उडनेमे आकाश अपेक्षा कारण होता है उसी तरह धमंद्रव्य गतिम अपेक्ना कारण होता है । जल 
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गमयति, क्षितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य रस्थानभूयमापनीपद्यते, न पुनरति्ठद्दरव्यं बरादवनिर- 
वस्थापयति ! व्योम वावगाहमानस्य स्वत एव द्रव्यस्य हेतुतामूपेत्यवगाहं प्रति, न पुनरनवगाहमान- 
मवगाहयति स्वावष्टम्भात्‌ 1 स्वयमेव कृषीवलानां कृष्यारम्भमनुतिष्ठतां वषंमपेक्षाकारणं दृष्टम्‌, न च 
= ५ € € भोधरं ध्वनिशरवणनिभित्तोपाघीयः ` 9 
नृनकुवंतस्तांस्तदथंमारम्भयद्रषंवारि प्रतीतम्‌, प्रावुषि वा नवाम्भोषरध्वनिश्रवणनित्तपाचय- 
मानगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसूयमानां * तामभिनवजलधरनिनादः प्रसभं प्रसावयति । 
प्रतिबुध्य वा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तामवद्याद्विरतिमातिष्ठमानो वष्टो; न च पुमांसमविरतं विरमयति 
बात्प्रतिबोधः । न च `गत्युपकारोऽवगाहलक्षणाकाशस्योपपद्यते, कि तहि । घमंस्येवोपकारः स 
दृष्टः 1 स्थित्युपकारश्चाधमंस्य नावगाहलक्षणस्य ग्योभ्नः । अवदयमेव हि.रव्यस्य उव्यान्तरावसा- 
धारणः कश्िद्गुणोऽभ्युपेयःः । ब्रव्यान्तरत्वं च युक्तंरागमाद्वा निश्चेथम्‌ । युक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
वक्ष्यते ! ` आगमस्त्वयम्‌--'कङणं भते, दव्वा पण्णत्ता । गोयमा, छ दग्वा पण्णत्ता । तं जहा-घम्म- 
त्थिकाए, अघम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुगगलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए 1” ननु धमं- 
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कुछ नहीं चलनेवाली मछलियोंको जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चखाता । पृथिवी 
स्वयं ठह रनेवारे पदार्थो के ठह्रनेमे निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो ठहुरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोकी ठंग पकड़कर उन्हं जबरदस्ती नहीं ठहरा ठेती । आकाञ्च स्वयं अवकाद चाहनेव।के 
पदार्थो को यद्यपि अवकाश देकर उनका उपकर करता है पर वहु नहीं रहनेवाके पदार्थो को अव- 
कारा खनके किए बाध्य नहीं करता । रहगे तो अवकारा दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा } वर्षा 
स्वयं खेती क रनेवाङे किसानोको खेतीमे अपेक्ना कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
मे जोतनेके लिए हक नहीं पक्रड़ा देती । बरसातमें पहले-पहले आकाशमें धिरनेवाले नवमेघोको 
ध्वनि सुनकर गभिणी बगुली स्वयं ही प्रसव करती है, मेधकी गजंना उसे प्रसवके किए बलात्‌ 
प्रेरणा नहीं करती । पापाचार या संसारते स्वयं विरक्त परुषको ही संसारको असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमें निमित्त होता है, पर उपदेश पुरुषका हाथ पकड़कर 
उसे पापे नहीं हटाता । इसौ तरह धमंद्रव्य किसी नहीं चलनेवाङेपर जोर-जुल्म नहीं करता 
उन्हें बाध्य नहीं करता किवेचलेही। हाँ, वे चकगे तो उन्हुं मदद अवद्य देगा । यह गतिमें 
उपकारी होना धमं द्रव्यका ही कायं है, यह्‌ अवकाश देनेवाले आकाशका कार्यं नहीं हो सकता । 
दसी तरह ठह रनेमे अपेक्षा कारण होना अधमंद्रव्यका ही कायं है इसे अवकाश देनेवाला आकाश 
नहीं कर सकता । एक द्रव्यको दूसरे द्रग्यसे पृथक्‌ करनेवाला कोई असाधारण गुण अवस्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश ही गति ओौर स्थिति रूप कार्यो में सहकारी हो जाय; तो धमं ओर 
अधमं द्रव्य जो कि युक्ति ओर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध, निरथंकही हो जाययेगे । जब धमं 
अधमं ओर आकाश तीनों ही युक्ति ओर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य हुं तब इनके असाधारण गुण तथा 
कायं भी पृथक्‌ होने ही चाहिए 1 इन तीनोका स्वतन्त रूपसे पृथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनोसे प्रसिद्ध है । युक्तियां तो आगे देगे 1 आगम इस प्रकार है--“भन्ते, द्रव्य कितने? हे 
गौतम, द्रव्य छह कहै गये हैँ । वे इस प्रकार हँ--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर अद्धासमय अर्थात्‌ काल । 


[7 क 1 


१. स्थापनभूयमा-म० २। २. -तस्तां तद्‌-म० १, म० २, प० १, प० २। ३. -घ्वनि- 
निमित्तो -म० २। ४. -मानामभिनव-म० २ । ५. गत्युपग्रहकारोऽव-भ०२। ६. -पेत्यः 
म० १, प० १, प° २। -पेतन्यः म० २। ७. ““छन्विह दन्वे पण्णत्ते, तं जहा--घमत्थिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुम्गलत्थिकाए, अद्धासमये अ, सेतं दन्वणामे 1“ 
--अनुयोग० ष्यगुण० सू० १२४। 








२६२ षडदरानसमुच्चये [ का० ४९. § १९६ - 


दरव्योपकारनिरपेक्षमेव शकुनेरुत्पतनम्‌, - अग्नेरूध्वंज्वलनं, मरुतश्च तिथंक्पवनं २ स्वभावादेवानादि 
` कालोनादिति । उच्यते । प्रतिज्ञामात्रमिदं नाहन्तं भ्रति हेतुृष्टान्तावनवद्यौ स्तः, स्वाभाविक्या 
` गतेधेमद्रव्योपकारनिरपेक्नायास्तं प्रत्यसिद्धत्वात्‌, यतः सर्वेषामेव जीकयुद्गरानामासादितगतिपरि- 
णतोनामुपग्राहक धममनुरुध्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणामभाजां चाधमः, आस्यां च न गति- 
- स्थिती क्रियेते, केवल साचिन्यमात्रेणोपकारकत्वं, यथा भिक्षा वासयति, कारीषोऽग्निरध्यापयतीति । 
$ १९६. ननु तवापि लोकालोकव्यापि (तवापि लोकव्यापि) घर्बधमंद्रव्ास्तित्ववादिनः संज्ञा- 
मात्रमेव "तदुषकारौ गतिस्थित्युपग्रहौ" इतिः । अत्र जागद्यते युक्तिः, अवधत्तां “भवान्‌ \ गतिस्थिती 
ये जीवानां पुद्गलानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणामिकत्त निमित्तकारणत्रयव्धतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरसापेक्षात्मकाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद्धावात्‌, उदासीनकारणपानी 
यापेक्षात्मलाभश्षषगतिवत्‌ ! इति धर्माधमंयोः सिद्धिः । 


. क्ंका--पक्षियोका आकाशमें स्वच्छन्द रूपसे उडना, आगकी ज्वाखाका उपरकी ओर 
जाना, वायुका तिरछा बहूना ये सब अनादिकालीन अपने-अपने स्वभावसे ही होते हैँ । इनमे धमं 
द्रव्यको कोई आवद्यकता नहीं है । स्वभाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता । आग पक्षी आदिका 
 ऊपरको जलना या आकादामें उडना स्वाभाविक ही है । धमंद्रव्य इसमे क्या करेगा 1 
समाधान- आपकी शंका केवर प्रतिज्ञा-कहना मात्रहोदहैः नतो उसमें कोर्ईहेतुही 

दिया गया है ओर न दृष्टान्त ही । यह्‌ सुनिरिचत है कि धमं द्रव्यकी सहायताके बिना न अग्निका 
ऊपरको जलना ही हो सकता है ओर न वायुका तिरछा बहना ही । संसारम ठेसो कोई भो गति 
नहीं है जो धमं द्रव्यको सदेायताके बिना हो सकती हो । जैन सिद्धान्तके अनुसार . स्वयं चलनेवाङे 
` सभी जीव ओर पृद्गखोकी गतिया धमं द्रव्यको मददसे ही होती हँ ।1 इसी तरह संसारमें कोई भी 
एेसी स्थिति नहीं जो अधम द्रन्यकी सहायताके बिना हो सक्ती हो । ये धर्मं ओर अधमं किसीको 
चलने या ठहुरनेके किए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चरते ओर ठह्रते ह, तो उनकी 
तटस्थ भावसे मदद कर देते हँ । जसे कहीं सदात्रत-अन्नक्षेत्र रहनेसे भिन्ना मिलनेका पूरा-पूरा 
सूयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर बस जाते हँ ओर कहते हैँ कि “भिक्षा हमको बसा रही है । 

तो क्या अन्नक्षेत्र या उनसे मिलनेवाखी भीख उन भिक्षुओंको पकड़कर वहाँ बसा रही है ? बसने- 
वारे तो स्वयं भिखारी हें, हां भिन्ना उसमें निमित्त अवश्य हो जाती है । इसी तरह कोई लडका 
रातको कण्डेकी आगके धु धर प्रकाशमें किताब पढ़ता है । वह्‌ सहज भावसे कहता है कि हमे तो 
यह कण्डेको अग्नि पढाती है ।' तो क्या कण्डेको अग्नि जबरदस्ती उस लडकेको सोतेसे जगाकर 
किताब हाथमे दे पढाना शुरू कर देती है ? लड़का पठता तो अपनी सचिसे ही है, हा उसके धुधले 
प्रकाशसे किताबंके अक्षर देखनेमें सहायता अवश्य मिक जाती है । 

§ १९६. शंका-आपने भी तो धमं ओर अधमं द्रव्यको लोकव्यापी माननेमें कोई युक्ति 
नहीं दी 1 आपने जो उनके गति ओर स्थितिमे सहायता करना उपकार बताये है वह॒ भी संज्ञा- 
मात्र~ कंथन मात्रही है, युक्तिसे सवंथा शून्य है । 

समाधान--धमं ओर अधमं द्रव्यकी सिद्धिमे हम युक्तियां देते है, आप कृपाकर सावधानीसे 
सुनिए । जीव ओर पृद्गरोंकी स्वतः होनेवाटी भी गति ओौर स्थित्यां अपनी उत्पत्तमे परिणामी 
कर्ता-निवंतंक गौर निमित्त रूप तीन कारणोके अतिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणकी 
पक्षा रखती है, क्योकि वे गति ओर स्थितिर्यां स्वाभाविक पयय नहीं हैँ तथा कभी-कभी होती 

है । जैसे किं स्वतः चलनेवारीं मछलियोंकी गति जलरूपी उदासीन कारणकी अपेक्षाके बिना नहीं 


१. रब्दशकुने-म० २ । २. -पतनं म° २ । २. “गतिस्थित्पुपग्रहौ ध्मधिर्मयोरुपक्रारः 1" --त० सू० 
५।१७ । ४. भगवान्‌ भ० २ । ५. -न्तरमपेक्ना-म० २। ६. लाभे क्ष म०२। 
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§ १९७. अवगाहिनां धर्मदीनामवकाशदायित्वेनोपकारेणाकाशमनुमीयते \ अवकाशदायित्वं 
चोपकारोऽवगाहः स॒ चात्मभुतोऽस्य लक्षणमुच्यते । भमकरादिगत्युपकारकारिजलाविदृष्टान्ता 
अत्राप्यनुवतं नीयाः । | | 

§ १९८. नन्वयमवगाहः पुद्गलादिसं बन्धी व्योमसंबन्धी च ततः स उभयोधंमः कथमाकाश- 
स्येव लक्षणम्‌ । उभयजन्यत्वात्‌, एचङ्गुलसंयोगवत्‌। न खलु द्रव्यद्वयजनितः संयोगो द्रव्येणेकेन 
व्यपदेष्टं पायते लक्षणं चैकस्य भवितुमहंतीति, सत्यमेतत्‌; सत्थपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्यमाकाहां 
प्रधानम्‌ ततोऽवगाहनमनुप्रवेो यत्र तदाकाल्मवगाह्यमवगाहलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पुद्गला- 
दिकमवगाहकम्‌, यस्माद चोमैवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो ` व्रव्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्द्रियमपि व्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवद्वा । यथा पुरुषहस्तवण्डकसंयोगभेर्यादि- 
कारणः शब्दो भेरीशब्दो व्यपदिष्टयते, भुजलानिर्यवादिकारणश्चाङ्करो यवाङ्कुरोऽभिधीयते, असा- 


होती अतः वहु जरुको अपेक्षा रखती है । गति ओर स्थितिमें उदासीन कारण है घमं ओर मधम 
द्रव्य 1 इस समर्थं युक्तिसे धमं अधमं द्रव्यकी सिद्धि होती है । | 

§ १९७. धर्मं अधमं आदि सभी अवकाश चाहुनेवाले द्रव्योको अवकारा-स्थान देने रूप 
कार्यसे आकारका अनुमान किया जाता है। अवकाश्च देना ही आकाशका अवगाह रूप उपकार 
है । यह्‌ आकादाका स्वाभाविक असाधारण लक्षण है । मगर आदिकी गति आदिमे जिस प्रकार 
जर आदि उदासीन अपेक्षा कारण है उसी तरह आकाश समस्त ॒वस्तुओंको अवकाश देनेमें 
उदासोन निमित्त है । इस तरह उपर जो जल आदिके दुषटान्त दिये हैँ वे सब आकाशकी सिद्धिमें 
भी रगा ठेने चाहिए 1 

§ १९८. शंका--अवकाड या अवगाह्‌ तो यदि देनेको दुष्टिसे आकाशका धमं है तो पानेकी 
दृष्टस पुद्गल आदिका भी है । (आकाशमें पुद्गलादि रहते हँ तो यह्‌ 'रहूना' आका ओर 
पुद्गल दो्नोंका ही धमं हो सक्ता है क्योकि उसमे समान रूपमे दोनो ही कारण होते हैँ । जसे 
जग छियोका आपसी संयोग दोनों अंगुलियोका ही धमं होता है किसी एक अगुलीका नहीं । दो 
द्रव्योसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका ही नहीं कहा जा सकता, वह्‌ तो दोनों द्रव्योका 
ही संयोग कहा जायगा । इसी तरह जब अवगाहं भी आकाश ओर पुद्गादि दोनोका ही धमं है 
तज उसे केवर आकाडका ही धमं केसे कहु सक्ते हैँ ? | 

समाधान-आपका कहना सत्य है । यद्यपि अवगाहमे आकाशको तरह पुद्गलादि भी 
निमित्त होति है परन्तु आकाश अवकाश देनेवाला है अतः दाता आकार प्रधान है तथा अवका् 
माँगमेवाके या पानेवाले पृद्गकादि गौण हैँ । आकाशमे अवगाह मिलता है, पुद्गलादि आकारामें 
घ॒सकर रहते हैँ अतः आकाश तो अवगाह्य -जिसमें अवगाह्‌ मिक्ता है--है 1 तथा पुद्गर आदि 
अवगाह प्राप्त करनेके कारण अवगाहक--अवकाश पानेवाले है । इसीखिए अवगाह गुण प्रधानभूत 
अवकाडा देनेवाले आकाशका ही धर्मं माना गया है, अप्रधान-पानेवाले पुद्गर आदिका नहीं । 
इस तरह आकाश ही अवगाह देनेमें असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पुद्गलादि- 
का उपकार करता है} दूसरे द्रव्यमें नहीं पाये जानेवाले अपने इसी असाधारण धम॑से अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नहीं होनेवारे भी आकाशका अनुमान किया जाता है 1 आत्मा या 8 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि भी इसी तरह असाधारण धर्म या कासि को जाती है । देखो, मेरी- 
लगाडा बजानेमें भेरीके साथ ही साथ बजानेवाछा आदमी, उसका हाथः दण्डा, तथा डण्डेका भेरी- 
से संयोग आदि अनेकों कारण होते हैँ परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाला शब्द प्रधान वागा भेरीका 
ही शब्द कहा जाता है 1 हाथ या उण्डेका नहीं । अथवा, जिस प्रकार जौके अंकूरमे जोके साथही 











[क नवं 


१. “'आकारस्यावगाहः ।'` -त० सू° ५।१८ । 
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धारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोऽप्यम्बरस्यं प्रतिपत्तव्यः । | 

 § १९९. वैन्ेषिकास्तु श्न्दलिद्धमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌;रूपादिभत्त्वाच्छब्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिभवाभ्यां ` विनिश्चेया । 

 § २००. कालस्तु वतंनादिभिलिङ्धरनुमीयते । यतो वतना? प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तणतिकसमय- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, सा च सकलवस्त्वाध्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः यदाथपरिणतिहैतुः लोकप्रसिद्धाश्च का्द्रव्याभिधायिनः शब्दाः सन्ति न तु सुयं- 
क्रिधामात्राभिधायिनः । यथाह- | 

“युगपदयुगपल्क्षप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च । 
वत्स्यति नैतदरत्स्यंति वृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥ १॥ 


साथ भूमि जल हवा आदि अनेकों कारण होते है, पर उन सबसे उत्पन्न होनेवाला यवांकूर ही 

कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं । उसी तरह अवगाहमें आकाशके साथ भले ही पुद्गल 

आदि कारण रहो, पर प्रधान या असाधारण कारण तो आकाश ही है अतः अवगाह्‌ असाघारण 

कारण रूप आकाशका हौ धमं हो सकता है साधारण कारण पुद्गादिका नहीं । 

$ १९९. वंशेषिक लोग शब्दको आकाशका गुण मानकर शब्दसे आकाशका अनुमान करते 

है । वे जब्दको गुण तथा आकाशको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते हैँ । उनकी 

यह्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोसे विरुद्ध है । पौद्‌गलिक शब्दम तो रूप रस आदि पाये जाते 

है जब कि आकाशमें इनकी गन्ध भी नहीं है वह॒ तो निखालिसि अमृतं है । जब आकाशम ओौर 

शब्दम इतना बड़ा विरोध-मेद है तब इनमें गुणगुणिभाव कंसे बन सक्ता है ? शन्दका मृतं होना 

या पौद्गकिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे- सिद्ध होता है । देखो, शब्द दीवालसे टकरा जाता 

है, बिजलो आदिक्रो तीव्र तडतड़ाहट कानक्रे परदेको फाड़ देती है, शाब्दकी प्रतिध्वनि 

होतो है, बाजोके जोरदार शब्द मन्द शब्दोका अभिभव-तिरस्कार कर देते, उन्द ठक देते 

है । यदि शब्द अमतं होता तो उसमें प्रतिघात--टकराना तथा अभिभव--मन्द शब्दोका 

अभिभव- नहीं हो सकता था । आकाश या धर्मादि अमूतं वस्तुं न तो किसीसे टकराती हैँ ओर 
न किसीका अभिभव ही करती ह । ये प्रतिघात ओर अभिभव ही शब्दको मृतं तथा पौद्‌गलिकं 
सिद्ध करदेते ह| 
| § २००, कार द्रन्यका अनुमान वतना परिणाम भादि लिगोसे किया जाता है 1 प्रत्येक 
द्रव्य ओर पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एक समयवाली सत्ताका अनुभव करता है वह्‌ सभी वस्तुओं 
की एक क्षणवाटी सत्ता ही वतना कहलाती है । यदि कालद्रन्यन हो तो यह्‌ समस्त पदार्थोकी 
एक समयवारी सत्ता नहीं बन सकती । अतः इसी एक समयवाखी पदार्थो की सत्ता रूप वर्त॑नासे 
पदार्थो के परिणमनमें निमित्त होनेवले कालका अनुमान किया जाता है । सूर्यकी क्रियाको ही 
का नहीं कहु सकते; क्योकि संसारम काके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साथ, रमसे" इत्यादि 
दा्ब्दोका प्रयोग या व्यवहार होता है, सूयंकी गत्तिका वाचक शाब्द तो कालके अथंमे कहीं भो 
प्रयुक्त नहीं होता 1 भतः लोक व्यवहारके अनुसार कालको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए 1 कहा 
भी है-“सभी आप्त-प्रामाणिक प्रुष शयुगपत्‌,अगुगपत्‌-करमसे , क्िप्र-लीघ्र, चिर-देर, चिरेण-बहुत 
देर, पर-अडा पुराना, अपर-नया छोटा, यह्‌ होगा, यह नहीं होगा, यह हुआ था, यहु नहीं हभ, 


१. ““शब्दोऽम्बरगुणः श्रोत्रग्राह्यः ।"--प्रश ० भा०, ग्यो° प° ६५५ । २. -येति कालस्तु भ० २। 
३. प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवंतना 1” --त० वा० ५।२२। ४. वृत्तं तन्न आ० । 





-का०ऽ ४९. § २०२] जेनमतम्‌। २६५ 


वतत इदं न वतंत इति कालपेक्षमेवोप्ता यत्‌ । 
सवे नुवन्ति तस्मान्नु स्वेषां मतः कालः ॥ २॥ 
ह्यः श्वोऽयय संप्रति परुत्परारि नक्तं दिवेषमः प्रातः । 
सायमिति कालवचनानि कथं युक्तान्यसति काले ॥ ३ ॥” 
| | § २०१. परिणामोऽपि सजातीयानां वुक्षादिवस्तुनामेकस्मिन्काले ऋतुविभागकृतो वेला- 
| नियमकृतश्च विचिच्रः कारणं नियामकमन्तरेणानुपपल्लः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते । 
। तथा विनष्टो विनश्यति विनङक्ष्चति च घट इत्यादिक्रियाग्यपदेक्ा अतीतवतंमानानागतकालत्रय- 
विभागनिमित्ताः परस्परासंक्षर्णाः संव्यवहारानुगुणाः कालमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति कालः । 
तथेदं परमिदमपरमिति यलिमित्ते प्रव्ययाभिधाने, स समस्ति फाल इति । 
§ २०२ पुद्गलाः प्रत्यक्षानुमानागमावसेयाः, तत्न *कटघटपटलकुटशकटादयोऽध्यक्षसिद्धाः ! 
अचुमानगम्या इत्थम्‌--स्थूलवस्त्वन्यथानुपपतत्या सूक्ष्मपरमाणुद्रच्यणुादीनां सततावसीयते, आगर 
गम्यता चैवं “"ुद्गलतिथिकाए” इत्यादि ` । तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव विदन्ते, न पुन- 


[0 ए त 1, 


यह्‌ हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इत्यादि कारकी अपेक्षा ही व्यवहार करते हुए देखे जते है 1 
इसलिए यह मानना ही होगा कि सब्र रोग कालके अस्तित्वको स्वीकार करते ह । यदि कालद्रव्य 
हो तो--बोता हुआ दिन, आज, आगे आनेवाला दिन, इसी समय, पीछे, बहुत जल्दी, रात । 
दिन, अभी, सबेरे, राम" इत्यादि काश सम्बन्धी व्यवहार कैसे बनेंगे । ये व्यवहार काल द्रव्यके | 
माने बिना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३॥ 
§ २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थोमे एक ही समय ऋतुविभाग तथा प्रात 
दूपहरी ओर सायंकाल भादि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन - हारते देखी जाती है । 
ये परिणमन बिना किसी निमित्तकारणके तो हो ही नहीं सकते । अतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवारे कालका अनुमान किया जाता है । इसी तरह घडा फूट गया, कूट रहा है 
या फटेगा ये भिन्न कालवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतीत वतंमान ओर अनागत काक्के निना 
नियत रूपमे नहीं हो सक्ते ! तीनों कालके माने बिना तो संसारके व्यवहारही रुक जा्येगे । 
अनः कार द्रव्य मानना ही चाहिए । यह्‌ बडादहैः जेठा है; यह्‌ छोटा है, लहुरा है" ये ज्ञन तथा 
एसे शब्दोका प्रयोग भो कालके निमित्तसे ही होते है । 


§ २०२. पुद्गर द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणसे प्रसिद्ध हँ । चटाई, घडा 
कपड़ा, डंडा, गाड़ी आदि पौद्गछिक पदां प्रत्यक्षसे ही दिखाई देते हँ । घट, पट आदि स्थूल 
पदार्थो "को देखकर दयणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता है । आगममें भी 
पुद्गकास्तिकाय कौ चर्चा आती ही है । पदुगलद्रव्यके परमाणु सभी एक पुद्गल जातिके ही है 

उनमें पार्थिव जलीय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नहीं है ।. वेशेषिक परमाणुओंको चार जातिया 
मानते है । उनमें पाथिव जातिके परमाणुओमें रूप रस गन्ध ओर स्पशं ये चारो ही गुण पाये जाते 
ह, जखीय परमाणुओमें गन्धके अतिरिक्त शेष तीन गुण पाये जाते हैँ । अग्निके परमाणुओंमें रूप 
ओरस्पशंयेदोहीगुण होते ह तथा वायुके परमाणुओमें केवल एक स्पशं गुण ही पाया जाता 
है । वंरोषिकोंको यह परमाणुओमें जातिभेदकी कल्पना बिकुल असंगत तथा प्रमाण शुन्य है 











१. -मेव सवे यत्‌ आप्ता ब्रुवन्ति भ० २। २. परत्परारि म०२। ३. समस्ति सकार भ०्र२। 
४. घटपटकटलकूट-म० २ । ५. “चत्तारि अत्थिक्राया अजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा -धम्मत्थिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए ।” --स्थानांग स्थानं ७ उदे० १ सू० २५१। 
व्या० प्र° श० ७ उषटे० १० सू० ३०५ । 
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२६६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ४९. § २०३- 


वैशोषिकाभिमतचतुस्त्रदरचणुकस्यर्ादिगुणवतां पार्थवाप्यतैनसवायवीयपरमाण॒नां जातिभेदाच्चत्‌- 
रूपाः । यथा ` लवर्णाहिगुनी स्परहानचक्षुरसनघ्राणयोग्येऽपि जले विने सती लोचनस्परंनाम्यां 
ग्रहीतुं न शक्ये परिणामविरेषवत्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणवोऽप्येकजातीया एव परिणतिविक्ोष- 
बत्त्वात्‌ न सवेन्द्रियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तज्जातिभेदादिति ˆ । 

६ २०३. शब्दादीनां तु पौद्गलिकतेवं नेया--शन्दः पुद्गलद्रव्यपरिणाभः, तत्परिणामता 
चास्य मूतत्वात्‌, मूतंता चोरःकण्ठरिरोजिह्वामुलदन्तादिद्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यात्‌, पिप्प- 
ल्यादिवत्‌ । तथा ताडचमानपटहभेरीक्षल्लरितलस्थकिलिञ्चादिप्रकम्पनात्‌ । तथा श्ञद्खुादिशब्दा- 
नामतिमात्रप्रदृद्धानां भ्रवणबधिरीकरणसामथ्यंम्‌" तच्चाकाज्ादावमुतं नास्ति! अतो न तद्गुणः 
शब्दः । तथा प्रतीपयापित्वात्‌", पवंतप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दो नाम्बरगुणः ९, दारानुविधा- 


क्योकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है-पुथिवीका जल बन 
जाता है, जलका मोती तथा बास आग बन जाते है । आप जाति भेदकी कल्पना इसीलिए करते 
हैँ कि-सभी पृथिवी आदि द्रव्य सभी इन्दरियोके दारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारणतो 
पुद्गल द्रग्यके परिणमनक्रो विचित्रता है । देखो, जो नमक ओर हींग अपनी स्थूल पाथिव अवस्था- 
मे कानके सिवाय सभी इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जाते थे वे ही जब पानीमें घुल-मिलकर पानीं 
बन जाते हैँ तब ओंखसे तथा स्परंन इन्दरियसे ग्रहण नहीं किये जा सक्ते 1 इसी तरह पृथिवी- 
जल आदि द्रव्योके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुद्गलजातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी सब इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं होते । जिसमे जो गुण उदुभूत होगा वह्‌ उसी 
गुणको ग्रहण करनेवाखी इन्द्रियसे गृहीत होगा । इसके छिए परमाणुओमें जातिभेद मानना 
निरर्थक है । पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतासे ही अमुक-अमुक परमाणुओंको अमुक-अमुक 
इन्द्रयोके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है । 

$ २०३. शब्द आदर पौदुगलिक हँ । शब्द मूतं होनेके कारण पौद्गकिक हँ 1 शब्दको 
पैदा करते सपय हृदय गला सिर-जीमकाः आखिरी मूल भाग, दांत आदिमे जोर लगाना पडता 
है । इनमें विकारं आनेसे क्रिया होनेसे ही शब्दकी उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार पीपर आदिक 
खानेसे गला आदि कु विकृत हो जाते हँ उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भी गले- 


आदिमे विकार आता ही है । अतः मूतं पदार्थं विकार पेदा करनेकी साम्यं रखनेके कारण 


शब्द भी पीपल आदिकी तरह मूतं है । नब भेरी नगाड़ा ज्ञार तबला आदि बजाते हँ तो इनमें 
कम्प पेदा होता है । यदि शब्द अमृतं होता तो उससे मृतं आखर आदिमे कम्प कभो नहीं हो 
सक्रतां था । शंख आदिको जोरसे फूंकनेपर उत्पन्न होनेवाला तीव्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, मनुष्यको बहरा बना देता है । ये सब मृतं पदार्थोःमे विक्रिया करनी, उन्दः कंपाना तथा 


मुननेवालेको बहरा बना देनेकी शक्तियां अमूतं आकाशमें तो सम्भव ही नहीं दै अतः शब्द आकाश- 


१. "कथं ति इमे गुणा विनियोक्तत्या इति । एकंकश्येन उत्तरोत्तरगुणसदद्धवादृत्त राणां तदनुपरन्धिः ।* 


-- न्यायसू ° ३।१।६४। २. -गुनिम्बस्परन-म० २ । ३. ““पुथिन्यसेजोवायुमनांसि पुद्गलद्रव्येऽन्त- 
भ॑वन्ति, शूपरसगन्धस्पर्शवत्वात्‌ 1 ˆ“ न च केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति; जाति- 
सरंकरेणारम्मदर्वानात्‌ ।'"--सर्वाथलि० ४।३ । ४. ““कर्णशष्कुल्यां कटकटायमानस्य प्रायः प्रतिघात- 
दैतोभंवनाचुपधातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पर्ात्वकल्पनामस्तंगमयति". 1" --अष्टश०, अ टसह ० -षू० 
१०८ ॥ ^ दरग्यं शब्दः, स्पर्शाल्पित्वमहत्वपरिणामसंस्यासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌, यद्यदेवंविधं तत्तदुद्रग्यम्‌ यथा 
बदरामखकविल्वादि, तथा चायं शब्दः, तस्मादुदरव्यम्‌ ।*-प्रमेयक० पृ ५.५० । ५. -पन्यापित्वात्‌ 
म०२। ६. “गुणवान्‌ शब्दः स्पर्श-अल्पत्व-महत्वपरिमाण-संख्या-संयोगाश्चयत्वात्‌, यद्‌ एवंविधं तद्‌ 
गुणवतु यथा बदर-जआामलकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति ।"”-- न्याय्‌कुमु०° पर २४३ । 
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यित्वात्‌, आतपवत्‌ \ तस्मिन्नेव पक्षे सनिदलंनं साधनपच्चकं धरपञ्च्यते । यथा शब्दोऽम्बरगुणो न 
भवति संहारसामर्थ्यात्‌ `अगुरुधुषवत्‌, तथा वायुना प्रेयंमाणत्वात्‌ तृणपर्णादिवत्‌, सवंदिमाहय- 
त्वात्‌ प्रदीपवत्‌, अभिभवनीयत्वात॒ तारासमुहादिवत्‌, अभिभावकत्वात्‌ सवितुमण्डलप्रकाशावत्‌ । 
महता हि शब्देनाल्पीयानभिभुयते शब्द इति प्रतीतमेव, तस्मात्पुद्गलपरिणामः शब्दः !.. 

§ २०४. अथ शङ्के तद्विनाशे तदीयखण्डेषु -च यथा पौद्गलिकत्वाद्रपमुपलम्यते,. तथा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्यते, सृष्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदीपर्तिखारूपादिवत्‌ गन्धपरमाणुव्यवस्थित- 
रूपादिवद्वेति \ गन्धादीनां तु पुद्गर्परिणामता प्रसिद्धेव । 

§ २०५. तमदछाथादीनां त्वेवम्‌-तमः' पुद्गखपरिणामो दृष्टिप्रतिबन्धकारित्वातु कुडयावि- 
वत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ । 


का गुण नहीं है ! वह्‌ तो मूतं तथा पौद्गक्िक है 1 जिस तरह पव॑तकी तरफ फका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उक्टा आता है उसी तरह शब्द भी दीवार आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इसे पत्थरकी हौ तरह मूतं मानना चाहिए 1 शब्द आकाशका गुण 
नहीं है; क्योकि जहां उसे रास्ता मरुता है वह वहीसे चखा जाता है जैसे कि सूरयंका भका । 
शब्द यदि अमृतं होता तो वह सब जगह अप्रतिहत निर्बाधरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
द्रार--रास्तेकी आवद्यकता ही क्यों होती ! शब्दक्रो पौद्शलिक सिद्ध . करनेके लिए तथा उसको 
आकाशका गुण न होनेमे निम्नलिखित पाँच हैतु ओर दिये जा सकते ह-शब्द आकाशका गुण 
नहीं है क्योकि उसमें अगुरुधूपकी तरह फैलनेकी शक्ति पायौ जाती है, वह तिनके पत्ते आदिक 
तरह वायुसे यहाँ वहाँ फेंका जा सकता है, वाथु उसे अपने अनुकूल प्रणा कर सकती है, वह॒ सभी 
दिशाओमें रहनेवाकोके द्वारा ्रहुण किया जा सकता है जेसे कि ० दीपकका प्रकारा, जैसे सूयंका 
प्रकाशा तारोको ठक देता है उसी तरह तीव्र शब्दोसे मन्द शब्दोका अभिभव होता ॥ वे सुनाई 
नहीं देते, अतः वे अभिभवके योग्य हैँ जैसे कि तारागण, तथा अभिभव करनेवाङे भी हँ जेसे सू्य- 
का प्रकाश ! बडे जोरसे कहे जानेवारे शब्दोसे छोटे शब्दोका अभिभव प्रसिद्धहीदहै। इस तरह 
कैलना, दूसरे प्रेरित होना, सब तरफ सुनाई देना, दूसरेको ठंकना तथा सरके द्वारा ठे जानेके 
कारण शब्द पौद्गलिक है 1 ये धमं अमूतं वस्तुओंमे नहीं पाये जाते अतः 1 मतं है । 

§ २०४. ंका--जिस तरह शंख या शंखके टूट हए दुकडे पौद्गलिक है तो उनका रूप भी 
आंखोसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आंखोसे क्यों नहीं दिखाई देता ! 

समाधान--रान्द पौद्गलिक है अतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सुक्ष्म हनेके 
कारण वह्‌ आंखोसे गृहीत नहीं होता 1 जिस तरह बुक्षा देनेपर दीपककी लोके रूप - आदि होते 
हुए भी सुक्ष्म परिणमन होनेसे नहीं दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुलाब आदि पूखोकी जब 
सुवास आती है तब उस आये हुए गन्ध द्रग्यके रूप आदि अनुदृभूत होनेके कारण त्रत्यक्ष नहीं 
होते उसी तरह शब्दका रूप भी सूक्ष्म ओर अनुदुभूत होनेके कारण दृष्टिगोचर न॒ही हो पाता । 
गन्ध आदिका पुद्गलपन तो प्रसिद्ध ही है; क्योकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियोसे गृहीत होते है 1 

§ २०५. अन्धकार ओर छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मक सिद्ध करना चादिए-अन्धकार 
पौद्गलिक है क्योकि वह॒ नेत्रको देखनेमे रुकावट डालता है जेसे किं दीवार आदि .1 वह्‌ दूसरे 
पदार्थोको देक देता है उनका आवरण बन जाता है -जेसे कि कपड़ा आदि । 

१. सति दर्लनसाधनपंचकं म० १। सन्निदर्शोनं साधनं पंचकं पऽ 9; प° र२े। सन्निदर्शनं ` 
 साधनपंचकं म० २। २. अगुरुवत्‌ म०२। ३. च यत्पौ म०र२॥. ४. ` 'तमस्तावत्पुद्गरपरि- 

णामः -दृष्िप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कूडचादिवत्‌, भाव।रकत्वात्‌ पटादिवत्‌ 1" ---तवाथ० भा० व्यार 
प० ३६३ । न्यायङ्मु० रू० &७१। | | 
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§ २०६. छायापि शिश्िरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ जलवातादिवत्‌ । "छाथाकारेण परिणम- 
भानं प्रतिबिम्बमपि पौद्गलिकं साकारत्वात्‌ । 

§ २०७. अथ कथं कठिनमादजञ प्रतिभिद्य मुखतो निगंताः पुद्गलाः प्रतिबिम्बमाजिहत इति 
चेत्‌ । उच्यते; तत्प्रतिभेदः कठिनरशिलातलपरिलतजलेनायस्पिण्डेऽग्निपुद्‌गलभ्रयेशेन हारीरात्प्रस्वेव- 
वारिटेशनिगंमनेन च व्याख्येयः! 

§ २०८. आतपोऽपि द्रव्यं तावकत्वात्‌, स्वेदहैतुत्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ । उद्योतश्च ` 
चन्द्रिकादिद्रंन्यं आह्खादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पश्च रागादीनामनुष्णाक्ञीत 
उद्योतः \ अतो भूतंत्रव्यविकारस्तमदछायाविः इति सिद्धाः पुद्गलाः । इति सुस्थितमजीवतत्त्वम्‌ । 

§ २०९. अथ पुण्यतत्वमभिधत्ते “पुण्यं सत्कमपुद्गलाः' इति । पुण्यं सन्तस्ती्थंकरत्व- 
स्वर्गादिफलनिवंतंकत्वात्प्रहास्ताः कमणां पुद्गला जीवसंबद्धाः कमंवगंणाः ॥ ४८-४९ ॥ 

§ २१०. अथ पापास्रवतत्वे व्याख्याति- 


$ २०६. छाया भी पौद्गलिक है क्योकि वह्‌ ठंडी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति- 
तरावंट देती है जेसे कि गरमीके दिनोमें अचानक चलनेवाली ठंडी हवा । दपंण आदिमे छाया रूप- 
से पडा हुमा प्रतिबिम्ब भी पौद्गलिक है क्योकि वह आकारवाला है । 
§ २०७. श्ंका-मुखसे निकलनेवाङे छायापुद्गर्‌ अत्यन्त कठोर दर्पंणको भेदकर प्रतिबिम्ब 
केसे बन जाते है? 
 समाधान-जित्त प्रकार किसी पत्थरकी बड़ी शिकापर पानी टपकनेसे उसमे पानीके 
परमाणुओंका प्रवेद हो जाता है भौर वह्‌ उस शिकाको ठंडा कर देते हँ तथा आगमें रोहेके गोके- 
को तपानेसे उसमे अग्निके परमाणु घुसं जाते हँ भौर वे उसे आगको तरह राक ओर गरम बना 
देते ह अथवा जिस तरह शरीरको मेदकर पसीना निकल आता है उसी तरह मुखके छायापुद्गक 
द्पंणमे घुस जाते हैँ ओर प्रतिबिम्ब रूपसे परिणत हो जाते है । पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतां 
ही इसका एक मात्र सहज उत्तर है । 
ध $ २०८. आतप--घूप भी पुद्गल रूप है क्योकि वह॒ ताप देती है, पसीना काती है तथा 
उष्णं होती है जंसे कि अग्नि। इसी तरह प्रकाश तथा रचादनी आदि भी पुद्गल रूप ही है क्कि 
ये जलकौ तरद्‌ तरावट प्ुंचाते है, इन्हें देखकर तबियत उसी तरह ठंडी ओर आनन्दित हो जाती 
है जिस प्रकार क्षरते हुए शोतल ज्ञरनेको देखकर । ये प्रकाश करते है जसे कि अग्नि | पद्मराग 
आदि मणि्योंका प्रकाश अनृष्णाीत-न ठंडा ओर न गरम किन्तु सम-होता है । इस तरह 
अन्धकार मौर छाया भादिको मूतं तथा पौद्गलिक्र समक्न लेना चाहिए 1 इस तरह अजोव तत्तवका 
व्याख्यान हुञ । 
$ २०९. अब पुण्यतत्त्वका निरूपण करते है--सत्‌-प्ररास्त कमं पुद्गलोंको पण्य कहते है । 
तीर्थकर चक्रवर्ती स्वगं आदि प्रशस्तं पदोंपर पहुंचानेवाले कमंपुद्गल पुण्य कहुकाते है । ये कमं 
पद्गरू जीवसे सम्बद्ध रहते है ।। ४८-४९. ॥ 
§ २१०. अब पाप ओर आस्रव तत्त्वका व्याख्यान करते है- 





१. द्रन्यं छायाचन्धकारः धटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । गतिमत््वाच्चासौ वाणादिमदुद्रव्यम्‌ ।"* 
~ न्यायकुमु° प° ६७१ । २. -कारे परि-म० २। "जातपः उष्णप्रकारालक्षणः 1" - वण वा 
५।२४ । ३. ““उदयोतइचन्द्रमणिखद्योतादिविषयः ।'' ~ त° वा० ५।२४। 
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पापं तद्विपरीतं त॒ मिथ्यात्वाचास्तु हेतवः । 


ये बन्धस्य स विज्ञेय आसतो जिनशासने ॥५०॥। 

§ २१९. व्याख्या तुभिन्नक्रमे, पापं तु तस्मात्युण्याद्िपरीतम्‌--नरकादिफलनिवंतंकल्वाद- 
भ्ररास्ता जीवसंबद्धाः कमंपुद्गलाः पापमित्यथंः । | | | 

§ २१२. इह च॑ वक्ष्यमाणबन्धतत्वान्त्भतथोरपि पुण्यपापयोः पृथग्नि्देडाः पुण्यपापविषय- 
नानाविधपरमतमेदनिरासाथंः । परमतानि चामूनि-- केषां चित्तथकानामयं प्रवादः पुण्यमवेक- 
मस्ति, न पापम्‌ । अन्ये त्वाहुः पापमेवैकमस्ति न पुण्यम्‌ । अपरे तु वदन्ति उभयम्प्यन्योन्यानु 
विद्धस्वरूपं मेचकमणिकल्पं सन्मिश्रसुखदुःखार्यंफलदहेतुः साधारणं पृण्यपापास्यमेकं वस्त्विति । 
अन्ये पुनराहुः ! मूलतः कर्मैव नास्ति स्वभावसिद्ध सर्वोऽप्ययं जगत्मपञ्च इति तदेतानि निखिकानि 
मतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः सुखदुःखे विविक्तं एवोभे सर्वं रनुभूयेते, ततस्तत्कारणभूते 
पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अद्खीकतब्ये, न पुनरेकतरं तवृदरयं वा 'तन्मिभ्मिति । 

§ २१३. अथ कर्माभिाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽम्मोजनिभे 
एव मन्तन्ये, न पुनः सदृभूते, "कुतः पुनस्तयोः फलभोगस्थाने स्वगंनरकाविति चेत्‌ । 


ऋ ययि वि णि षित मो 


पुण्यसे विपरीत, अप्रशस्त कमंपुद्गल पाप हँ ! जिनशासनमें कमंबन्धके कारण मिथ्यात्व 
आदिको आस्रव कहते हे, एेसे विकारी भाव जिनसे कमं आते हैँ ॥ ५० ॥ 

§ २११. श्लोकमें तु' शब्द भिन्नान्वयी है । अतः इसका सम्बन्ध पापं शब्दके साथ र्गा 
लेना चाहिए । पाप तो उस पण्यसे ठीक उल्टा होता है । नरक आदि अशुभ फलक देनेवाङे 


= । 


अप्रशस्त क्म॑पुद्गरू पाप कहराते हैँ । ये एद्ग भी जीवसे सम्बन्ध रखते हँ ! .. ~. ` 


§ २१२. यद्यपि आगे कहे जनेवाले बन्ध तत्त्वम इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भावं हो जाताः 
है फिर भी प्रतिवादिययो-द्वारा पुण्य ओर पापके विषयमे को गयी कल्पनाओंका निराकरणःकरनेकेः' 
लिए उनका स्वतन्त्र निर्देश किया है 1 पुण्य-पापके विषयमें प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनाएँ करते 


है-- कोई अपनेको तीर्थकर माननेवाले कहते हैँ कि संसारम पुण्यही पएण्यहै पपकातोनामभी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोरसे निकार देना चाहिए ॥ तो दूसरे कहते हँ कि--“यह संसार पाप 
रूप ही है इसमे पुण्यका ठेश भी नहीं है ।' तो तीसरे कहते है कि--'संसारमे पुण्य ओर पाप 
दोनों ही एक दूसरेसे मिरे हृए है । जिस तरह मेचक मणिम अनेकों रंगोका मिश्रण रहता है उसी 
तरह पुण्य ओर पाप परस्परमें मिले हुए है । ये दुःखमिधरित सुख तथा सुखमिध्रित दुःख रूप फल- 
को देते हैँ 1 अतः एक पएण्य-पाप रूप तीसरी ही मिभित वस्तु माननी चाहिए 1 तो चौथे पुण्य ओर 
पाप दोनोंका समृल उच्छेद करते है । वे कहते ह कि-जगत्‌मे पुण्य ओर पाप कुछ नहीं है 1 यह 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है 1 ये सब मत प्रमाणविरुदध है, क्योकि जब संसारम सभो 
प्राणियोको सुख ओर दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाले पुण्य 
ओौर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य ओर पापमे-से 
किसी एकको माननेसे ही काम चरू सक्ता है भौर न दोनोको मिभित माननेसे ही । 

§ २१३. नस्तिक तथा वेदान्ती लोग पुण्य भौर पाप कमंकी सत्ता नहीं मानते । उनका 
अभिप्राय यह है कि--जब पुण्य ओर पाप आकाशके फूल्की तरह असत्‌ ही हवे किसी भी 
तरह सत्‌ नहीं है तब उनके फल भोगनेके लिए स्वगं नरक आदि मानना कोरी निरेक कल्पना 
है । ये तो जीवोको लुभाने तथा उरानेके किए कुशर व्यक्तियोके दिमागकी उपज हँ । 


१. इह वक्ष्य-म० २ । २. -चित्तीथिकाना-भ० १, भ० २, प० ५, प० २, क० । ३. पापमेकम- 
भ० २। ४. -ख्यहेतुः म० २। ५. सन्मि-म° २। ६. कतस्तयोः भ° २॥। 
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§ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःख्थोनिहँतुकत्वावनुत्याद एव छात्‌, स च प्रत्यक्ष- 
विषः, तथाहि-मनुजत्वे समानेऽपि दृष्यन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्तरेष्यभाव- 
माविच्राणाः, एके च लक्षकुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीपुरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविलाससुखश्ालिनः, इतरे पुनर्नारका इवोधिद्रदुःखविद्राणचित्तवत्तय इति ! अतोऽनुभूयमान- 
सुखदुःखनिबन्धने पुण्यपपे स्वीकतंन्ये । तदङ्धोकरणे च विशिष्टयोस्तत्फलयोरभोगस्थाने स्वगंनरका- 

, वपि प्रतिपत्तव्यौ, अन्यथार्घजरतीथन्यायप्रसङ्खः स्यात्‌ । प्रयोगश्चात्र- सुखदुःखे कारणयपुवंके, 
कायत्वात्‌, अङ्कुरवत्‌ । ये च तथोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तथ्ये, यथाङ्कुरस्थ बीजम्‌ । 

$ २१५. अथ नीलादिकं मूतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिन्ञानस्यामुतंस्य कारणं भवति, तथाघ- 
सक्चन्दनाङ्धनादिकं मूतं दृहयमानमेव सुखस्यामुतंस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिकं 
च दुःखस्य । ततः किमदृष्टाभ्यां पुण्यपापाम्यां परिकत्पितामभ्यां प्रयोजनमिति चेत्‌ । 

§ २१४. नास्तिकोंका यह्‌ कथन बिलकुल निराधार.तथा अप्रामाणिक है; क्योकि यदि 

संसारमें पुण्य ओर पापकोईचीजहीनहों तो सुख ओर दुखकी विचित्रताकी बात तोजाने 
दीजिए, सुख दुःख उत्पन्न ही नहीं हो सकेगे । बिना कारणके कायंको उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
है ओौरन सुनी ही 1 इस तरह्‌ पुण्य ओर पापके अभावमें जगत्‌से सुख-दुःखकी चर्चाही उठ 
जायगी पर जगतूसे सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर अखोमे धूर रोकना है । देखो, मनुष्य तो 
सभी, पर एकतो राजा बने हए हुक्म चकते हँ दूसरे उनकी टह चाकरी करते हैँ । एक 
लखपती है जो राखो भुखमरोका भरण-पोषण करताहै तो दूसरा बेचारा दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता । एक देवोकी तरह निरन्तर भोग- 
विकास करते हँ तो दसरेकी दुःख दूर करनेको चिन्तामें सेकड़ों राते जागते हृए ही बीतती है, 
वे नारकिवोक्रीः तरह दुःखको दारुण ज्वाकामें दिन-रात जक्ते हुए ताहि-त्राहि पुकारते है । अतः 
सबको अनुभवमे नेवा सुख-दुःखका कारण पुण्य ओर पाप मानना ही चाहिए । जब पुण्य ओर 
पापहै तब तीव्र पुण्य ओर तीव्र पापके भोगनेके लिए सुखके विरिष्ट स्थान स्वगं तथा दुःखके 
विशिष्ट स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए । पृण्य-पापको मानकर भी स्वग-नरकके 
माननेसे इनकार करना तो लाभमें शामिक तथा धटेमें न्यारा होनेके समान है, यह तो स्पष्ट ही 
अधंजरतीय न्याय दहै। जब कोर्ईस्त्री बढी हो जाय तब उसके मुख आदि सुडौल अंगोको तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि रिथिक अवयवौकी ओर देखना भी नहीं अधंजरतीय न्याय कहु- 
लाता हैः। तात्पयं यह कि जब पुण्य ओौर पापके माने बिना काम चर ही नहीं सकता तब स्वगं 
भौर नरककरो जो कि उनके 'ही भोगकर स्थान है, तो पहले मानना होगा । प्रयोग--सुख ओर दुःख 
कारणसे उत्यन्न होते हँ क्योकि ये अंकुरकी तरह कायं है । जिस प्रकार अंकुरका कारण बीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पण्य ओर पाप हं । 

§ २१५. श्ंका--जिस तरह मूतं नीलादि पदाथं नीखादिको जाननेवाछे अमृतं नीलादि 
ज्ञानमें कारण होते हँ उसी तरह जब अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाले मृतं 
पदाथ ही अमूतं सुखमें तथा सप विष काटा आदि दुःखम कारण होते हैँ तब अद्ष्ट- नहीं दिखाई 
देनेवाे पुण्य ओर पापकी कल्पना क्यों की जाय ? क्योकि पुण्य ओर पाप मानकर भी आखिर तो 
इन्हीं सुन्दरो आदि पदा्थसि ही काम पड़ता है. बिना इनके सूख-दुखंका भोग हो ही नहीं सकता । 


१: केचित्‌ स्वा-म० २। २. न्यायस्य प्रश्-म० २। “तद्यथा--अर्धं जरत्याः कामयन्ते अर्धं 


नेति ।' --पा्तं० महामा० ४।१।७८ । ““मुखं न कामयन्ते अङ्गान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः ।*‡ 
--महामा० प्रतीप । “अर्घं मुखमात्रं जरत्याः वृद्धायाः कामयते नाङ्खानीति सोऽयमर्धजरतीन्यायः 1" 
न=ब्रह्मसू° शं भा० रल्नप्रमा १।२।८ । 
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§ २१६. तवयुक्त, व्यभिचारात्‌, तथाहि- तुल्याच्नलगादिसाघनयोरपि' इयोः पुरुषयोः सुख- 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ भेदो दृयते । तुल्येऽपि ह्यघ्नादिके भुक्ते कस्याप्याह्वादो दृयते „ अपरस्य 
तु रोगाद्य॒त्पत्तिः, अयं च फलभेदोऽवहयमेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सत्त्वासत्वप्रसङ्कात्‌ १. 
यच्च तत्कारणं तददृष्टं पुण्यपापरूपं कर्मेति । तदुक्तम्‌- न ग 

“जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो न सो विणा हेखं । 
कज्जत्तणओ गोयम घडो व्व हेऊ अ सो कम्मं ॥१॥ इति। ` 

§ २१७. अथवा कारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चेवं पुण्यपापे ` गम्येते । तत्र कारणानुमान- 
मिदम्‌-दानादिदुभक्रियाणां हिसाद्यश्चुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कार्यं, कारणत्वात्‌, कृष्यादिक्रिया- 
वत्‌ । यच्चासां फलभूतं कार्यं तत्पुण्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा कृष्यादिक्रियाणां ` क्षालि. 


यवगोध॒मादिकम्‌ । | 


§ २१६. समाधान--स्वी आदि पदाथेकि.सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें व्यभिचार देखा जाता 
है। देखो, दो व्यक्ति ह, जिनके पास बराबर-बराबर अन्न माखा चन्दन स्त्री आदि सुखके साधन 
मौज्‌द है, तो क्या आप समक्षते हैँ कि दोनोको एक सरीखा सुख हो रहा है 1 सामग्री एकं बराबर 
होनेपर भी उनके सुख-दु-खमें मुहुर कौडी जितना अन्तर पाया जाता है । वही मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिक्रो आनन्द तथा पुष्टि देता है ओर वही दूसरे दुर्बर व्यक्तिको बदहजमी आदि रोगोका कारण 
हो जाता है । वही वस्त्र वही माला तथा वहौ सुख भोगको सामग्री कामीके किए रागका कारण 
होती है तथा वही सामश्री मुमुक्षुको बन्धन रूप मालूम होती है । इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुखदुःख रूप फलम यह्‌ जमीन ओौर आसमान जितना अन्तर अवश्य ही किसी अन्य अदुष्ट 
क्रारणसे होता है । यदि यह निष्कारण हो तब या तो यह सदा होगा या बिलकरुर ही नहीं होगा; 
परन्तु यह मेद कभी-कभो देखा जाता है जतः यह्‌ सकारण है 4 नहीं 1 इस महान्‌ मेदका 
कारण है अदुष्ट--पुण्य पाप रूपी कमं 1 वही सामग्री पुण्यशाखीको सुख देती है जब कि उसी 
सामग्रीसे पापी दुःख भोगता है । बही केशरिया दुध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूसरा बीमार होकर यमराजके घरकरा मेहमान तक भी बन जाता हं । कहा भी है--“"तुल्य 
सामभ्रीवाे पुरूषोके सुख-दुःखमें जो विशेषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अभ्रक 


सुख देती है ओर दूसरेको कम सुख या दुःख देती है यह विचित्रता बिना कारणके नहीं हो 


सकती, क्योकि यह कायं है, को गयी है, कभी-कभी होती हं र. हे गोतम, जिस तरह घडा बिना 
कारणक उत्पन्न नहीं होता उमी तरह यह समान सामग्रीवाोके सुख-दुःखकौ विचित्रता भी जिना 
कारणके नहीं हो सकती : इस विचित्रताका कारण है कमं 1" यदि ये दृश्य पदां ष स्वयं सुख- 
दुःखके कारण होते हों तो -फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दुःख क्यो देती है ? इस 
तरह इस संसारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पण्य ओर पापको सिद्ध करतो है । 

§ २१७. अबचकारण तथा कायं हेतुसे पुण्य ओर पापकी सिद्धि करते ह । दान देना, अहिंसा 
भाव रखना आदि शुभ क्रियाओंका तथा हिसा आदि अशुभ क्रियाओका फल अवश्य देता है 
क्योकि ये कारण हैँ । जिस प्रकार खेती आदि करनेका फल धान्य आदि मिता है उसो तरह 
अहिसा, दान ओर हिसा आदि क्रियाओंका भी कुछ न कुछ अच्छा भौर बुरा फल मिलना हो 


चाहिए 1 इनका जो कुछ अच्छा ओर बुरा फल होता है वही पुण्य ओर पाप है । इनके सिवाय ` 
कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता । | 


१. -धनयोरपि पुख-म० २। . २. -ते परस्य म० १, भ० २, १० ५, १० २। २३. -यस्तुल्यखाधनानां 
फले विशेषः न सो विना हेतुम्‌ । कार्यत्वात्‌ गौतम घट इव हेतु च तत्‌ कमं ॥ 
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$ २१८. ननु यथा कृष्यादिक्रिया दुष्टश्ाल्यादिफलमात्रेणेवावसितप्रयोजना भवन्ति, तथा 
दानादिकाः पर्ाहिसादिकाश्च सर्वा अपि क्रियाः इलाघादिना मांसभक्षणादिना च दृष्टफलमात्रेणं वाव- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमदृष्टधर्माधमंफलकत्पनेन । रोको हि प्रायेण सर्वोऽपि दृष्टमात्रफलास्वेव 
कृषिवाणिर्ज्याहसादिक्रियासु प्रतते, अदृष्टफलासु `पुनर्दनिादिक्रियास्वव्यल्प एव लोकः प्रवतंते न 
बहुः । ततश्च कृषिहिसादयशभक्रियाणामदृष्ट फलाभावाहानादिन्नुभक्रियाणामप्यदृष्टफलाभावो भविष्य- 
तीति चेत्‌ । न, यत एव कृष्यादयशुभक्रियासु दृष्टफलासु बहवः प्रवतन्ते, अवृष्टफलासु पुनदनिदवि- 
-श्भक्रियास्वत्यल्प एव लोकः प्रवतंते, तत एव छृर्षिहिसाविका दृष्टफलाः क्रिया अदृष्टपापरूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्याः, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्तेः । ते हि कर्षिहिसादिक्रियानिमित्तमनभि- 
लषितमप्यदृष्ट पापलक्षणं फल बद्धवा भनन्तसंसारं परिभ्रमन्तोऽनन्ता इहं तिष्ठन्ति । यदि हि 
 इषिहिसाद्यशुभक्रियाणामद्ष्टं पापरूपं फलं नाभ्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽदृष्टफलाभावान्मरणा- 
§ २१८. शंका-जिस तरह खेती व्यापार आदिका फल यहीका यहीं धान या नका आदि 
रूपसे मिल जाता है, प्रत्यक्ष ही जैसा-बोते हैँ वेना ही काट लेते है, इनका कोई अदृष्ट-नहीं दिखाई 
देनेवाखा परोक्ष फल नहीं होता, उसी तरह दान देनेका भी फर प्रदांसा, अखवारोमे नाम छपना 
आदिके रूपमे तथा हिसाका फल मांस भक्षण ओर उससे होनेवाखो तुप्षिके रूपमे यहीका यहीं 
'इस हाथ दे उस हाथ ठे" के अनुसार मिक ही जाता है ओर यहु उचितमभीरै, तन्न इनका एक 
अद्ष्ट-प रोक्ष आंखोसि नहीं दिखाई देनेवाका पुण्य-पाप रूप फल क्यों माना जाय ? संसारकी 
वृत्ति भी साक्लात्‌ तुरत फर देनेवाी क्रियाओमें ही अधिक देखी जाती है । खेतो व्यापार या 
शिकार खेलना आिमें लोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होते हैँ कि इनका फल लगे हाथ तुरन्त मिक 
जातादहै। यही कारण है कि परलोके अदुष्ट फर देनेवाखो दानादि क्रियाओमें लोगोकी प्रवृत्ति 
कम होती है । यहां तो नगदीको दुकानदारी है उधारका धन्धा करना तो अपने हाथका पल्ला 
छोडकर फिर उसे बलानेके किए कूर-कूर करनेके समान ही है। अतः जब खेती हिसा आदि 
अशुभ क्रियाओंका कोई अदृष्ट पाप रूप फर नहीं है तब दान आदि शुभ क्रियाओंका भी अदृष्ट- 
पुण्य रूप फल क्यों माना जाय ? यहीं जो कीति आदि मिरु जाती है वही दान आदिका साक्षात्‌ 
फल है । 
| ॥ समाधान--प्रापके कहनेका तात्पयं यही हुआ करि--'जिनका साक्षात्‌ रुगे हाथ फल 
मिक जाता है उन खेती हिसा आदि अशुभ क्रियाओं लोगोको प्रवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
आदि शुम क्रियाओं कम' आपके इसी कथनसे तो यह्‌ बात सिद्ध हो जातो है कि-हिसा आदि 
अशुभ क्रियां पाप रूप अदुष्ट फकको देती है, नहीं तो इस संसारमें इतने पापी जीव कसि 
आते ? यह्‌ संसार चलता ही कंसे ? इन्हीकी कृपा है कि आज संसारको स्थिति बनी है । ये हिथक 
लोग अपने युखोपभोगके किए दूसरोका धात आदि करके एसे तीव्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
है जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारमें दुःख उठते हुए नाना योनियोमिं परिभ्रमण करते फिरते 
है । यदि हिका आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोद अदृष्ट-परोक्ष फल नं होता; तो ये हिसक 
या बुरे कायं करनेवारे इस रोकमें थोड़ा-बहुत मजामौज करके परलोकमें पापके न होनेसे अनायास 
ही मुक्तिको चरे जायेगे; तब यह्‌ संसार तो शून्य ही हो जायेगा 1 संसारमें कोई दुःखी दूंढनेपर भी 
न मिरेगा; क्योकि अशुभ क्रियाओंका पाप नामकाफलतो होगा हौ नहीं जिससे करिसोको दुःख 
हो । फिर तो संसारम दान आदि अच्छे कायं करनेवाले कुछ इने-गिने खोग ही सदा सुख भोगते 
हृए मिकेगे । परन्तु आप हिसाब रगाकर देखिए तो संनारमे दुःखी जीव ही बहुत अधिक हैँ सुखी 








१. क्रियासु ` स्वल्प्य एव भ ० २। २. -क्रियासु अल्पा एव लोकाः प्रवर्तन्ते तत्‌ प० 9, प० २। 
~क्रियासु स्वल्पा एव प्रवर्तन्ते भ० १। ३. तहि म० २। 








~ का० ५०. § २२० |  जनमतम्‌। ` २७३ 


नन्तरमेव सवेंऽप्ययत्नेन मुक्ति गच्छेयुः । ततः प्रायः शून्य एव संसारः स्यात्‌ ततश्च संसारे, दुःखो. 
कोऽपि नोपलस्येत । दानादिञ्युभक्रियानुष्ठातारः शभतत्फलविपाकानुभवितार एव केवलाः सवंत्नो- 
पलभ्येरन्‌ । दुःखिनश्चात्र बहवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वल्पा एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिरज्यहिसादिक्रिया- 
दिबन्धनोऽदृष्टपापरूपफलविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोऽद्ष्टधर्मरूपफलविपाक 
इति । 

§ २१९. व्यत्ययः कस्माल्न भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अश्ुभक्रियारम्भिणामेव चं बहृत्वात्‌ 
शरुभक्रियानुष्ठातणासेव च स्वल्पत्वादिति कारणानुमानम्‌ः 

§ २२०. अथ कार्यानभानम्‌-जीवानामात्मत्वावरोषेऽपि नरपश्वादिषु देहादिवैचिज्यस्य 
कारण सस्ति, काये<वात्‌, यय। घरल्य “मुद्ण्डवक्रचोव्ररदिसामप्रीकलितः कुलालः । न च दृष्ट एव 
माता-पित्रादिकस्तस्थ हेत॒रिति वक्तव्यं, वृष्टहेतु साम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वैचित्र्यदंनात्‌, 
तस्य चादष्टश्चुभाश्युभक्मष्यिहेत॒मन्तरेणाभावात्‌ । अत एव श्रुभदेहादीनां पुण्यकायत्वं, इतरेषां 
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तो आटेमें नमकके बराबर गिने-चने ही लोग होगे । इसलिए यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो जाताहै कि इन 
दुःखी जीवोने पूर्वजन्ममे कुच एेसे हिसा आदि बुरे कायं किये थे जिसके पापका फर आज इन 
भुगतना पड रहारहै ओरये ही महानुभाव संसारमें अपना बहुमत सदा बनाये रखते हैँ क्योकि 
पापकी ओर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है । इससे यह्‌ भी मालूम हो जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है ओर उसके फलस्वरूप दुःखे मिलता है तथा दानं 
आदि शुभ कामोसे पुण्यका बन्ध होकर उससे सुख मिलता है । ये संसारके थोडे सुखी ओर अधिक 


दुःखी व्यक्ति ही पुण्य ओर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण है । 


§ २१९. शंका--दानादि अच्छे कामोका बुरा फल ओर हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल क्यो नहीं मिलता ? 

समाधान-यदि दान आदि अच्छे कार्योका बूरा तथा हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो आज संसारमें सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कायं करने- 
वाङ ही संसारमें अधिक पाये जाते हँ तथा दान आदि शुभ कायं करनेवाले तो बिरलेहीरहैँ। पर 
रसारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखियोंका कम ओर दुखि्योका अधिक पाया जाना ही इस 
बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कामका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फल होता है । “जैसी 
कृरनी तैसी भरनी" यह बात तो मखं ग्वाके भी जानते ह । | 

§ २२०. अब कार्यानुमान बताया जाता है- यद्यपि सभी जीवोमे आत्मातो एकसीहै 
परन्तु कोई नरकमें पैदा होता है, किसीको परुकी देह मिलती है तो कोई मनुष्यका चोला धारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना कुगताहै तो कोई भदा बेडीलक-कुरूप होता है । ये सब 
विचित्र शरीर किसी न किसी कारणसेही मिर्ते है क्योकि ये कायं हैं । जिस तरह अनेक छोटे- 
बडे चपटे आदि घडोमे मिदर चाक उण्डा तथा कुम्हार कारण होते ह उसी तरह इन विचित्र 
विचित्र देहोकी प्रा्षिमें कोई न कोई छिपा हुभा अदृष्ट कारण अवदथ है । प्रत्यक्ष मौजद माता- 
पिताको तो इस विचित्रतां कारण नहीं कहा जा सकता, क्योकि सुन्दर मां बापके कुरूप लड़के 
करूप माँ-बापके सुन्दर रूडके, तथा उन्हीं मां-बापके कभी सुन्दर ओर कभी कुरूप बाल-बच्चे 
पैदा होते हैँ । अतः मा-बाप आदि दृष्ट कारणोकी समानता होनेपर भो जिस चपि हए अद्ष्ट-- 


 कारणसे अच्छे ओर बुरे शरीर प्राप्त होते है वही तो पुण्य-पाप है । इसच्िए अच्छा-स्वस्थ सुडौल 


१. दुःखित्चात्र म० १, प० १, प० २। दुःखिताश्चात्र म० २।२. -त्पाः तेन जा०, कण, म० १, 

प० १, प०रे। ३. -मेव बहु-म० २। ४. -मानं जीवना-जा० । ५. मृत्पिडचक्र-म० २। 
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२७४  षड्दशनसमुच्चये [ का० ४९. § २२१ - 


तु पापकयंत्वमिति कार्यानु मानम्‌ । सर्वेज्ञवचनप्रामाण्याद्वा पुण्यपापथोरुभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या । 
विह्ोषाथिना तु विज्ञेषावहयकटीकावलोकनीयेति । 

§ २२१. अथालरवमाह । मिथ्यात्वादास्तु हेतवः" इत्यादि । असदेवगुरुधर्मेषु सदेवादिबुद्धि- 
मिथ्यात्वम्‌ । हिसाद्यनिवृत्तिरविरतिः । प्रमादो मद्यविषधादिः ! कषायाः क्रोधादयः 1 योगा मनो- 
वाक्कायव्यापाराः । अच्रैवमक्षरघटना । मिथ्यात्वाविरत्थादिकाः पुनबन्धस्य ज्ञानावरणीयादिकमं- 
बन्धस्य ये हेतवः, स आस्रवो जिनशासने विज्ञेयः। आस्रवति कमं एभ्यः स॒ आत्रवः। ततो 
भिथ्यात्वादिविषयां मनोवाक्कायन्यापारा एव श्ुभाश्चुमकभंबन्धहेतुत्वादाखरव इत्यर्थः । 

§ २२२. अथ बन्धाभावे कथमास्रवस्योपपत्तिः, आस्रवात्‌ प्राग्बन्धसद्डधावे वा न तस्य बन्ध- 
हेता, श्रागपि बन्धस्य सडूवात्‌ । न हि यदयद्धेतुकं तत्तद भावेऽपि भवति, अतिप्रसङ्धात्‌ । 

 § २२३. असदेतत्‌, यत॒ आल्रवस्य पुवंबन्धापेक्षया कायत्वमिष्यते, उत्तरबन्धापेक्षया च 
कारणत्वम्‌ ! एवं बन्धस्यापि पूर्वोत्तरा वापक्षया कायत्वं कारणत्वं च ज्ञातव्यं, बीजाङ्कुरथोरिव 
सुहावना निरोग। शरोर पृण्यके उदयते मिक्ता हँ तथा भदा काना लला लंगड़ा कुरूप रारोर 
पापका कायं है । इस तरह इन शरीरोकी विचित्रता रूपो काययंसे भी पृण्य ओर पापका अनुमान 
होता है। स्व॑ज्ञके दारा प्रणीत आगममें इनका प्रतिपादन होनेसे आगमके द्वारा भी इनकी सत्ता 
निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है। इन पुण्य ओर पाप सम्बन्धी विहेष चर्चां विशोषावद्यक 
भाष्यकी टोकामें देखनी चाहिए 1 _ 

$ २२१. मिथ्यात्व आदि बन्धके कार्णोको आसुव कहते हँ । कुदेव कुगुरु तथा कुधम॑को 
सच्चा देव, सच्चा गुर तथा सच्चा धमं मानना मिथ्यात्व है । असतुमें सत्‌ बुद्धि करना ही मिथ्यात्व 
है । हिसा आदि पाप कायोसि विरक्त न होना उनमें लगे रहना अचिरति है । शराब पीना ओर 
विषय आदि सेवन करनेसे जो अच्छे कार्योमिं अनादरका भाव होता है वह्‌ प्रमादहै। क्रोध मान 
माया भौर लोभ, जो आत्माके शान्त स्वरूप को कस देते हैँ उस स्वरूपको बिगाड़ देते हैँ वे कषाय 
है । मन वचन ओर शरीरके व्यापारको योग कहते हैँ । मिथ्यात्व ओर अविरति आदिको जिनसे 
ज्ञानावरण आदि कर्मो का बन्ध होता है, जिनशासनमें आखव कहते हँ । जिन भावों या क्रियाओं 
से कमं आते हैँ ( आ-समन्तात्‌ चारों तरफसे सखवति-कर्मो का टपकना ) उन्हुं आस्रव कहते है । 
तात्पयं यह है कि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, ओर 
जिससे शुभ ओर अशुभ कमं आते हैँ उसे आस्रव कहते हे । 

§ २२२. शंका--जबतक आत्माके साथ कर्मोका बन्ध नहीं होगा तबतक उसमे मिथ्य।त्वं 
आदि बुरे भाव हो उत्पन्न नहीं होगे । ओर जब्र बुरे भाव ओर बुरी क्रियाँ ही नहीं है तब कर्मो- 
का आस्रव-आना किस जरियेसे होगा ? यदि आत्मामें पहलेसे ही कमं बन्ध मौज्‌द है तब आस्रव 
निरथंक ही है वहु बन्धमें कारण नहीं हो सकेगा; क्योकि बन्ध तो अ। सरवसे पहर ही आल्मामें 
मौजृद है । जो जिसके अभावमें हो जाती है उसमें उस. वस्तुको कारण नहीं कह सकते । जब आस्रव 
थाही नहीं ओर बन्ध पहकेही हो चुका तत्र आस्रवको बन्धके प्रति कारण कैसे कहा जा सकता 
है ? जब आस्रव है ही नहीं तब बन्ध किसका ? जो चोज आयी ही नहीं उसका सम्बन्धः कहना तो 
निरी मूखंताही है । 

§ २२२. समाधान-आज जिन भावोसे कर्मकरा आखव हो रहा है वे भाव पहले बधे हए 
क्मकि उदयसे हुए है, अतः आजका आस्रव पुवंबन्धका तो कायं है तथा आगे होनेवाले कर्मबन्धका 
कारण है । इसी तरह बन्ध पूवं आखरवका कायं तथा उत्तर आस्रवमें कारण होता है 1 जिस प्रकार 
जिस बीजको गाज बोते हैँ वह पहकेके वृक्षका तौ कायं है ओर अगे ऊँंगनेवाले अंकूरका कारण 


रायन 


१. -स्या है-म० 2 । २. विषयमनोवाक्‌कायव्यापार एव म० २। 





~ का० ५.१. § २२८ ] जनमतम्‌ । | २७५ 


बन्धालवयोरन्योन्यं का्थंक(रणभावनियमात्‌ । | 
§ २२४. न चेवमितरेतराश्रयदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । = 3 अ "4 
§ २२५. अयं चास्रवः "पुण्यापुण्यबन्धहेतुतया द्विविधः । द्विविधोऽप्थयं मिथ्यात्वादुत्तरभेदा- 
पेक्षंयोत्कर्षापकषंभेदापेक्षया वानेकप्रकारः! | ष 
§ २२६. अस्य -च शुभाद्युभमनोवाक्काथव्यापाररूपस्यास्वस्थ सिद्धिः स्वात्मनि स्वसंवेद- 
नाद्यध्यक्षतः, परस्मिश्च वाक्काग्यापारस्य कस्थचित्परत्थक्षतः, शेषस्य चं तत्कायप्रभवानुमानत- ` 
शावसेया, आगमाच्च ॥ ५० ॥ , 4 ४ २.४ 
§ २२७. अथ संवरबन्धौ विवृणोति । 
9 ^~ ¢ 
संबरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमणः । 
अन्योऽन्याचुगमारमा तु यः संबन्धो दथोरपि ॥५१॥ 
§ २२८. व्ाख्या-तेषां-मिथ्थात्वाविरतिःप्रमादकषाययोगानामास्रवाणां " सम्यर्दशांन- 


होता है, उसो तरह आसृव ओर बन्धमें बीज ओर अंकुरके समान ही परस्परमें कार्य-कारण भाव 


मौजूद है । १ | 
"€ २२४. शंका--यदि आखव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आस्रवसे तो अन्योन्याश्रय ` 


दोष होनेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । | | 

समाधान- यदि उसी आसखवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे 
तराश्रय होता 1 परन्तु हम तो आस्रव ओर बन्धका प्रवाह अनादि मानते हँ । अनादिकालसे पुवं 
बन्धसे आस्रव तथा उससे उत्तर बन्ध होता चला आया है । जिस तरह आजका बीज पूवं वृक्षसे, 
वहु वृक्ष पूवं बीजसे इस तरह्‌ अनादि परम्परा चलती हँ उसी तरह आजका आस्रव पूवंबन्धसे, वह्‌ 
पुवं आसखरवसे, वह्‌ तप्पूवं बन्धसे इस तरह आखव ओर बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चरी आती है । | #॥ 

§ २२५. यह आखव पुण्य बन्धमे कारण होनेसे पूण्यालव तथा पाप बन्धम्‌ कारण होनेसे 
पापाखव कहलाता है 1 ये दोनों ही पूण्याखव गौर' पापास्रव मिथ्यात्व आदिकी तीत्रता मन्दता 
आदिके मेदोसे अनेक प्रकारके होते हँ! इस तरह शुभ ओर अशुभ रूपसे होनेवाङे मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति ही आस्रव है । | ह सर 

§ २२६. यह आस्रव अपनी आत्मामें तो स्वसंवेदन प्रतयक्षसे ही अनुभवमें आता है 1 दसरे- 
की आत्माकी कु शारीरिक वाचनिक प्रवृत्तिं तो प्रतयक्षसे ही जानी जाती ह तथा कु मान- 
सिक प्रवृत्तियां तदनुकूर कारयेसि अनुमित होती हैँ । मनके भाव भी चेह्रेकौ प्रसन्नता आदिसे जान 
लिये जाते हँ । आगमसे भी दूसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है । अतः आगम भी आस्रवतत्त्वकी सत्ता सिद्ध करता है ॥ ५० ॥ | 

§ २२७. अब संवर ओर बन्धका व्याख्यान करते है [राः 

आस्रवके निरोधको संवर कहते हँ ! जीव ओर कमंका एकमेक होकर मिल जाना, दोनो- 
करा परस्पर-अनुप्रवेश् रूप सम्बन्ध बन्ध कहलाता है \\ ५१ ॥ र 

§ २२८. मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ओर योगरूप कमके आनेके द्वा रोको सम्यग्दशंन 





१. -पुण्यहेतु- भ० २। २. -क्षया चने-म० २। ३.वाम०र२। 2. -ति कषा-म० 9, 
भ० २, प १, प०र, क०। ५. ““मिथ्यादर्दनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः।'' ~त 
सू० ८।१। | | 








२७६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५१. § २२२ - 


विरतिप्रमादपरिहारक्षमादिगुप्तित्रयघर्मानुप्रेक्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः? पर्यायकथनेन 
व्याख्या । आत्मनः क्मोपादानहेतुभूतपरिणामाभावः संवर इत्यभिप्रायः । 

§ २२९. स च देतासवंभेदाद्‌ दधा । तत्र बावरसुक्ष्मयोगनिरोधकाले सवंसंवरः ! शेषकाले 
चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देशसंवरः । 

 § २३०. अथ बन्धतत्त्वमाह--'बन्धो जीवस्य कमणः इत्यादि ! तत्र बन्धनं बन्धः- 
परस्पराषहलेषो जोवप्रदेक्ञायुद्गलानां क्षीरनीरवत्‌, अथवा बध्यते येनात्मा पारतन्तरयमापद्यते ज्ञाना- 
वरणादिना `स बन्धः--पदृगलपरिणामः । 

§ २३१. ननु जोवकमंणोः संबन्धः {कि गोष्ठामाहिर्परिकल्पितकञ्चकसंयोगकल्प उतान्य 
कथि दित्याशङ्कयाह्‌ योरपि" कमंवगंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा-अन्योन्यानु 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्वेक्रूप इत्यथः । अयमत्र भावः-वह्वुचयस्पिण्डसंबन्धवत्‌ क्नीरोदकसं- 
पकंवद्वा जीवकमंणोभिथोऽनुप्रवेात्मक एव संबन्धो बन्धो बोद्धव्यो न पुनः कञ्च करिकञ्चकसंयोग- 
कल्पोऽन्यो वेति । 

8 २३२. अच्राह-कथममूतंस्यात्मनो हस्ताद्यसंभवे सत्यादानराक्तिविरहात्‌ कमंग्रहणमुच्यत 
इति चेत्‌ \ 
त्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधमं मन वचन कायके व्यापारोका निरोध तथा संसारकी अनित्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्क्षा आदि उपायोसे बन्द कर देना संवर है} आस्रवोका 
निरोघ निवारण या स्थगन ही संवर है । तात्पयं यह्‌ कि जिन भावृोसे कर्म आते हैँ उनके आत्मामें 
उत्पन्न न होने देना ही संवर है । 

 §.२२९. सवंसंवर ओर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है 1 जिस समय मन वचन 
कायके स्थू ओर सूक्ष्म दोनों व्यापारोंका स्वंथा अभाव हो जाता है उस समय अयोगि-योग- 
रहित गुणस्थानमें सवंसंवर होता है । इसके पहले मन वचन कायकी संयत प्रवृत्ति रूप चारित्रसे 
देशसंवर होता है । 

8 २३०. जीवके प्रदेशा ओर कर्म पुद्गरोके द्रुघ पानीकी तरह परस्पर मिलनेको-एक दूसरे 
से बंधनेको बन्ध कते ह । अथवा जिस ज्ञानावरण आदिक द्वारा आत्मामं परतन्त्रता होती है उस 
कमंपुद्गल्के परिणमनको बन्ध कहते हैँ । 

§ २३१. शंका- क्रया जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव ओर क्म॑के सम्बन्धको शरीरपर 
पहिनी हुई चोरी या सपके शरीरपर कपटी हुई काचलीकी तरह माना है उसी प्रकारसे क्म॑बन्ध 

होता है अथवा ओर किसी प्रकारसे ? 

| समाधान-जीव गौर कमं बननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दूसरे 
मे धुस जाना एकमेक हो जाना ही बन्ध है । जिस तरह्‌ अग्नि ओर रोके गोलेका एकं क्षेत्रावगाह्‌ 
रूप सम्बन्ध होता है या दूध ओौर पानी मिरुकर एकरस हो जाते हँ उसी तरह जीव ओर कमं 
आपसमें मिरुकर एक जैसे हो जाते है, यही उनका परस्परानुप्रवेदा बन्ध कहखाता है । शरीर ओर 
चोलोया सपि ओर कचरी जैसा साधारण सम्बन्ध नहींटै किं जिसे जोरकी हवा हीःफाडकर 
अलग फक दे ओर न इसी तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है । आत्मा 

मौर कर्मपुदग बन्धके समय एक जैसे हो जाते हैँ एक दूसरेमे घुल-मिल जाते हैँ । 
§ २३२. श्शंका--आत्मा तो अमृतं है 1 अतः जब उसके हाथ ही नहीं हँ तब वह्‌ कर्मोको 
१. “स गुप्तिषमितिधर्मानुप्रक्षापरिषहजयचारित्रः ।'' --त० सू° ९।२ । २. ““जास्रवनिरोधः संवरः ॥"" 


~-त० सु० ९।१ । ३. ~-भाव इत्यभि~म० २ ४. संबन्धः म० $, प० १, प° २। ५. गोष्ठा 
मादिलाख्यो निह्ववः । ६. संबन्धो बोद्ध-म० २। 








~ का० ५१. § २६४] जेनमतम्‌ 1 २७७ 


§ २२३३. उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेकाप्रक्रिया भवतोऽनभिज्ञतां ज्ञापयति, यतः केना- 
म॒तंताभ्युपेतात्मनः \ कमंजोवसंबन्धस्यानादित्वादेकत्वपरिणामे सति क्षीरोदकवन्मूर्तं एव कमं- 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हस्तादिन्यापारादेयं कमं, कितु पौद्गरमपि सदध्यवसायविरेषाद्रागद्रेषमोह- 
परिणामाभ्यञ्जनलक्षणादात्मनः कमंयोग्यपुद्गलजालदलेषणमादानं स्नेहाभ्यक्तवपुषो रजोकगन- 
वदिति ! प्रतिप्रदेज्ञानन्तपरमाणु संश्लेषाञजीवस्य कमणा सहु लोलोभावात्कथंचिन्मूर्तत्वमपि 
संसारावस्थायामभ्युपगस्यत एव स्याद्रादवादिभिरिति 

ऽ २३४. स च प्रहास्ताप्रगस्तभेदाद्‌ देधा ! प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्च चतुर्धा । 
प्रकृतिः-स्वभावो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावमित्यादि ! स्थितिः-अध्यवसायक़ृतः काल- 
विभागः । अनुभागो-रसः । प्रदेशः--कमंदलसंचय इति \ पुनरपि मूलप्रकृतिभेदादष्टघाः ज्ञाना- 
वरणादिकः । -उत्तरथ्रकृतिभेदादष्टपञ्नाश्शदधिकश्चतभेदः ! सोऽपि तीव्रतीब्रतरमन्दमन्दतरादिभेदा- 
दनेकविध इत्यादि कमंग्रन्थादवसेयम्‌ * । उक्त बन्धतत्त्वम्‌ । | 


कैसे ग्रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाथवाकरोके होती है । 


६ २३३. समाधान--इसी प्रकारको बेमौकेकी भी शंकाएं भापकी मूखंताका खुला प्रदशंन 


कर देती हँ । आत्माको स्व॑था अमूतं मानता ही कौन दै ? कमं ओर जीवोका अनादिकारीन 


सम्बन्ध होनेसे दूधमें मिला हुआ पानी जिस प्रकार दूषजेसाहीहो जाता दहै उसी तरह यह्‌ 
आत्मा भी मूर्तं हो रहा है । ओर यही कर्म॑शरीरवाली मूतं आत्मा नये कर्मोको अपनी ओर खीच- 
कर उन्हे उसी कर्मशरीरसे चिपटा कती है । कमं हाथसे उठानेको स्थृल चज नहींहँ। येतो 
पुद्गलोके अत्यन्त सूक्ष्म भाग हैँ । जब भात्मामें राग द्वेष मोह्‌ या अन्य विकारी भावक चिकनाई 
आती है तभी यह्‌ पृद्गरू कर्मोकी अत्यन्त बारीक धूर उसपर आकर जम जाती है । जिस प्रकार 


. तेल लगे हृए शरीरपर धूर स्वभावतः ही आकर जम जाती है ओर मेकका रूप धारण कर हवा- 


से उडने लायक नहीं रहती उसी तरह राग-ढेष आदि चिकनाईसे जमे हुए कमं प्रायः अपना फल 

दिये बिना नहीं क्जडते । कमंके योग्य पुद्गक धूङिको चिपकानेमे कारणभूत चिकनार्ईका होना 

तथा उससे कारण कर्मोका चिपकना ही उनका ग्रहण करना है । इस तरह्‌ संसारो अवस्थामें 

जातमाके प्रत्येक प्रदेशसे कमेकि अनन्त परमाणुओंका एक खोली-भाव--बिककुखं घुलमिरुकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीलिए स्याद्वादी जैन आत्माको कथंचित्‌ मूतं भौ स्वीकार करते हे। 

§ २३४. बन्ध शुभ ओर अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । इसके चार भेद भौ है--९ प्रति 

बन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्वभा व, जसे ज्ञानावरणका स्वभाव 


| है ज्ञानको दैकना, प्रकट नहीं होने देना 1 स्थिति-अपने कषाय रूप परिणामोके अनुसार कमेकी 


ठहरनेकी मर्यादा । अनुभाग--रस तीत्र.मन्द या मध्यम रूपसे फर देनेकी शक्ति । प्रदेश--करमके 
परमाणुओंका संचित होना । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, बेदनीय, आयु, नाम 
भौर गोत्र रूप मङ्‌ प्रकृतियोके भेदसे आठ प्रकारका है । इनकी उत्तर प्रकृतियां तो एक सौ अद्धा- 
वन १५८ होती हैँ । इनके भी तीव्र तीव्रतर मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे होनेवाङे अनेकों भेद 
ह । इन मेदोका विशद ओर विस्तृत वणंन कमं ग्रन्थोसे जान केना चाहिए 1 बन्ध तत्त्वका कथन 
हो चुका । 


कक 2, ग 1 1 7 1 


१ 
१. च्च चतुविधा आ०, क० । -च्चतुर्धां म० रे। "प्रकृतिरिथत्यनुभागप्रदक्षास्तद्विषयः।' -त० 
सू० ८।३ । २. “आद्यो ज्ञानदरशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ।' ` --त० सू० ८।४। 
३. ““पञ्चनवद्रयष्टाविराति चतुद्धि चत्वारिशदुद्विपञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ ।' -त० सू० ८५ | 


४. यमिति भ० २। 
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§ २३५. निजेरातत्त्वमाह- | 
बद्धस्य कमणः सयो यस्त सा निजया मता। 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देहादेर्मोत्ति उच्यते ॥५२॥ 


$ २३६. व्याख्ग -यस्तु बद्धस्य-जीवेन संबद्धस्य कमणो-ज्ञानावरणादेः साटः-सटनं 
दादश्विधेन तपसा विचटनं सा निजंरा मता संमता । सा च द्विधा, सकामाफामभेदात्‌ 1 तत्राद्या 
चारित्रिणां दुष्करतरतपश्च रणकायोत्तगंकरणद्रा्वि्ञतिपरीषहुपरिषहणपराणां लोचादविकाय- 
क्लेहाकारिणामष्टादशज्ञीलाङ्कधारिणां बाह्याभ्यन्तरसवंपरिग्रहुपरिहारिणां निःप्रतिकमंश्ञरीरिणां 
भवति । द्वितीया त्वन्यश्रीरिणां `तोत्रतरञ्ञारीरमानसानेककटुकदुःखशतसहसरसहनतो भवति । 

§ २३७. अथोत्तराधंन मोक्षतत््वमाहु-“आत्यन्तिकः' इत्यादि । देहादेः-शरीरपश्चकेन्दरि- 
यायुरादिबाह्यप्राणपुण्यापुण्यवणंगन्धरसस्पशेपुनजंन्मग्रहणवेदत्रयकबायादिसङ्काज्ञानासिद्धत्वादेरा - 
त्यन्तिको वियोगो विरहः पुनसंक्षि इष्यते! यो हि ज्ञश्वदुवतिन पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यन्तिकः । 


§ २३५. अव निजं रातत्त्वका कथन करते है- 
बधे हए क्मोकि साट-क्लड्नेकी निजं रा कहते हैँ । कर्मोका अत्यन्त वियोग होनेपर शरीर 
 आदिसे भी सम्बध छट जाना मोक्ष कहुकाता है ॥ ५२ ॥ 

§ २३६. जोवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोको बारह प्रकारके तप या अन्य धमं 
आदि उपायोसे उचटाना--ज्ञडा देना निजं रा कहलाती है । यह निजंरा सकाम ओर अकामके ` 
भेदसे दो प्रकारको है । कर्मो को क्लडा देनेकी इच्छासे जो साधु दुष्कर तप तपते है, रात्रिम श्मशान 
आदि भावने स्थानोमे खड होकर ध्यान करते है, भूख प्यास सरदो गरमी आदिक बाईस 
परीषह-बाधाएं सहते है, बाखोको रोचते है, अठारह प्रकारके शोको धारण कर पूणं ब्रह्मचय- 
का पालन करते है, बाह्य स्त्री-पुत्रादि तथा आभ्यन्तर रागद्वेष मोहादि सभी परिग्रहोका त्याग 
करते है, जिन्हें अपने शरीरसे भी मोह नहीं है उन उग्रतपश्चरण करनेवाे देहका अनेक उपायो- 
` से दमन करनेवारे साधओके सकाम--इच्छापूवंक की जानेवारी- निजंरा होतीदहै।! ये साधु 
कर्मो को जान-बृक्षकर एक-एकको ढ्‌ ढ-द्‌ टकर ज्ञडा देते हैँ । यही निजं रा वस्तुतः काय॑कारिणी एवं 
पुरुषासे होनेवाखी है । जो चान्त परिणामी व्यक्ति कर्मोके उदयसे होनेवारे लाखों प्रकारसे 
तीव्र दारीरिक तथा मानसिक दुःखोको सातासे भोग लेते हैँ उनके अकाम--( आये हुए कर्मो को 
सहना न कि उन्हं क्षडानेकी इच्छासे छेडखान करना ) निजंरा होती है1 सकाम निजंरामे 
` कर्मो को जबरदस्तो पकड़-पकड़कर उदयमें लाकर रुखसत किया जाता है उन्हे खारिज किया 
जाता है जब कि अकामनिजंरामें कमं अपने आप समय पर पेन्शनलेकेते है, रिटायडंहो 
जाते है। 

§ २३७. शरीर, पाचों इन्द्र्यां, आयु आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्पशं; 
फिरसे शरीर ग्रहण, स्त्री-पुरुष ओर नपु सक वेद, कषाय आदि परिग्रह्‌, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिक वियोग होना ही मोक्ष रै। इन देहादिका एक बार नष्ट होकर फिरसे उत्पन्न 
नहीं होना ही आत्यन्तिक नाश है! इनका इस प्रकारका नाश हो कि वहु नाश सदा बना रहै 
अनन्तकाल तक वहु नाश जेंसाका तैसा रहै । ये देह आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभावन 
केर सकं । नारके इपर सदा स्थायित्वको ही आत्यन्तिकं कहते हैँ । 


किया भा ज = + = म, ~ = ज ०७७ 


१. -परिषहूपराणां भा०, क ० । २. -दारी रमा~-आ०, क ०, ¶१० १, प०२। 








| उचित ही । 


~ का० ५२. § २४० ] जनमतम्‌ । ९५९. 


§ २३८. अत्र पर आह्‌, ननु भवतु देहस्यात्यन्तिको विथोगः तस्यं सादित्वात्‌, परं रागा- 
दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो 'ऽसंभवी प्रमाणबाधनात्‌ ! प्रमाणं चेदम्‌-यदनादिमत्‌ न तद्विनाशमा- 
विशति यथाकाशम्‌ । अनादिमन्तश्च रागादय इति चेत्‌ । । 

§ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः-तथापि कस्यचि्यथावस्थित- 
स्त्रीश रीरादिवस्तुतत्त्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणमपचयो वुद्यते ! ततः 
संभाभ्यते विरिष्टकालादिसामग्रोस्धावे भावनाभ्रकषंतो निमूरमपि क्षयः, निमूलक्षयानम्युपगमेऽप- 
चयस्याप्यसिद्धेः ! यथा हि--शेतस्यदंसंपाद्या रोमहर्षादयः शोतप्रतिपक्षस्यं वह्गमेन्दतायां मन्दा 
अयु उत्कषे च निरन्वयविनाधिनः। एवमन्यत्रापि मन्दतासड़वे निरन्वयविनाशोऽवष्य- 

‡ ॥ । । 
§ २४०. अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्य मन्दता भवति तत्प्रकषे च ज्ञानस्य न 


निरन्वथो विनाशः, एवं प्रतिपक्षभावनोत्कषेऽपि न रागादीनामत्यन्तमुच्छेदो भविष्यतोति । 


§ २३८. शंका- देह तो उत्पन्न होता है, सादि है अतः मोक्ष अवस्थामें उसके नाको 
बात तो समञ्लमे आती है; क्योकि जो बीज उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन नाश दता ही 
है । पर राग आदि अनादिकालीन वासनाओंका अत्यन्त विनाश बुद्धिगम्य नहीं है । अनादि वस्तु- 
का विनाश तो प्रमाणसे बाधित है। जो अनादि होते है, जो कभी उत्पत्च नदीं हुए उनका नाच 
नहीं होता जैसे कि अनादि कालसे बराबर चले आनेवारे आकाशका ।' ये रागादिभाव भो आत्मा- 
मे अनादिकालसे ही रहते है! अतः इन पुरतैनी चीजोका नाश करना न तो युक्तिंगत दै ओर न 


९ २३९. समाधान-- यद्यपि रागादि दोष अनादि कालसे इस आत्माके सगे-सम्बन्धी हो रहे 


ह फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंसे इनका नाश होता हौ है । देखो, कोई स्त्रीमे अत्यन्त 


आसक्त कामी व्यक्ति जब स्वके शरीरको वास्तविक रूपमे मल मत्र मांस ही रक्त भादिका एक 
छोथडा हौ समञ्च ठेता है तव उसके रागका स्रोत इतना सूख जाता हं कि वह्‌ उस स्त्रीको एक 
क्षण भी आंख भरकर देखना नहीं चाहता । जव हम प्रतिपक्षी भावनाओंसे राग आदिका क्रमशः 
कम होना देखते हैँ तब विशिष्ट समय आदि सामग्रीके मिलने पर प्रतिपक्षी-विरागो भावनाओंकी 
पूरी बढती होनेसे अवद्य ही रागाद्दिका समृल उच्छेद हो सकता है 1 यदि प्रतिपक्षी भावना 
अपनी आखिरी हद पर पहुंचकर भी रागको बिलकुल समूल नष्ट नहीं कर सकतीं तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए 1 जिस प्रकार कड़ी सरदीसे ठिटुरकर शरोरमे होनेवाले 
रोमांच शीतकी विरोधी आगके मन्द रूपसे सुलगनेपर कम हो जाते हं तथा खूब धधककर जल 
उठने पर समृ नष्ट हो जाते हँ इसी तरह जब विरागी भावनाओंको तीव्र ध्यानाग्नि पूरी तरह 
जल उठेगी तंब राग आदिकी नमी-गीखापन भी आत्मासे बिलकुक उड जायगो । इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रबल विपक्षीके मि जाने पर त्यन्त नष्ट हो जाते हैँ । 

§ २४०. क्ंका-जिस प्रकार ज्ञानावरण कमेके उदय होने पर ज्ञानम मन्दता तो होती है 
परन्तु ज्ञानावरणका कितना ही तीव्र उदय क्योन रहो, पर उससे ज्ञानका समृल नाश तोन होता 
ही है ओौरन आप ही मानते हैँ उसी तरह विरागी भावनाओसि करमशः मन्द पड़नेवाले भी रागको 
उन भावनाओंकी हदसे भी ज्यादा बाढ समूल नष्ट नहीं कर सकेगौ । कुछ न कु रागांश बच 
ही जायगा 1 


१. -गो न संभवी म० २।२. इत्युच्यते आ०, कण; म० १, प० १,प० २1 ३. -स्य च व-ञा०, 


क० । ४. -त्राप्यमन्दता-जा०, क० । ५. -ता निरन्वयविनाशोऽवदयमेव द्रष्टग्यः म० २ । ६. -नामु- 
च्छेदो म० २। 











२८० षंडदशंनसमुच्चये [ का० ५२३. § २४१ - 


§ २४१. तद्युक्तम्‌; द्विविधं हि बाध्यं, सहभूस्वभावं सहकारि संपा्यस्वभावं च । ` तन्न 
यत्सहभूस्वभावं, तच्च बाधकोत्कषं कदाचिदपि निरन्वयं विनाशमाविज्ञति ! जानं चात्मनः सह- 
भुस्वभावम्‌ । आत्मा च परिणामिनित्यः, ततोऽत्यन्तप्रकषंवत्यपि ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्य न 
निरन्वयो विनान्ञः । रागावयस्तु लोभादिकमंविपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कमणो निमंलसप- 
गमे तेऽपि निमृलमपगच्छन्ति । प्रथोगश्चात्र-ये सहकारिसंपाद्या यदुपधानादपकर्षिणः ते तदत्यन्त- 
वृद्धौ -निरन्वयविनाहाधर्माणः, यथा रोमहर्षादयो वह्िवृद्धौ । भावनोपधानादपकर्षिणश्च सहकारि- 
कम॑संपाद्या रागादय इति । अत्र सहकारिसंपाद्या' । इति विषणं सहभूस्वभावन्ञानादिन्यवच्छे- 
दाथम्‌ । यदपि च प्रागुपन्यस्तं प्रमाणं "यदनादिमत्‌, न तद्विनालमाविक्षति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हतोव्यभिचारात्‌ । प्रागभावो ह्यनादिमानपि विनाह्ञमाविहाति, अन्यथा -कार्यानुत्पत्तेः 
काच्चनोपलयोः संयोगेन च हैतुरनेकान्तिकः । तत्संयोगोऽपि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारमभृत्पुट- 
पाकादिनोपायेन विघटमानो दृष्ट इति । 


§ २४१. समाधान- बाधित होनेवाली वस्तुएं दो प्रकारक होती है-एक तो स्वाभाविक 
ओौर दूसरी सहकारियोंसे उत्पन्न होनेवाले आगन्तुक विकार । जो स्वाभाविक धमं है, उनका प्रति- 
पक्षीका अत्यन्त उत्कषं होने पर भो कभी भी समृर नाश नहीं होता 1 ज्ञान आत्माका एेसाही 
स्वाभाविक धमं है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदयक्यों न दहो उसका जडसे 
नाश नहीं हो सकता । यदि ज्ञानका समल नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायगा वह्‌ बच नहीं सकता 1 आत्मा परिणमनशौक होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है अतः 
ज्ञानावरणीय कमंके कारण ज्ञानमें न्यूनाधिकता रूपसे परिवर्तन होने पर भी द्रव्य-मृर स्वभावका 
विनाङा नहीं किया जा सकता । उसकी नित्यताका तात्पयं ही यह है कि वह्‌ कभी भी ज्ञान- 
स्वरूपसे अज्ञानस्वरूपमें परिर्वतत नहीं हो सकती । राग आदि वासनां तो लोभ आदि कमेकि 
उदयसे उत्पन्न होनेवाके विक्रार ह, आगन्तुक हैँ । स्वाभाविक नहीं हैँ । अतः जब लोभ आदको 
उत्पन्न करनेवाले कमं पृद्गलोका समृ उच्छेद हो जापगा तब इनकी सत्ता तो अपने ही आप 
समाप्त हो जायगी । जो विकार सहकारियोसे उत्पन्न होते हैँ स्वाभाविक नहीं है वे जिस प्र्तिपश्नी 
भावनासे कम होते हैँ था मन्द पडते है, उस प्रतिपक्षी भावंनाकी अत्यन्त वृद्धि होने पर उनका ` 
समर नाश हो जाता है । जसे ठण्डकसे होनेवारे रोमांच अग्निक पूरी तरह जल जाने पर नष्ट हो 
जाते हैँ उनका नामोनिर्शां नहीं रहता उसी तरह विरागी भावनाओंसे मन्द पडनेवाले बाह्य 
कर्मो से उत्पन्न रागादि भावोका भी विरागौ भावनाओंकी अत्यन्त वृद्धि होने पर समृल नाश हो 
ही जाना चाहिए ।! इस अनुमानमें सहकारिसंपा्य-जो यथाथ आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न हैँ 
स्वाभाविक नहीं है--विरोषण आत्मके सदा स्थायी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मो के समर नाश- 
का व्यवच्छेद करनेको दिया है । तथा यह भी तो नियम नहीं हो सकता कि--जो अनादि है 
उनका विनाश होवे नहीं ? देखिए--प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विनाश देखा जाता है । यदि 
व्रागभावका नाश न हो तो कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । अतः आपका उक्त नियम घ्राग- 
भाव (जब तकं कायं उत्पन्न नहीं होता तब तक उस कायंका अभाव ) से व्यभिचारी है । खानिसे 
निकले हुए मलिन सुवणंमें रहनेवाङे सुवणं ओौर पत्थर अ।दिके संयोगसे भी यह नियम व्यभिचारी 
होता है । जो.सोना अनादिकालसे खदानमें पडा था, आज वह्‌ निकाला गया 1 उसके साथ पत्थर 
आदिका भी संयोग अनादि कालसेही रहा है, परन्तु सुहागा आदि तीक्ष्ण पदार्थो के साथ जब उसे 
मिद्रीको घरियामें पूरी तरह तपाया जाता है तब वहु पत्थरका अनादिकालका भी संयोग क्षण 
भरम खतम हो जाता है ओौर सोना अपनी शुद्ध अवस्थामें निखर आता है । अतः यह कोई नियम 


१. तत्र सहभू स्वभावं यत्तन्न म० २। २. -यनालि ध-म० २। ३. -नुपपत्तेः म० २। 
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~ काऽ ५२. § २४४ ] | जेनमतम्‌ 1 २८१ 


§ २४२. अथ रागादयो धर्मा धर्मिण आत्मनो भिन्नाः, अभिन्ना वा। भिन्नाश्च; तदा 
सर्वेषां वीतरागत्वसिद्धत्वप्रतङ्कः, रागादिस्थो भिन्नत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । अभित्नाश्चेत्‌; तदा तेषां 
क्षये धर्मिणोऽपि क्षय इति । 

§ २४३. तदयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्थ जात्थन्तरस्थाम्धुचंणमात्‌ । कथमिति चेत्‌ । उच्यते । 
धर्मिधर्माणां न भेद एव, अभेदस्थापि स्थात्‌ । नाप्यभेड एव, भेदध्यापि स दावात्‌ । ततो नोक्त 
वोषावकाक्' इति । 


§ २४४. अथ कामंणशरीरादेः सवंथावियोगे कथं जीवस्थोध्वंमालोकान्तं गतिरिति चेत्‌ ` । 
पुवप्रयोगादिनिस्तस्योध्वंगतिरिति" भूमः । तदुक्तं तत्वथभाष्ये- 

(तदनन्त रमेवोध्वंमालोकान्तात्स गच्छति । 
परव॑प्रयोगासद्खत्वजन्धच्छेदोध्वंगौरवेः ॥ १॥ 
कुलालचक्र दोलायामिषौ चापि यथयेष्यते । 

पूवप्रयोगात्कमह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ २॥ 
मृल्रेपसङ्खनिमक्ताद्यथा दृष्टाप्स्वलाबुनः । 

कमंसद्धविनिर्मोश्लात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ३॥ 


हो ही नहीं सकता कि “जो अनादि है वह नष्ट नहीं होता 1 


§ २४२. शंका-रागादि धमं आत्मासे भिन्न ह किं अभिन्न ? यदि रागादि धमं आत्मासे 
भिन्न हों तो सभी आत्मणि अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जोर्वोकी तरह वीतराग बन 


. ` जार्येगी क्योकि रागादि तो आत्मासे भिन्न ह ही। यदि रागादि धमं जात्मासे अभिन्न हतौ 


रागादिके नाद होने पर आत्माका भी नार होना चाहिए । धमंके नाश होने पर उससे अभिन्नं 
अर्थात्‌ तद्रूप धर्मी को नष्टहो ही जाना चाहिए । 

§ २४५३. समाधान-हम लोग न तो धमं ओर धर्मीका सर्वथा भेद ही मानते है ओौरन 
अभेद ही 1 किन्तु सर्वथा मेद ओर अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदाभेद मानते हँ । रागादि ओर 
आत्माको जुदा-जुदा नहीं रख सकते अतः वे अभिन्न हैँ रागादिके नाश या उत्पाद होने पर भी 
आत्माका ना या उत्पाद नहीं होता अतः वे भिन्न हैँ । इसक्िए अत्यन्त मेद ओर अभेद पक्षे 
आनेवाङे दोष कथंचिद्‌ भेदाभेदमे छाग नहीं हो सकते । 

§ २४८४. हांका--जवब कार्माण शरीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह्‌ जीव कयौ 
लोकके अग्रभाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिमं कारणतो कार्माण शरीर ही 


था, जब वह्‌ नष्ट हो गया तब शुद्ध जोव किस कारणसे ऊपरको जाता है ? 


समाधान--पूर्वके गमन करनेके संस्कार आदिसे शुद्ध जीवकी ऊध्वंगति होती है । तत्त्वा 
भाष्यमें इसका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिकं विवेचन इस प्रकार किया गया है-"कमं बन्ध छूटनेके 


बाद ही यह्‌ जीव खोकके ऊपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है 1 इस ऊर्ध्वंगमनके कारण है--पूवं 


प्रयोग, असंगत्व-निेप, बन्धच्छेद-निबन्ध तथा ऊध्वं गौरव स्वभाव । जिस प्रकार कृम्हारके 
चाकको एक बार धुमा देने पर पीछे घुमानेवाखा उण्डा हृट भी जाय तब भी वह्‌ पूवं प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार स्ूखाको एक बार ञुखानेपर 
वहु पीछे अपने आप ्ूरुता रहता है अथवा जैसे बाणको एक बार अच्छी तरह खींचकर छोड़ने 


पर वहु बहुत दूर तक पूवं प्रयोगकरे कारण स्वतः चला जाता है उसी तरह इस जीवने कंमंके 


१. -श अथ म० २। २. चेन्नैवं पू्वं-भ० २। ३. ~ध्वगति-आ० । 
२६ 
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एरण्डयन्त्रपेडासु, बन्धच्छेदादयथा गतिः । 
कर्म॑बन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ ४ ॥ 
ऊध्वंगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमेः 1 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ॥ ५॥ 
यथाधस्तियंगूध्वं च, रोष्टवाय्वग्निवी चयः । 
स्वभावतः प्रवतंन्ते, तथोध्वंगतिरात्मनः ॥ ६ ॥ 
अधस्तियंक्‌ तथोरध्वं च, जीवानां कमजा गतिः। 
उध्वंमेव ` तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकमंणास्‌ ॥ ७ ॥ 
ततोऽप्युध्वंगतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः 1 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हेतुर्गतेः? परम्‌ ॥ ८ ॥'” [त० भा० १०1७] 
धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुत्वं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति" । 
§ २४५. ननु भवतु कर्मणामभावेऽपि पुवंप्रयोगादिभिर्जावस्योध्वंगतिः', तथापि सर्वथा 
हारीरेन्ियादिप्राणानामभावान्मोक्षे जोवस्याजीवत्वप्रसङ्धः \ तो जीवनं प्राणघारणमुच्यते, तच्चे- 
न्नास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजीवत्वं स्यात्‌, अजीवस्य च मोक्षाभाव इति चेत्‌ । न; अभि- 


सम्बन्धसे खूब गमन किया है आज भले ही गमन करानेवाठे कर्म॑का सम्बन्ध चट जाय परन्तु 
पुवंके गमन प्रयोगके कारण वह्‌ ऊध्वंगति करता ही है । जिस प्रकार मिदटरीसे लिपटी हई तुम्बडी 
पानीमें मिट्टीका रेप धु जाने पर उपर उतरा आती है उसो तरह कमं केपके धुरू जाने पर 
सिद्ध जोवोको उपरकी ओर गति होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार एरण्डके फलका बकला 
फटते ही बीज ऊपरको उचटता है तथा जिस तरह्‌ ब्रेक--रुकावट हटते ही यन््रका चक्र खूब पूरे 
वेगसे गति करता है उसी तरह कर्मं बन्धनके टूटतें ही यह्‌ शुद्ध जीव ऊपरको गति करता है । 
जिनेन्द्रदेवने जीवोको ऊध्वं गौरव धर्मवाला तथा पुद्गलोको अधोगौरव धर्मवाला बतायाहै1) | 
जीवोमे सा गौरव है जिससे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हैँ तथा पुद्गलोमे एेसा गौरव 
है जिससे वे नीचेकी ओर गिरते ह । जिस प्रकार पत्थर स्वभावसे ही नीचेकी ओर गिरताहै, ` 
वायु तिरछी बहती है, तथा अग्निकौ ज्वालां ऊपरको जाती हैँ उसी तर्ह्‌ आत्माकी भी ऊध्वं- ` - 
गति स्वाभाविक ही है) जीव कर्मोके संसगंसे नीचे नरकमे, उपर स्वगमे तथा तिरछे मध्यलोकमें 
गमन करते है, यह उनकी कमंजन्य अस्वाभाविक गति है 1 परन्तु जब ये जीव नीचे या तिरछे 
धुमानेवारे कमेसि छूटकर शुद्ध हो जाते हैँ तब उनकी गति स्वभावतः ऊपरकी ही ओर होती है । 
लोकसे भी ऊपर अलोकाकारमे तो सिद्ध जीवोकी गति इसलिए नहीं होती कि वहाँ गमन करनेमें 
मसाधारण सहायता देनेवाला ध्मद्रव्य नहीं है । यदि वहाँ धमंद्रव्य होता तो अवश्य ही गति हो 
सकती थी, पर धमं द्रव्य तो लोकाकारामें पाया जाता है अकोकमे नहीं 1" "वर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है" यह-पहले सिद्ध कर चुके है । 
§ २४५. श्ंका--अच्छा, कमेकि अभावसे आपके मुक्त जीव पूवं प्रयोग आदिसे उपरको 
खूब गमन करें ओर लोकान्तमें विराजमान भी हो जार्यं, परन्तु जब मोक्षम शरीर, इन्द्रियां त॑था 
` इवासोच्छवासख आदि जीव्क्रःसामम्री ` नहीं है तब वे अजोव-जड़ ही हो जागे । जीवनका अथं है 


१. तथो्वं गति-भ० १, म० २, पर १,प०२। २. -व च म० १, मज०र, प० १, प०२ 
-वं स्वभावेन भ॑वति क० । ३. परम्‌ आ०, क० । पर इति म० 9, म० र । ४. -मेव ननु म०रे। 
५. -ध्वं गतिः भर १, म०रे, प०१, परर, क०। ६. -पि शरी-भ० १, म० २, प०१) 
पर 2) | 





~ ~ ^ 
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प्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हि द्विविधाः, द्न्यप्राणा भावप्राणाश्च । मोक्षे च द्रव्यप्राणानामेवानावः, 
न पुन्भविप्राणानाम्‌ । भावप्राभाश्च सुक्तावस्थायामपि सन्त्येव । यदुक्तम्‌- 


“` यस्मात्क्नायिकस्म्यक्त्ववीयंदशंनज्ञानेः 1 
आत्यन्तिकः स युक्तो निदधन्द्रेनापि च सुखेन ॥ १ ॥ 


ज्लानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जोवति स तैहि 
तस्मात्तज्जीवत्वं नित्यं सवस्य जीवस्य ॥ २॥ 


ततश्चानन्तज्ञानानन्तदशंनानन्तवीर्यानन्तसुखलक्षणं जीवनं सिद्धानामपि भवतीत्यर्थः । 
सुखं च सिद्धानां सवंसंसारसुखविलक्षणं परमानन्दमयं ज्ञातव्यम्‌ । उक्त च-- 
(नवि अत्थि माणुसाणं तं सुक्खं नेव सन्वदेवाणं । 
जं सिद्धाणं सुक्खं अनव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १॥ 
सुरगणसुहं समग्गं सव्वद्धा पिडियं अनन्तगुणं । 
नवि पाव मुत्तिसुहं णन्ताह्वि करगवग्ग्‌ हि ॥ २ ॥ 


सिद्धस्स सुहो रासी सबव्वद्धा पिडिउं जई हविज्जा । 
सोऽणंतवग्गभदओ सन्वागासे न माइन्ज॑ ॥ २ ॥" 


1 ति 


प्राणोका धारण करना तथा उवासोच्छवास ठेना 1 यदि प्राण ही नहीं हँ तब जीवन कैसा ? उन्हे 
जीव क्यों कहा जाय ? वे तो सोलह आने अजीव हो गये । ओर अजीवको तो मोक्ष होता नहीं दहै 
अतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते । ि | 

समाधान--अप अभिप्रायको ठीक तरह समज्ञे बिना ही अण्ट-सण्ट राका ठोक देते हो । 
जैन सिद्धान्तमें प्राण दो प्रकारके माने गये है--एकं द्रव्य प्राण ओर्‌ दूसरे भाव प्राण 1 मोक्षम शुद्ध 
जीवोके पांच इन्द्रियां, मनोबल, वचनवर, कायबल, आयु ओर श्वासोच्छवास इन दस प्रकारके 
द्रव्य प्राणोका ही अभाव हु है ज्ञान ददन जीवत्व आदि भाव प्राणोका नहीं । ये द्रव्यप्राण संसारो 
अवस्थामें चैतन्यकी अभिव्यक्तिमे सहायता करते हँ तथा उसे एक शरीरम जीवन देते ईह शुद्ध 
भत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूणं रूपमे विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्राणोंकी कोई गावश्य- 
कता नहीं है वहु तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दशन आदिसे सदा जीव रहता है । भावप्राण तो मुक्त 
अवस्थामें पणं रूपसे विद्यमान हैँ ही । कहा भो है--..मुक्त जीव क्षायिक सम्यग्दशान अनन्तवीय, 
अनन्तद्ंन, केवलज्ञान तथा अबाधित अनन्त सुखसे युक्त है । उसमें ये गुण अपना ष 
पूणं विकास कर चुके दै 1 ज्ञान दशंन आदि भावप्राण हँ । मुक्त जीव इन्हीं भा जीता है 
अतः उसमे नित्य ही जीवन रहता है ! इस तरह मुक्त जीवोंमे भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवोमें नित्य जीवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जाती है 1“ इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तदशंन अनन्तवीयं 


ओर अनन्त सुख रूप भावग्राण-मावजीवन सिद्धोमे भी है ही ॥ 


१. यस्मात्यततं क्ना-म० २। २. नन्दलूपं ज्ञा-म० १, भ० २, प० १, प० २, क०। ३. आह्‌च 
परमेश्वरः म० २। उक्तं च सिद्धान्ते प० १, प० २, म० १। ४. ज्जा इत्यादि तथां भर २। 
नापि अस्ति मनुष्याणां तत्सुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां सुखमन्याबाधमुपगतानाम्‌ ॥। सुरगणसुखं 
समग्रं सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ अनन्तगुणम्‌ । नापि प्राप्नोति मुक्तेसुखम्‌ अनन्ताभिरपि वर्गवर्गेः ॥ सिद्धस्य 
सुखं राशिः सर्वाद्धा पिण्डितं यदि भवेत्‌ । तदनन्तभागवर्गभाजितः सर्वाकाशे न मायात्‌ ॥ 





। 
। 
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तथा योगशास्तेऽप्युक्तम्‌- 
“सुरायुरनरेनद्राणां यत्सुखं भुवनत्रये : 
तत्स्यादनन्तभागेऽपि न मोक्षसुखसंपदः । १॥ 
स्वस्वभावजमत्यक्ं यस्मिन्व रारवतं सुखम्‌ 
चतुवंगाग्रणीत्वेन तेन मोक्षः प्रकीतितः ॥ २॥' 

§ २४६. अत्रं सिद्धानां सुखमयत्वे त्रयो विप्रतिपद्यन्ते ।! तथाहि- आत्मनो मुक्तौ बुडचाद्य- 
ेषगुणोच्छेदात्कथं सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः । अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत आत्मन एवासंभवादिति 
सौगताः । अभोक्तृत्वात्कथमात्मनो मुक्तौ सुखमयत्वमिति सांख्याः । 

$ २४७. अत्रादौ वैशेषिकाः स्वशेमुषों विशेषयन्ति ननु मोक्षे विश्युदज्ञानादिस्वभावता 
आत्मनोऽनुपपन्ना, बुद्धयादिविज्ञेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्य । तथाहि-प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रतिपञ्े 
जोवस्वरूपे परिपाकं प्राप्रे तत्त्वज्ञाने नवानां जीवविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोऽवस्थानं 
मोक्षः । तदृच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌ः ! यथा, नवानामात्मविशेषगुणानां संतानोऽत्यन्तमच्छिद्यते, 

सिद्ध जीवोंका सुख तो समस्त संसारी जीवोके एेन्द्रिक सुखसे विलक्षण है वह॒ तो परमा- 
नन्द रूप है । कहा भी है--“जो निर्बाध सुख सिद्धोको होता है वह॒ न तो किसी मनुष्यको नसीब 


होता ओर न किसी देवको तकदीरमें ही क्खा है। समस्त देवताओंके त्रिकालवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दीजिए पर वह॒ सिद्धोके सुखके अनन्तवें भाग बराबर 


भी नहीं हो सकता । यदि सिद्धोके समस्त सुखोको इकट्ठा करके -उसके अनन्तवें भागको भो रूपी 


बनाया जाय तो वह्‌ इस लोक तथा अलोक तकं फंङे हुए अनन्त आकारामें भी नहीं समा सकता 1" 
योगशास्तरमे भो कहा है कि--““स्वगं पाताक तथा ॥ मर्त्यलोके सुरेन्द्र असुरेन्द्र तथा नरेन्द्रौको 
जो कुछ भी सुख होता है वह सबका सब मिक करके भी मोक्ष सुखके अनन्तवें भागको बराबरी 
नहीं कर सकता ।'' मोक्षका सुख स्वाभाविक है नियत शक्तिवारी इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखनेके 
कारण अतीन्द्रिय है तथा कभी नष्ट नहीं होनेके कारण नित्य है! इसीलिए यह मोक्ष धर्मं अथं 
काम ओर मोक्ष इन चार पुरुषार्थो में परम पुरुषार्थं तथा चतुर्व॑गं शिरोमणि कहा गया है 1" 

§ २४६. मुक्त जीवोको सुखमय होनेमे वादियोमे तीन प्रकारके विवाद पाये जाते है। 
वैरोषिकोंका कहना है कि जब मुक्तिमें आत्माके बुद्धि सुखदुःख आदि विरोष गुणोका उच्छेद हो 
जाता है तब आत्मा सुखमय कंसे हो सक्ती है ? बौद्ध इनसे भी बढ़कर ह वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सद्धाव नहीं मानते । उनका तात्पयं है कि- मुक्ति अवस्थामें चित्त सन्तानका अत्यन्त 
उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह रूप आत्मको सत्ता ही जब नहीं है तब सुख होगा किसे ? सांख्य 
आत्माकी नित्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमें भोक्ता नहीं मानते । अतः सुल भले ही रहो, पर 
जब आत्मा उसे भोगता ही नहीं है तब मोक्षको सु खमय कंसे कहु सकते है ? 

§ २४७. इनमें सबसे पहले वैशेषिक लोग अपनी बुद्धिकी विशेषता बताते हए कहते है- 

वैशेषिक ( पूर्वपक्ष }-- मोक्ष अवस्थामे आत्माको विशुद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उचित 
नहीं है; क्योकि जब बुद्धि सुख आदि आत्माके विरोष गुणोके उच्छेदको मोक्ष कहते हैँ तब उसमें 
शुद्ध ज्ञान आदिका सद्धाव कंसे हो सकता है ? जब प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रसिद्ध आत्माका तत्त्व- 


१. -शास्त्रेऽपि %सुरा-म० २ । २. “नवानामात्मविरोषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मोक्षः ।'" --प्रश्ष० 
व्योऽ पू ६३८ । न्यायमं० प° ५०८ । ३. प्रत्यक्षप्रमा-म० २। ४. “नवानामात्मगुणानां 
संतानोऽत्यन्तंमुच्छिद्यते, संतानत्वात्‌, यो यः संतानः सः सौऽ्त्यन्तमुच्छिद्यमानो दुष्टः यथा प्रदीपसंतानः, 
तथाचायं सन्तानः, तस्माद्‌ अत्यन्तमुच्छियते ।*ˆ --प्ररा° व्यो० प° २० क० । “"दुःखसंततिरत्यन्त- 
मुच्छिद्यते संततित्वात्‌ प्रदीपसंततिवदित्याचार्याः ।'' --प्रश० किर० घू० ९। 
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संतानत्वात्‌, प्रदीपादिसंतानवत्‌। न चायमसिद्धो हेतुः, पक्षे वतंमानत्वात्‌ । नापि विरः, सपक्षे 
प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः, केवलपरमाण्वादावप्रवृत्तेः \ नापि काकात्ययापदिष्टः, विष- 
रीतार्थोपस्थापकयोः प्रत्यश्ानुमानयोर त्रासं भवात्‌ । ननु संतानोच्छेदे हितुवक्तव्य इति चेत्‌ । 
उच्यते, निररन्तरशास्नास्य(तत्‌ कष्यचित्पुं््तल्वज्ञानं जाधते, तेन च मिथ्याज्ञाननिवृत्तिवि 
घोयते, तस्य निवृत्तौ तत्का्थभूता रागादयो निवतंन्ते, तदभावे तत्कार्या मनोवाक्कायप्रव्॒तिर्व्या- ` 
वतते, तद्रयावृत्तौ च धर्माधमंयोरनुत्पत्तिः। आरब्धशरीरेन्द्रिथकायंयोस्तु सुखादिफलोपभोगा- 
हप्रक्षधः । अनारन्धररीरादिकायंयोरप्यवस्थितयोस्तत्फलोपभोभादेव प्रक्षयः । ततश्च स्वंसंतानो- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ । 

§ २४८. अत्र प्रतिविधीथते ।* यत्तावदुक्तं सतानत्वात्‌' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; यतः 
आत्मनः स्वंथा भिल्नानां बुद्धचादिगुणानां संतानस्थोच्छेवः साध्यते अभिन्नानां वा, कथंचिद्ध््नानां 


ज्ञान परिपूणं रूपमे विकसित हो जाता है तब उस तत्त्वज्ञाने आत्माके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
देष, प्रयत्न, धमं, अधमं, ओर संस्कार इन नौ विरोष गुणोका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अपने 
शुद्ध रूपमे खोन हो जाना ही मोक्ष है। बुद्धि आदि गुणोका उच्छेद सिद्ध करनेवाला प्रमाण यह्‌ 
है--अत्माके नौ विशेष गुणोक्तो सन्तान-परम्परा कभो अत्यन्त नष्टहो जातो है भ्योकि वह्‌ 
सन्तान-परम्परा है जैसे किं दोपक्‌ आदिको परम्परा । सन्तानत्व हेतु आत्भाक्रे विरोष गुण रूप 
पक्षमें रहता है अतः असिद्ध नहीं है । सपक्षभूत दीपक आदिमे पाया जाता है अतः विरुद्ध नहीं 
है 1 परमाणु अ।दि विपक्षमें नहीं पाया जाता अतः व्यभिचारी नहीं है 1 साध्यसे तिपरीत अ्थको 
साधनेवाले प्रत्यक्ष ओर अनुमान नहीं हैँ अतः यह्‌ हतु काकात्ययापदिष्ट--बाधित भी नहीं है । 
'बद्धयादि गुणोकी सन्तानका उच्छेद तत्तवज्ञानसे इस क्रमसे होता है-सतत शास्तोका अभ्यास एवं 
सत्संग आदिसे किसी त्रिरले भाग्यवानुको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब उससे उसका मिथ्या- 
ज्ञान नष्ट हो जाता है | मिथ्याज्ञानके नष्ट होते ही मिथ्याज्ञानसे होनेवाङे राग आदि दोष नष्ट 
हो जाते ह । रागादि दोषोका नाश होने पर दोषोसे होनेवारी मन वचनं कायके व्यापार रूप 
प्रवृत्ति बन्द हो जायगी 1 प्रवृत्ति न होनेसे प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेव।र पुण्य ओर पापकी अगे 
उत्पत्ति नहीं होगी । जो पुण्य ओर पाप पहरेसे संचित है, उनमे-से जिन्होने शारीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्न करके फल देना प्रारम्भ कर दिया है उनक! तो फल भोगकर विनाश किया जायगा, तथा 
जिसने अभी तक फल देना प्रारम्भ नहीं किया सत्ता रूपसे विद्यमान हँ उनका भी एक 
साथ अनेक शरीर आदि उत्पन्न कर फलोपभोगके द्वारा ही क्षय-होगा । इस प्रकार पुण्य पाप आदि 
की परम्पराका सवंथा उच्छेद होने पर सव॑ सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता ह । 
§ २४८. जैन-( उत्तरपक्ष )- आपका सन्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता 1 आप जिन बुद्ध्यादि गुणोकी सन्तानका अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना 
चाहते हँ वे गुण आत्मासे सर्वथा भिन्न है, - या स्वंथा अभिन्न, अथवा कथंचिद्धिन्न ९ यदि भिन्न 





हैःतो हेतु आश्रयासिद्ध हो जायगा, क्योकि सन्तानीसे अत्यन्त भिन्न सन्तान उपलन्ध ही नहीं 


१. ““यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपैति तथा मिध्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति दोषापाये प्वृत्तिर- 
वैति, प्रवृत्त्यपाये जन्मापेति, जन्मापाये दुःखम्ैति, दुःखापाये चात्यन्तिकोऽपवर्गो निश्भेःयसमिति । 
--न्यायभा० ५।१।२ । ““निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्भूृखत्वाद्रागादयो नश्यन्ति कारणाभावे कार्यस्या- 
नुत्पादादिति । रागाद्यभावे च तत्कार्यप्रवृत्ति्व्यावर्तते, तदभावे च धर्माधिर्मयोरनुत्पत्तिः। आरग्ध- 
कार्ययोश्चोपभोगात्‌ प्रक्षयः ।"--प्रश० व्यो० एू० २० क०। २, यदुक्तं म० २। ३. “यस्मादात्मनः 
सर्वथा भिन्नानां बुद्धचादिविरोषगुणानां संतानस्य उच्छेदः प्रसाध्यते, अथ अभिन्नानाम्‌, कथं- 
चिद्‌भिन्नानां वा ?" --न्यायङ्कमु° प° ५२५ । प्रमेयक० पृ० ३१७ । 
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वा! आदयपन्ने आश्रयासिद्धो हेतु; संतानिभ्योऽत्यन्तं भिन्नस्य संतानस्यासत्कत्पत्वात्‌ । द्वितीय- 
पक्षे तु सवंथाभिन्नानां तेषामुच्छेदसाधने संतानवत्‌ संतानिनोऽप्युच्छेदप्रसङ्धः । ततश्च कस्यासौ 
मोक्षः । भिल्नाभिन्नपक्लास्युषगमे चापसिद्धान्तः! {कच, विरुद्धहचायं ` हेतुः, का्यंकारणभूतक्षण- 
प्रवाहलक्षणसंतानत्वस्थ नितव्यानित्येकन्तयोरसंभवात्‌ । अथंक्रियाकारित्वस्यानेकान्त एव प्रति- 
पादिष्थमाणत्वात्‌ । साध्यविकलङच दृष्टान्तः, प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तेजसपरमाणुनां भास्वर- 
रूपपरित्थागेनान्धकाररूपतयावस्थानाघ्रथोगाश्चात्र-- पूर्वापरस्वभावपरिहाराद्खीकारस्थितिलक्षणा 
परिणामवानूप्रदीपः, सत्त्वात्‌, घटादिवदिति । अत्र बहु वक्तव्यम्‌, तत्त्वभिधास्यते विस्तरेणानेका- 
न्तप्रघटुके । 

§ २४९. किच: इन्द्रियजानां बुद्धचादिगुणानाभुच्छेदः साध्यमानोऽस्ति भवता, उतातीन्द्रि- 
याणाम्‌ । तत्राद्यपक्षे सिद्धसाधनम्‌ अस्माभिरपि तन्न तदृच्छेदाभ्युपगमात्‌ ! द्वितीयविकल्पे मुक्तौ 
कस्यचिदपि प्रवृच्यनुपपत्तिः। मोक्षार्थो हि सर्वोऽपि निरतिक्यसुखज्ञानादिप्राप्त्यभिराषेणेव 


होती असत्‌ है । आत्मासे भिन्न सत्ता रखनेवाकरे बुद्धि अदि गुण रूप आश्रयही सिद्ध नहींहै 

जिसमें आपक्रा हतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसे साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता 1 यदि 

बुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न है; तो बुद्ध्यादि गुणोका उच्छेद होनेसे तदभिन्न आत्माका भी 
उच्छेद हो ही जायगा तब मोक्ष किसे होगा ? कौन बुद्ध्यादिगुण दन्य स्वरूपमें स्थिर होगा ? 
यदि बुद्ध्यादिगुण आत्मासे कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्न है; तो जेनमतको सिद्धि होनेसे आपके सवंधा 
मेदवादका विरोष हो जायगा । सन्तानका अथं है-कायं कारणभूत क्षणोका प्रवाह । यह्‌ कायं 
कारणभाव न तो सवंथा नित्यवादमें ही बनता दहै ओौरन सवंथा अनिंत्यवादमें ही। अथंक्रिया 
करनेकी शक्ति तथा अथंक्रियामूलक कायंकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमें ही घटित होता है । 
इसका विरोष समथंन अगे करेगे ।. अतः सन्तानत्व हेतु द्वारा आपके सवथा नित्यसे विपरीत 
कथं चिन्नित्या नत्य पदाथकी ही सिद्धिहोगौ ओर -इस किए सन्तानत्व हेतु विरदभीरै। 
दृष्टान्तरूप प्रदीपका अत्यन्तोच्छेद नहीं होता अतः आपका दृष्टान्त साध्यविकक होनेसे दृष्टान्ता- 
भास है । जब दीपक बुद्चता है तब दोपकके वे चमकंते हुए भासुर शूपवाले तैजसपरमाणु अपने 
भासुररूपको छोडकर अन्धकाररूपमें परिणत हो जाते है, उनका केवल रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छेद नहीं । प्रयोग-दीपकका पूवंस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पुद्गलरूपसे स्थिति रखनेवाला ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नहीं, क्योकि वह्‌ सत्‌ है 
जेसे कि धड़ा । इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना है, पर उसे यहाँ न कहुकर आगे 
अनेकान्त" के प्रकरणमे करेगे । 

§ २४९. यहु बताइए कि-आप मोक्षम इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले बुद्धि आदि गुणोका ` 
अत्यन्त उच्छंद सिद्ध करना चाहते हँ या इन्द्रियोको सहायताके बिना ही मात्र आत्मासे ही उत्पन्न 
होनेवारे अतीन्द्रिय बुद्धि आदि का ? मोक्षमें इन्द्रियजन्य बुद्धि सुल आदि गुणका अत्यन्त उच्छेद 
तोहम लोभी मानते ही ह अतः सिद्ध साधन होनेसे आपका अनुमानही व्यथंहै। यदि 
इन्द्िथोकी सहायताके बिना हौ उत्पन्न होनेवारे अतीन्द्रियज्ञान सुख आदिका भो मोक्षम उच्छेद 


१. चापसिद्धः किच भ० २। ““विरुद्धरचायं हेतुः, राब्दबुद्धि प्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव 
संतानत्वस्य भावात्‌ ।""--सन्मति० टी° पऽ १५७ । न्यायङुञ्यु° पर० ८२७ । प्रमेयकण० पृ०३१८। 
रत्नाकराव ° ७।५७ । “किच, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रियजानां बुद्धचादिविहेषगुणानामत्यन्तोच्छेद 


साध्येत, अतीद्धियाणां वा ।'` --न्यायङमु° प° ८२७। 





-*~ क ५. चयन, ~ 





~ का० ५२. § २५० ] जैनमतम्‌ । २८७ 
रवतते, न पुनः शिलाशकलकल्पमपगतसकलसुखसंवेवनमात्मानमुपपादयितु यतते, यदि भोक्षा- 


 बस्थायामपि पाषाणकल्पोऽपगतसुखसंवेदनलेशः पुरुषः संपद्यते, तदा कृतं मोक्षेण, संसार एव 


वरीयान्‌ । यत्र सान्तरापि सुखरेशभ्रतिपत्तिरप्यस्ति । अतो न वैशेषिकोपकल्पिते मोषे कस्य- 


` चिदुगन्तुमिच्छा । उक्तं च- 


““वरं वृन्दावने वासः, श्युगारेश्च सहोषितम्‌ 1 
न तु वैशेषिकीं मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति ॥१॥।" 
§ २५०. एतेन यदूचुर्मामांसका [ चुर्नेयायिका ] अपि- 

“यावदात्मगुणाः सें नोच्छिन्ना वासनादयः। 
तावदात्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिर्नावकत्प्यते ।॥ 
धर्माधिमंनिमित्तो हि संभवः सुखदुःखयोः । 
मूकभूतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसद्मनः ॥ २॥ ` 
तदुच्छेदे च तत्कार्यंशरीरायनुपप्लवात्‌। 
नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त“ उच्यते ॥२॥ 
ननु तस्यामवस्थायां कोदुगात्मावरिष्यते । 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलगुणेः ॥४॥। 


हो जाय; तो इस सवंविनारी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा 1 सभी मुमुक्षु मोक्षमें निरतिशय 
- अनन्तसुख तथा अनन्तज्ञान आदिके प्राप्त होनेकी अभिकाषासे ही तपश्चरण योगसाधन आदि 


दुष्कर प्रयत्न करते है, न कि अपनी आत्माके रहे सहे सुख ज्ञान आदिका भी समूल नाश करके 
उसे पत्थर जैसा जड अनानेके किए । यदि मोक्षमे तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोका उच्छेद होकर 
आत्मा पत्थरकी तरह जड अन जाता है, तो एसे मोक्षको दूरसे ही नमस्कार, वह्‌ आपके किए 
ही मुबारिक हो, हमें तो यह संसार ही कहीं अच्छा है जिसमें बीच-बीचमें कभी-कभी भूले- 
भटके ही सही थोडे बहुत सुखका अनुभव तो हो जाता है । अतः वेरोषिकके द्वारा माने गये इस 
सर्व॑विनाशी जड मोक्षमे जानेको किसीको इच्छा तक नहीं हो सकती । कहा भी है-- गौतम 


, ऋषि वृन्दावनके जंगकोमे सिया रोके साथ बसना अच्छा समक्षते ह परवे वेरेषिकोको जड 


मुक्तिमें किसी भी तरह नीं जाना चाहते 1“ 

§ २५०. इस विवेचनसे मीमांसकों ( ? ) ( नैयायिकं ) का यह कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि--“जब तक आत्माके पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विशेष गुणका उच्छेद नहीं होता 
तब तक आत्यन्तिक दुःखनिवत्तिका होना सम्भव दही नहीं है। प्राणियोको सुख दुख ञाद्की ` 
उत्पत्ति पुण्य ओौर पापसे ही होती है, ये पुण्य ओर पाप ही इस संसाररूपी महलके आधारभूत 
मूलस्तम्म हैँ । जब इन पुण्यपापरूप मूल खम्भोको ही गिरा दिया जायगा तब इनके काययंभूत 
शरीर आदिकी स्वस्थतासे होनेवाङे सुख ओर दुःख तो अपने ही आप समाप्त हो जायगे, न तो 
ये आगे उत्पन्न ही होगे भौर न मौजृद ही ररहेगे । इस तरह युख-दुःख आदिके नारा होने पर 
यह्‌ जीव मुक्त हो जाता है 1 “उस समय आत्माकी क्या दशा होतो है 2 इस प्ररनका तो सीधा- 
सा उत्तर है कि-यह्‌ जीव मोक्षम तमाम बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होकर शुद्ध स्वरूपमात्रे 


१. ““यदि हि मोभ्नावस्थायां शिलादाकलकल्पः अपगतसुखसंवेदनकेशः "पुरुषः संपद्यते तदा कतं मोक्षेण ।'' 


--स्यायकुमु ° प° ८२८ । २. “अपि वृन्दावने शुन्येश्गालत्वं स इच्छति । न तु निविषय मोक्षं कदा- 
चिदपि गौतमः ।'ˆ --सं बन्धवा ० इरो० ४२३ । विवरणप्र° प° १३७ । ““वर वृन्दावने रम्ये श्गालत्वं 
प्रपद्यते ।"*--न्यायकुमु ° प° ८२८ । ““वर वृन्दावने रम्ये क्रोष्ट्त्वमभिवाच््च्छितम्‌ 1 ` --स्या० मं० ° 
4&। ४ नहि वैशे-म० २।४. कल्पते म० १, म० २, प १, प० २, क० । ५, मोक्ष म०.२। 








२८८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५२, § २५१ - 


ऊमिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमनोषिणः । 
संसारबन्धनावीनदुःखक्रेगाद्यदूषितम्‌ ।1५॥1'“ [ न्यायम ० प्रपे° पु०७ ] 

ऊर्मयः ` कामक्रोधमदगवंलोभदम्भाः। 

§ २५१. “नहि वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरोरं वा वसन्तं प्रियाप्रियेनं 
स्पृशतः” [ छन्दोऽ ८।१२।१ ] त्यादि, तदप्यपास्तं द्रष्टव्यम्‌ ! यतः कि श्युभकमंपरिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवानि सुखानि मुक्तो निषिध्यमानानि सन्त्युत सवंथा. तदभावः \ आं सिद्धसाधनम्‌ । 
'द्वितीयोऽसिद्धः आत्मनः सुखस्वरूपत्वात्‌ । न च पंवार्थानां स्वरूपमत्यन्तमुच्छिद्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ध,तत्स-डूावे प्रमाणसद्धूावात्‌ । तथार्हि--आत्मा सुखस्वभावः, *अत्यन्त- 


प्रतिष्ठित--खीन हो जाता है । वहु मोक्न छह प्रकारको ऊमियो-रहरोसे रहित निस्तरंग समुद्रको 
तरह शान्त है । उसमे संसारके बन्धनोसे होनेवाले दुःख क्लेश आदिको गन्ध भी नहीं रहती । 
तात्पयं यहु कि वह्‌ केवर दुःखनिवृत्ति रूप ही है । काम, क्रोध, मद, गवं, लोभ ओौर दम्भ ये छह 
लहर हँ जो चित्तको सदा विकारी तथा चंचल बनाये रखती है 1 
$ २५१. “शरीरधारी आत्माके सुख ओर दुःखका अभाव नहीं होता वहु सूखी या दुखी 
बना ही रहता है, परन्तु अशरीरी आत्माको सुख ओर दुःख प्रिय ओौर अप्रिय छ्‌ भी नहीं सकते, 
वह्‌ इनसे परे हो जाता दै 1" 
हम इन नैयायिकोसे पुच्ते हैँ कि आपं लोग मुक्तिमें जुभकमके फलस्वरूप सांसारिक सुखो- 
का निषेध करते हो या सभौ प्रकारके सुखोका ? यदि कमंजन्य सांसारिक सुखोका मोक्षमें निषेध 
करना ही आपको इष्ट है; तो इतना तो हम पहक्से हो मानते है, हम मोक्षमें इन्द्रिय जन्य कर्म॑से 
होनेवाला सुख मानते ही नहीं हँ हम. तो मोक्षम परम अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुख मानते ह अतः 
आपका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अक्रिचित्कर हो जायगा । मोक्षमें सभी प्रकारके सुखोका उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरुद है; क्योकि आत्मा स्वयं सुख रूप है, सुख. तो उसका निजी स्वभाव है । 
पदाथ्कि निजी स्वभावका उच्छेद करनेसे.तो. पदार्थोका ही ` अभाव हो जायगा ओर यह जगत्‌ 
श॒न्य हो नायगा । उस समय जज सुख रूप आत्मा हो नु रहेगी तब मोक्ष होगा किसे ? आत्मक. 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोसे प्रसिद्ध है अतः उसे असिद्ध नहीं कह सकते । आत्मा 
सुखस्वभाववाका है क्योकि वह अत्यन्त त्रियबृद्धिका विषय है, वह सवसे अधिक प्याराहै, वह्‌ 
दूसरेके किए नहीं किन्तु स्वयं अफनो शान्तिके किए ग्रहृण किया जाता है जैसे कि विषयजन्य 
सुख । घन आदिका संग्रह्‌ स्त्रोके निमित्त तथा स्त्री आदिका परिग्रह आत्मके लिए किया जाता 


१. “श्राणेस्य क्षुत्पिपासे हे लोभमोहौ च चेतसः । रोत(तपौ शरीरस्य षडूर्मिरहितः रिव. ॥'"- 
न्यायम ० भ्रमे ° घर° ७७। २. “तस्य चन हु वं सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः बाह्यविषयसंयोगवियोग- 
निमित्तयोः बाह्यविषयसंयोगवियोगो ममेति मन्यमानस्य अपहतिविनीाश उच्छेदः रंततिरूपयोरनास्तीति । तं 
पुनर्देहाभिमनादशरीरस्वरूपविज्ञानेन निवतिताविवेकज्ानमरारीरं सन्तं प्रियाप्रियेन स्पृशतः । स्पृश्जिः प्रत्येकं 
संबघ्यत इति प्रियं न स्पृशति अत्रि्यं न स्पृशतीति वाक्यदयं भवति“ “धर्माधर्मक्राये हिते, अशरोरता तु 
स्वषूपमिति तत्र॒ धर्माधमेरसं मवात्तत्का्यभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्पृशतः ।--छान्दो० श° 
मा०। ३. -वानि म० 3, म० २,प० १,प० २। ४. द्वितीयेऽसि--जा०,क० । ५. “तदेतप्रेथः पुत्रात्प्रेयः 
अन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा भात्मानमेव प्रियमुपासीत ।''--ब्रृह दा ० १।४।८। ““एष एव प्रियतमः 
पुत्रादपि धनादपि । अन्यस्मादपि स्वंस्मादात्माथं परमान्तरः ॥'“--स बवेद्‌(न्तसि ० इरो० &२७ । 
“"आात्मा सुखाभिन्नः सुखलक्षणवस्वाद्‌ वैषयिकसुखवत्‌ . आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगोचरत्वात्‌ 1" - 
संक्षेपदां ° टी° प° ३०-३१ । “"परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मनः सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।' '--चिरमु° 
० ३५८ । सिद्धान्त वि ° प्रु ७४५ । 








~ का० ५२. § २५१ ] जेनमतम्‌ । २८९ 


्रियबुद्धिविषयत्वात्‌ अनस्यपरतयोपादोयमानत्वाच्च, वैषयिकसुखवत्‌ । ` यथा. सुखार्थो भुमुष्ु- 
प्रयत्नः, प्रक्षापुवकारिप्रथत्नत्वात्‌, कषीवलप्रयत्नवविति । तच्च सुखं मुक्तौ परमाति्यप्राप्र, सा. 
चास्यानुमानात्प्रसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्चिद्विभान्तं, तरतमशम्दवाच्यत्वात्‌, ` परिमाणतार- 
तस्यवत्‌ । 'तया- $ ‰ +~ ~ ~. ~^ 
 । ^“ "आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते 1 

यदा दुष्ट्वा परं ब्रह्म सर्वं त्यजति बन्धनम्‌ ॥१॥ 

तदा तन्तित्यमानन्दं मुक्तः स्वात्मनि विन्दति९ 1" 
इति भ्रुतिसद्धावात्‌ ! तथा- 

“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ ` 1 

तं वे मोक्षं विजानीयाददुःप्रापमक्ृतात्मभिः।॥१॥ 

इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखमयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ॥ 


है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके चिए नहीं स्वयं उसी सुखके किए ही कियाजातादहै। 


अपना.विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने ही लिए है अतः वह सुखरूप है इसी तरह 
आत्मा भी सुखरूप है । मुमक्षुओंका तपश्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके किए ह, क्योकि 
वह समज्ञदार व्यक्तिका बुद्धिपुवंक किया गया प्रयत है जैसे कि किसानकां धान्यकी प्राप्तिके च्िए 
किया गया खेतीका प्रयत्न 1 मोक्षमें सुख अपने पूरे विकासको पा केता है वहाँ परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है । मोक्षको परमानन्दरूपता इस अनुमाने सिद्ध होती है-सुखकी तरतमता- 
क्रमिके विकास कहीपर अपनी पूणंताको प्राप्त होती है क्योकि वह्‌ तरतमता है क्रमिक विकास है 


जैसे कि मापका क्रमिक विकास आकारमें पूणता प्राप्त करता है । अथवा सुखकी न्यूनाधिकता 


कहीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ सुख आखिरी मर्यादा को पहुंच जाता है कमोवेश नदीं रहता, 
क्योकि वह्‌ न्यूनाधिकता है जसे कि नापकी न्यूनाधिकता । “आनन्द ही ब्रह्यका शुद्ध स्वरूप है, 
वह मोक्षे प्रकट होता है । जिस समय परब्रह्मका साक्षात्कार करके समस्त अविद्याबन्धनोको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोसे मुक्त आत्भा अपने स्वरूपम उस परमानन्दका अनुभव 
कृरता है ।'* ये श्रुतियां भी मोक्षे आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही 1 स्मृतिमें 
भी कहा है कि--““जहां इन्द्रियोके द्वारां ग्रहण करनेके . अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होता है 
वही मोक्ष है । यह अतीग्द्रियसुख केवल बुद्धिके दारा ही गृहीत होता है । यह मोक्ष आत्मनज्ञानसे 
रहित मूढ़ संसारियोको कठिनतासे हौ प्राप्त होता है ।" इत्यादि श्रुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षकी आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है । | | 





१. वित्तस्त्रौपुत्रादयो हि आत्मार्थमुपादौयन्ते, परं चात्मन उपादानं तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा आात्मार्थमे- 
ब्रोपादीयते इत्यर्थः । ्रवृत्तिश्च निवृत्तिदच यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ । आत्मार्थमेव नान्याथं नातः प्रियतमं 
परः ।--सववेदान्तसि० इखो०° ६३० । २. ““इष्टार्थो मुमृक्षुप्रयत्नः, प्रक्षापूर्वकारिप्रयत्नत्वात्‌, कष्यादि- 
` प्र्यत्वत्‌ इति ।"*--न्यायङुमु° णर ८३१ । २. परमाणुतार--म० २। ४. तथाहि ०, म० २ । 
५. 'मोक्षेऽभिपयते"-- प्र ° भ्यो प° २० ख । “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिशितम्‌ ।- 
बेदान्तसि ० ० १५१ । तुलना--"“नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षेऽभिव्यज्यते ।--न्ययमा० 
 १।१।२२ । न्याय मं० परू० ५०९ । प्रक़ृतपाठः--खन्मति० टो० प° १५१ । न्यायङकसु° ए० ८३१ । 
६. उद्घुतोऽयम्‌--न्यायङ्कसु° पर ८६१ । ७. ““सुक्वमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्दियम्‌ 1” 
--मगबद्गी ° ६।२१। यो० सि ०६।१५। | | 


> ४९ 








२९० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २५३ ~ 


§ २५२. अत्र सांख्या न्रुवते । इह शुद्धचेतन्यस्वरूपोऽयं पुरुषः, तृणस्य कुन्जीकरणेऽप्यशक्त" 
ादकर्ता, साक्ादभोक्ता, जडां प्रकृति सक्रिथामाधितः। अज्ञानतमहछच्नतया प्रकृतिस्थमपि सुखादि- 
फलमात्मनि प्रतिविम्बितं चेतयमानो मोदते मोदमानर्च प्रकृति सुखस्वभावां मोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति । यदा तु `ज्ानमस्थाविभेवति ्रुःखहेतुरियं न ममानया सह संसर्गो युक्तः" 
इति, तदा विवेकख्यातेनं तत्संपादितं कमंफलं भुङ्क्तं । सापि च “विज्ञातविरूपाहं न मदीयं कमं- 
फलमनेन भोक्तव्यम्‌" इति मत्वा कुठिनीस्त्रीवद्दू रादवसपंति । तत उपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य 
स्वरूपेणावस्थानं मोक्षः । स्वरूपं च ` चेतनादाक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा ` प्रतिदशितविषया- 
नन्ता च अतस्तदयुक्त एव मूक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिकायंत्वात्‌, तस्यात 
जीवनाशं नष्टत्वात्‌ । 

§ २५३. अत्र वयं ब्रमः । यत्तावदुक्तम्‌-संसार्यात्मा अनज्ञानतमहछन्नतया' इत्यादि, तद- 
सुन्दरम्‌; यतः किमज्ञानमेव तमः, उताज्ञानं च तमर्चेति । श्रथमयपक्षे मुक्तात्मापि प्रकृ तिस्थमपि 





§ २५२. ( सांख्य पुवंपक्न )--पुरुष तो शुद्ध॒चैतन्यस्वरूपी है, वह तिनकेको टेढा 
करनेकी भी राक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है । व्ह भोक्ता भी साक्नात्‌ नहीं है किन्तु करने-घरने 
वाली जड प्रक्ृतिके द्वारा ही भोगता है । वहु अज्ञानरूपी अन्धकारसे ग्राप्त होनेसे प्रकृतिमें होने- 
वाके सुखादिफरको अपने स्वरूपम प्रतिबिम्बित होनेके कारण अपना ही मानता हुआ सुखी 
होता दै । ओर अपनी इस खुशोमें मोहसे प्रकृतिको सुखरूप मानकर संसार चक्रमे पडा हुआ है । 
जब इसे यह्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--अरे, यह्‌ प्रकृति ही समस्त दुःखोको नड है, मेरा 
इससे संसं होना उचित नहीं है' तब इस भेदविज्ञानसे यह आत्मा उस प्रकृतिके द्वारा कये गये 
कर्मफल्ेको नहीं भोगता, उनक्रो तरफ देखता भो नहीं है । प्रकृति भो बड़ी शरमदार है। 
उसने जब एक बार दही यह जान कल्या कि-यहु पुरुष मु्षसे विरक्त हो गया है, इसने 
मुने कुरूपा समञ्न ज्याहं ओर अव यह मेरे द्वारा छाये गये कर्मंफलोको नहीं भोगेगा" तब 
वहु कोढवाली स्त्रीको तरह स्वयं ही पुरुषके पासं नहीं जायगी, उससे खुद दूर रहेगी 1 इस - 

तरह प्रकृतिका संसगं हट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चैतन्य मात्रमे स्थित हो जातारै, 
यही स्वरूपावस्थित मोक्न है । पुरूषका स्वरूप ॒चैतन्यमय है । यह चेतनादाक्ति, अपरिवर्तन- 
शोक नित्य है, अप्रतिसंक्रमादपंणको तरह स्वयं विषयोके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
प्रदशितविषया बुद्धिके दारा विषयोका प्रदशंन करती है ओर अनन्त है। मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपमें अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्योकि सुख पुरुषका स्वभाव नहीं 
है यह तो प्रकृतिका कायं है। प्रकृति तो संसारका नारा होनेसे मुक्त जीवके प्रति नष्ट 
हो चुकी है उसका अधिकार अब मुक्त पुरुषपर नहीं रहा वहु मुक्त पुरुषके प्रति चरितां 
हो चुकी है । 

, § २५३. जेन ( उत्तरपक्ष )-- आपने संसारी आत्माको अनज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
बताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार हैया अज्ञान ओर अन्धकार दो वस्तु है ? यदि 
जज्ञान क्रा नाम ही अन्धकार है ओर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुखको अपना सुख मानता है; तो 


१.  तत्प्रघानावगमं प्रति यदा पुरुषस्य सम्यग्‌ ज्ञानमुत्पद्यते तदा तेन ज्ञानेन दष्टा प्रकृतिः पुरुषसङ्खानि- 
वर्तते । स्वैरिणीव पुरषेणोपलक्षिता । अये इयमसाघ्वी मां मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यमितिवत्‌ । 
तस्यां च निवृत्तायां मोक्षं गच्छति ।“--खाख्य० मादरन्र° इरो० ६१ । २. ““चितिशक्तिरपरि- 
णाभिन्यप्रतिंखदक्रमा दशितविषया शुद्धा चानन्ता च 1“ --योगमा० १।२। ३. -माऽप्र-म० १। 
४ ~या अत~-म० २। 








~ की ५२. § २५५ ] जेनमतम्‌ 1 ` २९.१ 


सुखादिफल कि नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य बुद्धिधमंत्वाद्बुद्धेच प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, मृक्तात्म- 
नोऽपि ज्ञानाभावेनाज्ञानतमरछ्त्वा विशेषात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किमिदमज्ञानादन्यत्तमो नासं । 
रागादिकमिति चेत्‌; तन्न; तस्यात्मनोऽत्यन्तार्थान्तरभूतप्रकृतिधमंतयात्माच्छादकत्वानुपपत्तेः 
ाच्छादकत्वे वा मूक्तात्मनोऽप्याच्छादनं स्यात्‌, अविशेषात्‌ । क 0 
§ २५४. कि च संसार्यात्मनोऽकतुंरपि भोक्तत्वेऽद्धीक्रिथमाणे कृ तना्ाकृतागमादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते ! | ष | | 
§ २५५. क च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रकृ त्योतात्मना वा \ न तावत्प्रकृत्या, 
तस्याः सवंगतत्वान्मुक्तात्मनोऽपि तत्संयोगप्रसङ्धः ।! अथात्मना, ताहि स आत्मा शुढचेतन्यस्वरूपः 
सन्‌ किमर्थं प्रकृतिमादत्ते । तत्र कोऽपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ \ अस्ति चेत्‌, तहि स हेतुः भ्रकृति- 
वा स्यात्‌ आत्मा वा । अन्यस्य कस्याप्यनम्युपगमात्‌ । आद्यपक्ष यथा सा प्रकृतिस्तस्यात्मनः 
प्रकृतिसंयोगे हेतुः स्यात्‌, "तथा मुक्तात्मनः कि न स्यात्‌ 1 प्रकृतिसंयोगात्पू्वं शुदधचेतन्यस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त पुरुष भी अज्ञानी ही है, षयोकि ज्ञान तो बुद्धिका घमं है ओर बुद्धि `प्रकृतिके साथ ही साथ 
मुक्त पुरुषसे बिदा हो चुकी है । तात्पयं यह कि मुक्त पुरुष भी बुद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
है, अतः अशान अन्धकारसे व्ग्राप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यों नहीं 
मानते ओर हमारी ही तरह संसारी क्यो नहीं हो जाते ? क्योकि यदि हममे अभीतक विवेकज्ञान 
उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकज्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है। ज्ञानका उत्पन्न न होना ओर होकर नष्ट हो जाना करीब करीब एक ही बात 
है 1 यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार है | 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूल जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आलकक आवरण नहीं हो सकते; क्योंकि ये भौ आत्माके धमं न होकर अत्यन्त भिन्न प्रक्ृतिके 
ही धमं है, अतः वे आत्माके आच्छादक नहीं हो सकते । यदि अत्यन्त सिन्न॒भ्रकृतिके घमं होकर 
भी आत्माके आवारक हों तो मुक्तात्माओके स्वरूपको भी ये ढक देवें, जिस तरह घकृति हमारी 
आत्माओंसे भिन्न होकर भो उसके रागादि धमं हमारी आत्मामें अपना प्रभाव जमा सकते है 
उसी तरह मुक्तात्माओंपर भी उन्द अपना असर दिखाना ही चाहिए । ह) 

§ २५४. संसारी आत्माको कर्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमें कृतनाश ओर अकृतागम 
नामके बडे भारी दोष होगे ! जिस बिचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फल 





नहीं मिका ओर जिस निकम्मे पुरुषने कु भी किया-कराया तो है नहीं पर फल भोगनेको उसे ही । त 


बिठाया जाता है 1 यह तो करे कोई ओर भोगे कोई" वाली बात हुई । ` "च | 

§ २५५. आप यह्‌ बताइए कि-प्रकृति ओर पुरुषका संयोग किया किसने ? क्या प्रकृति 

अपने आपं पुशूषपर रीक्ष गई या पुरुष ही प्रकृतिपर मोहित हुआ है £ यदि प्रकृतिने स्वयं संयोग 

किया होता; तो प्रकृति तो स्व॑व्यापी है अतः मुक्तपुरुषोसे भी उसे संयोग करना. चादिए 1 
यदि आत्माने ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया है; तो यह्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप ` ` 
आत्मा क्यों इस प्रकरृतिपर मोहित हुआ ओर किस प्रयोजनसे उसने इसके साथं अपना सम्बन्ध 
किया ? आत्माके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है या नहीं ? यदि कोई कारण है, तो.वह्‌ 
कारणया तो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्न तीसरी वस्तुतोहैहीनींजो 
इनके संयोगमें कारण हो सके । यदि प्रकृति ही कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी आत्माका 


१. -ज्ञानं नाम म०२। २. अपिच भ० १, मर २, प० १,प०२॥। ३. -गः अथा-मज०२। 
४, तथात्मनः म० २ । ^ 





२९२ ` षड्दशनसमुच्च॑ये [ का० ५२, § २५६ ~ 


भयोरप्यविहेषातु नियामकाभावाच्च । द्वितीयपक्षे स॒ अआतत्मा प्रकृत्यात्मनोः संयोगे हेतुत्वं प्रति- 
पमानः {किः स्वयं प्रकृतिसहृकृतः सन्‌ हितुभ॑वति तद्वियुक्तो वा । आदये तस्यापि प्रकृतिसंयोग 
कथमित्यनवस्था । द्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित आत्मा श्ुदधचैतन्यस्वरूपः सन्‌ किमथ प्रकुत्यात्मनो 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्न कोऽपि हेतुविलोक्य इति तदेवावत्तंत इत्यनवस्था । इति सहेतुक 
भ्रकृत्यात्मसंयोगो निरस्तः । अथ निर्हेतुकः; ताहि मुक्तात्मनोऽपि प्रकृतिसंयोगप्रस ङ्ध: । 


§ २५६. {कि च, अयमात्मा प्रकृतिमुपाददानः पुर्वावस्थां जह्यात्‌, न वा । आये अनित्यत्वा- 
पत्तिः । द्वितीये तदुषादानमेव दृघंटम्‌ । न हि बाल्यावस्थामत्यजन्‌ वेवदत्तस्तरुणत्वं प्रतिपद्यते । तन्न 


कथमपि सांख्यमते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्वियोगोऽपि दघं एव, "संयोगपुवं कत्वा- 


द्ियोगस्य । 
§ २५७. फि च, यदुक्तं "विवेकख्यातेः" इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ । तत्र केयं स्याति- 


नमि प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन रूपेणावत्थितयोभेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य-प्रक्ृतेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमे कारण होती है उसी तरह वह मुक्तात्माओके साथ अपना -संयोग कंथों 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहरे तो संसारी ओर मुक्त दोनों ही आत्माएं शुद्ध चैतन्य 
स्वरूपवाली ही हैँ उनमें कुछ भी एेसो विहोषता नहीं है जिससे संसारी आत्माके हौ साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण है; तो वह्‌ आत्मा जब प्रकृति संयोग- 
मे कारण होतादहै तब वह अकेलाही बिना प्रकृतिके कारणहो जाताहै याप्रकृतिके साथ? 


, यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण होता है; तो "यह्‌ प्रकृतिका संयोग किससे 


हृमा-प्रकृतिसे या आत्मासे" इस प्रहनको बार-बार दुहरानेसे अनवस्था दूषण होगा। यदि अकेला 
ही कारण होता है; तब वही प्ररन फिर होगा कि--श्रकृति रहित, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी पुरुष किंस 
कारणसे आत्मा भौर प्रकृति संयोगमें कारण होता है 2 उसमें कोर हेतु है या नही" इस तरह इसी 
प्ररनके बरार चाद रहनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा । इस तरह प्रङ़ृति ओर आत्माका संयोग 
सहेतुकं तो सिद्ध नदीं हौ पाता । यदि प्रकृति संयोग निहंतुक माना जाय; तो मुक्त आत्माभोंसे 
भी प्रजृतिका संयोग हो जाना चाहिए 

§ २५६. यह आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहकेके 
अकेरेपनको छोडता है या नहीं ? यदि अपने अकेरेपनको छोड देता है; तो परिवत्तंन होनेके 
कारण अनित्य हो जायगा । यदि अकैरेपनको नहीं छोडता; तब वह प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
बन ही नहीं सक्ता । जिस देवदत्तने अपना बचपन नहीं छोड़ा है वह जवान कंसे हो सकता ?. 
जवानीका आना बचपनको त्यागे बिना हो ही नहीं सकता 1 जब तक पुरुष अपना कृआरापन 
अकेलापन नहीं छोडेगा तब तक वह्‌ प्रृतिसखी का संगी बन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । इस तरह 
साख्यमतमें भकतिका संयोग किसौ भी तरह सिद्ध नहीं होता, जब संयोग ही नहीं तब प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्षको बात ही दूर है, क्योकि वियोग तो संयोगपू्वंक ही होता है । 

§ २५७. आपने जिस विवेक्रख्याति-मेदज्ञानको . चर्चा की थी वह्‌ भी एक तरहसे बिना 
क्चिारे हो मलो मालूम होनेवाली है । आप बताइए कि विवेकख्यातिका अर्थं क्या है ? अपने- 


अपने स्वरूपमें स्थित प्रकृति ओर पुरूषको भिन्न-मिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकख्याति है, 


१. कि प्रकृति-म० २। २. प्रकृत्यात्मतन संयो-जआ०, क०। ३. तन्न सांख्यमते कथमपि 
प्र-म० २। ४. संयोगविधिपूर्व--म० २। ५. “तत्र केयं विवेकश्यातिर्नाम प्रकृतिपरुषयोः स्वेन 
स्वेन रूपेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌, सा कस्य-्रकृतेः, पुरुषस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 
कस्यचित्‌ । ---न्यायङुु° प° ८२१। 


- #क° ५२. § २५८ | जेनमतम्‌ । | ९३ 


पुशषस्य वा । न प्रतेः; ` तस्था असंवेद्यपवंणि स्थितत्वावचेतनत्वावनम्युपगमाच्च । नाप्यांत्मनः, 
तस्थाप्यसंवेद्यपवंणि स्थितत्वात्‌ । ४ १ 

§ २५८. तथा यदपि (विज्ञातविरूपाहम्‌' इत्याद्युक्तम्‌, तदण्यसमीक्षिताभिधानम्‌, ` प्रकृतेजंड- 
तयेत्थं विज्ञानानुपपत्तेः । {कि च, विज्ञातापि प्रकृतिः संसारदशावन्मोक्षेऽप्यात्मनो भोगाय स्वभावतो 
वायुवलपरवतंतां तर्स्वभावस्थ नित्थतथा तवापि सत्त्वात्‌ । नहि प्रवुत्तिस्वभावो वायुविरूपतया येन 
जातस्तं प्रति तत्प्वभावादृपरमत इति कुतो मोक्षः स्यात्‌ । तदा तदसत्त्वे वा प्रकृतेनित्येकरूपता- 
हानिः, पूवंस्वभावल्थागेनोत्तरस्वभावोपादानस्थ नित्येकरूपतायां विरोधात्‌, परिणामिनि" नित्य 
एव तवविरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वाभ्युपणमे आत्मनोऽपि -तदङ्खीकतंव्यं तस्यापि 
प्राक्तनसुखोपभोक्तस्वभावपरिहारेण मोक्षे तवभोक्तुस्वभावस्वीकारात्‌, अमुक्तादिस्वभावत्यागेन 
मुक्तस्वादिस्वभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्थ परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वम- 


तो एेषी विवेक्रर्प्राति प्रकृतिको होती है या पुशूषको ? प्रकृतिको तो नहीं हो सक्ती; क्योंकि वह 


स्वयं असंवेद्यपवं- जहां किसी पदा्थंक्रा ज्ञान नदीं होता-में स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे दन्य है, 
अचेतन है ओर आप स्वयं प्रकृतिमें विवेकरस्याति मानते भौ नहीं ह । इसी तरह आत्माको भी . 
विवेकख्याति- मेद विज्ञान नहीं हो सकती; क्योकि वह भी स्वयं असंवेद्यपवंमे स्थित -होनेसे. 


अज्ञान है-ज्ञानन्य है । 


जो आपने कहा था कि प्रकृति भी समज्ञ केती है किं पुरुषने मृश्षे कुरूपा समञ्च ख्या है 
इत्यादि; वह तो निरा बेसमज्ञीका कथन है; क्योकि जब प्रकृति अचेतन है, जड है, तब वह्‌ इतनी 
समज्लदार कैसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भो जड़ या अचेतन पराको कमी भी 
सम्भव नहीं है 1 

मान लो कि पुरुषने उसे कुरूपा समज्ञ भी लिया है तब भी अचेतन प्रकृतिको संसारदशार्को 


` तरह मोक्ष अवस्था भो स्वभावसे ही भोगके लिए पहुंच जाना चाहिए जिस्‌ तरह कि वायु 
. स्वभावसे ही सवत्र चरतो रहती है । प्रक्ृतिका 'ुरुषके पास भोगको जाना" रूप स्वभावं तो नित्यः 


होनेसे सदा बना ही रहता है, अतः बिना रोक-टोक मोक्षमे भो पुरुषके पीछे रुगकर ` भोगकी 
स्ट करनी चाहिए । मान लो किसी आदमीको वायु अच्छी नहीं गती या वायुसे चढ़ है'तो बया 
स्वभावतः बहनेवाटी वायु उस आदमीसे बच करके किनाराकशो करके चलेगी ? इस तरह ज्ज 
मुक्त आत्माओंके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुंच जायगी तब मोक्ष कहाँ रहा ? वह तो 
भोगभूमि ही हो जायगा । यदि उस समय प्रकृतिका प्रुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाताहैःकते ` 
वह्‌ नित्य एक रूप नहीं रह सकेगी; क्योकि जिस पदार्थे किंसो एक पूवंस्वभावका त्याग तथा 


नये स्वभावका उत्पाद होता है वह्‌ नित्य एक रूप नहो रह सकता । परिणामी नित्य पदाथ ही 


पूर्वस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणक व्यवस्था हो सकती है । यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवतंनदीर्‌ होकर भी नित्य है; तो आत्माको भी कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य हे 
मानना चाहिए । आत्मा भी तो मोक् अवस्थामें अपने पहरेके भोगीस्वभावको छोडकर अब एक 
नये योगी-अभोगी-स्वभावको धारण करता है, अस्तु-संसारी स्वभावको छोडकर मुक्त स्वभावको 
ग्रहृण करता है । इस तरह जब आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तब 
उसमें सुल ज्ञान आदि परिणाम भी मान लेने चाहिए 1 यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


१. “तस्याः असं वेद्यपर्वणि स्थितत्वात्‌, अचिद्रूपत्वात्‌, अनम्युपगमाच्च ।'"--न्यायकुसु०. प 
८२२ । २.--तत्त्वादनमभ्यु--म० २। ३. ““प्रकृते्जंडतया इत्थं विज्ञातानुपपत्तः--न्यायङुसु° 
८२२ । ४. णामिनित्य--भ० २। । 

















२९४ षड्ददानसमुच्चये [ का० ५२. § २५९ ~ 


स्याम्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा मोक्षाभावप्रसद्धः । ततश्च न कथमपि सांख्यपरिकल्पितो मोक्षो घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽम्युपगन्तव्यः । 
$ २५९. अथ सौगताः सगिरन्ते ! ननु ज्ञानक्षणप्रवाहुन्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्य 
भुक्तौ जानादिस्वभावता प्रसाध्यते! मुक्तिश्वात्मर्दाशिनो दूरोत्सारिता--यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरूपं तस्यात्मनि स्थेयंगरुणदहांननिमित्तस्नेहोऽवदयंभावी, आत्भस्नेहाच्चात्मसुखेषु परितुप्यन्‌ 
सुखेषु तत्साधनेषु च दोषांस्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, गुणदश्लो च परितुष्यन्ममेति सुखसाधनान्यु- 
पादत्ते । ततो यावदाट्मदज्ंनं तावत्संसार एव । तदुक्तम्‌-- ` 
“यः परयत्यात्मानं तत्रास्याहुमिति शाश्वतः. स्नेहः 
स्तेहात्युखेषु °तुप्यति तुष्णा दोषास्तिरस्कुरुते ।॥ १ ॥ 
गुणदर्शी परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावंत्स संसारः ॥ २॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदरेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सवं दोषाः समायान्ति । ३॥"' | प्र° व° १।२१९-२२१ ] 


परिणमन नहो होतातो उसे मोक्षभी नहींहो सकेगा। इस तरह सांख्योके दवारा माना गया 
मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा माना गया अनन्तसुख ज्ञानं 
आदि स्वरूप वालाः ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है 1 

§ २५९. बौद्ध ( पूवपश्न )--जब प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवारे ज्ञानक्षणोकी धाराके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सद्धाव ही नहीं है तब आप मुक्तिमे किसको ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते ह ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोमें रहनेवाला अनुयायी आत्मा होता तो वही 
मोक्षमें अनन्तज्ञान आदि स्वभावोको धारण कर केता 1 पर ज्ञानधाराको छोडकर आत्मा नामका 
कोई पदाथं ही नहीं है । सच्चौ बात तो यह्‌ है कि आत्मदर्शी-आत्माको सत्ता माननेवाकेको 
मुक्ति ही नहीं हो सकती । जो आत्म।को नित्य सदा रहनेवारी देखता है उसे आत्मामें नित्यत्व 
आदि गुणोके कारण राग अवद्य ही होगा । जब आत्मामें रागका सिरुसिला जारी हुआ तो वह्‌ 
आत्माके सुखके किए प्रयत्न करता है, ` सुखके साधनोको जुटाता है 1 वह सुखके साधनोको जुटाते 
समय उसमे होनेवाले हिसा भादि दोर्षोकी ओरसे अखं बन्द कर उनमें गुण हौ गुण देखता है ओर 
ममतापूर्व॑क यह मेरे है" इस बुद्धिस सुखके साधनभूत स्त्री धनधान्य आदिका संग्रह करता है 
बीर मकडीके जाकी तरह इस संसारके जालमे फंसता जाता है । तात्पयं यह्‌ कि तमाम संसार- 
की जड़ यह आत्मदरंन ही है । सब पदार्थोको आत्मके छिएु ही जोडते है, यदि आत्माकी ओरसे 
ही दृष्टि हट जाय तो कोई किसल्ए इस संसारके चक्करमें पड़ेगा फिर तो नन रहेगा बांस मौर न 
बजैगी बासुरी" वारी बात होगी । कहा भो है-- “जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमे देखता है 
उसे आत्मामें “अह मँ" इस प्रकारका शाइवत -बहुत दिनों तक टिकाऊ स्नेह हो जाता है । जहाँ 
स्नेह हुमा किं उसके सुखकी चिन्ता हु २३ । सुखकी तृष्णामें यह मनुष्य सुखके साधनोके इकट्ठे 
करते समय होनेवाके हिसा आदि दोषोको दुध्सि ओज्ञक करके उनमें गुण ही गुण देखता है । 
गौर तृष्णापूर्वक "यह मेरा है यह मेरा है इस ममकारके साथ उन पदाथोकि मोहमे पड़ जाता है 
उनसे बरी तरह चिपट जाता है । तात्पयं यह्‌ कि जब तक आत्मा है यह दुराग्रह चित्तम 
रहता है तब तक यह सव जाल रचना पडता है, यह्‌ अ।त्मदशंन ही संसारके फलनेका मूल 
कारण है! जब हम किसी एकको “अपना आत्मा' मान रेते हँ तब यह्‌ स्वाभाविकहीदहै कि 


१. ---हमिति हि भा०, क ° । २.--तस्ने-आ ° । ३० तृष्यति प० २ । 


~ का० ५२. § २६१] जैनमतम्‌ । | | २९९५ 


ततो मुक्तमिच्छता पुत्रकलत्रादिकं स्वरूपं ` चानात्मकसनित्यम्युचि दुःखमिति शतमनव्या ` 
चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌ एवं भावयतस्तत्राभिष्वद्खुमभावादभ्यासविशेषाहे राग्यमुषः, 
जायते, ततः साल वचित्तसंतानलक्षणसंसारविनिवुत्तिरूपा मुक्तिरुपपटाते । | 

§ २६०. अथ तद्धावनाभावेऽपि कायक्टेशलक्षणात्तपसः सकलकमंप्रक्षयान्मोक्षो भविष्यं 
तीति चेत्‌; न; कायक्लेशस्य कमंफलतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ ! विचित्रहाक्तिकं 
च कमं, विचित्रफलदानान्यथानुपपत्तेः । तच्च कथं कायसंतापमात्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रतङ्गात्‌ 

§ २६१. अथ तपःक्मराक्तीनां संकरेण क्षयकरणक्षीरुमिति कत्वा एकसरूपादपि तपसंश्ित्र- 
शक्तिकस्य कर्मणः क्षयः! नन्वेव“ स्वत्पक्लेदोनोपवासादिनाप्यशेषस्य कमणः क्षयापत्तिः , शाक्तिताक- 


दूसरे पदाथं भपराये' माने जायें । ओर इस स्व ओर परका विभाग होते ही स्वं-अपनेका 
परिग्रहु-राग तथा परसे द्वेष होने लगता है । इन परिग्रह ओर देषके होते ही क्रोध मान काम 
लोभ आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा कै हैः क्योकि ये सब छोटे-मोटे दोष 
राग-द्रेषको सेनके ही सेनिक रूप हैँ ।'' अतः जिस व्यक्तिको मुक्ति चाहना है उसे पुत्र स्त्रो आदि 
पदार्थोको अनात्मक-आत्मस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, अशुचि तथा दुःखरूप देखना चाहिए । 
ओर श्रतमयी-शास्त्राभ्यास या चैब्दसे होनेवाखा परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना 
या स्वार्थानुम(न --भावनाओं उक्त विचारोको खूब दुढ करना चाहिए--उनकी बारम्बार भावना 
` करते रहना चाहिए । इस तरह संसारके समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थोपिं अनित्य आात्म- 
स्वरूपसे भिन्न तथा दुःखादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धीरे वेराग्य हो जायगा । 
इत वे राग्यसे अविय। ओर तुश्णा रूप आसुवसे युक्त चित्तसन्तति स्वरूप संसारका ना हो 
जायगा । यही अविद्या तुष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नारा ही मोक्ष है । 

§ २६०. शंका--इस तरहकी अनित्य या दुःख रूप भावना न भाकर भो जत्र कायक्ले 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नादा होकर मुक्ति हो सकती है तब आप भावनाओंपर ही अधिक 
भार क्यों देते? 

समाधान-जिस प्रकार नरकके दुःख पूवंकृत कमोकि फल है, उसी तरह कायक्लेश भी 
ूर्वकरृतकर्मोका फक ही है, उसे तप हो नहीं कह सकते । तप तो इच्छाओंका। निरो करके स्वयं 
किया जाता है पर यह कायक्लेश तो करम॑के फकल्से होता है किया नहीं जाता 1 कर्मोकी विचित्र 
दाक्तियां हैँ जिनसे नाना प्रकारके कायक्लेशच आदि शूप फल मिलते हँ । एेसे विचित्रफल देनेवाले 
विचित्र शक्तिधारी कमं मामूलो शरीरको क्लेश देनेवारे तपसे केसे नष्ट किये जाते हैँ ? एकरूप 
कारण अनेक रूपवालो वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता । 

§ २६१. क्चका-तपमे एेसी शक्ति है जिससे वह कर्मोको शक्तिम परिवर्तन करके उन 
संकर-एक रूप बनाकर उनका ना्ञ कर देता है। अथवा तप ओर पुवंकमं दोनोकी शक्ति मिरकर 
कर्मोका नारा कर देगी, अतः एक रूपवाले अकेङे तपसे ही विचित्र रक्तिवाले कर्मोका क्षयो 
` १. न्त्र श्रुतमयो श्रूयमणेभ्यः परा्थानुमानवाक्येभ्यः खमुत्पयमानेन शधुतशब्दवास्यता्मास्किन्दता 
निर्वृत्ता परं प्रकषं प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमनरक्षणया चिन्तया निवृत्तां चिन्तमयीभावनामारभते +" 
-लाषप > का० ८३। २. --त्रानभि-म० २। ३. “फलवंचि? यदुष्टेदच दयक्तिभेदोऽ्नुमीयते । कर्मलां 
तापसंक्लेदात्‌ नैकरूपात्ततः ( क्षय ) ॥ फलं कथंचित्तज्जन्यात्पं स्यात्‌ न विजातिमत्‌ । अथापि च्यख 
शक्त्या शक्तिसंकरसंक्षयैः । क्लेशात्‌ कुतरिचद्धीयेताशेषमक्लेदलेरतः । यदीष्टमपरं क्ठेशात्‌ वत्तः छेदा . 
एव चेत्‌ । तत॒ कर्मफलमित्यस्मात्‌ न रक्तः संकरादिकम्‌ ॥'"--प्र० वा ० १।२७६-७८ । ४. क्षयसंकरेष 
की--भ ०.२ । ५. तन्नैवं म० २। ६. पत्तिशमितिः सा--म० २। उद्धृतौ इमौ । न्थायङ्खसु० पुण 
८४१ । स्या० र० प° १११८ । । 














२९६ | षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५२ § २६२ - 
यन्यिथानुपपत्तेः ! उक्तं च- 
~ `  “कर्मक्षयाद्धि मोक्षः स च तपसस्तच्च कायसंतापः। 
कमंफरत्वान्नारकदुःखमिव कथं तपरस्तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
` ˆ अन्यदपि चैकरूपं 'तच्चिश्रक्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ । 
.  "तच्छक्तिसंकरः क्षयकारी "त्यपि वचनमात्रम्‌ ॥ २॥" 

` ~ ` तस्मान्ञेरातस्यभावनाप्रकषंविलेषाच्चित्तस्य निःक्लेश्षायस्या मोक्षः । 
. , § २६२. अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तं ज्ञानक्षणप्रवाह' इत्धावि; तवविचारित- 
विलपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहन्यतिरिक्तं मुक्ताकणानुस्युतसुत्रोपममन्वयिनमात्मानमन्तरेण फृतनाक्ना- 
कृतागमादिदोषप्रसक्तेः स्मरणाद्यनुपपत्तेश्च । 


है जायगा, तब भावनाओके. ऊपर इत्नना जोर देनेका क्या कारण है ? 
` समाधान-तवब मामूलो . उपवास आदि कयक्छेशसे भी सभी कर्मोको शक्तिमे परिवर्तन 
होकर उनमें एकरूपता हो जाय ओर उन कर्मोका नाड हो जाना चाहिए; क्योकि आप तो तप 
ओर कर्मोकी राक्तिके मिश्रणमें एसी हो शक्ति बताते हैँ जिससे व्रचित्र शक्तिवाले कर्मोको विचित्रता 
परिवतित. होकर एकरूपता बन जाती है. ओर एक रूपवाके तपसे एक रूपवारे कर्मोका नाह 
सहज ही हो जाता है 1 कहा भी है--“कमोकि क्षयसे मोक्ष होता है, ओर कर्मोका क्षय होता है 
तपसे 1 जब तप मात्र कायक्छेश रूपहीहै, जोकि नारकी जीवोके दारुण दुःखकी तरह मात्र 
पूर्वेकृत कर्मोकाफलहीहो सक्ताहै, तो उन कमेकि फलरूप कायक्लेशको तप कैसे कह सकते 
है ? अन्यथा नारकियोके कायक्लेशको भो तपं कहना चाहिए । एकरूप तपसे विचित्र शक्तिवाछे 
कर्मोका क्षय होना तो नितान्त असम्भव है । तपको कर्मोकी शक्तिमें परिवतंन करके उनमें संकर- 
एकरूपत। कछानेवाला. मानकर कर्मोकि क्षय करनेवाला कहना अथवा तप ओर कर्मोकी मिश्रित 
रांक्तिक्रो कर्म्षय करनेवाला कटुना तो केवल बकवाद करना ही है । तपम एेसी शक्ति हो ही नहीं 
सकती 1“ इस तरह आत्मा नहीं है या संसार निराटमक है-आत्मस्वरूप नहीं है" इस प्रकारकी 
नैरात्म्य भावना जब उत्कृष्ट अवस्थामें पहुंच जाती है तब उसके हारा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
क्लेगोंका नाश होकर उसकी निःक्लेश अवस्थाका नाम ही मोक्ष है । यही चित्त जब अविद्या तृष्णा 
रूप आखरवसे युक्त होता है तब संसार कहराता है भौर जब अविद्या तृष्णारूप क्लेरोंका, आसखवोँ- 
का नाद होकर वह निरास्रव निःक्छेश हो जाता है तब वही मोक्ष कहा जाता है \ | 


§ २६२. जैन ( उत्तरपक् )-आपने जो ज्ञानप्रवाहको ही आत्मा कहा है वह्‌ तो सचमुच . 


बिना विचारे ही यद्वा तदा कुछ कह दिया है । यदि मोति्योमें पिरोये गये धागेकी तरह पूवं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमें आत्मस्वरूपसे अनुयाय कोई आत्मा नहीं है; तब कतनारा अङृतागम आदि 
दोष होगे । जिस ज्ञानक्षणने किसी जीवको हत्था की वह तो उसी समय नष्ट हो जायगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कुछ भी फल नहीं मिका, यह तो कृतनाश हुआ । गौर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नहीं की उप्त बिचारेको हत्याके अपराधमें फांसीको सजा मिली, यह हभ अकृतका आगम 
"करे कोई ओर भोगे कोई' इस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरो बन जायगा । जिसे हमने रुपये 
दिये ये वह भी नष्ट हो गया तथा हम भी, तब कौन किससे स्मरण करके रूपयेका लेन-देन करेगा ? 
: जिसने पदार्थोका अनुभव किया था जब वह समूल नष्ट हो गया तब स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
कसे होसकेगे? 


१, तच्चित्रं क्षय--म० २। २. तत्क्मशक्ति-भ० २। ३. करक्षय-प० १; प० २। ४, 
क्षयकरी ~-आ०, क० । 


श) 


~ का० ५२. § २६४] जेनमतम्‌ । . २९७ 


§ २६३. यत्पुनरुक्तं “आत्मानं यः पयति" इत्यादि; तत्सुक्तमेव; ` फित्वज्ञो जनो वुःखानुषक्तं 
सुखसाधनं पश्यघ्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतंतेऽपच्यादौ मूर्वातुरवत्‌ । 
हिताहितविवेचकस्तुः तादात्विकसुखसाधनमङ्कनादिकं परित्यज्यात्मस्नेहावात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिमार्गे प्रवत॑ते, पथ्यादौ चतुरातुरवत्‌ । न | ष 

§ २६४. यदप्युक्तं “मुक्तिमिच्छता' इत्यादि; तदप्यज्ञानविजम्भितम्‌; ` सर्वयाऽनित्यानास्म- 
कत्वादिभावनाया निविषयत्वेन मिथ्यारूपत्वात्तवंथा नित्थादि भावनावन्मुक्तिहेतुत्वानुपपत्तेः । नहि 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंधातव्यतिरेकेण भावनाप्युपपदयते ! तथा यो हि निगडादिभि्ंद्स्तस्येव 

तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानानृष्ठानाभिसंधिव्यापारे सति मोक्षः, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 


§ २६३. आपने जो आत्मदर्लीको संसार होता है इत्यादि विवेचन श्रियां है, वह किसी 
हद तक अच्छा है। बात यह्‌ है कि-अज्ञानो मोही आत्मा दुःखसे मिध्रित सुख-साधनोको देखकर 
आत्माके मिथ्यारागसे उस दुःख मिधित सांसारिक सुखके स्त्रो-पुत्रादि साधनोको जुटानेमें प्रवृत्ति 
करता है} जिस तरह कोई मूं रोगौ अपथ्यको ही पथ्य मानकरखा केताहै ओर दिनं दूना 
रोगमें फंसता जाता है, उसी तरह यह मूढ़ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्त्री पुत्रादिमें ममता 
करके राग करता है ओर संसारके जालमे उलक्ञता जाता है ! परन्तु जो विवेकी हँ जिन्हे हित 
भीर अहितका यथाथं परिज्ञानरहै वे ज्ञानी जोव इस मिथ्या सांसारिक सुखके कारण स्त्री 
आदिको छोडकर आत्मके शुद्ध स्वरूपमें प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साधनभूत मोक्षमार्गमे 
्रवत्ति करते है । जिस तरह समक्लदार रोगी वैद्यके द्वारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ने 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथाथं स्वरूपकी प्राप्तिके उपा्योका आचरण करनसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भी प्राप्ति सहज हो हो जाती है । 

§ २६४. आपने जो मुमुक्षुओके किए अनित्यत्व आदि भावनाएं बतायी हँ वह्‌ तो सचमुच 
आपके अज्ञानका हौ फैलाव ह । संसारम पदां ही जब सवथा अनित्य नहीं ह तब सवंथा अनित्य 
आदिकी निविषयक काल्पनिक मिथ्या भावनां मोक्षमे कारण नहीं हो सकतीं । जिस तरह 
संसारमें सर्वथा नित्य पदाथं कोई नहीं है उसी तरह सवंथा अनित्य पदा्थंको सत्ता भी संसारमें 
नहीं है । अतः जैसे स्वंथा नित्यत्वको भावना निविषयक है भौर उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती उसी तरह सर्वथा क्षणिकत्वकी मिथ्या भावना भी मोक्षकी प्राप्तिमे किसी 
भी तरह सहायक नहीं हो सकती 1 जबतक अनेक ज्ञान क्षणोमें रहनेवाखा एक भावना करनेवाला 
पूवं ओर उत्तरका अनुसन्धान करनेवाछा आत्मा नहीं माना जायगा तबतक भावनां बन ही नही 
सकतीं । देखो, जो व्यक्ति बेडो आदि बन्धनम पडा है वही जब उन बन्धनोके काटनेका ज्ञान, 
काटनेको इच्छा तथा तदनुकङ प्रयत्न करता है तब उसोके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिरती 
है इस तरह बंधनेसे केकर कारणोका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि दूटने तककी सब बाते जब एक ही 

आत्मामें होती हैँ तभी छटनेकी भावना तथा उससे छूटना सम्भव होता है । एकं अनुयायी आत्मा 


१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपद्यन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु 
प्रवर्तते । हिताहितविवेकस्तु-।""--न्यायङ्कुसु° एर० ८४२ । स्था० र० प° ११९१८। २.-दौ 
मूर्खवा--भा०, क०। ३. -विवेकस्तु म० २, प° २। ४.-कस्त्वतात्तविक-आ०, कर । 
५. “'क्षणिकादिमावनाया मिध्यारूपत्वात्‌, न च मिथ्याज्ञानस्य निःशेयसकारणत्वमतिप्रसङ्गात्‌ ।"- 
प्रदा० व्यो° प° २० घ० । “भावनाया विकल्पात्मिकायाः'' श्रृतमय्यार्चिन्तमय्याश्चावस्तुविषयाया 
वस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्य जन्मविरोधात्‌ । ` कतर्दिचदतत्त्वविषयाद्‌ विकत्पज्ञानात्तत्त्वविषयस्य ज्ञानस्यानु- 
पलन्धेः । -आक्तप० का० ८३ । तरवाथदरो० प्र० २१। षडद० बृह० इको० ५२। न्यायङुसु ° 
यु० ८०७२ । 
२३८ 














२९८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २६५ - 


व्यवस्था लोके प्रसिद्धा । इह त्वन्यः क्षणो बद्धोऽन्यस्य च तन्मृक्तिकारणपरिज्ञानमन्यस्य चानु- 
छानाभिसधेरव्यापारश्चेति वेयधिकरण्यात्सवंमयुक्तम्‌ । | 
$ २६५. कि च, सर्वो बुद्धिमान्‌ बुद्धिपुरव प्रवतंमानः कचिदिदमतो मम स्यादित्यनुसंधानेन 

भ्रवतंते । °इह च कस्तथाविधो समार्गाम्यासे प्रवतंमानो मोक्नो मम स्थादित्यनुसंदध्यात्‌ क्षणः, 
संतानो.वा। न तावत्क्षणः; तस्येकक्षणस्थायितथा निधिकल्पतया चैतावतो व्यापारान्‌ कर्तृमसमथं- 
त्वात्‌ । नापि संतानः; तस्य संतानिव्यतिरिक्तस्य सौगतैरनम्युपगमात्‌ । 

: § २६६; कि च, निरन्वयविनश्वरत्वे च संस्काराणां मोक्षार्थः.प्रयासो स्यथं एव स्यात्‌, यतो 
रागाद्युपरमो हि भवन्मते मोक्षः, उपरमश्च विनाशः, स च ` निर्हेतुकतयाऽयत्नसिद्धः, ततस्तवर्थो- 
जनुष्ठानादिप्रयासो निष्फल एव । 


माननेपर हौ “जो बंधा है वही छटा" इस प्रकारकी बन्ध-मोक्षको नियत व्यवस्था हो सकती है 1 
संसारम भी बंधना भौर छूटना एक अधिकरणमें ही देखे जाते है । पर आप तो जब किसी 
अनुयायी जत्माको सत्ता हो नहं मानते तब अन्य ज्ञानक्षण बेधेगा तो दछृटनेके कारणोका ज्ञानं 
किंसी दूसरे जान क्षणको होगा तो उन उपायोके आचरण करनेकी इच्छा किसौ तोसरेको होगी 
ओर आचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी बातें भिन्न-भिन्न ज्ञान क््णोको होंगी 
तब बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था किसी भो तरह नहीं बन सकेगी । 

§ २६५. संसारम कोई भी बुद्धिमान्‌ जप किसी कार्यमें जान-वृज्ञकर प्रवृत्ति करताहै तो 
यह सोचकर ही उसमें प्रवृत्त होता है कि--“इस कारके करने से मुञ्ञे अमुक लाम होगा अब 
आप बतादए कि आपके यहां मोक्षमागके अभ्यासम प्रवृत्ति करनेवाला तथा “इससे मुज्ञ मोक्ष ` 
होगा" इस अभिप्रायको रखनेवाला विचारक कौन है ? एेसा विचार ज्ञानश्नषण करेगे या सन्तान ? ` 
ज्ञानक्षण तो एक हौ क्षण तक ठहुर कर नष्ट हो जानेवाछे हैँ तथा निर्विकल्पक है, अतः वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते । इतना बड़ा विचार तो दस बीस क्षण तक ठहरनेवाखा सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है । परस्पर भिन्न ज्ञान क्षणरूप सन्तानियोसे पुथक्‌ सत्ता रखनेवाखी सन्तान 
तो बौद्ध मानते ही नहीं है, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना कम्बा विचार नहीं कर ` 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणरूप सन्तान भी उस विचार को करने मे समथं नहीं हो सक्ती 1 ` 

§ २६६. जब आपके यहाँ सभी पदां क्षणिक हैँ तथा रागादि संस्कार भी दूसरे क्षणमें 
निरन्वय-समूक नष्ट हो जाते है; तब रागादिका नाश भी अपने ही आप हो जायगा, ओर मोक्ष- 
कौ प्राप्ति भी स्वतः ही हो जायगो, अतः सिर मुडाकर कषायसे वस्त्र धारण कर बुद्ध दीक्ना लेना 
व्रं ही है, क्योकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है । उपरम का अथं है नादा । ओर 
नारा तो आपके यहां निहतुक है, वह कारणों से नहीं होता किन्तु स्वभावसे ही अपने आप हो 
जाता है । अतः रागादिका नाश भी अपने ही आप अनायास ही हौ जानेवाका है उसके छिए 
प्रव्रज्या केना आदि प्रयत्न करना निरथंकहो है। | 


१. “~न बन्धमोलो क्षणिकंकसंस्थौ--क्षणिकमेकं यच्चित्तं ॑तत्संस्यौ बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ । यस्य 
चित्तस्य बन्धः तस्य निरन्वयप्रणाशादुत्तरचित्तस्याबद्धस्यैव मोक्षप्रसङ्कात्‌ । यस्यैव बन्धः तस्यैव मोक्ष इति 
एक चित्तसंस्थौ बन्धमोक्षौ ।' --युक्स्यनु° टी° ए० ७१ । न्यायङकसु० प० ८७२ । २. “दह्‌ च 
कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवतमानः "मोक्षो मम स्यात्‌" इत्यनुसंदष्यात्‌--क्षणः संतानो वा ।--न्याय- 
कडु ० ० ८४७२ । ३. ““जहेतुकत्वान्नारस्य हिसाहेतुनं हिसकः । चित्तसंततिनाशङ्च मोक्षो नाष्टाङ्- 
हेतुकः ॥'--आक्षमी० का० ५२ । युक्तयनु ° टो ° प° ७० । “"निरहंतुकतया विनास्य उपायवयर्थ्यम्‌, 
अयत्नसाध्यत्वात्‌ ।--प्रश० न्यो० धू° २० । न्यायङ्कसु° भर° ८७३ । 





~ का० ५२. § २६८ ] जेनमतम्‌ 1 २९९ 


§ २६७. कि च तेन मोक्ार्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाज्ञः क्रियते, भाविनो 
वानुत्पावः, तदृत्पादकराक्तर्वा क्षयः, संतानस्योच्छेदः , अनुत्पादो वा, निराभय (लव) चित्तसतत्यु- 
त्पादो वा, तत्राद्योऽनुपपन्नः, वि नाशस्य निरहेतुकतया भवन्मते कुतश्ि दृत्पत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयोऽप्यत 
एवासाधीयान्‌, उत्पादाभावो ह्यनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कुतश्िदुत्पद्यते, अपसिद्धान्तध्रसङ्खात्‌ । 
तच्छक्तेः क्षयोऽनुपपन्नः, तस्याप्यभावरूपतया निरहैतुकत्वेन भवन्मते कुतश्िदुत्यत्तिविरोधात्‌ 
संतानस्योच्छेदार्थोऽनुत्पादार्थो वा तत्प्रयास इत्यप्यनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ । तयोरप्य- 
भावरूपतया * निरहेतुकत्वात्कुतोऽषयुत्पत्यनुपपत्तेः। {कि च, वास्तवस्य . संतानस्यानभ्युपगमात्कि 
तदुच्छेदादिप्रयासेन । न हि मृतस्य मारणं क्वापि दृष्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदलक्षणा" सुक्तिघंठते । 

§ २६८. अथ “निराश्रय (स्व) चित्तसंतत्यु्पत्तिलक्षणा सा तत्प्रयाससाध्येति पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ । केवरं सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया. वेति वक्तव्यम्‌ । आ सिद्धसाधनम्‌; 


§ २६७. अच्छा यह बताइए कि-मोक्ष के किए जो प्रव्रज्या आदि .धारण करते हँ उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाश होता है, या भगे राग उत्पन्न नहीं हो पाता, 
अथवा रागको पैदा करनेवाी शक्तिका नारा हो जाता है, किवा सन्तानका उच्छेद हो जाता है, ` 
अथवा रागादि सन्तति आगे उत्पन्न नहीं हो पाती, या निरास्रव चित्तसन्तति उत्पन्न हो ` जात्ती 
है ? पर्रज्यासे रागादिका नाश तो नहीं हो सकता; क्योकि आपके मतसे विनाश तो निर्हेतुक है 
वह किसी प्रव्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता वह तो स्वतः ही होता है 1 रागादिके 
, अनुत्पादका मतलब है रागादिके उत्पादका अभावः; सो वह भी उत्पादका ना्च ही है, भतः उसका 
कारणोसे उत्पन्न होना असम्भव है क्योकि आप विनाशको नि्हेतुक मानते ह । यदि रागादि 
नादाकी किसी प्रब्रज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी; तो आपके अहेतुकं विनाशवाले 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश रूप ही है, अतः इसकी भी 
उत्पत्ति कारणों से नहीं हो सकती 1 इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुत्पाद-उत्पादा-, 
भाव भी विनाद्यरूप होनेसे क्षणोके नाश ओर अनुत्पादकी तरह निहतुक ही होगे अतः इनके लिए 
भी प्रब्रज्या आदि अनुष्ठानोंका कोई उपयोग नहीं है । आप सन्तानको तो वास्तविक मानते ही 
` नहीं है उसे तो आप काल्पनिक कहते है; तब एेसी काल्पनिक सन्तानके उच्छेदके किए क्यो प्ल 
किया जाय 1 वह्‌ तो काल्पनिक होनेसे है ही नही, बिचारी अपने ही अप ओछनत्न है । इस मरी 
हई सन्तानको मारनेके किए इतनी दुष्कर परब्रज्या आदिका धारण करना महज सनकोपन ही है । 
इस तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती 1 

§ २६८. हां, “जो चित्तसन्तति पहले सास्लव-अविद्या ओर तुष्णासे संयुक्त थी, प्रव्रज्या 
आदि अनुष्ठानोसे वही चित्तसन्तति निरास्रव-अविद्या तुष्णासे रहित हो जाती है' आपका यह्‌ 
विचार उचित प्रतीत होता है। केवल उस चित्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तविक मानना 
चाहिए । बताइए-आप उसे सान्वय मानना चाहते हँ या निरन्वय ? निरास्रवं चित्तसन्ततिको 

सान्वय-वास्तविक रूपसे पुवं उत्तर क्षणोमें अपनी सत्ता रखनेवाली-मानना ही सच्चा मोक्षका 


१. “तेन हि प्राक्तनस्य रागादिचित्तलक्षणस्य नाशः क्रियेत, भाविनो बानुत्पादः तदुत्पा दकशक्तर्वा 
क्षयः, संतानस्य वोच्छेदः--अनुत्पादो वा, निरास्रवचित्तसंतत्युत्पादो वा '"--न्यायङुसु° प° ८७२ । 
२. दो वानुत्पा--प० १, प० २, भ० १। --दो वानुच्छेदो वा निराश्रयः चित्त-भ० २। 
३. च्छेदोऽनुत्पादा-म० २। ४. भावतया निहुतुकतया कु-म० २। ५. दा युक्ति-म० २। 
६. निराश्रयरूपचित्त--आ० क० । ७. साध्येत्यपि प~ -म० २। ८. "केवले सां चित्तसततिः 
सान्वया, निरन्वया वाः इति वक्तम्यम्‌ ।'--न्यायकुसु° पर» ८४४ । | 
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तथाभूत एव चित्तसंताने मोलोपपत्तेः, बद्धो हि मुच्यते नाबद्धः \ दितीयोऽनुपपल्लः; निरन्वये 
हि संतानेऽन्यो बध्यतेऽन्यन्च मुच्यते, तथा च बद्धस्य म॒क्तयर्थ प्रवृ्तिनं स्यात्‌, कृतनाञ्ादयश्च दोषा 
पृष्ट (छ)लग्ना एव धावन्ति । 

§ २६९. तथा यदुक्त "कायक्लेश्च' इत्यादि; तदप्यसत्यम्‌; {हिसाविरतिरूपतव्रतोपत्रंहकस्य 
कायक्लेशस्य "कमंफलत्वेऽपि तपस्त्वविरोधात्‌, व्रताविरोधी हि कायक्लेशः कमंनिजंराहेतुत्वात्तपो- 
ऽभिधोयते । न चेवं नारकादिकायक्लेक्षस्य तपस्त्वप्रसङ्कः, तस्य हिसाद्यावेशप्रधानतया तपस्त्व 
विरोधात्‌ , अतः कथं प्रेक्षावतां तेन समानता साधकायक्टेशस्यापादयित्‌ शक्या । 


$ २७०. तदपि शक्तिसंकरपक्षे (स्वल्पेन इत्यावि प्रोक्तम्‌; तत्सुक्तमेव; विचित्रफलदान- 
समर्थानां कमणां शक्तिसंकरे सति क्ीणमोहान्त्यसमयेऽयोगिचरमसमये ` चाक्लेशतः स्वल्पेनैव 
शुक्लष्यानेन तपसा प्रक्षयाभ्युपगमात्‌, जोवन्मुक्तेः परममुक्तेदचान्यथानुपपत्तेः, स ° तु तच्छक्तिः 


स्वरूप है ओर इसे तो हम लोग भी मानते ही हैँ अतः सिद्ध साधन है जो बंधता है वही मुक्त 
होता है बिना बेधा नहीं । इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक को अवस्थाओमे उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता माननी चाहिए । चित्तसन्ततिको निरन्वय मानना तो किसी भी तरह उचित 
नहीं है; क्योकि एेसी चित्तसन्ततिको निरन्वय- पूवं भौर उत्तर क्षणोको परस्पर सम्बन्ध शुन्य- 
मानने पर तो बंधेगा कोई भौर छ््टेगा कोई, जो बंधा है उसीकी मोक्षके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी । 
इसी तरह कृतना आदि दोष इस पश्नके पछ ही पीछे चकते आयेंगे । तात्पयं यह्‌ किं निरन्वय 
चित्तसन्तति माननेमे करे कोई ओर भोगे कोई' आदि अनेक दोषोंका प्रसंग होगा । 


§ २६९. आपने जो कायक्लेदा रूप तपके बाबत कहा वह्‌ तो बिलकुल ही असत्य है; 
कायक्लेदा भले ही कर्मका फल हौ परन्तु जब वह्‌ अ्हिसाब्रतकी वृद्धिमे सहायता देता है तो उसे 
तप ही कहना चाहिए । जो कायक्लेश्च ब्रतोका अविरोधी है, अहिसा ओर संयमकी स्थिरता 
करता है वह॒ कर्मोको निजं रामे कारण होनेसे तपरूप ही है । नारको आदि जीवोंको होनेवाले 
कायक्लेशमें तो हिसादिका आवेरा पाया जाता है वह्‌ इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नहीं जाता 
अतः उसे तप कैसे कह सकते हँ । अतः नारकि्योकी हिसात्मक दु.खरूप शरोर पीड़से मुनियोके 
दारा इच्छापुकंकं तपे गये अदहिसात्मक कायक्लेशको तुलना करना बृद्धिमानोको तो शोभा 
नहीं देता । 

§ २७०. आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे हौ समस्त 
कर्मकरा क्षय होना चाहिए इत्यादि कहा है, वह्‌ आपने ठीक ही कहा है । वास्तवमे बात एसी 
ही है । जिसका मोह कमं नष्ट हो गया है उस बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके थोडे-से 
शुक्छध्यान रूपी तपसे विचित्र फल देनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोको शक्तिम ` परिवतंन होकर 
उनमें संकर-एकरूपता आकर उनका नाश हो जातादहै। ओर दूसरेही क्षण वह्‌ क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवली हो जाता है । . जिनके मन वचन कायक्रे समस्त व्यापार रुक गये हैँ उन 
चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगी जोवोका थोड़ा-सा ही शुक्कछध्यान रूपी तप एक ही क्षणमें सव कर्मो 
१. पृष्टिव्य-म० ५; म० २, पर १, प०्रे, क०। २. तदसत्यम्‌ आ०। ३. "'हिसादिवि- 
रतिलक्षणवुत्तोपनृंहकस्य कायक्लेशकर्मफलत्वेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ ।""--न्यायङुमु° प° ८४७ । 
४. कर्मत्वेऽपि शां 9 ० ॥ ९. -विरोधित्वात्‌-म ० १, अ० २, १० ३, प०् २ । ६. कथं समानता 
प्रेभावता तेन सापु-म० २ । ७. -समययोगि-म० २। ८. चाक्छेरोन स्व-म० १, म० २, प० १, 
प० २। ९. प्रत्यया-भा०, क० । १०. एतदन्त्ग॑तः पाठो नास्ति म० 9, मण २, प० १, प०२। 
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संकरो बहुतरकायक्लेशसाध्य इति युक्तप्तदर्थोऽनेकोपवासादिकायक्लेज्ञाद्यनुष्ठानप्रयासः; तमन्त 
रेण तत्संकरानुषपत्तेः, ततः कथंचिदनवच्न्नो ज्ञानसंतानोऽनेक विधंतपोनुष्ठानान्मृच्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्ट यलाभस्वरूपो मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

§ २७१. अथात्र दिगम्बराः स्वयुक्तोः स्फोरथन्ति । ननु भवतु यथोक्तलक्षणो मोक्षः, पर 
स पुरुषस्यैव घटते न त्वद्धनायाः, तथाहि- न स्त्रियो मोक्षभाजनं भवन्ति; पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌, 
नपुंसकवत्‌ २ । 

§ २७२. अत्रोच्यते--स्त्रीणां पुरुषेभ्यो हीनत्वं कि चारित्राद्यभावेन, विशिष्टसामर्ध्यासरवेन 
पुरुषानभिवन्दयत्वेन, स्मा (क्षा)रणाद्यकत्‌ त्वेन, अमहद्धिकत्वेन, मायादिग्रकषंवत्त्वेन वा! तत्र न 
ताववाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः; यतः क चारित्राभावः" सचेकत्वेन, मन्दसत्त्वतथा वा । तत्र "यद्याद्- 
पक्षः; तदा चेस्थापि चारित्राभावहेतुत्वं {क परिभोगमात्रेण, परिग्रहरूपतया वा । यदि परि- 


का नाश करही देता है । ओर वहु परमयोगो योगी दूसरे ही क्षणमें परममुक्तिको पाकेतादहै। 
परन्तु उस शुक्लध्यान रूपी तपमें वह विशिष्ट राक्ति पहुरे किये गये अनेकों उपवास आदि कठोर 
कायक्छेशसे ही आती है । अतः उस विशिष्ट रक्तिकी प्राप्निके लिए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्छेश करनाही चाहिए । इन बाह्य तपोको तपे बिना तपमें एेसो शक्ति तथा कर्मोमिं 
परिवतंन नहीं हो सकता । इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग ओर बाह्य 
तपोको तपनेसे कर्मोक्रा नाज् करके मोक्ष प्राप्त करती है । उस अन्वयो ज्ञान सन्तान-आत्माको 
अनन्त दशंन अनन्त ज्ञान अनन्त सुख ओर अनन्तवीयं इस अनन्त ॒चतुष्टयवारे स्वरूपकी प्रापि 
होना ही मोक्ष है। 

§ २७१. दिगम्बर सम्प्रदाय वारे स्त्रियोको मोक्ष नहीं मानते है, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार दहै) 

दिगम्बर-मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसकी सिद्धिका प्रकारतो वस्तुतःएेसाहीहै 
परन्तु यह्‌ मुक्ति पुरुष ही पा सकते है, स्तरियोको अपनो उसी योनिवारी स्त्रीपर्यायसे मुक्ति नहीं 
मि सकती । वे उस पर्यायको छोडकर पुरुष शरीर ` धारण करने पर ही मुक्त हो सकती है । 
स्त्रियाँ मोक्ष नहीं जा सकतीं क्योकि वे पुरुषोसे हीन हँ जिस प्रकार नपुंसक्-हीजडा पुरुषोसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामथ्यं नहीं रखता उसी तरह स्त्रियां भी पुरुषोसे हीनं है 
अबला हैँ अतः वे भी अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नहीं कर सकतीं ओौर न 
मोक्ष ही जा सकती हैँ । 

§ २७२. इवेताम्बर-स्त्रियोको पृरुषोसे हीन या कमजोर क्यो समञ्ञा जाय? क्यावे 
चारित्र आदि चारण नहीं कर सकतीं या उनमें विशिष्ट शक्ति नहीं है, अथवा पुरुष साघु उन्हे 
नमस्कार नहीं करते, या वे शा।स्वोंका पठन पाठन या स्मरण नहीं करा सकतीं, दूसरोको पार्का 
स्मरण नहीं करातीं; किवा उन्हं कोई लौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्ठ नहीं होती. अथवा उनमें तीव्र 
छल कपट मायाचार आदि पाये जाते हैँ ? पहला पश्च तो “चारित्र न होनेसे स्त्रियां कमजोर है 
विचारको सहन नहीं कर सकता । आप बताइए किं स्वियोको चारित्रका अभाव क्योंदहै? 
क्या वे कपड़ा पहनती हँ इसलिए चारित्र नहों पाल सकतीं, या उनमें दाक्ति या- षेयंकी कमी है ? 
यदि वे कपड़ा धारण करती हैँ इसीलिए चारित्र नहीं पाल सकतीं; तो वस्त्र क्या पहिनने मात्रसे 
ही चारित्रका विधात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमे ममता होनेसे चाखि नहींहो . 


१. -तयानुष्ठा- म० २। २. “ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌ ।” - 
न्यायङ्खु° प° ८७६ । ३. -वः किस चे-म० २। ४. -्ः प-म० १, म० २, प० $, प०२। 
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भोगमात्रेणः; तदा परिभोगोऽपिः {फ वस्त्रपरित्यागासमथंत्वेन संयमोपकारित्वेन वा \ तच्रन 
तावदाद्यः; यतः प्राणेभ्योऽपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्थजञन्त्यो द्यन्ते, वस्त्रस्य का कथा ! 
अथ संयमोपकारित्वेन; ताह {कि न पुरुषाणामपि संयमोपंकारिलया ` वस्त्रपरिभोगः \ 
§ २७३. अथाबला एता बलादपि पुरषेरुपभुज्यन्त इति तद्िना -तासां संयमबाधासंभवो 
न पुननंराणामिति न तेषां तदुपभोग इति चेत्‌ । 

 § २७४. ताहि न वस्त्राच्चारित्राभावः, तदुषकारित्वात्तस्य, आहारादिवत्‌ ! नापि परिग्रह- 
रूपतया; यतोऽस्य तद्रुपता कि मूच्छहितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अथवा स्पशंमात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेन वा । तत्र यद्याद्यः; ताहि शरीरमपि मूर्छा हैतुनं वा । ताववहेतुः; तस्यान्तरङ्तत्वेन 
दुलंभतरतया विशेषतस्तद्धेतुत्वात्‌ । अथ मूर्छया हेतुरिति पक्षः; र्तहि वस्त्रवत्तस्थापि क 


भाता ? यदि वस्त्रके पहि्निने मात्रसे ही चारितरमे बाधा आती है चारित्र पणं नहीं हो पाता; तो 
यह्‌ विचारना चाहिए कि स्त्रियां क्यों वस्त्रको धारण करतीं है? क्यावे वस्त्रका त्याग करनेमें 
असमथं ह, अथवा वे उसे संयमका साधक मानकर पटहिनती हैँ ? वस्त्रके त्यागनेकी असामथ्यं तो 
नहीं कही जा सकतो; वस्त्र कुछ प्राणोसे अधिक प्यारातोहैही नहीं, जब ये धर्मप्राण माता 
जपने धमंकी रक्नाके लिए अपने प्राणोको भी हंसते-हंसते निछावर कर देती हैँ तब उस चिथडेकी 
तो बात दही क्या? यदि स्त्रियाँ वस्त्रको संयमका उपकारी समज्षकर उसे पहिनती ह; तो पुरुष 
साधु भी यदि संयमके साधनेके लिए उसको स्थिरताके किए वस्त्र पिन लेते हैँ तो क्या हानि है ? 
वस्त्र पिन लेनेसे ही उनक्रा परम चारित्र क्यों कजा जाता है ? 
$ २७३. दिगम्बर--स्त्यां तो अबला है, इनके शारीरिक अवयवोंकी रचना ही एेसी है 
कि पुरुष पशु इनकौ छाज बलात्कार करके लूट सकते है, अतः वस्त्र पहिने बिना इनका संयम 
साधना इनके रीलको रक्षा होना असम्भव है इस किए स्त्रियोका तो संयमकी रक्नाके किए वस्त्र 
पहिनिना उचित ओर मावद्यक है परन्तु पुरूषोकी तो कोई जबरदस्ती लाज नहीं खूटता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साध सकते हँ अतः इनका वस्त्र पहिनना किसौ भी तरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता । | 
§ २७४. इवेताम्बर--आपके उपरोक्त कथनसे यह तात्य तो सहज ही निक आता है 
किं वस्त्रके पहिनने मात्रसे स्त्रियोके चारित्रका अभाव नहीं होता, वह्‌ तो उनके संयमका उसी 
तरह उपकारी है जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि शरीरकी स्थिरताके दारा संयमके उपकारक 
होते है । | 
"वस्त्रकी परिग्रहम गिनती दै अतः वहु चारित्रमे बाधक होगा उसके पटिननेसे चारि 
नहीं हो सकता' यह कथन भी विचारणीय है । बताईइएु वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसचिए परिग्रह रूप है, अथवा धारण करने मात्रसे, या छू सेने मात्रसे अथवा जीवोकौ उत्पत्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेसे परिग्रह रूपरै, तो शरीर भी ममताका कारण 
होता है या नहीं ? शरीर ममताका कारण नहीं है' यह कथन तो नितान्त असंगत है; क्योकि 
शरीर तो वस्त्रसे भो अधिक दलंभतर है 1 वस्त्रको फक देनेपर भी दूसरा इच्छानुकख वस्त्र मि 
सकता है । वस्त्र बाह्य है पर शरी रको छोड देनेपरं इच्छानुकल दूसरा शरीर मिना असम्भव 
ही है वह अन्तरंग है । अतः अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारणं शरीरतो ओर भी अधिक 
ममता उत्पन्नं कर सकता है तथा करता भी है । यदि शरीर वस्त्रक नरी तरह ममताका उत्पादक 
है; तो उसे पहलेसे ही क्यौ नही छाडते ? क्या उसका छोड़ना वस्त्र द्यागकी तरह्‌ अत्यन्त 


१. किमंपरत्यागः भ० २। २. वस्त्रभोगः म०.२। ३. -अथवा न° २। 
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वुस्त्यजत्वेन, मुक्त्यद्धतया वा न प्रथमत एव परिहारः । यदि दुस्त्यजत्वेनेति पक्षः; तदा तदपि 
कि सवपुरुषाणाम्‌, केषांचिद्धा । न तावत्सर्वेषाम्‌, दुष्यन्ते हि बहवो वह्लिप्रवेशादिभिः शरीरमपि 
त्यजन्तः । अथ केषांचित्‌, तदा वस्त्रमपि केषांचिद्दुस्त्यजमिति न. परिहायं शरीरवत्‌ । अथ 
मुक्त्यङ्धत्वेनेति पक्षः; ताहि वस्त्रस्यापि तथाविधहाक्तिविकरानां स्वाध्यायाद्यपष्टम्भकत्वेन- करीर- 
वन्मुक्त्यद्धत्वात्किमिति परिहारः । अथ धारणमात्रेण; एवं सति श्ोतकाके प्रतिसापत्नं साधु दृष्टवा ` 
केनाप्यविषह्योपनिपातमदय शीतमिति विभाव्य धर्माथिना साधुशिरसि वस्त्रे प्रक्षिप्रे "सपरिग्रहता 
स्यात्‌ । अथं यदि स्पशंमात्रेण; तदा भुम्थादिना निरन्तरं स्पशंसावात्सपरिग्रहत्वेन तीर्थकरादी- 
नामपि न मोक्षः स्थादिति लाभमिच्छतो भवतो मूलक्षतिः संजाता । अथ ` जीवसंसक्तिहैतुत्वेन 
तहि शरीरस्यापि जीवसंसक्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, कमिमण्ड्कादयुत्यादस्य ततर प्रतिप्राणिप्रतीत 
त्वाद्‌ । अथास्ति, परं यतना तत्न विधीयते, तेनायमदोष इति चेतु; ताह वस्त्रेऽप्ययं न्यायः {क 
काकंभंक्षितः । वस्त्रस्यापि यतनयेव सीवनक्षालनादिकरणेन जीवसंसक्तिनिवारणातु । तन्न वस्त- 
कठिन है अथवा वह॒ संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होतादहै? यदि शरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पुरुषोको उसका छोडना अत्यन्त कठिन है, या कुछ अल्पशक्ति वालों 
को ? (सब पुरुषोको शरीरका छोडना अत्यन्त कठिन है" यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
बहूत-से साहसी पुरूष धममके किए अग्निम जकर, पवंतसे गिरकर तथा कारी करवट आदि 
लेकर खुरीसे शरीरको छोड देते हैँ । यदि किन्हीं हीनशक्तिक पुरुषोके किए शंरीरका छोडना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोडना भो तो किन्हीके किए अत्यन्त कठिन होता है अतः शरोरकी 
ही तरह उसके छोड़ने का आग्रह नहीं होना चाहिए । यदि शरीर मुक्तिका साधक होनेसे 
अपरिहायं है, तो वस्र भी तो किन्हीं वृद्ध दुबल आदि शक्तिहीन रोगोको स्वाध्याय संयम 
आदिक प्रवृत्तिमें स्थिरता लाताहै ओर इस तरह वहु उन लोगोको शरीरकी हो तरह संयम- 
का साधक होनेसे मोक्षका अंग है अतः क्यों वस्त्रके परिहारका एेकान्तिकं आग्रह्‌ किया जाता 
है ? यदि वस्त्र शरीरपर आ जाने मात्रसे ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कड़ी सरदीके दिनोमे नदोके 
` किनारे ध्यानावस्थ साधुके ऊपर किसी सहूदय धर्मात्मा भक्तने सरदीकी भोषणताका खयाल 
करके कपड़ा डा दिया तो क्या इतने मात्रसे वह साधु परिग्रही या वस्व परिग्रहरूप हो जायगा ? 
यदि छू छेने मात्रसे वस्त्र परिग्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोको निरन्तर 
चते रहने के कारण तीर्थकर आदि भी परिग्रही हो जा्येगे ओर इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पा्येगे 1 यह तो नफेके लिए किये गये रोजगारमें मूर पूंजीके घटेकी ही बात हुई । चाहा 
तो था किं वस्त्रको परिग्रह सिद्ध कर दिया जाय पर वहां तीर्थकर ही परिग्रही बन गये} यदि 
चीलखर आदि जीवोंके रहने तथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्त्र परिग्रह सूपहै, तो शरोर भी 
अनेकों जीवोके रहनेका स्थान है अतः इसे भो परिग्रह मान केना चाहिए । शरीरम भी कीड़े 
पड़ जाते है, वह सड जाता है. गल जाता है आदि । शरीरके भीतर निगाह डाक्ए कितने हो 
कीड़े उसमे बिकबिरुते हुए दिखाई दंगे 1 यदि यह कहा जाय कि रारीरमें कीड़े रहो, पर यत्ना- 
चार पूवंक सावधानीसे प्रवृत्ति करने पर उनकी विराधना बुद्धि पूरवंक हिसा नहीं होती अतः यह्‌ 
दोष नहीं हो सकता" तो वस्व्रमे भी इसी युक्तिसे दोषका परिहार किया जा सकता है, यहाँ 
भी उस न्यायको कोए नहीं खा जायेगे । वस्त्रको भो सावधानो पूवक सीनेसे तथा धोने आदि 


१. -ति तदापि म० २। २. -या्वष्टम्भ-म० २। २. -मा प्रतिपन्नम्‌ म० १, भरर, प० $, 
प० २। ४ सति पर्रि-मं० २। ` ५. -रन्तरस्पकशषं-म० २। ६. -तो मूलक्षतिः म० २, प० १, 
प० २। 
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स्वेन चारित्रासंभवः। 


§ २७५. नापि मन्दसत्वतया; यतः सत्वमिह ब्रततषोधारणविषयमेषितन्यम्‌, तच्च तास्व 
नत्पं सुदृधरशीलवतोषु संभवति । अतो न चारित्रासंभवेन तासां हीनत्वम्‌ । ननु भवत्वविकिष्टं 
चारित्रं स्त्रीणां, परं परमप्रकषप्राप्रं यथास्याताभिधं तासां न स्यादिति पुरुषेभ्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ } ताहि चारित्रपरमप्रक्षभिवोऽपि तासां {क कारणाभावेन, विरोधपंभवेन वा। न ताव- 
वाद्यः पक्ष; अविशिष्टचारित्राभ्यासस्येव तम्निबन्धनत्वात्‌, तस्य च स्त्रीष्वनन्तरमेव सर्माथतत्वात्‌ । 
नापि दितीयः; यथाख्यातचारित्रस्यार्वाग्द्क्ञामत्यन्तपरोक्षतया केनचिद्िरोधानिणंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 

$ २७६. नापि विरिष्टसाम््यतित्वेन; यत इदमपि कि सप्रमनरकपुथ्वीगमनायोग्यत्वेन 
वादादिलन्धिरहितत्वेन, -अल्पश्रुतत्वेन वा । न तावदाद्यः पक्षः; यतस्तदभावः कि यत्रैव जन्मनि 


से उसमें जीवोकी उत्पत्तिकौ ही कम सम्भावना है तथा होने पर भौ बुद्धि पूवंक हिसान होने 
से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चाहिए 1 अतः वस्त्रके रहने मात्रसे स्त्रियोमे चारित्रका 
अभाव नहीं किया जा सकता । 


§ २७५. शक्ति या धेथं की कमीसे भी स्त्रियोको हीन कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि यहां रक्तिका तात्पयं है व्रत उपवास तप आदि धारण करनेको सामथ्यं । सो यह सामथ्यं 
तो कोई-कोई स्त्रियोमे पुरुषोसे भो अधिक पायो जाती है । वे भी अत्यन्त दुर्ध॑र व्रत उपवास 
आदि धैयपूर्वंक करती ह । उनका अखण्ड शीर ओर कठिन कायक्लड उनको इस सामर््यका 
पक्का प्रमाण है । अतः चारित्रका अभाव होनेके कारण स्त्रियोको पुरुषसे हीन नहीं मानाजा 
सकता । 

दिगम्बर-साधारण त्रत उपवासादि रूप चारि स्त्रियोमे भली हो जाय, परन्तु 
परम उल्कृष्ट यथाख्यात-स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियोमें नहीं हो सकता अतः वे पुरुषोसे 
हीन है। 

इवेताम्बर-परम उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र स्त्रियोमे क्यों नहीं होता? कौन-सारेसा 
बाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात चारित्र परमोल्ृष्ट दशाक्रो नहीं पहुंच पाता ? क्या 
उनमें उसके कारण हो नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधी कारणके आनेसे वह स्क जाताहै? 
कारणोका अभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि साधारण व्रत उपवास आदि चारित्रका 
अभ्यास ही यथाख्यात चारित्रमे कारण होता है । सो स्त्रियोमें इस त्रत उपवासादि रूप चारिका 
तद्धाव तो अभी ही बता आये है । यथाख्यात चारित्र अतीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्त है, 
अतः उक्तका किसके साथ विरोध. दै । इसका निणंय अल्पज्ञानवाके हम रोग नहीं कर सकते 1 इस 
तरह चारित्रके अभावके कारण हम स्त्रियोंको पुरुषोसे हीन नहो कड सकते । 

§ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावसे भी स्त्रयां पुरुषोसे हीन नहीं कही जा सकतीं, आप 
बताइए कि स्त्रियोमे कोन सो विशिष्ट शाक्तिक! अभाव है ? क्या वे सातवें नरक नहीं जा सकतीं 
या वाद आदि ऋद्ध्या प्राप्त नहीं कर पातीं । वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें श्रतज्ञानकी 
पणता नहीं होती ? सातवें नरक नहीं जा सकनेके कारण विरि्ट॒शक्तिका अभाव नहीं माना 
जा सकता, क्योकि वे जिस जन्ममें मोक्ष जाती हैँ उसो हौ जन्ममें सातवें नरक नहीं जा 


१. विरोधिसं-म० 9१, भ० र, प० १,.प०२। २. सप्तमपुथ्वी-म० २, क० । ३. अलग्धश्र॒त- 
च्छे 
म० २। 


-का० ५२. § ०७६ ] जनमतम्‌ 1 | , , २०१५ 


तासां म॒क्तिगामित्वं तत्रेवोच्यते, सामान्येन वा! यद्याद्यपल्षः; तहि पुरुषाणामपि यत्र॒ जन्मह्कि ` 


मक्तिगाभित्वं तत्न सप्रमपुथ्वीगमनयोग्यत्वं , ततस्तेषामपि मुक्त्यभावः स्थात्‌ । अथ द्वितोयः 
तदायमाशयो भवतः, यथा सर्बेत्कष्टपदप्रािः सर्वेल्कष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सर्वोत्कृष्टे च दे . एव 
पदे सवंदुःखस्थानं स्सप्तमी नरक्पुथ्वो सवंसुखस्थानं मोक्षश्च, ततो यथा. स्त्रीणां सप्रमपुथ्वीगमनः 
मागमे निषिद्धं तदृगमनयोग्यतथाविधसर्वोल्ङकष्टमेनोवोर्याभिावात्‌, एवं मोक्षोऽपि तधाविघशुभमनो- 
वीर्याभावान्न स्त्रीणां भविष्यति ! प्रयोगञ्चात्र-नास्ति स्त्रीषु *मुक्तिकारणशुभमनोवीयंपरम-‹ 
प्रकषंः प्रकर्षत्वात्‌ सप्तमपुथ्वीगमनकारणाशुभमनोवीयंपरमप्रकषंवेत्‌;° तदेतदयुक्तम्‌; `व्यप्रेर- 
भावात्‌ । न हि बहिर््याप्रिमात्रेण हैतुगंमकः स्यात्‌, क त्वन्तर्व्याप््या, अन्यथा तत्यत्नत्वादेरपि 
गमकत्वप्रसङ्खः, अन्तर्व्यापरिश्च प्रतिबन्धबलेनैव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विदयते, ततः -संदिग्धुः 


॥ि ५ 


सकतीं इसक्िए उनमें विशिष्ट रक्तिका अभावहै या सामन्यरूपसे किसी भी जन्ममें वे सातव्र 
नरक नहीं जा सकतीं ? यदि उसी जन्ममे सातवें नरक नहीं जानेके कारण वे अशक्त समञ्च 
जाय; तो चरमशरीरी पुरूष भी तो जिस ॒जन्मसे मोक्ष जाते है उसी जन्मे सातवें नरक नहीं 
जाते अतः उन्हे भी असमर्थं करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मान लिया जायय 
एक ही जन्ममें वही व्यक्ति सातवें नरक भी जाय ओर मोक्ष भी यह्‌ तो असम्भव बात है । 
दिगम्बर -हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि-सर्वे्करष्ट पदकी प्राप्ति सर्व्कष्ट ध्यानसे ही 
होती है 1 सबसे ऊचे दो ही पद हो सकते दै-एक तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सातर्वां नरक 
मौर दूसरा सनसे अधिक सुखकरा स्थान मोक्ष । तो जिस तरह आगमम स्तरियोको सातवें नरक 





जानेका निषेध है क्थोकि उनमें सातवें नरकको जानेके योग्य तीव्र मानसिकं संक्टेश तथा उतनी ` 


हिम्मत नहीं होती, ठोक उसी तरह उनमें मोक्ष जानेके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भावं 
नहीं होते अतः वे मोक्ष भी नहीं जा सकतीं । प्रयोग--स्ती जातिमें मोक्ष जानेके कारण शुम 
भाव तथा शावितकी प्रकषंता नहीं है, उनमें इतनी अधिक हिम्मत तथा तीव्र बुमभावं नहीं है 
क्योकि वह परम प्रकर्ष-- सर्वोच्च दशा है जिस तरहं सातवें नरकं जानेमें कारण तीव्र संक्लेशं 
भाव तथा उतनी दिम्मत स्त्ियोमे इसीलिए नहीं पायी जाती कि वह॒ सर्वाच्चदजा है उसी तरह 
मोक्ष जानेके लायक शक्ति तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोक प्राप्त करने को योग्यता अबलाओंमे 
नहीं है । | | 


दवेताम्बर--आपक्रा कथन अयुक्त है, क्योकि वैसा नियम नहीं है । किसी दुषटन्तमे हेतु 


ओर साध्यको व्यापि मिल जानेसे ही वह हेतु सच्चा नहीं हौ सकता, किन्तु पक्षमे भौ उसका 


अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए । उसको अन्तर््याप्ति पक्षम साध्य साधनक व्पाप्तिही 
सचमुच उसमे सत्यता लाने का प्रधान कारण होती है । यदि बहिरव्याप्ति-दुष्टान्तमे साध्यसाधनकी 
व्याप्ति-मात्रसे ही हेतु सच्चा मान किया जाध, तो गभंगत लड्केमे सांवङापन सिद्ध करनेके 


किए दिया, जानेवाला तद्पत्रत्व-चकि यह्‌ भो उसका लडका है--हेवु भी सच्चा हो जाना ` 


१. गमनायोग्य-आ० । २. सप्तमनरक-म० २। ३. सवेल्छृष्टाशु म~-इत्यादि पाठः आ० पा०। 


४. यथा मृक्तिगमनमपि तद्गमनयोग्यतथाविधशुभमनोवीयभिःवात्‌ इत्यपि पाठः आ० पा० । ५. -रणं 


शाभ-म० २, क०। ६. -प्रकर्षात्सप्तम -क० । ७. "निर्वाणकारणज्ञानादिपरमप्रकषंः स्रोषु नास्ति, 


परमप्रकर्षत्वात्‌, स्तमपथिवीगमनकारणापपुण्यपरमप्रकषंवत्‌ । ` --न्यायज्कसु° ० ८६० । प्रमेयक० 
फृ० 2३२८ । । ध; -स्चिन्तव्य-भा ०, क० । 'सप्तमपुथिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । निर््वाणा- 
भावेनापदिचमतनवो न तां यान्ति ॥'" --स्त्रीु० ₹इरो० ५। सन्म ति टी परू° ७५३ । प्रज्ञा° 
मखय० प्र २० ८8. । नम्दि० मङ्य० पू० १३२ 2. । रत्नाकराव० ७।५७ । सास््नवार यशो ° 
०४२८ ^. । युक्तिप्र° एू०° ११५। 


% @ 








३०६ षड्दरांनसमुच्चये १ ५२. § २७७- 


विपक्ष्यायत्तिकमिदं साधनम्‌ ! चरमदारीरिभिनिदिचतव्यभिचारंः च, तेषां ¶ह सप्मपुण्वीगमन- 
हेतुमनोवीयंप्रकषभिवेऽपि मुक्तहेतुमनोवीयप्रकषस-दावात्‌ । तथा मत्स्येरपि व्यभिचारः, तेषां 
हि सप्रमपुथ्वीगमनहेतुमनोवीयप्रकषंसडवेऽपि न मुक्तिगमनहेतुक्लभमनोवीयप्रकषंसःदूाव इति । 
तथा नहि येषामधोगमनशक्तिः स्तोका तेषामूध्वगतावपि शक्तिः स्तोकंव, भुजपरिसर्पादिभि- 
व्यभिचारात्‌ । तथाहि-- भुजपरिसर्पा अधो दहितीयामेव पुथ्वीं गच्छन्ति न ततोऽधः, पक्िणस्ततीयां 
याव॑त्‌, चतुर्थां चतुष्पदाः, पव्रमीमूुरगाः, अथ च सर्वेऽ्युध्वंमुस्कषंतः सहारं यावद्गच्छन्ति, अतो 
न सप्तमयुथ्वीगमनायोग्यत्वेन विशिष्टसामर््यासत्तवम्‌ । 
§ २७७. नापि वादादिरुन्धिरहितत्वेन , मूककेवलिभिन्यभिचारात्‌* । 


चाददिए 1 अन्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निर्दोष अविनाभावसे होती है । परन्तु सातवें नरक जानेमें 
तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नहीं है । कोई सातवें नरकनभी जाय तबभोमोक्षजा 
सकता है 1 इस तरह यह हेतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है 1 चरमश्षरीरी सातवें नरक नहीं जाकर भा 
मोक्ष जाते हँ अतः निरदिचत रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारो है! चरमशरीरियोके सातवें नरक 
जानेके लायक तीत्र अद्यभ भाव तथा शक्ति नहीं है फिर भो उनमें माक्षके कारण विन्लद्ध भाव 
तथा शक्ति पायो जाती है । महामत्स्यके सातवे नरक जानेके योग्य तीत्र संव्टेड भाव तथा शक्ति 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमें मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा दाक्तिका उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामत्स्यसे भो आपका नियम व्यभिचारी हौ जातारहै 1 यहभी 
कोई नियम नहीं है कि--“जिनमें नीचे नरकमे जाने की शक्ति कम है उनमे ऊपर स्वगं जानेकी 
भो शक्ति कम ही होनो चाहिए" भुजपरि सपं आदिसे उक्त नियम व्यमिचारी हो जाता है । देखो 

भुजपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तक जाते हैँ, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पशु चौथे नरक तकं 

तथा सपं पांचवें ही नरक तक्र जाते हं परन्तु ये सभो ऊपर सहस्रार नामके बारहवे स्वगं तक ही 
जाते है । इसलिए यह कोई नियम नहो दै कि जो जितना नोचे जाय वह उतना ही ऊपर जा सके 
अतः सातवें नरक जाने को योग्यता न होने से स्त्ियोमे मोक्ष जानेको विशिष्ट शक्तिका अभाव 
नहीं माना जा सकता है । 

§ २७७. वाद ऋद्धि आदि न होनेके कारण वाद आदि करने की कुशलता न होनेके कारण 
भो स्त्रियोको पुरुषसे हीन मान कर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
इस तरह तो मूक केवली भो, जो एक भो शब्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप हा मोक्ष चले 
जते है, मोक्ष न जा सकंगे । 


१. -क्तिस्तेषा -म० २ । २. ““विषमगतयोऽप्यघस्तादुपरिष्टाततुल्यमासहस्रारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यञ्चस्तद- 
घोगत्यूनताऽहेतुः ।।*--स्त्रीञ्चु° ₹इलो° & । ““जपि च भुजपरिसर्पाः द्वितीयामेव पृथिवीं यावत्‌ गच्छन्ति न 
परतः परपुथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीर्यपरिणत्यभावात्‌, तृतीयां यावत्‌ पक्षिणः। चतुर्थी चतुष्पदाः, पञ्चमी. 
मुरगाः, अथ च सर्केऽप्यष्वमुत्कर्षतः सहस्रारं यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राधोगतिविषये मनोवोर्यपरिणतिवेषम्य- 


दर्शनादूच्वंगतावपि च न तद्रंषम्यम्‌ ।"“--प्रज्ञा० मर्य षरू० २१ ^. । नन्दि° मलख्य० एरू° १३३ ^.।. 


दास्त्रवा० यको? पर ४२८ 8. । युक्ति पर० ११५। ३. “यतो यत्र रेहिकवादविक्रियाचारणादि- 
कन्धीनामपि हेतुः संयमविदेषो नास्ति तत्र॒ मोक्षहेतुरसौ भविष्यतीति कः सुधी श्रहुधीत ? --न्याय- 
ङञु° चू० ८७२ । प्रमेयक० शू० ३३० । ४. “'वादादिविकरर्बणत्वादिरन्धिविरहे श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्पमनःपर्ययविरहेऽपि न सिद्धिविरहोऽस्ति ॥ वादादिकन्ध्यभाववदभव्रिष्यद्‌ यदि च सिद्धचभावोऽपि । 
तासामवारयिष्यद्‌ यर्थव जम्बूयुगादारात्‌ ।'* --स्त्रीञ्ु° इरो० ७-८ । प्रज्ञा० मख्य ० पर २१.८५. । 
रत्नकराव ० ७।५७ । ““माषतुषादोनां रुब्धिविशेषहेतुसंयमाभावेऽपि मोक्षहेतुतच्छ्वणात्‌, क्षायोपकमिक- 
कञ्धिविरहेऽपि क्षायिकलन्धेरप्रतिघातात्‌ ।'* --श्ास्त्रवा० यङ्गो० प° ७२७ 8, । 


गः 


~ का० ५२. § २८० ] जेनमतम्‌ 1 ३०७ 


ऽ २७८. तथात्पश्रुतस्वेनेति पक्षस्स्वनुदधोषप एव; मुक्ट्यवाप्यानुमिततिरिष्टसामर््येमा- 
वरतुबावि।भरनेक्रान्तिकत्वात्‌, तन्न विश्षटसामर्ण्यासित्वं स्त्रीणां घटते । ¦ . 

९ २७५. नापि `पुरुषानभिवन्यत्वेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌, यतस्तदपि कि ` सामान्येन गुणाधिक- 
पुरुषपिक्षश्ा का । आद्योऽपिद्धः; -तीर्थकरजनन्थादयो हि शक्ररपि पुज्यन्ते किमद्धः `शेषयुरषेः । 
द्ितीयहचेत्‌; तदा गणधरा अपि तीर्थकरेर्नाभिवन्यन्त इति ` तेषामपि हीनत्वान्मोक्षो न स्थात्‌ । 
तया चतुवंणस्य सङ्घस्य ^ तोर्थकरवंन्यत्वात्सङ्कान्तगं तत्वेन संयतीनामपि तीथकरवन्दत्वास्युप- 
गमात्कथं " स्त्रोणां हीनत्वम्‌- । | | 

$ २८०. अथ" स्मा(सा)रणाद्यकत्‌ त्वेनेति पक्षः; तदाचार्याणामेव मुक्तिः स्यान्न शिष्याणां 


$ २७८. इसी तरह भ्रतज्ञानकी अपूणंता या अल्प श्रुतज्ञान होनेके कारण भी स्त्रियां हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं हैँ । अल्पभ्रुत होने की तो दरसल आपको बात ही नहीं छेडनी चाहिए. 
क्योकि मोक्षके साथ पूणं श्रुतज्ञानकी कोई व्याप्ति नहीं है । जिन्हं केवर “उडदकी बिजी अख्ग है 
तथा ऊपरका चछिरुका अलग है" इतना ही भेदज्ञान था एेसे माषतुष आदि मुनियोने भो मोक्ष 
प्राप्त किया है अतः श्रुतज्ञानकी पूर्ण॑त। या अपूणंताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्य नहीं है ! मोक्ष 
जानेके छिए्‌ तो अन्तरंगकी भाव श्रुतरूप विशिष्ट शक्ति चार्हिए, सो स्त्रमेहोही सकती है । 
अतः अल्पश्च॒त होनेसे मोक्ष नहीं जा सकने का नियम मषतुषादिसे व्यभिचारी है। इस तरह 
विशिष्ट सामर्थ्यके भमावके कारण स्त्ियोको हीन कहकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते । 

§ २७९. "पुरुष उन्हँ नमस्कार नहीं करते अतः वे हीन है' यह कथन भा युक्त नहीं है; 
वयोकि स्त्रयां स(मान्यरूपसे ही सब पृरुषोके द्वारा अवन्द्य हँ या किसी अपनेसे विशिष्ट गु पुरुषके 
दवारा । पहला पश्च तो असिद्ध है; क्योकि तीथंकरकी माता भादिको जब बडे-बडे इन्दर भी आकर 
नमस्कार करते हँ तब अन्य साधारण मनुष्योको तो बात ही क्या। यदि अपनेसे अधिक्‌ गुण 
वारोके द्वारा अवन्य होनेके कारण स्त्रियाँ दीन हों ओर इसीलिए उनका मोक्षका दरवाजा बन्द 


, होताः है; तो तीर्थकर गणधरोको भी नमस्कार नहीं करते अतः गणधर भो हीन दरजेमें आकर 


मोक्न जानेसे रोक दिये जाय ! जब तीर्थकर मुनि, आर्या, श्रावक ओर श्राविका इन चारों प्रकारके 

संघको सामान्य रूपसे नमस्कार करते है, तब संघके अन्तर्गत साध्व ओर श्राविका भौ तीर्थकर- 
के द्रारा नमस्कृत हो ही जाती है, अतः स्त्रियोको हीन क्यो समक्ञाजाय ए य 

§ २८०. यदि स्त्रियां पढ़ा नहीं सकतीं या दूसरेको कतंग्य या पाठका स्मरण नहीं करा 

१. -सत्त्वं घट-म० २ । २.८९स्तरीणां न निर्वाणपदप्रा्िः, यतिगहिदेववन्यपदाऽन्ह॑त्वात्‌,नपुंसकादिवत्‌ ।'" 

--न्यायकुमु° प° ८७५ । ३. तीर्थकरपरमेश्वरजनन्यादयो वच्िभिरपि भ० २ । ४. शेष॑ः म० २। 

५. तीर्थकरपरमेदवरैरना-म० २ । ६. तीर्थकरवन्य -म० १, म० रे, प० १, प०२। ७. कथं हीनत्वं 

स्त्रीणाम्‌ म ० २ । ८. ““अप्रतिवन्यत्वाच्चैत्संयतवर्गेण नाथिकासिद्धिः । वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 

तासाम्‌ ॥ सन्त्यूनाः पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणचारणादिकारिभ्यः । तोथकराकारिभ्यो न च जिनकल्पादिरिति 

गणधरादीनाम्‌ । अर्हन्‌ न न्दते न॒तावताऽसिद्धिरंगगते । प्रासान्यथा विमुक्तिः स्थानं स्त्रीपुंसयोस्तु- 


ल्यम्‌ ॥'* --स्त्रीमु° इरो०° २७-२६ । “अथ महाव्रतस्थ पुरूषावन्यत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवातिः, तहि 
गणध रादेरपि अर्हृदवन्यत्वात्‌ न मुक्त्यवाप्िः स्यात्‌ 1" --सन्मति० टी° प° ७५७ । रस्नाकराव° 


-७।५७ । शास्त्रना० यशो० प° ४२९ ‰.। युक्तेप्र ° ° ११४७ । ९. “इतश्च तत्सिद्धम्‌ यतः सारण- 
वारणपरिचोदनादीनि स्वोणां पुरुषाः कुर्वन्ति न स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तोधकराकारधराख्च पुरुषा न 
स्त्रियः । उक्तं च--"'सारणवारणपरिचोयणणई पुरिसा करेई रतहु इत्थी ` --न्यायकुसु° एू° ८७६ । 
''सारणा हिते प्रवर्तनलक्नषणा कत्यस्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहितान्निवारणलक्षणा, 
चोयणा संयमयोगेषु स्वक्ितिः सल्नयुक्तमेतद्‌ भवादृशां विधातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना 
तथैव पुनः-पुनः प्रेरणा 1" ---गच्छा० च° गा० १७। ओघनि० टी गा० ४७८ । 








(1 


३०८ धडदर्नसमुच्चयै [ का० ५२. § २८१ - 





तेषां स्मा(सा)रणाकत्‌ त्थात्‌ । 

$ २८१. अथामर्द्धकत्वेनेति पक्षः, सोऽपि न दक्षः, यतो दरिद्राणामपि केषांचिन्मक्तः 
शरूथते केषांचिन्महद्धिकाणामपि चक्रवर्त्यादीनां तदभावः । 

{ २८२. अय मायादि प्रकषंवत्वेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारदवृढप्रहारिभिव्य॑भिचारात्‌ । 

$ २८३. तन्न हीनत्वं कथमयि स्त्रीणां जाघटोतोति हीनत्वादित्यसिद्धो हेतुः । ततदचा- 
विगानेन पुरषाणामिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रयोगश्चात्र-- अस्ति स्त्रीणां मुक्तिः, 
अविकलकारणवत््वात्‌, पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्थग्दशंनादीनि स्त्रोषु संपुर्णान्युपलम्यन्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रीणां मोक्ष ‡इति सुस्थितं मोक्षतत्त्वम्‌ ।* एतेन" । 

§ २८४. “ज्ञानिनो धमतीथस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वागछन्ति भूयोऽपि भवं"तीथंनिकारतः ॥१।* 

इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ॥५२॥ 


सकतीं इसलिए पुरूषोसे हीन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाँय; तो फिर पढानेवाङे आचार्योकी 
ही मुक्ति होनी चाहिए ओर पठनेवाङे शिष्योको संसारमें ही चक्कर काटते रहना चाहिए । 

$ २८१. स्तव्ियोको ऋद्धि नहीं होतो इसलिए हीन कहना तो वस्तुतः जेन शासनकी अन- 
भिन्नता ही प्रकट करना है । भला वौतरागी मोक्षका ऋद्धिसे क्या सम्बन्ध है 1 बहुत-से दरिद्र 
भो मुक्ति गये हँ तथा बड़े-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमें पडे हृए हैँ । 

$ २८२. माया आदिको प्रकर्षता होनेसे स्त्रियोक्रो हीन तथा मोक्षके अयोग्य कहना भो ` 
उचित नहीं है; क्योकि अत्यन्त कलहुत्रिय नारद तथा तोत्र हिसक दृद्प्रहारी आदिमे कषायकी 
तीव्रता होने पर भी वे पुरुषोमें हीन नहीं समश्षे जाते भौर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामे ही किसी 
प्रकारका बदा लगा | | 

$ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह्‌ स्त्र्या पुषषोसे हीन कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं । 
अतः उन्हें हीन कृहना असिद्ध ही है 1 अतः निविवाद रूपसे पुरुषोकी तरह स्त्रियोको भी मोक्ष 
मानना चाहिए । प्रयोग--स्त्रियोको भ मोक्ष होता है क्योकि उनमें पुरुषोकी ही तरह मोक्षके 
कारणोको समग्रता तथा पूणता पायी जातो है । मोक्षके कारण हैँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र | 
सो ये तीनों ही पुरूषोकी तरह स्त्रियोमे भी पूणंरूपसे पाये जाते हैँ । अतः स्त्रियोको मोक् होता 
ही है, इसमें किसो प्रकारकी शंका नहीं है । इस तरह मोक्षतत्त्वका निरूपण हुआ । 

§ २८४. यह मोक्ष जिसे हो जाता है . उसे अनन्तकाल तक रहता है 1 वह्‌ कभी भी वहसि 
लौटकर संसारो नहीं बनता । अतः परवादियीका यह्‌ कथन खण्डित हो जाता है कि- ““धरम॑तीथं 
के प्रवतंक जानी जीव अपने धमकी हानिया तिरस्कार देखकर मोक्षसे फिर वापस आकर 
अवतार ग्रहण करते है ।'* ॥५२॥ 


१. -प्रकर्षंकरवेनेति आ०, क०। २. “अस्ति स्त्रीनिर्वाणं पुंवत्‌ यदविकलहेतुकं स्त्रीषु। नत 





` विरुद्धचति हि रलनत्रयसंपदनिवृ तेहतुः ॥"* -- स्त्रीञ्च इरो० २.। सन्मति० टी० प्र° ७५२। 
एतदर्थम्‌ उत्तराध्ययनस्य पादयटीकापि विलोकनीया । ““इत्थीकिद्धसिदढा-सम्यग्दर्शनादीनि 
पुरुषाणाभिव स्त्रीणामप्यविकलानि दुदयन्ते तथाहि" --भ्रज्ञा० मख्यण० प्रू २० ^. । नन्द 


मरय ० प° १३१ ८. । रत्नाकराव ° ७।५७ । “यथोक्त यापनीयतन्त्रे-णो खलु इत्यी अजीवो, ण 
यावि अभव्वा, ण यावि दंखणविरोहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिउप्पत्तो, ` णो असंखेज्जाउया, णो 
अदकृरमई,. णो ण उवसन्तमोहो, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोंदी, णो ववस्षायवज्जिया णो अपुन्वकरण- 
विसेहिणी, णो णवगुणगणरदहिता, णो अजोगा रद्धीए, णो अकल्काणभायणं ति कहं न उत्तमधम्मसाहि- 
गत्ति ।-- रुङिववि ० पु° ५७ ए. । शास्त्रवा० यद्रो० पर० ४२९ 2.1 ३. इति स्थितं आ०, क० 
४, +एतदन्तगतः पाठो नास्ति म० १, म० २, प० १, प०२। 





- का० ५४. § २८८ ] जनमतम्‌ । ३०९ 


§ २८५, एतानि नव त्वानि यः भरद्रत्ते स्थिराशयः ध 


सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥५३॥ 

§ २८६. उ्याख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्यानि तत्वानि यः स्थिरारयो-न 
पुनः शङ्खादिना चलचित्तः श्रद्धानस्य ज्ञानपुवंकत्वाज्जानोते धद्त्ते च-अवैपरीत्येन मनुते । 
एतावता जानन्नप्यश्रदृदधानो भिथ्यादुगेवेति सुचितम्‌ । यथोक्तं श्ोगन्धहस्तिना महातकं “'दवाद- 
राद्कमपि श्रुतं विदश्णंनस्य मिश्रा इति । तस्य श्रद्दधानस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन- सम्यग्दहान- 
ज्ानस-दावेन चारित्रस्य-सवंसावद्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्य देशसवंभेदस्य योग्यता भवति, अन्न 
ज्ञानात्सम्यक्त्वस्य प्राधान्येन पुज्यत्वात्प्राग्निपातः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानसःदाव एव चारित्रं भवति 
नान्ययेत्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ ॥५३॥ 

$ २८७, तथाभव्यत्वपाकेन यस्येतत्त्रितयं मवेत्‌ । 

सम्यग््ञानक्रियायोगाज्ञायते मोच्चभाजनम्‌ ॥५४॥ 

§ २८८. व्याख्या--जीवा देधा भव्याभव्यभेदात्‌, अभेव्यानां सम्यक्त्वाद्यभावः, भव्या- 
नामपि भव्यत्वपाकमन्तरेण तदभाव एव, तथाभव्यत्वपाके तु तत्सन्दावः, ततोजत्रायमथंः - 
भविष्यति विवक्षितपर्ययिणेति भव्यः, तद्धावो भव्यत्वम्‌, भब्यत्वं नाम सिद्धिगमनयोग्यत्वम्‌, 


§२८५. इन नवतत्त्वों पर जो स्थिरचित्त तथा अडिग धद्धासे विशवास करता है उसमें 


सम्यग्दंन ओर ज्ञानको प्राप्ति हो जानेसे चारित्रको योग्यताका विकास होने लगता है ॥५३॥ 

§ २८६. इन जीवादि नव तत्त्वोंका जो स्थिर अभिप्रायसे शंका आदिसे होने वाखो चित्तङी 
चंचकताको छोड़ कर अविपरीत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्वद्धान करता है वह सम्यग्यदृष्टि तथा ज्ञानी 
है । श्रद्धान ज्ञानपूवंक होता है अतः इन तत्त्वोके श्रद्धानमे इनका ज्ञान भो अन्तभूत रहता हो है । 
श्र द्रन शज्दके प्रयोगपे यड सुवित होतादहैकरिजो व्यक्ति जानकर भो यथावत्‌ श्रद्धान नहीं 
करता वह मिथ्यादृष्टि है । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरथंक है । गन्धहस्तिने महातकंमे कहा है 
कि-- "यदि मिथ्यादष्टिको द्वादशांग श्रुतका भी परिज्ञानदहो जाय तबभी व्ह मिथ्याहौीहै 
निरथंक है ।'” उस श्रद्धालु सम्यग्दुष्टिके सम्यग्दंन ओर सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होनेसे समस्त पाप 
क्रियाओंसे निवृत्ति करनेवार चारित्रकी योग्यताका अंशतः या पूणणंरूपसे विकास होने च्गता है । 
सवं चारित्र तथा देश चारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है । ज्ञानसे १हरे सम्यग्दरंनका 
प्रयोग सम्यग्दशंनको प्रधानता तथा पूज्यताका सूचन करतादहे। यह सम्यग्ददान ही ज्ञानमें 
सम्यम्‌" व्यवहार करता है । सम्यग्दशंन ओर ज्ञानके होने पर ही सम्यक्‌ चारितिहो सकता दहै, 
इनके बिना होनेवाखी क्रियाँ मिथ्या चारित्र रूप ही है ।५३॥ | 

§ २८७. जिस भव्यको भव्यत्व गुणके परिपाकसे ये रट्नत्रय प्राप्न हो जाते हँ बही भव्य 
सम्यग्ञान तथा सम्यक्‌चारित्रको पुणतासे मोक्षको प्राप्न कर ठेता है ॥५४॥ 

§ २८८. जीव दो प्रकारके होते हैँ एक भन्य- होनहार तथा दूसरे अभव्य 1 अभव्य जीवोको 
सम्यग्दशंन आदि नहीं होते । भग्यजीवोंके भी जब तक भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं होता तब तक 
सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते, जब इनके भव्यत्वगुणका परिपाक दहो जाता है तभी सम्यग्ददांन 
आदि विकसित हो जति हैं । जो अपनी उस विवक्षित सम्यग्दशंन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भव्य कहते हैँ । भव्यके असाधारण स्वरूप या खासियतको भव्यत्व कहते है । भव्यत्वका 


सीधा अथं है मोक्ष जानेको योग्यता । यहु भव्यत्व जीवोका अनादिकालसे रहनेवाला पारिणामिक- 


१. मन्तम्यम्‌ म० २। २. भव्या अभनव्यार्च अभ-भ० ५, म० २, प० १, प० २।३. -्थः विवक्षित 
पययिण भवतीति भव्यः म०्२। 








२३१० षड्दरंनसमुच्चये  [ का० ५४. § २८९ 


जीवानाननादिपारिणामिको भावः! एवं सामान्यतो भव्यत्वभभिधायाथ तदेव त्रतिविक्िष्टमभि- 
धातुमाह तथा-तेना(न)नियतप्रकारेण भव्यत्वं तथाभव्यत्वम्‌ \ अयं भावः-भव्यत्वमेव 
स्वस्वकाशक्षेत्रगुर्वादिद्रव्यलक्षणसामग्रीभेदेन नानाजीवेषु भिद्यमानं सत्तथाभव्यत्वमुच्यते अन्यथा 
तु सर्वेः प्रकारेरेका कारायां योग्यतायां सर्वेषां भव्यजोवानां युगपदेव चमप्राप्त्यादि भवेत्‌; 
तथाभग्यत्वस्य यः पाकः फलदानाभिमख्यं तेन तथाभव्यत्वपाकेन, यस्य कस्यापि सागरोपमकोटा- 
कोटचभ्यन्तरानीतसवंकमंस्थितिकस्य भव्यस्य एततुत्रितयं ज्ञानदर्शनचारित्रत्रयं,* भवेत्‌, 
यत्तदोनित्याभिसेबन्धात्‌, स भव्यः सम्धक्‌-समीचोने ये ज्ञानक्रिये-जानचारित्रे तयोर्योगा त्संयो 
गान्मोक्षस्य-बन्धवियोगस्थानन्तज्ञानदश्लनसम्यक्त्वसुखवीयंपञ्चकात्मकस्य भाजनं-स्थानं जायते, 
एतेन केवलाम्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न मोक्षः कि तुभाभ्यां सयुक्ताभ्यां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति । 
अज्र ज्ञानग्रहुणेन सदा सहचरत्वेन दशनमपि ग्राह्यम्‌ ! यदुवाच वाचकसख्यः ““सम्यग्ानदशंन- 
चारित्राणि मोक्षमागंः [ त° सु° ११ ] इति \1 


§ २८९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविशेषलक्षणमचत्र ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति \ तच्च विहोषलक्षणं 
सामान्यरुक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं च विशेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविहोषलक्षणयोरन्यो- 
न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविह्ेषलक्षणस्यादौ प्रमाणसामान्यलक्षणं स्वेत्र॒ वक्तव्यम्‌, 
अतोऽत्रापि; प्रथमं तदभिधीयते । 


स्वाभाविक भांव है । इस तरह सामान्यरूपसे भव्यत्वका निरूपण करके अव विशेष भव्यताका कथन 
करते हैँ । तथा उस निरिचत रूपसे होनेकी योग्यता तथाभव्यतर कहो जाती है 1 तात्पयं यह्‌ कि-- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वहु अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, गुरु आदिका उपदे- 
रूप सामग्रीको भिन्नतासे मिन्न-भिन्न जीवों जुदे-जुदे प्रकारकापाया जाता है । यदि सब जी्वोमें एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो सभी जीवोमें एक ही साथ एक ही प्रकारकी योग्यताका विकास होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानौ चाहिए । अतः भिन्न-भिन्च प्रकारके भव्यत्वोमे-से एक अमुक प्रकारके भन्यत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिक योग्यता विकसित होतो है । जिस जीवके समस्त कर्मोकी स्थितियाँ कम 
करते-करते एक कोटाकोटी सागरके भीतर मा गयी हो उस न्यून कमं स्थितिवाले भव्यजोवके 
सम्यग्दशंन आदि रत्नत्य होते हैँ । यत्‌ जर ततुका नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही न्यू नकमं 
स्थितिवाला भव्य समीचीन ज्ञान ओर चारित्रके द्वारा कमेबन्धनोको काटकर मोक्षपद पाकेतारहै, 
वहु अनन्त ज्ञान, अनन्तदशंन, सम्यक्त्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीयं इस अनन्तपंचकका स्वामी हो 
जाता है । इससे यह्‌ भी सूचित होता है कि अकेङे ज्ञान ओर अकेी क्रियासे ज्ञानशून्यं चारित्र 
तथा चारिव्ररहित ज्ञानसे म॒क्ति नहीं होती किन्तु जब सम्यग््नान ओर सम्यक्‌ चारित्र दोनो परि- 
पणं होते हैँ तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यग्ञानको मोक्षका कारण बतानेसे उसका सहचारी 
सम्थग्दशंनतो आही जाता है! सम्यग्दरशंनके बिनातो ज्ञान भौर चारित्रमे सम्यक्‌ व्यपदेशा 
ही नहं हो सकता । श्री तत्त्वा्थ॑सूत्रकार वाचकमुख्यने कहा भो है कि --“सम्यग्जञान, सम्यग्दशेन 
गौर सम्यक्चारित्रको पूणंता ही मोक्षका माग है 1“ इति । 
§ २८९. प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रमाणोके खक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही कहेंगे 1 प्रमाण विरोषके 
लक्षणक्रा कथन तो तब हो सकता है जब पहरे सामान्यका लक्षण कर दिया जाय । सामान्य 
लक्षण ओौरे विरदोष लक्षण दोनों ही परस्पर सापेक्ष ह, अविनाभावी है । अतः प्रमाण विष 


१. -थ प्रति-म० २। २. -रायां सर्वेषां म० २। ३. -मकोटिकोटचन्त-म० २1 -मकोटचन्त- 
आ० | ४. . -त्ररूपरलत्नत्रयं म० २। ५. -गान्मोक्नस्य म० २, प० १, पर २। ६. -पिस प्रथमं 
तद~क ०, -पि तद््‌-भ० २। 

















~ का० ५४. § २९५ ] जेनमतम्‌ 1 ३११ 


§ २९०. (स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं" इति प्रकषण संशया भावस्वभावेन मीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ । स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरूपं परः स्वस्मादन्योऽथं इति यावत्‌ तौ 
विशेषेण यथावस्थितस्वरूपेणावस्यति निधिनोतीत्येवंशीलं यत्तत्स्वपरव्यवसायि । 

§ २९१. ज्ञायते प्राधान्येन विरेषो गृह्यातेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अन्न ज्ञानमिति विोषणमनज्ञान- 
रूपस्य व्यवहारमार्गनिवतारिणः सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य वरानस्य सनिकषदिश्चा- 
चेतनस्य नेयायिकादिकल्षितस्य प्रामाण्यपराकरणार्थम्‌ । 

§ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यक्ष" ख्यस्य शाक्येनिविकल्पतया प्रामाण्येन कल्पितस्य संशय 
विपयंयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वन्यवछेदा्थं व्यवसायीति । 

§ २९३. पारमाथिकपदाथसार्थापलापिन्ञानाद तादिवादिमतमपाकतु परेति । 

§ २९४. नित्यपरोक्षबुद्धिवादिनां मोमांसकानामेकात्मसमवायिन्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनां 
वैशेषिकयोगानामचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति 

§ २९५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकलि्पितस्यार्थोपरुभ्विहित्वादेः प्र॑माणलक्षणस्य प्रति- 
क्षेषार्थम्‌ । 
कै लक्षणके पहर सब्र जगह सामान्य लक्षणके- कहनेको परिपाटी -है । इसोकिए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते ह-- 

` § २९०. स्व-अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निरचय करनेवाखा ज्ञान प्रमाण है! 
प्र ~-प्रकषंसे अर्थात्‌ संशय विपयंय आदिका निराकरण करके मोयते--जाना जाता है . वस्तुतत्त्व 
जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैँ । स्व- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, -पर अपनेसे भिन्न बाह्य पद।थं इन 
स्व परका वि-विशेष रूपसे यथावत्‌ जिस रूपमे पदाथं हैँ ठोक उसी रूपसे निरचय करनेवाखा 
पदाथंका ज्ञान प्रमाणदहे। 

§ २९१. जाना जाता है प्रधान रूपसे गृहीत होता है विरोष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञानं 
कहते हैँ । इस श्ञान' विशेषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप; सामान्यमात्रका आलोचन करने 
वाके तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारे अनुपयोगी जेन आगममें प्रसिद्ध दशंन ओर नैयायिक आदिके 
द्वारा माने गये अचेतनात्मक सन्तिकषं आदिमे प्रमाणताका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योकि दरन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहीं है तथा सन्निकषं आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञानं 
रूप हं । 


~ ~~~ -~-~--~---- ~ -- [क क क 


§ २९२. व्यवसायी-निरचयात्मक विरोषणसे ब्रौद्धोके द्रारा प्रमाण रूपसे माने गये नि्ि- 
कल्पक प्रत्यक्षका तथा संराय विपयंय ओर अनध्यवसायक्रो प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है । 

§ २९३. पर व्यवसाय" विरोषण वास्तविक घट-पटादि बाह्य पदार्थोका लोप करके मात्र 
ज्ञानकी हो सत्ता माननेवाले विज्ञानादेतवादीके मतका निराकरण हो जाता है। 

§ २९४. ज्ञानको सवंथा परोक्ष माननेवाके मीमांसकोके ज्ञानका द्वितीय अनुव्यवसाय रूप 
से प्रत्यक्ष माननेव।के नेयायिक ओर वेरोषिकोके तथा ज्ञानको प्रकृतिका धमं मान कर भचेतन 
माननेवारे सांख्योके दुरभिप्रायका निराकरण करनेके लिए स्व व्यवसाय" पद दिया है । 

§ २९५. पूरे लक्षण वाक्यसे नैयायिक आदिके अथंकी उपरन्धिमें जो कारण है उसे प्रमाण 
कहते हैँ इत्यादि प्रमाणके लक्षणोंका निषेध हो जाता है । 


[मी 


१. ““स्वपरग्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1" --प्रमा० त° १।२ । जैनतकभा० प्र° १। २. -णयात्मज्ञानस्य 
मऽ २।. २, -ण्यनिराकर-म० २।॥ ८. -क्षस्वरूपस्य ० २। ५. -तस्यापि ` संश-आ०। 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व प्र० ० । प्रमाणलक्षणत्वभ्र-म० १, म०र, प० १, प०२। 








३१२ षड्ददांनसमुच्चये [ का० ५५. § २९८- 


§ २९६. अन्न च स्वस्य प्रहुणथोग्यः परोऽथ: स्वपर इत्यस्यापि समासस्याधरयणादयवहारि- 
जनपेक्षया यस्य यथा यत्र ज्ञानस्याविसंवादः, तस्य तथा तत्र प्रामाण्यमित्यभिहितं भवति, तेन 
संकायादेर(प धमिमात्रापेक्षया न प्रासाण्यन्पाहुतिः ॥\५४1 

$ २९७. अथ विहोषलक्षणाभिधित्सया प्रथमं तावत्प्रमाणस्य संख्यां विषयं चाह-- 


प्रत्यकं च परोक्तं चद्व प्रमाणे तथा मते। 
अनन्तधमंकं वस्तु प्रमाणिषयस्त्विह ॥५१५। 


§ २९८. व्याख्या--अक्षस्‌-इन्द्रियं भ्रति गतमिन्द्रियाधीनतया यदुत्पयते तत्प्रत्यक्षमिति ` 


तत्पुरुषः, इदं व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवुत्तिनिमित्तं तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दरिणादिप्रत्यक्षमपि-प्रत्यक्ष- 
ठान्दवाच्यं सिद्धस, अक्षो-जीवो वात्र व्याख्येयः जीदवभाधित्येवेन्द्रियनिरपेक्षसनिच््रियादि 


§ २९६. स्वपरका (अपने ग्रहण करनेके कायक पर' एेसा अथं करनेपर अपने-अपने योग्य 
पदार्थोको जाननेवाङे संरयादिज्ञान भो स्वरूपको अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी अपेक्षा 
से कथंचित्‌ प्रमाण दहै यह बत सूचित हो जातो है। “जो ज्ञान वस्तुके जिस अशमे अविसंवादी 
हो वह्‌ ज्ञान वस्तुके उस अशमे प्रमाण है' इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संरायादिज्ञान भी 
वस्तुके सामान्य अंशम प्रमाण ह । स्वरूपकी दुष्टिसे तो संशय विपयंय या सम्यग््ञान सभो 
ज्ञानमात्र प्रमाण ह ।५४।॥ 

§ २९७. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोको कहुनेको इच्छासे पहले प्रमाणक संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते है- 

प्रमाणके दो भेद हैँ एक प्रत्यक्न ओर दुसरा परोक्ष है ! अनन्तधमंवाली वस्तु प्रमाणका 
विषय होती हे, प्रमाणके हारा अनन्तधमत्मिकपदाथं जाना जाता है ॥५५॥ 

§ २९८. अक्ष-इन्द्रियोके आधीन जिन ज्ञानो की उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष हैँ । यह्‌ प्रत्यक्षशब्द- 
को शाब्दिक व्युत्पत्ति है। प्रत्यक्षराब्दको प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता)! जोज्ञान स्पष्ट 
है वह चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्रियोके विना हौ उत्पन्न हो जाय अवदय हो प्रत्यक्ष होगा! 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते वे अतोन्द्रियज्ञान भो प्रत्यक्षको मर्यादामें आकरं प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते है । अथवा; अक्षका अथं है जोव । जीवसात्रको निमित्त लेकर इन्द्रियादिके 
बिना ही जौ ज्ञान उत्पन्न होते है वे भी प्रत्यक्ष ही हँ । इस व्युत्पत्तिक्े अनुसार अतीन्द्रिय मौर 

अनिन्द्रिय-मानसन्ञानमें प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो है। तत्पुरुष समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दका 


१. ““अक्षाधितत्वं च ब्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य । न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाधितत्वेनैकार्थसमवेत- 
मर्थ साक्षात्कारित्वं लक्ष्यते । तदेव शाब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिदर्थंस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ 
प्ररयक्त मुच्यते । यदि च अ्नाधरितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्‌ इद्ट्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यथां गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियोपलनल्लितमेकार्थसमवेतं गोत्वं 
्रवृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति 1” --न्यायवि० टी° 
१।३. । ^“यद्‌ इन्दरियमाश्रित्य उज्जिहीते अर्थसाक्ात्कारिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यर्थः, एतच्च प्रत्यक्षशब्द- 
वयुत्पत्तिनिमित्तं न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌””--इत्यादि, न्यायव ° टी ° प° १६ । ““वशयांशस्य सद्भावात्‌ व्यवहार- 
प्रसिद्धितः 1" -- तच्वाथंदङो० ० १८२ । न्यायकुञ्ु° पू २६ । २. ““अक्ष्णोति व्याप्नोति जाना. 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रासतक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ 1" -सर्वाथसि० ।१२ । 
तं० व० १।१२.१ प्रमाणपण० पू ६८ । “तथा च भद्रवाहुः-जीवो अक्खोतं पडइजवदुर्दतंतु होई 
पच्चक्खं । परमो पुण अक्लस्स वटुन्तं होई पारोक्खं ।' ( नियुक्ति ) न्यायाव० टी० टि° ° १५। 
“जीवो अक्खो अत्थन्वावण भोयण गुणण्णिओ जेण । तं पई वदु णाणं जं पच्चक्खं तयं तिविहृम्‌ 
॥८९॥” --विन्ञेषार्वे० मा० .। न्यायङुमु° ण्र०२६। 


प 





~ का० ५५. § ३०० ] जेनमतम्‌। ३१३ 


प्रत्यक्षस्थोत्पत्तेः। तत्र तत्पुरुषाश्रयणात्प्रस्यक्षो बोधः प्रत्यक्षा बुदधिरित्यादौ स्तरीपुंसभाश्रोऽपि सिद्धः । 

$ २९९. अक्षाणां परं-अक्षव्यापारनिरपेक्षं मनोग्यापारेणाताक्षाव्थपरिच्छेवकम्‌ "परोक्ष 
मिति परशब्दसमानार्थेन परस्‌" शब्देन सिद्धम्‌ ! | 

§ ३००. *च्ब्दौ द्वयोरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः, तेनानुमानादेः परोक्षस्य प्रत्यक्षपुवं कल्वेल 
प्रवत्तेयंत्केश्ित्प्रत्यक्षं “ज्येष्ठमभीष्टमेतन्न धेषठमिति सूचितम्‌, योरपि प्रामाण्यं प्रतिविक्तेषाभावालु ॥ 
“प्य मृगो धावति । इत्यादौ प्रत्यक्षस्थापि परोक्षपुवंकस्य भवृत्तेः परोक्षस्य च्येष्ठताप्रसङ्गात्‌ । 
परत्क्षपुवंकमेव च परोक्षमुपजायत इति नायं सवंत्रंकान्तः, अन्यथानुपपन्नतावधारितोचछवासनिः 
श्वासादिजीवलिद्धसद्धावाभ्पां जीवसाक्नात्कारिग्रत्यक्षलक्ष णेऽपि जीवन्मृतप्रतीतिदशंनात्‌, अन्यथा 
लोकन्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌ । | 
विशेष्यके लिगके अनुसार तोनों छिगोमें प्रयोग होता है जेसे प्रत्यक्षो बोधः, प्रत्यक्षा बुद्धिः इत्यादि । 
यहाँ बोध ओर वुद्धिरूप विशेष्य क्रमसे पूर्ल्लिग तथा स्त्रीकिग हँ अतः प्रत्यक्ष शब्द भो उक्त दोनों 
लिगोमें प्रयुक्त हुआ है। | 

§ २९९. इन्द्रियोसे जो परे हो अर्थात्‌ जिम इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा न हो केवल मनके 
व्यापारसे ही जो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते है । पर शब्दका पर्यायवाची 
परस्‌" शाब्द भी है । अतः परस्‌ + अश्न मिलकर परोक्ष बन जाता है । 

३२००. “च राठदसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों का ही समान ब या एकश्रेणोपन सूचित 
होता है । ये दोनों ही ज्ञान तुल्यबरवाके हैँ ओर समानरूपसे अपने-अपने विषयमे प्रमाण हैँ । इससे 
जो वादो अनुमान आदि परोक्षज्ञानोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्षपूवंक होने से प्रत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधान 
कहते दै, उनका निराकरण हो जाता है । उनका प्रत्यक्षकौ ज्ये्ठताका कथन किसी भी तरह श्रेष्ठ 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही अपने-अपने विषयमे स्वतन्त्र तथा 
समान बल्वालठे है इनमें क ई ज्येष्ठ नहीं है । देखो. हरिण दौड़ रहा है" इस वाक्यको सुनकर 
उसका अर्थं विचार कर होनेवाला मृगका प्रत्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोक्षपूवंक हुआ, अतः परोक्षको 
भी प्रत्यक्तसे ज्येष्ठ मानना चाहिए । भ्रत्यक्षपुरवंक ही सब जगह परोक्ष उत्पन्न होता है" यह्‌ 
ठेकान्तिक नियम नहीं है । देखो, जिस समय हम द्सरेको आत्माको देख रहे है उसी समय जीवन 
के साथ अविनाभाव रखनेवारे सवासोच्छ्त्ास आदि चिह्लसे उक्तको सत्ताको तथा इवासोच्छवास 
आदिके अभावसे उसके अभावको भो जानते है। जिस समय हम उसे देखते हँ उसो समय हमें 
उसके जीने ओर मरने का भी अनुमानसे परिज्ञान हो ही जाता है । अतः ये दोनों प्रत्यक्ष ओौर 


त 9 न कना 
[ 


१. स्त्रीपुस्वभा--भ० २ । २. “जं परदो विण्णाणं तं तु परोखत्ति भणिदमत्येसु ।५९॥”*-- भ्रव ° 
खार प° ७९५। ““पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्यनिमिततं प्रतीत्य तदावरणकमंक्षयोपशमा- 
ेक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्नुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।' '--सर्वाथसि° १।११। ““उपात्तानुपात्तपर- 
प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ 1“ -तरवाथरा० वा १।११ । “अक्षाद्‌ आत्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ । ततः परैः 
इन्द्रियादिभिः उक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्ध्यते इति परोक्षम्‌ ।” --ततत्वाथश्छो° धरु° १८२ । प्रमाणप 
प° ६९ । परीश्चामुख ३।१। पञ्चाध्यायीदखो ० ६९६ । न्यायाव ° इ्छो० ४ । विशोषाव० भा० इरो० 


९० । सन्मति० टी ° प° ५९५ । न्यायङुमु° षू०° २७ । प्रमाण० त° ३।१। प्रमाणमी० ३।१। ३. 
"चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यबरत्वं समुच्चिनोति ।“--न्यायवि ० टी० १।६। ४. ““आाद्रौ प्रत्यक्ष- 


ग्रहणं प्राधान्यात्‌ "ˆ` तत्र कि शम्दस्यादावुपदेरो भवतु आस्वोस्वित्‌ प्रत्यक्षस्येति । प्रत्यक्षस्येति युक्तम्‌ । 


किं कारणम्‌ । सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपू्वकत्वात्‌ इति ।'' न्यायवा० १, १, ३। सार्ख्यत० का* ५। 
न्यायम० ० ६५, १०९ । “न च ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्नायस्येव तद्पेक्षस्याप्रामाण्यमुप्रितार्थ- 


त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पौरुषेयतया निरस्तसमस्तदोषारङ्कस्य बोधकतया स्वतः सिद्धप्रमाणभावस्य स्वकायं 
प्रभितावनपेक्नत्वात्‌ ।--मामती पु०६। 


9 








२१४८ | षड्दरंनसमुच्चये [ का० १५५. § ३०१ ~ 


§ ३०१. तथाशब्दः प्रागुक्तनवतत्वादपेक्षया समुच्चये, वाक्यल्थ सावधारणत्वात्‌, दे एवं 
प्रत्यक्षे परोक्षे प्रमाणे मते-सम्मते 

§ ३०२. यदपि पररुक्तं द्रयातिरिक्तं ब्रमाणसंख्थान्तरं प्रत्यज्ञायि, तत्रापि यत्पर्यालोच्य 
मानमुपमानार्थापच्यादिवतुप्रमाणतामात्मसात्करोतिं तदनयोरेव ` प्रत्यक्षवरोक्षयोरन्तर्भोवनीयम्‌ । 
यत्युनविचायंमाणं मोमांसकपरिकलत्पिताभाववत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन बहिभुतेनान्तभूंतेन 
वा भ्रयोजनम्‌, अवस्तुत्वादित्यपकणंनोयम्‌। तथाहि--प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्त्यभावसम्भवैति- 
ह्यप्रातिमयुक्त्यनुपरब्ध्यादीनि प्रमाणानि यानि परे प्रोचुः, तत्रानुमानागमौ परोक्ष्रकारावेव 
विज्ञात॑भ्यो.१ | 

§ ३०३. “उपमानं तु नैयायिकमते कश्चित्प्रष्यः प्रभुणा ब्रेषयाच्चक्रे “गवयमानय' इति स 


अनुमानेज्ञान साथ ही साथ हुए हैँ । एेसा न माना जाय तो लखोकन्यवहारका अभाव हो जायगा । 
अतः प्रत्यक्ष ओरं परोक्षमें किसी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं है । 


§ ३०१. तथा शब्द . पहर कहै गये जीवादि नवतत्त्वोके समुच्चयाथं है 1 सभी वाक्य । 


निर्चवय वाचक होत्र है अतः ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो ही प्रमाण है, तीसरा नहीं 1 

§ ३ २. जिन प्रतिवादियोने प्रमाणको इन दोसे अतिरिक्त संख्याएँ मानी हँ उनका विचार 
करके जो अथपित्ति उपमान आदिकी तरह प्रमाणकोटिमें आते है- प्रमाणभूत साबित होति है 
उनका इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जो विचार करने पर भी मीमांसक 
के द्वारा माने गये अभावं प्रमाणकी तरह प्रमाण ही सिद्धन हों उनके अन्तर्भाव या बहिर्भावकी 
चर्चा ही निरर्थक है, क्योकि एसे ज्ञान तो अप्रमाण ही होगे अतः उनकी उपेक्षा ही करनी 
चाहिए 1 परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान; आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, एेतिह्य, प्रातिभ 
युक्ति ओर अनुपरुल्धि आदि अनेक प्रमाण मानते हैँ । इन प्रमाणोमे-से अनुमान ओर आगम तो 
परोक्ष प्रमाणके ही भेद है| 

§ ३०३. नैयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते है । नैयायिक उपमानका स्वरूप इस 
प्रकार ब्रताते है-किसी राजाने अपने नौकरको गवय-रोज लानेके लिए भेजा 1 बेचारा नौकर 


१. “अर्थसंवादकत्व च समाने जयेष्ठतास्य का । तदभावे तु नैव स्थात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥'“ 
--वत्वसं ० का० ४६० । न्ध्रायवि० टी० १,३ । अष्टशा° अष्टस० पृ० ८० । प्रमाणमी° प° ७ । 
२. परोक्षप्रमाणे आ1०, क० । ३. -साक्षात्करो-आ०, क०। ४. प्रमाणभावमेव म०.२। ५. -नि परे 
यानि प्रो-भ० २। ६. “प्रसिद्धसाघर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।' -- न्यायसू ० १।१।६ । 'श्रसिद्धसा- 
घर्म्यादिति-प्रसिद्धं साधम्यं यस्य, प्रसिद्धेन वा साधम्यं यस्य सोऽय प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसा- 
धनमिति समाख्यासंबन्ध प्रतिपत्ति रुपमानार्थः । किमुक्तं भवति । आगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्ं सारूप्यज्ञान- 
मुपमानम्‌ । यदा ह्यनेन श्रुतं भवति यथा गौरेवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधर्म्यं॒पुनर्गवा साधर्म्य 
परयतोऽस्य भवति अयं गवय इति समाख्यासंबन्धध्रतिपत्तिः ।*--न्यायवा० प° ५७ । “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ 
इत्यत्र प्रसिद्धिरुभयी श्रुतिमयी प्रत्यक्नमयो च । श्रुतिमयो यथा गौरेवं गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा 


गोसादृद्यविशिष्टोऽयमोदृशः पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंबन्धप्रति- 


पत्तिहेतुः ।"“““तस्मादागमप्रत्यक्नाम्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसदितं साद्श्यज्ञानमुपमानाख्यं प्रमाणमास्थेयम्‌ ।" 
~ न्यायवा० ता० एरं° १९८ । “जद्यतनास्तु व्याचक्षते-श्रुतातिदेरावाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे -प्रसिद्ध- 
पिण्डसाखूप्यज्ञानमिंन्द्रियजं संज्ञासंज्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिफलमुपरमानम्‌ । तद्धीन्द्रियजनितमपि धूमन्ञानमिव-तद- 

 गोचरप्रमेयप्रमितिसाघनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रतातिदेशवाक्यो हि नागरकः कानने परिभ्रमन्‌ गोखद्शं प्राणि- 
नमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथितं यथा गौस्तथा गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा च प्रतिपद्यते अयं 
गवयराम्दवाच्य इति । तदेत्सज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते ।' ` --न्यायमं° 
ए० १४२ । न्यायकरि० ° ३ । ७. करिचत्प्रष्यः म० २। 


~> ~ 





- कां० ५५. § ३०५ |] जेनमतय्‌ । ३१५ 


गवयजाब्दवाच्यम्थंमजानानः कञ्चन वनेचरं पुरुषमप्रा्षीत्‌ । कीदग्‌ गवथः' इति, स श्राह यादृष्गौ- 
स्ताद्ग्गवयः' : इति ततस्तस्य प्रेष्यपुरषस्थाप्रातिदेशषवाक्याथंस्मरणसहकारि - गोसदृशगवयपिण्ड- 
ज्ञानं “अयं स॒ गवयश्ञब्दवाच्योऽथः' इति प्रतिर्पात्ति फलरूपामूत्पादंवतप्रमाणनिति \ . 

§ ३०४. मीमांसकमते तु येन प्रतिपत्रा गौरुपरुब्धो न॒ गवयो न ` चातिदे्ञवाक्यं "गौरिव 
गवयः" इति भुतं, तस्य विकटारवीं पर्यटतो गवयदशंने प्रथमे समस्यन्ते तपि यत्यरोक्षे गवि सदृदय- 
जलानमूुन्मज्जति अनेन सदृशः स गौः" इति “तस्थ गोरनेन साद्य" इति का. तदुपमानम्‌ । . 

§ ३०५. तस्माद्यत्स्मयंते तत्स्यात्सादुरयेन विशेषितम्‌ 1 _ 

प्रमेय मुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ `[ मीर. रछीऽ उप० शलो° ३] 
इति वचनादिति ! एतच्च परोक्षभेदे प्रत्यभिक्नायामन्तभव्यिम्‌ ॥ 


गवयको जानता ही न था। उसने उरक मारे राजसे गवथको पहिचान नहीं पु्ठी भौर वह 
चुपचाप जंगलकी ओर चला । रास्तेमे एक भीकसे पूछा किं भाई, गवय. कंसा होता है ? भोल 
बोला--*अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जैसी गदया होती है ठीक वैसा दीं गवयं होता है' नौकर 
उस भीखके वचनोको याद करता हुआ जंगलमे जा पहुंचता है ओर वृह भीकके वचनोकों यादं 
करके सामने एक गायके समान अवयववाङे प्राणोको देखते ही "यहीं गवय है, ईसे हीं गवयं शब्दसे 
पुकारते है" इस उपमितिको उत्पन्न करता है । इसमें "गायके समानं गवय होता है" इसं अतिदेश 
वाक्यके स्मरणके साथ हौ साथ गो सदुश गवयका ज्ञान भी कारण होता है अतः यही मो सदुश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ सा द्दय .ज्ञान उपमान प्रमाण कहुकाता है । तात्पर्यं यह किः सादृश्य-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा इसकी गवय संज्ञा है" यह्‌ संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान उप॑मितिखूप'फल है 1 


` § ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते ह--जिस ग्यक्तिने गायको तो देखा 

है पर गवयको अभी तक नहीं देखा ओर न शगायके समान गवय होता है' इस अतिदेवा वाक्य- 

परिचय वाक्यको ही सुना है । वहु विकट जंगलमें घूमते-घूमते अचानक पहले ही पहर गवयको 
देखता है । गवयको देखते हौ उप्ते परोक्ष गौ का स्मरणहो आतादै ओर वह सोचतारहै कि 
"गाय तो ठोक इसी गवयके समान होती है" “उस गौ में इस गवयकीं बंडी सदुशता है" इस तरह 
परोक्ष गौमें जो सादुर्य ज्ञान उत्पन्ने होता है उसे उपमान कहते हैँ । कहा भी है -“गंवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होता है वही गाय गवयक्रो समानतासे विकि -होकर उपमान प्रमाण- 
के दवारा जानी जाती है । अथवा गायसे विशिष्ट गवयको. समानता उपमान प्रमाणका व्रिषयं होती 
है । गोविरिष्ट सादुश्य या सादुर्यविरिष्ट गौ दोनों ही उपमान प्रमाणके प्रमेय हँ ।'* ` | 


§ ३०५. ये दोनों हो प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नामक परोक्ष प्रमाणमें अन्तभूतं हो जाते 
है । दोनों ही उपमानोमे गवयका प्रत्यक्ष तथा अतिदेशं वाक्य या गायका ही स्मरण कारण होता 
है ओर सादुर्यरूपसे उनका संकलन किया जाता है अतः प्रत्यक्ष ओर स्मरणसे उत्पन्न हौनेवाले 
तथा सादुद्यको संकलित करनेवारे सादुरय प्रत्यभिन्ञानमें ही इनका अन्तभावि. 'हो जाता है 1 
प्रत्यक्ष ओौर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले एकत्व साद्य विलक्षणता अपिक्षिकं आदि रूषसे जितने 
भी संकलन ज्ञान होते हैँ वे सभी प्रत्यभिज्ञानरूप ही है । 


१. इति तस्य प्र॑ष्य-म० २.। २. -दयतः प्रमा-म० २। ३. “ततो यः संकलनात्मक षरत्ययः स 


प्रत्यभिज्ञानमेव यथा “स एवायम्‌" इति प्रत्ययः संकलनात्मकरच {अनेन सदृशो गौः इति प्रत्ययः इति ।'" 
--न्यायङुसु ° प° ७९४ । ““आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य ` गवा. गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।'“ 
. --प्रशऽ मा०, कन्द्‌० पू० २२० । = | 








३१६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३०६ - 


§ ३०६. अर्थापत्तिरपि - 
““प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा भवन्‌ 1 
अदुष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहूता ॥ ॥"* [मी दो० अर्था० रलो० १ ] 

इत्येवंलक्षणा अनुमानान्तगतेव,° अर्थापत््युत्थापकस्याथंस्यान्यथानुपपत्तिनिश्चयेनेवादृष्ा्- 
परिकल्पनात्‌, अन्यथानुपपत्तिनिश्चयत्यानुमानत्वात्‌ । 

§ ३०७. अभावाख्यं तु प्रमाण प्रमाणपच्चकाभावः, तदन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञानविनिर्क्त 
इति ध्रिधाभिधीयते, तश्रा्यपक्षस्यास्भव एवः; प्रसज्यवत्त्या प्रमाणपच्चकाभावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावच्ानजनकत्वायोगात्‌ । हि तीययक्षे तु पयुदासवुत््या यत्तदन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेव 


§ ३०६. प्रत्यक्षादि छहमे-से किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसी भी पदाथंसे 
अविनाभावी परोक्ष पदा्थंको कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है 1 यहु अर्थापत्ति अनुमान- 
स्वरूप ही है अतः इसका अनुमानमें ही अन्तर्भाव कर ठेना चाहिए 1 जिस प्रकार अनुमानमें 
लिगसे अविनाभावी परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उसी तरह अर्थापत्तिमें भो एक पदार्थसे 
अविनाभावीं परोक्ष पदार्थको ही कल्पना को जातौ है! दोनोमे अविनाभावके बलसे ही अन्य 
परोक्न पदाथंका अटकल गाया जाता है । जहां भी अविनाभावसे अन्य पदाथंका ज्ञान होता है 
चह सबं अनुमानरूपहो तो है । 

§ ३०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते ह--(१) जिस पदा्थंका अभाव करना है उसको 
सत्ताको साधनेवाले प्रत्यक्नादि पांच प्रमाणोंका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणपंचकाभाव। 
(२) अथवा जिस आधारमें या जिस पदा्थंके साथ उसे देखा था, केवर उसी अधार या पदार्थंका 
परिज्ञान होना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान होना, जेसे घडेको भूतलमें 
या भूतलके साथ देखा था, अब यदि केवल भूतल ही दिखाई देता हैतो घडेका अभाव हो 
जायया 1 (३) अथवा आत्मामें ज्ञान ही उत्पन्न न हो । जब घडेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तब 
उत्करा सद्धाव न होकर अभाव ही सिद्ध होगा । इनमें प्रथम पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योकि 

श्रमाण पंचंकंका अभाव प्रसज्यपक्षमे तुच्छरूप होनेसे जब अवस्तु रूप ही पडेगा तब वह्‌ अभाव 
विषयकं ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है । 


१. “अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्ते--इत्यर्थकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन 
हिर्मावस्यादुष्टस्य कल्पना ।* --शाबरमा० १।१।५ । प्रकरणपं० प° ११३ । श्ास्त्रदी° प° २९० । 
नयवि० पू १५२ । तन्त्ररह° प्र० १३। प्रभाकरवि० पू० ५३ । २. “शब्दादौ नामप्यनुमानेऽन्तर्भावः 
श मानविषित्वात्‌* --प्रश० मा०, कन्द्‌० प° २१३ । ““रन्द एेतिह्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽर्थापत्ति- 
संभवानर्धान्तिरभावाच्चाप्रतिषेधः ।'' --न्यायसू० २।२।२ । “““"“"प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रति- 
 वत्तिरनुमानं तथा चार्थापित्तिसंमवामावाः । वाक्यार्थखंप्रत्ययेनानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहण- 
मर्थपिक्तिरनुमानमेव ।'* --न्यायमा० २।२।२ । न्यायवा० प° .२७६ । न्यायला० पू° ५७ । 
न्यायङ्कमु ३।१९। वर्वाथंहको० पू० २१७। प्रमेयक० ` प° ५९३ । न्यायङुमु° प्रर ५१३ । 
सन्मति° टी° ० ५८५ । जैनतकवा।० प्र० ७७ स्या० र० पर० २८३ । ररनाकराच ० २।१। 
“'दडानार्थादर्थापित्तिर्धिरोध्येव श्ववणादनुमितानुमानम्‌ ।'' --प्रश० मा०, कन्द्० प° २२३ । ३. 


“श्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः भ्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥1--मी० इरो० 
अभमाव> इडो ११ । ४. यत्तदन्यञ्ज्ा-भा०, क० । ~. ““अभावोऽप्यनुमानमेव, यथोत्पन्नं कारय 
कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्तं कायं कारणसद्धावे लिङ्धम्‌।'' --प्रश० मा० षू० ५७७ । तुलना-- 


“श्रत्यादिनेवाभावस्य प्रदरीतेः, तथा चाक्षव्यापारादिह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्पद्यमानं दृष्टम्‌।”* 





काहाम, ` "ग्यते = ~ -- रः „= 9, 
ह ९ 





~ का० ५५. § ३०८ 1 जैनमतम्‌ । ३९७ 


"प्रत्यक्षेणैव घटादिविविक्तस्य भुतलादेग्रहणात्‌ । कचित्तु तदघटं भूतलमिति प्रत्यभिनज्ञानेन, योऽग्नि- 
मान्न भवति नासौ धूमवानिति तर्केण, नात्र प्रुमोऽनाग्नेरित्थनुमानेन,* गृहे गर्गो नास्तीत्यागमेन 
उवाभावप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं प्रवतंताम्‌ । तुतीयपक्षस्य पुनरसंभव एव, आत्मनो जानाभावे 
कथं“ वस्त्वभाववेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानघर्मत्वात्‌, अभाववेदकत्वे वा ज्ञानविनिसक्तत्वस्याभावात्‌, 
तच्नाभावः प्रमाणान्तरम्‌ 1 | 

§ २०८. ` संभवोऽपि समुदायेन समुदायिनोऽवगम इत्येवंलक्षणंः संभवति खार्यां दोण 


~~ ~ अ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = = 


जो स्वयं गधेके सीगकी तरह अवस्तु है वह अभावज्ञान रूप कायं कंसे कर सक्ता है ? द्वितीय 


पक्षम तो पयुदास पक्षके अनुसार घड़से अन्य भूतल आदिका ज्ञान प्रत्यक्षसे ही हो रहा है, वह 
परत्यक्षरूप ही है । जब प्रत्यक्षसे ही घडेसे रहित शुद्ध भूतकका. परिज्ञान हौ जाता है तब उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणकी क्या आवदयकता है 1 कहीं पर "यह वही भूतल आज घडसे शुन्य है 
जिसमें कल घडा रखा था" इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञानसे हो जाता है। कहौं “जो 
अग्निवाका नहीं है वह्‌ धूम्वाा भी नहो है' यह सवंत्रिक अग्नि ओर धूमके अभावका ज्ञान 
तकंसे होता है । कहीं "यहाँ धूम नहो है क्योकि अग्नि नदीं पायो जती" यह धूमके अभावका 
ज्ञान अनुमानसे हो रहा है । कीं गगं घरमें नहीं है' इस प्रामाणिक वाक्यसे घरमे गगंके अभाव- 
का ज्ञान आगम प्रभाणसू्प ही है। इस तरह यथा सम्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तब अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? वह कहां प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
ज्ञाननिमुंक्तआत्मावाला प्रकार तो बन ही नहीं सकता; क्योकि जब आत्मामं बिलकुल ही किसी 
प्रकारका ज्ञान नहीं रहेगा, तब वस्तुके अभावका परिज्ञान किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दोनोंका जानना तो ज्ञ।नका ही कायं है । यदि आत्मा अभावको जन रहाहै; तो फिर उसे ज्ञान 
निमुंक्त- ज्ञान शून्य कसे कह सकते हैँ ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह्‌ 
यथासम्भव इन्हीं प्रत्यक्षा{दमे अन्तभूत है । 

§ ३०८. समुदाये समुदायीका ज्ञन सम्भव प्रमाण है । बड़ी चीजसे अपने अवयवमूत 
किसी छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है। जसे खारी (= १८ द्रोण) में द्रोणकी सम्भावना 


--प्रशा° व्यो० ०५९२ । प्रश ° कन्द ° ए ° २२६ । ““शब्दे एेतिद्यानर्थान्तरभावात्‌ अनु मानेऽर्थापत्ति- 


संभवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ।'' -- न्यायसू ° २।२।६। “'अभावोऽप्यनुमानमेव" ~ न्यायवा० 
० २७६ । ““सत्यमभावः प्रमेयमम्युपगम्यते प्रत्यक्षायवसीयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 


परिच्छित्तये भृगयते । अदूरमेदिनिदेशवतिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेदः परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरंरपि ॥"" 
--न्यायमं० घर० ५३ । “अन्यस्य धटादिविविक्तस्य भूतलस्योपलग्च्या धघटानुपरन्धिरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपन्धिः । एतदुक्तं भवति-घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतसलग्राह- 
कमेव तज्ज्ञानं भवति तदा घटग्राहकत्वाभावं निश्चाययतीति प्रतीतिप्रत्यक्षसिद्धव धटानुपरन्धिः ।"" 
प्रमाणवा० स्वन्न० टी० १।९। तरवसं० प° ४७५ । तत्तवार्थदरो० प° १८२ । न्यायङुसु 
छु० ४६८ । स्या० २० शूु० ३१० । न्यायावन्टी०्टि० षर २१ 

१. तत्प्रत्य-भ० २। २. “अभावोऽप्यनुमानमेव, यथा उत्पन्नं कार्य कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं 
कार्यं कारणासद्धावे लिङ्धम्‌ ।' --प्रश० मा०, इन्द्‌ ° पर० २२५। “करिचत्युत्तरसनिक्रष्टदेशवृत्तिरनु- 
मेयोऽपि भवत्यभावः ।'' --न्यायमं० पु० ५४ न्यायङ्कमु° प° ४६९। २. चाभाव-भण० > । 
४, वस्तुभा-म० > । ५. “संभवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव'* --प्रशा० भा०, कन्द्‌० पू० २८५। 
““रुंभवो नाम अविनाभाविनोऽथस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सरत्ताग्रहणं यथा--द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य सत्ता- 
ग्रहणम्‌, आढकस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति 1 -- न्यायमा २।२।१। 








. ३१८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. ६ ३०९ - 


इत्यादिको नानुमानात्पुथक्‌, तथाहि-खारी द्रोणवती, खारीत्वात्पुर्वोपलन्धखारीवत्‌ । 

§ ३०९. एतिह्यं त्वनिदिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारपयम्‌, एवमचुवृद्धा यथा इह वटे यक्ष 
प्रतिवसतः इति, तदप्रभाणं, अनि्दिष्टवक्तुकत्वेन सां धकत्वात्‌, आप्तप्रवक्त कत्वनिश्चये 
त्वागम इति। 

§ ३१०. यदपि प्रातिभमक्षलिङ्खशब्दन्यापारानपेक्षमकस्मादेव “अद्य मे महीपतिप्रसादो 
भविता' इत्याकारं स्पष्टतया वेदनमुदयते तदप्यनिन्द्रियनिबन्धनतया मानसमिति-प्रत्यक्षकुि- 
निक्षिप्तमेव । | 

§ ३११. यत्पुनः प्रियाप्रियप्रापतिप्रभूतिफलेन सार्धं गृहीवान्यथानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोद्रेगा- 
 देकिङ्खादुदेति तत्पिपीलिकापटलोत्सपेणोत्थज्ञानवदस्पष्टमनुमानमेव । 


$ ३१२. एवं युक्त्यनुपलब्ध्योरादिश्ञब्दादिशि्टोपरुन्धिजनकस्य बोधाबोधरूपविहेषत्यागेन 


है वह उसमे षमा जाना ही है । यह भी अनुमानमे ही अन्तभृत है) इस खारोमे द्रोण को पुरीः 
पुरी सम्भावना है क्योकि वहु खारी है जसे कि प्के देखो गयो खारी । 

§.३०९. जिनके कह्नेवालोका कुक भो पता न हो एेसे परम्परासे चरे आप्ये प्रवाद- 
जनश्रुतियां एेतिद्य है । जसे- बढ़े पुराने रोग कहते थे कि इस वट वृक्षमें एक यक्ष रहता है' 1 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योकि इसके वक्ताका पतान होनेसे यह निरिचत नहीं है 

सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि उसमे यक्ष न रहता हो । जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनको प्रामाणिकता 
निरिचतदहैवेतो आगसमप्रमाणमें ही अन्तभृत हो जा्येगे 1 

§ ३१०. उन्द्रर्यां छग तथा शब्दके व्यापारके बिना ही अचानक “आज मुञ्न पर राजा 
प्रसन्न होगे" इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिभ ज्ञान कहते हैँ । यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उद्यन्त 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्नमे अन्तभूत हो जाता है। 

२३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमें मनक सहज प्रसन्नतासे या मनको उद्िग्नता-उचाट रहनेसे 
इष्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह्‌ तो अनुमान सू्पही है 1 जसे चींटियोंको अण्डे लेकर जाते 
हृए देखकर वृष्ट होनेका अनुमान । तात्पयं यह कि मनमे सहज उल्लास होनेसे पहर कई बार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थी इसी तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हुआ था । आज यदि सहसा 
मनमें प्रसन्नता होती है गौर उससे हूदय' अपने आप कहे कि “आज कुछ काभ होगा" तो यहं 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है । क्योकि मनकी प्रसन्नता आदिका इष्ट प्राप्ति आदिसे 

अविनाभाव पटे ही ग्रहण किया जा चुका है ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप ही 
होता है 1 

§ ३१२. इसी तरह युक्ति ओर अनुपलन्धि इन्हीं प्रमाणोमे अन्तर्भाव कर छखेना चादिए । 
युक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमाने अन्तभूत होगी । यदि अविनाभाव नहीं है तो प्रमाण 


१. “रेतिद्यमर्थापत्तिः संभवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । “इति होचुः" इत्यनि- 
दिष्टप्वक्तकं--प्रवादपारंपर्यम्‌ एेतिह्यम्‌ ।'' --न्यायमा० २।२।१ । “'तथैवेतिह्यमप्यवितथमापतोपदेश 
एवेति ।'* --प्रश° मा०, कन्द्‌ ° प° २३० । २. “आम्नायविघातृणामृषीणामतीतानागतवतमानेष्वती- 
न्दियेष्वर्थेष धर्मददिषु भ्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌--धर्मविरोषाञ्च यत्‌ प्रातिभं 
यथार्थनिवेदनं ज्ञानमत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते । तत्त-प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌ । कदाचिदेष लौकिकानां यथा 
कन्यका जवीति श्वो मे भ्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥” --प्रक्न ° मा० प° ६२१ । जैनतकमा० 


पर ० ७७ । ३. “स्मृत्यूहादिकमिव्येके प्रातिभं च॒ तथापरे । स्वप्नविज्ञातमित्यन्ये स्वसं वदनमेव नः ॥ 
=~न्यायावता० इरो° १९। 





स्न ~ == 


~ न-भ् 


= 


"= र ` ----+--- ष्ट --ष्क- -"तकपतनाक्यटातोदातययवच्कानत- क-पयायकयकत प, ४ 
जनमेकामनाने) व्रा १ र 





~ का० ५५. § ३१४ ] जेनमतम्‌ । ` | ३१९ 


सामान्यतो लिखितं साक्षिणौ भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌"* [ याज्ञवं° स्मृ >।२२ ] इत्युक्तस्य 
प्रमाणस्यान्येषां च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकल्पितानां यथालक्षणं प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 
भवो निराकरणं च विधेयम्‌ । तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणद्रे षिध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतु क्षमः 

अथ तयोलक्षणाद्यभिघीयते-स्वपरव्यवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ । तद्द्विप्रकारं, साष्य- 
वहारिकं पारमाथिकं च । 

§ ३१३. तत्र सांन्यवहारिकं बाह्येन्द्रियादिसामग्रीसापेक्षत्वादपारमाथिकमस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ । 
ग्पारमाथिकं त्वात्मसंनिधिमात्रापिक्षमवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 

§ ३१४. साग्यवहारिक देषा, चक्षुरादीन्द्रियनिमित्तं मनोनिमित्तं च । तददविविधमपि चतुर्घा, 


अवग्रहेहष्वायधारणाभेदात्‌ । तत्र विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरद्शंनाःज्जा- 


रूप हो नहीं है । अनुपलन्धि तो अभाव प्रमाण रूप है' अतः उसका यथासम्भव प्रत्यक्नादिमें 
अन्तर्भाव हो जायगा । आदि शब्दसे प्रत्तिवादियों-द्वारा माने गये अन्य प्रमाणोका भी इन्टीमें 
अन्तभवि कर लेना चाहिए । जैसे वृद्ध नैयायिक विरिष्ट उपरन्धिको उत्पन्न करनेवाङे ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभी पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान ठेते) उन्होने कहाहैकि 
'सकिखित स्टाम्प आदि, साक्षी-गवाही तथा भुक्ति--अनुभव सभी प्रमाण ह" तथा अन्य वादियो- 
दारा भी प्रमाणान्तर माने जाते हैँ उन सबके लक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हों तो उन्हें प्रमाण मानकर इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे शामिल कर छेना चाहिए 1 यदि 
वे परमाणहीन हों तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणकरो प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूपसे कटी गयो दो संख्याका उल्लंघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वह्‌ सर्वतः अबाधित है 1 

§ ३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते हँ । स्व ओर परके निश्चय करने- 
वाके स्पष्ट-पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ । प्रत्यक्न दो प्रकारका है --१ सांन्यवहारिक 
२. पारमार्थिक । बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाश आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाखा हमलोगोका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । वस्तुतः यह इन्द्रियादिकके परतन्व 
होनेसे परोक्ष है--अपारमाथिक है परन्तु लोक व्यवहारमें इमको प्रत्थक्षरूपमे प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साव्यवहारिक प्रत्यक्न कहते ह । पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रसे ही उत्पन्न होता है । यह्‌ 
अवधिज्ञान मनःपयंयज्ञान तथा केवलनज्ञानके मेदसे तोन प्रकारका है । 


§ ३१४. साव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका दै--एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोसे उत्पन्न 
होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस प्रत्यक्ष 1 ये दोनों ही 
प्रत्यक्ष अवग्रह्‌, ईहा, अव।य ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारके होते हैँ । इन्द्रिय ओर पदाथेके 


योग्य देश स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आखोचन करनेवाला दछन होताहै। इस 


१. -तमभित्यस्य म० २। २. “प्रत्यत विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः 1” --रूषौी० इरो० ३ , 
३. “इन्द्रिय मणोभवं जं तं संववहा रपच्चक्लम्‌ ।॥९५॥'* --विष्षेषा० मा० । “तत्र सांग्यवहारिकम्‌ 
इन्द्रियानिन््रियप्रत्यक्षम्‌ ।` -रघी० स्वन्र° ईंरो० ४। प्रमाणपरी० प° ६८। सन्मति० टी 


प° ५५२ । जैनतकवा० घू० १०० । परीक्षासु ° २।५। प्रमाणमी ° १।१।२१ । न्यायदी० पृ० °। 
४. “'अतीन्दरियप्रत्यक्लं व्यवसायात्मकं स्फुटमवितथमतीन्द्रियमन्यवधानं कोकोत्तरमात्मार्थविषयम्‌ ।" 


-रघी० स्वञ्० इरो० ६१ । “सामग्रीविरेषविरलेषिताखिलावरणमतीन्दरियमरेषतो मुख्यम्‌ ।'" 
परीक्षासु ° २।११ । “पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तौ आत्ममाघ्रापेक्षम्‌ ।'* --प्रमा ° तत्वा° २।१८ । प्रमाणमी० 
१।१।१८ । न्यायदी ° प्र ° १० । ५. ““अवग्रहेहावायघारणाः ।'* --तच्वास्‌ ° ` ॥१५। ६, -नाज्जातम- 


वान्तर-म० 9, म० २, प० १,प०२। 








३२० षडदरानसमुच्चये [ का० ५५. § २३१४ - 


तभायमवान्तरसामान्धाकारविशिष्टवस्तुग्रहणमवग्रहः' । अस्याथ॑ः--विषयो द्रव्यपर्यायात्मकोऽ्यो, 
विषयी चक्षुरादिः, तयोः समीचीनो आान्त्या्यजनकत्वेनानुक्लो निपातो योग्यदेल्ायवस्थानं तस्मा- 
दनन्तरं समुदृभूतमृत्पन्नं यत्सत्तामात्रगोचरं "दशनं निराकारो बोधस्तस्माज्जातमाद्यं सत्तासामान्या- 
खावान्तरेमंनुष्यत्वादिभिविकोषेवििष्टस्य वस्तुनो यद्ग्रहणं ज्ञानं तदवग्रहः \ पुनरवगृहीतविषयसं- 
शयानन्तरं तद्विकञेषाकाङक्षणमीहा ` । तदनन्तरं तदीहितविरेषनिणंयोऽवायः* 1 अवेतविषयस्मुति- 
हेतुस्तदनन्तरं धारणा । 

दशंनसे उत्पन्न होनेवाला घटत्व आदि विरदोष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विषय करनेवाले 
प्रथम ज्ञानको अवग्रह कहते हैँ । विषय-द्रव्यपर्यायात्मकं पदाथं, विषयी चक्षु आदि इन्द्रिया, इनके 
समोचीन विपर्यय संशय आदिक उत्पन्न नहीं करनेवाके निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्धसे 
सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला निराकार ज्ञानरूपी दशन उत्यन्न होता है) इस सामान्य 
सत्ताका भान करनेवाके दशंनके बाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तर-विरेष सामान्यसे युक्त 
वस्तुको यह मनुष्य है" इत्यादि रूपसे जाननेवाला जो सबसे पहखा ज्ञान उतन्न होता है उसे 
अवग्रह्‌ कहते हैँ । अवग्रह्के दारा जने गये पदाथंमें उत्पन्न होनेवा संशयके बाद विशेष निणंयके 
लिए होनेवाला यह्‌ एसा होना चाहिए' एसा भवितव्यता प्रत्यय ईहा कहा जाता दहै 1 जंसे 
सामान्यरूपसे पुरुषको जान ठेनेके बाद “यह दक्षिणी हैया उत्तरी' यह संशय होता दहै, इस 
संदायके बाद होनेवाले इसे दक्षिणी होना चाहिए" इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते हैँ 1 ईहाके 
दवारा सम्भावित विशेषका यथाथं निर्णय अवाय कहखाता है । जिस पदार्थंका पक्का निङ्चय रहो 
गया है उसका कालान्तरमें स्मरण करानेवाके कारणको धारणा कहते हैँ । इतना दृढ निरचय 
होना जिससे उसकी बहुत दिन तकर याद बनो रहे । 


~~ ~~ ~ ~ 


१. “तत्र अन्यक्त यथास्वरमिच्ियैः विषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः 1" --तचवार्थाधि० मा० १।१५। 
^ विषम्रविषयिसंनिपातसमयानन्तरमायग्रहणमवग्रहः । विषयविषयिसंनिपात्ते सति दर्शनं भवति, 
तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः ।” -सर्वाथसि० ५।१५। रूघो० इरो० ५ । राजवा० १।१९५ । 
धवलाःी० सस्प्रङू० । प्रमाणपण० पृ० ६८ । सन्मति० टी० प° ५५२ प्रमा० नय० २।७। 
न्यायदी० ० १०। २. दर्ानाज्जातम्‌ म० १, म०२, प०१, प०्२। ३. "“भवगृहीते्थ 
विषयार्थ कदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविरोषजिज्ासाः चेष्टा ईहा ।' --तच्ार्थाधि० १।१५ । 
““अवग्रहग्रहीतेऽयें तद्िशोषाकाङ्क्षणमीहा ।“--सर्वाथ० १।१५ । रुघी० इको० ५ । राजवा° 
१।१५ । धवला दी° सस्प्रङ० । तसवाथर्छो० प° २२० । प्रमाणप० प° ६८ । सन्मति० री° 
पृ० ५५३ । प्रमा० नय ० २।८ । प्रमाणमी ० १।१।२७ । न्यायदी० प° ११ । रौनतकंमा० पृ० ५। 
४. ““अवगृहीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचारणाध्यवसायापनोदोपायः ।*” --तच्वार्थाधि ० मा० 
१।१५ । ““विकशेषनिज्ञनादयाथात्म्यावगमनमवायः ।'“ --सर्वाथसि० ५।१९५ । लघो० इलो० ५ । 
राजवा० १।१५ । धवलाटी ° ससप्ररू० । तस्वाथेद्छो० प° २२० । प्रमाणप ए्र० ६८ । सन्मति० टी° 
प° ५५३ । प्रमा० नय० २।९ । प्रमाणमी० ५।१।२८ । न्यायदी ० प° ११। ञैनतकमा० प° ५। 
५. “चारणा प्रतिपत्तिर्थथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणा प्रतिपत्तिः अवधारणमवस्थानं निरचयो- 
ऽवगमः अवबोधः इत्यनर्थान्तरम्‌ ।'* --तरवार्थाधि ° भा० ५।१५ । ““अ्थैतस्य काकान्तरेऽविस्मरणकारणं 
धारणा ।"' - सर्वाथसि० ५।१५। रघो० इलो० ६ । राजवा० १।१५। धवलाटी० सद्यरू० । 
भ्रमाणप० प° ६८ । सन्मति> टी० प° ५५३ ॥ प्रमा० नय० २।३1०। व्रमाणमी० १।१।२९। 
न्यायदी° पर० ११ । जैनतकमा० प° ५। 


[ ¬ रें 


पसि भ म 


~ काठ ५५; § ३१६ ] जैनमतम्‌ । | ३२१. 


§ ३१५. अत्र च `पुकंपुवंस्य भ्रमाणतोत्तरोत्तरस्य च फलतेत्येकस्यपि मतिक्ञानस्य चसतुषिष्यं 
कथंचित्‌ प्रमाणफलभेदश्चोपपत्नः । तथा यद्यपि क्रमभाविनामवग्रहादीनां हेतुफलतया व्यवस्थि्तनां 
पर्यायार्थाद्धदः तथाप्येकजोवतादात्म्येन द्रग्याथदिशादमोषामेक्यं कथंचिदविरुदधम्‌, अन्यथा हेतुकल- 
भावाभावप्रसक्तिभवेदिति प्रत्येयम्‌ । | "५ 
§ ३१६. "धारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्पृतिफलस्य हेतुत्वात्ममाणं, स्मृतिरपि 
तथाभूतप्रत्यवमरशंस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभरुततकस्वभावचिन्तोफरुजनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिबोधफलजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।'' [ त०सू° १।१३ ] अनर्थन्तरमिति- 
कथंचिदेकविषयं पराकशब्दयोजनान्मतिज्ञानमेतत्‌ । लेषमनेकप्रभेदं सब्दयोजनादुपजायमानमःविशदंउ 


§ २३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोमे पहरे-पहकेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोमे कारण होनेसे 
प्रमाण रूप हैँ तथा आगे-अगेके ज्ञान कायं होनेसे फलसरूप ह । अवग्रह प्रमाण है तो ईहा फर, 
ईहाकीो प्रमाणतामें वस्तुतः यह्‌ एक ही सतिज्ञान है परन्तु अवाय फर होता है । पर्याय भेदसे 
उसकेहौयेचाररूपदहो जाते हँ ओर इनमें परस्पर प्रमाण ओर फलरूपसे कथंचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है । इस तरह यद्यपि क्रमसे उत्पन्न होनेवारे इन अवग्रह आदि चारों ज्ञानोमे, जो कि 
क्रमशः कारण कायं रूप है, पर्यायाथिक-अवस्थाओके भेदसे भेद है परन्तु ये सभी ज्ञान एक 
आट्मासे तादात्म्य अभेद रखते हैँ अतः उस आधारभूत आत्मद्रव्यको अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्न भी हैँ । यदि इनमें आत्मद्रव्यकी अपेक्षा कथंचिदेकता तथा अवस्था मेदसे अनेकता न 
हो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयभाव या कायंकारणभाव नहीं बन सकेगा 1 कायं ओर कारण 
ये दो तो अवस्था भेद होनेपर ही हो सकते हँ तथा उपादान-उपादेय भावके किए एक द्रन्यात्मक 
होना जवदयक ही है । 

§ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविकषंवादी स्मरणमें कारण होता है अतः वह्‌ प्रमाण ` 
है तथा स्मरण फर है । स्मरणसे यह्‌ वंही है इत्यादि संकलन रूप संज्ञा-प्रत्यभिनज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फक है ओर स्मरण प्रमाण । प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ्रहण 
करनेवारे तकं रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वहु भ्माण है तथा तकं फल 1 तकंसे 
अविनाभावका परिज्ञान कर अभिनिबोध-अनुमान ज्ञान उत्पननन होता है अतः तकं प्रमाण है तथा 
अनुमान फल । अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फक उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणरूप ` 
है 1 कहा भी है-- “मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अमिनिगोध ये अनर्थान्तर है । कथचिद्‌ 
अभिन्न हैँ" अनर्थान्त र-कथंचिद्‌ एकविषयक 1 अकककदेव इस सूत्रका निम्न तात्पयं बताते 
है--जब तक इन ज्ञानोका शब्द रूपसे उल्लेख नहीं किया जाता, इनमे शब्द योजना नहीं होती 
तब तक ये सब मतिज्ञान रूप हँ । राम्द योजनासे उत्पन्न होनेवाला अनेकं प्रकारका अविदाद ज्ञान 


१. “पू्वपूरवप्रमाणत्वं फर स्यादृत्तरोत्तरम्‌ । प्रमाणफल्योः क्रमभेदेऽपि तादात्म्यमभिन्नविषयत्वं च 


परत्येयम्‌ ।*--रूषी ° स्चदर° इको ° ७ । "पूर्वपूवंप्रमाणमृत्तरोत्तरं फलमिति क्रमः ।"--प्रमाणवातिंखालं० 
३।३१० । “तथा पूवं पूवं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलमिति ।* --न्यायवि० टी० टि पृण ४०। 


सन्मति° टी ° ५५३ । “'अवग्रहादीनां क्रमोपजनधर्माणां पूवं पूवं प्रमाणमृत्तरमृत्तरं फलम्‌ 1" 
--प्रमाणमी० १।१।३९ । २. “अविसंवादस्मृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा । स्मृतिः संज्ञायाः 
भत्यवमरशंस्य । संज्ञा चिन्तायाः तर्कस्य । चिन्ता अभिनिबोधस्य अनुमानादेः 1 --ष्ी° स्ववर° 
इरो० ११। सन्मति० टी° ५५३ । ३. -दं शरुत-भम० २ । 

४१ 








३२२ षड्ददंनसमुच्चये [ का० ५५; § ३१७ - 


ज्ञानं शतमिति केचित्‌ ॥ सैद्धान्तिकास्त्ववग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया मतेर्वाचकाः पर्याय 
शाब्दा मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोघ इत्येते शब्दा इति भरतिपन्नाः \ स्मृतिसंज्ञाचिन्तादीनां 
च कथंचिद्गहीतग्राहित्वेऽप्यविसवादकत्वादनुमानवत्प्रमाणताभ्युपेया, अन्यथा व्याप्िग्राहक- 
परमाणेनं गृहीतविषयत्वेनानुमानस्याप्रमाणताप्रसक्तेः । अत्र च यच्छनब्दसंयोजनात्प्राक्‌. स्मृत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंतंनक्षमं वतते तन्मतिः शब्दसंयोजनात्परादुभूतं ` तु सवं श्र॒तमिति 
विभागः! स्मृतिसंज्ञादीनां च स्मरणतकनुमानरूपाणां परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे 
भणनं तन्मतिश्र तविभागज्ञानाय प्रसद्धनेति विज्ञेयम्‌ । 


§ ३१७ अथ परोक्षम्‌--अविशदमविसंवादि ज्ञानं परोक्षम्‌ । स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानु 


श्रुत है । तात्पयं यह्‌ कि जब तक मति स्मृति आदिमे शब्द योजना नहीं होतो तब तक वे 
मतिज्ञान रूप हैँ तथा शब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी राब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाके 
ज्ञान श्रुतज्ञान है! परन्तु सेद्धान्तिक तो इन मति स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोधको अवग्रह 
ईहा अवाय ओर धारणा रूपसे चतुर्भेदवाके मतिज्ञानके पर्यायवाची राब्द ही मानते हैँ 1 वे इनमें 
राब्दयोलनाके द्वारा मति ओर श्रुत रूपसे भेद नहीं करते । स्मृति प्रत्यभिज्ञान ओौर तकं आदि 
यद्यपि पूवं प्रत्यक्ष भदिके द्वारा जाने गये पदार्थोको ही जानते है फिर भी कुछ विरोष अंका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण है 1 जिस प्रकार 
व्याप्षिज्ञान तकंके द्वारा जाने गये सामान्य अग्नि ओर धूमको ही कुछ विशेष रूपसे जाननेवाला 
अनुमान कथंचिद्‌ अगृहीतग्राही मानकर प्रमाण समक्ञा जाता है उसी तरह स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही हैँ । अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकेगा 1 इनमें अविसंवादी तथा खोक व्यवहार 
के चलानेमें समथं स्मति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पहले मतिज्ञान रूप हँ तथा शब्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाखा हर एक ज्ञान श्रत रूप है । ये स्मृति आदि भी शब्द योजनाके अनन्तर श्वत 
रूप हो जाते हैँ । इस प्रव्यक्षके प्रकरणमे स्म॒ति-स्मरण, संज्ञा-प्रव्यभिन्ञान, चिन्ता--तकं, अमि- 
निबोघध-अनुमान आदि परोक्षके प्रकारोंका निरूपण इसरिए किया है जिससे इनमें मति ओर 
श्रुतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय 1 


§ ३१७. अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते हँ 1 परोक्षके पांच भेद हँ--१ स्मृति, 


१. “ज्ञानमायं मतिः सज्ञा चिन्ता वा ( चा.) भिनिबोधकम्‌ ॥ प्राट्नामयोजनाच्छेषं श्रृतं शब्दानुयो- 
जनात्‌ 1“ “प्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ शोषं श्रुतज्ञानमनेकप्रभेदम्‌ ।1'* --लषो° स्ववर° इरो० १०। २. “ओआ- 
भिनिबोधिकज्ञानस्यैव त्रिकारुविषयस्यैते पर्याया नार्थान्तरतेति मतिः स्मृतिः सज्ञा चिन्ताऽभिनिबोघ 
इत्यस्यानर्थान्तरमेतदिति ।*" --तच्वार्थाधि° मा० टी० १।१३। २. -प्रमाणागृहीतत्रि-म° २। 
४. “अत्र च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंबादिनग्यवहारनि वंतनक्षमं प्रवर्तते तन्मतिः, शब्द- 
संयोजनात्‌ प्रादुर्भूतं तु सवं श्रुतमिति विभागः ।" --सन्मति० टी०° ° ५५३. । ५. -तं सवं म० १, 
म० २, प० १, प० २। ६. -कारेण भणनं म०२। ७. “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्छत्ति भणि- 
दमत्थेसु ॥५९॥।' --प्र॑व० सार प° ७५ । ""पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकारोपदेशादि च बाह्यनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपशमपिक्षस्य आमन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।'* --सर्वा- 
थसि ० प° ५९ । ““अक्लस्स ॒पोगगलकया जं दन्विदियमणा परा तेणं । तेहि तो जं णाणं परोक्मिह 
तमणुमाणं व ॥९०॥” --विशेषाव ० मा० । “"परोक्षं रोषविज्ञानम्‌ ।'” --र्घी० इरो० & । “जक्षाद्‌ 
जात्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌, ततः परैः इन्द्रियादिभिः उश्यते सिञ्च्यते अभिवध्यत इति परोक्षम्‌ }'' 
-- तत््वाथंदछो० र° १८२ । ““परोक्षमविदाद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ 1" --प्रमाणप० प° ६९ । सन्मति° 
टी ° ० ५९५ । “'परेक्षमितरत्‌ ।"” --परीक्षासु° ३।१ । न्यायाव ० इरो० ४। प्रमाणनय ० ३।१ । 
्रमाणमी° ३।१ । पञ्चाध्या० दंलो° ६९६ । 








-का० ५५. § ३१७] जैनमतम्‌ । ` ` ३९३ 


मानागमभेदतस्तत्पच्चधा । संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभताथंविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणम्‌ 
यथा तत्तीथंकरबिस्बमिति ! अनुभवस्मरणकारणक सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌, "तदेवेदं. तत्सदृशं 
तद्विलक्षणं तत्परतियोगीत्यादि, यथा स एवायं देवदत्तः गोसदृशो गवयः गोविलक्षणो महिषः इदंम- 
स्माहीघं ह्स्वमणीयो महीयो दवीयो वा दूरादयं तीव्रो वह्निः सुरभीदं चन्दंनमित्यादि । अोदि- 
ङान्दात्‌ स एव वरह्लिरनुमीयते स एवानेनाप्ययेः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्यं च 
संकलनमुदाहायंम्‌ 4 उपलम्भानुपलम्भसंभवं “त्रिकाखीकंलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालभ्बनमिंद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकार संवेदनं तकः, यथारनौ सत्येव धूमो भवति तदभावे न भवत्येवेति । 





२ प्रत्यभिज्ञान, २ तक, ४ अनुमान ५ आगम ! पहर देखे गये पदाथके संस्कारके प्रबोधसे उत्पन्नं 


होनेवाखा, अनुभूत पदाथंको विषय करनेवाला, "वहु था" इत्यादि रूपमे "वह" शब्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हँ । जैसे तीर्थकरकी वह्‌ प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी 1 अनुभव ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले संकलन-ज्ञान पुवं ओर उत्तरम एकत्व साद्य 
आदि रूपसे सम्बन्ध, या उन दोनोके जोडको प्रत्यभिज्ञान कहते हँ । यंह प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है 1 एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ वही है, जसे यह्‌ वहीं देवदत्त है 1 सादेदेय प्रत्यभिन्ञान-यह्‌ 
उसके समान है, जसे गायके सदश गवय है । वेलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान-यंह उसंपे- विलक्षण है, जैसे 
भैस गायसे विलक्षण है । प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह उसकी अपेक्षा दूर समोपं छोटा बडा इत्यादि 
रूपसे होता है । जैसे यह इससे लम्बा है, यह्‌ छोटा है, कम वजनका हैः. बहुत दुर है 1 अग्नि तेजं 
है, चन्दन सुगन्धि है । आदि शब्दसे स्मरण ओर अनुमानके द्वारा तथा स्मरण ओर आगमसे 
होनेवाके संकलक्नका भो प्रत्यभिज्ञानमें समावेश कर लेना चाहिए। जसे “यह्‌ उसी अग्निका 
अनुमान कियाजा रहाहै जिसे पे देखा था' यह्‌ शब्द भी उसी अंको कहु रहा है" | 
उपलम्भ ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाछे त्रिकाल तरिलोकवर्ती सभी साध्य साधनोके सम्बन्ध- 
को विषय करनेवाखा ज्ञान तकं कहल ता है 1 साध्यके होनेपर ही साधन होता है' इस साध्य 
ओर साधनके सदद्धावरूप अन्वयको जाननेवाला ज्ञान उपलम्भ कहुलाता है । 'साध्यके अभावमें 
साधन नहीं होता" इस साध्य ओर साधनके अभावरूप व्यतिरेकको जाननेवाखा ज्ञान व्यतिरेक 
कटूलाता है 1 "यह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नहीं होता यह्‌ तकं 
प्रमाणका आकार है 1 जेसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है अग्निके अभावमेतो कभी भी नहीं 
होता । इस तरह साधारण रूपसे संसारके समस्त अग्नि ओर धूमोके अविनाभाव सम्बन्धको 


तकं प्रमाण जन लेता है। 


१. “श्रत्यक्लादिनिमित्तं स्पृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं भेदम्‌ 1“ -परीक्षासु° ३।२। रूषघी० स्वन्र° 
इ्खो० १० । प्रमाणनय० ३।१। प्रमाणमी० १।२।३ । २. -कारवेदनं भ०२। ३. "“संस्कारो- 
द्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः । स देवदत्तो तथा ।' -परीक्षाञु० ३ ३-४। “तत्र 
संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणमिति । तत्तीर्थकरविम्बमिति 
यथेति 1 --प्रमाणनय० ३।३६-४ । प्रमाणप० प्र° ६९ । प्रमाणमी ° १।२।३ । ४. ““दर्दानस्मरण- 
कारणक संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि । यथा स एवायं 
देवदत्तः । गोसदृशो गवयः । गोविलक्षणो महिषः । इदमस्माद्‌ दूरम्‌। वुक्षोऽयमित्यादि।'" --परीश्चासु° 
३।५-१० । भ्रमाणप० प्र० ६९ । प्रमाणनय ०, ३।४-६ । प्रमाणमो ° १।२।४ । ५. ` -काठकलित- 
आ०, क० । ६. ^उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं ग्यापिन्ञानमहः । इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्ये. 
वेति च । यथाग्नावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च 1" --परीक्षासु° ३।११-१३ । ' “उपकलम्भानुप 
लम्भसंभवं त्रिकालीककितसाष्यसाधनसंबन्धाचयालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं संवेदनमृहापरनामा 
तके इति ।'` --भ्रमाणनय० ३।७। प्रमाणसं ० का० १२ । प्रमाणप० प ७० । प्रमाणमी० १।२।५ । 











३२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५ § ३१८ - 


§ ३१८. अनुमानं दिवा, स्वायं परार्थं च ! हेतुग्रहणसंबन्धस्मरणहेतुकं साध्यविज्ञानं 
स्वाम्‌ । निश्चितान्यथानुपपत्येकलष्षणो हेतुः । इष्ट मवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । साध्यविषहिष्ट 
श्रसिद्धो धर्मी पक्षः \ पक्षहेतुवचनात्मकं पराथंमनुमानमुपचारात्‌ । मन्दमतीस्तु व्युत्पादधितु 
दृष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि । दृष्टान्तो दविधा, अन्वयन्यतिरेकभेदातुं \ साघनसत्तायां 
यत्रावच्यं साध्यसत्ताप्रददर्यते सोऽन्वयदष्टान्तः । साध्याभावेन साघनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः । हेतोरुपसंहार उपनयः ˆ । प्रतिज्ञायास्तुपसंहारो निगमनम्‌ । एते पक्षादयः पञ्चावयवाः 


§ ३१८. साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते दै! अनुमान दो प्रकारका है- 
१ स्वार्थानुमान २ परार्थानुमान 1 हेतुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है । जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके अभावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात्‌ अविनाभाव) सुनिरिचत हो उस एक मात्र अविनाभाव सक्षणवाले 


 षदा्थंको हेतु कहते है । जिसे सिद्ध करना वादीको इष्ट है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधित नहीं 


होता तथा जौ अभी तकं प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य कहते ह । साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहराता है 1 धर्मी प्रसिद्ध होता है ! पक्ष ओर हितुके कथनको सुनकर श्रोताको उत्पन्न होनेवाला 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है । यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ानात्मक हो होता 
है फिर भी जिन वचनोसे वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उन वचनोको भी कायंभूत ज्ञानका कारण- 
भूत वचनोमें उपचार करके परार्थानुमान कहते हँ । अनुमानके प्रतिज्ञा ओरहेतु ये दो ही अवयव 
१. “"तत्र॒देतुग्रहणसंबन्धस्मरणकारणकं साघ्यविज्ञानं स्वाथमिति 1 -प्रमाणनय० ६।१०। 
२. “"अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोखक्षणमीरितम्‌ ।'` --न्यायाव० ₹रो० २२। “साधनं प्रकृतामावेऽनुप- 
पन्नम्‌ ।*' -प्रमाणसं० प्र° १०२ । न्यायवि० ङ्छो० २६९ । तच्वाथदरो० प° २१४७ । परीक्षासु ° 
३।१५ । “'तथा चाम्यघायि कुमारनन्दिभदारकैः-अन्यथानुपपत्येकलक्षणं लिङ्गमङ्ग्यते । प्रयोगपरिपादी 
तु प्रतिपायानुरोधतः ॥'' --प्रमाणप० प° ७२। प्रमाणनय० ३।११ । ३. “पक्षः प्रसिद्धो धर्मी, 
प्रसिद्धविरोषणविरिष्टतया स्वयं साघ्यत्वेनेप्ितः प्रत्यक्षा्यविरुद्ध॒ इति वाक्यरोषः ।'* --न्यायप्रवे० 
० ५ । “साघ्याभ्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षायनिराकृतः "ˆ --न्यायाव ° इको ० १४७ । -“^स्वरूपेणेव स्वय- 
मिष्टोऽनिराकृतः पक्षः इति ।"' --न्यायवि ° प° ७९ । ““साष्यं शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धम्‌ 1" --न्यायवि° .. 
ङ्लो० १७२ । परीक्षामु° ३।१५ । प्रमाणनय ० ३।१२ । जेनतकमा० पू १३1 प्रमाणम ० १।२।१३ । 
४. “साध्यं घर्मः क्वचित्तदिरिष्टो वा धर्मी । पक्ष इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मी ।' --परीक्षासु° 
३।२५-२७ । न्यायप्र° प०१। प्रमाणमी० १।२।१५-१६। ५. त्रिरूपलिङ्खाख्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ ।'* --न्यायवि० ३।१ । ““साघ्याविनाभुवो हेतोवंचो यतप्रतिपादकम्‌ । परार्थमनुमानं तव्पक्षादि- 
वचनात्मकम्‌ ।1"* ---न्यायाव ० इरो० १२.1 परीक्षासु ° २।५५ । प्रमाणमी ° २।१।१-२ । " पक्षहेतु- 
वचनात्मकं परा्थंमनुमानमुपचारादिति 1" --प्रमाणनय० ५।२३. । ६. “बाक्न्युत्पच्यर्थं तत्त्रयोपगमे 
रास्व एवासौ न वदेऽनुपयोगात्‌ ।'* --परीक्षाञ्ु° ३।४६ ¦ “'मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रयोज्यानीति ।'' --प्रमाणनय० ३।४२ । प्रमाणमी० २।१।१० । ७. “दृष्टान्तो देषा । 
अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ ।'` --परीक्ासु° ३।७७. । न्यायप्र° प° 9 । प्रमाणनय० २।४१ । प्रमाणमा० 
१।२।२१ । ८. "'साच्यन्याप्तं साधनं यत्र प्रदर्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः ।'' -- परीक्षासु ° ३।३८ । न्यायप्र° 
ए० ¶ न्यायाव० इरो० १८ । प्रमाणनय० ३।७२, ४२३ । प्रमाणमी० १।२।२२ । ९. (साध्याभावे 
साघनाभावो यत्र॒ कथ्यते ख॒ व्यतिरेकद्ष्टान्तः।' -परीक्षासु० ३।४७९ । न्यायप्र° ० २। 
 न्यायाव० र्छोऽ १९। प्रमाणनय० २३।७७, ४५। प्रमाणमी० १।२।२३. । "हितुरूपसंहार 
उपनयः ।'' --परीक्षाञ्ु° ३।५० । प्रमाणनय ० ३।४६, ४७ । प्रमाणमो ° २।१।१४। ११. “रति 
ज्ञायास्तु निगमनम्‌ ।'' --पररीक्षाञ्ु° ३।५१ । भ्रमाणनय० ३।४८, ७९ । प्रमाणमी ० २।१।१५। 








~ का० ५५. § २१९ } जेनमतम्‌ 1 ३२५ 


कीत््यंन्त इत्यादि । अन्नोदाहरणम्‌--'परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः स परिणामो दृष्टो 
यथा घटः, कृतकरचायम्‌ तस्मात्परिण।मी । यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टः, यथा वन्ध्यास्तच 
न्धयः । कृतकडचायम्‌ तस्मात्परिणामी इत्यादि 


§ ३१९. नन्वत्र निश्ितान्यथानुपपत्तिरेवेकं हेतोलक्षणसम्यधायि कि नं पकषधमत्वादि- 
जैरूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षधमत्वादौ तरेरूप्ये सत्यपि तत्पु्रत्वादर्हेतोगंमकल्वाददंनात्‌ , असत्यपि 
च तरैरूप्ये हेतोगंमकत्वदशंनात्‌, तथाहि-जलचन्द्रात्‌ नभश्चन््रः, कृतिकोदयात्‌ं शकटोदयः, पुष्पिते 


होते है परन्तु मोटी बुद्धिवाले मन्द शिष्योको समञ्ञानेके किए दृष्टान्त उपनय ओर निगमन इन 
तीन अवयवोंका भी प्रयोग कर सकते हैँ । दृष्टान्त दो प्रकारका है--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दष्टान्त 1 जहाँ साधनक सत्तापे नियत रूपसे अवश्य ही साध्यकी सत्ता दिखायौ जाय वह्‌ अन्वय 
दुष्टान्त है 1 जहाँ साध्यके अभावमें नियमसे साधनका अभाव बताया जाय वह व्यतिरेक दुष्टान्त 
है 1 टष्टान्तका कथन करके पक्षम हैतुको सत्ताके दुहुरानेको उपनय कहते हँ । पक्षमें हेतुको 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सद्धावको दुहराना निगमन कहकाता है । ये पक हेतु दुष्टान्त 
उपनय ओर निगमन 'पंचावयव' कहे जाते हँ 1 जसे, शब्द परिवतंनलीक दहै, परिणामी है 
क्योकि वह॒ उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो कृतक होते हँ वे परिणामी होते हँ 
जेसे घडा, च्‌ कि यहु शाब्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
होते वे कृतक भी नहीं होते जसे वल्ध्याका लडका, चू कि शब्द कृतक है, अतः वह्‌ परिणामी 
होगा ही । 

§ ३१९. शंका-आपने एक मात्र अविनाभावको ही हैतुका लक्षण माना है 1 पर हेतुके 
लक्षणमें तो "पक्षम रहना, सपक्तमें रहना तथा विपक्षमें नहीं रहना? इन तीन रूपोका भी विरिष्ट 
स्थान है अतः इन्हे लक्षणे शामिल क्यो नहीं किया ? 

समाधान--त्ररूप्य हेतुका अव्यभिचारी लक्षण नहीं है । "गभमें रहनेवाखा मंत्रका लडका 
सांवला है क्योकि वह॒ मैत्रका क्ड़का है जसे कि उसके पांच सांवङे लड़के" इस म॑त्रतनयत्व हेतुमें 
त्ैरूप्य पाया जाता है फिर भो यह्‌ सच्चा हेतु नहीं है, क्योकि मेत्रतनयत्वका सांवरेपनसे कोई 
अविनाभाव नहीं । तेरूप्यके न होनेपर भी केवल अविनाभाव मात्रसे अनेकों हेतु अपने साध्यका 


“परिणामी शब्दः, कृतकत्वात्‌ --परीक्षासु° ३।६५ । प्रमाणनस० ३।७३ । २. -णामी चान्द 
इत्यादि आ०, क० । ३. “व्र॑रूप्यं पुनलिङ्खस्यानु मेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असपक्षे चासतत्वमेव 
निहिचतम्‌ ।'* --न्यायवि ० २।५ । ४. “न च सपक्षे सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासतत्वमात्रं साघनलक्षणम्‌, 
स श्यामः तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साधन्भासे तत्सद्धावसिद्धेः ¢ सपक्षे हीतरत्र तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य 
साधनस्य श्यामत्वग्याप्तस्य सत्त्वं प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यासिते च तत्पुत्र पक्षोकृते तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात्‌ 
पक्षधमत्वम्‌, विपक्षे वाश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्रत्वस्याभावात्‌ विपक्षेऽसर्वमात्रं च । नच तावता 
साच्यसाघनत्वं साघनस्य ।* --प्रमाणप० प्र ७०। न्यायकुञुऽ पृऽ ४४० । सन्मति० टी० 
० ५९० । स्या० र० पर० ५१८ । प्रमेयर० २।१५ । प्रमाणमी० पू ४०। ५. तत्सद्भावे पक्ष 
धर्मत्वाद्यमावेऽपि साधनस्य सम्यक्त्वप्रतीतेः उदेष्यति शकटं $ृतिकोदयादित्य्य पक्षघर्मत्वाभावेऽपि प्रयोज- 
कत्व व्यवस्थितेः ।'' --प्रमाणप० पर० ७१। ““तस्मास्रतीतिमाधित्य हेतुं गमकमिच्छता 1 पक्षधर्मत्व- 
शन्योऽस्तु गमकः कत्तिकोदयः ॥ पल्वलोदकनैर्मल्यं तदागस्त्युदये स च । तत्र हेतुः सुनिर्णीतः पूर्वं शरदि 
सन्मतः ॥ चन्द्रादौ जलचन्द्रादि सोऽपि तत्र तथाविधः । छायादिपादपादौ च सोऽपि तच कदाचन ॥"" 
--क्स्वाथङको० पएू० २०१। 








३२६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ५५ § ३१९ - 


कचूततः पुष्पिताः शेषचुताः, शाङ्कोदयात्‌ समुद्रवृद्धिः, सु्यदिथात्‌ प॑द्माकरबोधः, वृक्षातुच्छाया 
चैते पक्षघमंताविरहेऽपि स्वंजनैरनुमीयन्ते ! कालादिकस्तत्र धर्मी समस्त्येवेति चेत्‌ । न; `अति- 
प्रसद्धात्‌ \ एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाष्ण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्तः, रोकादेधंमिणस्तत्र 
कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ । “अनित्यः शब्दः श्रावणात्‌, मदुश्रातायम्‌ एवंविधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं 
नित्यमनित्यं वा सत्त्वादित्थादिषुं सपक्षे सत्त्वस्थाभावेऽपि गमकत्वदशनाच्चेति । 


सफल अनुमान कराते है । जसे--आकारमें चन्द्रमा ऊग आया है क्योकि जलमे उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ रहा है" इस अनुमानमे जलमें पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिबिम्ब रूप हेतु, (रोहिणी नक्षत्रका एक 
मुहूत्तंके बाद उदय होगा क्योकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है इसमें कृतिकोदय हेतु, 
सभी आमोमें बौर आ गये है क्योकिवे आम हैँ जैसे कि यह्‌ बौरवाला आम' इसमे पुषित 
आमस्रत्व हेतु, समुद्र में ज्वारभारा आ रहा है क्योकि चन्द्रका उदय हो रहा है" इसमें चन्द्रोदय 
हेतु, "कमर खिर गये क्योकि सूर्य॑का उदय हो गया है" इसमे सूर्योदय हेतु, छाया पड़ रही है 
क्योकि धूप भी है ओर वृक्न भी' यहाँ वृक्षत्व हैन, इत्यादि भनेक हेतुओमे पक्षधमंत्व नहीं पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षमें नहीं रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु हँ ! देखो कृत्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमें नहीं पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षम नहीं रहता फिर 
भौ अविनाभावी होनेसे अपने साध्यका यथाथं अनुमान करते ही है! 
शंका--कृतिकोदय हेतुमे आकार या कारको धर्मी बनाकर पक्षधमंता घटायी जा सकती 
है । जसे कार या आकाश एक मुहूतंमें रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योकि अभी उसमें कृत्तिका 
काउदयहो रहाहै। | 
समाधान--इस तरह व्यापक चीजोको पक्ष बनानेकी परम्परा कायम की जायेगी ओर 
इसके बक्पर हैतुको सच्चा माना जायगा; तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी ! संसारमें कोई भी हतु 
पक्षघममसे रहित नहीं हो सकेगा । शाब्द अनित्य है क्योकि कौआ काला है यह्‌ पक्षधममंसे रहित 
हेतु भी लोकको धर्मी मानकर पक्षधरमंवाका बनाया जा सकेगा-खोक अनित्यश्ञब्दवाला है क्योकि 
उसमें काला कौञा पाया जाता है 1 अतः काल आकारा आदि तटस्थ व्यापक पदार्थोको धर्मी 
मानकर किसौमें पक्षघधमत्व सिद्ध करना केवल कल्पना जार है । इसमे अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह सुना जाता है “यहाँ मेरा भाई है क्योकि 
इस प्रकारकी आवाज भाईके बोरे बिना नहीं आ सकती" (समस्त पदाथं नित्य वा अनित्य है 


१.--धर्मतो विरहेऽपि म० २। “नोहि शकटे धर्मिणि उदेष्यतायां साध्यायां कत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य 
कृत्तिकाघर्मत्वात्‌ ततो न पक्षधर्मत्वम्‌ ।* --प्रमाणप० प° ७१ । न्यायङ्ुमु° पू०.४७० । प्रमेयक० 
प° ३५४७ । स्या० २० प° ५१९ । प्रमेयर० ३।१५ ॥ ` प्रमाण्मी ° घु० ४०। २. “तथा न चन्द्रोदयात्‌ 
समुद्रवृद्धयनुमानं चन्द्रोदयात्‌ ( पूवं पश्चादपि ) तदनु मानप्रसङद्धात्‌ । चन्द्रोदयकाक एव तदनुमानं तदैव 
न्याप्तेगृ ही तत्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कालसंबन्धित्वमेव साच्यसाधनयोः, तदा च स एव कालो धर्मी तत्रव 
च साघ्यानुमानं चन्द्रोदयरच तत्संबन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम्‌ ।** --प्रमाणवा० स्वव टी० १।३। 
३. “कालादिधर्मिकल्पनायामतिप्रसद्खः ।' --प्रमाणसं० ° १०४७ “यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी 
तस्योदेष्यच्छकटवत्तवं साध्यं कृत्तिकोदयसाधनं पक्षधर्म एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीघमिणी महोदध्याधारा- 
श्निमततवं साध्यं महानसधूमवत्वं साधनं पक्तधर्मोऽस्तु तथा च महानसधूमो महोदधौ अग्नि गमयेदिति न 
करिचदपश्षधर्मो हेतुः स्यात्‌ ।*' --प्रमाणप० प्र ° ७१ । तत्तर।थरको० प्र° २०० । ““काककाष्ण्यदिरपि- 
प्रासादघावल्ये साध्ये जगतो धर्मत्वेन पक्तधर्मत्वस्य कल्पयितुं सुशकत्वात्‌ ।'* --न्य।यकुमु° प्र० ४७० । 
सन्मति० टी ० पर० ५९१ । स्या०.२० प° ५१९। जैनतकमा० प° ५२ । ४. “अनित्यः शब्दः श्राव- 
णत्वात्‌, सवं क्षणिक सत्त्वात्‌, इत्यादेः सपक्षे सत्त्वाभावेऽपि गमकत्वप्रतीतेः 1" --न्यायकुसु° ४४०। 











~ का० ५५. $ २२१ ]  जेनमत्‌ । ३२७ 


§ ३२०. प्ाप्रवचनाज्जातम्थज्ञानमागमः, -उपचारादाप्रवचनं च -यथाऽस्त्यत्र निधिः, 
सन्त मेर्वादियः ! “अभिधेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधत्ते, स आप्तो जनक- 
तीथकरादिः । इत्युक्तं परोक्षम्‌ \“ तेन । | | वि 

'“मुरुयसंग्यवहारेण संवादिविरादं मतम्‌ । ` 
ज्ञानमध्यक्नमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रहः ।॥१॥। इति । | 
यद्यधैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ । [र 
विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपरोक्षयोः ॥२॥।” [सन्मतितकटीका , पृ० ५९] 

§ ३२१. तत एकस्येव ज्ञानस्य "यत्राविसंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 
`विमिराद्यपप्लुतं ज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकत्वात्प्रमाणं तत्संख्यादौ च तदेव विसंवादकत्वाद 


. क्योकि वे सत्‌ है" इन अनुमानोके श्रावगत्व आदि हतु सपक्षमे नहीं रहते फिर भो अविनाभावके 
वसे सच्चे ह, भौर अपने साध्योका प्रामाणिक ज्ञान कराते है| | 
§ ३२०. आप्तके वचनोसे होनेवाठे पदार्थके ज्ञानको आगम कहते हँ । उपचारसे आप्तके 
वचनोको भी आगम कहते है; क्योकि उन्हीके दवारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है । जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादी यथाथंरूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठोक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते ह । जैसे माता पिता या तौर्थकर 
आदि । जैसे यहां धन गडा है" मेरु परवत है" इत्यादि वाक्योके अथंको पिता ओर तीर्थंकर अच्छी 
तरह जानते ह अतः वे उक्त वाक्योके आप्त हैँ ! एक बार आप्तताका निह्चवय होनेपर उनके द्वारा 
कहे गये अन्य वाक्य भी आगम प्रमाण हैँ । इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुआ । अतः 
“अविसंवादी विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है, बह मख्य ओर सांग्यवहारिक रूपसे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षे 
भिन्न समस्त ज्ञान परोक्त है । यह्‌ सामान्य रूपसे प्रमाणो का संग्रह है । जो ज्ञान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वहु उस अशमे उस रूपसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमे विसंवादी है उस अंशम अध्रमाण है 1 यही व्यवस्था प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रकारके 
ज्ञानोकी है ! ये भी अविसंवादी अंशम प्रमाण तथा विसंवादी अंशम प्रमाणाभास दँ 1" 
§ ३२१. इसकिए एक ही ज्ञान जिस अशमे अविसंवादी होगा उस अंशमें प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अशमे विसंवादी होगा उस अंशम अप्रमाण या प्रमाणाभास समन्ञा जायेगा । 


4 आसतवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः 1'` ---परीक्षामु० ३।९९ । भ्रमाणनय० ७।९ । २. ““उप- 
चारादाप्तवचनं चेति ।"-प्रमाणनय० ४।२। ३." 'सुमस्त्यत्र प्रदेदो रत्तविधान सन्ति रत्नसानुप्रभृतय 
इति ।**-- प्रमाणनय० ७।३६ । ४. “यथा मेर्वादयः सन्ति ।” --परीश्ायु° ३।६०१ । ५. ““अभिषेयं 


वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आस इति । ' -्रमाणनय० ४।७ । ६. “स च 
देवा लौकिको लोकोत्तररचेति । खौकिको जनकादिर्लोक्ोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति ॥' --श्रमाणनय ° ७।६, 
७ । ७. तत्‌ म० २ । “तेन मुरयसंग्यवहारेण “` ।'* --खन्मति° टी छ ° ५६५ । ८. “यद्यथेवा- 
विसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ ।'"--रूघ० इरो० २२ । सिद्धि ° । त्वाहो ० प° १७० । 
अष्टसह० प° १६३ । सन्मति० टी० घु० ५९५। ९. "'तिमिरादचुषप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकं 
प्रमाणम्‌ यथा तत्संख्यादौ विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतंरग्यवस्थायाः तत्लक्षणत्वात्‌ ।'' रूघी° 
स्वन इ्को० २२ । “येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभाखयोरपि 
प्रायशः संकीर्णप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या, प्रसिद्धानुपहतेन्द्रियदृष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्त्याद्य 
भूताकारावभाखनात्‌, तथोपहताश्षादेरपि संख्यासंरूधादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्भात्‌ । 
ततप्रकषपिक्षया व्यपदेशग्यवस्था गन्धद्रन्यादिवत्‌ ।”* --अष्टश०, अष्टसह ० प° २७७ । तत्वाथदलो ° 
प्रू० १७०। सन्मति० टी० षू०° ५९५ । 











३२८ षड्दशनसमुच्चये [ का० ५५. § इद्रे - 


प्रमाणम्‌ । प्रमाणेतरव्यवस्थायाःः विसंवादाविसंवादलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌-- प्रत्यक्षं परोक्षं च 
द एव प्रमाणे" । अत्र च मतिभुतावधिमनःपर्थाथकेवलज्ञानानां ` मध्ये मतिभुते परमा्थंतः परोक्षं ˆ 
प्रमाणम्‌, अवधिमनःपर्यायकेवलानि" तु प्रत्यक्षं ' प्रमाणमिति । 


$ ३२२. अथोत्तराधं व्याख्यायते । अनन्तधमंकं वस्तु" इत्यादि ! इह प्रमाणाधिकारे 
प्रमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विषयस्तु ग्राह्यं पुनरनन्तधमंकं वस्तु, अनन्तास्त्रिकारुविषयत्वा- 
दपरिमिता धर्माः--स्वभावाः सहभाविनः क्रमभाविनश्च स्वपरपर्याया यस्मिस्तदनन्तधमंमेव स्वार्थे 
 कप्रत्ययेऽनन्तधमंकमनेकान्तात्मकमित्यथंः । अनेकेऽन्ता अंशा धर्मा वात्मास्वरूपं यस्य॒ तदनेकान्ता- 
त्मकमिति व्युत्पत्तेः, वस्तु-सचेतनाचेतनं सवं द्रव्यम्‌, अत्र अनन्तघर्म॑कं वस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषय इत्यनेनः प्रमेयत्वादिति केवकव्यतिरेकी हेतुः सुचितः, अन्यथानुपपत्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्यप्त्यिवं साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान््ादिभिनं प्रयोजनम्‌, यदनन्तधर्मात्मकं न भवति तत्प्रमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकूसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साधम्यंदृष्टान्तानां पक्षकुकषिनिक्षिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते हँ । उसका यह द्िचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश 
मे यथार्थं तथा अविसंवादी ज्ञान पेदा करनेके कारण प्रमाणरहै, ओौर वही द्वित्व अंशमें विसंवादीं 
` होनेसे अश्रमाणदहै। चन्द्रतोदहै परदो चन्द्र नहीरह। प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अप्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है । जिस ज्ञानम अविसंवादी अंश अधिक होगे वह्‌ ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमें विसंवाद अंश अधिक होगे वह्‌ अप्रमाण जैसे कि कस्तुरीमें 
गन्धं उत्कट होनेसे वह्‌ गन्ध द्रव्य कही जातौ है । 'पवंतपर चन्द्र ऊग रहा है यह्‌ सत्य ज्ञान भी 
चन्दरांशमें प्रमाण होकेर भो पवत पर' इस अंशमें अप्रमाण है । अतः इस विवेचनसे" यह्‌ बात 
सिद्ध हो जातो है कि.प्रत्यक्ष ओर परोक्षदोही प्रमाण हैँ। मति श्रुत अवधि मनःपयय ओौर 
केवलज्ञान इनं पाच ज्ञानोमें मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष है, तथा अवधि मनःपर्यय 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष ह । हां मतिज्ञानको खोक व्यवहारमे प्रत्यक्ष रूपतसते प्रसिद्ध होनेके कारण 
सान्यवंहारिकं प्रत्यक्ष भो कहते है । 


§ ३२२. अब प्रमाणके विषयका निरूपण करते ह-अनन्तधमंवाटी वस्तु प्रमेयदहै। इसं 
प्रमाणके प्रकरणम प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही प्रमाणोका विषय जानने लायक अनन्तधमंवाला 
पदां होता है । जिसमें अनन्त तीनों कालोमे रहुनेवाके अपरिमित सहभावी तथा क्रमभावी 
धर्म॑स्वभाव पाये जाते ह. वह्‌ वस्तु अनन्तधमंक या अनेकान्तात्मक कही जाती है} अनन्तधमम॑से 
स्थम "कः प्रत्यय होनेसे “अनन्तधमंक' शब्द सिद्ध होता है । अनेकान्तात्मक--अनेक अन्त- 
घमं या अंश ही जिसका आत्मा--स्वरूप हों वहु पदाथं अनेकान्तात्मक कहा जाता है 1 "चेतन 
या अचेतन सभी वस्तुर्णँ अनन्तध्मंवाली है" यह पक्ष है । रमाण विषयः" दाब्दसे प््रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
होनेसे' यह केवलव्यतिरेकी देतु सूचित होता है 1 हेतुका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
लक्षण है तथा पक्षम हौ साध्य ओर साधनके अविन भावक्ो ्रहण करनेवाली अन्तर्व्याप्िके 
बक्से ही हेतु साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमानमें दृष्टान्त आदिकी कोई आवदयकता 
नहीं है । “जो अनन्तधममंवाला नहींहै वह प्रमेयभी नहींहै जैसे कि (आकाश्ञका फूल' यह्‌ 
व्यतिरेक व्यासि हो प्रमेयत्वहेतुकी पायी जातो है अतः यहु केवर्व्यत्तिरेको हेतु है 1 अन्वय- 


१. -न्याः संवादाचि म० १, म० २, प० १, प०्र२, कण०। २. “मतिश्रुतावधिमनःपर्थयकेवलानि 
जानम्‌ ˆ~ त० सुऽ १।९॥ ३. “गद्ये परोक्षम्‌'"-त० सू० १।११। ४. -नि प्रत्य-म० २। 
९. “श्रत्यक्षमन्यत्‌'-त० सु० १।१२ । ६. ग्राह्य तत्पुनः भ० २ । ७. "'अन्तर्व्यप्त्यैव साध्यस्य सिद्धौ 
बहिरुदाहृतिः । व्यर्था स्यात्तदस द्धावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः ॥*” --न्यायावता० इरो० २० । 





-का० ५५. ६ ३२२३ ] ` जेनमतम्‌ । | ३२९ 
योगादिति । अस्य च हेतोरसिद्धविरद्धानैकान्तिकादिदोषाणां सवंथानवकारा एव प्रत्यश्नादिना प्रमा 


-णेनानन्तधर्मत्मिकस्येव सकलस्य प्रतीतेः ॥. 


९ ३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुन्यनन्ता धर्माः" प्रतीयन्त इति चेत्‌ । ` उच्यते; प्रमाणप्रमेय- 
रूपस्य सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तघर्माक्रान्तस्यंकरूपस्य वस्तुनो यथैव स्वपरदरव्यायवेक्षयां संवर 
सवंदा सववंप्रमातणां प्रतीतिर्जायमानास्ति तथैव वयमेते सोवणंघटवृष्टान्तेन सविस्तरं दंशंयामः । 
विवक्षितो हि घटः स्वद्रव्यक्षे्रकालभावेविदयते, परद्व्यक्षत्रकालभावेश्च न विद्यते, तथाहि-स 
घटो यदा सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिधमंश्चिन्त्यते तदा तस्यं सत्त्वादयः स्वपर्याया एव सन्ति, न 
तु केचन -परपर्यायाः, स्वस्य वस्तुनः, सत््वादीन्धर्मानधिक्ृत्य सजातीयत्वाद्विनातीयस्येवा- 
भावान्न कुतोऽपि व्यावृत्तिः । द्रव्यतस्तु यदा पौदृगलिको घटो विवक्ष्यते, तदा स ॒पौद्गलिकद्रव्य- 
त्वेनाऽस्ति, धर्माधर्माकाश्ादिद्रव्यत्वैस्तु नास्ति । अत्र पोद्गकिकत्वं स्वपर्यायः, धर्मादिम्यो- 
ऽनन्तेभ्यो व्यावत्तत्वेन ` परपर्याया अनन्ताः, जीवद्रव्याणामनन्तत्वात्‌, पौद्गलिकोऽपिः स॒ घटः 
पाथिवत्वेनास्ति न पुनराप्यादित्वैः, अत्र पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, आप्यादिद्रव्येभ्यस्तु बहुभ्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः । एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायव्यक्तिवेंदितव्या । पाथिवोऽपि स॒धातु- 


दष्टान्त तो पक्षमें ही आ गये हैँ, क्योकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
हे । यह प्रमेयत्वहेतु असिद्ध विष या व्यभिचारी नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि सभो प्रमाण 
अनन्तधर्मवाली ही वस्तुको विषय करते हैँ । अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयत्व हेतु सवंथा उपयुक्त हे । नौ 
§ ३२३. शंका-एक वस्तुमे परस्पर विरोधी अनन्तधमं कैसे हो सकते दँ ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो स्पष्टही विरोधी है। 
समाधान--सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमें स्व-पर द्रव्यकी अपेक्षा क्रम ओर युगपत्‌ 
रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है 1 वस्तुकी अनेकान्तात्मकता तो सभो प्राणियोको -सदा 
अनुभवमें आती है। हम उसी सवंप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घडके उदाहरणसे विस्तारपुवंक 
समञ्चाते है । देखो, अमुक घडा अपने द्रव्यमें है अपनी जगह है अपने समयमे है तथा अपनी 
पर्यायसते है दूसरे पदाथोकि द्रव्यक्षेत्र कार भावकी दृष्टिति नहीं है । धडा घडारूपही दहै कपड़ाया 
चटाई रूप नहीं है, वह अपनी जगह है कपडे ओर चटाई को जगह नहीं है, वह अपने समयमे है 
द्सरेके समय या अतीत अनागत समयमे नहीं है, वह्‌ अपनी घट पर्यायमें है कपड़ा चटाई आदिक 
हाकतमें नहीं है । जिस समय उसी घड़ेका सत्त्व ज्ञे यत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मोको दृष्टि 
विचार करते है तब वे सत्व आदि सामान्य धमं घडेके स्वपर्याय रूप ही हो जाते है, उस समय 
कोई भी पर पर्याय नहीं रहती, क्योकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय कहनेसे सभो वस्तुओंका ग्रहण हो 
जाता है । सत्‌की दृष्टिसे तो घट पट्‌ आदि अचेतन तथा मनुष्य पशु आदि चेतनमें कोई भेद नहीं 
है 1 सभी सत्‌को दृष्टिसे सजातीय है, कोई विजातीय नहीं है जिससे व्यावृत्ति कौ जाय । अतः 
घड़ेका सत्‌ ज्ञेय प्रमेय आदि सामान्यदृष्टिसे विचार करनेपर सभी सत्‌ रूपसे धड़ेके स्वपर्यायरूप 
फकित होते है सभी सजातोय हँ उस समय घड़ेकी किससे व्यावृत्ति को जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीये होती है । सत्‌ ज्ञेय आदिकी दृष्टिसे तो घड़ेका विजातीय कोई है ही नहीं । जब पुद्गर 
्रव्यकी दृष्टिसे घड़ेका विचार करते हतो धड़ा पुद्गल द्रव्यको वुष्टिसे सत्‌ है धमं अधमं 
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१. -नन्तघर्माः आ०, क० । २. ““सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्‌ न चैव 
व्यवतिष्ठते ।।'' --आप्तमो० इरो० १५। -भा्वै्नं वि-म० र, प०१, प०र। ३. -पर्ययाः 
म० २॥ ४. स्वपययः म० २। ५. परपयया म०२।६. -पिवटः भ०्२। 
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ख्यतयास्ति न पुनमंत्वादिभिः। धातुरूपोऽपि स सौवणंत्वेनाऽस्ति न पुना राजतत्वादिभिः। 
सोवर्णोऽपि स ॒धटितसुवर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वघटितसुवर्णात्मकत्वादिना । घटितसुवर्णात्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनास्ति न तु यज्ञदत्तादिघरितत्व।दिनां । देवदत्तघरितोऽपि प॒थुबुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनमुकुटादित्वेन । पुथुबुध्नोदराद्याकारोऽपि वृत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण । वुत्ताकारोऽपि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटाद्याकारेण । स्वाकारोऽपि स्वदलिकिरस्ति न तु परदलिकैः \ एवमनया 
दिह्यां परेणापि स येन येन पययिण” विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु "परपर्यायाः । तदेवं 
द्रव्यतः स्तोकाः ` स्वपर्यायाः, परपर्यायास्तु॒व्यावत्तिरूपा अनन्ता, “अनन्तभ्यो द्वयेभ्यो 
व्यावृत्तत्वात्‌ । | 

§ ३२४. क्षेत्रतश्च ` स न्रिलोकर्वातत्वेन विवक्षितो न कुतोऽपि व्यावतंते \ ततः स्वपर्या- 
योऽस्ति न परपर्यायः “ । त्रिलोकीवत्यंपि स ॒तिर्यंग्लोकर्वातित्वेनास्ति न पुनरूर्ध्वाधोलोकर्वातित्वेन । 


आकाशादि ्रव्योकी दृष्टिसे असत्‌ है 1 पौद्गकिक धघडेका पौदगकिकरत्व ही स्वपर्याय है तथा जिन ` 
घमं अर्म आकार ओर अनन्त जीव द्रव्योसे घडा व्यावृत्त होता है वे सब अनन्त ही पर पदाथं 
परपर्याय हँ । घडा पौदुगलिक है धर्मादिद्रव्यरूप नहीं है । घडा पुद्गल होकर भी पाथिव-पुथिवीका 
बना है जरु आग या हवा आदिसे नहीं बना है 1 अतः पार्थिवत्व घडेको स्व्पर्याय है तथा जल 
आदि अनन्त परपर्याय हैँ जिनसे कि घडा व्यावृत्त रहता है । इस तरह आगे भी जिस रूपसे घडेकी 
सत्ता हो उसे स्वपर्याय तथा जिससे घडा व्यावृत्त होता हो उन्हं परपर्याय समन्न केना चहिए । 
घडा पाथिव होकर भी धातुका बना हुआं है मिदर या पत्थरका नहीं है अतः वह धातुरूपसे सत्‌ है 
मिटी या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असत्‌ है । घडा धातुका बना होकर भी सुवणंका है र्चादी 
पीतल ति आदिका नहीं है अतः सुवणं रूपसे सत्‌ है चादौ या पीतल सैकड़ों धातुओंकी दुष्टिसे 
असत्‌ है । सोनेका होकर भी जिस सोनेकी उलीको गढ़ा गया है वह्‌ उस गढे गये सुवणैकी दृष्टस 
सत्‌ है तथा नहीं गढे गये खदान आदिमे पडे हुए अघटित सुवणंको दुष्टिसे असत्‌ है । गढे गये 
सुवणंकी दुष्टिसे होकर भी वह देवदत्तके द्वारा गढ़े गये उस सुवणंकौ दृष्टिसे सत्‌ है । यज्ञदत्त भादि 
सुनारोके दारा गढे गये सूवणंकी दृष्टिसे असत्‌ है ! गढ़ हुए सुव्णंको दुष्टिसे होकर भी वह मुंहपर 
सकरे तथा बीचमें चौडे आकारसे सत्‌ है तथा मुकुट आदिके आकारोको दृष्टिसे असत्‌ है । घडा 
मुंहूपर सकरा तथा बीचमें चौड़ा होकर भी वह गोर है मतः गो आकारसे सत्‌ है तथा अन्य 
लम्बे आदि आकारोसे असत्‌ है । गोल होकर भो घडा अपने नियत गोल आकारसे सत्‌ है अन्य. 
गोल घड़ोके गोर आकारसे असत्‌ है 1 अपने गोर आकारवाला होकर भो घडा अपने उत्पादकं 
परमाणुओसें बने हुए गोक आकारकी दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओसे बने हुए गोर आकार 
से असत्‌ है । इस तरह घडेको जिस-जिस पर्यायसे सत्‌ करहंगे वे पर्ययं स्वपर्याय हैँ तथा जिन 
अन्य पदाथसि वह्‌ व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय होंगी । इस तरह ॒घडेकी द्रव्यकौ दुष्टिसे कुछ 
प्ययं बतायीं तथा स्वपर्याये परप्य्यिोसे कम भी होती हैँ । परपययिं तो अनन्त है क्योकि अनन्त 
हीं द्रव्योसे वह्‌ घट व्यावृत्त होता है । 
§ ३२४. क्षेत्रकी द्ष्टिसे जब घडेको त्रिखोकमे रह्नेवाले रूपसे व्यापक क्षेत्र दष्टे 
विचार करते हैँ तो वह्‌ किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अतः त्रिलोक रूप व्यापक क्षेत्रकी दष्टिसे 
परपर्याय तो बन सकती है परपर्याय नहीं । यद्यपि अलोकाकाशमें घडा नहीं रहता अतः अलोका- 


१. -कादिना म० २। २. -ना घाटितोऽपि म० १, पठ १, प०र, आ०, क०्। ३. -द येन मण 

२॥। ४. पययेण म० २॥। ५. -पर्ययाः मन २॥ ६. स्वपर्ययाः भ० २ । ७. अनन्तेभ्यो व्या- खण 9, 
म० २, प० १, पर २। ८. व्यावुत्तित्वात्‌ आ० क०। ९. -तर्च त्रि-मा० २। १०. -योऽस्ति. 
त्रि-=म० २। 
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तिर्यगछोकवत्यंपि स जम्बद्रीपर्वातित्वेनास्ति न पुनरपरद्वीपादिवतितया \ सोऽपि भरतर्वतित्वेना- 
स्ति न पुनधिदेहर्वातित्वादिना ! भरतेऽपि स . पाटलिपुत्रवतित्वेनास्ति न पुनरन्यस्थानीयत्वेन । 
पाटखिपुतरेऽपि देवदत्तगृहवतित्वेनास्ति न पुनरपरथा । गृहेऽपि गहैकदेशस्थतथास्ति न पुनरन्य- 
देशादितया । गृहैकदेशञेऽपि स येष्वाकाशप्रदेशेष्वस्ति तत्स्थिततयास्ति न पुलरन्यप्रदेशस्थतया 1 
एवं यथासंभवमपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ । तदेवं क्षे्रतः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येयाः, रोकस्यासंख्येयप्रदेश्त्वेन । अथवा मनुष्यलोकस्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
भ्योऽनन्तेभ्यो ग्यावत्तत्वेनानन्ताः परपर्यायाः२ । एवं देवदत्तगुहादिर्वतिनोऽपिं \ ततः -परपर्याया 
अनन्ताः 1 [प 

§ ३२५. कार्तस्तु नित्यतया स ॒स्वद्रव्येणावतंत वतंते वतिष्यतेः च ततो न कुतोऽपि 
व्यावत्तंते । स चेदथुगनत्वेन विवक्ष्यमाणस्तद्रपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुगर्वातित्वेन । अस्मिन्‌ 
युगेऽपि स॒ “एेषमस्त्यवषंतयास्ति न पुनरतीतादिवषंत्वादिना । ठेषमस्त्योऽपि स वासन्तिक- 


कारको परपर्याय कहु सकते है; परन्तु चाहनेपर भी अलोकमें घडा कभी भी नहीं रह्‌ सकता 
वह॒ सर्वदा रोकमें ही रहता है अतः उस रूपसे परपर्यायको विवक्षा नहीं की है । यदि विवक्षा 
की जाय तो फिर "वड़ा आकाशमें रहता है" इस रूपमे जब आकाश स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुक भी नहीं होगी । त्रिरोकवर्ती भौ घडा मध्यलोकमें रहता है स्वगं या नरकमे 
नहीं अतः मध्यलोककी दुष्टिसे सत्‌ है तथा ऊध्वं ओर अधोलोककी दृष्टिसे. असत्‌ 1 मध्योकवर्ती 
होकर भी घड़ा जम्बृद्ठीपमें रहता है अतः जम्बृद्रीपको दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोकी दृष्सि 
असत्‌ है । जम्बू्रीपमें भो वह्‌ भरत क्ेत्रमें रहता है विदेह आदि ्षेत्रोमे नहीं अतः भरतक्षेत्रकी 
दृष्टस सत्‌ है तथा विदेह आदिकौ दषस असत्‌ । भरतक्षेत्रमे भी वह पटनामें रहता है अतः पटने- 
की द्टिसे सत्‌ है तथा अन्य शहरोकी दुष्टिसे असत्‌ 1 पटनेमें भी वह देवदत्तके घरमे रखा है, अतः 
देवदत्तके धरकी दुष्टिसरे सत्‌ तथा अन्य धरोकी दृष्टिसे असत्‌ है । देवदत्तके घरमे भी वहं 
धरके एक कोनेमे रखा है, अत उस कोनेकी दुष्टिसे वह सत्‌ है तथा मकानके अन्य भागोकी 
दष्टिसे असत्‌ ! कोनेमें भी वह जिन आकाश प्रदेशोमें रखा है उन आकाश प्रदेशोकी दृष्टिसे 
सत्‌ है तथा अस्य आकाशोकी दृष्टस असत्‌ । इस तरह यथासम्भव ओर भो प्रकारोसे सदसत्त्वका 
विचार करना चाहिए । जिनको अपेक्षा अस्तित्वका विचार किया जाता है वे स्वपययिं थोड़ी रँ 
तथा जिनकी अपेक्षा नास्तित्वका विचार होताहैवे परप्ययिं तो असंख्य है; क्योकि खोकके 
असंख्य प्रदेश होते है 1 घडा जिस. समय कुछ अमुक प्रदेशोमें रहेगा तब स्वपर्याय तो एक होगी 
तथा परय तो लछोकके बाकी असंख्य प्रदेशं ही हूगे । अथवा मनुष्यरोकवर्ती घडा अन्य अनन्त 
्षत्रोसे व्यावृत्त होगा अतः समस्त आकाशके अनन्त ही प्रदेशा परपर्याय हो सकते हैँ । इस तरह्‌ 
षेत्रकी अपेक्षा भी परप्यपिं अनन्त हो सकती हैँ । देवदत्तके घरमे रहनेवाखा भी घडा घरके 
बाहरके अनन्त आकाशप्रदेशोमे नहीं रहता अतः परपर्यायें अनन्त हो सकती हैँ । 

§ ३२५. कार्की दुष्टिसे जब घड़ेको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य , मानते हैँ तब वह्‌ वतंमानमें 
रहता है अतीतमें था तथा आगे भी होगा इस तरह त्रिकावर्ती होनेके कारण त्रिका तो स्वपर्याय 
है तथा कोई एसा काल है ही नहीं जिसमें घडा न रहता हो अतः त्रिकालको स्वपर्याय माननेपर 


कोई भी परपर्याय नहीं है । त्रिकाकवर्ती भी घडा इस युगमें रहता है अतः वह्‌ इस युगकी दुष्टिसे 


सत्‌ है तथा अतोत या अनागत युगको दुष्टिसे असत्‌ । इस युगम भो वह इस वषमे सत्‌ है तथ। 


१. -तया जम्बुद्टीपवर्त्यपि भरत-म० २। २. परपर्यया-म० २। २३. -ष्यति ततो म० 9, म० २, 
प० १, प० २। ४. -मस्त्यतया-भ० १, म० >, पर १,प०२। 








३३२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३२६- 


तयास्ति न पुनरन्यतुनिष्पघ्नतया । तत्रापि नवत्वेन विते न पुनः पुराणत्वेन ! तत्राप्यद्यतनत्वे- 
नास्ति न पुनरनदतनत्वेन । तत्रापि वतंमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणतया ।! एवं काकुतोऽ- 
संख्येयाः स्वपर्यायाः, एकस्य द्रव्यस्यासंख्यकालस्थितिकत्वात्‌ ! अनन्त क्रालवतित्वविवक्षायां तु 
तेऽनन्ता अपि वाच्याः । परपर्यायास्तु विवभितकालादन्यकालविद्रव्येम्यो अनन्तेभ्यो ग्यावत्तत्वेना- 
नन्ता एव । 

§ ३२६. भावतः पुनः स पीतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नालादिवर्णैः \ पीतोऽपि सोऽपरपौतद्रव्या- 
पक्षयेकगुणपीतः, स एव च तदपरापेक्षया द्विगुणपीतः, स एव च तदन्यापेक्षया त्रिगुणपीतः, एवं 
तावदक्तव्यं यावत्कस्यापि पीतद्रव्यस्यापेक्षयानन्तगुणपीतः। तथा स एवापर पेक्षयेकगुणहीनः, 
तदन्यापेक्षया दिगुणहीन इत्यादि तावदक्तव्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तगु णहीनपीतत्वेऽपि स भवति! 
तदेवं पीतत्वेनानन्ताः स्वपर्याया कब्धाः \ पीतवणेवत्तरतमयोगेनानन्तमेदेभ्यो नीलादिवर्णेभ्यो 
व्यावृत्तिरूपाः परपर्यया अप्यनन्ताः \ एवं रसतोऽपि स्वमधुरादिरसापेक्षया पीतत्ववत्स्वपर्याया 
अनन्ता ज्ञातव्याः, 'नीलादित्ववत्‌ क्षारादिपररसपेक्षया परपर्याया अघ्यनन्ता *अवसातव्याः । एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातव्याः । एवं गुरुलघुमृदूखरशोतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्ला- 
छकापेक्षयापि तरतमयोगन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तव्याः, यत एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेशाके 


अतीत आदि वर्षको दुष्टिसे असत्‌ 1 इस वरष॑में भो वह्‌ वन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेके कारण सत्‌ 
है तथा अन्य ऋतुजोंकी दुष्टिसे अमत्‌ 1 वसन्त ऋतुमे भी वह्‌ नया है अतः नूतन अवस्थाकी 
दुष्टिसे सत्‌ है तथा जीणं या पुरानी अवस्थाको दृष्टे असत्‌ । नया होकर भी वह्‌ आज दही 
बनाया गया है अतः आजको दृष्टिसे सत्‌ है कल्को दृष्टिसे असत्‌! आज भो वहु अभी-अभी 
बनाया गया है अतः वतंमान क्षणरूपसे सत्‌ है तथा अन्य क्षणोकी दुष्टिसे असत्‌ । इस तरह 
कालको दष्टिसे असंख्य स्वपय्यिं होती है; क्योकि एक द्रव्य असंख्य कालम अपनी स्थिति 
रखता है । अनन्तकालकी विवक्षसे तो द्रव्य अनन्तकाल तक द्हूरनेवाखा है अतः अनन्त ही 
स्वपययिं हँ । विवक्षित कालसे भिन्न अन्य अनन्तकालोसे तथा उनमें रहुूनेवाके अनन्त ही द्रन्यौसे 
घड़ा व्यावृत्त रहता है अतः परपय्यिं भी अनन्त ही है । 

§ ३२६. भावक दुष्टिस्े घड़ा पीला है अतः पीले रंगको अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य नीके 
खार आदि रंगोसे असत्‌ । घड़ेका वह्‌ पीरापन किसी पीले द्रन्यसे दुगुना पीला है क्रिसीसे तिगुना 
किसौसे चौगुना इस तरह किसीसे अत्यन्त कम पले द्रव्यस्रे अनन्तगुना पीकाभी होगा। इसी 
तरह घडेका वह्‌ पीलापन किसीसे एक गुना कम पीला है किसीसे दोगुना कम पीला है किसी 
तीनगुना कम । इस तरह किसी परिपूणं पीले द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पीला भी तो है 1 तात्पयं यह्‌ 
किं तरतम खूपसे पीरेपनके ही अनन्त भेद हो सकते हँ, वे सब उसको स्वपयिं हैँ । तथा पीरेपन- 
कीही तरह नोके ओर लाक आदि रंगभी तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके होते हैँ उन सब 
अनन्तनोकादि रंगोसे इस घडेका पौलापन पुथक्‌ है अतः परपययिं भी अनन्त हीह 1 इसी तरह 
उस धडेका अपना जो भो भीरा आदि रस होगा उसके भो रूपकी हौ तरह तरतम रूपसे अनन्त 
मेद होगे,. ये सभी उसको स्वपययिं हैँ तथा नीर आदि पर रूपोको तरह खारे आदिपर रसमभी 
तरतम रूपसे अनन्त ह, उन सबसे इसका रस व्यावृत्त होता है अतः परपययिं भी अनन्त हैँ । इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त हौ भेद होगे जो कि उसकी स्वपययिं कहे जायेगे तथा 
जो गन्ध उसमें नहीं पायी जाती उसके अनन्त भेद परपर्याय होगे । इसी तरह भारी हृरका कोमल 
खुरदरा ठंडा गरम चिकना ओर रूखा इन अ।ठ स्पदाकि भो प्रव्येकके तरतम रूपसे अनन्त भेद 


१. नोलादिवत्‌ म० २। २. अवेतन्याः म० 9, म० २। अचेतव्याः क०। 





[1 , ररर = 





- का० ५५. § ३२७ ] जंनमतम्‌ । ३३३ 


स्कन्धेऽष्टावपि स्पर्शाः प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते भोचानम्‌ । तेनात्रापि कलशेऽष्टानामभिधानम्‌ । 

§ ३२७. अथवा सुवणं द्रव्येऽप्यनन्तकालेन ` पञ्चापि वर्णा दरावपि गन्धौ षडपि रसा अष्टा- 
वपि स्पर्शाश्च सर्वेऽपि तरतमयोगेनानन्तश्लो भवन्ति \ तत्तदपरापरवर्णादिम्यो व्यावुत्तित्ध भवंति । 
-तदपेक्षयापि स्वपरधर्मा अनन्ता अवबोधन्याः । शब्दतश्च घटस्य नानादेशापेश्षयां घटाद्यनेकरान्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछब्दानभिधेयेम्योऽपरद्रव्येभ्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः । 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्वेषां वाचका “यावन्तो घ्वनय॑स्ता 
वन्तो घटस्य स्वधर्माः, तदन्यवाचकाश्च परधर्माः । संख्यातश्च घटस्य तत्तदपरापरदव्यापेक्षया 
प्रथमत्वं द्वितीधत्वं तृतीयत्वं यावदनन्ततमत्वं स्यादित्थनन्ताः स्वधर्माः, तत्तत्सख्यानमिधेयेम्यो 
व्यावत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः। अथवा परमाणुसंख्था पलादिसंख्या वा यावती तत्र घटे वतते सा 
स्वधमं, तत्संख्यारहितेभ्यो व्यावृतत्वेनानन्ताः परपर्यायाः । अनन्तकालेन तस्थ घटस्य सवद्रव्येः 
समं संयोगवियोगभावेनानन्ताः स्वधर्माः, संयोगवियोगाविषयीकुतेभ्यो न्यावुत्तस्यानन्ताः 
परघमश्चि । 





[1 


होते हैँ । इनमें जो स्पशं जिस रूपसे उपमे पाये जाते हँ उनको अपेक्षा अनन्त स्वपययिं तथा जो 
स्पशं नहीं पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त ही परपर्यायिं समज्ञ ठेनी चाहिए 1 सिद्धान्तमे स्पष्ट 
कहा है कि--एक अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धमे भारी आदि आटो ही सदयं पाये जाते है, अतः इस 
घडमे भी आलो ही स्पशेका कथन किया गया है । 

§ ३२७. अथवा उसी सुवणं द्रव्ये, जिसका किं घडा बनाया गया है, अनादिकालसे अभी 
तक पाचों ही रंग, दोनों गन्ध, छहों रस तथा आों ही स्पशं तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
हए हैँ । तो उसमे जिस जातिका रूप रस गन्ध तथा स्पशं होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधम तथा 
जो रूपादि उसमें नहीं रहते होगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परघमं समञ्च छेने चादिए 1 घडेको 
भारतवषंके विभिन्न प्रदेशोमे घडा, ्चज्छार, हंडिया, कलश आदि अनेक शब्दोसे कहते हँ इसी 
तरह विदेदोमे उसे पाट ( ८०४) आदि अनेक शब्दोसे पुकारते है इस तरह अनेकों शब्दके द्रारा 
वाच्य होनेसे अनेक ही स्वधमं होगे तथा जिन पटादि अनन्त पदार्थोमिं घटके वाचकं शब्दोका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घड़ा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परथमं होते हँ 1 अथवा, घडेके 
जितने स्वधर्म कह हैँ तथा कहे जायेगे उनके वाचक जितने भी शाब्द हँ उतने ही घडके स्वधमं हैँ 
तथा अन्य पदा्थोकि वाचक जितने शब्द है उतने ही परधमं हँ । संख्याको अपेक्ना भो घडेमें स्वधमं 
ओर परधमंका इस प्रकार विचार करना चाहिए । भिन्ल-भिन्न द्रग्योको अपेक्षा घड़में पहला 
दूसरा तीसरा चौथा अनन्तसंख्या तकके व्यवहार हो सक्ते है ये सभी स्वधमं हं तथा इन संख्याओं 
के अविषय भूत पदार्थोसि व्यावृत्त होनेके कारण वे सब परधमं है । अथवा, घड़के परमाणुओंकी 
जितनी संख्या तथा उसके वजनके रत्तियोंको जितनी संख्या है वह॒ संख्या स्वघमं है ओर वह्‌ 
संख्या जिन अनन्त पदार्थोमिं नहीं पाथी जाती वे सव परधमं है 1 अनन्तकालसे उस घड़ेका सभी 
द्रव्योके साथ संयोग तथा विभाग होता रहा है अतः वे संयोग ओर विभाग स्वधमं है तथा जिनमें 
वे संयोग ओर विभाग नहीं पाये जति उन अनन्त पदार्थसि घडेको व्यावृत्ति होतो है अतः वे 
परधमं हं । | 


१. “अत्र च स्निग्धरूक्षशीतोष्णाड्चत्वार एवाणुषु संभवन्ति, स्कन्धेष्वष्टावपि-यथासंभवमभिघानीयाः ॥'" 
--तच्वार्थाधि० भा० टी० ५।२३ । २. -काले पञ्चापि म० २। २३. तत्तदपेश्षयापि म० २। 
४. -वन्तो घटस्य म० २। 











३३४ षडदशनसमुच्चये [ का० ५५. § २२८- 


§ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदुद्रन्यापेक्षया तस्याणुत्वं महत्वं स्वत्वं दीघत्वं चानन्तभेदं 
स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः । ` ये सवद्रवयेभ्यो व्यावृत्या तस्यः परपर्यायाः संभवन्ति ते सर्वे 
पथक्त्वतो ज्ञातव्याः । दिग्दे्तः परत्वापरत्वाम्थां तस्य घटस्यान्यान्यानन्तद्रव्यापेक्षयासन्नतासच्न- 
तरतासन्तमता दूरता इरतरता दुरतमता एकदयाद्यसंख्यपयंन्तयोजनेरासन्नता दूरता च भवतीति 
स्वपर्याया अनन्ताः । अथवा परवस्त्वयेक्षया स पुव॑स्यां तदन्धापेक्षया- पदिचमायां स इत्येवं दिको 
विदिदश्चाधित्य इरासन्नादितथाऽसंख्याः `स्वपर्यायाः । 

§ ३२९. कालतश्च परत्वापरत्वाभ्यां सवंद्रन्येभ्यः क्षणलवघरोदिनमासवषंयुगादिमिघटस्य 
 पुव॑त्वेन परत्वेन चानन्तभेदेनानन्ताः स्वधर्माः । 

§ ३३०. ज्ञानतोऽपि घटस्य ग्राहकेः सवंजीवानामनन्तेमेत्यादिज्ञानेविभकङ्खायन्ञानेरच स्पष्टा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहणाद्ग्राह्यस्याप्यवहयं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तद्म्राहकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तथा च तेषामेक्यं भवेत्‌ । ग्राह्यस्य स्वभावभेद च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः, 
सवंजीवानामपेक्षयाल्पबहुबहुत रा्यनन्तभेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानोपक्षा गोचरेच्छापुण्यापुण्य- 


§ ३२८. परिमाण-मापकी अपेक्षा भी घड़में स्वधमं ओौर परधमं होते हैँ 1 घडा किन्हीं 
बडे मकान भादि द्रव्योकी अपेक्षा छोटा, छोटे छोटा आदि को अपेक्षा बडा, रम्बा स्गिना आदि 
अनन्त प्रकारके मपवाखा कहा जा सक्ता है ये सब स्वधमं हँ तथा अन्य परधमं। घडा जिनं 
समस्त पर पदा्थोसि पृथक्‌ है वे सब परपर्याय हँ तथा जिनसे पृथक्‌ नहीं है वे स्वपर्याय है 1 
यहु पुथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उक्ती घडेमे अन्य अनन्त द्रव्योकी अपेश्ना पास, 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दुर, बहुत दूर, अत्यन्त दूर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजन 
दुर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिश्ा ओर देशी अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते है ये सभी स्वधमं हे । अथवा, वही घडा किसी वस्तुको अपेक्षा पूर्वमे किसोको अपेक्षा परिचम- 
मे किसीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसीको अपेक्षा दक्षिणमें रहता है । तात्पयं यह्‌ कि दिशाओं ओर 
विदिश्ाओंकी अपेक्षा परत्व ओर अपरत्वका विचार करनेसरे असंख्य स्वपययिं हो सकती है 1 

 § ३२९. काककी अपेक्षा वही घड़ा किषीसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घडी दो घड़ी एक दिन माह्‌ वषं युगादि पुराना है, तो वहौ धड़ा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किसीसे एक दिन माह वषं या युग भर नया होता है । तात्पयं यह कि घडा अन्य पदार्थोकी 
अपेक्षा एक क्षणसे केकर अनन्त वषं तकका नयाया पुराना होता है अतः ये सब उसके 
स्वधर्महै। 

§ ३३०. ज्ञानकी दुष्टिसे वही धड़ा संसारके अनन्त ॒जीवोके अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान विभंगादि अवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विषय होता है । ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ्राह्य-विषयभूत पदाथ॑मे भी भेद होता ही है । यदि पदां एकरूप ही 
रहे तो उसको जाननेवाञे ज्ञानोमें भी स्वभाव भेद नहो होगा, वे स्वंथा एकरूप ही हो जाये । 
इस तरह घड़ेको जाननेवाङे अनन्त ज्ञानोंको अपेक्षा घड़में भी अनन्त हौ स्वभाव भेदं ओौरये 
सब उसके स्वधमं ह । एक हौ घड़ा किसीको थोड़ा _सूख किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
मधिकं सुख उत्पन्न -करता है । इस तरह अनन्त जीवोकौ अपेक्षा अनन्त प्रकारके हौ सुख-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जीवोकी हान उपादानता उपेक्षा बुद्धिका विषय होनेसे, अनन्त 
जीवोकी अनन्त इच्छाओंका अवलम्बन होनेसे, अनन्त ही प्रकारके पुण्य ओर पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त ही जीवोंपर अपना भिन्न-भिन्न असर डालनेके कारण, उसे देखकर किसीको 





१. तस्यापरपर्या-म० ३ । २. स्वपर्यया म० २। ३. तदनयेक्षया म० २। ४. स्वपर्यया म० २। 
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- का० ५५. § ३२४ ] जेनमतम्‌ । २३५ 


कमंबन्धचित्तादिसंस्कारक्रोधाभिमानमायाखोभरागद्रेष'मोहाद्यपाधिद्रव्यत्वलृठनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेन सुखादीनामकारणत्वेन वा घटस्यानन्तधमंत्वम्‌ । 
§ ३३१. स्नेहगुरुत्वे तु पुरापि स्पशंभेदत्वेन प्रोचाने ! ` 


§ ३३२. कमंतश्चोत््षेपणावक्षेपणाकुच्छनप्रसारणश्रमणस्यन्दं नरेचनधुरणचलनकम्यनान्य - 
स्थानघ्रापणजलाहरणजलादिधारणादिक्रियाणां ' तत्तत्कारुभेदेन तरतमयोगेन वानन्तानां हेतुत्वेन 
घटस्यानन्ताः क्रियारूपाः स्वधर्माः, तासां क्रियाणामहेतुभ्योऽन्येभ्यो व्यावत्तत्वेनानन्ताः परधर्मश्च । 


३३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्यातीतादिकालेषु ये ये विश्ववस्तूनामन॑न्ताः स्वपर- 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्वित्याद्यनन्तपयंन्तधर्मेः सदशस्य “घटस्यानस्तभेदस्यानन्तभेदसादुक्थभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः । 

३२४. विल्ञेषतश्च घटोऽनन्तद्रव्येष्वपरापरापेक्षयेकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा यावदनन्तेर्वा धम- 
वलक्षण इत्यनन्तप्रकारवेलक्षण्यटेतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तद्रव्यापेक्षया च धटस्य स्थूलता- 


क्रोध किसीको मान करिसोको माया तथा किसीको खोभ होता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 


को क्रोध मान माया लोभ रागद्वेष मोह आदि विकारोभावोंकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे 
लदकना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथवा किसीके सुख आदिमे निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाखा होता रै) 

§ ३२१. चिकनापन ओर भारीपन तो स्पशेके ही मेद हैँ अतः स्पशंका वणंन करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोका निरूपण कर दिया गया है । 

§ ३३२. क्रियाकी दुष्टिसे वही सोनेका घडा ऊपर फेका जा सकता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फेकाया जा सक्ता है तथा इधर-उवर अनेक ॒तरहसे चलाया 
जा सकता है, वह्‌ च्‌ सकता है, वह खाली भी रहता है, भरा भी जाता है, यर्हासे वहाँ पहुंचाया 
जाता है, हिक्ता दै, पानो भरनेके काम आता है, उसके द्वारा कुरणंसे पानी भी खीचा जाता है इस 
तरह असंख्य क्रियाओंका कारण होनेसे अनेकं स्वभाववाखा है । तथा इन्हीं क्रियाओके तीनों कार 
ओर जोरसे धीरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोंसे अनन्त मेद हो सक्ते है । वह्‌ घडा इन 
अनन्त क्रियाभंका कारण होता है अतः वहु घडा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तवमवाला है। 
ये सब उसके स्वधमं हँ तथा इन क्रियाओमे जो पदार्थं कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमे अनन्त ही परथमं हें । 

§ २३३३. पटले जितने प्रकारके स्वधमं या परधमं कहूं गये हँ उन सबमे प्रकृत घडा अन्य 
घडोसे एक दो तीन आदि अनन्तधमेसि समानता रखता है, घडोसे हो क्या, अन्य पदाथेसि भो 
धडकी एक दो आदि सेकडों धमसि समानता पायी जाती है 1 अतः सादृश्य रूपो सामान्यकी 
दष्टिसे घडेके अनन्त ही सदशपरिणमन रूप स्वभाव हो सक्ते हँ । इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
घडमें स्वपर्याय तथा उससे भिन्न धर्मोको अपेक्षा परप्ययिं विचारनी चाहिए । 

§ ३३४. इसी तरह यह घडा अन्य अनन्त हौ द्रव्योसे एक दो तीन आदि अनन्त ही 
घर्मोकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, अतः उसमें अन्य पदाथसि विलक्षणता कराने- 
वारे अनन्त ही धमं विद्यमान है ओर इसीलिए वहु विरोष विलक्षणताकी दष्टिसे भी अनन्त 


स्वभाववाला है 1 अनन्त हो द्रव्योकी अपेक्षा इस घडमे किसीको अपेक्षा मोटापन तो किसीकर 
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३३६ षडदरानसमुच्चये [ का० ५५. § ३३५ - 


कुडतासमताविषमतासुक्ष्मताबादरतातीव्रताचाकचिक्य' - सौम्यतापृथुतासंकोणंतानीचतोच्चता- 
विक्ञालमुखतादयः प्रत्येकमनन्तविधाः स्युः । ततः स्थूकुतादिद्धारेणाप्यनन्ता घर्मा: । संबन्धतस्त्व- 
नन्तकालेनानन्तेः परेवंस्तुभिः समं प्रस्तुतचघटस्याधाराधेयभावोऽनन्तविधो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्माः \ एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनंमित्तकत्वषोढाकारकत्वप्रकारयप्रकाशा- 
कत्वभोज्यभोजकत्ववाह्यवाहकत्वाश्चयाश्चयिभाववध्यवधकत्वविरोध्यवि रोधकत्वज्नेयज्ञा पकत्वादि - 
संख्यातीतसबन्धेरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा ज्ञातन्याः । 

§ ३३५. तथा ये येऽत्र घटस्य स्वपरपर्याया °अनन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामृत्पादा विनाशा 
स्थितयश् पुनः पुनभंवनेनानन्तकाङेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तदपेक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः । 

§ ३३६. एवं पीतवर्णादारभ्य भावतोऽनन्ता धर्माः । 

§ ३३७. तथा द्रव्यक्षेत्रादिश्रकारेयं ये स्वधर्माः परधर्मश्च चक्षिरे तैरुभयेरपि युगपदादिष्टो 
घटोऽवक्तव्यः स्यात्‌, यतः कोऽपि स चब्दो न विद्यते येन घटस्य स्वधर्माः परयमश्िोच्यमाना 
येऽपि युगपदुक्ता भवन्ति, शब्देनाभिधीयमानानां कमेणेव प्रतीतेः । 


अपेक्षा पतलापन किसकी अपेक्षा समानता, असमानता, सूक्ष्मता, स्थृलता, तीव्रता, चकचकाहट, 

सुन्दरता, चौडापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विशारमुखपना आदि अनन्त ही प्रकारके धमं 

पाये जाते हँ । इस तरह इन स्थूलता आदि धर्मोको अपेक्षा भी घडमे अनन्त स्वधमं हैँ 1 सम्बन्धकी 

दृष्टिसे अनन्त कामे अनन्त परवस्तुओंके साथ प्रस्तुत घटका आधाराधेयभाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दुष्टिसे भो घटके अनन्त स्वधमं होते ह \ इसी तरह इस सोनेके घडेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्धे, पेदा करनेवाके सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामीमें 
घनी आदि व्यवहार करानेमें या जक आदि खीचनेमें निमित्त नैमित्तिक भाव, किसी जल छाने 
आदि पदाथंसि कर्ता, कमं, करण आदि छह कारक रूप सम्बन्ध, दीपक आदिसे प्रकाइय प्रकाशक- 
भाव, जिसके उपभोगमें आता है उस भोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जरू दूध आदि पदार्थोको 
ढोता है उससे वाह्यवाहकभाव, अथवा जिन खच्चरों आदिसे या पानी भरनेवालोके सिरसे दोया 
जाता है उनसे वाह्यवाहक भाव, जिसं स्थानपर रखा जतारहैया उसमेजो चीज रखी जाती 
है उससे आधार-आधेयभाव, जो उस घडेको फोडता है तथा जिसके सिरमें रुगनेसे उसका कपार 
फूट जाता दै उनसे वध्यघातकभाव, उस घड़के कारण जिनसे विरोध होता हैया उसमे रखनेसे 
जो वस्तु खराब हो जाती है उससे विरोध्यविरोवकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ञेयज्ञापक भाव 
आदि असंख्य सम्बन्ध हैँ । इन सम्बन्धोकी अपेक्षा एक हो घड़में अनन्त स्वभाव हो जाते है । 

§ ३३५. इसी तरह धडकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोका कथन किया है उनके उत्पाद विनाश 
तथा स्थिति रूप धमं अनादिकालसे बराबर प्रतिक्षण होते आ रहं हैँ पहले भी होतेये तथा 
आगे भी होते जा्येगे । इन त्रंकालिक उत्पाद विनार तथा स्थिति रूप त्रिषदीसे भी घडेमे अनन्त 
धमं सिद्ध होते हँ । 

§ ३२३६. इसी तरह पीरेपन आदि पर्यायोसे भो अनन्त धमं होते हैँ 1 इस प्रकार एक ही 
घड़में स्वधर्मोको अपेक्षा अस्तित्व तथा परधर्मोको अपेक्षा नास्तित्व समज्ना चाहिए । 

§ ३३७. जब ऊपर कह गये स्व द्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र आदिको अपेक्ना घटको 
एक ही शब्दसे एक ही साथ कहुनेको इच्छा होती हतो घडा अवक्तव्य हो जातारहै, क्योकि 
संसारम एेसा कोई शब्द हो नहीं है जिससे घडेके स्व-परघर्मोका युगपत्‌ प्रधान भावसे कथन किया 
१. क्य सौ-आ०, क० । २. संबन्धस्त्वनन्तानन्तकालतोऽनन्तैः म० २। ३. -भावेऽनन्त-म० २। 
४. -ज्ञायकः-म० १, मऽ २; पर ५, प० २। ५. -पयया म० रे । ६. नानन्तानन्तका-म० २। 
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§ ३३८. संकेतितोऽपि शब्दः क्रमेणैव श्वपरधर्मान्‌ प्रत्याययति, न तुयुगपत्‌, !शत्ानचौ 

सत्‌ हुति रा तृशानचोः सकेतितसच्छन्दवत्‌ । । । । (न 
, § २२९. ततः प्रतिद्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधर्मः स्यात्‌, तस्य चानन्तेभ्यो 

वक्तव्येम्यो धर्मेभ्योऽन्यद्रभ्येम्यश्च व्यावृत्तत्वेनानन्ता अवक्तव्याः परघर्मा अपि भवन्ति 1 

8 २४०. तदेवमनन्तधर्मात्मकत्वं यथा घटे दशितं, तथा सवंस्मिन्नप्यात्मादिके वस्तुनि 
भावनीयम्‌ । | 

§ ३४१. तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कतु "त्वं भोक्तु त्वं प्रमातृत्वं प्रमेयत्वममूत॑त्वमसंख्यात- 
प्रदेकात्वं * निश्च काष्ट प्रदेशत्वं रोकप्रमाणप्रदेशत्वं “ जीवत्वमभव्यत्वं भव्यत्वं परिणामित्वं स्व्लरीर-. 
व्यापित्वमित्यादथः सहभाविनो धर्माः, हषंविषादौ सुखदुःखे मत्याविज्ञानचश्षुदंशंनोपयोगौ देव- 
नारकतिथेगनरत्वानि शरीरादितया परिणमितसववंपुद्गलत्वमनायनन्तत्वं सवंजीवैः सह खवं- 
संबन्धवत्वं संसारित्वं क्रोधाय संख्याध्यवसायवत्त्वं हास्थादिषट्कंः स्त्रोपुनपुंसं कत्वसमुखंत्वान्धत्वा- 
दीनीत्यादयः कमसभाविनो धर्माः । | | 


(= ~ = 


जा सक्रे । शब्दके दवारा वे दोनों धर्मं क्रमेसे ही कहे जा सकते हैँ एक साथ प्रधान रूपसे नहीं । 
§ ३३८. यद्यपि शब्दकी प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यह शंका कीं जा सकंती है 
कि--'जिस तगह शत॒ ओर शानच्‌ दो प्रत्ययोकी सत्‌' संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोका कथन करती रहै 
| उसी तगह दोनों धर्मोमिं जिस शब्दका संकेत किया गया है उसके दारा दोनों घर्मोका युगपत्‌ 
' कृथन हो जायगा" पर शंकाकारको यह्‌ बात अच्छी तरह समज्ञ रेन चाहिए कि--शतु ओर 
। ानचकी "सत्‌" संज्ञा दोनो प्रत्य्योका क्रमसे ही ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भी किसी ` 
भी शब्दके द्वारा दोनों धर्मोका प्रधानभावसे युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता । | 

§ ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वधमं भौर परधमंकी एक साथ कहनेको इच्छा होनेपर घडे 
अवक्तव्य धमं भी पाया जाता है 1 यह अवक्तव्य धर्म स्वपर्याय है । यह भवक्तव्य घमं अन्य अनन्त ` 
वक्तव्य धममेसि तथा अन्य पदार्थोसि- व्यावृत्त है अतः इसको अपेक्षा अनन्त ही परपयाय होतेहै॥ 

§ ३४०. जिस तरह घडेमे अनन्त धर्मो क योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदार्थोमिं अनन्तधरमोमिं अनन्त धर्मो का सद्धाव समक्ष लेना चाहिए । अतः वस्तु अनन्त घमं 
वाली है क्योकि वह्‌ प्रमेय है यह हेतु अबाधित सिद्ध हौ जाता है ॥ \ 

§ ३४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमूतं है, असंख्यात 
भरदेशवाला है, इसके मध्यकरे आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते है" लोकाकाशके बराबर ही इसके असख्य 
प्रदेशा है, जीव है, भव्य है, अभ्य है, परिणामो-परिवतंनशील है, अपने शरीरके बराबर ही ` 
परिमाणवाला है अतः आत्मामं ये सब अनेक सहभावी-एक साथ रहनेवाले धर्मं पाये जाते हैँ तेथा 

` हषं-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदशंन आदि दशन, देव नारक तिर्यच ओर मनुष्यये ` 
चार अवस्थां, शारीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गरोसे सम्बन्ध . रखना, अनादि अनन्त होना, ` 
सत्र ज) वोंसे सब प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोधादि असंख्य कषाये विकृत होना, ` 
हास्य, रति, अरति, शोक भय, ग्लानि आदि भावोंका सदद्धाव, स्त्री पुरुष ओर नपुंसकोके समान 
कामी प्रवृत्ति, मूखंता तथा अन्धा, लृखा, ठंगडा आदि क्रमसे होनेवाले भी अनेक धमं संसारी 
जीवम पाये जाते है । | | 


१. -न्येभ्यङ्च म० २ । २. कर्तत्वं प्रमा-प० १, प० ₹२। ३. -्सृत्वं प्रमे-म० २। ४. -शता 
लो- भ० १, म० २, प० ९, प० २, क० । ५. -हात्वमभ-म० २, प० 9, प० २। ६. -षटकत्वं 
स्तरी-म० २ । ७. -मूत्तत्वा-म० २। | | | 


॥ च ~ 
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ई ३४२. मृक्तात्मनि तु सिद्धत्वं सादनन्तत्वं ज्ञानदशंनसम्यक्त्वसुखवीर्याण्यनन्तद्रव्यक्षेत्र- 
कारुसवपर्यायन्ञातत्वदशित्वानि अल्रोरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पश्ंशब्दत्वानि निश्चरत्वं 
नोरक्त्वमक्षयत्वमव्याबाघत्वं प्राक्‌संसारावस्थानुभूतस्वस्वजीवधममश्ित्यादयः। 

$ ३४३. धर्माधर्माका्कालेष्वसंख्यासंख्यानन्तप्रदेश्ञप्रदेशात्वं सवंजो ववुद्‌गलानां गतिस्थि 

त्यवगाहवतंनोपग्राहकत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरुलघुतेक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं ` सत्त्वं द्रव्यत्वमित्यादयः 

§ ३४४. पौद्गलकद्रग्येषु* घटदुष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्थायाः । शब्देषु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवुतसंवुतचोषवदृधोषतात्पप्राणमहाप्राणताभिलाप्यानसिराप्या यवाचकावाचकताक्षेत्रकाला- 
दिभेवहेतुकतत्तदनन्ताथप्रत्यायनलक्त्थादयः । 

§ ३४५. आत्मादिषु च स्वेषु नित्थानित्यसामान्यविशेषसदसदभिकाप्यानभिराप्यत्वात्मकता 
परेम्यङच वस्तुञ्थो व्यावत्तिघर्माहिचावसेयाः \ 

§ ३४६. आह-ये स्वपर्यायास्ते तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये तु परपर्यायास्ते विभिल्ल- 


§ ३४२. मुक्त जीवोमें सिद्धत्व, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूभत तो होती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान; दशन, सुख, वीयं, अनन्त द्रव्प्र क्षेत्र तथा कालमें रहनेवालो समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अरारीरी होना, ब॒ढापा मत्य आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्पशं 
ओर शब्दसे शृन्य होना, निश्चरत्व, रोग रहित होना, अविनाशी होना, निर्बाध रूपसे सुखी होना 
संसारी अवस्थामें रहनेवाे जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामन्य धर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकों धमं पाये जाते है! अतः जीवद्रव्यमे इनकी अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्न 
पररूपोको अपेक्ना नास्तित्व आदिका विचार कर टेना चाहिए । 

$ ३४३. धमं अधमं काश तथा काल द्रव्यमें क्रमशः असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकप्रदेशका होना, समस्त जोव ओर पुद्गलोके चलने ठहुरने अवकाश पाने तथा वतंना परिणमन 
मे अपेक्षा सरकारी होना, भिन्न-मिन्न पदार्थोको अपेक्षा घटाकाश मठाकाद, घटका प्रातःकाल 
भादि व्यवहारोका पात्र होना, अवस्थित रहना. अनादि- अनन्त होना, अरूपित्न-अमतंत्व 
अगुरुलघुत्व न कम होना ओर न बद्ना ही, अखण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञानोका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि नेको घमं पाये जाते ह । 

§ ३४४. पृद्‌गर द्रन्यमें घड़के दृष्टान्तमें कहँ गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते हैँ । शाब्दे 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृतत्व. संवृतत्व, घोषता, अघोषता, अल्पप्राणता, महाप्राणता 
कहे जाने लायक पदा्थंका कथन करना तथा जिसका कथन नीं हो सकता हौ उसका कथन 
नहीं करना; भिन्न-मिन्न समयोमें तथा भिन्न-मिन्न कषेत्रम बदलनेवाली भाषाओके अनुसार 
अनन्त पदा्थेकि कथन करनेको शक्ति रखना भादि बहुत-से धमं हैँ । 

§ ३४५. आत्मादि सभी पदार्थोमि नित्यत्व, अनित्यत्व, सामान्य, विरोष, सत्त्व, असत्त्व 
वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व तथा अनन्त परपदा्थसि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
धर्मोका सद्धाव दै। 

§ २४६. शंका-आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोका विवेचन कियाहैवे 
सब स्वपययिं तो वस्तुके धमं अवरस्य हौ सकती हैँ तथा हँ भी परन्तु परपयाय तो भिन्त वस्तुओंके 
आधीन हैँ अतः उन्हें वस्तुका धमं केसे कट्‌ सकते हैँ ? घड़ेका अपने स्वरूप आदिको अपेक्षा 


१. -स्थानभूत-म० २ । २. -ष्वसंख्यातप्रदेरावत्वं सवं - म० २ । -ष्वसंख्यानन्तप्रदेदात्वं सर्व-क० 
नब० १, पऽ १, पण २ २. -यत्व द्रव्य-म० २ ४, -तव्यं तु घवट-भन० २ ५. -पयया- 
भ० २। ६. स्वपरपर्यये-म० २। 
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वस्त्वाश्रयत्वात्कथं तस्य संबन्धिनो उ्यपदिहयन्ते 1 | 

$ ३४७. उच्यते, इहं द्विधा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तिट-न च । तत्र स्वप्ययिंरस्तित्वेन - 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः । परप्ययिस्तु नास्तित्वेन संबन्धस्तेषां तत्रासंभवात्‌; यथा 
घटावस्थायां मृद्रपतापययिण, यत एव च ते तस्य न सन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धाः, अत 
एव च ते परपर्याया- इति व्यपदिष्यन्ते | द 

§ ३४८. ननु ये यत्र न विद्यन्ते ते कथं तस्येति ग्यपदिरयन्ते, न खदु घनं दरिद्रस्य“ 
न विद्यत इति तत्तस्थ संबन्धि व्पपदेषटं शक्यम्‌, मा प्रापल्लोकव्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह्‌- 
मूढमनस्कतासुचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबन्धमधिङ्ृत्य तस्येति न व्यपदिदयन्ते, तहि 
सामान्धतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्तम्‌, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुनं चेतद्दृषटसिष्टं वा, 
+तरमादवहयं ते नास्तित्वसंबन्धमधिङ्त्य तस्येति व्यपदेशाः, धनमपि च नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य 
दरिद्रस्येति उपदिश्यत एव, तथा च लोके वक्तारो भवन्ति धनमस्थ दरिद्रस्य न विद्यते" 
इति । यदपि चोक्तं 'तत्तस्थेति व्यपदेष्टु न श्क्यं इति, तत्रापि तदस्तित्वेन तस्येति व्यपदेधु 
न दाक्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कथिल्लोकबव्यवहारातिक्रमः। = ` 


[र 


अस्तित्व तो उसका धमं हो सकता है -परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तिरव तो पट्‌ आदि-परः 
पदाथकि आधीन है अतः उसे घटका धमं कंसे कह सकते हैँ ? जब वे परपययिं है तो उसकी कंसे 
कही जा सकती हं ? | ५ ॥ @ भ 
 § ३४८. समाधान--वस्तुसे पर्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे . 
ओर दूसरा नास्तित्व रूपसे । स्वपर्यायोका तो अस्तित्व रूपसे सम्बन्ध है तथा .परपर्या्योका 
नास्तित्व रूपसे । जिस तरह रूप रसादिका घडमे अस्तित्व है अतः उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपययिं घडे पायी जाती हँ अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्ध है 1 परपययिं तो 
घडे नहं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है ।-जिस प्रकार घटावस्थामें मिटीको 
पिण्ड आदि पययिं नहीं पायी जातीं अतः उनका घड़ेके साथ न।स्तित्वरूपसं -सम्बन्धः है । जिस 
कारणस वे परप्ययिं उस पदार्थे नहीं रहतीं भसत्‌ हैँ इसीकिए तो वे परपर्यायें कही जानी हैँ 1, 
यदि वे उसमे अपना अस्तित्व 'रखतीं तोवे स्वपर्थायही हो जातीं] परको अपेक्षा नास्तित्व. 
नामका धमं तो घट आदि वस्तुभोमे पाया ही जाता है । यदि घडा. पटरूपसं असत्‌ न हो तो वह 
भी पटकूप हो जायगा । अतः परपर्यायोसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए! ` 
 §३८८. शंका--जो परपययिं उस वस्तु पायी ही नहीं जातीं वे. उसको केसे- कही जा- 
सकती है ? दरिद्रीके धन नहीं पाया जात्ता तो क्या करीं भी दसखिद्रीका धन' एसा व्यवहार होता 
है ? जो चीज जहां नहीं पायो जाती उसका उसमे सम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही लोकव्यवहारका 
विरोध करना है । आपको इस तरह छोकव्यवहारको नहीं कुचलना -चादिए ऋ 
समाघधान--अ।पकी यह्‌ शंका महामूखंता तथा पागलपन की निज्ानी है, यदि परपयिं 
नास्तित्व रूपसे भो घडे को न कही जायें; तो वे परपर्यायें सामान्यरूपसे तो परवस्तुमे भो नहीं 
रहेगी; क्योकि परवस्तुमे तो वे स्वपर्याय होकर रह्‌ सकती हँ सामान्यपयाय होकर नहीं । अतः 
जब घड़ं में तथा अन्य परवस्तुओंमे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तब उन्हे पर्याय ही क्पे कह ` 
सकते हैँ ? परन्तु उन्हें पर्याथ मानना इष्ट है तथा अनुभवका विषय भो है । इसीलिए उन पर- 
पर्यायोंको नास्तिरूपसे घड़की अवद्य ही कहना चाहिए । यदि घड़मे उनका अस्तित्व कहा जाता - 


१. एव ते भ० २।२. -पर्यया म०२। ३. -स्त कथंते त~-म० २। ४. -स्य सद्विद्य-म २। 
५. - वरय नास्ति-म० २। 
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§ ३४९. ननु नास्तित्वमभावोऽभावश तुच्छरूपस्तुच्छेन च सह॒ कथं संबन्धः, तुच्छस्य 

` सकलशक्तिविकरतया ` संबन्धकशाक्तेरप्यभावात्‌ । अन्यच्च, यदि परपर्यायाणां तत्र नास्तित्वं तहि 
नास्तित्वेन सह संबन्धो भवतु, -परपय्थिस्तु सह कथं संबन्धः, न खल्‌ घटः पटाभावेन संबद्धः 
पटेनापि सह संबद्धो भवितुमर्हति, तयाप्रतीते रभावात्‌, तदेतदसमीचनं, सम्पग्वस्तुतत्त्वापरि- 
जानात्‌, तथाहि-- नास्तित्वं नाम तेन तेन सूपेणाभवनमिष्यते तेन तेन रूपेणाभवनं च वस्तुनो 
घर्मः. ततो नैकान्तेन तत्तुच्छरूपमिति न तेन सह॒ संबन्धाभावः । तेन तेन *रूपेणाभवनं च तं तं 
पर्यायमपेकष्यैव भवति नान्यथा, तथाहि--यो यः पटादिगतः पर्यायः तेन तेन रूपेण मथा न भवि- 
तव्यमिति सामर््याद्‌ घरस्तं तं पर्यायमपेकष्यते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन तेन पर्थायेणाभवनस्य 
तं त पर्यायमयेक्ष्य संभवात्तेऽपि “परपर्यायास्तस्थोपयोगिन इति तस्येति व्यपदिदयन्ते ! एवंरूपायां 
च विवक्षायां पटोऽपि घटस्य सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य घटे पटस्पेणाभवनस्य भावात्‌, तथा च 
रौकिका अपि घटपटादीन्‌ परस्परमितरेतराभावभधिकरत्य संबद्धान्‌ व्यवहूरन्तीत्यविगीतमेतत्‌ । 
इतश्च ते ` पर्यायास्तस्येति व्यपदिश्यन्ते, स्वपर्यायविशेषणत्वेनः तेषाभुपयोगात्‌ । इह ये यस्य 
स्वपर्यायविशेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, यथा घटस्य रूपादयः ` पर्याथाः परस्पर विद्तोषकाः । 





तो अवश्य ही रोकविरोष होता, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व ही घडमेँ बतला रहैदहै। दस्र 
ओर धनका भी नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है ही । संसारमें सभी रोग कहते हीह कि इस दरिद्रके 
धन नहीं है" अर्थात्‌ घन ओर दरिद्रका अस्तित्व रूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूप सम्बन्ध है । 
इसी तरह परपर्यायोंका भो पदाथंके साथ अस््तित्वरूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूपसे ही सम्बन्ध 
माना जाता है 1 पर्यायं अस्तित्वरूपसे उसकी न कही जायें पर नास्तित्वरूपसे तो वे उसकी 
कही ही जा सकती है । ओर नास्तित्वरूपसे परपर्यायोका वस्तुमे सम्बन्ध माननेसे किसी भी 
लोकव्यवहारका विरोध नहीं होता । 


$ ३४९. शंका--नास्तित्व तो अभावको कहते है, अभाव तो तुच्छ या नीरूप होता है, 
उसका कर्द भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, भतः उस तुच्छ अभावके साथ वस्तुका सम्बन्ध कंसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्तियोसे रहित होता है, उसमें वस्तुके साथ 
सम्बन्ध रखने की भी शक्ति नहीं होती । यदि घड़ेमें परप्ययोंका नारस्तित्व है तो नास्तित्व नामके 
धम॑से घड़ेका सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोके साथ । यदि पटका अभाव घडेमे रहता 
है--पटके नास्तित्वसे घड़ेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी घड़ेका सम्बन्ध कैसे कहा जा सकता 
है ? कहीं भी एेसौ प्रतोति नहीं होती कि जिस पदाथंका अभाव जिसमें पाया जाताहै वह॒ पदाथ 
भी उसमें पाया जावे 1 घडेका अभाव भूतलमें पाया जायेगा ? 


समाघान- आपकी शंका बिककुरु मिथ्या है, आपने वस्तुके तत्त्वको ठीक तरह नहीं 
समज्ञा । “जो जौ पट आदिको पययिं हँ उस रूपसे मुज्ञे परिणमन नहीं करना चाहिए" इस रूपसे 
ही घडा उन उन पटादि कौ पर्यथोंकी अपेक्षा करतारहै नकिं उन पटादिपर्धाय रूपत्ते अपना 
परिणमन करनेके च्िए 1 यह्‌ बात तो सवं प्रसिद्ध है । उन पटादिपर्याय रूपसे अपना परिणमन 
नहीं होने देना उन पर्य्योंको अपेक्षा रखकर ही हो सकता है । अतः उस रूपसे परिणमनके निषेध 
के क्षौ वे परपयाय घ्रडेके उपयोगी हैँ । भौर इसी उपयोगित।के करण ही वे घड़की पयं 
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~ का० ५५. § २४९. ] जैनमतम्‌ 1 [र ` ३४१ , 


उपयुज्यन्ते च धटस्य पर्यायाणां विशेषतया पटादिपर्यायोः, तानन्तरेण तेषां ` स्वपर्यायव्यपदेकशा- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परयर्याया न भवेयुः ताह .घटस्य स्वपर्थाथाः स्वपर्याया इत्येवं न व्यपदि- 
हयेरन्‌, परापेश्षया स्वभ्यपदेशस्थं सदूगवात्‌, ततः स्वपर्यायन्यपदेशकारणतया तेऽपि परपर्थाया- 
स्तस्योपयोगिन इति तस्येति, व्यपदिदयन्ते । अपि च, सवं वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च भरति- 
नियतस्वभावता प्रतियोरथभावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावच्च प्रतियोगिविज्ञानं भवति तावल्ना- 
धिङृतं वस्तु तदभावात्मकं तत्त्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पटादिपर्यायाणामपि घटप्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न याथात्म्येनावगन्तुं शक्यत इति पटादिपर्याया अपि घटस्य पर्यायाः । तथा 
चात्र प्रयोगः--यदनुपलष्धो यस्यानुपरष्धिः स तस्य संबन्धी, यथा घटस्य रूपादयः, पटादिपर्या- 
यानुपलभ्धो च घटस्य न यायात्म्येनोपलब्धिरिति ते तस्य संबन्धिनः । न चायमसिद्धो हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरि ज्ञाने तदभावात्मकस्थं' धटस्य तत्त्वतो ज्ञातत्वायोगादिति । आह्‌ 
च भाष्यङृत्‌- 
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कही जाती हैँ । इन निषेषको विवक्षासे तो धड़े ओर कपड़ेका भी सम्बन्धं कहा जा सकता है 1 

"धड़ा कपड़ा नहीं है" इस प्रयोगमें घडा ओर कपड़ा नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी हैँ ही 1 

घड़ेका "पटरूपसे न होना" पटकी अपिक्नाके बिना कैसे हो सकता है । यदि पट नहीं है या अज्ञात 

है तो घड़ेका पटरूपसे अपरिणमन कैसे कंहा जा सकता है ? “घडा पटरूप नहीं है तथा पट 
धटरूप नहीं है" इस तरह घट ओौर.पटका परस्परमें अभाव है/इसी इतरेतराभावको निमित्त केकर 
लोकमें भी घट ओर पटमें नास्तित्वरूप सम्बन्धकरा व्यवहार होता है यह बिकुल निविवाद है गौर 
इस अनुभावसे भो कि-जिनका परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी 
होते ही है । इन परपर्याथों स्वपर्यायोका भेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कहे जाते है, अतः भेदक होने 
के कारण भी परपर्यायें घडेकी कटी जाती हैँ । भेद करनेमे उनका असाधारण उपयोग है । जो 
स्वप्ययोमें मेद डालनेमें उपयागी होति हैँ वे उसीके पर्याय है जेसे कि घड़मे रहनेवाङे परस्पर 
मेदक रूपादि पययिं । चू कि घटकी प्यायोंका पटादि पयर्योसे भेद करनेमे पटादिपर्यायोका पूरा- 
पूरा उपयोग होता दै अतः विशेषक-मेदक होनेके कारण परपयययं भी घड़को हौ कही जानी 
चाहिए । परपर्यायोके बिना घडकी स्नपर्यायोमे स्व' व्यपदेश ही नहीं होता । यदि पटादिप्ययिं 
न हों तो घड़ेकी स्वपर्यायौमें (स्व व्यपदेश ही नहीं हौ सकता । किसी परकी अपेक्षा ही दूसरे 
को "स्व" कह सक्रते हैँ । इस तरह स्वपर्यायोमे सस्व" व्यपदेदा करानेमे कारण होनेसे वे परपर्ययिं 
भी घड़की उपयोगी हैँ तथा इसी दुण्टिसे घड़की कहौ जा सकती हँ 1 संसारकी समस्त वस्तु 
अपने-प्रपने प्रतिनियत-निरिचत स्वरूपमें स्थित है, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिता नहीं है अपने- 
अपने स्वाधोन है । वस्तुओंको यह्‌ प्रतिनियत स्वमावता--असाधारण स्वरूपका होना--जिन 
वस्तुओंसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प ः्थोकि अभावके बिना नहं बन सकती । 
- घड्धेका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जबतकं पटादिका अभाव न होगा तब तकं घड़मे अपना असा- 
धारण पटस्वरूप भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए जबतक उन प्रतियोगी परपदार्थो का परिज्ञान 
नहीं होगा तबतक हम घटादिको उनसे व्यावृत्तरूपमें परमाथंतः नहीं जान सकते । जिस पदाथंका 
अभाव किया जाता है उसे प्रतियोगी कहते हँ । जबतक. पटादि प्रतियोगियोका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतक वडा पटाभावरूप है" यह जानना ही नितान्त असम्भव है । घडमें पटादिका अभाव पाया 
ज।ता है अतः घड़के ज्ञानके लिए प्रतियोगी पटादिका ज्ञान तो पहके हौ चाहिए 1 इस दुष्टिसे भी 
परपययिं घडेकी कही जा सकती हँ । जबतक उन परपर्यायोका ज्ञान न होगा तबतक घडके यथाथं 


१. -पर्यय भ० २।३. स्य भावात्‌ स० १, भ० २, प० ९। ३, ~स्य ततत्व-भ० २। 


























३४२ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४९ - 


““जेसु' अनाएसु तओ, न नज्जाए नज्जाए य नाएसु । 
किह तस्स ते न धम्मा, धडस्स खरूवाइधम्मन्व ॥ १ ।1 
तस्मात्पटादिपर्याधा अपि घटस्य संबन्धिन इति । परपर्यायाऽच स्वपययिम्योऽनन्तगरुणाः 
उभये तु स्वपरपर्यायाः सवंद्रन्यपययपरिमाणाः ।* न चेतदनाषं यत उक्तभाचाराद्ध- 
“जे एगं जाणडई, से सत्वं जाणरई । जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणइ 1" 
अस्यायमथंः--य एकं वस्तुपलभते सवंपययिः स नियमात्सवंमुपलभते, सर्वोपकन्धिसन्तरेण 
विवक्लिनस्येकस्य स्वपरपर्यायभेदभिन्नतया ` सर्वात्मनावगन्तुमशक्यत्वात्‌, यश्च सर्वं सर्वात्मना 
साक्षादुपलभते, स एकं स्वपरपर्थाधभेदभिन्नं जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌'- 
"एको भवः सवंथा येन दष्टः, सव भावाः सर्वथा तेन द्राः | 
सवे भावाः सवथा यंन दृष्टाः, एको भावः सवंथा तेन दृष्टः ।१।॥।' 


स्वरूपका परिज्ञान ही नहीं हो सकता । प्रयोग जिसकी अनुपकन्धि रहुनेसे जिसके स्वरूपका 
यथाथं परिज्ञान न हो सके वह्‌ उसका सम्बन्धी है. जैसे कि रूपादिकौ अनुपरष्धि रहनेपर घड़ेका 
परिज्ञान नहो हो पाता अतः रूपादि घड़के सम्बन्धी है, चू कि पटादिपर्यायोकी अनुपरब्ि रहने 
पर भो घड़का यथाथं परिज्ञान नहीं हो पाता अतः पटाःदप्ययिं भो घड़ेके साथ सम्बत्ध रखती 
है 1 यह्‌ हेतु असिद्ध नहीं है; क्योकि जबतक पटादिःपूर्यायरूप प्रतियोगियोका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतक उनका निषेध वे.रके परपर्यायाभावात्मक घड़का तत्त्वतः ज्ञान ही नहीं हो सकता 1 भाष्य- 
कारने कहा भो है-- “जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता ओर जिनका ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धमं क्यो नहीं कहै जा्ेगे ? जिस तरह रूपादिका ज्ञान न 
होनेपर घडा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही चड़का ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़के धमं हुँ उसी तरह परपर्यायोका ज्ञान न होनेपर घडा यथाथं रूपसे अज्ञात रहता है तथा 
परपर्यायोके ज्ञानसे. ही परप्ययाभावात्मक घड़ेका परिज्ञान होता है अतः परपय्योंको भी घडेका 
धमं मनना चाहिए 1*" अतः पटादिपर्ययें भी घड़ंकी सम्बन्धी हैँ उनमें ओर घडमे नास्तित्वरूपसे 
ही सही, सम्ब-ध तो मानना ही पड़ेगा । स्वपर्यायोसे परपर्यायोंका प्रमाण अनन्तगुना है । दोनों 
ही स्व-परपययिं सभी द्रव्यामे पायी जाती है, सभी द्रव्योका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमन 
होता है । यह्‌ बात पुराने ऋ षियोको परम्परानुसार हो कही गयी है, क्योकि आचारांग सूत्रम ही 
कहा है कि-- “जो एकको जानता है वह्‌ सबको जानता है, जो सबको जानता है वही एकको 
जानता है" इसका तात्पयं यह्‌ है कि जो एक वस्तुको उसको समस्त पर्यायोके साथ निरिचित 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोका ज्ञानहो ही जाता है। समस्त पदार्थोको जाने 
बिना विवक्षित एक वस्तुमें स्वपर्याय ओर परपय्योंक्रा मेद करके उसका टठीक-ठीक पुरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । इस वस्तुका परपर्यायोसे भेद समञ्लनेके किए परपर्यायोंका ज्ञान अ। वरयक 
है । जो समस्त पदार्थोको पुरे-पुरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तुका स्वपर्याय ओर पर- 
पर्यायका मेद करके यथाथं परज्ञान कर सकता है} स्व ओर परकामेदतो स्व ओर परक यथां 
ज्ञानको आवश्यकता रखता है । दूसरे शास्त्रम भो इसी बातक्रो इस रूपसे कहा है--“ जिसने एक 
भी पदा्थ॑को सब रूपसे-स्व-परका पूणं मेद करके पूणंरूपसे जान लिया है उसने सभो पदार्थोका 
सब रूपसे परिज्ञान कंर ख्या 1 क्योंकि सनको जाने बिना एकका पूरा परिज्ञान नहीं हौ सकता 1 
जिसने सबं पदार्थोको सब रूपसे जान लिया है वही एक पदाथंको पूरे रूपसे जान सकता है ।'' 


१. येषु अनज्ञातेषु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च ज्ञातेषु । कथं तस्य तेन धर्मः घटस्य रूपादिधर्मां इव ॥ 
२. न चैतद्थं यदाह परमेश्वरः जे भ०२।३. य एकं जानाति सः सर्वं जानाति । यः सर्वं जानाति 
स एकं जानाति ॥ ४. उद्धृतोऽयम्‌-तत्वनोप० प° ७९। न्यायवा० ता० टी° प° ३७। 











॥ीयिषिषणौणगीणणिः री [गणगणं ॥ 9 य , त: 


~ का० ५६. § ३५१ | जेनमतम्‌ । २४३ 


ततः सिद्धं प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मकत्वं' सकलस्य वस्तुन इति ॥ ५५१ 
§ ३५०. अथ सुच्रकार एव प्रव्यक्षपरोक्षयोलक्षणं लक्षयति - 
अपरोक्षतयाथंस्य' आहकं ज्ञानमीदशम्‌ । 
परत्यक्तमितरज्जञेयं परोक्तं ग्रहण्या ॥ ५६ ॥ 


६ ३५१. व्यास्या- तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः । अपरोक्षतयाथंस्य ग्राहकं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्देशः । परोक्षोऽक्नगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तददावस्तत्ता तयाऽपरोक्षतया-सा्नात्का- 
रितया, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितया, अथंस्य--आन्तरस्यात्मस्वरूपस्य, बाह्यस्य च उघटकटपट 
शाकटलकुटादेवंस्तुनो ग्राहकं व्यवसायात्मकतया पाक्नात्परिच्छेदक ज्ञानम्‌ ईदुशम्‌ विशेषणस्य 
ठधवच्छेदकत्वादीदृष्णमेव प्रत्यक्षं न त्वन्यादृशम्‌ । अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीणंतामध्यक्षस्य 
परिहरति । एतेन परपरिकल्पितानां* कल्पनापोढत्वादीनां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कतो द्रष्टव्यः । 





इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--समी वस्तुएँ अनन्त धमंवारी हँ क्योकिवे प्रमेयर्है' 
इति ।॥ ५५ ॥ 

§ ३५०. अब स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण कहते ह--पदार्थोको अपरोक्ष- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रत्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है । ज्ञानमें 
परोक्षता बाह्यपदाथंके ्रहण को अपेक्षासे ही है; क्थोकि स्वरूपसे तो सभो ज्ञान प्रत्यक्ष 
ही है 1" ।॥ ५६ ॥ 

§ २५१. प्रत्यक्ष लक्ष्य है तथा "अपरोक्ष रूपसे पदाथंका ग्रहण करनेवाला ज्ञान" यह्‌ लक्षण 
है । परोक्ष--इन्द्रियोंका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रिोके दवारा जाने गये पदाथंको तरह 
साक्लात्‌ रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अथंका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाडी ओर लकड़ी आदि बाह्य वस्तुओंका ग्राहक-साक्ञात्‌ रूपसे निद्चय करने 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । विरोषण अन्यसे व्यवच्छेद करते हँ अतः एेसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष हैन कि 
किसी दूसरे प्रकार का । अपरोक्षतया पदसे इस प्रत्यक्षके लक्षणका परोक्षके रक्षणसे मेद सिद्ध 
हो जाता है । प्रत्यक्षका इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बौद्ध आदिके दवारा माने गये 
प्रतयधके कल्पनापोढ-निषिकल्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है । 


१.-कत्वं वस्तुनः म ० २ । २ ““अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदुशं प्रत्यक्षम्‌ ।'-- न्यायाव ° ₹ङरो० ४ । 
“'परत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा ।”* --न्यायविनि० १।३ । प्रमाणप ° ६७ । परीक्षासु 
२।३ । पञ्चाध्यायी १।६५६। न्यायाव ० इरो० ४ । जैनतकवा० प° १३। प्रमाण० तत्वा० २।२। 
ग्रमाणमी० १।१।१३ । ३. घटपटकट -म० २ । ४. ईद्राविरोषण-म० २। ५. “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं 
नामजात्यायसंयुतम्‌ ॥३।**--भरमाणस ` ए ° ८ । ““तच्र कल्पनापोढमश्नान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।* न्यायवि० घू° 
१६ । तच्वक्षं ° का० १२१४। “इन्दरियार्थसं निकर्षोत्पन्नमनग्यपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 1” 
--न्या० सू० १।,।४। "अक्षस्य अस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा ।"" 
~ न्यायमा० पऽ १७ न्या० वाऽ ० २८। । सभ्यगपरोक्षानुभवसाधनं प्रत्यश्नम्‌) ''--स्यायसार च०२। 
".आत्मेन्दियार्थसंनिकर्षाद्‌ यन्निष्प्यते तदन्यत्‌ ।'" --वेशे० द° ३।१।१८ । ““अक्षमन्षं प्रतीत्य उत्पद्यते 
इति प्रत्यक्षम्‌ˆ““-सर्वेषु पदार्थषु चतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ अवितथमन्यपदेदयं यज्जानमुत्पद्यते तत्परत्यक्नं प्रमा- 
णम्‌ ।'” --प्रश्स्तपा० ए ० १८६। “"इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1" 
--सुक्तावरो उरो ५२ । न्यायबो० ४७ । ““साक्षात्का ररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ ॥' ' --न्यायसि° मं० 
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§ ३५२. ज्ञानवादिनोऽवादिषुः । अहो आहताः, अर्थस्थात्मस्वरूपस्य यद्ग्राहकं तस्प्त्यक्ष- 
भित्थेव अत्र व्पाख्यायताम्‌, अथशब्देन बाह्योऽ्यथेः कुतो ग्याख्पातो बाह्याथंस्यासच्वादित्याशङ्ायां 
अर्थस्य ग्राहकं" इत्यत्रापि श्रहणेक्षया `इति वक्ष्यमाणं पदं संबन्धनीयं, बहिर्थ॑निराकरण- 
परान्‌ योगाचारादीनधिकृत्येव श्रहणेक्षथा' इति वक्ष्यमाणयदस्य योजनात्‌, ततोऽयम्थंः--ग्रहणं 
जानात्पुथग्‌ बाह्याथेस्य यत्संवेदनं तस्पेक्षयापेक्षया्थस्य यदग्राहुकं तत्प्रतक्षम्‌ । न चार्थस्य प्राहुक- 
मित्येतावतेव बाह्यार्थार्क्षया यदृग्राहकं तत्प्रत्यक्षमित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं, यत आत्मस्वरूपस्या्थस्य 
“ग्राहकमित्येतावताप्यथंस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो ग्रहणेशयेत्यनेन ये यौगाचघारादयो बहिरथंकला- 
कलनविकलं सकलमपि ज्ञानं प्रलपन्ति ताक्निरस्यति । स्वांदाग्रहणे ह्यन्तःसंवेदनं यथा व्याप्रियते 
तथा बहिरथेग्रहणेऽपि, इतरथा बहिरथंग्रहणाभावे सवेश्रमातृणामेकसदृशो नीलादिप्रतिभासो नियत- 
देशतया न स्यात्‌ । अस्ति च स सर्वेषां नियतदेशतया, ततोऽ ्थोऽस्तीतप्रवसीयते ! अथ चिद्रपस्यैव 
तथा तथा प्रतिभासनान्न. बहिरथग्रहणमिति चेत्‌; ताहि बहिरर्थवत्‌ स्वज्ञानसंतानादन्यानि संता- 
नान्तराण्यपि विक्लीरयेरन्‌। अथ सतानान्तरसाधकमनुमानमस्ति,* तथाहि--विवक्षितदेवदत्तादे- 
रन्यत्र यजञदत्तादौ व्यापारव्याहारौ बुद्धिपुवंकौ व्यापारव्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नव्यापारव्याहार- 


§ ३५२. विज्ञाना तवादी--अहो, जेनियो, अथं का तात्पयं ज्ञानके अपने स्वरूप तकही 
सोमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थो तक्र नहो ले जाना चाहिए । अथं शब्दसे बाह्य 
घटपट आदिका तात्पयं आपने कर्हा से निकाल च्या ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अर्थं 
को तो सत्ता ही नहीं है । ज्ञान ही एकमात्र परमाथंसत्‌ है, वही अविद्यावासना के विचित्र विपाकसे 
नीरुपीत आदि अनेक पेदार्थोके आकारमें प्रतिभासित होने लगता है। इसलिए अथंग्राहुक पदका 
अर्थं ्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना' इतना हौ करना चाहिए । 


समाधान--अथंग्राहुक पदके साथ ग्रहणेक्षया' पदका भो सम्बन्ध रगा ठेना चाहिए! 
'्रहणेक्षया' पद खासकर बाह्य भथंका रोप करनेवारे योगाचार अदि का निराकरण करनेके 
लिए ही दिया गया है। ्रहुणे्या--ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवाले बाह्य घटपटादि पदा्थोकि संवे- 
दनको ग्रहण" कहते है, इस बाह्यपदाथके श्रहणकी ईश्ना-प्रपेक्षा करके अथंको ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । 
शंका--जब अथंग्राहक पदसे ही "बाह्य अथंकी अपेक्षा अ्थंको जाननेवाखा ज्ञान प्रत्यन्त है" 
इतना मतलब निकल आता है तब श्रहुणेक्षमा' पद व्यथंहीदहै। 
प° २। तकमा० ध्र० ५। “श्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ ।'" -सांख्यक्ञा० ५ । ““इन्दियप्रणाछिकया 
चित्तस्य बाह्यवस्त्रुपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविरोषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ ।” --योगद्‌०° व्यासभा० णर ° २७ । “"यत्संवद्धं सत्‌ तदकारोत्छेखिविनज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1" 
सांख्यद० १।८९ । “'सत्सप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षनिमित्तं विद्यमानोपलम्भ- 
नत्वात्‌ ।'“ --मीमां० द० १।.1४। ““साक्नातप्रतोतिः प्रत्यक्षम्‌ ।'* --प्रकरणपं० पू०५१। “तत्र 
प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षप्रम । चात्र चैतन्यमेव ( पु° १२) तथा च तत्तदिन्दरिय- 
योम्यव्तमानविषयावच्छिन्नचेतन्याऽभिन्नत्वं तत्तदाकारवृत्यवच््छिन्नज्ञ(नस्य तत्तदंशो प्रत्यक्षत्वम्‌ ।” 
--वेदान्तपरि० ° २६ । ““आत्मेन्दरियमनोऽर्थात्‌ संनिकर्षात्‌ प्रवत्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः 
परत्यक्षं सा निरुच्यते "ˆ --चरकसं ० ११।२० । १. इति पदम्‌ म० २। २. ग्राहकं भवत्येव म० २। 
र- -राणि च वि-म० २₹। ४. “बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वलेहेऽन्यत्र तदग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्धावः 
सान येषुन तेषु धीः ।1*' --खन्तान० सि० दो १ । त० वा० षू २६। 








~ का० ५६. § ३५२ 1]  अैनमतस्‌। २४५ 


वदिति । संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्मिन्‌ व्यापारव्याहारयोर्ञानकाययत्वेन प्रतिबन्धनिश्चयादिति 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्था्थस्येव स्वप्नदृष्टान्तेन आान्ततापत्तेः, तथाहि- सवं प्रत्यया निरालम्बना 
मरत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवदिति, तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहणस्य निरालम्बनतया बाह्यार्थाः 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया संतानान्तराभावः स्यादिति । “इतरज्जेयं 
परोक्ष" प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरत्‌-अस्पष्टतयाथंस्य स्वपरस्य ग्राहुक-निर्णायक परोक्षं ज्ञेयम्‌-अव- 
गन्तव्यम्‌ । परोश्मप्येतत्‌ स्वसंवेदनपेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरथपिक्षया तु परोक्षन्यपदेहामदनुत इति 
दशयन्नाह ग्रहणेक्षया' इति । इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्षे बाह्यां ज्ञानस्य प्रवतंनमुच्यते न तु स्वस्य 
समाधान--अथग्राहुक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका ग्राहुकः यह्‌ भी अथं होता है, अभी 
विज्ञानवादिययोँने ही अथंग्राहुक पदका €स्वरूपमात्रका ग्राहक" यह तात्पर्यं निकाकंकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहुक कहा था } अतः श्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोको बाह्य अर्थके 
निडचायक न कहकर केवर स्व रूपमात्रके ्राहुक मानते है, उनका निराकरण हो जाता है । जिस 
प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेमें व्यापार करता. है उसी तरह वह बाह्य घट पटादि 
पदार्थोको भी जानता है । यदि ज्ञान बाह्य पदार्थोको न जानकर मात्र स्वरूपका ही प्रकााक हो; 
तो सभी प्राणियोंको नियत बाह्यदेशमें नोलादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं हो सकेगा । 
ज्ञानवादियोके मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नीर आदि आकारोमे प्रतिभास होता है, सो वे ज्ञान- 
रूप नीखादि बाहर नहीं दिखाई देने चाहिए तथा सब प्राणियोको साधारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेद्य नहीं । परन्तु नोलादि 
पदार्थं निरिचत बाह्यप्रदेशमें सबको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते हँ । अतः बाह्यनीखादि 
पदार्थोकी सत्ता अवद्य ही माननी चाहिए । 
विज्ञानवादी-- नान ही अनादि वासनाओके विचित्र विपाकसे उन-उन नीलादिरूपोमें 
बाह्यदेशमें भासित होता है, बाह्य अथं तो कोई है ही नहो, अतः उसका ग्रहण करनेवाला कोई 
ज्ञान भी नहीं है । 
जैन--यदि बाह्याथं कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान ही नील-पीत आदि अनेक आकारों 
मे अपनी छटा दिखाता है; तब अपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्ताने, जिन्हे सन्ता- 
नान्तर या आत्मान्तर भो कहते है, भो नहीं माननी चाहिए । वही एक स्वज्ञानसन्तान ही विचित्र 
वासनाके कारण नोलादि बाह्यपदा्थं खूप तथा सन्तानान्तरं रूपसे प्रतिभासित होती रहेगी अन्य 
ज्लानसन्तान मानना निरथंक है । 
विज्ञानवादी--ज्ञानकी अनेक सन्तानोको सिद्ध करनेवाला अनुमान मौजद है 1 जेसे-देव- 
दत्तकी ज्ञान सन्तानसे भिन्न यज्ञदत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोमें होनेवाखी वचन-ज्यवहार या प्रवु- 
्तियां बुद्धिपूरवंक हैँ क्योकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृत्तियाँ है, जैसे कि खुद अपनी ज्ञानसन्तानें 
होनेवाखी बुद्धिपू्वंक वचन तथा प्रवृत्तियाँ । हम अपनी ज्ञानसन्तानमें ही वचन तथा अन्य प्रवृत्तियों 
का ज्ञानके साथ कारणकायंभाव ग्रहण करते है--हममें ज्ञान है अतः अच्छी तरह बोलते हैँ तथा 
अन्य भोजन आदि प्रवृत्तियां चकते हँ । उसो तरह यज्ञदत्त आदि भी बोरते तथा भोजन 
आदिमं प्रवृत्ति करते हँ अतः उनकी ये प्रवृत्तियाँ हो उन्ह स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध करनेके 
चक्िए पर्याप्त हैं) | 








-----~------- =. 





१. “अत एव सवं प्रत्यया अनालछम्बनाः प्रत्यत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धिः । 
---प्रमाणवार्तिकाटं० ३।३३१ । २. -नान्तरभावः भ० २। 
॥..1 
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ग्रहणं, स्वग्रहणपेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव ज्ञानानां प्रत्यक्षतया व्यवच्छेधाभावाद्िक्ेषण- 
वैयथ्यं स्यात्‌, ततो ग्रहणस्य बहिःप्रवतंनस्थः या ईक्षा-अपेक्षा तया, बहिःप्रवत्तिपर्यालोचनयेति 
थावत्‌ । तदयमत्रार्णः- परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनायेक्षया प्रत्यक्षं, तथापि लिद्धहाब्दादिद्रारेण 
बहिविषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत" इति परोक्षमित्युच्यते ॥\५६॥ 





जेन--आप नीलादि बाह्यपदाथेकि ग्रहण करनेवाले प्रत्यय-ज्ञानको श्रान्त कहते हो । 
आपका यह्‌ प्रसिद्ध अनुमान है कि--'संसारके समस्त प्रत्यय निराखम्बन ह--उनका कोई बाह्य- 
पदाथं विषय नहीं है, वे केवल स्वरूपमात्रको विषय करते हँ-क्योकि वे प्रत्यय हैँ । जो-जो प्रत्यय 
ह वे सब निराठम्बन- निर्विषयक हँ जैसे कि स्वप्नप्रत्यय 1 जिस प्रकार स्वन्नमे घट-पट आदि 
पदार्थोक्रा अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोका साक्षात्‌ नियतरूपमे प्रतिभास 
होता है उतो तरह यह जगत्‌ भो एक दीघंस्वप्न है, इसमें इन घट-पटादि षदार्थोक कोई सत्ता 
नहीं है मात्र ज्ञान हौ इन सव रूपमे प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दृष्टान्त 
देकर नोलादि प्रत्ययोको भ्रान्त बताकर बाह्यनोलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह्‌ 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भो तो प्रत्यय हो है अतः यहु भो स्वप्नके हो दुष्टान्तसे श्रान्त हो 
जायेगा ओर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नहीं हो सकेगो । सन्तानान्तर साधक अनुमान भी 
स्वप्नप्रत्ययको तरह निराखम्बन-निविषयक होगा अतः सन्तानान्तरका भी अभावं ही हो जायेगा । 
परन्तु सन्तानान्तरका अभाव किसो भो तरह मानना उचित नहीं है; क्योकि गुरु-रिष्यवाद प्रति- 
वादी आदिक रूपसे अनेकों ज्ञान-सन्ताने प्रत्यक्षसे हौ अपनो स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली अनुभव 
मे आती है । 


परत्यक्षसे भिन्न--अस्पष्ट रूपते स्व ओर परका निङ्चय करनेवाा ज्ञान परोक्ष है, 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है । परोक्षज्ञान भो स्वसंवेदनको अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते है; क्योकि सभी 
स्वरूप संबेदी होनेके कारण स्वशूपमे प्रत्यक्ष होते है । आत्मामे चाहे परोक्षज्ञान उत्पप्नहोया 
संशयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा 1 यह्‌ नहीं हो सकता कि ज्ञान उत्प्नभीहो 
जाये ओर उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वहु तो दौपकको तरह अपने स्वरूपको प्रकादित करता हुजा 
हो उत्पन्न होता है । अतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमें प्रत्क्न होता है 1 ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष संज्ञां 
तो बाह्यपदार्थके स्पष्ट ओ र अस्पभ्टशूपसे जानने के कारण होती हैँ । इसो बातका सूचन करनेके 
लिए शग्रहृणेक्षया' पद दिया गया है 1 अर्थात्‌ वहु ज्ञान बाह्यपदाथेके ग्रहणकी अपेक्षासे परोक्ष 
है । ग्रहण" का मतलब इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें 'ज्ञानका अपरोक्ष बाह्य पदाथंमें प्रवृत्ति करना 
है । न कि स्वरूप मात्रका जानना }. स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
है अतः प्रतव्यक्षके लक्षणमें , अपरोक्षतय।' विशेषण व्यथं हो हो जायेगा । यदि कोई परोक्ष रूपसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उसकी व्यावृत्तिके किए "अपरोक्षतया" विशेषण साथंक होता ! इसक्लिए 
ग्रहण-बाह्यपदार्थोमिं प्रवृत्तिको ईक्षा-्जपेक्नासे षदार्थोका अस्पष्ट रूपसे निर्चय करनेवाला ज्ञान 
परोक्ष है । ग्रहणे्नाक्रा सोधा अथं है बाह्यपदाथमिं प्रवृत्तिका विचार या अपेक्षा 1 यद्यपि स्वसंवेदन 
की अपेक्षां प्रोक्ष भो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भी वह बह्यपदाथेकि हेतु या शब्द आदिके 
द्वारा अस्पष्ट खूपसे जानता है अतः परोक्ष कहकाता दहै ! परोक्षता बाह्य अथंको अपेक्षासे 
हो है। 


१. स्वंस्य ग्रहणां-मऽ २। २. -स्येक्षा म०२॥। २. तयोबहिः-म० २॥। ४. -ते परो- 
म०२। 








हि व रकं स्तने, , जण्ण वक -- -- _ - = > 


- का० ५७. § २५५ ] | जेनमतम्‌ ! २४७ 


§ ३५३. अथ प्रागक्तामेव वस्तुनोऽनन्तधमत्मिकतां द्रदयन्नाह- 
येनोत्पादग्ययधरौव्ययुक्तं ` यत्तत्सदिष्यते । .. 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥ 

९३५४. व्याख्या-येनेति शब्दोऽग्रे व्याख्यास्यते । वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
वययध्रव्यैः समुदितैयु्तं तदेव सद्विद्यमानमिष्यते । उत्पत्तिविनाज्ञस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणमित्यथः । | | 
, _ § ३५५. ननु पवंमसतो भावस्योत्यादभ्ययधोव्ययोगादयदि पश्चात्सत्तवम्‌, ताहि शराशड्भादेरपि 
"तद्ोगात्सच्वं स्थात्‌। पूर्वं सतदचेत्‌; तदा स्वरूपसत्वमायातं किमुत्पादादिभिः कल्पितः! तथोत्याद- 
व्ययश्नौव्याणामपि यद्यन्योत्यादादिश्रययोगात्सत्त्वम्‌; तदानवस्थाप्रसंक्तिः । स्वतदचेत्सतत्वम्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत एव तद्धुविष्यतीति व्यथंमूत्पादादिकल्पनमिति चेत्‌ । उच्थते- न हि भिलनोत्पादव्यय- 
प्रौव्ययोगाद्धावस्य सत्तवमम्युपगम्यते, कि तुत्पादव्ययध्रौव्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्रियते । 





तथाहि-उर्वीपवंततर्वादिकं सवं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्फुटं मन्वयदशंनात्‌ । 


$ ३५३. अब पटले कही गयौ वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताको ओर भी प्रमाणोसे दृढ करते है 
जिस कारणसे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यवाखो ही वस्तु सत्‌ होती है इसीलिए पहले अनन्त- 
धमत्मिक पदाथको पमाणका विषय बताया है ॥ ५७ ॥ 


§ ३५४. "येन शब्दका व्याख्यान आगे किया जायगा । सभी वाक्य सावधारण-- 
निर्चयात्मक होते है, अतः जो ही वस्तु उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य इन तीनोसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कही जा सकती है । उत्पत्ति, विनाश ओर स्थितिका पाया जाना ही सत्‌ वस्तु का 
लक्षण है । जिसमे ये तोनों धमं पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कही जा सकती है । 

§ ३५५. शंका-जो पदाथं पहले असत्‌ हैँ वे यदि उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यके सम्बन्धसे 
सत्‌ हो जाते हों; तो खरगोशके सींग आदि असत्‌ पदार्थोको भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए । यदि पहर सत्‌ पदार्थोमिं ही उत्पादादिका. सम्बन्ध होता हो; तो इसका अथं 
यह्‌ हुआ कि उत्पादादिके सम्बन्धे पहले भी वे पदाथं स्वरूपसे सत्‌ थे, ओर यदवे पदां 
स्वरूपसे ही सत्‌ है तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंक हौ है 1 जिस 
तरह पदार्थो मे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यसे सत्ता आती है, उसी तरह यदि उत्पाद, व्यय ओर 
प्रौव्यमें अन्य उत्पादादिसे सत्ता अवे ओर उनमें भो अन्यसे तो अनवस्था दूषण होगा 1 यदि 
उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौग्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये बिना स्वतः ही सत्‌ ह; तो समस्त पदार्थं 
भी उसी तरह स्वतः ही सत्‌ हो जांँयगे, उनमें भो उत्पादादिसे सत्त्वकी कल्पना निरथंक ही है 1 

समाधान~-हम खोग "पदाथ स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि भो स्वतन्त्र हों, ओर उनका 
सम्बन्ध होनेसे थैीमें सुषयोकी तरह सत्ता आ जाती हो' एेसा मेद नीं मानते । किन्तु हमारा 
तो असिप्राय यह्‌ है कि-उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य इन तीनोका तादात्म्यही वस्तुहै ओर वही 
सत्‌ है उत्पादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पृथक्‌ नहीं हैँ । जसे, पृथिवी पहाड वक्ष आदि सभी पदाथं 
द्रव्य दुष्टिसे न तो उत्पन्न ही होतेह ओर न विनष्ट हौ, क्योकि उनमें पुद्गल द्रव्यका परिस्फुट 


निर्बाध अन्वय देखा जाता है । यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि-किसी भी अघत्‌ दरव्यकी उत्पत्ति 


१. ““उपन्ने वा विगएु वा धुवे वा।'' --स्था० स्था० 5० । ““उत्पादन्यय्रौन्ययुक्तं खत्‌ 1 
--तरव ० सू ° ५।३० । २. -गाच्छशत्वम्‌ भ० २। ३. “न सखामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विरोषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ।'* --आक्तमी ° इरू[° ५७ । ४. -स्फुटान्वय----जा०, ₹० । 








२३४८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५६- 


§ ३५६. लुनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदशनेन थभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यमान- 
स्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ । न च प्रस्तुतोऽन्वथः ्रमाणविरुदधः, सत्यप्रत्यभिनज्ञानत्वात्‌ । 

“सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विरोषः । 

सत्योरिचत्यपचित्योराङृतिजातिन्यवस्थानात्‌ ।' [ ] इति वचनात्‌ । 
` § ३५७. ततो द्रव्यात्मना सवस्य वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सवं वस्तत्पद्यते 

विपद्यते वा, अस्खकितपर्यायानुभवसद्दावात्‌ । न चैवं शुक्ले शङ्के पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभि- 
चारः,. तस्य स्खलद्रूपत्वात्‌, न खलु सोऽस्वलद्रूपो, येन पुर्वाकारविनाल्ोऽजहदृवृत्तोत्तराकारोपा- 
दानाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामर्षोदासौन्धादिपर्यायानुभवः स्वलद्रः, 
कस्यचिदूबाधकस्याभावात्‌ । 


नहीं होती गौर न सतुका अत्यन्त नाश ही होता है हां रूपान्तर अवश्य होता रहता है 1 अतः . 

किसी भी द्रव्यकी उत्पत्ति ओर नातो हो ही नहीं सकता । 

$ ३५६. शंका - देखो, बाक बनवाते समय नख भौर बालोको कटवाकर फेक दिया है, 
उनकी जगह नये ही बार तथा नाखून निके हैँ । इस तरह बार्खोक्रा उत्पाद ओर विनाञ्च 
स्पष्ट ही अनुभव सिद्ध है । परन्तु ये व्ही बार है ये वही नाखून है" इस प्रकार अन्वय यहाँ भी 
देखा जाता है अतः अन्वयके बलपर उत्पाद ओर व्ययका निषेध करना उचित नहीं है । 

समाधान--आपको हमारे हैतुपर ध्यान देना चाहिए । हमने "परिस्फुट अन्वय" को हेतु 
बनाया है । जो अन्वय किसी भी प्रमाणसे बाधित न हौ वह्‌ अन्वय परिस्फुट" कहुकाता है ओर 
जिसमें बाधा आ जातौ है वहतो अपरिस्फुट ही है! कटकर फिरसे उगे हुए बार या नखोका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित है। वहां तो सदुरा बालों ओर नखोमें यह्‌ वही हैँ एसा एकत्व भान 
करनेवाला कडा अन्वय है । पर पृथिवी भादिमे द्रव्यरूपसे पाया जानेवाला अन्वय किसीभी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । सत्य प्रत्यभिन्नानके दारा "यह वही पुद्गल है" इत्यादि अन्वय निर्बाध 
रूपसे अनुभवमे अते ह। कहा भी है--“सभी पदाथं प्रतिक्षण परिवतित हो रहे ह वे जो पहु 
समयमे थे तो दूसरे समयमे नहीं रहते । यह प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भो सर्वथा मेद या विनाश 
नहं होता 1 उपचय ओर अपचय होनेपर भी आकृति जाति या द्रव्यकी सत्ता बनो रहती है ।" 


$ ३५७. अतः द्रव्यदुष्टिसे समस्त वस्तुओं कौ स्थिति ही है । पर्यायकी दृष्टिसे वस्तु 
उत्पन्न भी होती है तथा नष्ट भी। क्योकि पदा्थंकी पर्याय-परिवतंन निर्बाधिरूपसे अनुभवमें आता 
है । हमारा हतु सफेद शंखमें पठे रंगकी पर्ययको जाननेवाङे भ्रान्त प्रीतशंखज्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योकि शुक्छशंखमें पीरी पर्यायका अनुभव तो श्रान्त है बाधित है । इसीलिए हमने हितुमें 
अस्खलत्‌- निर्बाध विशेषण दिया है । शुक्लशंखमें पीले रंगका अनुभव अभ्रान्त नहीं है जिससे 
वह॒ भी पूवेप्ययका विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोनोमें पायी जानेवाली कभी भी नहीं 
 टूटनेवाखी स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके । जीव दि पदार्थोभे सुख दुख 
उदासोनता आदि पर्यायो का~ परिवतंनोका अनुभव श्रान्त नहीं कहा जा सकता; क्योकि पदार्थो 
का प्रतिक्षण होने वाला परिवंतन सभीके अनुभवमें आता है, उसमें कोई भी प्रमाण बाधक 
नहीं है । जो आदमी अभी खुशहाक है वही एकक्षणमें दुःखी तथा दूसरे क्षणमें फिर सुखी देखा 
जाता है । घटादि पदार्थोका परिवतंन तो नयसे पुराना ओर पुरानेसे जीणं होनेसे प्रत्यक्ष 


सिद्धदहीहै। 


१. उदघृतेयम्‌-अनेकान्तवाद्भर° प° ५१ । २. -तेऽस्ल-म० २ । ३. -पर्यया-म० २। 








`. जक 


~ का० ५७. § ३५८ ] जनमतम्‌ । ३४९. 


§ ३५८. ननृत्पादादयः परस्परं भिन्ते, न वा । यदि भिन्ते; कथमेकं तपात्मकम्‌ । न 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथापि कथमेक उयात्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; कथंचिद्धिच्लक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्ध- 
दाभ्युपगपात्‌ । तथाह्-“उत्पादविनाराध्रोव्याणि स्याद््ित्नानि, भितच्चलक्षणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । न 
च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌; असत आत्मलाभ उत्पादः, सतः सत्तावियोगो विनान्चः, द्रव्यरूपतयानु- 
वतन ध्रौव्यम्‌, इत्येवमसंकोणंलक्षणानां तेषां सर्वेः प्रतीतेः । न चासी परस्परानपेक्षत्वेन भिन्ना ` 
एव, -परस्परानपेक्लाणां खयपुष्पवदसत्त्वापत्तेः ! तथाहि--उत्पादः केवलो नास्ति, स्थितिविगम- 
रहितत्वात्‌, कृमंरोमवत्‌ । तथा विनाशः केवलो नास्ति, भ*स्थत्युत्पत्तिरहितत्वात्‌, ,तद्रत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवला नास्ति, विनाशोत्पादशरुन्यत्वात्‌, तद्वदेव, इत्यन्योन्यापेक्षाणामृत्यादादीनां वस्तुनि 


सत्त्वं पतिपत्तव्यम । तथा च कथं नेक उपात्मकम्‌ । तथा चोक्तम- 





§ ३५८. शंका-ये उत्पाद, विनाश ओर ध्रौव्य तीनों ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदाथं हँ तो एक वस्तुमे केसे रह सकते हैँ ? यदि ये परस्पर भिन्न नहीं है अर्थात्‌ एक है तब भी 
एक वस्तुमे तीन धमं कहाँ रहे ? ये तीनों मिककर जब एक ही हो गये तब एकघमंवाखी ही वस्तु 
हुई चयात्मक नहीं । 


समाधान-इन उत्पाद आदिके लक्षण भिन्न-भिन्न ह अतः इनमे कथंचिद्‌ मेदहै 1 ये 

कभो भी वस्तुसे भिन्न या परस्पर भिन्न उपलब्ध नहीं होते, एक वस्तुक उत्पाद आदिको दूसरी 

वस्तुमें नहीं ले जा सकते अतः ये अभिन्न है । उत्पाद, विना ओर ध्रौव्य परस्पर भिन्न ह क्योकि 
इनके लक्षण ही भिन्न-भिन्न हँ । जेसे रूप रस आदिके लक्षण भिन्न-भिन्न होनेसे उनमें परस्पर 
मेद है उसी तरह लक्षण भेदसे उत्पाद, विनाश ओर ध्रौव्यमें भो भेद है 1 उत्पाद, विनाश आदिका 
लक्षणभेद असिद्ध नहीं है; क्योकि उनके भिन्न-भिन्न ही लक्षण हँ । जो पदाथं पहर नहीं है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते हैँ । मौज्‌द पदाथंकी सत्ताका च्युत हो जाना--उस 
की सत्ताका वियोग होना विनाश है । इन उत्पाद ओर विनादाके होते हुए भी द्रव्यरूपसे अन्वयः 
रहना ध्रौव्य है 1 इस तरह उत्पादादिके असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमें अते हँ 1 ये उत्पादादि 
लक्षणमेदसे कथंचिद्‌ भिन्न होकर भी प्रस्पर सापेक्ष हँ एक दूसरेको अपेक्षा रखते हैँ । ये परस्पर 
निरपेक् होकर अत्यन्त भिन्न नहीं ह । यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्न हो जायेगे तो 
इनका गघेके सीगकी ही तरह्‌ अभाव हो जायगा । जसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है वयोकि वह्‌ 
स्थिति ओर विनाशसे रहित है जंसे कि कछ्वेके रोम । अकेला विनाश सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
क्योकि वह उत्पत्ति ओर स्थितिसे रहित है जसे कि कछ्वेके रोम । स्थिति अकेखी सत्‌ नहीं है 


क्योकि वह उत्पाद ओर विनाशस रहित है जैसे कि कछवेके रोम । इस तरह परस्पर सापेक्षही 


१. कथपेकात्मक-आ ० । २. -उन्ययध्रौ-म० २ । ३. “उत्पादादयो हि परस्परमनपेक्षाः खपष्पवन्न 
सन्त्येव । तथा हि-उत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियत्कुसुमवत्‌ तथा स्थितिविनारौ 
प्रतिपत्तव्यौ ।' --अष्टश ° अष्टसह ० पर २११ । ४. स्थित्युत्पादरहि-म° २ । ५. नैकमात्मकम्‌ 
म० २, आ० । “्रन्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या"““सुवणं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृति- 
मुपमुय स्चकाः क्रियन्ते, रुचकाङृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते; 
पुनरावृत्तः सुवर्णं पिण्डः पुनरपरया भाकरत्या युक्तः खदिराङ्गारसदृशे कुण्डञे भवंतः, आङतिरन्या अन्या न 
भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, आक्रत्युपमर्देन द्रन्यमेवावरिष्यते ।' ~ पात० भहामा० १।१।१ । योगभा० 
४।१३. । “'वर्घ॑मानकभ ङ्ख च रुचकः क्रियते यदा । तदा पूर्वथनः शोकः प्री तिदचाप्युत्तराथिनः ॥२१॥ 
हैमा्थिनस्तु माघ्यस्थ्यं तस्माद्स्तु त्रयात्मकम्‌ ५२२॥ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ ` 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥२३॥'* -मी° इछो० पुऽ ६१९। 








१५० षडदरंनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३५८ - 


“श्रध्वस्ते कलशे शुशोच तनया मौलौ समुत्पादिते 
पत्रः प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्राय मध्यस्थताम्‌ । 
पर्वाकारपरिक्नयस्तदपराकारोदयस्तद्ढया- 
धारर्चंक इति स्थितं त्रयमयं तत्तवं तथाप्रत्ययात्‌ 1" 
घटमोलिसुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ ष्वयम्‌ ]। 
रोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधिव्रतः । 
अगोरसव्रतो नोभे, तस्माद्रस्तु त्रथात्मक्म्‌ ।।'* [ आप्तमो° इलो ° ५९-६० ] 
परो हि वादीदं प्रष्टव्यः । यदा घटो विनश्यति तदा {कि देशेन प्रिनदयति, आहोस्वित्सा- 
` भस्त्येनेति । 


उत्पादादि सत्‌ हो सकते हँ तथा वस्तुमे भी इनको परस्पर सापेक्ष ही सत्ता है 1 बात यहु है कि 

उत्पाद विनाञ्च ओर स्थिति इन तोनोसे युक्त ही वस्तु सत्‌ होती है । यदि उत्पाद आदि विनाश 
आदि धर्मो से रहित हो जये तोवे सत्‌ ही नहीं हो सकते । इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सापेक्ष होनेसे वस्तु त्रयात्मक सिद्धहो जाती दहै। कहा भी है-“एक राजाने सोनेके करदाको 
तुडवाकर मुकुट बनवाने का विचार किया! सुनार कल्शको तोड़कर मुकुट बनाने खगा तो 
राजकुमारोको उसके पानी भरनेके घडेके टूट जानेसे शोक हुआ, राजकूमारको लगानेके च्ए 
मुकुट बन रहा था, सो वह किसो अनिवचंनोध खुशीके मारे उछला फिरता था, राजा कलश 
ओर मुकुट दोनों अवस्था ओमें सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था 1. उसे तो सोनेको सत्तासे 
ही प्रयोजन था ।.इस तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलश 
आकारके विना, मुकरट आकारके उत्याद तथा सोनेको दोनों अवस्थाओमे स्थिति रखनेके कारण .. 
ही हृए हँ । इस प्रकार वस्तुमें उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप तीन धभ होनेसे वह्‌ त्रयात्मक है 1" 

"एक सुनार सोनेके घड़ेको गलाकर मुकुट बना रहा था । कलश खरोदनेवाला करका विनाश 

देखकर दुःखी हुमा, जिसे मुकुट खरीदना था उसको सखुशोका पार नहीं रहा ओर जिसे सोना 

खरीदना था वह॒ हर हालतमें सोनेको स्थिति देखकर मध्यस्थ हुजा न उसे रज दही हुआ ओर 
न सुरी हो । इस तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घट-नाश, मुकूट- 
उत्पाद ओर सुवणं -स्थितिके विना नहीं हो सकते अतः वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है 1'" जिस ब्रतीने 
भाज केवर द्व ही पीञगा' एेसा पयोत्रत क्ियाहै वह्‌ व्रती दही नहीं खाता यदि दही 
अवस्थामें दधका विनारा नहीं हुआ तो. ठस पयोत्रतोको दही भी खा लेना चाहिए; क्योकि दही 
अवस्थामें मो दष मौजद है उसका नाश नहीं हुआ । पर वहु दही नह्‌ खाता अतः यह्‌ मानना 
ही चाहिए कि दही जमते समय दूध नष्टहौ जातादहै। जिसत्रतोने जाजमे केवल दहीही 
खारऊगा' यहु दधित्रत छया ध ^ वहु द्ध नहीं पोता 1 यदि दृघमें दही नामको नयो अवस्थाका 
उत्पाद नहीं होता है ओर दूधका नामहो दहो हो तब दधित्रतीको दघ भी पी लेना चाहिए; 
क्योकि उसमे किसी नये दहौीके उत्पाद होनेकोतो आश्ाही नहींदै। षर दधिव्रती दृध नहीं 
पीता, अतः यह मानना ही चाहिए कि दधसे उत्पन्न होनेवाला दहो भिन्न वस्तु है, ओर दहीका 
उत्पाद होता है । जिस ब्रतीने (आज मुञ्षे गोरस-गायके दधसे बनी हुई दूध दही आदि-नहीं 
खाना है' एेसा अगोरस ब्रत ल्या वह दूव ओर दहो दोनोको नहीं खाता । क्योकि गोरसको 
सत्ता तो दूधकी तरह दहीमे भो है । यदि गौरस नामको एक अनुस्यूत वस्तु द्ध ओर दहोमे न हो 
तोते दोनोंही खाने चादि । पर वह्‌ दोनोकाही त्याग करता है अतः गोरसको दोनोमें 
स्थिति माननी हये चाहिए । इख तरह्‌ वस्तु उत्पादादि तीन धमंवाली सिद्ध हो जाती है ।' 








~ का० ५७. § ३५९ ] | जेनमतम्‌ । २५१ 


§ ३५९. यदि देशेनेति पक्षः; तदा "वटस्यैकदेश एव विन्येत्‌ न तु सवः, सश्च स विनष्ट- 
स्तदा भ्रतीयते, न पुनधंटस्येकदेश्ो भग्न इति प्रतीतिः कस्यापि स्यात्‌, अतो न देशेनेति पक्षः 
कक्षीकाराहंः । सामस्त्येन विनदयतीति पक्षोऽपि न; "यदि हि सामस्त्येन घटो विनदयेत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपालानां सृद्रषस्य च प्रतीतिर्न स्यात्‌, घटस्य. सर्वत्मिना विनष्टत्वात्‌! न च तदा कपालानि 
मद्रप च न प्रतीयन्ते, मादन्यितानि कपालानि न पुनः सौवर्णानीति प्रतीतेः, अतः सामस्त्येनेत्यपि 
पक्षो न युक्तः । ततो बलादेवेदं प्रतिपत्तव्यं घटो घटात्मना विनर्यति कपालात्मनोत्पदते मृद््रव्या- 
त्मनातु ध्रव इति। ` | 

तथा घटो यदोत्पद्यते, तदा क देशेनोत्पद्यते, सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः प्रटव्योऽस्ति ! 
धदि देकेनेति वक्ष्यति; तदा घटो देशेनैवोत्पन्नः प्रतीयेत न पुनः पुण इति । प्रतीयते च घटः पूणं 
उत्पन्न इति । ततो देशेनेति पक्षो न क्षोदक्षम: ! नापि सामस्त्ेनेति पक्षः ! यदि सामस्त्येनोत्यन्नः 
स्यात्‌, ततो मृदः प्रतीतिस्तदानीं न स्थात्‌, न च सा नास्ति, मारदोभ्यं न पुनः सौवणं ` इत्येवमपि 
प्रतीतेः । "ततो घटो यदोत्पद्यते तदा स॒ घटात्ममोत्पद्यते मृत्पिण्डात्मना विनश्यति मृदात्मना च 
ध्रव इति बरादभ्युपगन्त्यं स्यात्‌ । र 


> = 


§ ३५९. यदि वश्नु त्रयात्मक नहीं है, तो उन न माननेवाले प्रतिवादियोसे पूना चाहिए 
कि-- जब घडा नष्ट होता है तब वहु एकदेशसे कुछ नष्ट होता है या सवदेशसे पूराका पूरा? यदि घड़ा 
एक देशसे नष्ट होता है; तो पूरे घड़ेका नाश न होकर उसके एकदेशका ही नाश होना चाहिए । पर 
हम तो घडेको समूचाका समूचा पूरा ही नष्ट हा पाते है। एेसा तो कोई भी नहीं कहता कि--्ड़का 
एक हिस्सा फूटा है 1 इसलिए घड़ेका एक देशसे नाच मानना तो उचित नहीं है । यदि घडा पूरा 
ही सरवंदेशसे न्ट होता हैः तो घड़के नाश होनेपर मिट ओर खपरियां नहीं मिलनी चाहिए; ` 
बयोकि आप तो घड़ेका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिदर ओर खपरियों आदिके साथ ही साथ सर्वात्मना 
नाकच मानते है 1 पर घडेके नष्ट होते ही मद्री ओर खपरियां वहीं पडी हुई मिलती ही हैँ । उस समय 
देखनेवारे कहते हँ कि थे मिटरीको खपरियां हँ न कि सुवणंको ' इसलिए जब घड़ेके नाश होनेपर 
मिदर ओर खपरियोका नाश नहीं होता तन घड़ेका सर्वात्मना पूरे रूपसे नाश मानना भो समुचित 
नहीं है । अन्तमं अनन्यगतिक हो-ओौर कोई तीसरा रास्ता न मिलनेके कारण आपको यह्‌ 
मानना ही होगा कि- घडा घटरूप पर्यायकी दृष्टस नष्ट होता है उषसे खपरियां उत्पन्न होती है । 
तथा मिष्ट ज्योकी त्यों स्थिर रहती है ॥ सिट पहले भी थो अब भो है उसकी घटपर्याय नष्ट हुई 
तथा खपरियां उत्पन्न हई है । इसी तरह हम पूगे कि जब धड़ा उत्यन्न होता है तब वह॒ एक देश 
से कुछ उत्पन्न होता है य। सवदेशसे पुराका पुरा ¡ यदि एक देशसे उत्पन्न होता है; तो उसका 
कुछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिए पूरा घडा नहीं । परस्तु घड़ा तो समूचा उत्पन्न होता है यह्‌. 
स्व॑लोक प्रसिद्ध है । इसलिए एक देशसे घडेकी उत्पत्तिभावना तो उचित नहीं ह । यदि पूरे 
रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अथं यह्‌ हुभ करि उसको मिटरी भी उत्पन्न होती है; परन्तु यदि 

साथ ही साथ घडा पूरे रूपसे उत्पन्न होवे, तो उस मिदटरीको प्रतोति नहीं होनी चाहिए । 
'उस समय वहु मिद नहं है" यह तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि यह मिदट्रीका घडा न कि 
सुवणंका' यह प्रतीति सभी प्राणियोको होती है । अतः घड़ा जब उत्पन्न होता है तब "वह्‌ घडेको 
पर्याथमे उत्पन्न होता है मिदीके पिण्ड रूपसे नष्ट होता है तथा मिट्टो द्रव्यके रूपमे ध्रुव-स्थिर 
रहता है" यह मानना ही पडेगा । इस तयात्मकताके बिना व्यवहार चरू ही नहीं सकता । 


[1 


१. इति कस्यापि प्रतीतिः स्यात्‌ म० २। २. यदिसाभ०२।३. ततो यदा घट उत्य-म० २। 
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§ ३६०. यथा हि वस्तु सर्वेः प्रतीयते तथा चेन्नाम्युपगम्यते, तदा सवंवस्तुव्यवस्था कदापि 


न भवेत्‌ \ अतो यथाप्रतीत्येव वस्त्वस्त्विति ! अत एव यद्स्तु नष्टं तदेव नश्यति नङक्ष्यति च 


कथंचित्‌, यदुत्पन्नं तदेवोत्प्यत उत्पत्स्ये च कथंचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्यति च 
कथंचित्‌ } तथा यदेव केनचिद्रूपेण नष्टं तदेव केनचिद्रपेणोत्पन्नं केनचिद्रपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नह्यति तदेवोत्प्ते तिष्ठति च, यदेव नङ्क्ष्यति तदेवोत्पत्त्यते स्थास्यति चेत्यादि सवंमुपपन्नम्‌ । 
अन्तबंहिख सवस्य वस्तुनः सवंदोत्पादादित्रयात्मकस्येवाबाधिताध्यक्षेणानुभूयमानत्वात्‌, 
अनुभूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धेः, अन्यथा वस्तुनो रूपरसादिष्वपि विरोघ- 
भरसक्तेः । भ्रयोग्धाऽत्रायम्‌- सवं वस्तुत्पादन्ययध्ररौव्यात्मकं, सत्त्वात्‌, यदुत्पादन्ययघ्रोग्यात्मकं न 


भवति तत्सदपि न भवति, यथा खरविषाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवरुग्यतिरेकानुमानम्‌ । 


अनेन च सल्लक्षणेन नेयायिकादिषरिकल्षितः सत्ताः योगः सत्त्वं बौद्धाभिमतं ` चा्थंक्रियालक्षणं 
सत्त्व द्रे अपि -अतिक्षिप्रे द्रष्टव्ये । तन्िरासप्रकारश्च म्रन्थान्तरादवसातन्यः। 


§ ३६०. जेसी वस्तु सवंसाधारणके अनुभवमें आती है यदि वेसोीन मानी जाय तथा 
स्त्रच्छासे उसमें अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना की जाय तो संसारकी सारी व्यवस्था ही नष्टहो जाये 
कल्पना तो जकको गरम तथा अग्निको ठण्डा माननेको भी को जा सकती है, कल्पनापर कोई 
अंकुदा तो है ही नहीं । अतः वस्तुको जब जिस प्रकारको निर्बाध प्रतोति हौ उस समय उसे उसी 
ह्य प्रकारकी माननी चाहिए । इसक्िए जो वस्तु पहले नष्ट हुई थी वही आज नाशको प्राप्त कर 
रही है तथा आगे भी कथंचित्‌-पर्यायरूपसे न्ट होगी । जो उत्पन्न हुई थी वहो उत्पन्न हो रही 
है तथा आगे भी कथंचित्‌-- पर्याय रूपसे उत्पन्न होगी । जो स्थिर थी वही स्थिर है तथा आगे 
भी द्रव्यरूपसे कथंचित्‌ स्थिर रहेगी । जो वस्तु किसी रूपसे नष्ट हुई थो वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हई थी तथा वही किसी रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रही है वहो किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है \ जो किसी रूपसे नष्ट होगी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न होगी तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी 1 इत्यादि चिकालवर्ती वस्तुकी उत्पादादि त्रयात्मकता 
युक्ति सिद्धहो जाती है । संसारको समस्त चेतन ओौर अचेतन वस्तुओंका सदा उत्पादादि 
त्रयात्मक रूपसे ही निर्बाध प्रत्यक्षसे अनुभव होता दै जब वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक रूपसे अनु- 
भवमे आ रही है तब उसमें विरोधको शंका भी नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपसे तो विरोध हो 

ही नहीं सकता; अन्यथा घडेका अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध धमसि भो विरोध होना चाहिए । 


प्रयोग-समस्त वस्तुएँ उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौव्यवालो है, क्योकि वे सत्‌ हँ । जो उत्पादादि 
धर्मवारी नहीं है वह सत्‌ भी नहीं है जेसे कि गधेकासींग। च्‌कि संसारकी समस्त वस्तुं 
स॒त्‌ है अतः वे उत्पादधम॑वाटी हँ । यह केवर व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
सिद्ध कर देता है । स्वके इस उत्पादादित्रयात्मकत्व रूप लक्षणसे नेयायिके आदिके द्वारा माना 
गया सत्ताक्रा सम्बन्ध रूप सत्त्वका लक्षण तथा बौद्धके द्वारा माना गया अथक्रिया रूप सतत्वका 
लक्षण दोनों ही खंडित हौ जाते है । क्योकि इन लक्षणम `सत्ता सम्बन्ध सत्‌ पदाथ॑में माना जाय 
या असते" इत्यादि दूषण तथा अथंक्रियामें सत्ता यदि अन्य अथ॑क्रियासे मानी जाय तो अनवस्था 


१. ““तस्मादयभृत्पित्सुरेव विनद्यति, नरवर एव तिष्ठति, स्थास्तुरेवोत्पद्यते, स्थितिरेवोत्पद्यते, विनाश एव 
तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नश्यति, स्थितिरेव स्थास्यत्युत्पत्स्यते विनङ्क्ष्यति, विनाश "एव स्थास्यत्युत्पत्स्यते 
विनङ्क्ष्यति, उत्पत्तिरेवोत्परस्यते विनङ्क्ष्यति स्थास्यतीति न कुतदिचदुपरमति ।"" --अष्टश्ञ ° अष्टसह ० 
प° ११२। २. “किमिदं कार्यत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंबन्धः, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ 1" 
--प्रश० व्यो० शरु* १२९ । ३. ““अर्थक्रियासम्थं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ 1” -- भ्र वा०२।३ । 
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§ ३६१. अथ येनेति शब्दो योज्यते । येन कारणेनोत्पादग्ययध्रोत्यथुक्तं सदिष्यते, तेन 
कारणेन मानयोः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणयोर्गोचरो विषयः अनन्तधर्माः स्वभावाः सत्त्वन्नेयत्वप्रमेय- 
त्ववस्तुत्वादयो यस्मिन्‌ तदनन्तधसंकमनन्तपययिात्मकमनेकान्तात्मकमिति यावत्‌ । वस्तु- 
जीवाजीवादि, उक्तमभ्यधायि । अयं भावः-यत एवोत्पादादित्रयात्मकःं परमाथंसत्‌, तत एवानन्त- 
धमत्मिकं सवं वस्तु ` प्रमाणविषथः, अनन्तधर्मात्सिकतायामेवोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकताया ` उपपत्तेः, 
अन्यथा तदनुपपत्तेरिति । 

§ २६२. अत्रानन्तध्मत्मिकस्य॑वोत्पादन्ययध्रौग्यात्मकत्वं युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
येव भूयोऽनन्तधमेकपदप्रथोगो न पुनः पाश्चात्यपदयोक्तेनानन्तधमंकपदेनात्र पौनस्क्त्यमाशङ्नीय- 
मिति । तथा चं प्रयोगः--अनन्तधर्मात्मिकं वस्तु, उत्पादन्ययध्रौव्यात्मकत्वात्‌, यदनन्तधमत्मिक 
न भवति तदुत्पारग्ययध्रौव्यात्मकमपि न भवति, यथा वियदित्वीवरमिति न्यतिरेक्यनुमानम्‌ । 
अनन्ताहच धर्मा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भषन्ति, तथा प्रागेव वाशितम्‌ । धमश्चिोत्पद्न्ते व्ययन्ते च 
धर्मी च द्रव्यरूपतया सदा नित्यमवतिष्ठते । धर्माणां धमिणहच कथंचिदनन्यत्वेन धमिणः सदा 
सत्त्वे कालत्रय्वतिधर्माणामपि कथंचिच्छक्तिरूपतया सदा सत्त्वं अन्यथा धर्माणामसत्वे कथंचि- 


यदि अथंक्रिया स्वतः सत्‌ होतो पदाथं भो स्वतः सत्‌ हो जाये" इत्यादि दूषण भते हैं । इन 
लक्षणोका विस्त॒त खंडन अन्य ग्रन्थोमे देख लेना चाहिए 1 

§ ३६१. अब इलोकके येन शब्दका सम्बन्ध मिलते ईह--जिस कारणस वस्तुको 
उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यवाली मानकर सत्‌ मानते है उसी कारणसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही 
प्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवारे जीवादिपदाथं कहे गये है । जिसमें अनन्त धमं सत्त्व ज्ञेयत्व 
प्रमेयत्व वस्तुत्व आदि स्वभाव पाये जाते हैँ वहु अनन्त ॒धमंक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है । तात्पयं यह कि-जिस कारण उत्पादादि तीन धमंवारी ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसीकिए सभौ वस्तुएँ अनन्तधमंवाली हैँ ओर वे हौ प्रमाणके विषय होती हैँ । वस्तुको 
अनन्तघमवाखो माननेपर हौ उसमें उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौन्य घट सकते हैँ । यदि वस्तु अनेक 
धमंवाखो न हो नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवारी हो; तो उसमें उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्य नहीं 
बन सकते । सवथा नित्यपे उत्पाद ओर व्यय नहीं हो सक्ते तथा क्षणिक स्थिरता--ध्रौव्य नहीं 
बन सकता । नित्यत्व क्षणिकत्व आदि अनन्तधमवाली वस्तुमे ही उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता 
निर्बाध युक्तियोसे सिद्ध होता है। 

§ ३६२. इसी अनन्तधर्मात्मकताका उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकतासे अविनाभाव बतानेके 
किए इस इलोकमे भी “अनन्तधर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है। इसकिए पहकेके शछोकमें 
कहे गये 'अनन्तधर्मात्मक' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; क्योकि यहाँ वह 
उत्पादादित्रयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके लिए प्रयुक्त हुआ है ओर इसीकिए वह्‌ सार्थक है 1 
प्रयोग-समस्त वस्तुएँ अनन्तधम॑वारो ह क्योकि उनमें उत्पाद, व्यय ओर घ्नौव्य पाये जाते है । 
जो अनन्तधमवाकरे नहीं ह उनमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्य भी नहीं पाये जाते जंसे कि आकाशके 
कमलमें । यह्‌ केवर व्यतिरेको अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तधमंवारी सिद्ध कर देता 
है । जिस जिस तरह एक वस्तुमे अनन्तधमं सिद्ध होते हँ वे प्रकार पहरे बता चुके है । धम 
स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होते ओर न्ट होते हँ तथा धर्मी द्रव्य या स्वभाववानु पदाथं द्रव्यरूपसे स्थिर 





रहता है, निस्य है । धमं ओर धर्मीमिं कथंचिद्‌ अभेद है, अतः जब धर्मी सदा स्थायी है नित्य है 


१. -जेत्ववस्तु -म० २ २. -पर्यया-म० २। ३. वस्तु विषयः म० २। ४. -घर्मात्मिकपद-आ०। 
५. -मनियसिति म० २। €. धर्मी द्रव्य-म० २। ७. -या नित्य-म० 9, म० २, प० १, प०२। 
८. कथंचिदभि-म० २। धि 











३५४ षडदशरनसमुच्चये [ का० ५.७. § ३६२ - 


तदभिन्नस्य धमिणोऽप्थसतत्वप्रसङ्धःत्‌ । 


§ ३६३. न च धर्मिणः सकाञ्ादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना एवे वा धर्माः, तथानुपरब्धेः, 
कथंचित्तदभिन्नानामेव तेषां भ्रतीतेश्च । 


§ ३६४. न॒ चोत्पद्यमानविपद्यमानतत्तद्धमंसडूवव्यतिरेकेणापरस्य धर्मिणोऽसत्त्वमेवेति 
वक्तव्यं, धर्म्याधारविरहितानां केवलधर्माणामनुपर्ब्धेः, ` एकधम्याधाराणामेव च तेषां प्रतीतेः, 
उत्पद्यमानविपद्यमानधर्माणामनेकत्वेऽप्येकस्य तत्त दनेकधर्मात्मकस्य द्रव्यरूपतया ध्चुवस्य धमिणोऽ- 
बाधिताध्यक्षगोचरस्यापह्लोतु मशक्यत्वात्‌, अबाधिताध्यक्षगोचरस्थापि धर्मिगोऽपल्लवे सकलधर्माणा- 

. भपल्ववप्रसद्धात्‌ । तथा च सवंन्यवहारोच्छेदप्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तधर्मात्मकं वस्तु \ प्रयोगहचात्र- 
विवादास्पदं वस्त्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविशेषाभिलाप्यनभिकाप्यादिधर्मात्मक, तथेवास्ख- 
लतपरत्ययेन प्रतीयमानत्वात्‌, यद्यथेवाश्ललत्परत्ययेन ` प्रतोयमानं तत्तथैव धरमाणगोचरतयाम्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घटतयेव प्रमाणगोचरोऽभ्युषगम्यते न तु पटतया, तथेवा- 
स्खलत्प्रत्ययेन प्रतीयमानं च वस्तु, तस्मादेकानेकाद्यात्मक प्रमाणगोचरतयाभ्युपगन्तन्यम्‌ 


तो उससे अभिन्न काछत्रयवर्ती अनन्तधमं भो कथंचित्‌ शक्तिरूपसे सदा रहते हैँ । यदि घधर्मोका 
व्रेकालिक सत्त्व न माना जाय तो धममोकरि अभावसे उससे अभिन्न धर्मोका भो अभाव हो जायगा 1 


§ ३६३. धमं न तो धर्मासि सवंथा अभिन्न ही हैँ ओर न सवंथा भिन्न ही । धर्मीसि सवंथा 
भिन्न या अभिन्न घमं किसी भी प्रमाणसे उपलब्ध नहीं होते। प्रमाणतो धमं ओर धर्मीमिं 
कथंचिद्‌ मेद को ही ग्रहण करता है 1 धर्मक छोडकर स्वतन्त्र घमं कहीं नहीं मिक्ते भरन 
धमति शुन्य धर्मी ही । धमंधर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती है । 

§ ३६४. बौद्ध--उत्न्न होनेवार तथा विनष्ट होनेवारे धर्मोको छोड़ कर किसी अतिरिक्त 
घर्मीका सद्धाव नहीं है 1 धमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हँ तथा विनष्ट होते रहते है । उन धर्मो में 
रहनेवाखा कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला धर्मी नहीं है 1 

जैन--धर्मीरूप आधारके बिना निराधार धर्मोकी उपरुन्धि नहीं होती । धमं किसी न किसी 
आधारभूत धर्ममिं ही प्रतीत होते दै । यद्यपि उत्पन्न तथा विनष्ट होनेवाङे धर्मी अनेक-भिन्न या 
अनित्य है फिर भो उन अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी द्रव्यरूपसे एक अभिन्न भौर नित्य है । एेसा 
घर्म प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका निर्बाध रूपसे विषय होता है, उसका खोप करना असम्भव है 1 यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निर्बाध धर्मीका भी खोप किया जाय, तो इसी न्यायसे .समस्तधर्मोका भी खोप हो जायगा 
गौर इस तरह धमं ओर धर्मी दोनोका लोप होनेसे संसारके समस्त प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहारो 
का उच्छेद हो जायगा 1 घडा ही उत्पन्न या विनष्ट होता है" इस प्रतीतिमें उत्पाद ओर विनाश- 
का आधार घटरूप धर्मी अनुभवसिद्ध है हौ । इस तरह समस्त पदाथं अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
धर्मवाके सिद्ध हो जाते है । प्रयोग- संसारके समस्त विचाराधोन पदाथं एक अनेक नित्य अनित्य 
सत्‌ असत्‌ सामान्य विरोष वाच्य अवाच्य आदि रूपे अनेकधर्मात्मक है; क्योकि वे अनन्त- 
धर्मात्मक रूपसे ही निर्बाध प्रतोतिके विषय होते हँ । जो पदाथं जिस रूपे निर्बाध प्रतोतिका 

विषय होता है वह उसी रूपमे प्रमाणका विषय होता है जैसे घटरूपसे निर्बाध प्रतीतिमें प्रतिभासत 

होनेवाला घडा घटरूपसे ही प्रमाणका विषय होता हैन कि पटरूपसते । चूंकि नित्य अनित्य एक 

या अनेक-आदि रूपसे ही समस्त पदार्थो का निर्बाध प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्तुओंको 
एकं अनेक आदि अनेकान्तात्मक रूपसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए । 


१. धर्म्याधा-म० २ । एकधर्माधा-क० । २. प्रतीयते तत्त-भ० २। 








क्न 
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छ ~~ ---= ~न 





- का० ५७. § ३६५ ] जेनमतम्‌ 1 २३५५ 


§ ३६५. न चात्र स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथेवास्वललप्रत्ययेन प्रतीयमानत्वस्य सवंत्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ । न हि 'द्रव्यपर्यायात्मकाभ्यामेकानेकात्मकस्य नित्थानित्यात्मकस्य च स्वरूपपर- 
रूपाभ्यां सदसदात्मकस्य सजातीयेभ्यो विजातीयेभ्यश्चानुवृत्तव्यावृत्तरूपाभ्यां सामान्यविोषा- 
त्मकस्य -स्वपरपर्थायाणां “क्रमेणाभिलाप्यत्वेन युगपत्तेषामनभिलाप्यत्वेन चाभिलाप्यानभि- 
लाप्यात्मकस्य च सवस्य पदार्थस्यास्वलतप्रत्ययेन प्रतीयमानत्वं . कस्यचिदसिद्धम्‌ ! तत एव न 
:संदिग्धासिद्धोऽपि, न खल्वबाधकतया प्रतीयमानस्य वस्तुनः संदिर्धत्वं नाम । नापि विख्धः, 
विरुद्धाथंसंसाधकत्वाभावात्‌ । न हि साद्कयसोगताभिमतदरन्यैकान्तप्ययिकान्तयोः काणादयोगाम्यु- 
पगतपरस्परविविक्तद्रव्यपंययिकान्ते च तथैवास्खलतपरत्ययेन श्रतीयमानत्वमास्ते, येन विरः 
स्यात्‌ । नापि पक्षस्य प्रत्यक्षादिबाधा, येन हितोरकिचित्करत्वं स्यात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकलता साधनविकलता वा, न खलु घटस्येकानेकादिघर्मात्मकत्वम्‌ तथैवास्वलत्प्रत्ययप्रतीय- 
मानत्वं “"चासिद्धं, प्रागेव दशितत्वात्‌ । तस्मादनवद्यं प्रयोगमुपशुत्य किमित्यनेकान्तो 
नानुमन्यते । | 


§ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, क्योकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 
वस्त॒ ओंका निब धि प्रतिभास होता ही है । द्रव्यरूपसे वस्त॒ नित्य तथा एक है ओर पर्याय रूपसे 
अनित्य तथा अनेक 1 स्वरूप स्वक्षेत्र आदिको दष्टिसे वस्त सदात्मक है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिको दृष्टस असदात्मक । सजातीय पदार्थो मे एक जेसा अनुगत प्रत्ययका कारण होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थोसि व्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विशेषात्मकं है । स्वप्ययिं 
या परपययिं क्रमसे तो शब्दोके द्वारा कही जा सकती हँ अतः वस्तु अभिलाप्य--वाच्यटहै तथा 
उनको एक साथ कहने वाला कोई शाब्द नहीं है इसक्िए वस्त॒ अवाच्य है । इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकधमं नि्बधि प्रतीतिके विषय होते ही हँ । इनको निर्बाधता किसीसे छिपी हई 
नहीं है, वह तो सवं प्रसिद्ध है । चूंकि उक्त प्रतीति निर्बधिरूपसे सवंजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पैदा नहीं किया जा सकता इसीलिए हम।रा हेत सन्दिग्धसिद्ध नहीं है । निर्बाधिप्रतीतिमें 
सन्देहका क्था काम ? हमारा हेतु साध्यसे उकृटे अर्थंको सिद्ध नहीं करता अतः विशद भी नहीं 
है । सांख्यके दारा माने गये द्रव्येकात्त-सवंथानित्यत्व, बौद्धोके द्वारा माने गये पर्यायेकान्त 
सवंथा क्षणिकत्व तथा वैशेषिक ओर नैयायिकोके द्वारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय-सामान्य ओर द्रव्य 
गुण कर्म आदिके सव॑था भेदका तो कभी भी अनुभव नहीं होता जिसे हमारा अनेकान्ताटमक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाखा हेतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
बाधित नहीं है जिससे हेत बावित होकर अकिचित्कर कहा जाय । हमारा घट नामका दष्टान्त 
भी साध्यशन्य या साधनश॒न्य नहीं है । एक-अनेक आदि अनेक धममंवाला घडा जिस प्रकार निर्बाध 
प्रतीतिका विषय होता है वह प्रक्रिया पहले बता ही चुके हँ । इस तरह इस निष अनुमानके 
दारा जब निब धिरूपसे वस्तकी अनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जाती है तब आप प्रामाणिक होनेका 
दावा रखकर भी उसे क्यों नहीं स्वोकार करते ? 


१. द्रग्यपयाभ्या-म० २। द्रन्यपर्ययात्मभ्या-म० १, प० १, प० २। २. -स्य च नि~-म० २। 
३. -पयया-म० २। ४. क्रमेणाभिराप्यानभिकाप्यत्वेन युगपत्तेषामभिलाप्यानभिलाप्यात्स-म० २। 
५. -स्य स्वं-क ० । ६. सन्दिग्धोऽसिद्धोऽपि भ० २। ७. पर्ययै-भ० २ ८. -मस्ति येन मण २। 
९. - द्स्यात्मनोऽपि पक्षस्य म० २।१०. वा सिद्धं म० २। 











३५६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६६- 


§ ३६६. ननु" सत्त्वासतत्वनित्यानित्यायनेकान्तो दुधंरविरोधादिदोषविषमविषधरदष्टत्वेन 
कथं स्वप्राणान्‌ धारयितुं धीरतां दधाति । तथाहि-यदेव वस्तु सत्‌ तदेव कथमसत्‌ । -असच्चेत्‌ 
सत्कथमिति विरोधः, सत्त्वासत्वयोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शहीतोष्णस्पशंवत्‌ \ यदि पुनः 

§ ३६६. शंका--एक ही वस्तुमे सत्व-असत्त्व नित्य-अनित्य आदि विरोधी वर्मोका सद्भाव 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपो काले नागने इस तरह डस चया दहै कि बिचारेको 
अपने प्राणोका धारण करना ही कठिन हो रहा है 1 इस अनेकान्तमें विरोध आदि आं दूषण 
अते हँ । जैसे जो वस्तु सत्‌ - विद्यमान है वही असत्‌ कंसे हो सकती है ? यदि असत्‌ है; तो सत्‌ 
केसे हो सकती है ? इस तरह सत्त्व ओर असत्त्व एक साथ नदीं रहते । जहां सत्व होगा वहां 
असत्त्व नहीं रह सकता । जैसे रीत ओर उऽ्णता एक दूसरेका परिहार करके रहती है 
उसी तरह सत्व ओर असत्त्व भो एकं दूसरेका परिहार-परहेज करके रहते है ।! यदि सत्त्व 





१. ““अथोत्पादन्ययघ्रौन्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतडावावियोगतः ॥ यदा 
न्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पूर्व प्रतीते सत्त्वं स्यात्‌* तदा तस्य व्ययः कथम्‌ । ध्रौव्येऽपि 
यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सत्त्व प्रतीयते । प्रतोतेरेव सर्व॑स्य तस्मात्सत्त्वं कुतोऽन्यथा ।॥। तस्मान्न नित्यानित्यस्य 


वस्तुनः संभवः क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ।*--प्रमाणवातिकारं० पृऽ १४२। 
“्रौन्येण उत्पादग्यययोविरोधात्‌, एकस्मिन्‌ घमिण्ययोगात्‌ ।'* --हेतुबि० टी० प° १४७६ । “"भावस्स 


णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उष्पादा ॥ १५॥' -पंचास्तिकाय । “्रग्यपर्यायरूपत्वाद्‌ दैरूप्यं वस्तुनः 
किक । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेदः संज्ञादिभेदतः ॥१॥। भेदाभेदोक्तदोषाऽ्च तयोरिष्टौ कथं न वा । प्रत्येकं ये 
प्रसज्यन्ते दयोभवि कथन्न ते ॥६२॥ न चैवं गम्यते तेन वादोऽयं जाल्मकल्पितः ॥४५।। --देतुवि° टी° 
प° १०४-१०७ । तत्वसं ° पर० ४८६ । “तद्वति सामान्यविशेषवति वस्तुन्यभ्युपगम्यमाने अत्यन्तम 
भेदभेदौ स्याताम्‌" * “अथ सामान्यविशेषयोः कथंचिद्भेद इष्यते । अत्राप्याह्‌ू-अन्योन्यमित्यादि । सदसा 
सदुशात्मनोः सामान्यविदेषयोः यदि कथंचिदन्योन्यं परस्परं भेदः तदैकान्तेन तयोर्भेद एव स्यात 
दिगम्बरस्यापि तद्वति वस्तुन्यभ्युपगम्यमाने अत्यन्तभेदामेदौ स्याताम्‌ 1` ` `मिथ्यावाद एव स्याटादः । 
-प्र° वा० स्वव्रु° टी° ° ३२३२-७२ । ““सद्भूता धर्माः सत्तादिधर्मेः समाना भिन्नाश्चापि यथा 
निग्रन्थादीनाम्‌ । तन्मतं न समञ्जसम्‌ । कस्मात्‌ । न भिन्नाभिन्नमतेऽपि पूर्ववत्‌ भिन्ताभिन्नयोर्दोष- 
भावात्‌ ““ उभयोरेकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ ।-- ` भिन्नाभिन्नकत्पना न सदमूतं न्यायासिद्धं सत्याभासं गही. 
तम्‌ ।'* --विज्ञपति° १२० २ खं० २। “एकं हीदं वस्तुपरभ्यते । तच्चेदभावरः किमिदानीं भावो 
भविष्यति । तद्यदि पररूपतयाभावः, तदा घटस्य ` पटरूपता प्राप्नोति । यथा पररूपतया भावत्वेऽद्खी- 
क्रियमाणे पररूपानुप्रवेशः तथा अभावत्वेऽप्य ज्ञीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततस्च सर्वं सर्वात्मकं स्यात्‌ ।"* 
-तत्वंःप० प्रू० ७८-ऽ९ । ^“ननित्यानित्ययोः विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने घमिण्यभावः एवं सदसत्त्वा- 
देरपीत्ति ।'” प्रश्न व्योऽ परृ° २०। “नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ।२।२।२३ ।`-"न दयेंकस्मिन्‌ धमिणि 
युगपत्सदसत्वादिविरढधर्मसमावेशः संभवति, शोतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं- 
रूपाश्चेति ते तथेव वा स्युनेव वा तथा स्युः, इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं जन | 
संरयज्ञानवन्नाप्रमाणमेव स्यात । अनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयन्ञानवन्ता- 
प्रमाणं भवितुमर्हति । नेति ब्रमः । निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सव वस्तुपु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तु 
त्वाविशेषात्‌, स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनि्धरणात्मकतंव स्यात्‌ । एव निर्धारयितुनि- 
घारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति कथं प्रमाणभूतः संस्तोथकरः प्रमाण- 
परमेयप्रमातृप्रमितिष्वनिर्धारितामूपदेष्टुं शक्नुयात्‌ ।'* --बद्यसू्‌ ° श्ां० मा० २।२।३२ । विन्तानाद्रत-म०, 
श्रोकण्डमा०, अणुभा०, निम्बाकमा० २।२।३३ । वेदान्तदी ° प° १११। २. असच्च सत्कथम्‌ म०२। 
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- का० ५७. § २३६९६ ] जेनमतम्‌ । ३५७ 


सतत्वमसत्वात्मना असत्त्वं च स्वात्मना व्यवस्थितं स्यात्‌ तदा सत्त्वासत्त्वयोरविेषात्प्रतिनियत- 
व्यवहा रोच्छेदः स्यात्‌ । एवं नित्यानित्थादिष्वपि वाच्यम्‌ । तथा सत्त्वासतत्वात्मकत्वे वस्तुनोऽभ्यु- 
पगम्यमाने सदिदं वस्त्वसदेत्यवधारणद्वारेण निणतिरभावात्‌ संशयः । तथा येनांडेन सत्त्वं तेन 
कि सत्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्त्वासत्त्वम्‌ । यदादयः. पक्षः, तदा स्याद्रादहानिः । द्वितीये पुनः 
येनांडोन सत्वं तेन कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासत्त्वमित्यनवस्था । तथा येनांशेन भेदः ` तेन 
कि भेद एवाथ तेनापि भेवाभेदः। आचये मतक्षतिः । द्वितीये पुनरनवस्था ।! एवं “नित्यानित्य 
सामान्यविोषादिष्वपि वाच्यम्‌ । तथा सत्त्वस्यान्यदधिकरणमसत््वस्थ चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ । 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेन सत्वमसत््वं च स्थादिति संकरः, शयुगपदुभयप्रापिः संकरः” इति वचनात्‌ । 
तथा येन रूपेण सत्वं तेनासतत्वमपि स्थात्‌ येन चासत्त्वं तेन सत्त्वमपि स्यादिति व्यतिकरः, 
"परस्पर विषयगमनं व्यतिकरः' इति वचनात्‌ । तथा सवंस्यानेकान्तात्मकत्वेऽद्धोक्रियमाणे जलादेर- 
प्यनलादिरूपताः, अनादेरपि जलरूपता, ततश्च जलाथ्यंनलादावपि प्रवतंत, अनलार्थो च 


ओं र असतत्वको स्थिति एक दूसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका यहु जथं हुआ 
कि सत्त्व भी असत्त्व रूपसे तथा असत्त्व भी सत्त्व रूपसे रहता है, तब सत्त्व ओर असत्त्वमें 
एकरूपता होनेसे विद्यमानता तथा गैर मौज्‌दगीमे कोई मेद ही न रहेगा ओर इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहारोका खोप हो जायगा है" भो "नहीं" तथा नही" भी हि" कहा जायगा 1 इसी तरह 


` निथ्यात्व ओर अनित्यत्व आदिमे भी विरोध दूषण आता है । यदि वस्तु सत्त्वासत्त्वात्मक है तो 


'उसका सत्‌ या असत्‌” किसी भो खूपसे निणंय नहीं हो सकता अतः "वह्‌ सत्‌ है या असत्‌" यह्‌ 
संशय हो जाता है । जिस स्वरूपसे वस्तु त्‌ है उस रूपसे क्या वहु सत्‌ ही हैया उस खूपसेभी 
वहु सच्व ओर असत्त्व दोनों ही धमम॑वारी है ? यदि उस रूपसे सत्‌ ही है; तब एकान्तवाद हो 
जायगा ओर सवंथा सत्‌ ही माननेसे स्याद्वाद कहां रहा ? यदि जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे वह्‌ 
सदसत्‌ दोनों ही धमंवाखो है; तो अनवस्थानामका दूषण होगा; क्योकि वहां भी यही प्ररन 
बराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌हैतो 
स्याद्वाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रश्न फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिका धर्मोको कल्पना 
करनेसे अनवस्था दूषण हो जाता है। इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे वस्तुमें 
मेदहीदहैया मेद ओर अभेद दोनोंही? यरि सवंथा भेद ही माना जाय तो एकान्तवादका प्रसंग 
होनेसे स्याद्रादको क्षति होगो । यदि भेद ओर अभेद दोनों हँ तो वही भ्ररन बराबर चालू रहेगा । 
इस तरह अनवस्था दूषण आता है । इसौ तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविरोषात्मक 
आदि माननेमें भी अनवस्था दषण आता है । सतत्वधमंका अन्थ आधार होना चाहिए तथा 
असक्वध्मंका अन्य । इस तरह इन विरोधोधर्मोको एक आधारमें न रह्‌ सकनेके कारण वेयधि- 
करण्य दूषण होता है 1 वस्तुका सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ध्मसि आप कथंचित्तादात्म्य मानते है 
अतः जिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपसे उसमें सत्त्व भी होगा तथा असत्त्व भी । इस तरह 
एक ही रूपे दोनों धर्मोको युगपत्‌ प्रापि होनेसे संकर नामका द्षण होगा । कहा भी है-्दोनों 
धर्मोकी एक साथ प्राप्िको संकर कहते ह" जिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी 
होगा तथा जिस रूपसे वस्तु असत्‌ है उस रूपसे सत्‌ भी होगी इस तरह व्यतिकर दूषण होता 
है 1 कहा भो है-“एक दूसरेके विषयमे हस्तक्षेप करने को व्थतिकर कहते है" सत्त्वके विषयमे 
असत्त्व तथा असत्तवके विषयमे सत्त्वफे भो परहुच जानेसे व्यतिकर दोष स्पष्ट ही है 1 सभो वस्तुओं 
को अनेक धर्म॑वाली माननेसे जलमें भी अग्निरूपता तथा अग्निम भो जलरूपताका प्रसंग होगा । 
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१. -दोस्वित्सत्वा-+० २। २. तेन भेद-म० $, म० २, प०् १, प०२। ३. -ता ततस्च 
भ० २ ४. प्रवर्तते भ० २ | 


॥ 





२३५८ षड्दशनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६७- 


जखादावपीति, ततच् प्रतिनियतन्यवहारलोपः । तथा च प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधः 1 ततश्च तादृक्षो 
वस्तुनोऽसंभव एव । 

| ६ ३६७. अत्रोच्यते--यदेव सत्तदेव कथमसदित्यादि यदवादि वादिवृन्दवन्दारकेण तदह चन- 
रचनामात्रमेव, विरोधस्य श्रतीयमानयोः सत्त्वासत्त्वयोरसंभवात्‌, तस्यानुपलस्भलक्षणत्वात्‌, 


तब जर पीनेवाला आगको पोनेके किए दौड़ेगा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके किए आग तापने 
कौ इच्छा है वह्‌ जलमें भी प्रवृत्ति करने लगेगा । तात्पयं यह किं संसारके समस्त नियत व्यवहारं 
मं गड़बड़ी होकर व्यवहार लोप नामका दूषण होगा । वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमे कोई भी 
प्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक नहीं होते उल्टे उसमे बाधा ही देते हैँ अतः प्रमणणबाधा नामका दूषण 
होता है । जब एेसौ वस्तुन तो किसो प्रमाणका ही विषय होतो है ओरन किसी व्यवहारको ही 


सिद्ध करती है तो सी वस्तुका अभाव हो मानना चाहिए 1 एेसी निरथंक वस्तुकी सम्भावना ही 
नहीं को जा सकती । 


या निर्म | 
$ ३६७. समाघान--अपके ये दूषण सवथा निर्मूल तथा कोरे बकवाद करूप हीरहैँ। 


आपने अपनेको बड़ा भारो समञ्चकर जो जो 'सत्‌ है वही असत्‌ कँसे ? यह्‌ विरोध दूषण दिया 
है; वह तो बिलकुरु युक्तिरून्य है सिफं कहने के ढंगसे ही वह विरोध जैसा मालम होता है । जब 


१. “विरोधस्तावदेकान्ताद्रक्तुमच्र न युज्यते 1" * ˆ” --मी० इको० प° ५६० । “"यदप्युक्त' भेदाभेदयो- 
विरोध इति, तदभिधीयते, अनिरूपितप्रमाणप्रमेयतत्त्वस्येदं चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात्वं तस्य॒तत्पूवं कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते ॥ यत्प्रमा्णैः परिच्छिन्नमविरुदधं हि तत्‌ तथा 1 
वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते ॥ न ह्यभिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयेतुं शक्यते । 
सत्ताज्ञेयत्वद्रव्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवैलक्षण्याद्धिन्नम्‌ । तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरोधः कोऽयमुच्यते । विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्विरूपं 
तत्तयेष्यताम्‌ । एकरूपं भवेदेकमिति नेश्वरभाषितम्‌ ॥ `" -अत्र प्रागल्भ्यात्‌ कश्चिदाह--यथा संशयज्ञानं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा भेदाभेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमदेन न कदाचित्‌ सहस्थितिः । 
परमेयानिर्चया च्चैव संरायस्याप्रमाणता ॥\ अत्र पुनः कारणं पूर्वसिद्धं मृत्सुवर्णादिलक्षणं ततः कार्यं प्चा- 
ज्जायमानं तदाच्ितमेव जायते.“"अतो भिन्नाभिननरूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । संग्रहरलोकः--कार्यस्पेण नाना- 
त्वमभेदः कारणात्मना । हैमात्मना यथाभेदः कुण्डलायात्मना भिदा ॥'* --मास्करमा० प° १६-,७। 


““""तस्मात्‌ प्रमाणबलेन भिन्नाभिन्नत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धौ भेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ । न विरोधः, 
सह दर्शनात्‌ 1 ` यदि हि “इदं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌' इतिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतौयेयाताम्‌ ततो 
विरुदधयेयाताम्‌, न -तु वयोः परस्परोपमर्देन प्रतीतिः । इयं गौरिति बुद्धिद्टयम्‌ अपर्यायेण प्रतिभासमानमेकं 
वस्ुद्रयात्मकं व्यवस्थापयति समानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति अपर्यायत्वं च भेदम्‌, अतः प्रतोति- 
बलादविरोघः । अपेक्षामेदाच्च, ˆ““"एवं मिणो द्रन्यस्य रसादिधर्मान्तररूपेण रूपादिभ्यो मेदः द्रव्यरूपेण 


चाभेदः' *-" --शस्त्रदी० ° ३९३-९५ । _ “विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।---न चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयोः क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवत।म्युपगम्यते, यतो बध्यघातक भावरूपो विरोधः 
. तयोः कत्प्येत ।“““"न च तथा जीवस्थस्तित्वनास्तित्वे पूर्वत्तिरकारभाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाकत 
नास्तित्वाभावात्‌ जीवसत्ता मात्रं सवं प्राप्नुवत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयो बन्धमोक्षा- 
दिव्यवहारो विरोधमुपगच्छेत्‌ । सर्वथवासतः पुन: मत्मलाभाभावात्‌, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्त्यनुप- 
पत्तेः नैतथोः सहानवस्थानं युज्यते । तथा जोवादिषु प्रतिबन्घ्यप्रतिबन्धकभावोऽपि न विरोधः संभवति । 


“ “न च तथा अस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबध्नाति तस्मिन्नेव काठ परद्रव्यादिषूपेणानुपरन्धिबुद्ध- 
घुत्पत्तिदर्शनात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिबध्नाति तदैव स्वरूपाद्येक्योपलब्धिबुद्धिदर्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ वाङ्मात्रमेव विरोधः 1“ --त० वा० पू २६१ प्रमाणसं० पू० १०३ । अष्टक्ा० अष्टसह०° 
प° २०६ । तस्वाथ० इको पर० ४३४ । सन्मति° टी° पर० ७५१ । न्यायङुञु° प° ३७० । स्या० 
२० प° ७४१ । ब्रमेयरत्न मा० ४।१ । प्रम।णमी० धु० २८ स्प्राद्वादमं० प° १९७ । सक्चमंगीत० 
प° १८१ । शास्त्रवा० टी° परू° २६६ । २. -मानयोरसंभ-म० १, म० ३, प० १, प०२। 
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~ का० ५७. § ३६८ ] जेनमतम्‌ । ३५९ 


वन्ध्यागभें स्तनन्धयवत्‌ ! न च स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तदेव पररूपादिभिरसत्त्वस्यानुप- ` 
लम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्यात्‌, शीतोष्णवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकन्नाम्रफलादौ रूपरसयोरिव संभवतोरेव सदसतत्वयोः स्यात्‌, न पुनरसभवतोः संभवद- 
संभवतोर्वा 1 एतेन वध्यघातकभावविरोधोऽपि फणिनकुख्योबंलवदबलवतोः प्रतीतः सत्त्वासतत्वयोर- 
क्न ङ्खनीय एव, तयोसमानबलत्वात्‌, मयूराण्डरसे नानावणंवत्‌ । 

§ २६८, कि च, अयं विरोधः कि स्वरूपमात्रसद्ावकृतः, उतेककालासंभवेन, आहोस्विदेक 
द्रव्यायोगेन, किमेककालेकद्रव्याभावतः, उतेककालेकद्रव्येकप्रदेशासंभवात्‌, तत्राद्यो न युक्तः; यतो 


न हि शोतस्पर्लोऽनपेक्षितान्यनिमित्तः स्वात्मसदद्धाव एवोष्णस्यहोन सह॒ विरुध्यते, उष्णस्पर्लो 


वेतरेण, अन्यथा त्रेलोकयेऽप्यभावः स्यादनयोरिति \ नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काले पथक्‌ 
वस्नुमें सत्त्व ओर असत्त्व दोनों हो प्रतोत हो रहे हँ तब उनमे विरोध कंसा ? विरोध तो उनमें होता 
है जिन दोनोकी एक साथ अनूुपरन्धि रहती है । जसे बन्ध्या-र्बा्च स्त्रीके गभमें डका नहीं पाया 
जाता अतः वन्ध्या स्त्रीके गभ॑का ओर बाख्बच्वे का विरोध दहै । शीत ओर उष्ण एक साथ नहीं 
रह सकते अतः इनमें सहानवस्थान-एक साथ नहीं रहना नामका विरोध माना जाता है 1 परन्तु 
वस्तुमे जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपको अपेक्षा असत्तवके रहने 


: मे कोई आपत्तितोहैही नहीं जिससे इनमे रीत ` ओर उष्णको तरह सहानवस्थान नामका 


विरोध माना जाय 1 यदि स्वके रहते समय मसतत्वको अनुपरुग्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोध माना जाता 1 पर घडा जिस समय घट है उसो समय वह्‌ पट नहीं है । एक आमके फलमे 
रूप अपनी स्थितिमे इसकी अपेक्षा नहीं रखता तथा अपनी स्थितिमें रूपको, अतः इनमे ष्रस्पर- 
परिहारस्थिति--स्वतन्त्रस्थिति-नामका विरोध माना जाता है 1 यह्‌ विरोध दो विद्यमान पंदाथों 
मे ही होता है, जब दोनों अविद्यमान हं, या एक विद्यमान ओौर दूसरा अविद्यमान तब उनमें 


~ यह विरोध नहीं हो सकता । अतः यदि रूप ओर रपको तरह सत्त्व ओर असत्त्वमे परस्पर 
 परिदहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमें दोनोकी सत्ता माननो पड़गौ । जब वस्तुमें दोनो- 


को सत्ता सिद्ध हो गथी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने ही आप सिद्धहो जातीदहै। साप 
र नेवलेमे बध्यघातक भावं नामका विरोध होता है । यह विरोध हमेशा बख्वानु ओर कमजोरमं 
हुभा करता है । सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनों हौ समान बर्शालो हँ इसक्ए कोई एक 
दूसरेका घात नहीं कर सकता । जिस प्रकार मोरके अण्डके द्रव पदाथ स्वभावसे ही अनेक रंग 
होते हैँ उसो तरह वस्तुभें सत्तव-असत्तव आदि अनेक धमं होते है । 


§ ३६८. आप यह बताइए कि इन सत्त्व-असत्व आदि ध्ममिं विरोध क्यो होता है ? क्या 
दोनोंका स्वतन्त्र स्वरूप होनेसे ही उनमें विरोध होता है; या दोनों एक समयमे एक साथ नहं 
हो सकते अथवा एक द्रव्ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अथवा एक कारमे एक दरव्यम नही 
रह सकते, या एक समयमे एक द्रव्यके एक प्रदेशमे नहीं रह सकते ? दोनोका स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे ही तो विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योकि शोतश्पशं अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
समीपदेश् संयोग आदि निमित्तके बिनाही यदि उष्ण स्पशंका विरोधीहो जाय या उष्ण 
स्पशं शोतस्प्शंका विरोधी हो जाय; तो संसारसे ही दोनोका खोप हौ जाना चाहिए । शीतस्पशं 
अपने स्वरूपके सद्धाव मात्रसे जहाँ कहीं भी रहकर सारे त्रिलोकके उष्णस्पशंका नारा 
कृर देगा तथा उष्णस्पं अपने स्वरूपकी सत्तासे हो तरिलोकके शीतस्परंका रोप कर देगा | 
एक कालको अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा ना सकता; केयोकि एक ही समयमे रीत ओर 
उष्ण ॒दोनोका ही पृथक्‌-पुथक्‌ सद्धावहो सक्ताहै तथाह भी उसी समय बरफ ठण्ड 








| 


३६० षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६९- 


पुथग्दयोरप्युपलम्भात्‌ । नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि लोहभाजने रातो शीतस्पर्शो दिवा चोष्णस्पशः 
समुपलभ्यते, न च तत्र विरोधः! नापि तुरीयः, धूपकड्च्छकादौ दयोरप्युपलम्भात्‌ । पच्चमोऽपि 
न घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्रखोहभाजने स्पहापिक्षया यत्रेवोष्णत्वं तत्रेव प्रदेशे रूपापेक्षया 
सीतत्वम्‌ । यदि हि सूपापेक्षयाप्युष्णत्वं स्यात्‌, ताहि जननयनदहनप्रसद्धः । 

§ ३६९. नन्वेकस्य युगपदुभयसरूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेर्कस्येव पुरुषस्यापेक्ना- 
वशाल्लचुत्वगुरुत्वबालत्ववुद्धत्वयुवत्वपुत्रत्वपितृत्वगुरुत्वशिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सतत्वासत्त्वादीन्यपि । तस्मान्न ^ सर्वथा भावानां विरोधो घटते कथंचिद्विरोधस्तु 
सवंभावेषु तुल्यो न बाधकः । 


है तथा अग्नि गरम 1 एक द्रव्यरूप आधारको अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 

एक ही लोहेका बतंन रात्रिम ठण्डा तथा दिनमे गरम देखा जाता है 1 उस लोहके बतंनमे रहने 

वारे रोतस्पशं तथा उषणस्परंमे कोई विरोध नहीं देखा जाता । एक व्रव्यमें एक समयमे भोदो 

घर्मोक्रा विरोध नहो माना जा सकता; क्योकि धूपदहनो तथा करच्लो आदि एक ही अवयवोद्रव्य 

मे उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पशं पाया जाता है । धृपदहनी ओर 

क रद्ुलीको जिस तरफसे पकडते है, वह उस ओर खण्डी तथा दूसरी ओर गरम रहतो है । एकं 

समयमे एकं द्रग्यके एक हौ प्रदेशको अपेक्षा भी विरोध नहीं कह सक्ते, क्योकि तपे हुए लोके 

बतंनके जिस प्रदेशमे स्परशंकी अपेक्षा उष्णता पायो जातो है उसी प्रदेशमे रूपकी अपेक्षा शोतखता 
सुहावनान मालूम होता है। यदि उसका रू भी गरम होता तो देखने वालोकी आंखें जल 
जानौ चाहिए थीं । 

§ ३६९. शंका--एकं वस्तुं एक साथ परस्परविरोधी दो धरम कंसे रह सक्ते ह ? एक ही 
वस्तुको यह्‌ युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समञ्में नहीं आतो 1 
समाधान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक ही साथ भिन्च-भिन्न 

अपेक्षाओसे छोटा, बड़ा, बच्चा, बढा, जवान, पुत्र, पिता, गुर, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध रूपो- 
को धारण करता है, उसो तरह सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि घमं भिन्न-सिन्न अपेक्षाओं 
से वस्तुमे एक ही साथ पाये जति हैँ । जिस समय देवदत्त अपने लडकेका बाप है उसी समय वहु 
अपने बापका बेटा भी तो है, अपने शिष्यका यदि गुर है तो अपने गुरुका शिष्यभोतो है] यदि 
किसी कम उमर जवानको अपेक्षा बृढाहै तो किसो अधिक उमरवाल बृढेको अपेक्षा जवान भो 
तो है 1 तात्पयं यह्‌ कि एक ही साथ भिन्न-मिन्न अपेक्षाओंसे एक ही वस्तुमे अनेकों विरोधो धमं 
रहते है । इसकिए पदार्थोमिं सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नहीं कहा जा सक्ता । कर्थंचत्‌ थोड़ा बहुत 
विरोध तो सभी पदार्थोमिं पाया जाता है! जो एक वस्तुमे धमं है वह दूसरीमें नहीं ह । वस्तुओ 
मे कथंचिद्‌ विरोध हुए बिना भेददहौ नहीं हो सकता। अतः कथंचिद्‌ विरोध तो प्रयत्न 
करने पर भो नहो हटाया जा सकता इसकिए वह अपरिहा्यं--अवर्यंभावो होनेसे दूषणरूप 
नहीं है । 
१. -वत्वपितृत्वपुत्रत्वगुरु-म० रे । “यथा एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता भागिनेय 
इत्येवमादयः संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्धचन्ते; अर्पणाभेदात्‌ । पूत्रापेक्षया पिता, 
पित्रयेक्षया पुत्र इत्येवमादिः तथा द्रव्यमपि सामान्यपिक्षया नित्यम्‌, विशेषा्पणंयानित्यमिति नास्ति- 
विरोधः 1" --सर्वाथसि° ५।३२ । “भरप॑गाभेदादविरोधः पितापुत्रादिसंबन्धवत्‌ ।" -त० वा० 
ए० ३६ । २. ~न्न भावानां सवथा वि~म० २। 
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§ ३७०. तथा संशयोऽपि न युक्तः, सत्त्वासत्त्वयोः' स्फुटरूपेणेव प्रतीयमानत्वात्‌ ! अदृढ- 
प्रतीतौ हि संशयः, यथा क्रचित्प्रदेश्े स्थाणुपुरुषयोः । तथा यदुक्तम्‌- अनवस्था" इति; तदध्यनुपातित- 
गुरोव॑ंचः, यतः सत्वासत्त्वादयो वस्तुन एव धर्माः, न तु धर्माणां धर्माः, शवर्मणां घर्मा न भवन्तिः 
इति वचनात्‌ ! न चैवमेकान्ताम्युपगमादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्यं सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्यवाधटनात्‌ नयापंणादेकान्तस्य प्र॑माणापेणादनेकान्तस्येवोपदेल्ात्‌, तथेव दृष्टेढा- 
भ्यामविरुद्धस्य तस्य व्यवस्थितेः । | 


§ ३७१. कि च, प्रमाणार्पणया सत्त्वेऽपि 'सत्त्वासत्तवकल्पनापि भवतु । न च तत्र कथ्चनापि 
दोषः । ननक्तमनवस्थेति चेत्‌, न, यतः साप्यनेकान्तस्य भूषणं न दषणं, अमुलक्ि (क्ष)तिकारित्वेन 
प्रत्युतानेकान्तस्योहीपकत्वात्‌, मूलक्षि क्ष)तिकरीः ह्यनवस्था दूषणम्‌ । यदुक्तम्‌- 


~~~ --~----~ ~~ - ---- * 


§ ३५०. वस्तुमें सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हो रहे हँ अत 
संशय हो ही नहीं सकता । यदि इनकी दढ प्रतोति न होकर चकित प्रतोति होती तो संशय 
कहा जा सकता था । जैसे किसी प्रदेशमे “यह्‌ स्थाणु-ट्‌ ठ है या पुरुष' यह चलित प्रतीति संशय 
रूप हआ करती है । अनवस्था नामका दूषण तो एसे व्यक्तिका दिया हुमा मालूम होता है जिसने 
गुरुके पास क ख भी नहीं पढ़ा है 1 सत्त्व ओर असत्त्व वस्तुके धमं हँ धर्मोकिं धमं नहीं हँ । कहा 
भी है--“धर्मोकि धमं नहीं होते धमं निधंमं होते है 1 "धमं धरमम॑रूप ही है" इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहीं हो सकती, क्योकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभ्रावी होता है। 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त ही नहीं बन सकेगा । नयकी दृष्टस 
एकान्त तथा प्रमाणकी दृष्टि अनेकान्त माना जाता है 1 जो एकान्त-एकधमं वस्तुके दूसरे 
धर्मोकी अपेश्ना करता है उनका निराकरण नहीं करता वह सच्चा एकान्त है यह सुनयका विषय 


` होता है 1 जो एकान्त अन्यधर्मोका निराकरण करता है वह मिथ्या एकान्त है यह्‌ दुनंयका विषय 


होता है । सम्यगेकान्तोकि समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधमंवाखो वस्तु कहते ह! यह्‌ अनेका- 
न्तात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है 1 प्रत्यक्ष ओर अनुमानके दारा उक्त व्यवस्थामें कोड भी 
बाधा तो आतो ही नहीं है प्रत्यत ये प्रत्यक्ष ओर अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही है । 

§ ३७१. प्रमाणको दृष्टिसे सत्त्व भी वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तुरूप हौ जाता है 
अतः उसमे भो सतव ओर असतत्वकी कल्पना खशीसे कोजिए हमे उसमे करई आपत्ति नहीं है 
ओर न उसमें कोई दोष ही है । इस स्थितिमें अनवस्था दूषणकी बात कहनाततो निरथंकहोहै 
क्योकि एेसी अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तकी साधक. होनेसे भूषणरूप है न कि 
दूषण । यह्‌ अनन्तघमंकल्पना रूप अनवस्था तो मरवस्तुका नाश नहीं करनेके कारण उल्टी 


अनेकान्तका उहीपन ही करती है इससे अनेकान्तको पुष्टि ही होती है । जहाँ मूल वस्तुका खोप 


१. “संरयहेतुरिति चेन्न, विशेषलक्षणोपलन्धेः ` -त० वा० प° ३६। अष्टसह० पर० २०७ । 
न्यायङुस्ु० प्र° ३६८ । २. "तत एव नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनालानिष्टेर्जन्मात्मनि स्थिति- 
विनाशानुपगमाद्विनाये स्थितिजन्मानवकायात्‌ प्रत्येक तेषां भयात्मकत्वानुपगमात्‌ । न चैवमनेकन्ता- 
म्युपगमः!दनेकान्ताभावः, सम्यगेकान्तस्यानेकान्तेन विरोधाभावात्‌, नयार्पणादेकान्तस्य प्रमाणार्पणादने- 
कान्तस्य वोपदेशात्‌ तथेव दृष्टष्टाभ्यामविरुदधस्य तस्य॒ ग्यवस्थितेः । --अष्टसह० पर ° २०७ । 


३. ““अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोर्भपतान्नयात्‌ ।'* --ब° 
स्व० रखो० १०३॥। तण वा० प° ३५ | ४. प्रमाणादने-जा०, क०। ५. सत्तासतत्व-म० २। 
६. -तिकारी क० | | 
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३६२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७१ - 


““मूलक्षि(क्ष)तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 
वस्त्वानन्त्येऽप्यहक्तौ च नानवस्थापि { स्था वि) वायते ॥१॥+' 


ततो यथा य्था सत्त्वेऽपि सत्त्वासत्त्वकल्पना विधोयते, त्रा तथानेकान्तस्यैवोहीपनं 
न तु मुलवस्तुक्षि{क्ष)तिः 1 तथाहि-इह सवंपदार्थानां स्वरूपेण सत्त्वं पररूपेण चासत्त्वम्‌ । तत्र 

तावत्सामान्योपयोगः स्वरूपे, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, ततोऽन्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्यां 
सदसत्त्वे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विरेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारव्यवसायः स्वरूपं, दशंनस्याना- 
करग्रहणं स्वरूपं, तदिषरीतं तु परख्पम्‌, ततस्ताभ्यां तत्रापि *सतत्वासत्त्वे । तथा पुनर्ञानस्यापि 
परोक्षस्यावेश्यदयं प्रत्यक्षस्य वेशय स्वरूपं, ददं नस्यापि चक्षुरचक्षुनिमित्तं चश्षुरायालोचनं स्वरूपं 
अवधिदर्शानस्याप्यवध्यालोचनं स्वरूपं, अन्यच्च पररूपम्‌ । ततस्ताभ्यां तत्रापि सत्त्वासत्त्वे । 
परोक्षस्यापि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहुणं स्वरूपं, अनिच्द्रियमात्ननिमित्तं 
धृतस्य स्वरूपं, प्रत्यक्षस्थापि विकलस्यावधिमनः पर्यायरूपस्य मनोऽक्नानपेक्नं स्पष्टाथग्रहणं स्वरूपं, 
सकलप्रत्यक्षस्थ सवंद्रव्यपर्यायसाक्नात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्त्पररूपम्‌ । तास्थां पुनरपि तन्नापि 
सदसत्त्वे प्रतिपत्तव्ये ! एवमुत्तरोत्तरविहेषाणामपि स्वपरसरूपे तद्रेदि{निरभ्युहये, तद्विशेषप्रतिवि्ेषा- 


होता है कहीं अनवस्था दूषणरूप है 1 कहा भो है-- “अनवस्था दूषण मूलवस्तुको क्षति करने 
वाला होता है इससे मृ वस्ुका ही रोप हो जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुको अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वह्‌ उसके अन्ततक न पहुंचे उस वस्तुको अनन्ततामें अनवस्था- - 
का विचार नहीं किया जा सकता 1 वस्तुकी अनन्तताके कारण यदि अनवस्थादहैतो उसका 
वारण नहीं किया जाता वह्‌ तो भूषण है ।'' तो सत्वको वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमे जंसे-जसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मो को कल्पना को जायगी वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उहीपन-- पुष्ट होगी । इसमे मूर वस्तुको क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा । 
जैसे-सभी षदार्थमिं स्वरूपसे सत्त्व तथा पररूपसे असत्त्व है । जीवका सामान्यसे ज्ञानदक्षंनरूप 
उपयोग ही स्वरूप है; क्योकि जोवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है । उषयोगसे भिन्न अनुप- 
योग॒ अचेतनत्व परखूप है । इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्त्व ओर असत्वका विचार किया 
जाता है । उपयोगमें भो विरोषरूपसे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व मौर अथंका निश्चय करना 1 
दर्शनोपयोमका स्वरूप है निराकार सामान्य आखोचन करना 1 इनसे विपरीतधमं पररूप होगे । 
अतः इन दोनोसे सत्त्व ओर असत्वका विचार किया जायगा 1 ज्ञानमें भो परोक्षका स्वरूपदहै 
अस्पष्टज्ञान तथा भ्रत्यक्षका स्पष्टज्ञान । ददांनमे भी चक्षुदशंनकां स्वरूप है चक्षुररिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानक पहले पदाथंका सामान्य अवलोकन करना 1 अघक्षुदशंनका स्वरूप है--चक्षुसे भिन्न स्पशं - 
नादि इन्द्रियोसे होनेवाले ज्ञानके पहले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहर होनेवाला 
` सामान्य प्रतिभास अवधिदश्लंन है 1 ये तो हुए इनके स्वरूप, ओर इनसे विपरी तधमं पररूप होते है । 
इनसे इनमें सत्त्व ओर असतत्वका विचार करना चाहिए । परोक्षमें भी मतिज्ञानका स्वरूपरहै 
हन्दरिय ओर मनके दारा स्व ओर अ्थंका निङ्चय करना श्रतज्ञानसात्र मनके निमित्तसे ही होता 
है 1 प्रत्थक्षमे भी अवधिज्ञान ओर मनःपर्याय रूप विकल प्रत्यक्षका स्वरूप है--इन्द्रिय ओर 
मनकी सहायताके बिना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपहमसे ही पदार्थोको स्पष्ट जानना 1 समस्त 
द्रव्योको समस्त ॒पर्या्योको साक्षात्‌ हस्तामखुकवत्‌ जानना सकलप्रव्यक्ष है } ये तो इनके स्वरूप 
है ओर इनसे भिन्न पररूप ह 1 इनके द्वारा इनमे फिर भो सत्त्व ओर असत्वका विचार होता 


१. -वस्येव्ि वा--मञर२ । २. न बूल~-म० १, भण० २, परऽ +, पठ २, आ०; क०। 
३. व्योपयोगः म० २। ४. सत्तवासत्त्वं ० ०, भ० र, प० १, प० २, क० । ५. चक्षुनिमित्तं 
चक्षुरायाखो-म० १, प० १, प° २। चलुनिमित्तं चकषुराखो-ख० २। ६. -पर्यय-म० २ । 








- का० ५७. § ३५३२ ] जनमत । ¦ २३६२ 


णामनन्तत्वात्‌ ! एवं घटपटादिपदार्थानामपि स्वपररूपप्ररूपणा कार्या, तदपेक्षा च सत्त्वासत्त्वे 
प्रतिपाद्ये । एवं च वस्तुनः ` सस्वेऽपि सतत्वासतत्वकत्पनायामनेकान्तोहीषनमेव, न पुनः कापि 
क्षि{क्ष)तिरिति। 

§ २७२. ननु सर्वेऽपि सस्वान्तरकल्पने "घर्माणां धर्मा न भवन्ति" इति वंचो विरुध्यते \ 
` मैवं वोचः । अदयाप्यनभिज्ञो भवान्‌ स्याद्वादामृतरहस्यानां, यतः `स्वघस्यपेक्षया यो धर्मः सत्त्वादि 
स एव स्वधर्मान्तरापेक्षया धर्मी, एवमेवानेकान्तात्मकम्यवस्थोपपत्तेः3 । ततः सत्त्वेऽपि सत्त्वान्त- 

रकल्पनाथां सरस्य धममित्वं, सतत्वान्तरस्य च धमंत्वमिति* धर्मिण एव . धर्माम्युपगमात्न पूर्वोक्त 
दोषावकाश्ञः । न चेवं धमंस्यापि धर्मान्तरपेक्षणा ध्मित्वप्राप्त्यानवस्था, अनादयनन्तत्वाद्म- 
ध्मिव्यवहारस्थ, दिवसरात्निप्रवाहवत्‌, बीजाङ्करपोर्वापयंवत्‌, अभव्यसंसारवद्वा । एवं नित्या- 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

§ ३७३. तथा वेयधिकरण्यमप्यसत्‌ ; निर्बाधङाध्यक्षबुद्धो सत्वासत्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


है 1 इस तरह आमगे-आगेके धमोकि स्व-पररूपकां समञ्दार -पुरुषोको स्वयं ही विचार कर लेना 
चाहिए, क्योकि इनके भेद-प्रभेद तो अनन्त है, जिसकी जितनी शक्ति ओर बुद्धि हो क्ह॒ उतने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है } इसी तरह घट-पट आदि पदा्थकि भी स्वरूप ओर पररूपका 
विचार करके उनसे सत्त्व ओर असत्त्वका निरूपण करना चाहिए 1 इस तरह वस्तुके सत्त्वघममे भी 
सत्त्व ओर असत्त्व की कल्पना करनेसे अनेकान्तका उदोपन ही होता है इससे कोई हानि तो हो 
हो नहीं सकती । | | ॑ 
§ ३७२. शंका-यदि सत्त्वधमेमे भो अन्य सत्व आदि कल्पना कौ जयेगी तो आपका 
धर्मोमिं अन्थघमं नहीं होते" यह्‌ सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 
समाधान-तुम आज तक भो स्याद्रादामृतके रहस्यको नहीं समञ्च सके हो. इसका समद्चना 
गूढ है । बात यह है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्तुकी अपेक्षा धमं है वही अपनेमे रहुनेवाले अन्य 
धर्मोकी अपेक्षा धर्मी रूपभी होता दहै। इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंशमे घमं ओर धर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है । अतः सत्त्व भौ अन्य सत्त्वधमंकी कल्पना करनेसे धर्मरूप हो जाता है 
ओर दूसरा सत्त्व धमं रहता है, इस तरह जो धमं था वही धर्मी तथाजो धर्मी है कही घमं भी हो 
सकता है । जिस समय सत्त्वम अन्य कोई धमं रहता है उस समय वह्‌ घमंरूप न होकर धर्मरूप 
होता है 1 अतः कोई दोष नहीं है 1 सत्वधममको अन्य किसो धमकी अपेक्षा धर्मी माननेतते अनवस्था 
दूषणकी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योकि जिस प्रकार दिवसके बाद रात्रि तथा रात्रिके बाद 
दिन अनन्तकालतक बराबर होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर ओर अंकूरसे बीजक 
परम्परा अनन्तकार तक चलती है या जिस प्रकार अभव्यजीवके संसारमे एक दर्थायके बाद दूसरी 
पर्याय क्रमशः अनन्तकार तकं होती जाती है ठीक उसी तरह अनादिसे अनन्तकाल्तक धमं 
ध्मिव्यवहारको परम्परा चाद रहती है । जो ज्ञान जीवका धमं है वही अपनेमें रहनेवाले सतत्वकी 
अपेक्षा धर्मी है । सत्त्व ज्ञानको अपेक्षा धमं होकर भी अपने प्रमेयत्वकी अपेक्षा धर्मी है) इस 
तरह धर्मधर्मिभाव अनादि अनन्त है। इसी तरह नित्य अनित्य भेद अभेद आदि धर्मोको 
व्यवस्थाका विचार करना चाहिए 1 
§ २३७३. वेयधिकरण-भिन्न आधारोमे रहना-दूषणकी बात तो सरासर ओंखोमे धल क्चोकना 
है; क्योकि निर्बावि प्रत्यक्षपसे एक हौ वस्तुमे सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ही धर्मोकी प्रतीति होती ही 


१. सत्त्वे सत्वा-म० २। २. स्वधमपि-म० २। ३. -वस्थोत्पत्तेः भ०२। ४. -ति धर्मिण एव 


धमंत्वमिति धर्मिण एव जा०, क०। ५. “नापि वयधिकरण्यम्‌, एकाधारतया निर्बाधनोषे तयोः 
प्रतिभासमानत्वात्‌ ।*"--न्यायङ्कसु° प° ६७१ । भष्टसह० प° २०६ । 








३६४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७४ - 


प्रतिभासनात्‌ । न खलु तथाप्रतिभासमौनयोर्वेयधिकरण्यं, एकन फे रूपरसयोरपि तत्प्रसङ्धात्‌ । 

§ ३७४. ` संकरव्यतिकरावपि मेचकन्ञानवृष्टान्तेन निरसनीयोौ । यथा मेचकन्ञानमेकमप्यनेक- 
स्वभावं, न च तत्र संकरन्यतिकरो, एवमत्रापि । कि च यथानामिकाया युगपन्सध्यमाकनिष्ठिक- 
संयोगे हस्वदीघत्वे न च तत्र संकरादिदोषः- एवमत्रापि । 

§ ३७५. तथा यदप्यवादि (जलादेरप्यनलादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहपरमादिप्रल्पि- 
तप्रायम्‌; यतो जलादेः स्वरूपापेक्षया जलादिरूपता न पररूपापेक्षया०, न ततो जलाथिनामनलादौ 
प्रवत्तिप्रसङ्धः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “सर्वस्य सवत्मिकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्येवा- 
घटमानत्वात्‌ । | 

§ ३७६. कि च, भूतभविष्यद्गत्या जल्परमाणनासपि भूतभाविवद्भिपरिमाणपेक्षया वह्लि- 
रूपताप्यस्त्येव । तथा तप्नोदके कथंचिद्रह्धिरूपतापि जलस्याद्धीक्रियत एव । प्रत्यक्षादिब्रुद्धौ प्रति- 


है । जिस तरह एक आम आदि फलमें रूप ओर रस जब स्पष्ट प्रतिभासित होते हैँ तो उनमें वैयधि- 
करण्य नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमे जब सत्त्व ओर असच्वका साफ-सफ स्फुट 
अनुभव होता हँ तब उनमें वेयधिकरण्यदू षण देना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता । 

§ २७४. जिस प्रकार अनेक रंगोका मिधित प्रतिभास करानेवाला मेचकरत्नका ज्ञान एक 
होकर भो अनेक स्वभाव या आकारवाला है पर उसके आकारनतो एक दूसरे रूपहो होतेह 
आर न सबको युगपत्‌ प्रासि हौ होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकधर्मवाखी 
मानने पर भी संकर ओर व्यत्तिकर दूषण नहीं हो सकता देखो छिगुरीके पासको अनामिका- 
बिना नामवाली अंगुरो बीचवाखी मध्यमा अंगुखीसे छोटी तथा कनिष्ठा--सनसे छोटी छिगुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उसमे एक साथ छोटापन तथा बड़ापन होनेमे संकर या व्यतिकर दूषण तो नहीं 
आता ? उसी तरह वस्तुमें मत्व ओर असत्त्व दो धमं मानने भी कोई दूषण नहीं है 1 

$ ३७५. आपने जो जलमें भी अग्निरूपताका प्रसंग" दिया है, वह तो अत्यन्त तीव्र मोही- 
अन्ञानीके प्रलाप जेसा ही है, क्योंकि जर आदि पदार्थोमिं अपने जल स्वरूप आदिक्री दष्टिसे जलादि 
रूपता है न कि अग्नि आदि पररूपको अपेक्नासे 1 अतः जलार्थी-प्यासा अग्निको पीनैके छिए क्यों 
 दौडेगा ? पानौ पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे । संसारकी समस्त वस्तुं किन्हीं पदाथोकि 
साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्हीं पदा्थोकि साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती हैँ अतः किसीसे 
अस्तित्वरूप ओर किसीसे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुएं सर्वात्मक मानी जाती ह । 
अन्यथा वस्तुको व्यवस्था हौ धट नहीं सकती । जलका अपनी शीतरूता आदिके साथ यदि स्व- 
पर्यायरूपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक सम्बन्ध 
भीतोदहै। 

९ ३७६. पुद्गलद्रव्यके विचित्र परिणमन होते हँ 1 जो परमाणु आज जलरूप हैँ सम्भव 
हैकिवे घडीभरवाद आगसू्पुयाहवा रूपहो जाय । इनके सदा जलरूपया अग्निरूपदही 
रहनेका कोई नियम नहीं है । अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही भग्निके परमाणु जो आज जख 
है" पहरे अग्निरूप रहे हों या आगे अग्निरूपसे परिणत होगे 1 इसक्िए भूत ओर भविष्यत्‌ अग्नि 


१. -मानवें-भ० २। २. “नापि सङ्कुर-न्यतिकरौ, स्वस्वह्पे्णव अथं तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ 1" ~ 
न्यायङ्कञु° ए०३७१। “एकत्र बहुमेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥** --न्यायविनि० २।४५ । “यथा 
कटमाषवर्ण॑स्य यथेष्टं वर्णनिग्रहः ॥५७॥ चित्रत्वाद्रस्तुनोऽप्येवं मेदाभेदावधारणम्‌ । यदा तु रावं वस्तु युगप- 
सप्रतिपद्यते ॥६२॥ तदान्यानन्यमेदादि सर्वमेव प्रलीयते ॥** -- मीममांसाररो ° आकृतिवाद्‌ । “एकाजने- 
कस्वमावात्मकत्वं मेचकस्य वा । कथं च एकस्य नर सिह॒त्वम्‌ उमेश्वरत्वं वा स्यात्‌ ।'* --न्यायङ्ुमु ° 
पू० ३६९ । ३. -दोषपोष एव-म० २ । ४. -यत्ततो न जला-म० २। ५. सर्वस्वार्थस्य भ० २। 
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न्का० ५७. § ३७७ ] जनमतम्‌। ३९५ 


भासमानयो : सत्वासत्त्वयोः का नाम प्रमाणबाधा । न हि वृष्टऽनुपपन्लं नाम, अन्यथा स्वंत्रापि 
तत्प्रसङ्कः \ भ्रमाणप्रसिद्धस्य च नाभावः कल्पयितुं शक्यः, अतिप्रतङ्धात्‌, श्रमाणादिव्यवहार- 
विरोपहच स्यादिति । 

§ ३७७. एतेन य्यदध्युच्यते “अनेकान्ते प्रमाणमप्यप्रसाणं सव॑ज्ञोऽप्यसवंज्ञः सिद्धोऽप्यसिद्धः' 
इत्यादि, तदप्यक्षरगुणनिकामात्रमेव; यतः प्रमाणमपि स्वविषये प्रमाणं परविषये चाप्रमाणमिति 
स्यादादिभि्म॑न्यत एव । सवंज्ञोऽपि स्वकेवलज्ञानापेक्षया स्वंज्ञः सांसारिकजीवज्ञानापेक्षया 
त्वसर्व॑ज्ञः । यदि तदपेक्षयापि सवंज्ञः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां स्वंहत्वप्रसङ्धः, सवज्ञत्वस्यापि 
छाद्मस्थिकन्लानित्वप्रसङ्धो वा! सिद्धोऽपि स्वकमपरमाणुसंयोगक्षयापिक्षया सिद्धः परजीवकमं- 
संयोगापेक्षया त्वसिद्धः । यदि तदपेक्षयापि सिद्धः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सिद्धत्वप्रसक्तिः 


पर्यायकी अपेक्षा जलको भी अग्निरूप कह सकते हँ । गरम जलमे तो कथंचिद्‌ अग्निरूपता मानी 
ही जाती है । अतः वतंमान जरू पर्याये चरने वाके लोक व्यवहारमें कोद विरोघ नहीं आ 
सकता 1 जब सन्त्व ओर असत्त्व प्रत्यक्षनुद्धिमे स्पष्टरूपसे प्रतिभास होता है तब प्रमाणवबाघाका 
प्रसंग हौ कैसे भा सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदाथमे अनुपपत्ति कसी ? अन्यथा सभी पदा्थमिं 
विवाद हो सकता है । प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कंसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 ओर सभी व्यवहारोका खोप हो जायगा । 

§ ३७७. इस विवेचनसे आपका यह्‌ कहना अनेकान्तवादमें प्रमाण भो अप्रमाण, सवंज्ञ भो 
अस्व॑ज्ञ तथा सिद्ध भी संसारी हो जायगा भी केवर अर्थशून्य अक्षरोकी गिनतीके समान ही 
निरथंक है ! क्योकि स्याद्वाद प्रमाणको भी अपने विषयमे ही प्रमाण सूपं मानते है, पर विषयमे 
तो वह अप्रमाण रूप ही है घटज्ञान घटविषय में प्रमाण है तथा पटादिविषयोमे अप्रमाण 1 अतः 
एक ही ज्ञान विषयभेदसे प्रमाण भी है. तथा अप्रमाण भी । सवंज्ञ भी अपने केवसन्ञानकी अपेक्षा 
सर्वज्ञ है तथा संसारी जीवोके अल्पज्ञानकी अपेक्षा असवंज्ञ । यदि संसारियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
भी वह सवंज्ञ हो जाय तो इसका अथं यह्‌ हुआ कि संसारके समस्त प्राणी स्व॑ज्ञ है । सवंज्ञ अपने 
ज्ञानके द्वारा ही सबको जानता है 1 यदि वह हम रोगोके ज्ञानके दारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसको आत्मा ओर हमारी आत्मामं कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । जिस तरह हम अपने 
ज्ञानसे जानते है उसी तरह सर्वज्ञ भी हमारे ही ज्ञानसे जानता ह । अतः सवंज्ञ ओर हमारी आत्मा 
मे अमेद होनेसे या तो सर्वज्ञकी तरह हम सब छोग स्ज्ञाता हो जायेगे या हमारी तरह सर्व॑ज्ञ भी 
अल्पज्ञ ही हो जायगा । सिद्ध-ुक्तजीव भी अपने साथ लगे हुए कम॑परमाणुओंसे चूटकर सिद्ध हुए 
है अतः वे स्वसंयोगी कमंपरमाणुओंको अक्षा मुक्त हुए ह न फ अन्य आत्माओोसे संयुक्त कमं 


` परमाणुओंकी अपेक्षा । यदि वे अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं परमाणुओंको अपेक्षा भी सिद्ध माने 


जाय, तो इसका यह्‌ अथं हुआ किं “अन्य आत्माओके धमं भी सिद्धजीवके स्वपर्याय हैँ तभी तो 
वह अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं परमाणुञओंको अपेक्षा भो सिद्ध माना जाता है ।' इक तरह अन्य 
संसारी आत्माएं तथा सिद्ध आत्माभोमें सीधा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अभेदरूपता हो जायगी 
ओर इससे या तो समस्त संसारी जीव सिद्ध हो जांयगे या फिर सिद्ध संसारी हौ जाये 1 अभेद 





१. -~नयोः काम०२। २. “स्वर्गापवर्गयोद्चं पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्ष 
च।नित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृत्यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रभृतीनां च स्वलास्त्रावधुतस्वभावानामयथा- 
वधुतस्वभावत्वप्रस ङ्गः ।**-- बह्य० शां ° मा० २।२।३३ । “तथा समुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावतंत इति 
मुक्तो न मुक्तरचेति स्यात्‌ । एवं च सति स॒ एव मुक्तः संसारी चेति प्रसक्तः 1" --प्रश्श० ग्यो° पू 
२० च । ३. तदपिम० २। 
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स्यात्‌ 1 एवं “कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भुक्तमप्यभुक्तम्‌" इत्यादि सवं यदुच्यते परः; तदपि 
निरस्तमवसेयम्‌ । 

§ ३७८. ननु सिद्धानां कमंक्षयः किमेकान्तेन कथंचिद्रा, आेऽनेकान्तहानिः ! द्वितये 
सिद्धानामपि सवंथा कर्म॑क्षयाभावादसिद्धत्वप्रसद्धः, संसारिजीववदिति, अत्रोच्यते-- सिद्धेरपि 
स्वकमणां क्षयः स्थित्यनुभागपकृतिरूपपिक्षया चक्रे, न परमाण्वपेक्षया । न ह्यण्नां क्षयः केनापि 
कतु पायते, अन्यथा मुदृगरादिभिघंटादोनां परमाणुशो विनात्ञे कियता कालेन सववस्त्वभावप्रसद्धः 
स्यात्‌ । ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दष्टेष्टाविरूढमनेकान्तश्ासनम्‌ 


§ ३७९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्थाटादवादं युक्तयाभ्युपगच्छन्तोऽपि तं वचनेरेव निरा- 


पक्षमे एकरूपता हो हो सक्तीदै यातो सब संसारी बने रहैया फिर सब मुक्त हो जांय। 
इसी तरह अनेकान्तवादमे कहा हुभा भो वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुआ, किया हुआ भी कायं 
कथंचित्‌ नहीं किया हु, खाया हु भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हुआ होना चादिए 
इत्यादि दूषण भी असत्य है, क्योकि एक ही वस्तुमे भिन्न-मिन्न अपेक्षाओसे विरोधी धमं मानना ` 
प्रमाणसिद्धहै। जो कायं किया गया है उसको ही अपेक्षा (कृत' जो बात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा “उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है उसकी ही अपेक्षा “भुक्त' व्यवहार हो सकतादहै नकि 
अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा । अतः अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा अक्रत अनुक्त या अभुक्त" व्यवहार होनेमें 
कोई मी बाधा नहीं आती । 

§ ३७८. लेका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे सवंथा क्षय क्ियाहैया 
कथंचित्‌ ? यदि सवथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद काँ रहा ? जहाँ कोई भी बात सवंथा- 
ेसा ही है'-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है । यदि सिद्धोनेकर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
कियारहै, तो इसका यह अर्थं हुआ कि आपके सिद्ध सवथा कर्मरहित नहीं है उनम भी 
कथंचित्‌ कर्म॑का सद्धावदहै जसे कि संसारी जीवोमे 1 इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न करदेता है 1 

समाधान--सिद्ध जीवोने भी कमपरमाणओं. को स्थिति फल देनेकी शक्ति तथा अपने प्रति 
कमंत्वरूपसे परिणमन करनेका नादा किया है न कि कमंपरमाणमात्रका समना । उन्होने उन 
परमाणुओंका ` अपनी आत्मामे कंम॑रूपसे सम्बन्ध नहीं रहने दिया । परमाणुरूप पुद्गर द्रव्य तो 
नष्ट नहीं किया ही जा सकता । कोई भी अनन्तशक्तिंशाली भी किसी द्रव्यका समृलनाश नहीं कर 
सकता । यदि इस तरह परमाणुओंका नाश होने कगे ती फिर मुद्गर आदि के परमाणुओं तक 
समूलनाश होनेसे एक न एक दिन संसारसे परमाण ओंका नामोनिर्शां मिट जायगा । उनका सर्वापि 
हारी खोप हो जानेसे संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 अतः जिस तरह मुद्गरकी 
चोर घडेको पर्यायका नाद्य करतादहै ओर परमाणृओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कम॑परमा णुओंकी कम॑त्वपर्यायका नाश करते हन कि परमाणुओंका 1 वे परमाणु जलो रस्सोकी 
तरहू सिद्धकी आत्माके ऊपर भी पडे रहै हँ तब भी बन्धनमें कारण नहीं हो सकते ।! अतः सिद्धोके 
कर्मक्षयमें भी अनेकान्त रूपता है । इस तरह प्रत्यक्ष ओौर अनुमानादि प्रमाणोसे सर्वथा अबाधित 
अनेकान्त शासनकी सिद्धि हो जाती है 1 


&§ ३७९. इन अकाटय युक्तियोसे बौद्ध आदि वादी स्वयं स्यादहादको स्वीक्रार करते है, इसके 
माने विना उनका शास्त्रेव्यवहार या लोकन्यवहार हौ गड़बडीमें पड़ जातादहै। इस तरह अपने 





१. परमाणुविना-आ०, क० । 
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कुन्तो ननं कुखीनताभिमानिनो मानवस्य स्वजननोमाजन्मतोऽप्यसतीमाचल्नाणस्य वुत्तमनुकुवन्ति \ 
तथाहि-प्रथमतः सौगताम्युपगतोऽनेकान्तः प्रकादयते । दल्ञनेन . क्षणिकाक्षणिकत्वसाघारणस्याथंस्य 
विषयीकरणात्‌ कूतदिघद्‌ ्रमनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दश्शंनमश्षणिकत्वे प्रमाण, {क तुं प्रत्युता- 
प्रमाणं, विपरीताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ \! क्षणिकत्वेऽपि न तत्प्रमाणं अनुरूपाच्यवसायाजननात्‌ 
नीलरूपे तु तथाविधनिङहचयकरणात्प्रमाणमित्येवं वादिनां बोद्धानामेकस्येव दशंनस्य क्षणिकत्वा- 
क्षणिकत्वयो प्रामाण्यं ^ नीलादौ तु प्रामाण्यं श्रसक्तमित्यनेकान्तवादाम्युपगमो बलादापतति \ तथा 
दांनोत्तरकालभाविनः स्वाकाराध्यवसायिन एकस्येव विकल्पस्य बाह्यां सविकल्पकत्वमात्स- 


कायं तथा व्यवहारमें स्पान्रदनत स्वीकार करके भी उसे मंहसे नहीं कहना चाहते उकटे उस 


व्यवहा रनिर्वाहक स्याद्वादका अंटसंट वचनोसे खण्डन करते हैँ । उस समय उनकी दशा उस मूखं 
कूलीनकी तरह दयनीय हो जाती है, जो अपने कुलकी पवित्रताका अभिमान रस कर भी मृखंता- 
वदा अपने ही वचनोसे अपनी माताको असती- व्यभिचारिणो कहता फिरता हो । सवं प्रथम बौद्धो 
न जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचनःकरते है बौद 
निधिकल्पकदर्शनको प्रमाण रूप भी मानते हैँ तथा बभ्रमाणरूप भी 1 उनका मत है कि-निवि- 
कल्पकदशंन-~- प्रत्यक्ष एसे साघारण पदाथंको विषय करता है जो क्षणिक भी हो सकता है तथा 
अक्षणिक- नित्य भी । अनादिकारीन अविद्या ओर पदाथोकि प्रतिक्षण सदुशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोसे वस्तुमे "यह्‌ वही वस्तु है" इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है 1 इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमे भासित होने रुगती है । निविकल्पकदश्ंन इस नित््यत्वके आरोपमें 


प्रमाण नहीं है वह इसका समन नहीं करता 1 वह तो उर्टा इस नित्यत्वारोपमे अप्रमाणही 


है । क्षणिकवस्तुमे नित्यत्वरूप विपरीतं आरोप होनेके कारण दशंन इसमें प्रमाणः हय ही नहीं 
सकता, क्योकरि दशन तो वस्तुके अनुसार हौ उत्पन्न होता है 1 इस तरहं निविकल्पदर्न नित्यत्व 
के आरोपमें प्रमाणतोहै हौ नहीं बल्कि अप्रमाण ही है 1 यद्यपि निविकल्पक दशन क्षणिक 
अंश्लका अनुभव कर केता है परन्तु 'यह क्षणिक है" एसे अनुकर विकल्पकरो उत्पन्न न , करनेके 
कारण वह्‌ क्षणिकांशमें भी प्रमाण नहीं है । यदि निविकल्पक ही क्षणिकांशमे प्रमाण हो जाय; तो 
अनुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेको कोई आवश्यकता ही न होनी चाहिए । ओर एसी. हालतमें 
तब क्षणिक है सत्‌ होनेसे' यह अनुमान निरथेक ही हौ जायगा 1 इस तरह निविकल्पक क्षणिक 
अंशे भी प्रमाण नहीं है । नीलादि अंशोमे तो "यह नीला है' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पक 
उत्पश्च करनेके कारण वह प्रमाण माना जाता है 1 तात्पयं यह्‌ किं एक ही निविकेल्पक दसंनको 
नीलादि अंशोमें अनुकूविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण सूप तथा क्षणिक ओर अक्षणिक अंशोमें 
अप्रताणरूप माननेवाङे बौद्धोने अनेकान्तको बकात्‌ अपना ही छिया है 1 उनका एक ही ददांनको 
प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका ही समयन करना है। इसी तरह वे 
निधिकल्पकके बाद उत्पन्न होनेवारे सविकल्पकज्ञानक बाद्यार्थमे सविकल्पक तथा स्वरूपे 
नि्धिकल्पक मानते हैँ  निधिकल्पकदशंनके बाद "यह्‌ नोका है, यह्‌ पोला-है' इत्यादि विकल्पनज्ञान 
उत्पन्न होते हैँ । ये विकल्पज्ञान अपने आकारमात्रका ही निरचय करने वारे होते है । ये बाह्य 
नादि अंशोमे ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पक होते है 1 स्वरूपको दुष्टिसे तो सभी ज्ञान 
नित्चिकल्पक ही होते है । ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनोका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो 
निविकल्पक रूप ही होता है 1 धमेकीति नामके बौद्धाचार्यने स्वयं न्यायनिन्दुमे कहा है कि-~ 


““संमस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रहण करनेवाले ज्ञान तथा चैतं विशेष अवस्थाओंक ग्राहक 


१, -प्रामाण्यं प्रसक्त-म० २। २. -गमोऽवपतति भ० २। 
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स्वरूपे तु सवंचित्तचैतानामात्मसंवेवनं प्रत्यक्षमिति वचनाध्िविकल्पकल्वं च रूपटरयमभ्युपगतवतां 
तेषां कथं नानेकान्तवावापत्तिः । तथा {हिसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सत्वबोधरूप- 

त्वघुखादिषु रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वग प्रापणताक्तियुक्तत्वादिष्वप्रमाणभित्थनेकान्त एव ! तथा 
यद्वस्तु नीलचतुरस्नोध्वं तादिरूपतया प्रमेयं तदेव भमध्यभागक्षणविवर्तादिनाप्रमेयमिति कथं नने- 
कान्तः ! तथा सविकल्पकं स्वप्नादिदशंनं वा यद्‌बहिरथपिक्षया श्रान्तं ज्ञानं, तदैव स्वस्वरूपा- 
पेक्षयान्नान्तमिति बौद्धाः प्रतिपल्लाः । तथा यन्निह्णोथिनीनाथद्वयादिक दित्वेऽलोक, तदपि धवल- 


ज्ञानोका स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष-निविकल्पक होता है अतः एक ही विकल्पज्ञानको बाह्य नोखादि- 
को अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह निविकल्पक ओर सविकल्पक 
दोनों ही रूप माननेवाले बौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करी लियाहै। उनकाएकदही 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके बिना केसे हो सक्रताहै? इसी तरह वे अहिसा खूप 
घमंक्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामे प्रमाण रूप तथा स्वगंप्राप्र कराने को शक्तिम अप्रमाण रूप 
मानते हँ । हिसासे विरक्त होकर अहिसक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओमें स्वगं 
पहुचाने की राक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक भो मानते हैँ । जिस समय कोई व्यक्ति 
किसी पर अहिसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका अहिंसा ओर दानका प्रत्यक्ष 
अह्सा भआदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा जगे मेने दया को उससे सन्तोष या सुख हुआ' एसे अनुकल विकल्पको उत्पन्न करनेके 
कारण वह अह्सा आदिकी सत्ता ओर सुखरूपतामें प्रमाण माना जाता है 1 अथवा अहिसा ओर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप हैँ अतः वे अपनो सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुखरूपताका स्वयं ही 
अनुमव करनेके कारण उक्त अंगोमे प्रमाण दहै । परन्तु अहिसा आदिमे रहनेवाली स्वगं प्रापणशक्ति 
मे तथा उसकी क्षणिकतामें वहु अहा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रत्यक्षसे उसकी क्षणिकता 
तथा स्वगप्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकल ये क्षणिक हये स्वगंप्रापक 
है" इत्यादि विकल्पोको उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्न इन अंरोमें प्रमाण नहीं माना जाता। 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक तथा स्वगंप्रापणशक्ति या 
क्षणिकतामें अप्रमाणरूप माननेवाङे बौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार क्याहीहै। इसी तरह वे 
नीकादि वस्तुमोको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्व आदिको अपेक्षा अप्रेमय कहते है । 
जो नीलवस्तु अपने नीकेपन चौकोण ओर सामने दिखनेवाङे ऊपरी आकार आदिक दष्टिसे प्रमेय 
ह--प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होता है कहौ अपने भीतरी अवयवोंकी दृष्टिसि तथा क्षणिकत्वं आदि 
को अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अप्रमेय है । इस तरह एकही नीलादिको प्रमेय 
तथा अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि श्रान्तज्ञानको बाह्य 
पदार्थको प्राप्ति न करानेके कारण श्रान्त तथा स्वरूपकी दुष्टिसे अध्रान्त मानते ह । स्वप्नमें भे 
धनी हू, मँ राजा हूं" इत्थादि विकल्प ज्ञान होते हँ । ये विकल्पज्ञान बाह्यमें घनीपन या राजापन- 
का अभाव होनेसे जागने पर कंगारीका अनुभव होनेसे भ्रान्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दृष्टस 
अश्रान्त हैँ । वसे विकल्पज्ञान स्वप्नमें हृए तो अवद्य ही हैँ। इसी तरह सीपमें चाँदोका भान 
करानेवाी मिथ्या विकल्प चांदी रूप बाह्य अथंका प्रापक न होनेसे च्रान्त है परन्तु वेसा मिथ्या- 
ज्ञान हा तो अवश्य. है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अतः वह्‌ स्वरूपकी दुष्टिते जभ्रान्त 
है! इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको बाह्य अथंमें भ्रान्त तथा स्वरूपमे अचान्त मानना स्पष्ठ 
ही अनेकान्तको स्वीकार करना है । इसी तरह वे दिचन्द्रज्ञानको द्वित्व अंशमें विसंवादी होनेसे 


१. च बण २) 
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तानियतदेश्चचारितासे तेऽनलीकं प्रतिपद्यन्ते । कथं च चन्तज्ञानं ्रान्तिरूपतयात्मानमसंविदत्‌ 

ज्ञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि स्वभावद्रयं विरुद्धं न साधयेत्‌ । तथा पुर्वोत्तिरक्षणापेशषयेकस्यव 

क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चाभ्युपागमन्‌ । तथार्थाकारमेव ज्ञानमथंस्य ग्राहक नान्यथेति मन्य- 

| मानारिचत्रपट ग्राहकं ज्ञानमेकमप्यनेकाकारं संप्रतिपन्नाः । तथा सुगतज्ञानं सर्वाथंविषयं सर्वार्थाकारं 

| चिच्रं कथं न भवेत्‌ । तथेकस्येव हेतोः पक्षधमंसपक्षसत्त्वाभ्यामन्वयं विपक्षेऽविरखपानत्वाद्‌ व्यतिरेकं 
चान्वयविरुद्धं ते तात्विकमूरोचक्रिरे । एवं वेभाषिकादिसोगताः स्वयं . स्यादादं स्वीकृत्यापि तत्रं 
विरोधमुदावथन्तः स्वशासनानुरागान्धकारसंभारविटुप्रविवेकदृश्लो विवेकिनामपकर्ण्नीया एव 
भवन्ति । | | | 

| ६ ३८०. कि च, सोत्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापरसामग्रचन्तःपातितयानेककायकार्या- 





अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेशमे गमन करना आदि चन्द्रगत धर्मोमिं उसे प्रमाण मानते हैँ । अतः 
एक ही द्विचन्द्र्ानको अंशतः प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका ही निरूपण करना 
है । जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञानरूपसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता । यदि अपनी भ्रान्तताको जानने रुगे तो सम्यगृज्ञान 
ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे साक्षात्कार करता है 
पर अपनी ्रान्तताको नहीं जान पाता । अतः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशतः ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्षात्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोको बताता हुआ अनेकान्तको 
सिद्ध कर रहा है 1 इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूवं क्षणका कायं तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते ही है । यदि वह्‌ पूर्वक्षणका कायंनहो तो सत्‌ होकर भो किससे उत्पन्न न होनेके कारण 
वहु नित्य हो जायगा । यदि उत्तर क्षणको उत्पन्न न करे तो अथक्रियाकारी न होनेसे अवस्तु 
हो जायगा 1 तात्पयं यह्‌ कि एक मध्यक्षणमे पूरवंकी अपेक्षा कायंता तथा उत्तरकी अपेक्ना कारणतां 
रूप विरुद्धधमं मानना अनेकान्तको खुलेशूपसे ही स्वीकार करना है 1 बोद्ध जो ज्ञान जिस पदाथके 
आकार होता है वह उसी पदा्थ॑को जानता है, निराकार ज्ञान पदाथंको नहीं जान सकता" इसं 
तदाकारताके नियमको वौद्धोने प्रमाणताका निग्रामक मानादहै1 इस नियमके अनुसार नाना रंम 
वाके चित्र पटको जाननेवाखा ज्ञान भी चित्राकार ही होगा 1 अतः एक ही चित्र पट ज्ञानको अनेक 
आकारवाला मानना एकको ही चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो ओर क्यार) इसी 
नियमके अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाले सव्॑ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने चित्र 
विचित्राकार होना ही चाहिए 1 इस तरह सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तका 
ही समर्थन करना है 1 बौद्ध हेतुके तीन रूप मानते हैँ 1 वे हैतुको पक्षमें रहनेके कारण ओर सपक्ष 
दष्टान्तमे उसकी सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक तथा विपक्षमें उसको सत्ता न होनेके कारण 
व्यतिरेकात्मक मानते है 1 अन्वय ओर व्यतिरेक स्पष्ट हौ एक दूसरेके विरोधी हैँ 1 इस तरह एक 
ओर तो एक ही हेतुको वस्तुतः अन्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप मानना तथा दूसरी ओर अने- 
कान्तको कोसना कह॑की बुद्धिमान है ? इस तरह वैभाषिक आदि बौद्ध उक्त प्रकारसे स्यद्रादको 
| स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके दुराग्रहुसे विवेक शून्य होकर अनेकान्तमे विरोध आदि 
| द्षणोंको बताते हैँ । सचमुच उनकी इस श राबियो-जेसी उन्मत्तदशापर विवेकिर्योको दया ही 
करनी चाहिए 1 उनको इस तरहकी स्ववचन विरोधी बातें उपेक्षाके योग्य हैं । 

| § २८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको भिन्न-भिन्न सामग्रीके सहकारसे एकं साथ अनेक 
कार्योका उत्पादक मानते है । जैसे रूप-रस-गन्ध आदि सामग्रीका एक ही रूपक्षण अपने उत्तर 











१. -ति भावद्यं आ०, क०। 
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२३७० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८० - 


विद्यते, यथा रूपरसगन्धादिसामग्रीगतं रूपमुपादानभावेन स्वोत्तरं रूपक्षणं जनयति, रसादि- 
क्षणांइच सहकारितया, ` तदेव च रूपं रूपालोकमंनस्कारचक्चुरादिसामग्रचन्तरगतं सत्पुरुषस्य ज्ञानं 
सहकारितया जनयति । आलोकादयुत्तरक्तणांरच तदेवमेकं कारणमनेकानि कार्याणि युगपत्कुर्वाणं 
किमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, नानास्वभावेर्वा । यदेकेन स्वभावेन; तद्योकस्वभावेन कृतत्वात्कार्याणां 
भेदो न स्यात्‌ \ अथवा नित्योऽपि पदाथं एकेन स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्वाणः कस्मान्निषिध्यते । 
अथ नित्यस्यैक स्वभावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तह्यंनित्थस्थापि तेषां करणं कथमस्तु 1 
निरंशेकस्वभावत्ात्‌ । सहकारिभेदाच्चेत्कुरुते । तहि नित्यस्यापि सहकारिभेदात्तदस्तु । अथ नाना- 
स्वभावं रनित्यः कुर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु । अथ नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, कुटस्थनित्यस्येकस्वभावत्वात्‌, त्यं नित्थस्यापि नानास्वभावा न सन्ति, निरंशेकस्वभाव- 
त्वात्‌ । तदेवं नित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वाच्नित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु मानितं वरम्‌ । 
तथा चेकान्तनित्यानित्यपक्षसंभवं दोषजालं सवं परिहूतं भवतोति \ 





रूपंक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है 1 वहो रूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोंको उत्पत्तिमें 
सहकारी होता है वही रूपक्षण रूप आलोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञनसामग्रीमे शामिल होकर 
रूपज्ञानमें आलम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्नणोकी उत्पत्तिमे सहकारी । 
रूपन्ञानको उत्पत्तिमे मनस्कार-पूवंज्ञान तो समनन्तर प्रत्यय-उपादान कारण होता है, रूपक्षण ` 
आलम्बन प्रत्यय--विषयरूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियां अधिपति 

प्रत्यय हैँ । चक्षुरादि ज्ञानके स्वामी होकर कारण होते हैँ । जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होता है 

उस ज्ञानका उसी इन्द्रियके नामस चाक्षुष रासन आदि खूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 

इन्द्रियां अधिपति प्रत्यय होती है । इस तरह एक ही रूपक्षण अनेक कार्यको एक साथ उत्पन्न 

करता है । इस विषयमे सौत्रान्तिकोसे पुना चादिए कि~--वह्‌ रूपक्षण युगपत्‌ मनेक कार्योको एक 

स्वभावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोसे ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कायं उत्पन्न 

हो, तो उन कार्योमिं स्वभावभेद नहीं हो सकेगा, वे सब एक ही स्वभाववाले हो जाँयगे । ओर इसी 

तरह्‌ नित्य भी यदि एक स्वभावसे अनेक कायं करता है तो कायमिं अभिन्न-प्वभावताका प्रसंग 

देकर उसका निषेध क्यो किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाला होनेसे नित्य अनेक कार्योको 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाला क्षणिक भो केसे उन्हं करता है ? नित्य को तरह क्षणिकको 

भी तो आप निरंश तथा एक स्वभाववाखा ही मानते है 1 यदि विभिन्न सहकारियोंको सहायतासे 
निरंश भौर एक स्वभाववाला भी क्षणिक कारण अनेक कार्यको उत्पन्न करता है; तो इसी तरह 
विभिन्न सहुकारियोंकी मददसे एकस्वभाववाङे नित्यको भी अनेकं कार्योका उत्पादक मन केना 
चाहिए । यदि क्षणिक पदां अनेक स्वभावोंसे अनेक कायं उत्पन्न करतारै, तो नित्यकोभी 
अनेक स्वभावो-दारा अनेक कार्योका कर्ता मान लेना चाहिए 1 यदि एकस्वभावेवाला होनेके कारण 
कूटस्थ सदास्थायी नित्यमें अनेक स्वभावोको सम्भावना नहीं हो; तो निरंश तथा एक स्वभाववाले 
क्षणिकमें भो अनेक स्वमाव कहुसि अ।यगे ? वह्‌ भो तो नित्यको हो तरह एकर स्वभाववाला है ? इस 
तरह सवंय। नित्य तथा सवंया क्षणिक वस्तुमे बराबर समन दोष आते हैँ अतः नित्यानित्यात्मक 
वस्तुको हौ काधंकारो मानना समुचित है । वस्तुको नित्यानित्यात्मक माननेसे सर्वथा नित्य ओर 
सरवंथा अनित्य पक्षमें अनिवाङे सभो दोषोंका परिहारो जाताहै। इस तरह सौत्रान्तिक एकं 
क्षणको युगपत्‌ अनेक कायंकारी मानकर भी अपने सवथा क्षणिकत्वके आग्रहुके कारण उसे हजम 
नहीं कर सकते । 


१. यथा स्वह्प-म० २ । २. तदेव च रू्पा-म० २। ३. -स्वभावेन नाना-म० २। 
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-का० ५७. § २३८२ ] ` जंनमतम्‌ । ३७१ 


§ ३८१. ज्ञानवादिनोऽपि ताथागताः स्वार्थाकारयोरभिन्नमेकं ` संवेदनं संवेदनाच्च भिन्नौ 
ग्राह्यग्राहकाकारौ स्वयमनुभवन्तः कथं स्याद्रादं निरस्येयुः । तथा संवेदनस्य ग्राह्यग्राहकाकार- 
विकलता स्वप्नेऽपि भवद्धुर्नानुभूयते, तस्था अनुभवे वा सकलासुमतामधुनैव मुक्ततापत्तेः, तत्त्व- 
ज्ञानोत्पत्तिसु क्तिरिति वचनात्‌ । अनुभूयते च संवेदनं संवेदनरूपतया कथंचित्‌ । तत एकस्यापि 
संवेदनस्यानुभूताननुभुततयानेकान्तप्रतिभासो दुःककोऽपह्लोतुमिति । तथा सवस्य ज्ञानं स्वसंवेदनेन 
ग्राह्यग्राहकाकारशन्यतथात्मानमसंविदत्‌, संविद्रपतां चानुभवद्विकल्पेतरात्मकं सदेकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपकमेव भवेत्‌ ।! तथा ग्राह्याकारस्यापि युगपदनेकार्थावभासिनधि त्रेकरूपता प्रतिक्षिपत्येवे- 
कान्तवादमिति । 

§ ३८२. नेयायिकेवेशञेषिकेश्च यथा स्याद्वादोऽभ्युपजग्मे तथा प्रदहयते । इन्द्रियसं निकषदि- 
घंमन्ञानं जायते, तस्माच्चाग्निज्ञानम्‌ । अत्रेन्द्ियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्फर धूमन्ञानम्‌, 
धमनज्ञानं चाग्निज्ञानपेक्षयानुसानं प्रमाणम्‌, अग्निज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ । तदेवं धू मज्ञानस्य प्रत्यक्ष- 
फलतामनुमानप्रमाणतां चोभयरूपतामम्थुपगच्छन्ति । एवमन्यत्रापि ज्ञाने फलता प्रमाणता च 


ऽ ३८१. ज्ञानादरेतवादो योगाचार ज्ञानाकार ओर अर्थाकारको अभिन्न मानते है । वे ज्ञानसे 
सिन्न किसी बाह्य अथंकी सत्ता स्वीकार नहीं करते । ज्ञान ही प्राह्य-पदाथके आकारमें तथा 
ग्राहक-ज्ञानके आकारमें प्रतिभासित होताटहै। इस तरह एक ही संवेदनमें परस्पर भिन्न ग्राह्या- 
कार तथा ग्राहुकाकारका स्वयं अनुभव करनेवाले ज्ञानवादी स्या्रादका केसे निराकरण 
कर सकते हँ । उनका ग्राह्य-ग्राहुकाकार संवेदन ही स्वयं अनेकान्तवादका समथंन कर रहा है । 
संवेदनमात्र परमाथंतः ग्राह्य ओर ग्राहक दोनों ही आकारोसे स्वंधा शून्य निरंश है 1 परन्तु 
संवेदनकी यह्‌ वास्तविक ग्राह्याद्याकाररहितता सपनेमे भी नहीं दिखाई देती 1 यदि संवेदनके इस 
वास्तविक ग्राह्या्याकारहित निरंश स्वरूपका अनुभव होने रुगे तो सभी प्राणियोको तत्त्वज्ञान होने 
से अभी दही मुक्ति हो जायगो 1 “('तत्वज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है'' यह्‌ सवंसम्मत सिद्धान्त है) 
संवेदनकी संवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोको होता ही रहता है 1 इस तरह एक ही संवे 
दनकरा म्राह्यादि आकार श॒न्यताकी दषस अनुभव न होना तथा उसोका संवेदनरूपताको दश्िसि 
अन्‌भव होना अनेकान्तवादका ही रूप है । एक ही संवेदनमे अननुभूतता तथा अनभूतता रूप्‌ 
धमेकि माननेवारेको अचेकान्तका लोप करना स्ववचन विरोधदहो होगा, उसका रोप करने 
संवेदनके स्वरूपका ही लोप हौ जायगा । इसी तरह सभी ज्ञानोके स्वसंवेदन ज्ञानकी ग्राह्य व्याकर 
रहितता-निरंशताका तो अनुभव नहीं कर पाते पर संवेदनरूपताका अनुभव अवद्य करते हैँ । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निरंशताकी दंष्टिसे अनिश्चयात्मक तथा संवेदनरूपताको दृष्टस 
निरचयात्मक मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्रादको सिद्धि कर देता है] 
संवेदनका प्राह्याकार भी एक साथ अनेक पदा्थोकरि आकार परिणत हो एक होकर भी चित्र- 
विचित्र रूपसे प्रतिभासत होता दहै। एक ्राह्याकारको यहु चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन करदेतीरै। 

§ ३८२. अब नंयायिक ओर वंशेषिकोने जहाँ -जहां जिस जिस पदाथ व्यवस्थामें अनेकान्त- 
का उपयोग किया है, वे स्थर बताते है-- इन्द्रिय ओर पदा्थंके सन्तिकषेसे धूमका प्रत्यक होता है 
तथा धूमज्ञानसे अग्निका अनुमान होता है 1 यहाँ इन्द्रियसन्निकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हँ तथा 
धृमज्ञान है उनका फर 1 धूमज्ञान अग्निका अनुमान करानेके कारण अनुमान प्रमाणरूप है तथा 

अग्तिका ज्ञान उसका फर है । अब विचार कीजिए कि-एक ही धृमज्ञानमे प्रत्यक्षको दष्टिसे 


फलटरूपता तथा अग्निज्ञानकी दषस प्रमाणरूपता स्वयं वेशोषिकोने मानी है 1 इसी तरह ओर भी 


१. ~कं सवदनाच्च स २ २. -वूनव मू-म० २। 











३७२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७ § ३८२ - 


पर्वोत्तिरपेक्षया यथाहंमवगन्तव्या । एकमेव चित्रपटादेरवयविनो रूपं विचित्राकारमभ्युपयन्ति । 
न च विरोधमाचक्षते 1 तदुक्तं कन्दल्याम्‌ :- 

“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवादः - | 

एक चेत्तत्कथं चित्रं चित्रं चेदेकता कुतः 1 एकं चैव तु चित्रं चेत्येतच्चिच्रतरं ततः 11९11" 
इति को विरोध इत्यादि । चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणमामथ्यंभाविनस्तस्य 
सवंखोकंप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌” [ प्रश० कन्द० पु० ३० ] इत्यादि \ एकस्येव 
धपकड्च्छकस्येकस्मिन्‌ भागे शीतस्पशेः परस्मिश्च भाग उष्णस्पक्चंः । अवयवानां 
भिन्नत्वेऽप्यवयविन एकत्वादेकस्येव हौ विरढौ तौ स्पर्शो, यतस्तेषामेवं सिद्धान्तः “एकस्येव 
पटादेश्च लाचररक्तारक्तावृताऽनावृतायनेकविरुदधर्मोपलम्भेऽपि दुंभो विरोधगन्धः' इति । 
नित्यस्येहवरस्थ सिसृश्षासंजिहीर्षा च, रजस्तमोगुणात्मकोौ स्वभावौ, क्षितिजलादयष्टमूतिता 


ज्ञानोमे पुवं-पुवं साधकतम अंशोमें प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंशोँमे फलरूपता .समज्ञ ठेनी 
चाहिए 1 एक ही ज्ञान पूरवंकी अपेक्षा फल तथा उत्तरको अपेक्षा प्रमारूप होता है । इस तरह एक 
ही ज्ञानमें प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समर्थन करना है 1 एक हौ नाना- 
रंगवाले चित्रपट रूप अवयवीमे चित्र-विचित्र रूप मानते] एक ही अवयवीको चित्र-विचित्र 
अनेक रूप वाला माननम इन्हें कोई विरोध नहीं मालूम होता । वे स्वयं अवयवीकी चित्ररूपतामें 
आनेवाङे विरोधका परिहार करते हँ । न्यायकन्दलोमें श्रीधराचा्यंने विरोधपरिहार करते हुए 
किखा है कि--शश्ंका--एक अवयवीमें अनेक रूप माननेमें तो विरोध दूषण आता है अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है । किसी बकवादी वादने कहा भी है-यदि एक है तो चित्र- 
अनेकरूपवाला कंसे हो सकता है ? यदि चित्र--अनेकरूपवाला है तो उसमें एकता कंसे हो सकती 
है ? एकता ओौर चित्रतमं तो विरोध है । एक भी कहना ओर चित्र--अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर-अत्यन्त आदइचयंको बात है 1 समाधान--इनमे क्या विरोध दहै? रूपको चित्र मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योकि चित्र रूपवाले कारणोसे रूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है । यह्‌ बात सब लोगोको प्रत्यक्षसे ही अनुभवमें आती है 1 प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमे विरोध 
कंसा ?"" इस तरह एक अवथवीको चिव्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके बिना नहीं हो सकता 1 
एक हौ धृपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दसरा हिस्सा गरम देखा जाता है । यदपि धूपदानीमें 
भवयवभेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवीतो एकहीरहै ओर उसी 
एक धूपदानीरूप अवयवीमें परस्पर विरुद्ध शीत गौर उष्ण दोनों हो स्पशं पाये जाते हैँ 1 वेशेषिकों 
का ही यह्‌ सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदि अवयवोमे एक हिस्सेसे चलरूपता-क्रिया होना 
हिलना तथा दृसरे हिस्सेसे अचर-स्थिर रहना, एक हिस्सेमे ालरंगका संयोग होनेसे खाल हो 
जाना तथा दुस्तरो ओर बिना रंगा, सफेद हौ रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपडसे आवृत-- 
टैका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना आदि अनेक विरोधी घर्मोकि रहुनेपर भी कोई विरोध 
नहीं है । विरोध तो तब होता जब एक ही हिस्से की. दृषटिसे विरोधी दो धर्मोकी सत्ता मानो जाती 
पर सिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे अनेक धर्मोको माननेमे विरोधको गन्ध भी नहीं है। वे नित्य एक 
ईदवरमे जगत्‌के रचनेकी इच्छा तथा जगतका प्रख्य संहार करनेको इच्छा, रजोगुण ओर तमोगुण 


१. “वि रोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथां च प्रावटुकप्रवादः । एकं च चित्रं चेत्येतच्च चित्रतरं ` 
तत इति । को विरोधो नोलादीनां नतावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तेश्च स्वरूपान्यत्वं विरोध इति चेत्‌ सत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचित्रकारण- 
सामर्थ्यभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌ ।'“ --प्रश० कन्दु० पृ०३०। 
२. ~तरं मतं जा०, क०। ३. -लम्भे दुं-म० २। 
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च, सात्त्विकस्वभावाः परस्परं विरुद्धाः । एकस्यामलकस्य कूवर्यबित्वादयपेक्षया महत्वमणुत्वं च 
विरुद्धे । एवमिक्षोः समिद लापेक्षया हस्वत्वदीघेत्वे अपि \ देवदत्तादेः स्वपित्सुतापेक्षया परत्वा 
परत्वे अपि । अपरं सामान्यं नाम्ना सामान्यविशेष इत्युच्यते \ सामान्यविोषश् द्रव्यत्वगुणत्व 
कर्मत्वलक्षणः । द्रव्यत्वं हि नवसु ्रव्येषु वतंमानत्वात्सामान्यं, गुणकमम्यो ग्यावृत्तत्वाद्विशेषः । एवं 
गुणत्वकमत्वयोरपि सामान्यविशेषता विभाव्या । ततश्च सामान्यं च तद्वेषश्धेति सामान्य- 
विजोषः । तस्यकस्य सामान्यता विशेषता च विरे । एकस्यंव हेतोः पच्च रूपाणि संप्रतिपद्यन्ते ¦ 
एकस्येव पृथिवीपरमाणोः सत्तायोगात्सत्तवं, द्रव्यत्वयोगादद्रव्यत्वं, पुथिवीत्वयोगात्पुथिवीत्वं, पर 
माणुत्वयोगात्परमाणुत्वं अन्त्याद्विशेषात्परमाणुभ्थो भिन्नत्वं चेच्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य- 
विेषात्मकता बलादापतति, स्वादीनां परमाणुतो भिन्नतायां तस्यासच्त्वाद्रव्यत्वापुथिवीत्वा- 
ापत्तेः \ एवं देवदत्तात्मनः सत्त्वं द्रव्यत्वम्‌, आत्मत्वयोगादात्मत्वम्‌, अन्त्याद्विशेषादयन्ञदत्ताद्यात्मभ्यो 
भिन्नतां चेच्छतां तस्यात्मनः सामान्यविकशेषरूपतावर्यं स्यात्‌ । एवमाकाजशादिष्वपि सा भाव्या । 
योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु च प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति 


रूप स्वभाव तथा अनेक सात्त्विकं भावोका मानना स्पष्ट ही परस्पर विरूढ दहै 1 एक ही ईङ्वरको 





. पृथिवी जर अग्नि वायु आकारा दिशा कारू रूप अष्टमूति मानना अनेकान्तवादका ही रूप है 1 


एक ही ओवरेमे कमरुको अपेक्षा महुत्व-.बड़ापन तथा बेककी अपेक्षा मणत्व--छोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है इसी तरह वे एक ही ईखको किसी छोटी यज्ञके काम 
आनेवाखी ठककड़ीको अपेक्षा लम्बा तथा बांसकी अपेक्षा छोटा मानते है । देवदत्तको अपने पिताकी 
अपेक्षा कहुरा तथा अपने कडकेकी अपेक्षा जेठा मानते है । पर सामान्य को सामान्य विरोष कहते 
है, अर्थात्‌ अपर सामात्य एक विरोष प्रकारका सामान्य है । द्रव्यत्व गुणत्व ओर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विरोष हैँ 1 जो द्रव्यत्व पुथिवी आदि नौ दइव्योमें अनुगत होनेसें 
सामान्यरूप है वही गुण कमं आदिमे न पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विरोष- 
रूप है 1 इसी तरह गुणत्व ओर कमंत्व भी अपनी रूपादि गुण ओौर उत्क्षेपणादि कमं व्यक्तियोमें 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप हँ तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप है । चकि 
ये सामान्यरूप भी हँ तथा विशेषरूप भी हँ अतः इन्दं सामात्य विरोष कहते हैँ 1 इस तरह एक 
ही पदार्थ॑मे परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विरोषरूप होनेसे वह्‌ अनेकान्तका ही सम्थंक सिद्ध 
होता है । वे एक ही हेतुक पक्षधमंत्व सपक्षसत्तव आदि पांच रूप मानते हँ 1 एक ही ` पृथिवीके 
परमाणुमे सत्ताके सम्बन्धसे सत्व, द्रभ्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यत्व, पुथिवीत्वके समवायसे पृथिवीत्व, 
परमाणुत्वके योगसे परमाणुत्व आदि अनेक सामान्य धमं पाये जाते है 1 यही परमाणु नित्यद्रव्यमें 
रहुनेवाले विशेष पदाथंसे तथा अन्य परमाणुओंसे व्यावृत्त होनेके कारण विरोषरूप भो हैँ । इस 
तरह एक ही परमाणुमें सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता पायी जाती है जिसमे अनेकान्तात्मकता- 
की पूरी-पूरी सिद्धि हो जाती है 1 यदि सत्त्व द्रव्यत्व पृथिवीत्वं आदिसे परमाणुओंका भेद माना 
जायेगा; तो वे असत्‌ अद्रव्य तथा अपृथिवी रूप हो जायेगे । इसी तरह एकं ही देवद॑त्तको आत्मामें 
सत्त्व, द्रव्यत्व, आत्मत्वके समवायसे आत्मत्वं आदि अनेकं सामान्यवमं पाये जाते ह, यही आत्मां 


` अन्त्य जगतके विनाश तथा आरम्भरूप आखिरी अवस्थाओमें रोष रहनेवाले नित्यद्रव्योमे रहनेवाके 


विशेष पदा्थ॑से तथा यज्ञदत्त आदिकी आत्माओंसे व्यावृत्त-भिन्न भी होती है अतः इसमें विरोष- 
रूपता भी है । इस तरह एक ही आत्मामें सामान्यरूपता ओर विशेषरूपता पायी ही जाती है । 
इसी तरह आकाडकारु आदिमे भी सत्ता ओर द्रव्यत्वको अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 


गुण आदिसे भिन्न होनेके कारण विशेषरूपता समज्ञ लेनी चाहिए 1 विरेषपदाथेका रक्षण करते 


१. विभान्यते ततश्च भ० १, म० २, प० १, प० २। २. -षादेवदत्तायात्म--म० २। 
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प्रत्थयो येभ्यो भवति तेऽन्त्या विज्ञेषा, इत्यत्र तुल्याकृतिगुणक्रियत्वं विलक्षणत्वं चोभयं प्रत्थाधार- 
मुच्यमानं स्याद्रादमेव साधयेत्‌ । एवं नयायिकवेशेषिका आत्मनानेकान्तसुररीकृत्यापि तत्प्रति- 
क्षेपायोद्यच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति । 

३८३. कि च, अनेकान्ताम्युपगमे सत्येष गुणः परस्परविभक्तष्ववयवावयव्यादिषु मिथो- 
वतन चन्तायां यददरूषणजालमुपनिपतति तदपि परिहृतं भवति \ तथाहि-अवयवानामवयविनश्च 
मिथोऽत्यन्तं भेदोऽम्युपगम्यते नेयायिकादिभिनं पुनः कथंचित्‌ 1 ततः पयंनुयोगमहंन्ति ते ! अवयवे- 
ष्ववयवी वतंमानः किमेकदेगेन वतेते कि वां सामस्त्येन । यदेकदेज्ञेन, तदयुक्तम्‌; अवयविनो 
निरवयवत्वास्युपगमात्‌ । सावयवत्वेऽपि तेभ्योऽवयवी यद्भिन्नः, ततोऽनेकान्तापत्तिः, एकस्य 
निरंशस्यानेकावयवत्वप्राप्तेः । अथ तेभ्यो भिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं वतत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेञेन;, सामस्त्येन वा । एकदेहापक्षे पुनस्तदेवावतंत इत्यनवस्था । अथ सामस्त्येन तेषु स वतते 
तदप्यसाघीयः; -भरत्यवयवमवयविनः परिसमाप्रतयावयविबहूत्वप्रसङ्धात्‌ । ततश्च तेभ्यो भिन्नोऽव- 
यवी नः विकत्पभाग्‌ भवति । नन्वभेदपक्षेऽप्यवयविमान्नमवयवमात्रं वा स्थादिति चेत्‌; न; अभे 


हए.छ्खा है कि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जैसी क्रियावाङे समपरमाणुओमे, मुक्त जीवों 


की निगुण आत्मार्ओमिं मुक्तजीवोसे छट हृए मनम जिसके कारण योगियोको "यह्‌ इससे विलक्षण ` 
है, यह इससे विलक्षण है" एेसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हें अन्त्य विरोष कहते है । इस लक्षणमें 
दो बातें बतायो है कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आक्रति गृण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
हैँ तथा इनमें विलक्षण प्रत्यय भी होतादहै। इस तरह हर एक परमाणम समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्याद्रादको ही सिद्धकरताहै। इस तरह नैयायिक वैशेषिकोंने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वोकारकियादहै फिर भी जब ये अनेकान्तका खण्डन करनेके छ्िए 
तैयार होते ह तब इनकी बुद्धिपर समञ्ञदारोको हंसो ही आती है 1 उस समय इनका स्ववचन 
विरोध ही इनकी वृद्धिका दिवाला निकाल देता है । 
 § ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बडा फायदा तो यहहै कि इन नैयायिक ओर 
वेरोषिकोके दारा अवयवीको वृत्ति माननेमें बौद्ध जो अनेकों दूषण देते हैँ उनका परिहार सहज ही 
हो जायेमा । केवर अवयवोको ही बात नहीं है सत्तासामान्य आदिक भो अपनी व्यक्तियोमें 
वृत्ति माननेपर बौद्ध इसो प्रकारके अनेक दूषण देते है, उनका भौ परिहार हो जायेगा । नैयायिक 
आदि अवयवीका अवयवोसे अत्यन्त भेद मानते ह कथंचिद्‌ भेद तो मानते ही नहीं है, अतः बौद्ध 
उन्हं इस प्रकारके दूषण देते है--अवयवी अपने अवयवोमे एक देरासे रहता है या सर्व॑देशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है अतः एक देरासे रहना तो नहीं बन सकता 1 यदि अवयवीके 
अनेक प्रदेदा मानं जाय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्न हैया भिन्न ? यदि अपने अनेक प्रदेदोसे 
अवयवी अभिन्न है; तो एकं ही अवयवी अनेके प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तसू्प ही हो गया; 
क्योकि एकं निरंश अवयवीको अनेक प्रदेशी मानना षपड़ा। यदि अवयवी अपने अनेक प्रदेशोसे 
भिन्न है; तो वह॒ उनमें एकदेशसे रहता दहै या सवदेशसे ? एक देशसे वृत्ति मानना तो उचित 
नहीं है; क्योकि अवयवीके निरंश होने से उसके प्रदेशही नहींहै। प्रदेश माने जाय तो 
उनमें वह सर्वेदेरसे रहेगा या एकदेशसे इत्यादि प्रशन पुनः चाद हौ जागे ओर इस तरह ` 
अनवस्था नामका दूषण होगा । यदि अवयवी अपने प्रत्येक अवयवमें पूरे-पुरे रूपसे-सवदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हँ उतने ही स्वतन्त्र अवयवो हो जयेगे, क्योंकि हरएक अवयवमें 
अवयवी अपने पुणंरूपसे रहता है ! इस तरह अवयवोंसे भिन्न अवयवीका अपने अवयर्वोमें 
रहना दही कठिन है! सवंधा अभेद म(ननेपर या तो अवयवीको ही सत्ता रह्‌ सक्तो हैया 


१. -क्रियात्वं आ०, क० । २. -प्रात्तिः म०२। 








~ का० ५७. § ३८४ ] जंनमतम्‌ । ३७५ 


दस्याप्येकन्तिनानम्युपगमात्‌ । कि तद्यंन्योन्याविष्िल्टस्वरूपो विवक्षया संदशशंनीयभेदोऽवयवेष्वव 
यन्यम्युपगम्यते, `अबाधितप्रतिभासेषु स्वंत्रावयवावयविनां मिथो भिन्नाभिन्नतया प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथापरिकल्पने ब्रह्मा तश्ुग्यवादादेरपि कल्पनाप्रसङ्कात्‌ । एवं संयो- 
गिषु संयोगः, समवायिषु समवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तिषु सामान्यं चात्यन्तं भिन्नान्यभ्युपगम्य- 
मानानि तेषु वतंनचिन्तायां सामस्त्यैकदेशविकल्पाम्यां दूषणीयानि । तदेवमेकान्तंभेदेऽनेकद्षणोप- 
निषातादनेकान्ते च ` दषणानुत्थानादनेकान्तास्युपगमात्‌ न मोक्ष इति! अतो वरमादावेव भत्स- 
रितां विहायानेकान्ताभ्युषगमः* {कि भेदेकान्तकल्पनया अस्थान एवात्मना परिष्लेशितेनेति । 

§ ३८४. सांख्यः सतत्वरजस्तमोभिरन्योन्यं विरुदगुणेग्रंथितं प्रधानमभिदधान एकस्याः 
प्रकृतेः संसारावस्थामोक्षसमययोः प्रवतंननिवतंनधर्मौ विरुद्धौ स्वीकुर्वाण कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वैमुख्यमास्यातुमीशः स्यात्‌ । | 


फिर अवयवकी । अभेद पक्षम दोको सत्ताहो ही नहीं सकती । इस प्रकारका. सवंथा अभेद जेन 
लोग नहीं मानते । वे तो अवयव रूप ही अवयवी मानतेर्है, हां भेदकी विवक्षा होने पर यह्‌ 
अवयवी है, ये अवयव है" इस प्रकारका भेद उनमें दिखाया जा सकता है 1 ताने ओर बाने खूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुओंको छोडकर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है ही नहीं सब 
जगह अवयव ओर अवयवीका कथंचिद्‌ भेदाभेद ही निर्बाध प्रतीतिका विषय होता है1 हम चाहें 


` कि तन्तुओंसे अतिरिक्त पट मिक जाय, तो नहीं मिल सकता, इसलिए उनमें अभेद है ! पटकी 


पट संज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा मेद, छक्षण भेद, परिमाण भेद आदिकी दृष्टस उनमें 
मेद है । इस तरह अवथवसे कथंचिद्‌ भित्न-भिन्न अवयवोका प्रतिभास होनेपर भी यदि उनमें 
सर्वथा अप्रतिभासमान अत्यन्त मेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह्याद्वेत या शुन्याद्वेत 
आदिको भी मान लेना चाहिए ! इसी तरह दही ओर घडा आदिमं संयोग सम्बन्ध माना जाता है । 
दो द्रव्योंमें संयोग सम्बन्ध होता है, बशरते कि उनमें अवयव-अवयविभाव न हो 1 गुण ओौर गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य ओर सामान्यवान्‌, विरोष ओर नित्यद्रव्य तथा अवयव ओर अव- 
यवीमे समवाय सम्बन्ध होता है। अतः संयोगकौी अपने संयोगियोमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 


क्री गुणीमें, सामान्यको अपनी व्यक्तियोमें वृत्ति-रहना एक देशसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 


दूषण संयोग जौर समवाय आदिका संयोगी भौर समवायी आदिसे सवया भेद माननेमें बराबर 
लाग्‌ होते रहेंगे । इस तरह सवथा मेद माननेमें अनेकों दूषण आते है गौर उनका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमे किसी भी दूषणको गन्ध तक नहीं आतो, वह स्वेथा निदषि है । 
इसक्िए आखिरमे जब दूषणोका परिहार करनेके किए ओर वस्तुको व्यवस्था करनेके किए 
अनेकान्तके माने बिना चारा ही नहीं है तब इससे अच्छा तो यही है कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोडकर पहले ही उसे स्वौकार कर कल्या जाय । प्रतीतिसे बाधित सवथा भेदको मानकर 
भआत्माको व्यथं ही क्टेशमे डालना करहाँको बुद्धिमानो है । | | 
§ ३८४. सांख्य एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मक मानते ह ! यह्‌ प्रधान परस्पर विरोधी सत्त्वं 
रज ओर तम इन तीन गुणोंसे गथा गया है-त्रयात्मक है। एक ही प्रकेतिमें संसारी जीवोकी 
अपेश्ना उन्हे सुख-दुःखादि उत्पन्न करनेके किए प्रवृत्त्यात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोको अपेक्षा 
निवृत्तिरूप स्वभाव माना जाता है 1 वही प्रकृति संसारियोके प्रति तो प्रवृत्ताधिकार-सत्ता रखने 
वारी ओर मुक्तजीवोके प्रति निवृत्ताधिकार-- नष्ट हो चुकी है, वह उनमें कोई भी सुख-दुःखादि उत्पन्न 





नहीं कर सकती । इस तरह एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मक तथा एक ही प्रकृतिको भिन्न जीवोकी 


१. अथेन तत्परतिभासेषु सर्वत्रापि च यथावयविनां मिथो भिन्नतया प्रति-म° २ । २. भेदेनकदू-म० २। 
३.--कान्तानम्युप-मु-अशुद्धमेतत्‌ पाठान्तरम्‌ । ४.-कान्तोऽम्युपगतः कि म० ¶, प० $, पण र.आ०.क०। 











२७६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८५- 


६ ३८५. मीमांसकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणेकानेकायनेकान्तं प्रतिपद्यमानास्ततप्रतिपत्तये 
सवंथा पयंनुयोगं नाहंन्ति अथवा शब्दस्य तत्संबन्धस्य च नित्यत्वैकान्तं प्रति तेऽप्येवं पयंनुयोज्याः- 
त्रिकाष्लश्ुन्यकायेरूपाथंविषयविज्ञानोत्पादिका नोदनेति सीमांसकाम्युपगमः 1 अत्र कायंतायास्त्रि- 
कालब्न्यत्वेऽभावव्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अथेत्वे तु प्रत्यक्षादिविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुन्नेदनाया .विषयतेति । . 

§ ३८६. अथ बौद्धादि सव॑द्ञंनाभीष्टा दृष्टान्ता युक्तयश्चानेकान्तसिद्धये समास्यायन्ते- 
बौ ादिसवंदशंनानि संशयन्ञानमेकमुल्केखद्र यात्मक प्रतिजानानानि ननेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति । तथा 
स्वपक्ष साधकं परपक्षोच्छेदक च विरुदढ्धर्भाध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकुर्ुः । 
मयूुराण्डरसे नीलादयः सर्वेऽपि वर्णा नैकरूपा नाप्यनेकरूपाः, ` कित्वेकानेकरूपा यथावस्थिताः, 
तथेकानेकाद्यनेकान्तोऽपि । तदुक्त नामस्थापनाद्यनेकान्तमाधित्य- 

'मयूराण्डरसे यद्वद्र्णा नीखादयः स्थिताः । 
सर्वेऽप्यन्योन्यसंमिश्रास्तद्रन्नामादयो घटे ॥१॥ 


अपेक्षा नष्टानष्ट पवृत्ताप्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोवाखो माननेवारे सांख्य कंसे अपनेको अनेक्रान्तका 
विरोधी कहू सक्ते हैँ । उनका यह्‌ मानना ही अनेकान्तका अग्र्यक्ष रूपसे समथंन करना है 1 

§ ३८५. मीमासकोमें कुमारि आदि तो स्वयं ही सामान्य ओर विशेषमें कथंचित्तादात्म्य 
घमं ओर धर्मीमिं भेदाभेद तथा वस्तुको उत्पादादि त्रयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तको मानते ही 
हु । अतः उनसे इस विषयको विशेषरूपसे पूछताछ करनेको आवश्यकता नहीं है 1 हँ, वे शाब्द 
जोर अथंका नित्य सम्बन्ध मानते है । वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अर्थम ही भ्रमाण मानते 
ह । इस कायंको वे त्रिका शून्य कहते ह | उनका तात्पयं है कि वेदवाक्य त्रिकारशून्य शुद्ध 
कायंरूप अर्थंकरो ही विषय करते है । इसी विषयमे उनसे पूना है कि-यदि का्य॑रूपता तरिका- 
शून्य है-किसी भ कारमें अपनी सत्ता नहीं रखती, तब वह॒ अभाव प्रमाणका ही विषय हो 
जायेगी, उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है । यदि वह अथंरूपहै; तो प्रत्यक्षादि प्रमाणो ही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कायंको त्रिकालशूत्य भी मानना होगा तथा अर्थ॑रूप भी, तभी 
वहः वेद वाक्यका विषय हो सकता है । इसलिए जब अनेकान्तके माने बिना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे अगव्या मान हो लेना चाहिए । 


$ ३८६. अब अनेकान्तकी सिद्धिके लिए वौद्धादि दशंनोमे दिये गये कुछ दृष्टान्त तथा 
युक्तियाँ उपस्थित करते ह--बौद्ध आदि सभी दाशंनिक जर एक ही संशय ज्ञानम परस्पर विरोधी 
दो आकारोका प्रतिभास तथा उल्लेख मानते हैँ तब वे अनेकान्तका खण्डन कैसे कर सकते है ? 
सभी दाशेनिक अपनी युक्ति तथां प्रमाणोक) स्वधक्षका साधक तथा परपश्षका खण्डन करनेवाला 
मानते ह । अतः जब वे एक ही हैतुमें स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ष-असाधकता-दूषकता रूप 
विरुद्ध धमं मानते ही हैँ तब वे अनेकान्तका खण्डन किस मुंहसे करेगे । मोरे अण्डेके तरछ पदार्थ 
मे नीले-पीले आदि अनेकरंग पाये जतेहैँ। उन रंगोको नतो सर्वथा एकरूपहोकहा जा 
सकता है ओ? न स्वतन्त्र भावसे अनेकरूप ही 1 अतः; जिस प्रकार मोरके अण्डमें नीलादि सभी 
रंग कथंचित्‌ एकानेक रूपसे तादात्म्य भावसे रहते हँ उसो तरह वस्तुमे एकं अनेक नित्य अनित्य 
आदि अनेक धमं भी कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे ही रहते वे नतो सवंथाभिन्नदहीदहै ओरन 
सर्वथा अमिनघ्न ही । एक ही वस्तु नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारों निक्षेपोसे व्यवहार 
होता है । इन्हीं नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समथंन करते हुए छिखा है कि“ जिस तरह्‌ 
मोरके अण्डमें नीलादि अनेक रंग परस्पर मिश्रित होकर कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे रहते है उसी 


१. -दि दर्श-न० २। २. -जानन्ति नाने-म० २। २. किन्त्वनेकान्तू्पा म० २। 





- का० १७. § ३८9 ]  जंनमतम्‌ ! ३७७ 


नान्वयः ` स हि भेदित्वान्न भेदोऽन्वयवृत्तितः 1 
मर दधेदद्रयसंसर्गवुत्ति जात्यन्तरं घटः ॥२॥। 
अत्र हिशब्दो हेतौ यस्मादयं स घटः । 
“भागे सिहो नरो भागे योऽर्थो भागदयात्मकः 1 
तमभागं विभागेन नर्सिहं प्रचक्षते ` ॥३॥ 
न नरः सिह्रूपत्वान्न सिंहो नररूपतः। 
दाव्दविज्ञानकार्याणां भेदाज्जात्यन्तरं हि सः+ ॥४॥1" 
“श्ररूप्यं पाञ्चरूप्यं वां ब्रुवाणा हेतुरुक्षणम्‌ । 
सदसत्त्वादि सवेऽपि कुतः परे न मन्वते ॥५॥)” 
§ ३८७ यथैकस्येव नरस्य पितुत्वपुत्रत्वा्नेकसंबन्धा भिन्ननिमित्ता न विरुध्यन्ते! तयथा- 
स नरः स्वपित्रपेक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि ¦ अभिन्ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तद्यथा-स्वपित्रपेक्षयैव * स पिता पुत्रदचेत्यादि । एयमनेकान्तेऽपि द्रव्यात्मनेकं पर्यायात्मना त्वनेक- ` 
मित्यादिभिन्ननिमित्ततया न विरुध्यते । द्रन्यात्मनेवेकमनेक चेत्यादि त्वभिन्ननिसित्तया विषुष्यते । 


तरह एक ही वस्तुमें नामघट स्थापनाघट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेपोका व्यवहार हो जाता 
है 1 उसमें चारों ही धमं परस्पर सापेक्ष भावसे मिलकर रहते हैँ 11१ मिटरीके घड्मे न तो भिद 
ओर घडका सर्वथा अभेद ही माना जा सकतादहै ओरनमेद ही। मिदटोरूपसे सवथा अभेद नहीं 
कह सकते; क्योकि वह मिट दूसरी थी यह दूसरी है, अवस्थाभेदतो है ही । उनमें सवंथा भेद 
भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि मिटुीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी म्दीकाहीथा ओर 
घडा भो म्द्टका ही है । तात्पयं यह कि घड़ा स्वंथा अभेद ओर सवंथा भेद रूप दो जातियोसे 
अतिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिका ही है । न सर्वथा उसी अवस्थावाखी मिदरो- 
रूप है ओर न मिदट्रीसे सोनेका बन गया है, किन्तु द्रन्यरूपसे उस मिटरीका उसमे अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे भेद 1 इष इोकमें "हि" राव्दका शयस्मात्‌-जिस कारणस" अथं है । नरर्सिहावतारकी 
चर्चा संसारमें प्रसिद्ध है । वह्‌ ऊपरके मुख आदि अवयवोमें सिहुके आकारका है तथा अन्य पैर 
आदि अवयवोंकी दुष्टिसे नर-मनुष्यके आकार है । तात्पयं यह्‌ कि जो उक्त दोनों प्रकारके अव- 
यवोँका अखण्ड अविभागीरूप है वहो नरसिह है । उसमे मेद दृष्टस भे ही नर ओर सिहको 
कल्पना कर लो जाय परन्तु वस्तुतः वहु दोनों अवयवस तादात्म्य रखनेवाङा अखण्ड पदाथं है । 
न तो उसे नर ही कह सकते हैँ क्योकि वह्‌ अंशतः सिहरूप भो तो है ओर न उसे सिहरूप ही कह 
सकते हँ क्योकि वह्‌ अंशतः नररूप भी है 1 वह तो इन दोनोसे भिन्न एकं तीसरी ही मिधित 
जातिका अखण्ड पदाथं है जिसमें वे दोनों भाग पाये जाते हं । नररसिहका वाचक शब्द, नरसिहा- 
कार ज्ञान तथा नरसिहका कायं मनूष्य ओर सिहके वाचक शब्द ज्ञान ओर कार्योसे अत्यन्त भिन्न. 
है। जो बौद्ध ओर नैयायिक एक हो हेतुके तीनरूप तथा पाच रूप तक मानते ह वे एक वस्तुमे 
सत्व ओर अस्व इन दो रूपोंको माननेमें आनाकानी करते हँ यहु बडे आङइ्चर्यंकी बात है ।।" 

§ ३८७. जसे एक ही पुरुषमें पितापन पुत्रपन आदि अनेक धमं भिन्न -भिन्न पुरुषोको अपेक्षासे 
बन जाते हैँ उनमें कोई विरोध नहीं आता उसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भो स्वंथा निर्बधि है । 
वही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र तथा अपने पृत्रको अपेक्षा पिता है1 यदि एक ही निमित्तसे- 
पिताको ही अपेक्ासे वह पिता ओर पत्र दोनों रूपसे कहा जाता तो अवश्य ही विरोध होता, पर 


१. उद्धृतोऽयम्‌--अनेकान्तवादुप्र° प° ३१। न्यायङुसु° प° ३६९ । अनेकान्तजयप० प° ११९ । 
तच्वाथंभा० टी° ३५७ । २. उद्धृतोऽयम्‌--तस्वोप० षर° ७९। ३. उद्धृतोऽयम्‌--न्यायावता० 
वा० ० ० ८८ । न्यायङ्कसु० ए ३६९ । ४. -क्षया स पिता म० र। 
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३७८ षडदशनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८८ - 


अभिन्ननिमित्तत्वं हि विरोधस्य मूल, न पुनभिन्ननिमित्तत्वमिति ! सुखदुःखनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्यानित्यत्वाद्यनेकान्तमन्तरेण नोपपद्यन्ते, यथा सपद्रव्यस्य स्थिरस्योत्फणविफणावस्थे 
मिथो विर्द्धे अपि द्रव्यापेक्षया न विरुद्धे, यथेकस्या अद्धल्याः सरलताविना्ो वक्रतोत्पत्तिश्च, 
यथा वा गोरसे स्थायिनि दुग्धपर्थायविनाशोत्तरदधिषर्थायो त्पादौ संभवन्तो प्रत्यक्षादिध्रमाणेनोष- 
ङब्धो, एवं सर्वस्य वस्तुनो द्रव्यपर्थायात्मकतापि । 

$ ३८८. कि च, सर्वेष्वपि दशनेषु स्वाभिमतसाध्यसाधनायाभिधीयमाना हेतवोऽ- 
प्यनेकान्ताभ्युपगममन्तरेण न समीचीनतामच्चन्ति, तथाहि-अत्र स्वोपनज्ञमेव परहेतुतमोभास्कर- 
नामकं › वादस्थलं लिख्यते । यथा-इह हि सकलताकिकचक्रचूडामणितयात्मानं मन्यमानाः सवंदापि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमाना गुणवत्सु विद्रत्यु मत्सरं विदधाना मुग्धजनसमाजेऽत्यजतस्फूजतमभि- 
दधानाः स्पष्टोद्धवेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमश्रान्तमनेकान्तमनु भवन्तोऽपि स्वयं च युक्त्याने- 


७, चर के 


कान्तमेव ॒वदन्तोऽपि प्रकटं वचनमात्रेणवानेकान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं वस्तुस्वरूपमपश््यन्तो 


पिता भिन्न दुष्टिसे है त्तथा पृत्र भिन्न दृष्टस । इसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भौ द्रव्यदुष्टिसि एक 
तथा पर्यायदृष्टिसे अनेक मानौ जाती है । हाँ यदि वह एकरूपसे ही द्रव्यदुश्टिसे ही एक तथा अनेक 
दोनों धर्मवाी मानो ज।ती तो अवद्य ही विरोधक बात होती । एक ही निमित्तसे दो धर्मोका 
मानना ही विरोधकी जड है, न कि भिन्च-भिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको स्वीकार करना! यदि 
बात्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक--परिणामीनित्य न माना जाय; तो उसमें सुख, दुःख, मनुष्य, 
देव आदि पययिं हो न बन सकेगी; क्योकि स्वंथा नित्यमे तो सदा स्थायो रहेगा तथा सवंथा 
अनित्यमें अत्यन्त परिवतित हो जानेसे आत्माको सत्ताही न रहेगी 1 पय्यिंतो द्रव्यको स्थिर 
रखकर हो हुमा करती हैँ । जसे सपि कभी अपना फन फैलाकर फुफकारता है तथा कभी फनको 


सिकोर लेता है । इस तरह अवस्था भेद होनेपर भी सपं द्रव्यदृष्टिसे एक ही बना रहता है, उसमे ` 


इनं फनवालो तथा बिना फनको अवस्थाओका कोई विरोध नहं है । अथवा जिस तरह अंगी 
अंगुली रूपसे स्थिर रहकर भी सीधीसे टेडो हो जाती है, उसके सो घेपनका विना होता है तथां 
टदेषनकी उत्पत्ति होती है ओर अंगुलो ध्रुव रहती है । अथवा, जसे गोरस बना रहकर भी दूध 


जमकर नष्ट हो जाता है गौर दही उत्पन्न हो जाता है, गोरसकी पहकेको दूध पर्याय नष्ट होकर 


आगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है ओर गोरस द्रव्यरूपसे बना रहता है उसी तरह संसारकी 
समस्त वस्तुएँ द्रव्यरूपसे स्थिर रहकर पय्यिरूपसे उपजतीं तथा विनष्ट होती रहती दँ 1 अतः सभी 
पदाथं द्रव्य-पर्यायाक ह । 

§ ३८८. सभो दरानोमे अपने इष्ट साध्यकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतु भी वस्तुको अनेकान्ता- 
त्मक साने विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं बन सकते । इसी बातको स्पष्ट करनेके किए स्वय टीका- 
कार ( गणरत्न ) अपने द्वारा बनाये हुए "रहेतुतमोभास्कर-~' प्रतिवादियोके हेतुरूपी अन्धकारका 
विनाकक सू्यं--नामक वादस्थलुको छिखते हँ । इस संसारमें अपनेको सकलताकिकचक्रचूडामणि 
समन्ञनेवारे, हमेरा हट्पुवंक मिथ्याभिमानको पुष्टिम दत्ताचित्त, अन्यगुणी विद्रानोसे चिद्कर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवारे, मूखं .लोगोमें लम्बी चौड़ी बातें हांककर फटाटोप जमानेवाले, स्पष्ट अनुभवसे 
वस्तुको अनेकान्तात्मकताको समज्ञकर स्वपक्षको युक्तियोमें उसका यथेष्ट व्यवहार करके भी सिफ 
अपने श्रीमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवाले, वस्तुके यथाथंस्वरूपकी ओरसे आंखे म्‌ दकर 
जपने मतके मिथ्यामाहका अनुचित रीत्तिसे पोषण करनेवाङे, आप जंसे वादियोंको हेतुके स्वरूप- 
का स्वयं तो परिज्ञान है नहीं भौर दूसरे गुणवान विद्वानोसे पृंछनेमें आप अपना अपमान समस्ते 


१. -फयमा म० २। २. -पर्य-म० २। २३. इदमग्रे विलिख्यमानं “परहेतुतमोभास्करवादस्थरं' समग्र 


मपि म० २ प्रतौ नास्ति) 





प ~~~. 





~ का० ५७. § ३८९ 1 जनमत । ३७९ 


निजमतानुरागमेव पुष्णन्तो विद्रत्समोपे च कदापि सम्य्ेतुस्वकूपमपच्छन्तो निजबुद्धचा च तदन- 


वगच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाधनाय साधनमधुनाम्यधुः, तत्रापि साध्यसिदधिनिबल्धनं हेतुः । 
अतोऽनेकान्तग्यवस्थापनाथं यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं दशं सड रस्माभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वरूपं समभ्यगनेकान्तरूपं प्रकाश्यते । तावहत्तावधाना निरस्तस्वपक्षाभिमानाः क्षणं माध्यस्थ्यं 
भजन्तः श्यृण्वन्तु भवन्तः तथाहि--युष्मदुपन्यस्तेन हेतुना फिमन्वयिना स्वसाध्यं साध्येत व्यति- 
रेकिणा वा, अन्वयव्यतिरेकिंणा वा । यदि तावदन्वयिना, तदा तत्पुत्रत्वादेरपि गमकत्वं स्यात्‌, 
अन्वयमाच्नस्थ तत्रापि भावात्‌ । नापि व्यतिरेकिणा; तत्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसद्धात्‌। इयामत्वा- 
भावेऽन्यत्न गौरपक्षे विपक्षे तस्पत्रत्वादेरभावात्‌ \ अन्वयव्यतिरेकिणा चेत्‌, तदापि तत्युत्रत्वादित 
एव साध्यसिद्धिप्रसक्तिः ! न घास्य त्रंरप्यलक्षणयोगिनो हेत्वाभासताशङ्कनीया; अनित्यत्वसाघने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्रसङ्कात्‌ । अस्ति च भवदभिप्रायेण त्ररूप्यं तस्पुत्रादाविति \ 

§ ३८९. अथ भवत्वयं दोषो येषां पक्षघमंत्वसपक्षसत्वविपक्षासत्तवरूपे त्रेरूप्येऽधिनाभाव- 
परिसमाततिः, नास्माकं पञ्चलक्षणहेतुवादिनां, अस्माभिरस्प्रतिपक्षत्वप्रत्यक्षागमाबाधितविषयत्व- 
योरपि लक्षणयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ । | 





है । इस तरह आपलरोग हेतुके स्वरूपसे सवथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वपक्ष सिद्धिके लिए यद्रातहां 
हेतुका प्रयोग किया करते है । हेतु ही साध्यकी सिद्धिम मुख्य कारण होता है । अतः हमलेग 


 अनेकान्तकी सिद्धिके लिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे परे साध्यके प्रमुख 


साधक हैतुको ही अनेकान्तरूपताका श्रतिपादन करते ह । आप कृपाकर कछ देरके लिए अपने मत्त- 
का दुरभिमान छोड़कर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूवकं सुनिए 1 आपके हेतु अन्वयी होनेके 
कारण साध्यके साघक है, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों 
व्या्षियोके मिलनेके कारण ? यदि साध्य ओर साधनका दुष्टान्तमे सद्भाव रहनेके कारण हीवे 
अन्वयी होकर सच्चे ह, साध्यके साधक है; तो ग॑म रहनेवाला लड़का सांवला है क्योंकि कह 
उसका लडका है" इस अनुमानमें 'तप्पत्रत्व' हेतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्योकि उसीके चार 
कारे लुड़कोमें तत्पूत्रत्व ओर इयामत्वका अन्वम पाया ही जाता है । यदि किसी व्यतिरेक दुष्टान्त- 
मे साध्याभाव होनेपर साधनाभाव रूप व्यत्तिरेक व्याप्िसे ही हेतु सच्चा हो; तो गोरे चैत्रके कडकौं 
में श्यामत्वके अभावमें तप्पुत्रत्वका अभाव बराबर देखा जाता है, अतः तद्ुत्रत्व हेतुको प्रामाणिक ` 
मानना चाहिए 1 यदि अन्वय ओर व्यत्तिरेक दोनोके मिलनेपर हेतु सच्चा होताहैः तोभी 
तत्पुत्रत्व हतुमे अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोका स दधाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाघकता 
होनी चाहिए 1 यह्‌ तत्पुत्रत्व हेतु पक्षमें रहता है सपक्षमे भी इसका सत्त्व है तथा विपक्षसे व्यावृत्तं 
भो है हस तरह जब इसमें उटकर त्रिरूपता पायी जाती है तब इसे हेत्वाभास तो आप ( बौद्ध ) 
कह ही नहीं सकते 1 यदि त्रिरूपता होनेपर भी तत्पत्रत्वको हेत्वाभास माना जाता है; तो शब्द 
अनित्य है क्योकि वह कृतक है" इस कृतकत्व हैतुको भी हेत्वाभास मानना चाहिए । भायके तरेरूप्य- 
की व्याख्थाके अनुसार तत्पृत्रत्व हैतुमें पूरो-पुरी उटकर्‌ त्रिरूपता पायी जाती है । 

६ ३८९. नैयायिक-तत्युत्रत्व हेतुमे सचाईका दोष तो उन बौद्धोके मतमे आ सकता है 
जो पक्चषधर्म॑त्व सपश्षसत्व तथा विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावको सीमित रखते 


है, इसीमे उनका अविनाभाव परिपुणं हो जाता है 1 पर हमरोग तो पाचों रूपोमें अविनामावकौ 


पूर्णता मानते हैँ अतः तत्पुत्रत्व हेतुवाका दोष हमारे मतमे नहीं आ सकता 1 हम उक्त तीन रूपो 
के सिवाय प्रत्यक्ष ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अबाधित विषयत्व तथा विपरीत 
सोध्यको सिद्ध करनेवाले किसी प्रतिपक्षी हेतुका न होना अर्थात्‌ असस्प्रतिपक्षत्वको भी हेतुक 
स्वरूप मानते है ! हमारे मतसे हेतुका अविनाभाव पाँच रूपोमे पूणं होता है । 











३८० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९० - 


§ ३९०. ताहि केवरान्वयकेवलव्यतिरेकानुमानयोः पञ्चलक्षणत्वासंभवेनागसमकत्वप्रसद्धःः । 
न च तयोरगमकत्वं योगैरिष्टं, तस्मात्परतिबन्धनिश्चायकप्रमाणासंभवेन , अन्यथानुपपत्तेः अनिशय 
एव तत्पुत्रत्वादेरगमकतानिबन्धनमस्तु, न तु चंलक्चषण्याद्यभावः । 

३९.१. अथात्र विपक्षेऽसच्वं निचितं नास्ति, न हि इयामत्वाभावे तः्पृत्रत्वेनावक्षयं निवत- 
नीयमित्यत्न प्रमाणमस्तीति सौगतः। योगस्तु गजंति-शाकाद्याहारपरिणामः इयामत्वेन समव्यापति- 
को, न तु तत्पुत्रत्वेनेत्युपाधिसदावान्न तत्पुत्रत्वे विपक्षासत्त्वसंभव इति 

§ ३९२. तो ह्येवं निश्ितान्यथानुपपत्तिमेव शब्दान्तरेण शरणीकुरुत इति सेव हितोलक्षण- 
मस्तु । अपि च, अस्ति नभहचन्द्रो जलचन्द्रात्‌, उदेष्यति श्वः सविता, अद्यतनादित्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पक्षघमंत्वाभावेऽपि, मन्मातेयमेवं विधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 
दिषु च सपक्षस्याभावेऽपि हेतृनां गमकत्वदशंना्त्कि चेरूप्यादिना । 


$ ३९०. जेन--यदि पाच रूप होनेसे ही हितम सचाई आतीरहै; तो केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हैतुओपमें पांच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए 1 केवकान्वयीमे विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवर व्यतिरेकीमें सपक्षसच्तव नहीं पाया जाता है 1 पर नैयायिक केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हैतुओंको हेत्वाभास नहीं मानते, उनके मतम ये भी सच्चेही हेतु है। चकि 
तल्युत्रत्व ओर इ्यामत्वके अंविनाभावका ग्रहण करनेवारे प्रमाण नहीं मिकुते इसलिए उनके 
अविनाभावका निश्चय नहीं हो पाता । यही अविनाभावका अनिङ्चय तत्पुत्रत्व हेतुकी हेत्वा- 
भासतामे कारणदहैन कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव 
§ ३९१. बोद्ध ओर नेयायिक- बोद्ध कहते हैँ कि तप्पुत्रत्व हैतुमें विपश्ासत्तवका निस्चय 
नहीं है । यदि इसकी विपक्षव्यावृत्ति निर्चित होती तो द्यामत्वको निवृत्तिमे तत्पूत्रत्वकी निवृत्ति 
अवद्य ही होनी चाहिए थी 1 पर दयामत्वके अभावमें तत्पुत्रत्व अवश्य ही निवत्त होता है" इसका 
निरचय करनेवाखा कोई भी प्रमाण नहीं है 1 इस तरह विपक्षासतत्वका निरचय न होनेसे तत्पुत्रत्व 
हेतु हेत्वाभास है 1 नेयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते हँ कि गभिणी माताका हरे पत्तेकी ज्ञाक 
खाना आदि ही गभके कुडकेके सांवल -होनेमे कारण है 1 इस तरह -शाकाद्याहारपरिणामकी ही 
दयामत्वके साथ समान व्यापि है न कि तत्पृत्रत्वको । अतः तत्पुत्रत्व हेतुमे शाकादयाहार परिणाम 
रूप उपाधि होनेसे यह हेतु विपक्षसे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है 1 जो धमं साध्यका व्यापक 
हो तथा साधनका अव्यापक उसे उपाधि कहते है, जेसे यह्‌ धूमवाला है क्योकि अग्निवाखा होनेसे' 
यहां गीले ईघनका संयोग उपाधि है । गीले ईधनक्रा संयोग साध्यभूत धू्के साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम नहीं है 1 तपे हुए रोहेके गोखेमे अग्निके रहने- 
प्र भी उसमें गीर ईघनका संयोग नहीं पाया जाता । शाकादयाहार परिणाम सांवकेपनके साथ तो 
रहता है पर तत्पुत्रत्वके साथ रहनेका उसका नियम नहीं है 1 तात्पयं यह्‌ कि अकेङे तत्पत्रत्वकी 
क्यामत्वसे व्यापि नहीं है किन्तु जब वह्‌ शाकाद्याहारपरिणामसे विरिष्ट हो जाता है तभी उसकी 
सांवरपनसे व्याप्ति हो सकती है 
§ ३९२. जैन~--विपक्लासत्त्वको एेसी व्याख्या करके तो आपने अविनाभावको ही दूसरे शब्दों 
मे स्वीकार कर छया है । आप धूम-फिरकर अविनाभावकी ही शरणमे जा पहुंचे ह अतः अविना- 
भावको ही हितुका प्रधान ओर निर्दोष लक्षण मानना चादहिए्‌ । देखो, “आकादामें चन्द्र है क्योकि ` 
जलमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, जख्चन्द्र दिखाई देता है," “कल सूयंका उदय होगा क्योकि 
आज सूयंका उदय हो रहा है" इत्यादि हेतुओमें पक्षधमं नहीं पाया जाता, फिर भी सोलह आने 


सच्चे है । “यह मेरी माता मालूम होती है क्योकि इस प्रकारक आवाज अन्यथा आहौ नहीं 


१. -प्रमाणसंभवेन आ० । २. ताहि जा०, कण| 








~ का० ५७. § ३९४ ] जेनमतम्‌। ३८१ 


§ ३९३. निदिचतान्धयानुपपत्तिरेवेक छिङ्धलक्षणमक्षृणं तत्त्वमेतदेव, प्रपञ्चः पुनरयमिति चेत्‌, 
तहि सौगतेनानाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं ज्ञातत्वं च यौगेन च ज्ञातत्वं लक्षणमाख्यानीयम्‌ । 

§ २९४. अथः वियक्षान्निश्ितव्यावृत्तिमात्रेणाबाधितविषयत्वभसत्प्रतिपक्षत्वं च ज्ञापकरहत्व- 
धिकाराज्जातत्वं च लन्धमेवेति चेत्‌, ताहि गमकहेत्वधिकाराददेषमपि रुन्धमेवेति {कि शेषेणापि 
भ्रपच्चेनेति । अत एव नान्वयमात्राद्धेतुगंमकः, अपित्वाक्षप्व्यतिरेकादन्वयविजेषात्‌ । नापि व्यति- 
रेकमात्रात्‌, किन्वद्खीकृतान्वयाद्वयतिरेकविशेषात्‌ । न चापि परस्पराननुविद्धतदुभयमात्रात्‌, अपि 
तु परस्परस्वरूपाजहदुत्तान्वयन्यतिरेकत्वात्‌, निधितान्यथानुपपत्येकलक्षणस्य हि हेतोयथाप्रदशिता- 
न्वयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ । न च जनानां हेतोरेकलक्षणताभिधानमनेकान्तस्य विघातकमिति वक्तव्यं, 
प्रयोगनियम एवैकलक्षणो हितुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतेकस्वभावस्य शल्युङ्धा- 


देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हेतोरनेकान्तात्मकता ! 


सकती थी" "सब पदाथं क्षणिक या नित्थ है क्योकि वे सत्‌ है" इत्यादि हेतुओंमं सपक्षसत्व न रहने 
पर भी पुरी-पुरी सचाई है । ये सच्चे हेतु माने जाते हैँ । अतः अविनाभावको ही हेतुका एकमाव 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए-तरेरूप्य आदि दूषित लक्षणोका मानना निरर्थक ही है । 

` § ३९३. बोद्धादि-भाई, तत्वको बात यही है कि- निश्चित अविनाभावको ही एकमात्र 
हेतुका मुख्यतया तथा निर्दोष लक्षण माना जाय । पर उसी अविनाभाव के प्रपंचके लिए विस्तारसे 
समञ्चने ओर समञ्ञानेके लिए त्रेरूप्य ओर पांचरूप्य मान व्यि जाते है । 

जेन--यदि विस्तार ओर स्पष्टता ही इष्ट है, तो बौद्धोको चाहिए कि वे अबाधितविषयत्व, 
असत्प्रतिपक्षत्व ओौर ज्ञातत्वको भी हैतुका स्वरूप मानें तथा नैयायिक ज्ञातत्व नामके रूपको भी 
स्वीकार कर षड्रूप हेतु मानें । हेतुका श्ञातत्व' रूप तो नितान्तं आवर्यक है; क्योकि जब तक 
हेतु ज्ञात नहीं होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकती 1 

§ ३९४. बौद्धादि-हेतुको विपक्तसे निस्वित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अबाधितविषयत्व 
ओौ र असत्प्रतिपक्षत्व अपने ही आप फकित हो जाते हँ तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हैतुको 
ज्ञात तो होना ही चाहिए, क्योकि अज्ञात पदां ज्ञापक नहीं होता । इस तरह तैरूप्यसे ही अन्य 
अबाधितविषयत्व आदि अर्थातु ही फक्त हो जाते हँ इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करनेकी कोई 
आवद्यकता नहीं है ॥ 

जेन-तब गमक हेतुका. अधिकार होनेसे केवर अविनाभावके कथनसे ही अन्य सब 
पक्षधरममत्वादि अपने आपदही फलित हो जायेगे, उनका भी कथन निरथंक है ! अतः एकमात्र 
अविनाभाव्रको हौ हैतुका लक्षण मानना चाहिए 1 अविनाभावो ही हेतु साध्यका गमकं हो सकता 
है 1 अतः त्रैरूप्य आदिका आग्रह छोडकर उसे ही मानना चाहिए । ईस विवेचनसे यह्‌ स्पष्ट हो 
गया कि हेतु मात्र अन्वयके बरूपर गमक नहीं हो सकता, किन्तु उसमें व्यतिरेक--विपक्षव्यावृक्ति- 
का बर अवद्य होना चाहिए । विपक्षव्यावृत्ति ओरं व्यतिरेकका सीधा अथं अविनाभाव है ! अतः 
अविनाभाव विशिष्ट अन्वयसे ही हेतु साध्यका वस्तुतः साधक हो सकता है । इसी तरह्‌ केवल 
व्यतिरेकमे भी हेतुमे गमकता नहीं है किन्तु गमकता तो अन्वयकी अपेक्षा रखनेवाङे ही व्यतिरेकसे 
होती है 1 परस्पर निरपेक्ष अन्वय ओर व्यतिरेक भी हैतुको गमकतामे कारण नहीं हो सकते । 
गमकताके किए तो अन्वय ओर व्यतिरेकको परस्पर सपक्ष होकर तादात्म्य रखना चाहिए 1 
अविनाभाव हेतुं अन्वय ओर व्यतिरेकं परस्पर सपेक्ष हैँ तथा तादात्म्य रखते ह! साध्यक 


अभावमें नहीं होना साध्यके होनेपर ही होनेसे सम्बद्ध है। इस तरह यदि जैन रोग एकमात्र 


१. अथ विवक्नषा-आ०, क०। 





























३८२ षड्दरांनसमसुच्चये [ का० ५७. § ३९५ - 


§ ३९५. तथा ननु भोः भोः सकर्णाः प्रतिप्राणिप्रतिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुद्बुद्धिभि- 
भवद्ड्िरन्यश्च कणभक्षाक्षपादबुदधादिश्िष्यकेरुपन्यस्यमानाः सवं एव हेतयो विषक्षयासिद्ध- 
विख्द्धानकान्तिकतां स्वीकुव॑न्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि- पूर्वं तावत्तेषां विरुढताभिघीयते । यदि 
ह्येकंस्यव हेतोस्त्रीणि पञ्च वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोऽनेकधमत्मिकमेय वस्तु 
साधयतीति कथं न विपयंयसिद्धिः, एकस्य हेतोरनेकधर्मत्मिकस्यास्युपगमात्‌ 1 न च यदेव पक्ष- 
धमस्य सपक्ष एव सत्त्वं तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वयन्यतिरेकयोभविाभाव- 
रूपयोः सवथा तादात्म्यायोगात्‌, तस्वे वा केवलान्वयी केवलष्यतिरेकी बा सर्वो हेतुः स्थात्‌, न तु 
त्रिरूपः पच्चरूपो वा, तथा च साधनाभासोऽपि गमकः स्यात्‌ । 


$ ३९६. अथ न विपक्नासत्त्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसदुवेऽस्तित्वमेव साध्याभावे 


नास्तित्वमभिघीयते न तु ततस्तद्धििभिति चेत्‌, तदसत्‌ ! एवं हि षिपक्षासत्त्वस्य तातविकस्या- ` 


भावाद्धेतोस्त्रंरूप्यादि म स्यात्‌! अथ ततस्तदन्थद्धर्मान्तरं; तर्यकरूपस्यानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत- 
साध्याविनाभुतत्वेन निश्चितस्यानेकान्तवस्तुप्रसाधनात्कथं न परोपन्यस्तहेतुनां सर्वेषां विरूढता, 
एकान्तविर्देनानेकान्तेन व्याप्रत्वात्‌ । ` 

अविनाभाव हौ को हेतुका लक्षण मानते हँ तो भो अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती 
क्योकि हमलोग हेतुके प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दष्टिसे नियमित करना चाहते हैँ न कि उसके 
स्वभावको । यदि हेतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमे कोई परिवततंन ओर 


अनेकरूपता न मानो जाय, तो वहु असत्‌ स्वभाववाङे खरगोक्यके सींगकी तरह नि.स्वभावही हो . 


जायगा 1 अतः जो हेतु अनुमान प्रयोगको द्ष्टिसे मात्र अविनाभाव लक्षणवाखा है वही स्वभावकी 
दष्टिसे अनेक रूप होता है । इस तरह हेतुमें अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती है 1 


§ ३९५. तथा ओर भो आप लोग कान खोकर सुन खो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा स्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध मपना खोटा अभिप्राय रखनेवाके आपने तृथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध आदिके कुत्सित शिष्योने स्वपक्सिद्धिके किए जितने भी हेतु दिये है वे सब असिद्ध विरद 
तथा अनैकान्तिक हैँ । सबसे पहर उन हेतुमोको विरुद्धता दिखाते हँ 1 यदि एक ही हेतुके वास्तविक 
तीन यारपाँच रूप माने जाते हँ तो वह अनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तको ही सिद्ध 
करेगा । इस तरह एक ही हैतुको अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधके होनेसे 
आपके हतु विर हो जते है । 


शंका--आप बार-बार हेतुको अनेकान्त रूप कहु देते हैँ 1 वस्तुतः बहु अनेकान्त रूपहै ही 


नहीं । पक्षधमं हेतुका जो सपक्षमे रहना है वह विपक्षमे नहीं रहना है 1 हितुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्त्व रूप है । अतः एकरूप ही दहेतु है न कि अनेक रूप । 


समाधान-भावरूप अन्वय ओर अभावरू्प न्यतिरेकको सवथा एक नहीं मानाजा 


सकता 1 यदि ये दोनों वस्तुतः एक हों, तो फिर सभीदहेतुयातो केवलान्वयीहो जा्येगे या फिर 


केवलव्यतिरेकी 1 एेसी हाकतमे कोई भी हेतु तिरूपो या पचरूपी नहीं रह सकेगा 1 गौर इस तरह . 


जो केवलान्वयी या केवरुव्यतिरेकी हेतु त्रिरूपता ओर ` पंचरूपता न होनेके कारण आपके मतसे 
साधनाभास हृए वे भी साध्यके गमक सिद्ध करनेवाङे हो जायेगे । 


§ ३९६. श्ंका-- विपक्षासचर्वको हम मानते ही नहीं है यह बात नही, किन्तु साध्यके 
सदधावमें हेतुका होना ही उसका साध्यके अभावमें नहीं होना है । अर्थात्‌ सपक्षसत्वका फलितरूप 
ही विपक्षासत्तव है, इनसे भिन्न नहीं है । 











~ का० ५७. § ३९८ ] जैनमतम्‌ । | ३८३ 


$ ३९७. तथासिद्धतापि सवंसाधनधर्माणामुन्नया, यतो हेतुः सामान्यं वा भवेत्‌, विशेषो 
वा, तदुभयं वा अनुभयं वा । न तावत्सामान्यं हेतुः, तद्धि सकखव्यापि सकलस्वाधयन्यापि बा 
हेवुत्वेनोपादीयमानं भ्रत्यक्षसिद्धं वा स्थात्‌, तदनुमानसिद्धं वा! न तावत्पत्यक्षसिद्धम्‌; प्रत्यक्ष 
ह्यक्नानुसारितया प्रवतते । अक्षं च नियतदेश्यादिनैव ` संनिङ्ष्थते ! अतोऽक्तानुसारि ज्ञानं नियत- 
५. देशादावेव प्र्वातितुमुत्सहते, न सकलकालदेकाव्यापिनि । 

६ ३९८. अथ नियतदेश्स्वरूपान्यतिरेकात्तचिश्चये तस्यापि निदचय इति चेतु; न; नियत- 
दे्स्वरूपान्यतिरेके नियतदेशतेव स्यात्‌, न व्यापिता, तन्न व्यापिसामान्थरूपो हेतुः प्रत्यक्षस्द्धिः । 
अनुमानसिद्धतायामनवस्थाराक्षसी इुनिवारा । अनुमानेन हि लिङ्धग्रहणपूवंकमेव प्रवतमानेन 
सामान्यं साध्यते लिदङ्धः च न विहोषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ । सामान्धरूपं तु लि ङ्धमवगतं वान- 
वगतं वा भवेत्‌ । न तावदनवगतं, अनिष्टत्वादतिप्रसद्धाच्च । अवगतं चेत्‌, तदा तस्यावगसः 
प्रत्यक्षेणाचुमानेन वा । न प्रत्यक्षेण, सनिङ्ृष्टग्राहित्वात्तस्य । नाप्यनुमानेन,, तस्याप्यनुमानमन्तरेण 
लिद्धग्रहणे पुनस्तदेवावतंते । तथा चानुमानानामानन्त्याद्यगसहल रप्येकलिङ्किगप्रहणं न भवेत्‌ । 
अपि च, अशेषव्यक्त्याधेयस्वरूपं सामान्यं प्रत्यक्षानुमानाम्यां निश्वोयमानं स्वाधारनिच्छयसु- 
त्पादयेत्‌ । स्वाधारनिश्च योऽपि निजाधारनिश्च यमिति सकलो जनः सर्वज्ञः परसज्यते ! 


समाधान-यदि विपक्नासत्त्व वास्तविक खूप न हो, तो हेतुमे चिरपता या पचरूप्ता केसे 
` बन सकेगी ? यदि त्रिरूपताको सिद्धिके लिए विपक्षासत्त्वको पक्षधमंत्व ओर सपक्षसत्त्वसे अत्तिरिक्छ 
* रूप माना जातारहै, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है } ओरं 
यह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्मक साध्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
ही साधक होगा । इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
ही साधक होनेसे सभी हेतु विरुद्ध है । | 
§ ३९७. इसी तरह परवादियोके सभी हेतु असिद्ध हँ । बताइए- आपके हेतु सामान्य रूप 
है, या विेषरूप, या उभयात्मक अथवा इन सबसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हेतु सामान्यरूप 
है, तो वह सकल पदाथं व्यापी हैया मात्र अपनो व्यक्तियोमेही रहताहै? जेसा भीहो, वह्‌ 
सामान्यरूप हतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनूमानसे ? उसे प्रत्यश्च सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
क्योकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोके अधोन है, ओर इन्द्रियोकां सस्षिकषं नियतदेशवालो स्थूर व्यर्छ्यो 
तक ही सौमित है। इसक्िए इन्द्रियोके अनुसार चलनेवाखा ज्ञान नियतदेश वतंमानकार तथा 
स्थूल पदार्थोमिं ही प्रवृत्ति कर सकता है । उसमे सकख्देश तथा त्रिकरालवर्ती व्यक्तियोमे रहनेवाङे 
सामान्यको जाननेको शाक्त नहीं है । 

§ ३९८. शंका-जो सामान्य नियतदेशवारो व्यक्तियोमें रहता है वही तो दूर देश तथा 
अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियोमें पाया जाता है 1 अतः नियत देशमें उसका प्रत्यक्ष होनेषे उसके 
दुर देश भौर अतीतादिकाकवर्ती व्यक्तियों रहनेवाञे स्वरूपका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है 1 

समाधान-यदि सामान्य नियतदेशवर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाले सामान्यसे सर्वथा अभिन्न 
है, तो फिर वह भी नियतदेशवाला ही हो जायगा । एेसी हारुतमें वह सव॑ग्यापौ या सर्व॑स्वव्यक्ति- 
व्यापी नहीं रह सकेगा । इस तरह व्यापी सामान्य सूप हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नहींहै। उसे 
अनुमानसिद्ध॒माननेमें तो अनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षको खा जायगी । जौ अनुमान सामात्थको 
सिद्ध करनेके लिए तेयार होगा वह्‌ छिगज्ञान पकक ही प्रवृत्ति करेणा। ओर छ्गि विरोषरूप तो 


हो हौ नहीं सकता; क्योकि विरोषका तो दूसरी व्यक्तियोमे अनुगम नहीं होता । अब रहा सामान्य ` 


रूप, सो यह्‌ ज्ञात होकर छिग बनेगा या अज्ञात रहकर हौ ? अज्ञात तो लिगि हो ही नहीं सकता; 
१, -व निकृ-म०, १, प० ५, प०२। 








म नवि प ण ल १०, 





३८४ षड़्दरदनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३९९ ~ 


$ ३९९. कि च, स्वाश्नयेन्दरियसयोगात््राक्‌ स्वन्ञानमजनयत्सामान्यं पश्चादपि न तज्जनयेत्‌, 
अविचरितरूपत्वात्‌ परेरनाधेयातिदायत्वाच्च, विचलितत्वे आधेयातिश्चयत्वे च क्षणिकतापत्तिः ! 


§ ४००. अन्यच्च, तत्सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिच्ं, भिच्चाभिच्न वा हेतुभवेत्‌ \ नं 
तावद्ड्त्नम्‌; व्यक्तिम्यः पथगनुपलम्भात्‌ । 

§ ४०१. समवायेन व्यक्तिभिः सह सामान्यस्य संबन्धितत्वात्‌ पुथगनुपलम्भ इति चेतु; न; 
समवायस्येहब्ुद्धिहेतुत्वं गीयते, इहेदमिति बुद्धिश्च भेदग्रहुणमन्तरेण न भवेत्‌ । †क च, अतोऽ- 
श्वत्वादिसामान्यं स्वा्रयसवंगतं वा, सवंस्वंगतं वेष्यते । यदि स्वा्रयसवंगतम्‌; तदा कर्कादि- 
व्यक्तदन्ये देशे प्रथमतरमुपजायमानाया व्यक्तेरश्वत्वादिसामान्येन योगो न भवति, व्यक्तिदन्ये देशे 
सामान्यस्यानवस्थानाद्रयक्त्यन्तरादनागमनाच्च ! अथ सवंसवंगतं तत्स्वीक्रियते; तदा कर्कादि 


अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि लिगोको नहीं जाना है उन्हैं भो अग्नि आदिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्तिको जिस किसी किगसे जिक् किसो भी साध्यका ज्ञानदो जाना 
चाहिए । यदि वह सामान्य रूप लिग ज्ञात है; तो उसका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे ? 
प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाले स्थर पदाथमिं हौ प्रवृत्ति करता है, अतः उससे तो 
स्वंव्यापी सामान्यका परिज्ञान हो ही नहीं सकता । अनुमानसे भी उसका ज्ञान सम्भव नहीं हैः 
क्योकि यह अनुमान भी लिगग्रहणपूवंक होगा, खिग विशेषरूप नहीं होकर सामान्यरूपं होगा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रन बराबर चालू रहेगा 1 इस 
तरह हजारो अनुमानोंकी कल्पना करके भी हजारों वर्षोमं भी एक साध्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
सामान्य अपनी समस्त व्यक्तियोमें रहता है 1 यदि इस सवंव्यापी सामान्यका प्रत्यक्न या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निश्चय होता है; तो समस्त व्यक्तिरूप आधारम रहनेवाठे सामान्यका निस्चवय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यक्तियोका भो निद्चय हो ही जायगा 1 इस तरह समस्त आधारभूत 
व्यक्तियोका निदवय होनेसे सभी प्राणी सहज ही स्वंज्ञ हो जायेगे 1 


§ ३९९. सामान्य नित्य ओर एक रूप माना जाता है 1 अतः यदि वहु अपनी आधारभूत 
व्यक्तिसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तकं ज्ञान उत्पन्न नहीं करतादहैतो वह्‌ बादमें भी ज्ञानोत्पादक 
नहीं हो सकेगा; क्योकि उसका स्वरूप अविचक्ित-सदा स्थायी है, उसमें किसी दूसरे पदाथ॑से 
कोई नया अत्तिदाय या सामथ्यं उत्पन्न नहीं हो सकता 1 यदि उसका स्वरूप विचकित~-परिवतंन- 
रील माना जाय भौर उसमे किसी सहकारीसे किसी नयो राक्तिके उत्पन्न होनेको सम्भावना हो, 
तो वहू नित्य नहीं रह सकेगा । क्षणिक हो जायगा । 


§ ४००. वह॒ सामान्य रूप हेतु व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न, ` अथवा कथंचिद्‌ 
भित्नाभिन्न ? भिन्न तो नहीं कह सकते, क्योकि विशेष व्यक्तियोसे पुथक्‌ सत्ता रखनेवाङे सामान्य 
की उपरन्धि नहीं होती । 

§ ४०१. नैयायिक- यद्यपि सामान्य व्यक्तियोँसे भिन्न है, परन्तु उसका व्यक्तियोसे नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोसे भिन्न स्वतन्त्र रूपसे उपलन्धि नहीं होतो 1 


जैन-समवाय “इहैदम्‌-इसमें यह है" इस बुद्धिका कारण होता है 1 जब तक सामान्य 
ओर विहोषका स्वतन्त्र भावसे ज्ञान नहीं होगा तब तक इहेदं बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती 1 
इह-विशेषमें इदं-सामान्य है' यह्‌ बुद्धि स्पष्ट ही भेदको ग्रहण करती है 1 अच्छा, यह्‌ बताइए कि 
इस इहैदं बुद्धिसे अरवत्व आदि सामान्यको वृत्ति-रहना समस्त अद्व रूप स्वाश्नयोमे सिद्ध की 
जायगी, या सव॑सवंगत-संसारमें सर्वत्र ? यदि अडइवत्व सामान्य कक-सफेद घोडा पीला घोड़ा 














~ का० ५७. § ४०२] जेनमतम्‌। २८१ । 


 भिरिव शाबरेयादिभिरपि तदभिव्यज्येत । न च कर्का्यानामेव तदभिन्यक्तौ साम्यं न जलावटेया- १ 
दीनासिति वाच्यं, यतः किरूपं तत्कर्कादानां साम्यम्‌ \ साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतश्चेत्सा- 
धारणरूपा ठक्तयः, तदा स्वत एव ता अश्चोऽश्व इत्यनुवृत्तं प्रत्ययं जनयिष्यन्तीति {क॒ तद्धित्न- 
सामान्यपरिकल्पनया । यदि च स्वतोऽसाधारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसामान्ययोगादपि न साधास्णा 
भवेयुः, स्वतोऽसाघारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभिन्नस्य सामान्यस्याभावादसिद्धस्तल्लक्षणो हेतुः । 
कथं ततः साध्यसिद्धिभवेत्‌ । 

६ ४०२. अथ व्यक्त्यभिंतञं सामान्यं हेतुः, तदप्ययुक्तं, व्थक्त्यमित्नस्य व्यक्तिस्वरूपवद्रयक्त्य 
न्तराननुगमात्सामान्यरूपतानुपपत्तेन्यक्त्यभिन्नत्वस्य सामान्यरूपतायाश्च भिथोविरोधात्‌ ।! अथं 
भिन्नाभिन्नमिति चेत्‌, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंशेन भिन्नं केनाप्यभिल्लमिति । तदपि न युक्त, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ । तन्न एकान्तसामान्यरूपो हेतुः साकल्येन सिद्धः । 


आदि अपनी व्यक्तियोमें ही रहता है; तो जिस समय धुडसालमें कोई नया घोड़ा उत्पन्न होता है 
उस समय उसमे अरवत्वसामान्यका सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, क्योकि उस धुडसार्के उस . खारी 
भागमें तो अदवत्व रहता ही नहीं था जिससे वह॒ वहीका वहीं नवजात घोडेसे चिपट जाता। 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नहीं है । सामान्य निष्क्रिय है अतः अइवत्व दूसरे घोडेसे निकल 
कर इस नये घोडमें आ भी नहीं सकता 1 तात्पयं यह कि नवजात घोडेमे अश्वत्वका सम्बन्धहो ही 
नहीं सकेगा । यदि अदइवत्वको समस्त जगतुमे व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोडे आदरिकी तरह 
खंडी मंडी गायोमे भी अइवत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योकि अश्वत्व सामान्य तो सवंगत है 
अतः घोड़ोकी तरह गाय आदिमं रहता ही है । घोडोमें ही अशवत्वको प्रकट करनेकी सारथ्यं है 
गौओमें नहीं है" यह्‌ नियम करना ही कठिन है । घोडोमें ही अरवत्वको प्रकट करनेको एेसी कौन-सी 
विशेषता है जो गाय आदिमे नहीं पायी जाती हो ? धवोडोमे परस्पर समानता है अतः वेही 
अर्वत्वको प्रकट कर सकते हँ न कि घोडोसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि" यह्‌ दरखीक भी अत्यन्त 
लचर है, क्योकि यदि समस्त घोडे स्वभावसे ही सदश हँ परस्परम अत्यन्तं समान है.तोइसी 
सदुशतासे ही “अश्वः अवः" एेसा अनुगताकार ज्ञान हो जायगा, तब “अश्वः अदवः' इस 
अनुगताकार ज्ञानके किए एक अरवत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निरथंक ही है। यदि 
सभस्त घोडे स्वभावसे असाधारण-विलक्षण हँ एक दूसरेके समान नहीं है; तो अइवत्व नामके 
सामान्यम भो यह्‌ शक्ति नहीं है कि वहु उनमें “अरवः अदवः' इस साधारण सदुश प्रत्ययको 
उत्पन्न कर सके । जो स्वतः विलक्षण हैँ उनमें दूसरा पदाथं समानता या सद्दाता कंसे छा सकता 
है । इतत तरह व्यक्तियोसे स्थेथा भिन्न सामान्यकी तो जब सत्ता ही नहीं सिद्ध होती तब उसे 
हेतु बनाकर उससे साध्यकी सिद्धि करना आकाराके फूखको मालां बनाकर -उसकी महकमे आनन्द 
नके समान कल्पनाको ही वस्तु है । । 


 § ४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोसे अभिन्न है, तो वह्‌ व्यक्ति स्वरूप ही हुजा, अतः जिसं 
तरह एक व्यक्तिका दूसरी व्यक्तिमे अन्वय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्यका भी दूसरी 
व्यक्तिमें अन्वय नहीं होगा । जब वह दूसरी व्यक्तिमें अनुगत ही नहीं है तब उसे सामान्यही 
कंसे कह सकते हँ ? सामान्य तो अनेकानुगत होता है । व्यक्तिसे अभिन्न भी होना तथा“ सामान्य 
भी होना" ये तो परस्पर विरोधी बातें हँ । भिन्नाभिन्न पक्षम तो आप स्वयं विरोध कहते थे। 
तथा एक सामान्य भिन्न भी हो ओर अभिन्न भी यह सचमुच विरोघीहै ही। सामान्यको 
किसी अंसे भिन्न तथा किसी अंसे अभिन्न माननेकी बात तो कहीही नहीं जा सकती 


९. ~व्यज्यतं जा०। २. -न्नासामान्यं अ० ३, प०१, पर २। 
४९ 














२८६ षड्दर्दानसमुच्चये [ का०-५७. § ४०३- 


§ ४०३. नापि विेषर्पः, तस्यासाधारणत्वेन गमकत्वायोगात्‌, साधारणत्व एवान्व- 
, योत्ववत्तेः । नापि सामान्यविहोषोभयं षरस्पराननुविद्धं हेतुः उभयदोषप्रसद्धात्‌ । नाप्यचु नयं, 
 अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे दितीयविधानादनुभयस्यासत्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धिप्रकतिपतं 
च सामान्यमवस्तुरूपत्वात्साघ्येनाप्रतिबद्धत्वाद सिद्धत्वाच्च न हेतुः । तदेवं सामान्धादीनाससिद्धत्वे 
तल्लक्षणाः सर्वेऽपि हेतवोऽसिद्धा एव । 
§ ४०४. तथा प्रतिबन्धविकलाः समस्ता अपि परोपन्थस्ता हेतवोऽनेकान्तिका अवगन्तव्याः । 
न चेकान्तसामान्ययोविशेषयोर्वा साध्यसाधनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते । तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परस्परमनुपकार्योपकारकमूतयोः कः प्रतिबन्धः, मिथः कायंकारणादिभवेनोपकार्योष- 
फारत्वे त्वनित्यत्वापत्तेः । विहोषयोस्तु नियतदे्कालयोः प्रतिबन्धग्रहऽपि तत्रेव तयो्वसात्साध्य- 
धर्मिण्यगृहीतप्रतिबन्ध एवान्यो विषो हेतुत्वेनोपादीयमानः कथं नानेकान्तिकः । 


क्योकि सामान्यके अं ही नहीं है, वह तो सवंथा निरंश है । इस तगह हेतु सवंथा सामान्य स्प तो 
सिद्ध नहीं हो सकता । | 

§ ४०३. हेतुको विशेष रूप तो कह ही नहीं सकते; क्योकि विशेष तो असाधारण-परस्पर 
विलक्षण होते हँ उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकंगे 1 अन्वय तो साधारण-सद्शवस्तुओमे ही हो सकता है । परस्पर निरपेक्ष सामान्य ओौर 
विरोषको हतु माननेमें तो सामान्य ओर विरोष दोनों ही पक्षोमे आनेवाले द्षणोका प्रसंग होगा । 
अनुभय रूप तो संसारमें को पदाथं ही नहीं हो सकता 1 सामान्य भौर विरोष एक दूसरेका 
निषेध करके रहते ह । जो सामान्य होगा वहु विरोषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विरोष होगा 
वहु सामान्यका । अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह विरोष रूप अवद्य ही होगा ओर 
यदि वह्‌ विरोषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवश्य होगा । एकका निषेध करने से दूसरेका विधान 
अवर्यंभावी है, दोनोका एक साथ निषेध नहीं कियाजा सकता! बौद्धोके हारा माना गया 
बुद्धिकल्पित अन्यापोह्रूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भी 
नहीं है. इस तरह वह सवंथा असिद्ध होनेके कारण हेतु बनकर साध्य साधक नहीं हो सकता । 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि खूप हेतु भी असिद्ध ही है| 

§ ४०८. प्रतिवादियोके द्वारा प्रयुक्त हेतुओंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नहीं है । अतः वे सभी हेतु अविनाभावशृन्य होनेसे अनैकान्तिक है । परवादो साध्य ओर हैतुको 
यां तो सामान्यरूपं मान सकते हँ या फिर विशेष रूप, सामान्यविरोषात्मक तो वे मान हौ नहीं 
सकते । अतः सवंथा सामान्य या विदेषलूप हेतु ओर साध्यमें अविनाभावसम्बन्ध ही नहीं बनं 
सकता 1 यदि हेतु ओर साध्य सामान्य रूप हैँ; तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं रखते ओर न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सकते 
ह । अतः परस्पर उपकार श॒न्य साध्य सामान्य ओर हतु सामान्यम सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। 
जो पदार्थं एक दूसरेके कायं या कारण होकर उपकार करते हैँ उन्हींमे सम्बन्ध होता है । परन्तु 
नित्य सामान्य तो न किसीके कारणदहीहो स्कतेर्हैगौरनकायंही। ज्यों ही उनमें कायंकारण- ` 
भाव आया त्यों ही उनकी नित्यरूपता समाप्त हो जायगी ओर वे अनित्य हो जा्येगे 1 साध्यविशेष .. 
ओर साधनविरेष तो अपने नियत देश तथा नियत कालमें रहुनेवाले हँ अतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
करभीच्याजायतोभी जबवे दूसरे क्षणमें नष्टही दो जानेवाले हैँ तो उनमें सम्बन्धका 
ग्रहण करना ओर न करना बराबर ही है; क्योकि जिनमें सम्बन्ध प्रहुणकियाथा वेतोनष्टही 
हो गये है, इस समय तो पक्ष एक नया हो हतु विरोष दिखाई दे रहा है । ज्र इस नये हेतु विशेष 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण नहीं किया तब वहु साध्यका अनुमान कंसे करा सक्ता 











~ का० ५७, § ४०६ ] जेनमतस्‌ 1 ३८७ 


§ ४०५. कि च प्रतिबन्धः पक्षघमत्वादिके लिङ्खलक्षणे सति संभवी, न चं साध्यसाधनयोः 
परस्परतो धर्मिणश्चे कान्तेन भेदेऽभेदे वा पक्षघमंत्वादिधमंयोगो लिङ्कस्योपपत्तिमान्‌, संबर्धासिद्धेः । 

§ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयोधंमिणश्च कि समवायः, संयोगः, विरीधः, विहोषण- 
विश्ञेष्यभावः, तादात्म्यं, तदुत्पत्तिर्वा भवेत्‌ । न तावत्समवायः, तस्य धम्घमिद्रयातिरिक्तस्य प्रमाणे. 
नाप्रतीयमानत्वात्‌, इह तन्तुषु पट इत्यादेस्तत्साधकस्य प्रत्ययस्यालोक्रिकत्वात्‌, पांसुरुपादानामपीह 
पटे तन्तव इत्येवं प्रतीतिदशंनात्‌, इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसङ्कात्‌ । सतवे वा 
समवायस्य स्वत एव धमंधर्म्यादिषु वुच्यभ्युपगमे तदरत्साध्यादिधर्माणामपि स्वतं एव धर्मिणि 
व॒त्तिरस्तु कि व्यथया समवायकल्पनया । समवायस्य समवायान्तरेण वृत्त्यभ्युपगमे तु तत्राप्यपर- 
समवायकल्पनेऽनवस्थानदी दुस्तरा । अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तथापि तस्य धति- 
नियतानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्यात्‌ अपि त्वन्येषामपि व्यापकत्वेन, तस्य सवत्र तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च । 
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है ? ओर यदि इस नये भगृहीत सम्बन्धवाले पदाथंको हेतु बनाया जायगा तो वह्‌ अनेकान्तिक 
हो जायगा । 

§ ४०५. जब हेतुका पक्षम रहना आदि सिद्ध हौ तभो अविनाभाव सम्बन्धं बन सकता 
है । परन्तु साध्य साधन ओर धर्मीमिं सवंथा मेद मानने पर तो पक्न आदिका स्वरूप ही नहीं बनं 
पाता, उनमें सवथा अभेद माननेसे कोई एक पदाथं हो बचेगा 1 एक पदा्थ॑मे तो धमंघममिभाव 
का होना असम्भवदही है । इस तरह धर्मौ साध्य ओर साधनका सम्बन्ध न होनेके कारण हतुके 
पक्षधर्मत्व आदि रूपोको सिद्धि नहीं हो सकती । 

§ ४०६. आप ही बतादए कि--घर्मी साध्य ओर साधनमे कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवा विदोषणविरोष्यभाव, या तादात्म्य षा 
तदुत्पत्ति ? साध्यधमं ओर पवंतादिधर्मोमिं समवाय सम्बन्ध तो नहीं माना जा सकता; क्योकि 
धर्मं ओर धर्मीको छोड़कर उन दोनोमें रहनेवारा कोई तीसरा संम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 
मे नहीं आता । यदि यह धमं है, यह्‌ धर्मी है ओौर यह्‌ उनका समवाय है" इस तरह्‌ सर्मवायका घमं 

ओर धर्मसि भिन्न प्रतिभास होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थौ । पर उसकी अनुभव ही 
नहीं होता 1 इन तन्तुओमें कपड़ा है" इत्यादि इहेद्रत्यय, जो समवायको सिद्धिके लिए पे 
किये जाते है, वे सचमुचमें अलौकिक दही हैँ । नंगे पैर चकनेवाे गावड़ेके किसान भी कूपडमे 
तन्तु ह" यही कहते हँ न कि तन्तुओंभे कपड़ा । यदि शहेदं' प्रत्ययसे ही समवायकी सिद्धि होती 
हो; तो इस पुथिवीमे घडेका अभाव है" इस प्रत्ययसे भी भूत ओर घटाभावमें समवायकी सिदि 
हो जानी चाहिए । समवायकी सत्ता मान भी छी जाय परन्तु वह घमं ओर घर्ममिं यदि दूसरे 
सम्बन्धके बिना ही अपने आप रह जाता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि धर्मोकी ही अपने 
धर्मीमिं स्वतः वृत्ति मान लेनी चाहिए, व्यथं ही उनम समवायको कल्पना करनेसे क्या फायदा 
है ? यदि समवाय अन्य किसी दूसरे समवायसे धमं ओर धर्ममिं रहता है; तो वह्‌ समवाय भी 
अपने सम्बन्धियोमे किसी तीसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भी चौथेसे, इस तरह अनेकों समवायो 
की कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा । इस अनवस्था नदीका तैरना कठिन हो 
जायगा । अस्तु समवायकी स्वतः या परतः किसी भी रूपसे वृत्ति मान भीखी जायतो भी वह्‌ 
अमुक सम्बन्धियोंमें ही सम्बन्ध कराता है' यह्‌ नियम करना कठिन है । समवाय नित्य व्यापक 
ओर एकस्वभाववाला है, अतः उसे तन्तुका पटकी तरह घटमें भी समवाय करा देना चादिए । 





१, इत्येव प्रतो-म० १, प० 9, प०र२। 











३८८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ४०७- 


§ 2०७. नापि संयोगः, स हि साध्यसाधनादीनां भवन्‌ {कि ततो भिन्नो वा स्यादभिच्नो वा! 
प्राचि पक्षे कथं विवक्षितानामेवेष [कि नान्येषामपि 1 भेदाविशेषात्‌, न च समवायोऽत्र नियामकः 
तस्य सर्वत्र सदृशत्वात्‌ । द्वितीये तु साध्यादीन्येव स्युः न कथित्संयोगो नाम कथंचिदृभिन्नसंयोगा- 
द्खौकारे तु परवादाश्रयणं भवेत्‌ । 

§ ४०८. नापि बिरोधोऽभिधातव्यः, तस्वाप्येकान्तमतेऽतंभवात्‌ ! स॒ हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌! तत्राद्ये क कदाचिदयप्येकन्रानवस्थानमुत कियत्कालं स्थित्वा पश्चादन- 
वस्थानम्‌ । आच पक्षेऽहिनकुलादीनां न विरोधः स्यात्‌ अन्यथा त्रेरोक्येऽप्युरगादीनामभावः। 
द्वितीये तु नरवनितादेरपि विरोधः स्थात्‌, तयोरपि किचित्कालमेकत्रः स्थित्वापगमात्‌ ।! किच 
वडकानलजलधिजलयोविद्यदम्भोदाम्भसोश्च चिरतरमेकत्रावस्थातः कथमयं विरोधः । परस्परः- 
परिहारस्तु सवंभावानामविशिष्टः कथमसौ प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ । 


$ ४०७. यदि साध्य ओर साधनका परस्पर संयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वह्‌ संयोग उनसे 
मिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो वह्‌ इन्हीं साध्य साधनका संयोग है अन्यका नहीं" यह्‌ 
नियम नहीं हो सकेगा । जब संयोग विवक्षित साध्य-साधनोंसे उतना ही भिन्न है जितना कि 
अविवक्षित साध्यं ओर साधनोसे; तो क्याकारण है कि वह्‌ इन्हींका कहा जाय ओर अन्य साध्य- 
साघनोका नहीं कहा जाय । समवाय तो नित्य ओर व्यापी होनेसे समीके प्रति समान दष्टि रखने 
वाला है, अतः वह्‌ भी संयोगका अमुकं साध्य-साधनोसे ही गठबन्धन नहीं करा सकता ] यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य ओर साधनको ही सत्ता रहेंगी न कि संयोगकी, अभेद 
मेतोएकही वस्तु बच सकती! कथंचिद्‌ भेद मानने परतो अनेकान्तवादकी शरणमे 
पहुचना होगा । 


§ ४०८. साध्य ओर साधनम परस्पर विरोध भी नहीं कहु सकते; क्योकि सवथा एकान्त 
पक्षम विरोधका सिद्ध करना भी असम्भव दहै} बताइए साध्य ओर साधनमे सहानवस्थान रूप 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमें सहानवस्थान रूप विरोध भो क्यों माना 
जाता है--क्या वे कभी भी एक जगह नहीं रह सक्ते या कु देर तक ॒ साथ रहकर पीछे अलग 
हो जाते हैँ ? यदि कभी भी एक जगह न रहनेवालोमे ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जाय; 
तो सपि ओर नेवला आदि भी कभी-कभी एक साथ भी रहते है अतः उनमें सहानवस्थान विरोध 
नहीं कहना चाहिए 1 यदि उनमें सहानवस्थान विरोध हो तोसंसारसे सपोंका खोपहीहो 
जायगा । स्त्री ओर पूरुष भी कु देर तक इकटुं रह कर पीछे अरग हो जाते ह; अतः उनमें भी 
सहानवस्थान विरोध मानना चाहिए 1 यदि कुछ देर तक एक साथ रह्‌ कर पीछे तुरन्त ही अरग 
हो जानेवारोमे ही विरोध माना जाय; तो बड़वानल-समुद्री आग ओर समुद्रका जर, बिजली 
ओर बादलोमें रहनेवाखा पानी, ये सभी बहुत देर तक एक साथ रहते हैँ अतः इनमें विरोध नहं 
होना चाहिए । परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो सभी पदार्थोमिं साधारण रूपे हुआ ही 
करता है । हर एक पदाथं दूसरे पदा्थोसि भिन्न॒ अपनी स्थिति रखता हौ है । अतः इस सवं 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनोसे ही सम्बन्ध कसे जोड़ा जा सकता है ? 





१. शश्विविधो हि पदार्थानां विरोधः । अविकक्कारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोधगतिः । रौतोष्ण- 
स्पर्शवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया वा भावाभाववत्‌ ।*--न्यायवि ° ३1७ २-७५ । २. तन्नायः 
किं म० ९, प० १, प०२।३. -कत्रमिति स्थि -म० १, प० $, प०२। 








- का० ५७. § ४११ ] जंनमतय्‌ 1 | २८९ 

$ ४०९. नापि विज्ञेषणविक्ञेऽ्य भावो घटामियति, तस्य संयोगाद्यसंभवेऽभावात्‌ः तस्य तु 
पागेव निरासात्‌ । | 

§ ४१०. नापि साध्यसाधनयोस्तादात्स्यं घटते, साध्यसाधनयोरसिद्धसिद्धयोभेदाम्युपगमेन 
तादात्म्यायोगात्‌, तादात्म्ये च साध्यं साधनं चेंकतरमेव भवेन्न द्वयं कथंचित्तादात्म्ये तु जेनमता- 
नुप्रञेडाः स्यात्‌ । 

$ ४११. तदत्पत्तिस्तु कायंकारणभवे संभविनी कायंकारणभावश्चाथक्रियासिद्धौ सिध्येत्‌ । 
अथंक्रिया च नित्थस्य क्रमाक्रमाभ्यां सहकारिषु सत्स्वसटघु च जनकाजनकस्वभावदवयानम्युपगमेन 
नोपपद्यते । अनित्यस्य तु सतोऽसतो वा सा न घटते सतः समसमय्वेतिनि व्यापारायोगात्‌, 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकाल एव जातानामुत्तरोत्तरसवक्षणानामेकक्षणर्वतत्वप्रसङद्धात्‌, सकल- 
भावानां मिथः कायंकारणभावगप्रसक्तंश्च, असतश्च सकलशक्तिविकरत्वेन कायंकारणासंभवात्‌, 


$ ४०९. साध्य ओर साधनम विरोषणविशेष्यभाव भी नहीं माना जाः सकता; क्योकि. 
विरोषणविशेऽ्यभाव तो उन पदार्थोमिं होता है जिनमें पहकेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय ` 
आदि सम्बन्ध रहते हैँ । पर जब साध्य ओर साधनमें संयोगादि सम्बन्धोका अभाव सिद्ध किया 
जा चुका है तब उनमें विशेषणविदोष्यभावको बात बिक्कुरु अप्रासंगिकदहै। 

§ ४१०. साध्य ओर साधनमें तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता; क्योकि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमें जमीन-आसमान-जैसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध कंसे बन सकता है ? यदि उनमें तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
ओर साधनमें अभेद हो जायगा तब यातो साध्य ही बचेगाया फिर साधन ही! तादात्म्य 
सम्बन्धे दो नहीं बच सकते । कथंचित्तादात्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करना होगा । 

§ ४११. साध्य ओर साधनमें कार्यकारणभाव ` होने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धको बात उठ 
सकती है । कायं-कारण भाव अथं क्रिथा करनेवाङे पदा्थमिं होता है । सवथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमें जब अथंक्रिया ही नहीं हो सकती तब उनमें कायकारणभाव या. तदृत्पत्ति सम्बन्ध 
की चर्चा ही व्यथं है । नित्य पदाथं संदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोकी मददसे तथा उनको मददके बिना, किंसी भी तरह कोद भी अथंत्रिया नहीं 
हो सकती, क्योकि हर हालतमें अनेक कार्योको उत्पन्न करनेके किए अनेकं स्वभावोको आवद्य- 
कता है, जिनका कि नित्यमें सर्वथा अभाव है । सवधा क्षणिक पदाथं भी अपने सद्धावमे त्था 
असावमें अथंक्रिया नहं कर सकता । यदि वह अपनी मौज्‌दगीमें हौ अपने कायंको . उत्पन्न 
करता है; तो पहली बात तो यह्‌ है कि-समान समय वारम कार्यकारणभाव नहीं होता । 
यदि एक साथ रहनेवालोमें भी कायंकारणभाव हौ जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर कायं पुवं पूवं 
क्षणमें उत्पन्न हो जाँयगे । नवां क्षण दसवें क्षणको अपनो मौजूदगीमे अर्थात्‌ नवें क्षणम ही 
उत्पन्न करता है, इसी तरह आठ्वां नेको अपनी मौजूदगी अर्थात्‌ आठवें क्षणम, सातवां आवें 
को अपनो सातवें क्षणकी सत्तमे, छठ्वाः सातवेको अपने छरे क्षणम, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
खिसकते-खिसकते प्रथमक्षणमें ही उत्पन्न होगे ओर दुसरे क्षणमें नष्ट होकर संसारको शृन्य बना 
देगे । ऊपर यदि सहभावियोमें कार्यकारणभाव हो, तो समस्त सहभावो पदार्थोमि परस्पर कायं 
कारण भाव हो जाना चाहिए । कोई भी कारण भसत्‌ होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं कर 

सकत।; क्योकि असत्‌ पदाथं जब समस्त शक्तियोसे रहित होता है . तो उसमे कायंको उत्पन्न करने 


१. यभावेऽभावा-भ० १, प० १, प०२। २. वो म० १, प० १, १० २। २. सतः समवायव्ति- 
जआ०, क० । सतसमयवति -प० १, प०२। 














३९० षड्दशनसमुच्चये [ का० ५७. § ४१२ - 


अन्यथा शहाविषाणदेरपि तत्प्रसज्खगत्‌ । तदित्थं साध्यादीनां संबन्धानुषपत्तेरेकान्तमते पश्षधमेत्वादि 
हेतुलक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा चं प्रतिबन्धो दुरुपपाद एव । 


§ ४१२. तथैकान्तवादिनां प्रतिबन्धग्रहणमपि न जाघटीति, अविचलितस्वरूपे आत्मनि 
जानपोौर्वापर्याभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कायंकारणादयुभयग्रहणानुवुत्येकचेतन्याभावात्‌ । 


§ ४१३. न च कार्याद्यनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कायंकारणभावादिः प्रतिबन्धोऽनु- 
संधीयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणप्रादुर्भावात्‌ । न च प्रतिबन्धः केनचिदनुभूतः, तस्योभय- 
निष्ठत्वात्‌ । उभयस्य पूर्वापरकाकभाविन एकेनाग्रहणादिति न प्रतिबन्धनिन्च योऽपि । 


§ ४१४. तदेवमेकान्तपक्षे परेरुच्चायंमाणः सर्वोऽपि हेतुः प्रतिबन्धस्याभावादनिश्चयाच्चाने- 
कान्तिकं एव भवेत्‌ । 


को शक्ति भी नहीं रह सकती । यदि असत्‌ पदाथं भी कायं करने लगे तो, खरगोशके सींगको भी 
कुछ कायं करना चाहिए ओर कायंकारी होनेसे सत्‌ हो जाना चाहिए । इस तरह जब साध्य- 
साधन आदिका एकान्तमतमे सम्बन्ध ही नहीं बन पाता तब हेतुके पक्षधरम॑त्व आदि रूप कंसे 
सिद्ध हो सकते हँ ? उन्हे हेतुका स्वरूप मानना असंगत है 1 अतः साध्य ओर साधन आदिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है । 

§ ४१२. एकान्त नित्यवादी आत्माको सवधा अपरिवर्तनशील नित्य मानते है । वह सर्वथा 
अविचित स्वभाववाला है इसरिए उसमें जानकी पययिं भी नहीं बदक्तीं । जब एेसा कूटस्थ नित्य 
आत्मा है; तो उसे साध्य भौर साधनके सम्बन्धको ग्रहण करना ही कठिन है । जिस आत्माके ज्ञानमें 
साध्य-साधन ओर उनका -सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमराः प्रतिभासित हो वही आत्मा सम्बन्धको 
ग्रहण कर सकता है । जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो ही नहीं सकता । बौद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते है उनका यह क्षणिक आत्मा भी साध्यसाधनके सम्बन्ध- 
को ग्रहण नहीं कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वह स््यको नहीं जानता, साध्यको 
जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको नहीं जानता । इस तरह कायकारण या साध्यसाधन दोनोके 
जाननेवाङे किसी अन्वयी चैतन्यका सद्धावं न होनेसे उनके सम्बन्धका जाननां नितान्त 
असम्भव है । | | 

§ ४१३. बौद्ध- कायकारण या साध्यसाधनके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले स्मरणके द्वारा 
कायकारण भाव तथा अविनाभाव आदि सम्बन्धोका ज्ञान भलीभाँति किया जां सकता है । 


जैन--स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है 1 जिस पदाथंका अनुभव होगा उसीका स्मरण 
आता है! जब कायंकारणभाव या अविनाभाव आदि सम्बन्धोका अनुभव ही नहीं हुआ है तब . 
उनका स्मरण कंसे आ सकता है ? सम्बन्धतो दोमे रहता है 1! जब आपका कोई भी क्षणिक 
्ञानक्षण पूर्वोत्तर काकभावी दो पदार्थो को नहीं जानता तब वह्‌ कंसे उन दोमें रहनेवाले सम्बन्ध- 
का परिज्ञान कर सकेगा ? कायकारण भावतो क्रमभावी कारण ओर कामें रहता है । आपके 
किसी एक ज्ञानक्षणके ढारा क्रमभावी कायं ओर कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव ह । 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता । 


§ ४१४. इस तरह एकान्तपक्में प्रतिवादियोके सभी हेतु अनेकान्तिक दहै; क्योकि एक तो 
उनमें सम्बन्ध ही नहीं बनता, किसी तरह बन भी जाय तो उसका निस्चय करनाही 
असम्भव है । 














~ का० ५७. § ४१७ 1 ज नमतम्‌ 1 ` ३९१ 


§ ४१५. एवं च केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य च द्रयोर्वा परस्पर विविक्तयोस्तयोर्हतुत्वा- 
चटनादनुवुत्तव्यावुत्तप्रत्ययनिबन्धनपरस्परसंबल्ितसामान्यविहेषात्मनो हेतोरनेकान्तात्मनि साध्ये 
गमकत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । ॑ 

§ ४१६. न च यदेव रूपं रूपान्तराद्रयावतते तदेव कथमनुवुत्तिमासादयति, यच्चानुवतंते 
तत्कथं व्यावुत्तिमाश्चयति इति वक्तव्यं, अनुवुत्तव्यावुत्तरूपतयाघ्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुरूपे विरोघा- 
सिद्धेः, सामान्यविशेषवच्चित्रज्ञानवच्चित्रपटस्येकचित्ररूपवदरा । 


§ ४१७. कि च एकान्तवादयुषन्यस्तहेतोः साध्यं कि सामान्धमाहोस्विद्विशेष उतोभयं परस्यर- 
विविक्तमुतस्विदनुभयमिति विकल्पाः । न तावत्सामान्यम्‌, केवलस्य तस्यासंभवादथंक्रियाकारित्व- 
वैकल्याच्च । नापि विशेषः, तस्याननुयायित्वेन साधयितुमक्यत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌; उभयदोषान- 
तिवृत्तेः । नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ । तस्माद्विवादास्यदीभूत- 
सामान्यविशेषोभयात्मकसाध्पधमंस्य साध्यधर्मिणि साघनायान्योन्यात्ुविद्धान्वयन्यतिरेकस्वभाव- 
हयात्मेकहेतोः प्रदाने लेशतोऽपि नकान्तपक्षोक्तदोषावका्ः संभवी, अतोऽनेकान्तात्मकं हेतुस्वरूपं 





§ ४१५. इस तरह हेतु न तो केवर सामान्यरूप हो सकता है न केवर विरोषरूप ओर न 
परस्पर निरपेश्न स्वतन्त्र सामान्य विरोष रूप ही । अतः परस्पर सापेक्ष सामान्य विहेषात्मक रूप 
ही हेतु अनेकान्तात्मक साध्यका अनुमापक हो सकता है । परस्पर तादात्म्य रखनेवाले सामान्य 
ओर विशेष ही अनुगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमें कारण 
होते हें 1 

§ ४१६. शंका--जो पदाथं विरोषात्मक है दसरोसे व्यावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
प्रत्ययमें कारण कंसे हो सकता है । इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमें 
कारण होता है वही व्थावृत्त प्रत्ययमें कारण कंसे हो सकता है ? ये दोनों ही रूप परस्पर विरोधीं 
है, अतः एक वस्तुमें कंसे रह्‌ सकते हैँ ? व 

समाधान-जिस तरह सामान्य विरेष-पुथिवीत्वं आदि अपर सामान्य जलादिसे 
व्यावतंक होनेफे कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियों अनुगत-एकाकार प्रत्यय 
करानेके कारण सामान्यरूप भी है 1 अथवा जिस प्रकार चित्ज्ञान एक होकर भी अनेक.नीक 
पीतादि आकारोको धारण करता है । अथवा जसे एक ही रंग-विरगे चित्रपटमें अनेक नीरे पीछे 
रंग रह जाते है उसी तरह एक हौ वस्तु सामान्य ओौर विशेष दो बाकार्ोको भी धारण कर 
सकती है 1 जब एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तब उनमें विरोध कंसे हो सकता है ? विरोध तो उनमें होता है जिनको एक साथ उपरुन्धि न 


हो सकती हो 1 


§ ४१७. अच्छा, आप सब एकान्तवादी कृपया यहु बतावें कि-आप अपने हेतुओका 
साध्य केवर सामान्यरूप हो मानते है, या विरोषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किवा 
अनुभयरूप ? केवर सामान्य पदार्थं तो गधेके सींगको तरह असत्‌ है, वह्‌ कोई भी अथं-क्रिया 
नहीं कर सकता । अतः उसे साध्य बनाना निरथंक ही है! केवर विशेष तो दूसरी व्यक्तिमें 
अनुगत नहीं होता अतः उसका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह्‌ साध्य नहीं बनाया जा 
सक्ता । परस्पर निरपेक्ष उभययक्षमें तो सामान्य ओौर विशेष दोनों पक्षों अनेवाले दषणोका 
प्रसंग होगा 1 अनुभयरूप तो कोई पदाथं ही नहीं हो सकता, या तो वह सामाल्यरूपं होगा या 
विशेषरूप । परस्पर व्यवच्छेदात्मक सामान्य ओर विशेष दो्नोका युगपत्‌ निषेध नहीं कियाजा 








२३९२ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४१८- 


चावहयमङ्धोकतव्यं, अन्यथा सकलानुमानेषु साध्यसाधनानामूक्तन्यायत उच्छेद एकव भवेत्‌ ! 
तस्माष्डो एकान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिमानत्यागे 'नाविषादिनोऽक्षिणी निमील्य बुद्धिदुशमुन्मील्य 
मध्यस्थवृत््या युक्तयानुसारेकश्रवृ्या तत्तत्त्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो ` ऽनेकान्तं कान्तं विचारयन्तु, 
प्रसाणेकमुलसकलगयुक्तियुक्तं प्रागुक्तनिखिलदोषविप्रमुक्तम्‌ तत्तस्वं चाधिगच्छन्तु । इति परहेतुतमो- 
भास्करनामकं वादस्थलम्‌ ! ततः सिद्धं सवंददंनसंमतमनेकान्तमतम्‌ ॥\५.७॥। 
§ ४१८. अथ जेनमतं -संक्षेपयन्नाह- 
जेनदर्थनसंकेप इत्येष गदितोऽनधः । 
पू्वापरपराधातो यत्र क्रापि न विद्यते ॥५८॥ 


§ ४१९. व्धाख्या-जेनदशंनस्य संक्षेपो विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमहाक्यत्वादृषयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणेव- प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनघो-निर्दषणः सवंवक्तग्यस्थ सवज्ञमुलत्वे 
दोषकालृष्यानवका्चात्‌ । यत्र--जैनदशंने कापि क्रचिदपि जीवाजीवादिरूपविचारणाविषंयसुष्ष्म- 
मतिचर्चायामपि पूर्वापरयोः-पुवंपश्चादभिहितयोः पराघातः--परस्परव्याहतत्वं न विद्यते, अयं 


सकता है । इस तरह जब अनुभय पदायथंकी सत्ता ही नहीं तब वह्‌ हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नहीं बन सकता । इस तरह पक्षम सामान्यविरोषात्मक वस्तुकी सिदधिके लिए ॒सामान्यविदोषात्मक 
ही हेतुका प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है 1 इस सामान्य विरोषात्मक पक्षको एकान्त 
प्लमें दिये जानेवाङे दुष्णोको हवा भी नहीं लग सकती । अतः हेतुका स्वरूप अनेकान्तात्मक ही 
मानना चादहिए 1 उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साधनोका खोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा 1 इसकिए है एकान्तवादियो,. यदि आप लोग अपने पक्षका मिथ्याभिमान 
छोडकर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चंचल ओआंखोको मू'दकर ज्ञान नेत्रोको खोकर, 
तटस्थवृत्तिसे युक्तियोका आलोडनकर, तत्त्वजिज्ञासापूव॑क अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेगे 
तो आप पहके कहै गये समस्त दूषणोसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध॒ अनेकान्तततत्वको सहज ही पा 
सकेगे । इस तरह यह परहेतुतमोभास्कर नामका वादस्थल पूणं हुआ । ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्तव स्व॑ंदशंनसम्मत सिद्ध हो जाता है ॥५७॥ 

§ ४१८. अब जंनमतका उपसंहार करते ह-- 

इस तरह सवथा निदेषि जेनदर्शनका संक्नेपसे कथन किया है । इनकी मान्यताओमें कहीं 
भी पूर्वापर विरोध नहीं है ।॥५८। 

§ ४१९. जेनदशंन अगाध है, उसका विस्तारसे वणन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है । अतः सारभूत उपयोगी पदार्थो का इप्त प्रकरणम कथन किया गया है । जेनदश्ंनके 
मूखवक्ता सर्वज्ञ है, अतः उसमें दोषको कालिमा हो ही नहीं सकती । यह्‌ वणन भौ उन्हीके 
वचनोकि अनुसार है अतः इसमें किसी भी तरहक दोषकी सम्भावना नहीं है 1 इस जेनदकश्श॑नकी 
जीव अजीवादिविषयक गहनतम सुक्ष्म ॒चर्चामें कहीपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता 1 
पहले कुछ गौर कहा जाय गौर बादमें कुछ ओर ही तब पूर्वापर विरोध होता है 1 परन्तु जैन- 
दशंनमे पहले ओर पीछे सरव॑तर प्रमाणसिद्ध अबाधित वस्तुनिरूपण है । तात्पयं यह कि जिस तरह्‌ 
अन्यमतोके मृलशास्त्रोमें ही पहके कुछ कहा तथा बादमें कु निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोध है 


१. -गेप्यविषादि-म० १, प० १, प० २। २. -नेकान्तं विचारयुन्त प्र--आ० ।-नेकान्तं विचारयन्तु 
प्र~ क० । ३. संक्षिपन्नाह म० 9, भ० २, प० १, प० २। ४. विषये सूक्ष्ममपि पूर्वापरयोः पराघातः 
म० २ 
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भावः- यथा अपरदशगंनसंबन्धिषु मृलज्ञास्त्रेष्वपि कि पुनः पश्चात्यविप्रलस्मेक्षग्रथितग्रन्थकथाधुः 

परथमपश्चादभिहितयोभिथोविरोधोऽस्ति, तथा जेनदज्ने कापि केवरिप्रणीतद्वादलाङ्कैष पारम्पयं- 

ग्रन्थेषु च -युसंबद्धाथत्वात्सुकष्मेक्षिकया निरोक्षितोऽपि स नास्ति । यत्तु परदशनेष्वपि कचन सहदय- 

हदयंगसानि वचनानि कानिचिदाकणंयामः तान्यपि निनोक्तसुक्तसुधासिन्धुसमुद्गतान्येव संगृह्य 
सुधा स्वात्मानं बहु न्वते । यच्छीसिदढधसेनपादाः- 

““सूनिरिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति य; कारचन सुक्तिसंपदः। 

तवेव ताः पूवंमहाणंवोत्थिता जगस्प्रमाणं जिनवाक्यविपरषः ।। १" [द्वात्रिंश ० ] इति ! 

§ ४२०. अत्र परे प्राहुः--अहो आहताः, अहंदभिहिततच्वानुरागिभियंष्माभिरिदमसंबद्ध- 

मेवाविर्भावयांबभुवे यदुत थुष्मह्‌ शनेष्वपि पुर्वापरयोविरोधोऽस्तीति । न ह्यस्मन्मते सृष्ष्मेक्षणे रीक्ष- 

`समाणोऽपि विरोधकेडोऽपि क्रचन निरीक्ष्यते, अमृतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ । उच्यते । 

भोः, स्वमतपक्षपातं परिहृत्य माध्यस्ण्यमवलस््रमानेनिरभिमानेःः प्रतिभावद्धियं्यवध्‌(नं विद- 


धानैनिज्ञस्यते, तदा वयं भववां सवं दशंयामः । | 


उस तरह जेन दशंनमें केवलो भगवानूके द्वारा प्रणीत द्वादशांगमें तथा इनके आधारसे बने हृए 
उत्तरकारोन म्रन्थोमें कहींपर भो पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता 1 सृक्ष्मदुष्िसे अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदशंन आगे पीछे सवत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन सरवं् सम्बद्ध है 1 
अन्यमतोके मूलग्रन्थ ही जब इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पडे हैं तब उत्तरकालीन विप्रलम्भक 
रोगों द्वारा गधे गये प्रन्थोकोतो बात ही क्या कहना? अन्य मतोमेभो जो कुछ सहृदय 
विदत्समाजके चित्तम फबनेवाले सन्दर ह दयहारी वचन सुने जाते ह, वे सब वस्तुतः जंनवचन 
रूपी समुद्रसे ही निकाल-निकालकर अपने-अपने शास्त्रोमे सजा लिये गये है 1 अतः परवादो उन 
मंगनीमे आये हूए पराये सुन्दर वचनोके बलपर अपने शास्तरोको व्यथं हौ बडे महत्त्वशाली कहने- 
का दोग करते हें । वस्तुतः रत्नोंकी उत्पत्ति तो रत्नाकर-समुद्रमे हौ होती है जौहरियोकी दुकान- 
परतोवे मांगकरया उठाकर ही खाये जाते हैं] श्रौ सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्ट कहां है कि-- 


` “हि भगवन्‌, यह्‌ बात सुनिरिचत है कि-परशास्त्रोमे जो कुछ भी थोड़-से सुन्दर सू क्त-सुवचन 


या सुयुक्तियाँं चप्रक रही हैँ वे सब मूतः तुम्हारी ही ह । वे जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी हुईं 
वृदे हैँ । अतः जेनवाक्य ही सूक्तियों तथा सुयुक्तियोके समुद्र हँ ओर प्रमाण रूप हँ 1 संसार इस 
बातको अच्छी तरह जानता है कि जलबिन्दुओंका सबसे बडा भण्डार समुद्र ही होता है 1" 

§ ४२०. परवादी - अय जेनियो, जिन शासनके अनुरागसे आपलखोग यह मिथ्या ओर 
असम्बद्ध ही बकते रहते हो कि-हम लोगोके मतोमे अगे-पीछे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है । किसीके मतका इस तरह मिथ्य अपवाद करना आपको शोभा नहीं देता । हमारे मत 
तो पूणं चन्द्रकी धवल चाँदनोकी तरह दूषके धुले हुए स्वच्छ तथा निर्दोष है, उनमें विरोधकी 
कालिमा जरा भी नहींहै। आप कितनी हौ बारीकीसे खोज क्यों न करे, पर आपको कहींभी 
विरोध या असम्बद्धताकौ गन्ध तक नहीं आ सकतो 1 अतः इस पूर्वापर विरोधकी व्यथं बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए । 

जेन--आप घबड़ाइए नहीं, यदि आप लोग अपने मतका मिथ्या पक्षपात छोडकर 
मध्यस्थ भावसे निरभिमान होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधानीसे सुनना 
चाहते है तो हम एक एक करके समस्त विरोधोंको गिनाते हँ । 

१. यथा पर 1० । २. ग्रन्थकथासु म० १; प० १, प० ९, -ग्रन्थसंकथासु म० २।३. च संब-म० २। 
४. --क्षणेरीक्षणेरी -म० । ५. -श्यमा- -म० २; प० १, प० २। ६. -मानैर्घीप्रानैः 
परतिभाद्यवधानं आ०, क०, मानैः प्रतिभाद्यवधानं म०२। | 
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$ ४२१. तथाहि प्रथमं तावत्ताथागतसंमते मते पुर्वापरविरोध उद्धूाव्यते । पूवं सवं क्षण- 
भङ्करमभिधाय 1 य प्चदेवमभिदये ““नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं, नाकारणं विषयः [ ] 
इति ! अस्याथभ्थः- ज्ञानमयं सत्येवोत्प्यते न पुनरसतीत्यनुकृतान्वथग्यतिरेकोऽर्थो ज्ञानस्य कारणम्‌। 
यतश्चार्थाज्जानमुत्पद्ते तमेव तद्िषयीकरोतीति । एवं चाभिदधानेनाथंस्थ क्षणद्रयं स्थितिरभि- 
हिता । तद्था-अर्थात्कारणाज्जञानं कायं जायमानं द्वितीये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कार्ययोः समसमयत्वाथोगात्‌ । तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवाथं गृह्णाति नापरम्‌ “नाकारणं विषयः" 
[  ] इति वचनात्‌ । तथा चार्थस्य क्षणद्वयं स्थितिबंलादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुढेति 
पूर्वापरविरोधः । . 


§ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योगिप्रव्यक्षस्थातीतानागतादिरप्यर्थो विषयोऽभ्य- 
धायि । अतीतानागतश्च विनष्टाचुत्पन्नत्वेन तस्थ कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च तं विषयतया- 
भिदधघानस्य पुवपिरविरोधः स्यात्‌ । 


§ ४२३. एवं साध्यसराधनयो्व्याप्निग्रादकस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि निकालगतमर्थं 


 § ४२१. सबसे पहले हम ॒बौद्धमतको कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद बातोका वणन 
केरते हँ । बौद्धएक ओरतो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणभंगुर मानते हँ ओर दूसरी ओर 
क्षणिकताके विरुद्ध भी बोल जाते हँ । वे कहते हैँ कि--"जो पदाथं का्यंके साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक नहीं रखता वह्‌ कारण नहीं हो सकता, जो ज्ञान क्रारण नहीं होता वह॒ ज्ञानका विषय 
भी नहीं हो सकता ।” जान पदा्थंके रहुनेपर ही उत्पन्न होता है न कि पदाथंके अभावमे 1 अतः 
जञानके साथ अन्वयव्यतिरेक रखनेके कारण. पदाथं ज्ञानम कारण होता ह । जिस पदाथंसे जो ज्ञान 
उत्यन्न होता है वह्‌ उसो पदाथंको जानता है । इस तरह उसी पदाथंको ज्ञानका कारण तथा उसी 
पंदाथंको ज्ञानक्रा विषय माननेके किए पदाथंकी दो क्षणतक स्थिति माननी आवश्यक है । देखो, 
पदाथं ज्ञानका कारण है 1 कायं कारणके दूसरे क्षणमें उत्पन्न होता है तथा कारण कायंसे एक क्षण 
पहर रहता है । अतः यदि ज्ञान पदाथंल्प कारणसे उत्पन्न होता है तो वहु दूसरे क्षणमेंही 
उत्पन्न होगा 1 षदाथं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योकि कायं ओर 
कारण समान समंयवर्ती नहीं होते, कें नियमे अगे परे-पूर्वोत्तिर काच्वर्ती होते है । यह भी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणभूत पदा्थको ही जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहीं है वह्‌ 
जञानका विषय नहीं होता” यह्‌ उन्हींका व चन है 1 तब वहो अथं कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पहले रहेगा ओर विषय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा । इस तरह पदा्थंको दो क्षण तक 
जबरदस्तो उह॒रना ही पड़ेगा । पदार्थोको दो क्षण तक स्थिति माने बिना उन्दँ ज्ञानकरा विषय नहीं 
बना सकते । इस तरह एक ओर तो पदाथको दो क्षण तकं स्थिति मानना ओौर दूसरी आर 
संसारको क्षणिक कहना सरासर विरोधी बार्ते है । 


§ ४२२. जो ज्ञानके कारण नदीं वे ज्ञानके विषय भो नहीं" इस नियमके अनुसार तो 
धरिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थो को जाननेवाले योगियोके ज्ञानमें अतीत अनागत ओर वतमान सभो 
पदार्थो को कारणः मानना ही होगा । अब विचार कीजिए कि जब अतीत तो अतीत हं विनष्ट 
हो चुके है तथा अनागत आये नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हए हैँ तब वे योगिज्ञानमें कारण कैसे हो 
सकते है । यदि अतीत ओौर अनागत पदाथं योगिज्ञानमें कारण न होकर भी उसके विषय माने 
जाते हँ तो उक्त नियमका विरोध होनेसे स्पष्ट हौ पूर्वापर विरोध है। 


$ ४२३. इसो तरह तरिकालवर्ती साध्य ओौर साधनोको जाननेवाके व्याप्ति ग्राहक ज्ञानमें 
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विषयं उयाहरमाणस्य कथं न पूर्वापरभ्याघातः, अकारणस्थं प्रमाणविषयत्वानम्ुपगमात्‌ । 

§ ४२४. तथा क्षणक्याभ्युपगमेऽन्वयव्यतिरेकयोभिन्नकालयोः प्रतिपत्तिं संभवति । ततः 
साध्यसाधनयोस्त्रिकारुविषयं व्याप्तिग्रहणं मन्वानस्य कथं न पूर्वापर व्याहतिः । | 

8 ४२५. तथा क्षणक्षयमभिधाय । 

| इत एकरनवतौ २ कल्पे शक्त्था मे पुरुषौ हतः । | 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिश्नवः ९" | | 

इत्यत्र इलोके जन्मान्तरविषये मेशब्दास्मिराब्दयोः प्रयोगं क्षणक्षयविर्ढं ब्रुवाणस्य बुद्धस्य 
कथं न धुर्वापरविरोधः। 

§ ४२६. तथा निरं सवं बस्तु प्रागप्रोच्य हिसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनं तु स्वगतं 
सदृद्रव्यचेतनत्वस्वगंप्रापणशक्टयादिकं ° गुह्धदपि स्वगतस्य सदूद्रव्यत्वादेरेक्यां शस्य निणयमुत्पाद- 
यति न पुनः स्वगतस्यापि द्वितीयस्य स्वगेप्रापण शक्टयादेरंशस्येति सांशतां पर्चाद्रदतः सौगतस्य 
कथं पुर्वापरविरुदधं वचो न स्थात्‌ । | 


त्रिकार्वर्ती अथं कारण न होकर भी विषय हो रहै हँ 1 अतः जो ज्ञनका कारण नहीं वह्‌ ज्ञानका 
विषय नही" इस नियमका सर्वेसंग्राही व्यापि ज्ञानसे भी विरोष होता है 1 | 

§ ४२४. संसारके पदार्थो को क्षणक्षयो माननेपर अन्वय ओर व्यतिरेककाः ज्ञान नहीं टैः 
सकेगा । जो ज्ञान पहले साधनका साव ग्रहण कर उसको सत्तामं हौ साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अभावमें साधनक अभावको जाननेका इतना--दस बीस क्षण लम्बा व्यापार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते है । पर क्षणभंगवादमे किसी भो ज्ानक्षणका इतनी 
म्बा व्यापार होना असम्भव है 1 अतः क्षणभंग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहणको असम्भवं 
बना देना तथा सर्वसंग्राही अन्वय-ग्यतिरेकमूखक व्यापिक्ञानसे व्यवहार भौ चलाना क्या परस्परं 
विरोधो नहीं ह| | 

§ ४२५. आत्माको क्षणभ॑गुर भी मानना ओर 'आजसे एकानबे कल्प पटहे मैने भालेसे 
एक पुरषको मारा था 1 हे भिक्षुजो, उसी हिसा कम॑के फलस्वरूप माज मेरे पेरमें काँटा चुभा 
है 1" यह एकानबे कल्पसे रेकर आज तक ठहुरनेवारे आत्माका स्पष्ट कथन -करना परस्पर 
विरोधी नहीं तो क्या है ? इससे एकानबेवाँ कल्म ओर्‌ आज इन दोनों कालों तक स्थायी भे जौर 
अस्मि" शब्दका वाच्य, जन्मान्तरोमे अपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्धहोतादहैजो क्षणभंग- ` 
वादको समल नष्ट कर देगा । यह्‌ वाक्य ओर किसीका नहीं है स्वयं बुदढने ही जन्मान्तर- 
परलोककी सत्ता सिद्ध करनेके लिए यह इरोक कहा था 1 इसमे जो में भालेसे पुरुषको मारने- 
वादा था वही मै आज काटिसे छिद रहा हूः इस प्रत्यभिज्ञानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ. 
जाहिर हो रहा दै । 

§ ८२६. इसी तरह पहले वस्तुको सवथा निरंश मानकर पीछे उसका सांश रूपसे कंथन 
करना भां स्ववचन विरोधहै, वे कहते हँ कि. अर्हिसक्षण या दनक्षण रूप चित्त अपने सत्ता, 
द्रव्यत्व, चेतनव, स्वर्ग-प्राप्त करानेकी शक्ति आदि अनेकं अशोको जानकर भो सत्त्व, इन्धत्व शौर 


` चेतनत्व आदि अशोका तो निङ्चय कर पाता है पर अपने ही स्वगंप्रापण शक्ति आदि अंशोका 
, निद्वय नहीं कर सकता 1 इस तरह एक ओर वस्तुको निरंशताकौ घोषणा करना ओर दूसरो 
` मर वस्तुके विभिन्न अशोका निरूपण भो करना स्पष्टही वदतोग्याघात--स्वव चन विरोध दहै) 


१. -स्य विषय- । २. -नवते कल्पे म० १, म० २, प० १, प० २, क° । उद्धृतोऽयम्‌--स्वा° 
मं० प° २७७ । ३. तेम क्मवि म० १, म० २, प० 3, प०२। ४. -कं तदपिम०३। 








२९६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५८. § ४२७- 


$ ४२७. एवं निविकल्यकमध्यक्ं नीलादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन ग्रहणं कुर्वाणमपि नीका- 
डे निणंयमुत्पादथति न पुनर्नोलाद्यथगते क्षणक्षयेऽक्ञ इति सांशतामभिदधतः सौगतस्य पूर्वापर - 

 वचोविरोधः- सुबोध.एवे । 

$ ४२८. तथा हेतोस्त्ररूप्यं संशयस्य चोल्लेखद्वयात्मकतामभिदधानोऽपि -स साशं वस्तु 
यन्न मन्यते तदपि पुर्वापरविर्द्धम्‌ । 

§ ४२९. तथा परस्परानारिलष्टा एवाणवः प्रत्यासत्तिभाजः समूदिता "घटादिरूपतया प्रति- 
भासन्ते न पुनरन्योन्यमङ्काद्धिभावरूपेणारन्धस्कन्धकार्यस्ति इति हि बौद्धमतम्‌ । तत्र चामी दोषाः। 
परस्परपरमाणनामनारिलष्टत्वादृघटस्येकदेशे हस्तेन धायंमाणे कृत्स्नस्य घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्केपावक्षेपापकषदिच तथैव न भवेयुः । धारणादीनि च घटस्याथक्रियालक्षणं सत्त्वमङ्खीकुबणिः 
सोगतेरम्युपगतान्येवः तानि च तन्मतेऽनुपपन्नानि । ततो भ वति पूर्वापरयोविरोधः । 

, $ ४३०. अथ नैयायिकवेशोषिकमतयोः पूर्वापरतो उ्राहतत्वं *दवय॑ते । सत्तायोगः सत्व- 


$ ४२७. इसी तरह नि्षिकल्प प्रतयक्षको नीलादिवस्तुओके समस्त धर्मो का ग्राहक मानकर 
भी उसे नौत्णंशमें विकल्प-निरचयका उत्पादक कहना तथा उसी नीलपदाथंके क्षणक्षयांरामें 
निश्चयका उत्पादक न मानना ही, वस्तुकौ सांशताका स्पष्ट निरूपण करना है। जो निरंश 
` सिद्धान्तका विरोधी है। 
$ ४२८. इसी तरह वस्तुको निरंश मानकर भी हितुके तोन रूप मानना तथा संशयज्ञानमे 
दो विरोधी आकारोको स्वीकार करना बौद्धोके परस्पर विरोधको समञ्चनेके लिए पर्याप्त है । 
$ ४२९. बोद्धोका यह सिद्धान्त है कि--घट आदि स्थूरपदार्थो की , वास्तविक सत्ता नहीं 
है । यह तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखें हुए परमाणुओंका एकः पुज- समुदाय है । 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकर स्कन्व नहीं बनते । यही परमाणुओंका ठेर हम रोगोको घट पट 
आदि स्थुर पदार्थो के रूपमे प्रतिभासित होता है । ये परमाणु असम्बद्ध होकर भी एक दूसरेके 
इतने इतने निकट हँ क्रि उनका स्वतन्व प्रतिभास न होकर स्थल ओर स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है। उनके इस परमाणुपुंजवादमेये दूषण अतेर्हु-यदि घट; नामका एक स्कन्ध 
नहीं है, तो घड़ेको मुखकी ओरसे उठानेपर पूरा धड़ा नहीं उठना चाहिए । उसके उतने ही 
परमाणु हाथमे भाने चाहिए जिन्हें कि हाथसे पकड रखाहै न कि पूरा घडा । इसी तरह घडेको 
ऊपर नीचे या तिरछे फकनेपर परमाणुओके ढेरको बिखरकर धडकी सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए । 
उसमे पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योंकि परमाणुओके ढेरको न तो उठा सकते 
हैन ऊपर नीचेया तिरछे फक सकते ह ओर न उसमें पानी आदिही भर सकते हैं। इस तरह 
एक ओर तो परमाणुपुंजवाद मानना गौर दूसरी ओर घडे आदिसे पानी भरने आदि अथं 
क्रियाओके होनेकी बात कहना परस्पर विरोधी बातें हैँ । धडकी सत्ता जकधारण आदि अथंक्रिया- 
के बिना हो ही नहीं सकतीः। इस तरह अथंक्रियाको सत्ताका लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमें किसी भो अथंक्रियाको सम्भावना नहीं है, साफ-साफ स्ववचन विरोधदहै। यह तोः 
उस मौनीके समान है जो अपनेको “मौनी कहता भी जाता है ओर मौन व्रती होनेका ढोंग भो. 
रचता है । । 
 § ४३०. अब नैयायिक ओौर वैशोषिकमतमें पूर्वापर विरोध दिखाते ह । इन्होंने सत्‌ 
 पदार्थंका लक्षण तो किया है कि--जिसमें सत्ताका समवाय हो वह सत्‌" पर सामान्य, विशेष 


१. -परविरो -म० २। २. घटस्कन्धकायस्ति म० २। ३. -गतानि च तन्मते म०२। ४. दर्शयते, 
जआ०, क० । 
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भित्युक्तवा सामान्यविशेषसमबायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सावं भाषसमाणानां कथं न व्याहत | 
वचो भवेत्‌ । 

§ ४३ १. जानं स्वात्मानं न वेत्ति स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्यभिधायेश्वरजानं स्वात्मनि 
क्रियाविरोधाभावेन स्वसंवेदितमिच्छतां कथं न स्ववचनविरोधः 3 प्रदीपोऽप्यात्मानसात्मनैव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मनि क्रिथाविरोधं व्यपाकरोति । 


§ ४३२. परवच्चनात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि तत्वरूपतयोपदिकतोऽक्षपादरषवं 
राग्यव्याव्णंनं तमसः प्रका्ञात्मकताप्रस्यापनमिव कथं न ग्याहुन्यते । 


§ ४३२. आकाशस्य निरवयवत्वं स्वीकृत्य तद्गुणः शन्दस्तदेकदेश एव भयते न सवंत्रेतिं 
सावयवतां ब्रवाणस्य कथं न विरोधः। 


§ ४३४. सत्तायोगः सत्त्वं योगश्च सर्वर्वस्तुभिः सांशतायामेव भवति सामान्यं च निरंश- 
मेकमभ्युपगम्यते, ततः कथं न पुर्वापरतो व्याहतिः । 


§ ४२५. समवाथो नित्य एकस्वभावश्चेष्यते सर्वः समवायिभिः संबन्धहच नेयत्येन जाय- 


ओर समवायको सत्तासम्बन्धके बिना हो स्वरूप सत्‌ भान च्या है 1 इस तरह सत्का लक्षण कुछ 


दूसरा ५५ है ओर पदाथं किसी दुरे प्रकरसे भो सत्‌ माने जाते हँ यह्‌ तो स्पष्ट ही स्ववचन 
घदहै। 

§ ४३१. इन्होने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है । वे कहते हँ कि- ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध दहै, कोई कितना ही कुरार नट क्योन हो, वह्‌ 
अपने ही कन्धेपर चढ़कर नुत्य नहीं कर सकता, तेजसे तेज भी दुधारी तलवार अपने आपको नहीं 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको अस्वसंवेदी कहकर ईङ्वरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नहीं तो क्या है ? ईइवरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध. कहां 
गया ? दीपक अपनी ही लौसे अपने स्वरूपका भौ प्रकाश करता है तथा पर पदार्थोको भी 
प्रकाशित करता है, अतः स्वात्मामें क्रियाके विरोधकौ बात कहना निरथ॑क है 1 दीपकके दुष्टान्त 
से दही वह खण्डित हो जाती है 1 

§ ४३२. अक्षपाद ऋषि एक ओर तो दोषनिवृत्ति ओर तत्त्वज्ञानके द्वारा वैराग्य दढ 
करनेका उपदेश देते हँ ओर दुसरी ओर शास्त्राथंमे वादियोको ठगनेके चि उन्दँं भुखावेमें डालनेके 
लिए छर जाति ओर निग्रहस्थान-जैसे षड़यत्त्रके कट उपायोको तत्तव मानते ह 1 क्या यह उनका 
मन्धकारको ही प्रकारा कहनेके समान स्ववचनविरोध नहीं है ? 

§ ४३३. आकाशको निरंश भी कहना तथा शब्द आकाशके एक देशम ही सुनाई देता है 
सब देशोमे नही" इस तरह उसके देशो-हिस्सोका वर्णन भो करना क्या स्ववचनविरोघ नहीं 
है । ये रोग शब्दको आकाशका गुण मानते हँ ओर उसको आकारशके अमुकं देशम ही उत्पत्ति 
स्वीकार करते है) 

§ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते हँ । एक सत्तासामान्यका सभी विभिन्न देशवर्ती 
सत्‌ पदार्थो से युगपत्‌ सम्बन्ध तो तब बन सकता है जब सामान्यको सांरा--हिस्सोवाखा सावयव 
माना जाय । परन्तु सामान्यको निरंश ओर एक भी मानना तथा समस्त सत्‌ पदार्थो से 
उसका युगपत्‌ सम्बन्ध भी मानना दोनों बातें कंसेहो सक्ती हैँ? यहतो स्पष्टही पूर्वापर 
विरोध दहै। 

 § ४३५. इसी तरह समवायको नित्य तथा एक स्वभाववाखा भी कहना ओर समस्त 
समवायियोमे नियत सम्बन्ध करानेवाला भी मानना स्ववचन विरोध है! घट ओर रूपका समवाय 
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मानोऽनेकस्वभावतायामेव भवति, तथा च पुर्वापरविरोधः सुबोधः । 


§ ४३६. अथंवत्प्रमाणमित्यत्राथेः सहकारी यस्य तदथवत्प्रमाणमित्यभिधाय योगिप्रत्यक्ष- 
मतोतादययंविषयमभिदघानस्य पुर्वापरविरोघः स्थात्‌, अतीतादेः सहकारित्वायोगात्‌ । 


§ ४३७. तथा स्भ्रतिगृहीतग्राहित्वेन न प्रमाणमिष्यते अनथंजन्यत्वेन वा । गृहीतग्राहित्वेन 
स्पृतेरभ्रामाण्ये धारावाहिज्ञानानामपि गृहोतश्राहित्वेनाघ्रामाण्यप्रसद्धः । न च धारावाहिज्ञाना- 
नामप्रामाण्यं नेयाथिकवेलेषिकेः स्वीक्रियते, अनथंजन्यत्वेन तु स्मृतेरभ्रामाण्येऽतीतानागतादि- 
विषयस्यानुमानस्याप्यन्थजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, तरिकारुविषयं ते चानुमानं शब्दवदिष्यते, 
धूमेन हि वतंमानोऽग्निरनुमीयते मेधोन्नत्या भविष्यन्ती वृष्टिनंदीपुरेण च सेव भूतेति, तदेवं 
धारावाहिज्ञानेंरनुमानेनः च स्मृतेः सादृश्ये सत्यपि यत्स्मृतेरप्रामाण्यं धारावाहिक्ञानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोधः । 

§ ४३८. ईइवरस्य सर्वाथंविषयं प्रत्यक्षं किमिन्द्रियाथंसंनिकषंनिरपेक्षमिष्यत आहोस्विदि- 
न्ियायंसंनिकर्षत्पत्नम्‌ । यदोन्दरिथाथंसंनिकषंनिरयेक्नं तदेन्द्रियाथंसंनिकषत्पिन्नं ज्ञानमन्यपदेद्थ- 


तथा ज्ञान ओर आत्माका समवाय एकस्वभाववाला नहो हो सकता । भिन्न समवायियोमें नियम 
पूरवंकं सम्बन्वव्यवस्था करनेवाला समवाय एक स्वभाववाखा रह ही नहीं सकता, अन्यथा सभीमें 
एक ही प्रकारका समवाय होगा । पर घट ओर रूपका समवाय आत्मा ओर ज्ञानक समवायसे 
जुदा ही है । । 
§ ४२६. श्रमण अथंव.ला होता है" यहां अथंवत्‌' को व्याख्या यह्‌ की गयी है कि- 
चूंकि प्रमाण ज्ञानम अथं सहकारी कारण होता है अतः प्रमाण अ्थंवाला कहा जाता है! 
इस तरह अथंका रणतावादको स्वीकार करके भी योगियोके प्रत्यक्षको अतीत ओर अनागत आदि 
विनष्ट ओर अनुत्पन्न पदार्थोको विषय करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है ! अतीतादि- 
पदाथं तो असत्‌ होनेके कारण योगिनज्ञानमे सहकारी कारण हो ही नहीं सकते । अर्थंकारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके साथ सीधा विरोध दहै। 
$ ४२७. अप यहु बताइए कि स्मृति अप्रमाण क्यों है क्या वह्‌ गृहीत- जाने गये पदा्थंको 
जानती है या च्ह्‌ पदाथंसे उत्पन्न नहीं होतो--अनथंज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति अप्रमाण 
है; तो. यह्‌ धड़ा ह यह्‌ घडा है" इस प्रकारे एक सरीष्वे धारावाही ज्ञानोको भी अप्रमाण कहना 
होगा । पर नैयायिक 'भौर वेरोषिक धारावाही ज्ञानको प्रमाण मानते है । यदि पदार्थे उत्पन्न न 
होनेकरे कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो. अतीत ओर अनागतपदार्थोकि अनुमान भो -अप्रमाण हो 
जायगे । अत्तोत जर अनागत पदाथं विनष्ट तथा अनुतान्न होनेसे अत्‌ है, अतः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हौ सकती । नैयायिक ओर वेरोषिक आगमकी तरह अनुमानको भी त्रिकालविषयक 
मानते है । धूम्रे मौज्‌दा वतंमान अग्निका अनुमान होता है, विशिष्ट काठे घने मेघोँको देखकर 
अगि होनेवाली वर्षाका अनुमान किया जाता तथा नरके पूरको देखकर अतीत वृष्टिका 
अनुमान होता है । इस तरह धारावाही ज्ञान तथा अनुमानसे स्मृतिको पूरी-पुरो समानता है, 
किरभी घारावाही ज्ञान ओर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृत्तिको अग्रमाण, यह्‌ 
स्ववे चनविरोध या मूखंतपूणं पक्षपात ही है । 
$ ४३८. यह बताइए कि-अपलोग सब पदार्थो को जाननेवाङे ईरवरके प्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
ओर पदा्थंके सन्निकषंसे उत्पत्ति मानते ह, या स्निकषंके बिनाही? यदि ईर्वरका प्रत्यक्ष 
सन्निकषेके बिना ही हो जाता दहै, तो “इन्द्रिय ओर पदा्थ॑के सच्चिकषंसे उत्पन्न होनेवारे, अग्यप- 


१. त्वेन प्रामा-म० २, प० १, प०२,। २. ~न स्मृतेः म० २, १०२। 
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मित्यत्र सूत्रे संनिकर्षोपादानं निरथ॑कं भवेत्‌, ईइवरप्रतयक्षस्थ संनिकषं विनापि भावात्‌ । अथेश्वर- 
प्रत्यक्षमिन्द्रिथार्थसं निकर्षोत्पन्नमेवाभिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-'नहीश्वरसंबन्धिमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वाद्यगपत्सर्वार्थः संयोगो भवेत्‌, ततश्च कमथं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽप्यर्थान्‌ ततोऽस्मदादि- 
वन्न तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासं भवेन सर्वार्थानां युगपदवेदनात्‌ । अथ सर्वार्थानां 
क्रमेण संवेदनात्‌ उ स सर्वज्ञ इति चेत्‌, न, बहुना कालेन सर्वाथंसंवेदनस्य खण्डपरशाविवास्मदादि- 
ष्वपि * संभवात्तेऽपि सर्वज्ञाः ` प्रसजेयुः । अपि च अतोतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्षो न भवेत्‌. सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदांनीमसत्त्वात्‌, ततः कथं सहेश्वरस्य 
ज्ञानमतीतानागता्थंग्राहकं स्थात्‌, सर्वाथंग्राहकं च तज्जञान मिष्यते ततः पुर्वापरो विरोधः सुबोधः । 


ऽ ४३९ एवं योगिनामपि सर्वा्थसंवेदनं दुधंरविरोधरुदंमवबोद्धग्यम्‌ । 


§ ४८४०. कायंदरव्ये प्रागुत्पर्ने सति तस्य रूपं पश्चादुत्पद्यते निराश्चपस्थ रूपस्य गुणत्वास्प्राग- 
नुत्पादनेति पुव मुक्त्वा पश्चाच्च कायंदरव्ये विनष्टे सति तद्रपं विनहयतोत्युच्यमानं पूर्वापरविर्दधं 








देदय-निविकल्पक, अव्यभिचारी ओर व्यवसायात्मकं ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है" इस प्रत्यक्षसूत्रमें 
“इ न्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न' विशेषण निरथंक ही है; क्योकि ईरवरका प्रत्यक्ष तो सन्िकष॑के बिना हौ 
हो गया 1 यदि ईरवरका प्रत्यक्ष भो इन्द्रिय ओर पदाथेके सच्चिकषंसे ही उत्पच् होता है; तो ईखवर- 
के इन्द्रियां तो आपलोग मानते हौ नहीं, रहा मन, सो उसके सन्निक्षंसे वह सर्वज्ञ नहीं बन 
सक्ता । ईरवरका मन अणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्थोसे संयोग नहीं 
हो सकता । वह जिस समय एक अ्थंको जानेगा उस समय वह्‌ अन्य विद्यमान भी पदार्थो'को 
नहीं जान सकेगा । तात्पयं यह्‌ किं वह्‌ हम रोगोको तरह कभी भी संज्ञ नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जब समस्त पदार्थो के साथ युगपत्‌ सच्निकषं ही नहीं हो सकता तब उनका परज्ञान तो दूरकी 
बात है] यदि क्रमसे सभो पदा्थोकिं साथ सच्चिकषं करके महेरवर सवंज्ञ बनते है, तो इस तरह 
क्रमिक सर्वज्ञतातो हम कोगोकोभी हो सक्ती है। धोरेधीरे संसारके सभी पदार्थोका ज्ञान 
महेश्वरकी तरह हम लोगोको भी हो सक्ता है । इस तरह स्निकषके द्वारा वतंमान . पदार्थो के 
परिज्ञानको समस्या किसी तरह सुलक्ञ भी जाय; पर अतीत ओर अनागत पदार्थं तो विनष्ट तथा 
अनुत्पन्न दँ अतः उनके साथ मनका सन्निकषं तो हो ही नहीं सकता । संयोग तो मौजूद पदार्थसि 
होता हैन कि अविद्यमान पदार्थो के साथ 1 अतीत ओर अनागत तो वतंमान कालम असत्‌ हैँ 
अतः उनके साथ सल्निकषंकी सम्भावना ही नहीं है । अतः महैश्वर अतीत ओर अनागत पदार्थो के 
ज्ञाता कैसे हो सकते हैँ ? इस तरह एक ओर तो महैरवरको सवंज्ञ मानना ओर दूसरी ओर उसके 
ज्ञानको स्निकर्षंज मानना स्पष्टतः विरोवो है 1 

§ ५३९. इसी तरह अन्य योगियोके ज्ञान भो यदि सत्तिकषंज होगे तो वे सवज्ञ नहीं 
हो सकगे । 

§ ४४०. वे मानते हैँ कि कायंद्रव्य प्रथमक्षणमें उत्पन्न हो जाता है उसके बाद द्वितीय 
क्षणमे उसमें रूप उत्पन्न होता है 1 इसका कारण वे यह बताते हं कि-रूपादि गुण निराधारं 
नहीं रह सकते । प्रथम क्षणमें तो कायंद्रग्य उत्पन्न ही नहीं है तब उस क्षणमें रूपादि गुणोकी 
निराधार उत्पत्ति नहीं मानी जा सक्तो 1 इस तरह रूपादिकी निराधारताके भयसे गुणोकी 


उत्पत्ति द्वितीय क्षणमें मानकर भो वे कायं द्रव्यके नाश होनेपर द्वितीय क्षणमें रूपादिका नाह 


१. तर्दीश्वर-म० १, म० र, प० १,प०२। २. -गोन भवेत्‌ ज० १, भऽ रे, षप १, प१०२॥। 
३. -नात्‌ सर्वज्ञः आ०, क०॥ ४. -वात्ते ( अस्मदादयः )ऽपि आ०। ५. प्रज्जेधुः म०२। 
६. -दपेवा वबो-म० २। ७. -नष्टे तद्रूपं आ०। 











४०० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५८ § ४४१ - 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं कायं विनष्टे सति निराश्रयं स्थितं सत्‌ पश्चाद्विनश्येदिति । 

§ ४४१. साद्खुचस्य त्वेवं ` स्ववचनविरोघः । प्रकृतिरनित्येका निरवयथा निष्कियाव्यक्ता 
चेष्यते 1 सैवानित्यादिभिमहदादिविकारेः परिणमत इति चाभिधीयते, तच्च पूर्वापर तोऽसंबद्धम्‌ । 
अर्थाध्यवसायस्य बुद्धिव्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेद रहिता्थं न बुध्यत इत्येतत्सवंलोकप्रतोति- 
विरुद्धम्‌ । बुद्धिमंहवाख्या जडा न किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतीतिविरुढधम्‌ । आकान्ञादिभूत- 
पशथ्चक स्वरादितन्मात्रेम्यः सूक्ष्मसज्ेम्य उत्पन्नं यदुच्यते तदपि निव्येकान्तवादे पर्वापरविरुदं कथं 
शद्धेयम्‌ । यथा पुरुषस्य कूटस्थनित्यत्वान्नः विकृतिभंवति नापि बन्धमोक्षौ तथा प्रकृतेरपि नते 
संभवन्ति कूटस्थनित्यत्वादेव, कृटस्थनित्यं चेकस्वभावमिष्यते ततो ये प्रकतेविकृतिब॑न्धमोक्षौ 
चाम्युपगम्यन्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुदानि । 

§ ४४२. मीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोधः । | 
“न हिस्यात्सवंभूतानि” [ ] इति न वै हिस्रो भवेत्‌” [ ] इति चाभिधाय । 


मानते ह। यह्‌ स्पष्ट ह पूर्वापर विरोध है; क्योकिःजिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि में निराधारता- 
का भय था उसी तरह नाशके समय कार्यंके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षण तक तो उन्हँ 
निराश्रय रहना ही होगा । तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणोको उत्पत्ति 
का्यत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाश भी कायैके साथ ही मानना . चाहिए 
जिससे उन्हें निराश्रय न रहना पडे न कि एक क्षेण बाद | | 


$ ४४१. सास्योके मतपनं स्ववचन विरोध अर्थातु पूर्वापर विरोध इस प्रकार है-वे जिस 
्रकृति-प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अन्यक्त-कारणरूप मानते है, उसी पतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा कायरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते ह ! 
यह स्पष्ट .ही स्ववचन विरुद्ध है-नित्य निष्क्रिय आदि धर्मोवाखी प्रकृतिका अनित्य ओर सक्रिय 
आदि धर्मवारे महान्‌ आदिरूपसे परिणमन कंसे हो सकता है ? अर्थंके निद्वयको--जड बुद्धिका 
धमं कहना तथा चैतन्यको बाह्य विषयोके परिज्ञानसे श॒न्य कहना--चैतन्यको अथंका ज्ञाता नहीं 
कहना, लोकप्रतीति तथा अनुभव दोनंसि विरुद है । संसार यही मानता है तथा अनुभव भी 
एेसा ही है कि चेतन्य बुद्धि उपकुन्धि आदि पर्यायवाची है, एक हँ । चैतन्य हौ पदार्थोका मुख्यतः 
परिज्ञान करनेवारा है । महान्‌-बुद्धितत्व जड है, चैतन्यशृन्य है, उसमे चेतना शक्ति नहीं 
है । यह्‌ बुद्धिको जड़ कहना भी प्रतीतिविष्ड है । एसी प्रतौति न तो स्वयं सांख्योको ही हो 
सकती है भौर न हम ोगोको ही होती है । फिर, बुद्धि तो स्व ओर पर दोनोंका अनुभव करती 
है । यदि वह जड़ गौर चेतन्यशून्य है तो उसके द्वारा स्व तथा परका अनुभव नहीं हो सकेगा | 
शब्द रूप रस आदि सृक्षमसंज्ञक तन्मात्राओंसे अ!काश अग्नि जल आदि पाँच महाभूतो की उत्पत्ति 
मानना सर्वथा नित्यत्वके विपरीत है। स्वंथा नित्य मानने में उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती 1 जिस 
तरह कूटस्थनित्य-सदा एक स्वभाव वाले पुरुषमें विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहों होते क्योकि 
वहु कूटस्थ नित्य है, उसी तरह प्रकृतिमें भो विकार मौर बन्ध मोक्न नहीं बन सकते; क्यों कि 
वंह भी नित्य है । सदा एक स्वरूप रहनेवाखा पदाथं कूटस्थनित्य कहराता है । अतः प्रकृतिको 
नित्य भी मानना तथा उसमे. विक्रार ओर बन्ध मोक्ष भो मानना परस्पर विरोधो है । 
§ ४४२. मीमांसकोके मतमें पूर्वापरविरोध इस प्रकार है-वेदमें एक स्थानपर तो 
“किसी भौ प्राणीको हिसा नहीं करनो चाहिए, कभो भी हिस्तक नहीं होना चाहिए" इन अ्टिसक 


१. इत्येवाभि- म० २। २. -नित्यचित्वान्न भ० २। ३. वन्ति कूटस्थनित्यं म० २। 
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~ का० ५८. § ४४४ ] जंनमतम्‌ | ४०७१ 


“'महोक्षं वा महाजं व श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌” [ याज्ञ° स्मु० १९९ ] इति जल्पतो वेदस्य 
कथं न पूर्वापरविरोधः । तथा “न दिस्यात्सवंभूतानि"” | ] इति प्रथममुक्त्वा पश्चा- 
तदागमे पठितमेवम्‌-- 

बट्शतानि नियुज्यन्ते पदानां मध्यमेऽह्नि। . . 
अश्वमेधस्य वचनान््यूनानि परुमिस्तिभिः॥ १॥ [ ` . |] 


तथा “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" { एेतरेय आ? ६।१३ ] “सप्तदश प्राजापत्यान्पशुना- 
लभेत” [ तेत्ति० सं० १४ ] -इत्थादिवचनानि कथमिवं न पुर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । 


§ ४४२. तथानृतभाषणं प्रथमं निषिध्य पश्चादृचे “श्राह्यणा्थऽन॒तं ब्रयात्‌”{ 1 
इत्यादि | तथा | | 
“न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्वषु राजन्न विवाहकाले 1 

प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि 1“ [ वसि° धमं० १६।३६ ] 


§ ४४४. तथादत्तादानमनेकधा निरस्य पश्चादृक्तम्‌ । यद्यपि ब्राह्यणो हठेन परकीय- 
मादत्ते बलेन वा, तथापि तस्य नादत्तादानं, यतः सवंभिदं ब्राह्मणेभ्यो द॑त्त ब्रह्मणानां चु दौबल्या- 


वाक्योका कथन है तथा अन्यत्र “श्रोत्रिय ब्राह्मणके आतिथ्के लिए साडया बडे बकरेकाभी 


उपयोग करे" इस साड या बकरोको महाहसाका विधान है । इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ 
साफ मालूम हो जाता है । इसी तरह पहले “किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए" यह कह 
कर भी पीछे “अरवमेध यज्ञके मध्यम दिनमें तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ ` पशुओंका वघ किया 
जाता है'"; अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पशुकका वध करना चाहिए; “श्रजापति यज्ञे संम्बन्धो सत्रह 
पशुओंका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका क्रूर विधान करना क्या पूर्वापरं विरोध नहीं है ? 


§ ४४३. इसी तरह पहले असत्य भाषणका निषेध करके पीडे 'श्राह्यणोके' लाभ के ` लिए 
सूठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है'" तथा “हे राजनु, हंसी-दिल्लगीमें अ्ूठ बोलनेमें कोई हानिं नहीं 
है, इसीतरह स्त्रियोकी विलास गोष्ठीमें, विवाहके समय हंसी-खुरीमे, प्राणोके नारका" समयं 
उपस्थित होनेपर तथा समस्तधन के ` लुटने के मौकेपर ज्ञूढठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है । ये पौच 
असत्यवचन क्षम्य है, पापरूप नहीं है ।'' इत्यादि रूपसे असत्यभाषण का विघान करना. सीमांसर्कोः- 
के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है 1 

 § ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भो “यदि कोई हसे या छले 
दूसरेके धनका हरण करतादहै, तो भी उसे चोरीका पाप नदीं कगता, क्योकि संसारकी समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मणोको ही दी गयी थी, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ को सम्पत्तके वस्तुतः स्वामी है, ब्राह्यणो 
की कमजोरीसे ही यह सम्पत्ति शूद्रके हाथमे पहुची है, शूद्र इसंका उपभोग कर्‌ रहे है, इसि 


यदि कोई ब्राह्मण दूसरोके या खासकर शूद्रोके धनको छीनता है तो वह अपने ही धनको सेता है 





१. “तथाहि “न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि“ इति प्रथममुक्त्वा, पर्चात्‌ तत्रैवं पंठितम्‌--"“ंट्शतांनिं निथु 
ज्यन्ते पशुनां मध्यमेऽहनि । अरवमेधस्य वचनान्त्यूनानि पशुभिस्त्िभिः ॥” तथा “अग्नीषोमीयं पशुम 
 भ्रेत',. ““सपसदश प्राजापत्यान्‌ पश॒नालभेत इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुष्यन्ते । तधा 
नानतं ब्रूयात्‌“ इत्यादिना अनृतभाषणं प्रथमं निषिष्य, "ब्राह्यणाथजनृत ब्रर्यात्‌ इत्यादि चंथा-- “न नंम॑- 
युक्तं“ "-- स्या० मं० र० ^१। २. इत्यादोनि क्चनानि म० २। ३. “सवं स्वं ब्राह्मणस्येदं यककि- 





चिज्जगतीगतम्‌ । श्रैष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽहति ॥ स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति 


च । आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः। “मनु ° १। ` ००-१०१.। 
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४०२ | षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४४५ - 


दूषकाः परि भुञ्जते, तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादत्ते स्वमेव ब्राह्यणो मुङक्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति । 
` § ४४५. तथा “त्रस्य गतिर्नास्ति [ 1 इति रुपित्वोक्तम्‌- 
` “अनेकानि सहस्राणि कुम, रब्रह्यचारिणाम्‌ । 
 दिवंगतानि विप्राणामङृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १1” इत्यादि ॥ तथा 
““न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥१॥” [ मनु° ५।५६ ] 
इति स्मतिगते श्लोके! यदि प्रवुत्तिनिर्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफठेति व्याहतमेतत्‌ । 
` $ ४४६. वेदविहिता {हिसा धमंहेतुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचनविरोधः, तथादि-धमंहेतुर््धोद्धिसा 


कथम्‌ । {हिसा चेद्धमहेतुः-कथम्‌ ।. न हि भवति माता च वन्ध्या चेति । धमंस्थ च लक्षणमिदं श्रूयते । ` 


“श्रूयतां घमम॑सवंस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥१॥ [ चाणक्य १1७ ] 
इत्यादि अचिर्मगिप्रपलनवे वान्तवादिभिगंहिता चेयं हिसा । 
“अन्धे तमसि मज्जामः पशुभिर्ये यजामहे । 
हिक्ता नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥ १" :इति ॥ 


अपने ही धनका उपभोग न है, अपना ही पहनता-गोढता है ओर अपनाहीदेता दहै, यह सब 
उसीकाः है । इन वाक्योपे ब्राह्मणोको .चोरीमें केवर दोषका अभाव ही नहीं बताया है किन्तु 
उन्हँ अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी.करनेकी प्रेरणा भी की है । 


$ ४४५. इसी तरह एक जगह ` “जिसके पूत्र उत्पन्न नहीं हुआ उस अपूत्री व्यक्तिकी 


गति नहीं होती वह तिरता नहीं है" यह्‌ कहकर भी अन्यत्र “हजारों ब्रह्मचारी विप्रकरुमार अपनी . 


कुरु परम्परा चन्ये विना ही स्वगं गये हैँ |” इस वाक्यसे ब्राह्यणोंकी अपुत्रताङो स्वग॑में कारण 


कहा है । `“ मांस खाने, शराब पीनेमे तथा मैथुनभोग-विखासमें कोई दोष नहीं है 1 इनमे तो 
प्राणि्योकी प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हां इनका त्याग करना अवद्य ही महान्‌ फलको देता 


है ४ इसः मनुस्मुतिके दलोकमें साफ-साफ विरोधी बातोका प्रतिपादन किया है। यदि जीवोकी 


मांखमभक्षणादि प्रवृत्ति.निदषि है तो उससे निवृत्त होनेमे पुण्य कंसे हो सक्ता है ! कौन एसा मूखं 
होगा जो मांसभक्षणादिको निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा ओर उनका परिस्याग करेगा | 


्रवृत्तिमें यदि.दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहुत फर कंसे हो सकता है ? 

 & ४४६. वेदविहित याज्ञिक हिसाको धमं कहना तो सरासर स्ववचन विरोध है) यदि 
वह ध्म हेतु है तो हिसा कंसे होः सक्ती है । यदि वह हिसा है तो धमं हेतु कंसे हो सक्तौ है । 
माता भी होः ओर वन्ध्या भो' यह्‌ तो असम्भव बातहै। हिसा तरिकालमेभी धर्म॑का कारण 
नहीं हो ` सक्रती । देखो, आपके हौ शास्त्रोमे धम॑का अहिसात्मक ही लक्षण बताया है--“जो 


व्यवहार. हमको प्रतिकूर मालूम होता हो अच्छा न लगताहो दुःखदायक हो वैसा ` 


ग्यवहारदूसरोके साथ नहीं करना चादिए, यहो सब धर्मोकासार रहै, यह धमं स्स्व है, इसे 
कच्छी तरह सुनकेर धारण करो 1“ अचिमार्गविदान्तिथोने इस वैदिकी हिसाकी बडे हौ कठोर 
ओर मामक शब्दोमें निन्दा की है-- "यदि हम पशुओंका वध करके ईरवरकी पूजा करते है 


तो घोर अन्धकारमें डूबते हैँ । हिसा कमो भो ध्मंरूपन हुई है ओरन होगी । 


१. ~व मुडक्तं भ २। २. “तथा ““अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" इति र्पित्वा, “अनेकानि सहस्राणि“ ५ 
-स्भ° मं० परु ५२। ३. उद्धृतोऽयप्‌--स्या० मं० प° १३० | 





0 
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§ ४४७, "तथा भवान्तरं प्राप्तानां तृप्ये च श्राद्धादिविधानं तदध्यविचारितरमणीयम्‌ । तथां 
च तदय्‌थिनः पठन्ति- 
“मृतानामपि जन्तुनां श्राद्धं चेत्तप्िक[रणम्‌ । 
तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेहः संवधंयेच्छिखाम्‌ ॥१।।'' इतिः 
एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुद्धानि संदेहसमुच्चयक्ास्त्रादज्रावतायं वक्तव्यानि ! 


§ ४४८. तथा नित्यपरोक्षज्ञानवादिनो भद्राः स्वात्सति क्रियाविरोधाज्जानं -स्वाप्रकाक्षक- 
मभ्थुपगच्छन्तः प्रदोपस्य परं (स्व) प्रकाल्चकमनङ्खोकुबन्तश्च कथं सदृमूताथभाषिणः। 


§ ४४९. तथा ब्रह्याद्रेतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रत्यक्षास्रतियन्तोऽपि न निषेषकं 
प्रत्यक्षमिति ब्रुवाणाः कथं न विरद्धवादिनः, अविद्यानिरासेन सन्मात्रस्य ग्रहणात्‌ । 

§ ४५०. तथा पुर्वोत्तिरमोमांसाव्दिनः ` कथमपि देवमनङ्काकुर्वाणा अपि सत्रेऽपि ब्रह्य- 
विष्णुमहेदव रादीन्देवान्पुजयन्तो ध्यायन्तो. वा दृहयन्ते । तदपि पुर्वापरविरुद्धम्‌ इत्यादि । 

§ ४५१. अथवा ये ये बोद्धादिदशनेषु स्याद्वादाभ्युपगमाः प्राचोनहलोकन्याख्यायां श््रद- 
शिताः ते सर्वेऽपि पुर्वापरविरुढतयात्रापि सवंदशंनेषु यथास्वं दशंयितव्याः;, यतो -बोद्धादय उक्त 


$ ४४७. पररोकमें पटच हुए मृतव्यक्तियोको तुप्षिके किए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
बड़ा भारी मूखंता है । तुम्हारे हो साथियोने कहा है कि -“यदि मरे हुए प्राणी श्राद्धमे दिये यये 
अन्न-जलसे तृप्त होतेहों तो बृह्ञा हुभा दीपक भी तेल डालने मात्रसे जलने गना चाहिए १ 
इसी तरह पुराणम तो अनेकों पर्वापरविरोधी कथन भरे पड़ेहं। इनके विवरणके लिए 
सन्देह समुच्चय शास्त्र" देखना चाहिए । 


§ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाके भादरं लोग ज्ञानको स्वप्रकाज्ञक नहीं मानते 1 
ये भी स्वात्मामें क्रियाका विरोध रहै" यही दरखी देते हैं) ये खोग दीपकको. सरासर स्वपर- 
प्रकाशक देखते हए भी ज्ञानको स्वप्रक{शक नहीं मानते । यह्‌ इनका - दुराग्रह तथा स्व॑सिद्ध 
बातका हठात्‌ लोप करना है । इस तरह इनको यथाथंवादो कंसे कहु सकते हैँ ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाशकताका खोप करना तो सचमुच आंखोमें घृ क्लोक्ना ही दै 

§ ४४९, ब्रह्मादवेतवादी प्रव्यक्षप्े अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते ह परन्तु 
प्रत्यक्षको निषेधक- निषेध करनेवाला नहीं मानते । जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
ब्रह्मका अनुभव कर रहाहै तो वह निषेधक तो अपनेहो आपसिद्धहो जाता है। प्रत्यक्षसे 
अविद्याका निषेध भी करना ओर उसे निषेधक भी नहीं मानना क्या स्ववचनं विरोध नहीं है? 


§ ४५०. इसी तरह सभी पूर्वमोमांसा या उत्तरमीमांपा मर्तवाङे शास्तरोमें किसी भो 
ई्दवरको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ईरवरका निषेध ही करते है; फिर भी वे व्यवहारमे ब्रह्य, 
विष्णु, महेरा आदि सभौ देवोंको पूजा-उपासना करते हैँ । इन देवोका ध्यान करते हँ । यह्‌ इनका 
स्वश्ास्त्र विरोध दहै) 

§ ४५१. अथवा पहर श्लोक की व्याख्यामें बौद्धादिदज्ुनोने जितने प्रकारसे स्यादादको 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रकार उनके पूर्वापर विरोवको स्पष्ट करनेङे लिए यहाँ दिशाय 
जा सकते हैँ । बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्याद्रादको स्वोकार करके भी स्याद्वादकां खण्डन कंरनेके 


१. तथा च भ- मण०्२। २, तन्निर्वाणस्यं प्र~-प० +, पर २। निर्वाणस्य प्र०-अर् २) ३, 
उद्‌धृतोऽयम्‌- स्या० मं० षू० १६४ । ४. -दवतायं म०२। ५. स्वप्रका~ सर, लार 
६. प्रकल्पिताः म० २। 
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प्रकारेण स्याद्वादं स्वीकु्वंन्तोऽपि तच्निरासाथ च युक्तीः  स्कोरथन्तः धुर्वापरविर्दधवादिनः कथं न 
भवेयुः \ किथन्तो वा दधिमाषभोजनात्कृष्णा (कृपणा) विविच्यन्त इत्युपरम्यते । 

१ ४५२. चार्वाकस्तु वराक अत्मतदाधितधमधिमनिकान्तस्वर्गापवर्गादिकं सवं कुग्रह- 
ग्रहिखतयेवाप्रतिषद्यमानो ऽवज्ञोपहत एव कतंव्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्ताम्युपगमोपन्यासेन पुर्वा- 
परोक्तविरोधप्रकाशनेन वा किमपि प्रयोजने, सवस्य तदुक्तस्य सवंलोकशास्तः सह॒ विरुद्धत्वात्‌! 
भूर्तेम्थो मूतेभ्थोऽपमुतचेतन्योत्पादस्य विरुदधत्वादृभूतेभ्य उत्पद्यमानस्थान्यत आगच्छतो वा चेतन्य- 
स्यादशनात्‌, आत्मवच्चेतन्यस्याप्ये न्दरियकप्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि । 
` $ ४५३. तदेवं बौद्धादीनामन्धेषां सवेषामागमाः भ्त्युत स्वप्रणेतुगामसवंजत्वमेव साधयन्ति 
न पुनः सवंजञमुलताम्‌, पुर्वापरविरुद्धाथंवचनोपेतत्वात्‌ । जैनमतं तु सवं पुर्वापरविरोधाभावा- 
त्स्वस्य सर्वज्ञमुरतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ । | 

 -$ ४५४. अथानुक्तमपि शमिपि लिख्यते । प्राप्यकारोण्येवेन्द्रिधाणीति कणभक्षाक्षपाव- 
मीमांसकसाद्धुःचाः समादयान्ति । चक्षुःश्नोत्रेतराणि तथेति ताथागताः । चक्षुवंरजानीति स्याद्रादाव- 
दातहूदयाः। ` ` | 
किए कुछ कतकं उपस्थित करते ह, यह भी उनका स्ववचन विरोध दहै। सचतो यहहै किं 
स्मराद्रादको माने बिना किसीकी तत्तवव्यवस्था या व्यवहार सिद्धिदहो ही नहीं सकती । इस तरह 
दही भौर उडदसे बने हुए भोजनर्मे-से काले उड़द ( जन्तु ) बोननेके समान कर्हातक दोषोकी 
कालिमाको ऊपर. लावे, अतः इतना कहकर हो इस पुर्वापरवि रोध रूपी दोषान्वेषणके प्रसद्धकां 
समाप्त करते. हैँ । य 

$ ४५२. चार्वाक तो विचारा अत्यन्त तुच्छ है । वह्‌ तो किसी कुग्रहके आवेशसे बेसुध होकर 
मात्मा ओर आत्मासे सम्बन्ध ॒रखनेवाले पुण्य-पाप, स्वगं-मोक्ष, अनेकान्त आदि सभीका लोप 
करके संसारकी हंसीका पात्र बना हुजा है, रोग उसकी बुरो तरह उपेक्षा करते है, उसको चर्चा 
करमा पाप समश्षते हँ । अतः उसके मतमें स्याद्वादक्रा स्वीक।र करना ओर पूर्वापर विरोध दिखाना 
निरर्थक हौ है । उसके सिद्धान्तोका सभी अन्य दशंनवाखोने खण्डन किया है । लोक व्यवहार भी 
उसके नास्तिक विचारोका समर्थन नहीं करता । मूतं पृथिवी आदिसे अमृतं चैतन्यकी उत्ति 

माननेमें सरासर विरोध है । चैतन्य न तो कहीसे आता ही है ओर न पृथिवी आदि भूतोसे उत्पन्न 
ही होता है वह तो आत्मामं रहनेवाका उसीका निजधमं है । आत्मको तरह चैतन्य भो इन्द्रि 
्रत्थक्षक। विषय नहीं होता । वह तो अहंप्रत्ययके द्वारा मानसिक ज्ञानका विषय होता है 1 

§ ४५३. इस . तरह बौद्ध आदि दाशनिकोके पूर्वापर विरोधसे भरे हए आगम अपने 
प्रणेताओंक्री असवंज्ञताको ही सुले तौरसे जाहिर कर रहे हैँ । एसे बाधित आगम सर्वज्ञमूक नहीं 
हो सकते । स्वज्ञके वचने पूर्वापर विरोध हो ही ` नहीं सकता । जेन दशंनमे कहो भ पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन बाधाका न होना उसको सवंज्ञमूलकताको सिद्ध करता है 1 यदि जेनदशंनको 
स्वज्ञने न कहा हतां तो वह्‌ इस तरह सर्वथा निर्बाध तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था । अतः 
जैनमत ही सर्वंज्ञके दारा प्रतिपादित है तथा सत्य है 1 | 

§ ४५४. अब मूर ग्रन्थे जिन बातोकरा कथन नहीं है, उनका भी थोडा निरूपण करते है । 
वैरोषिक, नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य चक्षु आदि सभी इन्द्रियोको प्राप्यकारी-- पदार्थो को प्राप्त 
करके उनसे सन्निकषं करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाला--मानते है । बौद्ध चक्षु ओ र श्रीत्रके सिवाय 
बाकी स्प्ंन आदि तीन इन्द्रियोको प्राप्यकारी कहते हँ । पर स्याद्रादी जैन चक्षुके सिवाय सभी 
घ्रोत्र आदि इन्द्रियोंको .प्राप्यकारी मानते है । 


१. पूर्वापराविरद्धवादिनः कथं भवेयुः म० 9, प० 9, प° २। २, -मानो वखोपहत भ०२ । 
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§ ४५५. इवेताम्बराणां संमतिनंयचक्रवालः स्थाद्वादरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका तत्त्वाय 
प्रमाणवात्तिकं प्रमाणमो्मास्ा न्थाथावतारोऽनेकान्तजयपताकानेकान्तप्रवेशो `धर्म॑संप्रहणो प्रमेथरत्न-. 
कोराश्चेत्येवमादयोऽनेके तकमश्रन्थाः । दिगम्बराणां तु प्रमेथकमलमातण्डो न्यायकुमुद्चन््र आप्रपरी- 
क्षाष्टसहस्री सिदढान्तसारो न्थायविनिश्च यटीका चेत्यादयः ॥५८॥१ 


इति श्रोतपागगनमोङ्गणदिनमणि भदेवसुन्दरसुरिपद्पश्चोपजीविश्रीगुणरस्नसूरिचिरचितायां ्कंरहस्य- 
दीपिकायां षडदशंनसञुच्चयटीकायां * जेनमतस्वरूपनिणयो नाम चतुर्थोऽधिकारः ` ॥ 


[ऋ 


§ ५५५. उवेताम्बरोके सन्मतितकं, नयचक्रवाल, स्याद्रादरत्नाकर, रतनाकरावताखकां, 
तत्त्वार्थ॑प्रमाणवातिक, प्रमाणमीमांसा, न्यायावतार,. अनेकान्तजयपतीका, अनेकान्तप्रवेश 
धर्मसंग्रहणी, प्रमेय रत्नकोश इत्यादि अनेकों तकंग्रन्थ हैँ । दिगम्बरोके प्रमेयकमल मौतंण्ड 
न्यायकुमुदचन्दर, आप्तपरक्षा, अष्ट्हली, सिद्धन्तसार्‌ लथा न्य।यविनिरचय टीका आदि प्रमुख 
तर्क ग्रन्थ है ॥॥५८॥ 


इति श्री तपागणरूपौ आकाञ्चके सूयं श्री देवसुन्द्रं सूरिके चरण सेवक श्री गुणरत्नसूरिकै 
द्वारा रची गयी षड दशन सञुच्चयकी तकरहस्य दीपिक! नामकी टीकामे ` 
ञैनमतके स्वरूपा निणेय करनेवाका चौथा धिकार पूणे इभा । 


१. -कान्तजयप्र- म० २, । २. संग्रहणी आ०, कर, म० १, प० 9, प०२। ३. एति भीमत्तपोगणः 
गगनागणतरणिन्नीदेवसुन्दरसुरिक्रमकमलोपजी विश्गुणरतनाचायं -म० २। ४. -यां स्याद्रादसुधातकुंडो 
नाम चतुथः भ्रकाशः म० २। ५. पुष्पिकेयं प०१ प° २ प्रत्योः नास्ति। 








अहम्‌ 
अथ पञ्चमोऽधिकारः 
$ ५५६. अथ वैशेषिकमतविवक्षथा पाह | 
देवताविषयो मेदो नास्ति नेयायिकैः सममू । 


वैशेषिकाणां तत्वे तु वि्यतेऽसौ निदश्यते ॥५६॥ 


$ ४५७. व्याख्या--अस्य लि ङ्धुःवेषाचारदेवादिनैयायिकप्रस्तावे प्रसद्धेन प्रागेव प्रोचानम्‌ । 
पुनिविशेषस्थ कापोतीं वुत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिपतितास्तण्ड़रुकणगानादावादाय कताहारस्याहार- 
निमित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि । तस्थ कणादस्य मुनेः पुरः रिवेनोलकखूयेण मतमेतत्प्रकाशितम्‌ ! 
तत जौदूक्यं प्रोच्यते १ पञ्युपतिभक्तत्वेन पाञ्ुपतं चोच्यते ! कणादस्य शिष्यत्वेन वैशेषिकाः काणादा 
भण्यन्ते । आचार्यस्य च शप्रागभिधानोपरिकर इति नाम समास्नायते । | 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते । देव एव देवता तद्विषयो मेदो-विकशेषो वैशेषिकाणां 
नैयायिकैः समं नास्ति एतेन यादृग्विशेषण ईश्वरो देवो नैयाधिकै रभिगप्रेतः, तादुग्विेषणः स॒ एव 
वेशेषिकाणामपि देव इत्यर्थः ! तत्ते तु तत्वविषये पुनविद्यते भेदः ! असौ तस्वविषथो भेदो 
रनिदश्यते-प्रदश्यंते ॥\५९॥ ` 


$ ४५६. अब वैशेषिक मतका निरूपण करते ह- 

वैशेषिकोके देवताके स्वरूपमें नैयायिकोसे कोई मतभेद नहीं है । हाँ, तच्वोंको संखा तथा 
स्वरूपकरा विषयमे जितना मतभेद है वह दिखाते हैँ ॥\५९॥ 

$ ४५७. वेरोषिकोके लिगि वेष आचार तथा देवता आदिका स्वरूप नैयायिकमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे बता दिया गया है । एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे मागमे पडे हुए 
चावलोको उठा-उठाकर अपनी उदरपुरणा करते थे 1 अतः उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वाखा संज्ञा थो । लोग उन निस्पुही साधुको कणाद कहते थे 1 जि तरह कबूतर रास्तेमे पडे हुए 
चावर्लोकी कनीको चों चसे बीन-बीनकर खाते हैँ उसी तरह किसी गृहुस्थसे याचना किये बिना 
रास्तेमे पड़ हुए निकम्पे अन्नसे भोजन करना कापोतो वृत्ति है । उन कणाद ऋषिके सामने 
शिवजीने उल्लूके शरीरको धारण करके इस वंरोषिक मतका आदिमे निरूपण किया था, अतः 
इस मतको ओटूक्य दन भी कहते है, वेशेषिक लोग पशुपत्ति-शिवके भक्त होते है, अतः यहं 
दशंन पारुपतदज्ंन भो कहा जता है । उन कणाद-ऋषिने सवं्रथम ककणादसूत्र को रचना को 
तथा वैशेषिक कणाद्के ही शिष्य हँ अतः इन्दं काणाद भो कहते हँ । आचायंका श्रागभिधानी 
परिकर' यह्‌ नाम कहूते हँ । 

§ ४५८. देवको ही देवता कहते हँ । जिस प्रकार नैयायिक लोग नित्य सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता 
आदि रूपसे ईरधरको देवता मानते हैँ वेशेषिक भो उसो तरह ईङ्वरको ही देवता मानते हँ । अतः 
नैयायिक ओर वैशेषिकोमे देवताके विषयमे कोई मतभेद नहीं है । तत्त्वविषयक मतभेद काफो है 

अतः वही तत्तवविषयक मतभेद दिखाया जाता है- 


१. प्रागभिधानोपक्ररिकरः म० २। प्रागमिधनोपरिकरः म० 9, प० १, प० र, क०। २. निद्यते 
तमेवाह भ०२। | 
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तमेवाह- ॥ । 
१ | ४4 © 
दरव्यं गुणस्तथा कमं सामान्य च चतुथंकम्‌ । 
विशेषसमवाया च तत्वषटकं तु तन्मते ॥६०॥. ` 3 
$ ४५९. उधार्था-्रव्यं प्रथमं तत्त्वं गुगो द्वितीयम्‌! ` तथाशब्दो ओदान्तरसुचेने 1. -कमं 
ततीयं सामान्यं च चतुथमेव । चतुथंकम्‌ ` स्वाथे केप्रत्ययः । विरशेषसमवायो च -पद्चमषषठे : त्वे । 
उभयत्र चकारो समुच्चयार्थौ । तुशब्दस्थावधारणा्थत्वे तत््वषट्करमेव न -ज्युनाधिकं षडेव 'पडार्था 
इत्यथैः । तन्मते वेशेषिकमते । अत्र पदाथंषट्‌कै द्रव्याणि गुणा, केचित्तित्या एव केचित्वनित्याः, 
कर्मानित्यमेव, सामान्यविरेषसमवाधास्तु निता एवेति । केचिस्व भावं सप्रमं पदा्थंमाहुःर ॥६०॥ 
§ ४६०. अथ व्रव्यभेदानाह- 
तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिंलान्तरिक्ताणि ! | 
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ॥६१॥ | 
४६१. व्याख्या - तत्र -तेषु षटसु पदार्थेषु व्रव्यं नवधा,  व्यवच्छेदफङं वोक्यमिति न्थायाल्न- 
वधैव न तु स्ुनाधिक्गप्रकारम्‌ । अत्र व्र्यभिति जत्यपेक्षमेकवचनस्‌, एवं प्राग्रे च जेयम्‌, ततो 
नवेव द्रव्याणीत्य्थः । एतेनः छायातमसो अलोकामावरूपत्वान्न द्रव्ये भवत इत्युक्तम्‌ ! “भुः पृथिवी, 


वंशेषिक मतमें द्रव्य, गुण, कमं; सामान्य, विशेष जौर समवाय ये छह तत्त्व है 1\६०॥ 

§ ४५९. वेदोषिक मतमें पहला द्रव्य, दूसरा गुण 1 तथा शब्द अन्य भेदोकी सुचना करता 
है। तीसरा कमं, चौथा सामान्य । स्वा्थ॑में क' प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही ` चतुथंकः कहते है । 
पाँचवाँ विशेष ओर छठवां समवाय है । च शाब्द - सपुच्चपा्थंक है । तु शब्दः निर्चयवाचक है, 
अर्थात्‌ छह हौ तत्त्व हैँ कम-बढ़ नहीं न तो पांच हो है मौर न सात ही । इन छह पदार्थोभे कुछ द्रव्य 
भौर कुछ गुण तो नित्य हँ तथा कु द्रव्य ओर गुण अनित्य । कर्मपदं अनित्य हीः है । सामान्य, 
विरोष ओर समवाय नित्य ही हैँ । कोई आचायं अभावको भी सातां पदाथं मानते है । 

§ ४६०. अब द्रन्यके मेदोको कहते है- | | 

उनमें द्रव्यपदाथं नौ प्रकारका है--१ पृथिवी; २ जल, ३अग्नि, ४ वायु, ५.आकाञ, 
६ का, ७ दिशा, ८ आत्मा, ९ मन । गुणपदाथं पच्चीस प्रकार का है ॥६१॥ 

§ ४६१. उन छ पदार्थोमिं द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रसेक वाक्य निह्चयात्मक होता है, अतः 
नौहीद्रव्यरहैँन कम ओरन बदृती} .द्रव्यन तोआद्हीहो सक्तेहँ जौरनदसही। ययपि 
द्रव्य नौ हँ फिर भी द्रव्यम्‌" यह एकवचनका प्रयोग द्रन्यत्व जाति को अपेक्षा सभन्लनां चाहिए । 
` पटे इलोकमे तथा आगे भी जहां कहीं एकव चनान्त द्रव्थ शन्दका प्रयोग ही वह्‌ द्रव्यत्व जाति 

की अपेक्षा समन्नना चाहिए 1 इसलिए द्रव्यनौ ही हँ । इस तरह द्रग्यकी नौ संख्या नियत हो जानेे 

१. “"धमंविशेषभ्रसूतादद्रन्यगुणकमंसामान्यविशेषखमवायानां पदार्थानां `साध्यवैधर्याम्यां तत्व्ञानाधिः- 
श्रेयसम्‌ ।**--वेरो° सू° १। ।४। २. “"भावपरिज्ानायेक्षित्वादेभांवस्य पथगनुपसंस्यानम्‌.““"“--प्रश० 
व्यो ° ° २० । "अभावस्य पृथग॑नुपदेशः भावंपारतन््यात्‌ न त्वभावात्‌ ।' --प्रशंऽ छन्दो० शरं ७ । 

अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्य भ्यायदशंने मानसेन्दरियतासिंद्धिवदत्राप्यविरोषाद्‌ वैम्पुपग- , 
मसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ ।' --न्यायरी ° प° ३ । ३. “पुथिन्यापस्तेनो-वायुराकिं काको दिगात्मा मनं इति 
द्रव्याणि 1" --वैडो० सु० १।१।५। ४. भासामभावरूपत्वाच्छायायाः 1“ --प्रशंऽ उयो पू ४६ । 

“द्रव्यगुणकमंनिष्पत्तिवधर्म्यादभावस्तमः ।' न सू ° ५।२।१९। ` "उद्भृतंरूपवचौवेत्तजःसंसर्गाभाव- 
स्तमः ।*--वशो० उप० ५।२।२० । ५. “'पुंधिवीत्वाभिसंबन्धात्‌ पृथिवी 1'"" विंषयस्तु दथणुक्रादि- 
क्रमेणारज्धस्त्िविधो मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः । तत्र भूप्रदेशोः--प्र।कारेष्टकांदयो मृसंकाराः । ` पांषाणा-- 
उपलमणिवंजादयः । स्थावरास्तुणौषधिवृक्षलतावतान वनस्पतय इति ।"“-प्रश्च ° मा० पू १३। 




















द पड्दशंनसमुच्चये [ का० ६१. 9 ५६२- 


काटिन्यलक्षणा भुत्पाषाणवनस्पतिरूपा । जलमापः तच्च ` सरित्समुद्रकरकादिगतम्‌ । तेजोऽग्नि 
तच्च चतुर्धा, भौमं काष्ठेन्धनप्रभवम्‌, दिव्यं सुयंविद्यदादिजम्‌, आहारपरिणापहेतुरोदयंम्‌, आकरजं 
च सुवर्णादि! अनिलो वायुः । एतानि चत्वायंनेकविधानि । 


§ ४६२. अन्तरिक्नमाकाशम्‌ । तच्चैकं नित्यममुतं विभु च द्रव्यम्‌ \ विभुशब्देन विश्वव्याप- 
कम्‌ । इदं च शब्देन लिङ्धेनावगम्यते, आकाश्ञगुणत्वाच्छब्दस्थ ॥ दन्द भूजरतेजोऽनिरान्तरिक्षाणि। 


 § ४६३. - कालः-परापरन्यतिकरयोगपदयायोगपदयचिरक्षिप्रप्रत्यथकलिङ्खो द्रव्यम्‌ । तथाहि- 
परः“ पिताचरः पुत्रो युगपदथुगपदवा चिरं क्षिप्रं कृतं करिष्यते वेति यत्परापरादिज्ञानं तदादित्या- 
दिक्रियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिबन्धनं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, घटादि्रत्ययवत्‌ 1 योऽस्य हेतुः स 


छाया ओर अन्धकार द्रव्य नहीं हँ । छाया ओर अन्धकार तेजोद्रव्यके अभाव रूप रहै, अतःवे 
अभावपदाथं हँ न कि द्रव्यपदाथं । भू-पुथिवी । पृथिवी कठोर होती है, जसे मिट, पत्थर, वृक्ष 
आदि 1 जल-पानौ, नदो, समुद्र, बरफ आदि अनेक रूपोमें मिरुत। है 1 तेज-आग 1 पानी आग चार 
प्रकार को है--१ लकड़ी आदि ईधनसे सुल्गनेवाखी भौम जात्तिकी, २. सूयं, बिजरी आदिमें 
दिव्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते हैँ । ४. अ।करज--खनिज सुवर्णादि 
पदार्थामिं रहनेवारी 1 अनिल वायु । ये चारों द्रव्य अनेक रूपोमें देखे जाते है । 

§ ४६२. अन्तरिक्ष-आकारा ! आकारा नित्य एक अमृतं तथा व्यापक द्रव्य है] विभुका 
अथं है विहवव्यापक 1 शब्द भाकारका गुण है, अतः शब्द नामक क्िगसे ही आकाश्का अनुमान 
होता है। भू जल आदि का द्रन्द्र समास करना चाहिए 


$ ४६२. दिशा गुण जातिकी अपेक्षा जिस समीपवर्ती अधमजातीय मृखं बहे पुरूषमें 
अपर प्रत्यय होता है उसीमें काल द्रव्य जवान विद्धान्‌ युवककी अपेक्षा पर प्रत्यय कराता है! 
तथा जिस दू रदेशवर्ती जवान विद्वानु युवकमें दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है उसीमें 
काल, द्रव्य, अवमजातीय मृखं बृदेको अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह पर ओौर अपर 
प्रत्ययोकी विपरीतता दिशा आदिसे भिन्न कार द्रव्यको सत्ता सिद्ध करती है । यह्‌ कायं एक साथ 
किया गया, यहु क्रम से किया गया, यह्‌ जल्दी किया गया, यह्‌ दे रीसे किया गया" इत्यादि काल 
सम्बन्धो प्रत्यथ भौ काकी सत्ता सिद्ध करतेरहै। "पिताजेढारहै, पुत्र कृहुरा है, युगपत्‌ क्रमसे 
शीघ्र, धीरे-धीरे कायं किया या करिया जायगा इत्यादि परापरादि्रत्यय, सूयंकी गति तथा अन्य 
्रव्योसे उत्पन्न नहीं होकर किसी दूसरे द्रग्यकी -अपेक्षासे होते हँ, क्योक्रि सूर्यकी गति आदि 
मे होनेवाले प्रत्थयोसे ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके हँ। जिप्त प्रकार घटसे होनेवाखा यहु घट दहै 
यह्‌ प्रत्ययः सू्यंको गति आदिसे मिन्न घट नामक पदाथंकी अपेक्षा रखता है उसी तरह परापरादि 
प्रत्यय भी सूर्यको गति आदिसे भिन्न काल द्रग्यको अपेक्षा रखते हैँ । सू्यंको गतिमें तो "यह सूयं- 
१ गति है" यह्‌ प्रत्यय होगा, सफेद बालोमे या मुँहपर पडो हुई न्ुरियोमें भो "सफेद बार, सुरया 


१. “अप्त्वाभिसंबन्धादापः ।*ˆ "विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिः ।'*--प्रश० मा० प° ३७। २. समुद्र 


सरितकरका~ म० २ । “तेजस्त्वाभिसं बन्धात्‌ तेजः ।““"विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌"""“सुवर्णादि ।'-- 
प्रश० मा० पर9 १५॥। ४. तच्चतुर्धा ज० १, म० २, प०१, प०२। ५ “'वायुत्वाभिसंबन्धाद्ायुः।- 
भ्र मा० चृ० १६। ६. तत्राकारस्य गुणाः शब्दसंख्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागाः'ˆˆ. शब्दकलिद्धा- 
 विशेषदेकत्वं सिद्धम्‌ “““विभववचनात्‌ परममहृत्परिमाणम्‌ ।'' --प्रशा° मा० ्र° २३-२५ । ७. कालः 
परापरव्यतिक्ररयौगपद्यायौगपद्यचिरक्िप्रप्रत्ययलिङ्खम्‌ । ˆ“ काललि ङ्गाविरेषादेकत्वं सिद्धम्‌ । *““कारणे 
काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।'--प्रश ° भा० प्र० २६.। ८. परः पिता पुत्रात्परः पुत्रः पितुः 
युग~-म० २। 











~ का० ६९१. § ४६६ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ि | ४०९. 


पारिज्ञेष्यात्काकः स चको नित्योऽपूर्तो विभुद्रेन्यच। 

४६४. ` दिगपि द्रव्यमेका नित्यामूर्ता विभुश्च ( विभ्वी च ) । मूतेष्वेव हि द्रव्येषु 
द्रव्यमवधि कत्वेदमस्मात्पुर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पुवंदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
युर्वेणाधस्तादपरिष्टादित्यमी दशम्रत्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति एतस्या कत्वेऽपि प्राच्यादि 
भेदेन नानात्वं कायं विशेषादयवस्थितम्‌ । | 

§ ४६५. "आत्मा जीवोऽनेको नित्योऽमूर्तो विभुद्रव्यं च। 

§ ४६६. उमनधित्तं, तच्च नित्थं व्रव्यमणुमात्रमनेकमाश्रुसंचारि प्रतिशरीरमेकं च। युग 
पज्ज्ञाननुत्पत्तिमंनसो जिङ्धम्‌, आत्मनो हि सवंगतत्वाद्‌ थुगपदनेकेन्दरिथाथंसंनिधाने सत्यपि करमेणेव 
ज्ानोत्पत्युपलस्मादनुमीयते । आतत्मेन्द्रियाथसनिकषम्ो व्यतिरिक्तं कारणान्तरं मनोऽस्तीति, यस्य 


यही प्रत्यय होंगे । अतः इनसे भिन्न निमित्त सिवाय कालके दूसरा नहीं हो सकेताः। -इंसं तरह अन्य 


सब सम्भवित निमित्तोका निषेध होनेपर अन्तमें परिरोष न्यायसे कालद्रव्यको सिद्धि होती है । यह्‌ 
काठद्रव्य नित्य एक अमतं तथा व्यापक है | 

§ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी नित्य अमतं एक तथा व्यापकं है । मृतं पदार्थोमें एक 'दूसरेको अपेक्षा 
यहु इससे पूर्वमे, दक्षिणमें, परिचममें, उत्तरम, आग्नेय कोणमे, नैऋत्य कोणमे, वायव्य कोणे 
ईशान कोणमें, ऊपर या नीचे है। ये दस प्रत्यय जिस निमित्तसे होते है वही दिशा है । ष्रयपि यह 
एक है फिर भी मेसुके चारों ओर धूमनेवाले सूर्यंका जब भिन्न-भिन्न दिशाके प्रदेशोमें :रहनेवाले 
लोकपालोके द्वारा ग्रहण किये गये दिशाके प्रदेशोसे संयोग होत। है ' तब उसमे पूवं परिचम आदि 
व्यवहार होने कगते हैँ । दस प्रकारके प्रत्यये भी दिशा-पूवं आदि दश भेदोका अनुमान भली- 
भांति किया जा सक्ता दहै। 

§ ४६५. आत्मा जीव; यह नित्य अमृतं तथा व्यापक होकर भी अनेक हैँ । 

§ ४६६. मन- चित्त, यह्‌ नित्य है,परमाणु रूप है, भनेक है, तथा हर एक शरीरम एक-एक 
रहता है तथा बहुत ही शीघ्र सारे शरीरम गति करता है 1 एक साथ अनेक ज्ञानोंकी उत्पत्ति न 
होना ही मनक्रे सद्धावक। प्र्ररू साधक है । आत्मा तो सवं व्यापकं है, जतः उसका एक साथ समी 
इन्द्रियोके साथ संधोग है ही । पदाथेक्रि. साथ इन्द्रिया मौ युगपत्‌ संयोगहो ही सक्ता.है । 
एक गरम पृडीको खाइए, उसके रूप, रस, गन्ध आदि सभीके साथ इन्दरियोका युगपत्‌ सम्बन्ध हो 
रहा है । फिर भी रूपादि पाचों ज्ञान एक साथ उत्पन्न न होकर क्रमसेही होते ह । इस क्रमो 
त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई एसा सष्ष्म पदाथं अवद्य है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 


१. “दिक्‌ पूर्वापरादिभरत्ययलिङ्खा । मूर्तद्रव्यमवधि कृत्वा मूर्त्वेव द्र्यष्वेतस्मादिदं पूर्वण दक्षिणे 


परिचमेनोत्तरेण पर्वदक्षिणेन दक्िणापरेण ` अपरोत्तरेण उत्तरपूवंण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिभित्तासंभवात्‌ ।"““"दिग्‌ लिद्गाविरोषादञ्जसैकत्वेऽपि दिश; परस- 
महषिभिः श्र तिस्मतिलोकसंग्यवहारार्थं मेरं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवतः सवितुय॒संयोगविशेषाः छोक- 
पाकपरिगृहीतदिकूप्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः घंज्ञाः कृताः अतो भक्त्या दश दिक 
सिद्धाः 1" --प्रश्ल० भा० पू० २८ । २. “"आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा । “` तथा ॒चात्मेति वचनात्परम- 
- भहत्परिमाणम्‌ । - प्रश्ण मा० प° ४० । ३. "“मनस्त्वयोगान्मनः ।  सत्यप्याेन्रि यार्थसा्षिध्यै 
ज्ञानसुखादीनामभूत्वोत्पत्तिदर्शनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राचग्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदशनात्‌ बाह्येन्द्ियैर- 
| गृहोतसुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ ।'*“““" प्रयलनज्ञानायौगपदययवचनात्‌ . प्रतिदारीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । 
पुथक्त्वमप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । प्रयत्नादष्टपरिग्रहव्ादाशुसंचारि चेति । ` --प्रश० 


आ० एू० ३६1 ४. न्यायसू० ५।१।।६। 
५२ 








` ४० षड्दर्शनसमुच्वये [ का० ६१. § ४६७ ~ 


सनिधानाज्जानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानुत्पत्तिरिति ^ तद्य ऋ मनसो मृतवारीराछ्िंतस्य भत 
इऋरीरप्ररथासद्नमदृटवज्ञादुषज त क्रिये रणुमिद्रंचणुकादिक्रमेणारन्धमतिसुक्षममनुपकन्धिथोग्यं शरीरं 
संकृम्येवः स्वरगद मतस्य स्वर्गादयुवभोग्यज्ञरीरेण संबन्धो भवति । केकवकस्य त्वेतावदृदरं गतिनं 
स्याद. \ वच्च मरणजन्मनोरान्तरालं गतं शरीरं मनतः स्वगंनारकादिदेल्ं प्रतवहुनघमंकत्वादाति- 
वाहिकमित्थुच्यते । ततो इन्दे कारूदिगात्ममनांसि । चः समुच्चये । 


§ ४६७. तत्र पथिव्यापस्तेजोवायुरिव्ये्तच्चतुःसद्कचं द्रव्यं प्रत्येकं नित्यर्पनित्यमेदादद्वि- 
प्रकारम्‌ः। तत्र परमाणुरूपं नित्यं “सदकारणवन्नित्यम्‌" [ वेशे° सू° ४।१।१ ] इति वचनात्‌ । 
त्षरञ्धं तु एयणुकादिकाययंद्रव्यमनित्यम्‌ । आकाश्ञादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिमत्त्वात्‌ । 


§ ४६८. एषं च द्रग्यत्काभिसंबन्धाद्‌ व्रव्यरूपता \ उव्यत्काभिसंयन्धदच द्रव्यत्यवामान्योप- 
लक्षितः समवाधः। तत्समवेतं वा सामन्यम्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्ादिकमितरेम्धो गुणादिभ्यो 
व्यवच्छेदकमेषां रक्षणम्‌ । एवं पृथिव्यादिभेदानामपि षपाषाणादीनां पृथिवीत्वाभिसंबन्धादिकं 
उत्पन्न न हो कर क्रमसे ही उपजते है । आत्मा, इन्द्रिय ओर पदार्थका संयोग इनसे भिरेन एक 
मन नामका कारण अवद्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रियम ज्ञान उत्पन्न 
होता ह अन्यसे नहीं है । इसीका संयोग ज्ञानको उत्पत्तिमें कारण होता है । यदि मनकासंयोग न 
हयौ तों ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । यही मन मृत शरीरे निकृककर स्वगं आदिमे जाता हैँ 
ओर कहां स्वर्गीय दिव्य शरोरसे सम्बन्ध करके उपक उपभोग करता है । जब मनुष्य मरता ह 
तश्र मनका स्थुल शरीरसे सम्बन्ध चट जाता है । वहु उस समय अदृष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वृहीं 
बने हुए अत्यन्त सुक्ष्म आतिवाहिक कल्िग शरीरम घुस जाता है ओर उसीके वारा वह स्वगं .आदि 
तक प्ुंचता है । जीवक पुण्य-पापके अनुसार मरनेके बाद ही परमाणुओमें क्रिया होकर द्वणुक 
त्यणुक आदि क्रमसेः अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर बन जाता है 1 यह्‌ शरीर इतना सृ्म होता 
है कि गसि नही दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्द्रियसे भी इसका परिज्ञान हो पाता है । 
अकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके बिना इतनी दर तक नहीं जा सकता । यह्‌ मरण ओर नूतन 
जन्मके बौचमें रहुनेवाका सूक्ष्म शारीर मनक स्वगं ओर नरक आदि तक ढोता है--प्हुंचा देता 
है मतः इसे ढोनेवाला आतिवाहिक शरीर कहते है । कार आदिका दन्द समास करना चाहिए । 
श्व" शब्द समुच्चयार्थक हैँ । | 


§ ४६७. पृथिवी, जल, अग्नि ओर वाशु ये चार्‌ द्रव्य नित्य भी होतें है तथा अनित्य भी} 
परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हँ । कहा भी दहै-““सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणोसे उत्पन्न न 
` हौ उसे नित्य कहते ह ।'” परमाणु रूप द्रव्य सत्‌तोरहैँ ही ओर किसो अन्य कारणसे उत्पन्न 
मीं नहीं होते अतः वे नित्यदहँ। इन परमाणुकि संयोगसे बने हुए दवणुक आदि स्थूल 
कायं द्र्य अनित्यरहै। आकादा आदि द्रव्य किसो कारण से उतनन्नन होमके कारण नित्य 
हीदहै। 

§ ४६८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध ही इनमें द्रव्यरूपता कछाता है तथा द्रव्य द्रव्य 
यह. अनुगत व्यवहार कराता है" द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होता है। समवायतो 
नित्य ओर एक दै. अतः द्रव्यत विशेषगवाछा समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व दरव्योमे द्रन्य- 
रूपताके प्रयोजक होते ह॑ । यह द्रन्यत्वका समवाय गुणादि पदार्थो द्रग्यको व्यावृत्त करता है तथा 
उनमें रव्य द्रव्य" व्यवहार कराता है । अतः यह्‌ द्रव्यका व्यवच्छेदक रक्षण - असाधारण स्वरूप 
है । इसी तरह पृथिवौमें पृथिवोत्वक्ा समवाय, जलमें जलत्वक्रा समवाध, वायुमें वायुत्वका समवाय 








~ कऽ ६१. § ४८९ ] वेरोषिकमतम्‌ ! ¦ ४९१ 


-ऊक्षणमितरेभ्योऽनादिभ्यो भेदन्यवहारहेतुद्रंटव्यम्‌ \ अभेदवतां त्वाकाल्लकालदिषरन्याणासनर्तद- 
तच्छब्दवाच्यता द्रष्टव्या । 

§ ४६९. इदं च नवविघमपि द्रव्यं सामान्यतो देधा, अद्रव्यं द्रव्यं अनेकद्रन्यं च द्रव्यम्‌- 
तत्राद्र्यमाकाशकारदिगात्मसनःपरमाणवः कारणद्रव्यानारब्धत्वात्‌ । अनेकद्रभ्यं तु हयणुकादि- 
स्कन्धाः । तत्र च द्वाभ्ां परमाणुभ्यां कायंद्रव्ये आरब्धेऽणुरिति व्यपदेक्ञः, परमाणुद्यारन्धस्य 
` दचणुकस्याणुपरिमाणत्वात्‌ ! चन्रिचतुरैः परमाणुभिरारब्धस्थापि "कायंद्रव्यस्याणुपरिमाणतैव 
स्थात्‌, परं ह यणुकन्यपदेशो न स्थात्‌ } त्रिभिद्रंचणुकेश्चतुभिर्वारन्धे उयणुकमिति व्यपदेशः, न तु 
दास्यां दचणुकास्यामारन्धे, द्वाभ्यामारब्धस्य ह्य परुन्धिनिभित्तं महत्त्वं न स्यात्‌ ।! उयणुकं च 


तथा अग्निम अग्नित्वका समवाय उनकी इतर द्रव्योसे व्यावृत्ति कराके 'पुथिवी' आदि अनुगत 


व्य्रवहारमें कारण होताहै1 अक्रा काल ओर दिशाये एक-एक ही द्रव्य ह । इसकिएे इनमें 
माकाररव आदि जातिर्यां नहीं पाथो जातीं । अतः इनकी आकाश, कारु ओर दिश' ये संज्ञां 
तथा व्यवहार अनादि कालीन है| 


§ ४६९. ये नवो द्रव्य सामान्यसे दो प्रकारके है-एक अद्रव्य द्रव्य ओर दूसरे अनेक द्रव्य 
द्रव्य, जिनको उत्पन्न करनेव[खा कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारण न हो वे अद्रव्य द्रव्य हैं अर्थात्‌ 
नित्य द्रव्य 1 जैसे आकारा काल दिशा आत्मा मन भौर पृथिवी आदिक परमाणु । इनको उत्क्त्त 
करनेवाला कोई कारण द्रव्य नहीं है जिनको उत्प॑त्तिमे अनेक द्रव्य समवायिकारण होते हं वे अनेक 
द्रव्य द्रव्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहृकाते हैँ जसे परमाणुओसे बननेवाङे द्रयण्‌कं अ।दि 1 मतलब 
यह कि द्रव्य या तो अद्रव्य नित्य होंगे था अनेकं द्रव्य अनित्य । कोई भो द्रव्य एकद्रग्य'--जिसकी 
उत्पत्तिमें एक ही द्रव्य समवायिकारण हो जैसे ज्ञानादि गुण-नहीं हो सकता 1 दो परमाणु्जसे 
उत्पन्न होनेवाङे कायं द्रव्यको अणु" कहते है; क्योकि दो परमाणुओपे उत्पन्न दन्षमे अणुपरिमाण 
ही रहता है । इसी तरह तीन चार परमाणुओंसे उत्पन्न होनेवाले कायं द्रव्य भी “जणु' ही 
कटे जाते हँ उन्हें दचण॒क नहीं कहते । तीन या चार द्वयणुकसे उत्पन्न होनेवौस्म कायं द्रव्य अणुक 
कहलाता है 1 दो द्रवण॒कोसे उत्पन्न होनेवाले कायंद्रन्यको जयणुक नहीं कह सकते; क्योकि दो 
द्रयण॒कोसे उत्पन्न कायंमे इन्द्रियोसे ग्रहण करने लायक महत्त्व परिमाण नहीं होता । व्यणुक द्रव्य 
ही इन्द्रियोके दारा ग्रहण करने कायक होता है । इस तरह्‌ आगे आगे महान्‌ परिमाणवाले कषयं 


द्रव्योंको उत्पत्ति होतो जातो है । विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको काये स्वसजातीय उछ 


परिभाण उत्पन्न करनेका नियम हे । यदि परमाणुक्रे परिमाणको हयणुकके परिमाणमे कारण साना 
जायगा तो उसमें अण्‌ परिमाणके सजातीय उक्ष अणुतर परिमाणक्रो उत्पत्ति होगो 1 अतः 
परमाणुकरे अणुपरिमाणको कार्थके परिमाणमे कारण नहीं पात कर परमाणुको संख्याको कारण 
मानते है 1 जिससे हरयणुक्रमे अणुपरिमाणक्र ही उत्पत्ति होती है न क्रि अणुतरे परिमाणकौ । इसी ` 
तरह यदि द्रचणुकके अणुपरिमाणक्रो तपणुकके परिमाणमे कारण मानेगे, तो इसमे भौ अणुजातोय 


उत्कृष्ट-जणुतर परिम।णक्री ही उत्पत्ति होगो । अतः दंवणुकोमें रहनेवाी बहुत्व संखुको करण 


१. “लक्षणं च भेदार्थं व्यवहारार्थं ॒चेति । तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिन्ते द्रग्याषोति वा 
व्यपहर्तव्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ ।'' --प्रशण० व्यो० एर° ५५० । ““पुथिनग्यादोनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः 1" 
--प्रह्ा० मा० प° २०। ““एतेन द्रव्यादिपदार्थस्य इतरेभ्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ ।' ` --प्रश ° कन्द्ष्छी ए 
२० । २. “"आकाडकालदिशासेकेकत्व(दपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिखः संज्ञा भवन्ति आकाशं कालो 
दिगिति 1" --प्रशा० मा० प° ५८ । ३. क्याणु परमाणुत्वात्‌ ख १, ज० २११० ', 9० २।-- 
कस्यापरमाणुत्वात्‌ कण । ४. कार्यस्याणुप = स० १ $ पर 9; प्र ।--कायस्पाणुपस्माणुतेव आ-० २। 











४१२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६२. § ४७० ~ 


्रव्यमुपरब्धियोग्यमिष्यते । ततश्चापरापरारम्धत्वे'ऽपरापरद्र्योत्पत्त्ञेया । गुणः पुनः 
पच्चविशतिधा स्पष्टम्‌ ॥६१॥ 
` § ४७०. गुणस्य पच्चविदातिविधत्वमेवाह-- 
स्पशरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
॑ दि ९ (4 
बुद्धिः खखदुःखेच्छाधमाधमप्रयलनसंस्काराः | 
रषः स्नेहुरुष द्रधत्मवेगो गुणा ९ते ॥६३॥ युग्मम्‌ ॥ 
$ ४७१. भ्याख्या-- स्पशंसत्वगिन्द्ियग्राह्यः पृथिष्युदकज्वलनपवनवृत्तिः। भ्रसो-रस- 

नेन्दिपग्राह्यः पुथिज्डुदकवृ्तिः । चक्राय रूपं “ पुथिव्युदकज्वलनवुत्ति, तच्च रूपं जकपरमाणुषु 
तेजःपरमाणुषु च नित्यं, पाथिवपरमाणुरूपश्य त्वग्निसंयोगो विनाशकः । सवंकार्थेषु च कारणरूप- - 
पुवंकरूपमुत्पद्यते, उत्पन्नेषु हि दयणुकादिकार्येषु पश्चात्तत्र रूपोत्पत्तिः, निराश्रयस्य कायंरूपस्थानु- 


मानने पर ही णुके महपरिमाणकी उत्पत्ति हो सकती है । यहौ कारण है कि तीन दयणुकसे 
्यणुककी उत्पत्ति बतायो ह न किं दो दयणुकसे । दो इयणुकमें बहुत्व संख्या न होकर द्वित्व संख्या 
हो रहती ह । गुण पच्चीस प्रकारका है यह्‌ स्पष्ट है । | 

§ ८७०. अब पच्चीस गुणोका निरूपण करते है- 


स्पा, रूप, रस, गन्ध, शाब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धभ, मधम, प्रयत्न, संस्कार, देष, स्नेह, गुरत्व, व्रवत्व ओर वेग, ये 
पच्चीस गुण हँ ।॥६२-६३॥ 
` $ ४७१. स्पशंन इन्द्रिय का विषयभूत गुण स्पशं है । यह्‌ स्पशंनेन्दरियसे छ जाता है ओर 
पुथिवौ जरू अग्नि ओर वाधुमे रहता है । जीभके द्वारा चखा जानेवाला गुण रस है ! यह पृथिवी 
मौर जलमें रहता है । अखिसे दिखाई देनेवाला गुण रूप है । यह्‌ पुथिवी जर्‌ ओर अग्निमे पाया 
जाता है । जंक तथा अग्निके परमाणुओंका रूप नित्य है परन्तु पृथिवीके परमाणुओंका रूप अग्निके. 
संयोगसे नष्ट हो जाता है। पृथिवीम अग्निके संयोगसे पूर्वरूप नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्पन्न 
होता है । कारणक रूपसे ही सभी कार्योमिं रूपकी उत्पत्ति होती है । जब पहले दयणुकादिकायं 
उत्पन्न हो जाते हँ तव उनमें रूपादि गुणोंको उत्पत्ति होती है; क्योकि रूपादि गुण है, अतः वे 
निराधार ` उत्पन्न नहीं हो सकते, उनका आवारभूत द्रव्य होना हो चाहिए । इस तरह जब गुण 
निराधार उत्पन्न नहीं होते तब उनका नाशः भी आधारके नादयसे ही होगा । कायंद्रव्यरूपौ आधारके 
` नष्ट होते ही द्वितीयक्षणमें रूपादि गुणका नाश होता है । क्षण इतना सूक्ष्म है.कि वहु हम रोगोंकी 


१..परद्र ~ म २। २. गुणपञ्च ~ भ०२। ३. “'रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथकूत्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदु.खेच्छाद्वेषौ प्रयत्नारच गुणाः 1 वैशे सू० ५।१।६ । ““इति 

` कण्ठोक्ताः सतदरा । चशब्दखमुच्चिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्काराृष्टशब्दाः सप्तैवेत्वेवं चतुविशतिगुंणाः ।"" 
--मक० मा० घर० ३ । ४. युगलम्‌ । मण रे। ५. “स्म्शस्त्वगिन्दियग्राह्यः । क्षस्युदकज्वलनपवन- 
वृत्तिः *“ --प्रश० म० षू* ४५। ६. “रसो रसनग्राह्यः । पृथिग्युदकवृत्तिः 1“ --प्रश० भा० 
० ७५॥। ७. तत्र रूपं चक्र्ग्रह्यम्‌ । पृथिग्युदकज्वलनवृत्ति दरव्यायुपलम्भकं नयनसहकारि शुक्ला- 
य॑नेकप्रकारं सङिलादि परमाणुषु निष्यं पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्व॑कार्यद्रव्येषु कारणगुणपूर्वक- 
माश्र्विनाशादेव विनद्यतीति ।" --प्रह्ञ ० भा० प° ४४। 








` ` ऋाष्यानय्काकम- = ` 


~ का० ६३. § ४७३ ] वेरोषिकमतम्‌ | ४१३ 


त्पादात्‌ । तथा कायंरूपविनाज्ञस्याश्रयविनाल्ञ एव हेतुः । पूवं हि कायद्रव्यस्य नाशः, तदनु च 
रूपस्थ, आश्ुभावाच्च क्रमस्थाग्रहणमिति । गन्धो घ्राणग्राह्यः पुयिवीवुत्तिः \! स्पशदिश्च गुणत्वे 
सति त्व गिन्व्रियग्राह्यादिक लक्षणमितरव्यवच्छेदकम्‌ । 

§ ४७२. ्ञाब्दः शरोत्रेन््रियग्राह्यो गगनवुत्तिः क्षणिकं । धोन्रन्द्रियं - चाकाशात्मकम्‌ । 
अथाकाश्चे निरवयव इदमारमीयं श्रोत्रमिदं च परकीयमिति विभागः कथमिति चेतु । उच्यते- 
यदीयधर्माधर्माभिसंस्कृतकणंशष्कुल्यवरुद्धं ` यञ्चभस्तत्तस्थ भोत्रमिति विभागः, अत्‌ एव नासिकादि- 
रन्ध्रान्तरेण न शब्दोपलस्भः संजायते। तत्कणंशष्कुलोविधातादृबाधिर्पादिक च व्यवस्थाप्यत" इति । 


$ ४७३. संख्या तु `एकादिग्यवहारहैतुरेकत्वादिलक्षणा । सा पुनरेकद्रग्या चानेकद्रव्या 
च तत्रेकसंख्येकद्रव्धा, `अनेकट्रव्या तु द्वित्वादिसंख्या । - तत्रंकव्रब्थायाः सलिलादिषरमाण्वादिगत- 


स्थूरदृष्टिमें नहीं क्षककता । यही कारण है कि हमलोग कायंद्रव्यके नाशको तथा उसके गुणोके 
नादाको एक ही क्षणमे मानक्तेहँ। क्षण होते क्या देर लगती है ? वह्‌ बहुत ही जल्दी होता है 
इसीलिए हम द्रव्यनाक्च गौर गुणनाशके क्रमको नहीं जान पाते । नाकसे संघा जानेवाला गुण 
गन्ध है । गन्ध मात्र पृथिवीमें ही रहती है । स्प आदिके इतर व्यावतक असाधारण लक्षण इस 
प्रकार हैँ । स्पशंनेन्द्रियसे छुआ जाकर जो गुण हो वह स्यशं, रसनेन्द्रियसे चखा जाकर जो गुणे 
हो वहु रस, आंखोसे देखा जाकर जो गुण हो वह्‌ रूप ओर नाकसे संघा जाकर जो गुण हो वह्‌ 
गन्ध । यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्व ओर स्पशंत्व जातिया भो चक्षु आदि इन्द्रियोसे देखी, चाटी 
संघी ओौर चछुई जातो हैँ तो भो वे गुण नहीं है अतः उनमें पूरा लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो सकता । 
जिस इन्द्रियसे जो पद।थं जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसको जाति ओौर उसके अभावके परिज्ञान 
होनेका नियम है । भतः गुण' विशेषणसे रूपत्व. आदि सामान्योमे लक्षण अतिन्याप्त नहीं 
हो सकता । 

§ ४७२. कानसे सुनाई देनेवाला गुण शब्द है । यह्‌ आकारामें रहता है तथा क्षणिक है । 
कान इन्द्रिय आकाडरूपहीदहै। 

हांका-आकाश तो निरवयव है, अतः यह्‌ हमारा श्रोत्र है ओर यह्‌ परीया यह विभाग 
केसे हो सकेगा ? 

समाधान-स्व-पर विभागमे कोई कठिनिाई नहीं है ।. जिसके पुण्य-पापसे संस्कृत करणं 

शष्कूलि--कानका तारा- में आकाशका जो भाग आता है वहु उसीका श्रोत्र कहा जायमा । 
इसीलिए नाकके छेदमें समाये हए आकारसे शब्द नहीं सुनाई देता । जिसके कानका तारा फट 
जाता है या उसमें छेद हो जाता है वही व्यक्ति बहरा या कम सुननेवाला हो जाता है । 

§ ४७३. एक दो तीन आदि व्यवहार करानेवाला गुणं एकत्व द्वित्व आदि संख्या है । यह्‌ 
एक द्रव्यमें भी रहती है ओर अनेक द्रव्थोमें भी | एकत्वसंख्या एकद्रव्यमें रहता है तथा द्वित्व 
त्रित्व आदि संख्याएँ अनेक द्रव्योमें । एक द्रव्यमें रहनेवालो एकत्व संख्या जल आदिके परमाणुओमिं 
तथा कायंद्रभ्यमे रहनेवाे रूपादि गुणोकी तरह नित्य भी है ओर अनित्य भी । परमाणुओमें 
नित्य तथा कायंद्रव्यमें अततित्य । कान्यद्रन्थको एकत्वसंख्या कारणको एकत्वसंख्यासे उत्पन्न 
होती है । अनेक द्रव्यमें रहनेवालो द्वित्व आदि अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते ह तथा अपेक्षावुद्धिके 


 नाशसे ही नष्ट हो जाते है, कीं आधारभूत द्रन्यके नाशसे भी इनक नाश हाता दहै)! दोया तीन 


१. ^ गन्धो घ्राणग्राह्यः । पृथिवीवृत्तिः 1" --प्रश्ष० मा० प ४५। २. “न्दोऽम्बरगुणः धोत्रग्राह्य 
क्षणिकः कायकारणोभयविरोधौ संयोगविभागशब्दजः प्रदेशवुत्तिः । ` -प्रश० मा० प° १४४ । 
३. भो मूर्तस्याध्ोत्र-म० २। ४. -प्यते स-म० २ । ५. एकादिकाम्य -म° २ । “ठकादिग्यवहार- 
दैतुसंख्या"* “ --प्रश० मा० परऽ ४८ । ६. अनेकद्रन्यादिषु तु भण २। नेकषंख्या तु आ, क०। 











४१४ षड्दर्राचसमुच्चये [ का० ६२ इ ४७४ - 


रूयावीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः \ अनेकद्रन्याथास्त्वेकत्वेम्योऽनेकविषयनुदधि सहितेम्पो 
निष्पत्तिः \ -गपेक्षाव दिविना्ाच्च विनाशः कृचित्त्वाक्नयत्रिनाशादिति । 

§ ४७४, प्राप्िपुविका ह्यप्राप्तिविभागः,, अप्राप्तिपुबिका च प्राप्तिः संयोगः! -एतौ च द्रन्येषु 
यथाक्रम विभक्तसयुक्तप्रत्पयहेत्‌ । अन्यतरोभयकमंजौ विभागसंयोगौ च यथाक्रमम्‌ । 

§ ४७५. परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ । तच्चतुविधं, महवणु दीर्घ ह्स्वं च । तत्र 
महदद्विविधं, नित्यमनित्यं च । नित्यमाकारालदिगात्मसु परममहतत्वम्‌ । अनित्यं हचणुकादिषु 
द्रव्येषु । अण्बपि तित्थानित्यभेवादृद्विविघम्‌ । परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं * नित्यम्‌ । अनित्यं 
इयणुक एव ! बद रामलकबित्वादिष बिल्वामलकबद रादिषु च कमेण यथोत्तरं मह स्वस्थाणुत्वस्य 
च व्यवहारो भाक्तोऽवसेयः, आमलकादिषुभयस्थापि व्यवहारात्‌ । एवसिक्षो समिदरंशादयपेक्षया 
ह्स्वत्वदीधत्वथो भाक्तत्वं जेयम्‌ । 


पदार्थो को देखकर “यह्‌ एक यह एक ओर यहु एक एेसी अनेक पदार्थो के एकत्वको विषय करने 

वारी अपेक्षाबुद्धि होती है । इस अपेक्षाबुद्धिसे उन पदार्थो से द्वित्व आदि संरुप्राएँ उत्पन्न होती 
है । जन यह अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है तब संख्याका भी नाड हो जता है । तात्पर्यं यहु कि 
द्वित्व आदि संख्पाएं रूपादिकी तरह घड़के पूरे समय तक स्थिर नहीं रहतीं । वे तो जो व्यक्ति 
देखता है उखको उपेश्ना बुद्धिस उत्पन्न हो कर उपेक्षा बुद्धिके समाप्त होते ही नष्टहो जाती है। 
जिम दो जले बृदुनुदोमें किमी व्यक्तिको अपेन्ला बुद्धिस द्वित्व संख्या उत्पन्न हुई थी ओरवे 
कद बृद जब दुसरे ही क्षणम नष्ट हो गये तब वह द्वित्व संख्या भी आधारभूत द्रग्यक्रे नाशसे ही 
नष्ट हो जायगी । 

$ ४५४. जो पदाथं आपसमें संयुक्त थे- मिले हुए थे, उनका बिद जाना-अलग-अलग 
हो जाना विभाग है । जो पदाथं बिड हुए हँ उनका आपसमे मिक जाना संयोग है ! ये पदार्थो में 
क्रमन्ते विभक्त-- बिड हुए ओर संयुक्त--मिरे हुए" यह्‌ प्रस्ययन्यवहार कराते ह! संयोग ओर 
विभाग किसो एक पदाथमे क्रिया होनेसे भो होते ह जंसे ठंठपर पक्षीका बेड जाना ओर उड़ 
जाना तथा दोनों पदार्थोमें क्रिया होनेसे भी होते ह जसे दो पहलवानों का कुरतः छंडते समय 
आपसमे मिलना तथा बिद्डन। । 

§ ४७५. हलका, भारी, छोटा, बड़ा, म्बा आदि माप ओर नापके व्यवहारमें कारणभूत 
गुम परिमाण है । महत्‌-बडा, गणु-छोटा, दीघं- रम्बा, ओर हस्व-खिगनाके भेदसे परिमाण 
चार प्रकारका है। महापरमाण दो प्रकीरका है-एकं नित्य ओौर दूसरा अनित्य । आकाश काल 
दिला ओर समस्त आत्माओंमें सर्वेक्छिष्ट नित्य मह्‌।परिमाण है । वयक आदि द्रव्योंमे अनित्य 
महापरिमाण है । अणुपरिमाण भी नित्य ओर अनित्य दोनोंही प्रकारका होताहै। परमाणु 
जीर मनमें नित्य अणृपरिमाण होता है । इसको 'भारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अणपरिमाण गोल 
होता है1 अनित्य अणुपरिमाण केवल द्वथणुकमे ही होता है बेर आंवला बेल आदि मध्रम 
परियाणवाछे द्रब्योमे एक दूसरेकी अपेक्षा जो छोटा ओर बड़ा या दोनो प्रकारके व्यवहार होते हैँ 
वे सौण ह मुख्य नहीं है, अनियत दै । वही जवा बेरको अपेक्षा बडा भी है ओर बेककी अपेक्षा 
छोटा शी 1 इसी तरह ईखमें समित्‌मज्ञमे जलायी जानेवाच्े छोटो-छोटी चिपटियोकौ अपेक्षा 
म्बापन होनेषर भी कम्बे बांसको अपेक्षा विगिना--छोटापन भी है अतः उसमें लम्बी ओर 
छोटी दोनों ह्वी व्यवहार गौण है अनियत है। 

९. प्रात्िपूर्वकाप्रातिविमागः ।-प्रश० मा० एृ० ६७ । २. (अप्राप्तयोः प्रा्िसंयोगः।`-प्रश० 
आ० श्रु ६२। ३. "परिमाणं मानन्यवहारकारणम्‌"*"1'' --प्रज्ञ० मा० प्रू० म०२। ४, नित्यं 
द्णक--म० २ 1 ५.-रो विभक्तो आ०, क०+-रो भक्तो म० २ । ६. -योर्भक्ततवं म० २। 
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§ ४७६. ननु महदीघयोरूयणुकादिषु वतंमानयोद्ंणुके चाणुत्वहस्वत्वयोः को विशेषः । 
महत्सु वीघंमानीपतां दीर्घेषु महदनोयतामिति व्यवहु(र्मेदध्रतीतेरस्ति तथोः षपरस्परत्पे भेदः । 
अणुत्वह्लस्वत्वयोस्तु विशेषो योगिनां त्हशिनामध्यक्ष' एव । | 

§ ४७७. संयुक्तमपि व्रध्यं यदज्ञादत्रेदं पुथगित्यपोद्ध्रियते, तदपोद्धारव्यवहारकारणं 
पथत्ववम्‌ ` । इदं परमिदमयपरमिति यतोऽभिधानप्रत्ययो भवतः, तदयथाक्रमं परत्वमपरत्वं च । 

द्वितयमप्येतत्‌ द््कितं कालकृतं च । । तत्र -एकस्थां `दिक्षिं स्थितयोरेकस्य 
द्रष्टु रपेक्षया संनिकृष्ट मवधि त्वैतसमा्िङृ्टस्य परेण दिक्परदेशोनं ` योमात्परत्वमूत्पद्यते, विप्रक 
चावधि कृत्वैतस्मात्तं निकृष्टस्यापरेण दिक्प्रदेशेन योगादपरत्वसुत्पदते \ कालक्रतं त्वेवमुत्पद्यते- 
वतं भानकालगश्रोरनियतदिग्देडसंयुक्तयोर्यवस्थविरथोमंध्ये युवानमर्वाधषि कत्वा चिरकालीनस्य स्थ- 
विरस्य परेण कालप्रदेशेन योगात्परत्वभुत्पदते, स्थविरं चार्वाधि कत्वाल्पकाटीनस्य युनोऽपरेण 
कालप्रदेज्ञेन योगादधरत्वमुत्पद्यते । 


§ ४७८. भबुद्धिज्ञनिं ज्ञनान्तरग्राह्यष्‌ । सा द्विविधा-क्दिविद्ा च॑ । तत्राविक्छ> 


कामम = जक ज 


§ ५५७६ ज्ंका--अणक आदिमे रहनेवाके महत्व ओर दीघंत्वमे तथा दयणुकमे रहनेवाले 
अणत्व ओर ह्स्वत्वमे परस्पर क्यामेदहै? 

समाधान- बडोमेसे कम्बेको ठे आओ, ऊम्बोमेसे बडेको ठे आगो एसे दो प्रकारके 
व्यवहारोसे महत्व ओर दी्घंत्वमे विरोषता है । दीषंत्व केव रम्बेपनकी अपेक्षा है जब कि 
महत्त्वमे कम्बाई चौडाई दोनों ही विवक्षित हैँ । इवयणुकका प्रत्यक्ष तो योगियोको हो होताः है 


अतः वे हौ उसमें रहनेवाले स्वत्व ओर अणुत्वकी विशेषताको साक्षात देखते है । वह ख्दयसे 


कटी जाने लायक नहीं है । 
§ ४७७. आपसमे संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण ये दोनों स्वरूपसे पृथक्‌ है" इस पृथक- 
मेद व्यवहा रके विषय होते हैँ वह्‌ अपोद्धारव्यवहार मेदव्यवहार करानेवाला गुण पृथक्त्व है । “यह 
र--दूर या जेठा, अपर-समीपया छहुरा' इस परापर शब्दके प्रयोगमें तथा फरापरज्ञानमें कारण 
भूत गुण क्रमशः परत्व ओौर अपरत्व है । परत्वं ओौर अपरत्व दोनों ही दिश ओर कालक अयेक्षासे 
उत्पन्न होते हैँ । दिशाके द्वारा परत्वाप रत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है-एक कोई देखनेवालर 
व्यक्ति जब्र एक ही दिशामें दो आदमिययोको क्रमसे खडा हुभा देखता है तो समीपवर्ती पुरुषको अपेष्छा 
दूरवर्ती पुरुष $ पर-अधिक दिशाके प्ररेशोका संयोग होनेसे पर--दूर समक्ष है तथा दूरवर्तीकी 
अपेक्षा निकट वर्तीको अपर--कम दिशाके प्रदेशोका संयोग होनेसे अपर-निः्टं समङपतम है । अत्तः 
क्रमशः दु रवर्तीं ओौर निकटवर्ती पदार्थमें पर गौर अपर दिशाके प्रदेशोके संयोगसे परत्व गौर अपरत्व 
गणोंकी उत्पत्ति होती है । इन्हीके कारण ध्यह इससे दूर है या यह इससे पास है' यह्‌ दूर निकट- 
व्यवहार होता दै । कालकृत परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होत है-जिस किसी भी दिशा 
या देशमें मौज॒द जवान ओर बृदेमें जवानकी अपेक्षा चिरकालीन बृढेमे पर--अधिककालका 
संयोग होनेसे परत्व-जेठापन--की उत्पत्ति होतो है तथा बुढेको अपेक्षा लृहुरे जवानमें अपर- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व--लृहरापन-की उत्पत्ति होतो है । 
§ ४१८ टृद्धि ज्ञानको कहते हँ । ज्ञान स्वयं अपने. स्वरूपको नहीं जानता किन्तु वह्‌ 


कु श ता ~~~ 








१. --मक्षममेव म० २।२. रका - भ० २। २, पथक्त्वमपोढारन्यवहारकारणम्‌ ।* ~ प्रदा° भार 
प° ५९ । ४. परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । तत्तु द्विविधं दिकृकृतं कालकृतं च 1" 

प्रश० भा० चू ७8 । ५. द्ितीय॑म -पर० २। ६. बुद्धिरूपरुन्धिर्ञानिं प्रत्यय इति पर्यायाः ।'' --प्रशण 
भा० ° ८३। ७. “अविद्या चतुर्ष संशमविपययानष्यवसायस्वप्नलक्षणा) "~ प्रदः० मा* छु° ८५। 
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चतुविधा संथविपयंवानध्यवसावस्वप्नलक्षणा । विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षलेद्धिकस्मृत्थाषं- 
रक्षणा । भ्रत्यक्षलेद्धिके प्रमाणाधिकारे व्याख्थास्येते । अतीतविषया स्मृतिः? ।! सा च गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रमाणम्‌ । ऋषीणां उ्यासादीनामतोतादिन्वतीन्दियेष्वर्थेषु धर्मादिषु यत्प्रातिभं तदाषंम्‌३ । 
तच्च प्रस्तारेगर्षोणां, कदाचिदेव तु लोकिका्नां, यथा कन्यकः! ब्रवीति श्वो मे ्ाता (आ) गन्तेति 
हदयं मे कथयति" ईति । आषं च प्रत्यक्षविहेषः । ` | 
$ ४७९. अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌“ । आमन उपघातस्वभावं दुःखं, भ्तच्चामषंदुःखानुभव- 
विच्छायताहेतुः । स्वार्थं पराथ. चाप्रापरप्राथनमिच्छा° । तस्याश्च कामोऽभिलाषो रागः संकल्ः 
काश्ण्यं वैराग्यं वच्नेच्छा -गुढभाव इत्यादयो भेदाः । | | | 
$ ४८०. कत्‌ फलदाय्यात्मगुण ` आत्ममनःसंधोगजः स्वका्यंविरोधी धर्माघम॑रूपतथा भेदवान्‌ 


ज्ञानान्तर-अनुन्यवसायके द्वारा गृहीत होता है। बुद्धिदो प्रकारकी है--१ विद्या, २ अविद्या 
संशय विपयंय अनध्यवसाप.ओौर स्वप्नकरे मेदसे अविद्या चार प्रकारकी है 1 प्रत्यक्ष, लेद्ज्िक- 
अनुमान, स्मृति गौर आषंरूसे विद्याके भी चारही मेद हैँ । प्रमाणक चर्चामिं प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानका निरूपण करेगे । अतीत पदाथंको जाननेवाली स्मृति होती है । यह अनुभवके द्वारा गृहीत 
पदाथंको -जाननेके कारण गृहीतग्राही होनेसे प्रमाण नहीं है । व्यास आदि मह्षियोको अतीत 
अनागत आदि अतीन्द्रिय षपदर््थोका. तथा परमसृक्ष्म पण्य पाप आदिका जो प्रतिभसे ही 
इन्दरियादिकी सहायताके जिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उसे आषंन्नान कहते है । यह प्रातिभज्ञान 
प्रायः ऋषियोको ही होता है । कमी साधारणखोगोको भी होता है 1 जैसे कोई कन्या एकाएक 
कहे किं कक हमारा भाई -आयगा,. मेरा हृदय कहता है कि वह्‌ अवश्य आयगा ।' आषंज्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है । | 


§ ४७९ अनुग्रह-अनुकूर अनुभवको सुख कहते हँ । जिससे आत्माको आधात हो, धक्का 
खगे वह दुःख है 1 यह दुःख क्रोध असहिष्णुता दुःखानुभव मनमलीनता तथा निस्तेजपन आदिमे 
कारण होता है । अपने छिएु या दूसरेके किए अप्राप्त पदाथंके प्राप्त होनेको चाहुको इच्छा कहते 
है । काम अभिलाष राग संकल्प कारुण्य वेराग्य ठगनेकी इच्छा गूढ भाव आदि इच्छाके हौ नाना 
ल्पर्है। | ` 
 , §४८०. कर्ताको कियेका फल देनेवाला, आत्मा ओर मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य गौर पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फल देकर नष्ट होनेगाला--अपने कार्यभूत 


१. “विद्यापि चतुविधा प्रत्यक्नलुङ्किकस्मृत्यार्षलक्नणा ।*” --प्रश० मा० प° ९७ । २. ““लिङ्खद्नि- 

- च्छानुस्मरणायपेक्षादात्ममनसो संयोगविशेषात्‌ पट्वम्यासादरभरत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृष्टश्च तानुमूतेष्वर्थेषु 
लेषानुग्यवषायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति ।'` -प्रश० मा० प° १२८ । ३. ""आम्नाय- 
विवातृणामृषीणामतीतानागतवर्त मानेष्वतीन्द्ियष्वथेषु धर्मादिषु प्रन्थोपनिबद्धेप्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः 
संयोगाद्‌ धर्मविरोषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्चते ।'* --प्रशष० भा० 
एू° १२९ । ४. अनुग्रहलक्षणं सुलम्‌ ।'` --प्रश० मा० प° १३० । ५. ““उपघातलक्षणं दुःखम्‌ ।" 
--परक्च० मा० ० १३१। ३. तत्त्वामषं - म० २।७ स्वार्थं परार्थं वाप्राप्तप्रार्थनेच्छा ।`"" "मैथुनेच्छा 
कामः । अम्यवहारेच्छाभिकाषः । पुनःपुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनासन्नक्रियेच्छा संकल्पः । 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखग्रहमणेच्छा कारण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्विषयत्यागेच्छा । परवञ्चनेच्छा उपधा । अन्त- 
निगूढेच्छा भावः ।'ˆ --प्रश्० मा० परू० १३१ । ८. मुढभाव म०२। 
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परोक्षोऽवृष्टाख्यो गुणः । तत्रं घमः प्पुरुषगुणः कर्तृः प्रियहितमोक्षहेतुरतीन्द्रियोजन्त्यसुखंसविल्ञान- 
विरोधी, अन्त्यस्येव चुखस्य सेम्थग्विज्ानेन धर्मो नादयते, अन्त्यसुखकाल यावत्‌ घमंस्यावस्यनात्‌ १ 
स॒ च पुरुषान्तःकरणसंयोगविश्ुद्धाभिसंधिजो व्णधिमिणां ` प्रतिनियतसाधननिमित्तः, साधनानि 
तु श्रुतिस्मृतिविहितानि सामान्यतोर्शहसादीनि, विल्ञेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथक्पुथग्यजनाध्यय- 
नादीनि ज्ञातव्यानि । 
§ ४८१. अधर्मोभप्यात्मगुणःः कतु रहितः प्रत्यवायहेतुरतीन्दियोऽन्त्यदुःखसंविज्ञानविरोघी । 
§ ४८२. प्रयत्न“ उत्साहः, स च सुप्रावस्थायां प्राणापानप्रेरकः प्रबोधकालेऽन्तःकरणस्ये- 
च्ियान्तरप्राप्तिहे्तुहिताहितप्राप्रिपरिहारोदमः शरीरविधारकशच । | 
§ ४८३. \संस्कारो देधा, भावना स्थितिस्थापकश्च । भावनाख्य आत्भगुणो ज्ञानजो लन्‌- 
हेतुश्च वृष्टावुभुतशरुतेष्वर्थेषु स्मृतिप्रत्यभिन्ञानकार्थोल्नीयमानसडावः। स्थितिस्थापकस्तु मूतिमदुद्रव्य 
गुणः स चं घनावयवसंनिवेविशिष्टं स्वमाश्रयं कालान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि प्रयत्नत 





सुख-दुःखादि फलसे हौ जिसका विनाश होना है आत्माका गुण अदृष्ट कहकाता है । अदृष्ट दो 
प्रकारका है एक धमं ओर दूसरा अधमं। धमं पुरुषका गुण है, कतकि प्रिय हित तथा मोक्षम ` 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखका यथाथं विज्ञान होनेसे इसका नार होता है, जवं 
तक तत्त्वज्ञानकी पूर्णता नहीं होती तब तक धमका कायं सुख बराबर चालू रहता है, तत्त्वज्ञान 
होनेके बाद भी प्रारञ्धकर्मो के फलरूप अन्तिमसुख तक बराबर धमं ठहुरता है 1 अन्तिमसुंखको 
उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ञानसे नाश हो जाता है 1 यह्‌ पुरुष ओर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोके दारा वर्णाश्रमधर्मका श्रुतिस्मृति विहित मागंसे पालन करनेपर उत्पन्न होता 
है । इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति ओर स्मृतियोमें बताये गये अहिसा आदिर्ह ओौर 
विरोषरूपसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके पुजन अध्ययन शस्त्रधारण आदि मिन्न-मिन्न आचार 


§ ४८१. अधमं भी आत्माका गृण है, कतक अहित रूप है तथा विघ्न एवं आपत्तियोमिं 

कारण होता है, अतीन्द्रिय है ओर अन्तिम दुःखके सम्यग््ञानसे नष्ट होनेवाखा है 1 तत्तवज्ञानके 
बाद प्रा रब्धकमंके फलस्वरूप अन्तिम दुःखको उत्पन्न करके तत्तवज्ञानके दारा अघर्मका नाश हो 
जाता है । | 
 § ४८२. प्रयत्न--उत्साह कायं करनेका उद्यम । यह्‌ सोते समय इवासोच्छवास लित्राता है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्न-भिन्न इन्द्रिोसे संयोग कराता है, हितकी प्राप्ति तथा अहितके 
परिहारके छिए उद्यम कराता है तथा शरीरको धारण करनेमे सहायक होतादहै1 । 


§ ४८३. संस्कार-असर दो प्रकारका टदै-१ भावना, २ स्थितिस्थापक । अनुभव आदि 
ज्ञानोंसे उत्पन्न होनेवाखा तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंको उत्पन्न करनेवाखा भावना 
नामक संस्कार टै । देखे गये सूने गये तथा जाने गये पदाथोकि स्मरण प्रत्यमिन्चान आदिसे इस 
संस्कारका अस्तित्व सिद्ध होता है । इस संस्कारके बिना स्मरण आदि नहीं हो सकते 1 स्थिति 
स्थापक संस्कार मतिमान्‌ पदार्थोका गुण है । जिसके कारण घने अवयव वालो स्थायीं वस्तुको 

दूसरी तरह रखने पर भौ फिर जंसोको तेसी हो जाती है वह जंसी वस्तु स्थित थी उसी तरह 


१. गुणः धमः भ० २। २. “वर्मः पुरुषगुणः" `" --प्रश० मा० ° -१३८ । ३. "“जघर्मोऽव्या- 
त्मगुणः.---'--प्रश० मा० प्रु० १४२। ४. “प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्िविघो-जीवन 
पवकः इच्छाद्वषपूवकश्च ।"--प्रश० मा० पृ १३२। ५. न प्रकरः म०२। ६. “संस्कारस्मिबिधो 
वेगो भावना स्थितिस्थापकरच ।'' --प्रश० मा० प° १३६। 


१० य 








४१८ षडदशंनसमुच्चये | | का० ६३. § ४८४- 


पु्वंवद्यथावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते । दृश्यते तालपत्रादेः प्रभुततरकालसवेशटितस्थ 
प्रसायंमुक्तस्य पुनस्तथेवावस्थानं संस्कारवन्ञात्‌ ! एवं धनुः्ाखाण्डद्धदन्तादिष॒ १ भुग्नापर्वातितेषु 
च वस्त्रादिषु तस्य कायं परिस्फुटमूपरम्यते । 


§ ४८४. प्रज्वल नात्मको दवेषः यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं मन्यते ! द्रोहः क्रोधो 
मन्युरक्तमामषं इति द्वेषभेदाः । 

§ ४८५. स्नेहोऽपां ˆ विशेषगुणः संग्रहभृदटादिहेतुः । अस्यापि गुरुत्ववत्‌ नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः। 


§ ४८६. गुरुत्वं * जलभुम्योः पतनकमंकारणमप्रत्यक्षम्‌ ! तस्थाबादिपरमाणु रूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 

§ ४८७. "द्रवत्वं ` स्यन्दनकर्मंकारणं त्िदरव्यवृत्तिः1 तदुद्रेधा-सहजं नैमित्तिक च । सहजमपां 
द्रवत्वम्‌ । नैमित्तिक तु पुथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यथा सर्पिषः सुवणंत्रप्वादेश्चाग्निसंयोगादद्रव- 


त्वमुत्पद्ते । 


वस्तुका स्थापन करानेवाका संस्कार स्थितिस्थापक है । जेसे बहुत दिनों तक ख्पेट कर रखे हए 
ताड़पत्र आदिको फा कर छोड़ने पर संस्कारके कारण वे फिर जंसेके तैसे लिपट जाते हैँ । धनुष- 
को खींचकर छोडने पर वह जेसा का तैसा इसी संस्कारके कारणहो जाताहै। वृक्षकी दारी 
को नीचेसे पकड़कर हिलाकर छोड दीजिए, वह्‌ इसी संस्कारके कारण जहँकी तहां स्थित हो 
जायगी । सींग या दातको हिलाकर छोड दीजिए वह्‌ जर्हाका तहां जम जायगा 1 छिपटे हुए कपडे- 
को उकेलकर छोड दीजिए इस संस्कारमें वेसा ही फिर लिपट जायगा । इन उदाहुरणोमे स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कायं साफ-साफ दिखाई देतादहै। 


§ ४८४. द्वेष प्रज्वलनात्मक होता ह । दवेषके कारण आत्मा क्रोधसे तमत्तमा उठती है- भीतर 
ही भीतर जलने जगती है 1 द्रोह क्रोध अहंकार अक्षमा असहिष्णुता आदि देषके ही रूपान्तर है । 


§ ४८५. स्नेह-चिकनाई, जरुका विक्ेष गुण है । यह आटे आदिकी पिण्डी बनानेमें तथा 
पदार्थोको मांजनेमें उन्हें स्वच्छ करनेमें कारण होता है । यह गुरुत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
अनित्य भी है । परमाणुओके स्नेह नित्य हैँ तथा कायंद्रव्योका अनित्य! 

§ ४८६. गुरुत्व- भारीपन जर ओर पृथिवीको नीचे गिरनेमें कारण होता है। यह्‌ 
अतीन्द्रिय होता है । जिस तरह जक आदि परमाणुओके रूपादि नित्य तथा कायंद्रव्य अनित्य है 
उसी तरह गुरुत्व भो परमाणुगत नित्य है तथा कयं द्रव्यगत अनित्य है । 

§ ४८७. स्यन्दन--चूने या बहनेमे कारण भूत गुण द्रवत्व है । यह्‌ पुथिवी जक ओर अग्नि 
तीन द्रव्योमें रहता है । द्रवत्व दो प्रकारकाहै--एक तो सहज--स्वाभाविक ओर दूसरा नैमित्तिकं । 
जलमें स्वाभाविक द्रवत्व है । पृथिवी ओर तेजमें अग्निके संयोगसे द्रवत्व उत्पन्न होताहै। घौ 
सोना लाख सीसा आदि अग्निक संयोगे पिवलकर बह्ने र्गते हैँ । इनमें नैमित्तिक द्रवत्व है । 


१. भुग्ना ( मुक्ता ) प~--आ०। २. “श्रज्वलनात्मको द्वेषः ।'"--प्रश० मा० पर १३२। 
२. ““स्नेहोऽपां विशेषगुणः । --प्रश ° मा० पर० १३५ । ४. “गुरुत्वं जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ ।” 
-प्रश० मा० प° १३३ । ५. "द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ 1“ -प्रश० मा० षर १३४। 


६. स्पन्दनं ~ मण २ 

















~ का० &४. § ४९१ | | वेरोषिकमतम्‌ 1 ४१९ 


§ ४८८. वेगः" पुथिव्यप्रेजोवायुमनःसुर मूतिमदुदरव्येषु प्रथत्नाभिघातविरशेषपेक्षात्क्भणः 
समुत्पद्यते, नियतदिक्क्रिथाकायप्रबन्धहेतुः स्यज्ंवदुद्रन्यसंयोगविरोधी च। तत्र चरीरादिप्रयत्ना- 
विभंतकर्मत्पन्नवेगवशादिषोरपान्तराकेऽपातः, स च नियतदिकूक्रियाकायंसंबन्धोक्नीयमानसद्धूए्वः । 
लोष्टाद्यभिघातोत्पन्नक्मोत्पादस्तु श्ाखादौ वेगः । | | 

§ ४८९... केचित्त ` संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेगं प्राहुः । तन्मते चतुविशतिरेव गुणाः । 
*ज्ञौर्योदायंकारुण्यदाक्षिण्यौन्नत्थादीनां च गुणानामेष्वेव प्रयरनब्ुद्धयादिषु गुणेष्वन्तर्भावा्नाधिक्यम्‌ ! 

§ ४९०. स्पर्ादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसंबन्धो द्रव्याधितत्वं निष्करियत्वमगुणत्वं च । 
तथा स्पशंरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मुतगुणाः । बुद्धिसुखदुःखेच्छाघर्माधिर्मप्रयत्न- 
भावनाद्वेषश्ञब्दा अमूतंगुणाः । संख्पापरिमाणपुथक्तवसंथोगविभागा उभयगुणा इत्यादि गुणविषयं 
विज्ञोेषस्वरूपं स्वयं समवसेयम्‌ ॥\६२॥ 

$ ४९१. अथ कमेव्याचिख्यासुराह- 

उत्तेपावक्तेपावाङ्कञ्वनकं प्रसारण गमनप्‌ । ` 
पञ्चविधं करमेतत्परापरे दवे तु सामन्ये ॥६४॥ 








§ ४८८. पुथिवी जर अग्नि वायु ओर मन रूप मृतं दरव्यम प्रयत्न -पु्वंक अभिघात-टक्कर 
लगानेसे क्रिया होती है ओर क्रियासे वेग उत्पन्न होता दहै। इसी वेगके कारण फेंके गये पत्थर 
आदि निरदिचत दिशामें ही जाते हँ इधर-उधर नहीं । यह वेग पदार्थोकी नियत दिशामें ही गति 
कराता है । किसी स्पशंवाले पृथिवी आदि मूतं पदार्थोसि टकरानेके कारण वेग र्ककर नष्ट हो 
जाता है 1 शरीर आदिकी चेष्टसे उत्पन्न होनेवारी क्रिय।से बाणम क्रिया भौर वेग उत्पन्न होता 
है । इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सीधा लक्ष्य तक्र पहुंच जाता है 1 धनुषको खीच- 
कर जब बाण छोड़ा जाता है तब वह्‌ वेशके कारण लक्ष्य तक जा पहुंचता है । इस तरह बाण 
आदिकी नियत दिशामे क्रिया होना ही वेगकी सत्ताः सिद्ध कर देता है । पत्थर आदिकी चोटसे .. 
वृक्षोकी डालियोमें क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है । 

$ ४८९. कोई आचायं संस्कारके हौ वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन भेद करते है, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते । इनके मत्से चौबीस ही गुण हँ । शूरता उदारता कषणा कूशक्ता 
उन्नति आदिका इन्हीं प्रयत्न बुद्धि आदि गुणोमे अन्तर्भाव हो जाता है अतः चौबीससे अधिक 
गुण नहीं है । | 
§ ४९०. स्पशं आदि सभी गुणोमे गुगत्वका समवाय है, ये सभी द्रग्याधित है, निल्क्रिय ^ 
तथा निगुण हैँ 1 स्पशं रस गन्व रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह भौर वेग ये भूतं द्रव्योके गुण 
है । बुद्धि सुख दुःख इच्छा धमं अधमं प्रयत्न भावनां द्वेष ओर श्र अमतं द्रव्योके गुण है । संख्या 
परिमाण पृथक्त्व संयोग ओर विभाग ये मृतं ओर अमृतं दोनों ही द्रग्योके खण्ड हँ । इस तरह 
गुणोका विरोष स्वरूप स्वयं समञ्च लेना चाहिए ॥६३॥ 

§ ४९१. अब कमंपदा्थका व्याख्यान करते है- 

उत्प्रेक्षण अवक्षेपण आकुच्छन प्रसारण ओर गमन ये पांच कमं है । परसाभान्य ओर 
अपरसामास्यके भेदसे दो प्रकारके सामान्य हें ।॥\६४॥ | 


१. “वेगो मूतिमत्सु पञ्चसु“ --प्रश्ष० मा० ए° १३६ । २. मनोमूति - म० २। ३. प्ररस्तपाद+ 
भाष्यकाराः ।--प्रदा० मा० परू १३६ । ४. कारुण्यौग्रचादि - म०२। ५. परिणाम ~ म०२। 
६. व्रष्टव्यम्‌--प्रशा० मा० षू० ३८-४३। ७. ““उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति 
कर्माणि ।'*-- वेरो ° सू° १।१।७ । «८. “सामान्यं द्विविधम्‌ परमपरञ्च ।'"-प्रशञ० मा प° १६०। 








४२० परड्दशंनसमुच्चये [ का० ६४. § ४९२- 


$ ४९२. व्यास्था--उत्शेपः-ऊरध्वं क्षेपणं मुशलादेरूध्वं नयनमुत्कषेपणं "कर्मेत्यर्थः । तद्विष- 
रीतोऽवक्षेपोऽध्तेनयनमित्यथंः । ऋनुनोऽद्खुल्यादिद्रश्यस्य कूटिरत्वकारणं कर्माकुश्चनम्‌ ! स्वार्थे 
कप्रत्परय आकुच्चनकम्‌ । येन वक्रोऽवयव्युजुः संपद्यते तत्कमं प्रसारणम्‌ । यदनियतदिग्देशैः 
संयोगविभागकारणं तद्गमनम्‌ ! अनियतग्रहणेन ` भमणपतनस्यन्वनरेचनादीनामपि गमन 
एवान्तभवो विंभावनीयः। पच्चविधमेव कमं क्रियारूपमेतदनन्तरोक्तम्‌ । 


$ ४९३. अथ सामान्यमुच्यते । तुाञ्दस्य व्यस्तसंबन्धात्सामान्ये तु दे परापरे-परमपरं 
च द्विविघं सामान्यमित्यर्थंः ।६४॥ 
§ ४९४. अथ परापरे व्याख्याति- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वा्यपरमथ विशेषस्तु । 
निश्वयतो नित्यद्रव्यत्रत्तिरन्त्यो षिनिदि्टः ॥६५॥ 


§ ४९५. व्याख्या-तत्न-तयोः परापरयोमंध्ये परं सामान्यं सत्तास्यम्‌ ` । इदं सदिदं 
सदित्यनुगताकारज्ञानकारणं सत्तासामान्यमित्यथंः। तच्च त्रिषु द्रव्यगुणकमेसु पवार्थेषु सत्सदित्यनु- 
'वुत्तिप्रत्ययस्थेव कारणत्वात्सामान्पमेवोच्यते, न तु विशेषः । अथापरमुच्यते ्रव्यत्वादि' द्रव्यत्वं 


§ ४९२. उत्कषेप-ऊपरकी ओर फंकना । मृसर आदिको ऊपरकी ओर ङे जानेवारी क्रिया 
उत्क्षेपण है । उत्क्षेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाली क्रिया अवक्षेप--अवक्षेपण है । सीधी अंगुखी 
मादिको टेढ़ा करनेवालो क्रिया आकुचन--सिकोडना है । स्वार्थमें कक" प्रत्यय होनेसे आकुचनको 
ही आकु चनक कहते ह । जिस क्रियासे टेढ़ी चीज-सिकूडी हई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फकाना कहते हैँ । अनियत-जिस किसी भी दिशामें टेढे-मेडे तिरछे आदि रूपसे होनेवाली 
सभी क्रियाएं गमन ह । उत्प्ेपणमे उपरके आकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाल पदेशो 
` से विभ्राग होता है! अवक्षेपणमें ऊपरी प्रदेदोसे विभाग तथा नीचेके प्रदेशोसे संयोग होता है। 
आक्‌चनमें वस्तुके मूर प्रारम्भके अपने ही प्रदेशोसे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशोसे विभाग 
होता है । प्रसारणमें मृरू प्रदेरोसे विभाग हो कर अन्य अग्रभागके आका प्रदेशोसे संयोग होता 
है । गमनमें अनियत दिरशावादी सभी तरफ़के आकारा प्रदेशोसे संयोग विभाग होते हँ । गमनके 
शक्षणमें -अनियत' राब्द होनेसे भ्रमण, पतन, स्यन्दन, चना, रेचन-क्रना आदि विविध 
क्रियाओंका गमनम ही अन्तर्भाव हो जाता है । यह पाच प्रकारका कमं क्रियारूपे! 

§ ४९३. तु" शब्दका सम्बन्ध सामान्य" शब्दसे करना चाहिए । अर्थात्‌-सामान्य तो पर 
मौर ऊपरके मेदसे दो प्रकारका है ।।६४।॥। 

§ ४९४. अब पर ओर अपर सामान्यका निरूपण करते है- 

उनमें सत्ता तो परसामान्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपर परमाथं दृष्टिसे नित्य 
द्रष्ये रहनेवाङे अन्त्य विरेष हैँ ।६५।। 

§ ४९५. पर ओर अपर सामान्यम सत्ता परसामान्यरूप है । सत्ता "यह सत्‌ है यह्‌ सत्‌ है 
इस सद्र पसे अनुगतज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण होता है। द्रव्यगुण ओर कमं इन तीन पदार्थमिं 
'सत्‌ सत्‌" इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेसे सत्ता केवर सामान्यरूपहीहै न कि 
विशेषरूप भी! द्रव्यत्व गुणत्व कमत्व आदि अपरसामान्य हैँ । द्रव्यत्व पुथिवी आदि नौ हौ द्रव्योमें 


१.--प्रश्० मा० धर° १३८ । २. -णस्पन्दन भ० २। ३. “तत्र॒ सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्यय- 
कारणमेव ।'` ~ प्रश्श० {० प° १६५ । ४. वृत्तिप्रयोगस्यैव म० १, भ० २, प० १, प०२। 











(द पतेदिति षि षी म का मि क्क ` 


~ का० ६५. § ४९६ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ४२१ 


गुणत्वं कमंत्वं चापरं "सामान्यम्‌, तत्र नवसु द्रव्येषु द्रव्यं द्रव्यमिति बुद्धहेतुद्रव्यत्वम्‌ ` एवं गुणेषु ` 
गुणत्वबुद्धिविधायि गुणत्वं, कमसु च कमंत्वबुद्धिकारणं कमंत्वम्‌ । तच्च द्रव्यत्वादिक स्वाश्रयेषु 
व्रन्यादिष्वनुवुत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्सामान्यमप्युच्यते, स्वाश्रयस्य च विजातीयेभ्यो गुणादिभ्यो व्यावृत्ति 
भ्रत्ययहेतुतया विक्ञेषोऽप्युच्यते । ततोऽपरं सामान्यमुभयरूपत्वात्सामान्यविरेषसंज्ञां लभते । अपेक्षा 
भेवादेकस्यापि सामान्यविशेषभावो न विरुध्यते ) एवं पुथिवीत्वस्परत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्वादीना- 
मप्यनुवृत्तिव्यावुत्ति हवुत्वात्सामान्यविशेषभावः सिद्ध इति । अत्र सत्तायोगात्सततवं यदिष्यते तद्‌- 
द्रव्यगुणकमंस्वेव न ॒पुनराकाश्ादिषु, आकाशकाकदिक्षु हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं स्वीक्तियते 
व्यक्त्यक्यादिकारणेः । तथा चोदयनः- 


“्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्कुरोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसंबन्धो जातिबाधकसंग्रहः ।॥१॥'" [प्ररा० किरणा० पु° ३३] 
§ ४९६. अस्य व्याख्या--व्यक्त रभेद *एकमनेकर्वाति सामान्यम्‌ \ आकाशे व्यक्तं रभेदान्च 
जातित्वम्‌ ! पुथिवीत्वे जातौ यदि भूमित्वमुच्यते, तदा तुल्यत्वम्‌“ । परमाणुषु जातित्वेऽङ्खीकृते 
पाथिवाप्यतेजसवायवीयत्वयोगात्सङ्करः । सामान्ये यदि सामान्यमद्धीक्रियते, तदा मूलक्षि(्षोति- 


द्रव्य द्रव्य" इस अनुगत बृद्धिमें कारण होता है। गुणत्वसे स्पशं आदि गुणोमे “गुण गुण" यह्‌ 
अनुगताकार बुद्धि होती है। कर्मत्व उत्कषेपणादि कर्मोमं कमं क्म" इस अनुगत बुद्धिम कारण 
होता है 1 द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रत्यय करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उनको विजात्तीय गुण आदिसे व्यावृत्ति भी कराते हँ अतः ये विशेष भौ कहखाते 
है । अपरसामान्य सामान्य ओर विरेष दोनों रूप होनेके कारण 'साभान्यविशेष' भी कहराता है 1 
भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे एक ही सामान्यमें सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता दोनों ही धमं 
निधिरोध सिद्ध हो जाते है । इसी तरह पुथिवीत्व स्पद्ंत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वन्यक्तियोँमे अनुगतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविरोष हैँ । द्रव्य गुण ओौर कमं तीन ही पदां सत्ताके समवायसे सत्‌ माने जाते हैँ 1 
आकारा आदिमे जाति नहीं मानते, आकाश काल ओर दिशामें स्वरूपात्मक अस्तित्व रहता है 
क्योकि आकाश आदि एक एक ही व्यक्त्या हैँ । उदयनाचा्य॑ने निम्नलिखित कारण जातिके बाधक 
बताये ह--““व्यक्तिका एक-अकेला होना, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि ओौर असम्बन्ध ये 
जातिके बाधक कारण है 1" 

९ ४९६. व्याख्या- व्यक्तिका अकेकापन जातिमे बाधक है; क्योकि सामान्य तो अनेक 
व्यक्तियोमें रहता है । आकाश कार आदि एक एक हैँ अतः इनमें आकरारात्व कालत्व आदि जातिया 
नहीं रहती । पथिवीमें पुथिवीत्व ओर भूमित्व नामकी समानाथंकं दो जाति्यां नहीं रहतीं 
क्योकि--दोनोंकी व्यक्तियां तुल्य हैँ तथा वे दोनों समानाथंक हैँ । अतः पृथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिक्त जाति नहीं है । एक दूसरेके अत्यन्ताभावमे पायी जानेवारी जातियोका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जंसे घटमें परमाणुत्वका अत्यन्ताभाव है, इसमें पथिवीत्व 
जाति पायी जाती है । जरपरमाणुओमे पृथिवीत्वका अत्यन्ताभाव है इसमें परमाणुत्व पाया जाता 


है 1 परन्तु पाथिव परमाणुओमें परमाणुत्व ओर पुथिवीत्व दोनोका समावेश है अतः संकर दोष 


१. “मपरं द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वादि अनुवत्तिन्यावृत्तिहेतुत्वात्स।मान्यं विशेषर्च भवति । प्रश० भा० 
प० १९. २ वृत्तिहैतु भ० १, भण०्र, प०् १; प०्र२,क०।३,. -त्वमङ्खीक्रियते भण २। 
४.--कवृत्ति सा - ज० २। ५. (तुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ आ० टि° । 
६. -द्खीक्रियमाणे वा - भ० २। 








४२२ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ६५. § ४९७- 


कारिणी अनवस्थितिः । विरोषेषु यदि सामान्यं स्वीक्रियते, तदा विजञेषस्य रूपहानिः! यदि समवाये 
जातित्वमङ्खीक्रियते, तदा संबन्धाभावः । केन हि संबन्धेन तत्र सत्ता संबध्यते । समवायान्तरा- 
भावादिति \ 

§ ४९७. परे पुनः प्राहुः-सामन्यं त्रिविधं, महासामान्यं सत्तासासान्यं सामान्धविशेष- 
सामान्यं च 1 तत्र महासामान्यं षटस्वपि पदार्थेषु पदाथंत्वबुद्धिकारि । सत्तासामान्यं त्रिषदाथं- 
सदुबुद्धिविधायि । सामान्यविशेषसामाग्यं तु द्रव्यत्वादि । अन्ये त्वाचक्षते त्रिपदाथंसत्कारी सत्ता 
सामान्यं द्रव्यत्वादि, सामान्य-विलेषः पृथिवीत्वादिरिति । लक्षणभेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगुण- 
क्म॑म्यः२ पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 

§ ४९८. अथः इत्थानन्तयं । विशेषस्तु निकचयतः- तच्ववृत्तित एव विनिदिष्टः, न पुनघंट- 
पटकटादिरिव उ्पवहारतो विशेषः । तुशब्दोऽनन्तरोक्तसामान्यादस्यात्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वेन भं 
वैलक्षण्यं सुचयति 1 यत एव निश्चयतो विशेषः, तत एव “नित्यद्रव्यवुत्तिरन्त्यः' इति । तत्र नित्य- 


होनेसे परमाणुत्व जाति नहीं मानी जाती । परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पुथिवीत्व जखत्व 
अग्नित्वं ओर वायुत्व इन सभीसे सांकयं होता है, अतः परमाणुत्व एक धमंविरोष है नकि 
जाति । जातिमें जाति माननेसे अनवस्था दूषण जाता है 1 यह्‌ अनवस्था मूलतः सामान्यपदाथंका 
ही खोप कर देगी । विशेष पदा्थ॑में यदि जाति मानी जाय; तो विशेष पदाथंका (स्वतः व्यावतंक 
होना" यह्‌ स्वरूप ही नष्ट हो जायगा । क्योकि जिन पदार्थो मे जाति रहती है वे जात्तिके दारा 
ही अन्य पदार्थो से व्परावृत्त होते है, स्वतः नहीं । यदि विशेषमे भी जाति मानी जायगी तो यह्‌ 
भी स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकेगा किन्तु जातिके द्वारा व्यावृत्त होगा । अतः स्वतः व्यावतंकत्व 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदाथंमें जाति नहीं मानी जाती । समवायमें जाति माननेमें 
सम्बन्धाभाव नामक दूषण आता है । सत्ता अन्थ पदार्थो मे समवाय सम्बन्धसे रहती है । समवाय 
तो एक ही है, तब सत्ता किप्न सम्बन्धसे समवायमें रहेगो ? इस तरह द्रव्यादि तीन पदार्थोमेही 
सत्ता समवाय सम्बन्धे रहती है । बाकी सामान्य आदि पदाथं स्वरूपसत्‌ हँ । 

§ ४९9. कोई आचायं तोन प्रकारका सामान्य मानते है--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविशेषसामान्य 1 महासामान्य छहों पदार्थों रहता है तथा उनमें 'पदाथं पदाथं' इस 
पदारथंत्व बद्धिको उत्पन्न करता है । सत्तासामान्य द्रव्य गुण ओर कमं इन तीन पदार्थोमिं सत्‌ 

सत्‌' बुद्धि उत्पन्न करता है । द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविरोष हैँ ये प्रतिनियत द्रव्य 
आदिमे ्रन्य द्रव्य" आदि अनुगत बुद्धि करते ह । किन्हीं आचार्योका मत है कि--सत्ता द्रव्य गुण 
कृ्म' इन तीन पदार्थो मे सत्‌ सत्‌" बुद्धि करती है अतः यह्‌ सत्तारूप महासामान्य है 1 द्रव्यत्व 
आदि सामान्य रूप हैँ तथा पृथिवोत्व आदि सामान्यविशेष रूपँ । द्रव्य गुण ओर कम॑से सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्न हँ अतः ये द्रव्य आदिसे भिन्न है, स्वतन्त्र पदाथं है । 

§ ४९८. अथ" --'इसके बाद' । विरोष पदाथं निदचयतः--तास्विक दृष्टिसे ही कहा 
गया न किं घट, पट, चटाई आदिक तरह व्यावहारिक दृष्टिसे । तु' शब्दसे सूचित होता है कि यह्‌ 
विशेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके कारण साम।न्य पदा्थ॑से अत्थन्त विलक्षण है । जिस 
करणसे विरोषका निरूपण तात्त्विकं दुष्टे किया जा रहा है उसौ कारणसे वहु निस्य द्रव्यमे रहने 
वाला तथा अन्त्य है । जिनकान तो कभी उत्पाददहीहोतादहैओौर न विना ही, उन सदा उत्पाद 

विनाश रहित परमाणु आकाश, का, दिशा, आत्मा ओर मनमें इस विरोष पदाथंकी वृत्ति-निवास 


१. सामान्यं तु म० २। २. -म्यः अपदार्थांम० १ भ०२। ३. (नित्यदरग्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । 
ते खल्वत्यन्तन्यावृत्तिहेतुत्वाद्िरेषा एव । --प्रक्ञ ° भा० णू०४। 
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~ का० ६५. § ४९९ } वेरोषिकमतम्‌ 1 ४२३ 


द्र्पेषु विनाशारम्भरहितेष्वण्वाकारकालदिगात्ममनःसु वुत्तिवंतंनं यस्थ सत नित्यद्रव्यवृत्तिः। तथा 
परमाणुनां जगद्िनाज्ारम्भकोटिभूतत्वात्‌ मुक्तात्मनां मुक्तमनसां च संसारपयन्तरूपत्वादन्तत्वम्‌, 
अन्तेषु भवोऽन्त्यो विशेषो विनिदिष्टः-प्रोक्तः, अन्तेषु स्थितस्य विक्ञेषस्य स्फुटतरमालक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । वृत्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ नित्ये द्रग्ये विद्यत एव । अत एव नित्यदरव्यवुत्ति- 
रन्त्य इत्युभयपदोपादानम्‌ । विशेषश्च द्रव्यं द्रवयं प्रत्येकेक एव वतंते नानेकः, एकेनैव विशेषेण 
स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविोषकल्पनवेयर्थ्यात्‌ । सवं नित्यद्रन्याण्याधित्य पुनविह्ेषाणां 
बहुत्वेऽपि जातावत्नंकवचनम्‌ । तथा च प्रशस्तकरः-- 


§ ४९९. “अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयस्य "विरोषकत्वात्‌ विशेषाः, विनारारम्भरहितेषु 
नित्यद्रव्येष्वण्वाकाराकारदिगात्ममनःसु प्रतिद्रग्यमेकशो वतमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः, यथा- 
स्मदादीनां गवादिष्वरवादिभ्थस्तुल्याकृतिगुणक्रियावय ष्वसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्प्रावृत्तिदृष्टा, यथा 
गौः शुक्लः, शीध्गत्तिः ` पीनककुदयान्‌, *महाघण्ट इति । तथास्मद्विरिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्या- 
करृतिगुणक्रिग्रषु ` परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु चान्यनिमित्तासंभवायेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्ष- 


है । अन्त-आखिरी चोजोमें रहनेवाला अन्त्य कटकाता है । संसारका प्रख्य होनेपर तथा संसारकी 
शुरूआतमे परमाणु ही परमाणु पाये जाते हैँ अतः इनको अन्त' कहते हैँ । इसी तरह मुक्त जीवोकी 
आत्माँ तथा मुक्त जीवोके मन भो संसारका अन्त कर चुके हँ अतः ये भी अन्त कहे जाते है । 
इन सभी अन्त--आखिरी चीजों मे विशेष पदाथं व्यावृत्त बुद्धि करातां है, इनमें उसका रहना है 
अतः यह्‌ अन्त्य' कहा जाता है 1 इन अन्त--आखिरी अवस्थामें मिलनेवाले परमाण आदिमं विदोष 
पदाथंका कायं साफ-साफ मालूम होता है; क्थोकि ये सभी परमाणु आदि तुल्यगुण, तुल्य क्रिया-तथा 
तुल्य आकृति आदि वाङ हैँ, अतः इनमें अन्य निमित्तोसे व्यावृत्त बुद्धि तो हो ही नहीं सकती । 
इसलिए इनमें विरोषपदाथं ही व्यावृत्त बुद्धि कराता है ओर योगियोको वह इनमे साफ साफ़ . 
दिखाई देता है । यह विशेष पदाथं सभी परमाणु आदि नित्य द्रन्योमें रहता है पर "अन्त'-आखिरी 
पदार्थोमिं इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः "नित्यद्रन्यवृत्ति ओर अन्त्य" दोनों विरोषण 
दिये गये हैँ । प्रत्येक नित्य द्रव्यमे एक-एक ही विशेष पदाथं रहता है अनेक नहीं । जब इस एक 
ही विोषसे उस नित्य द्रन्यको अन्य पदा्थसि व्यावृत्ति हो जाती है तब उसमे अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है। इस तरह सभी नित्य द्रव्योमे एक-एक के हिसाबसे कुल विशेष अनन्त हँ फिर 
साधारण रूपसे कथन करनेके किए "विरोषः' इस एकवचनका प्रयोग संग्रहकी अपेक्षा किया है । 


§ ४९९. प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि--““विशेष अन्त--अखिरी वस्तुओंमें रहनेके 
कारण अन्त्य हैँ । अपने आश्रयभूत पदाथंकी अन्यसे व्यावृत्ति कराते है इसकिए विशेष-भेदक है । 
ये उत्पाद ओर विनासे रहित परमाणु, आका, काक, दिशा, आत्मा ओर मन इन नित्यद्रव्योमं 
प्रत्येकमें एक-एक करके रहते हँ ओर अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेमें कारण होते हैँ । जिस तरह 
हम खोगोको गौ आदिमं अरव आदिमे जाति, आकृति, गुण, क्रिय। ,विशिष्ट अवयव, गलेमे घण्टी 
आदिके संयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होती है किं यह गौ है, सफेद है, जल्दी चलती है, इसके 
बड़ो काधौर है, इसके गलेभें घण्टा बधा है' उसी तरह हम लोगोसे विशिष्ट ज्ञानवाङे योगियोको 
समानअकृति, समनगुण तथा समानक्रिया वाके नित्य परमाणुभमें मुक्तात्माओं तथा मुक्तजीवो- 
के मनोरमे अन्य जाति आदि वग्यावतंक निमित्तोका अभाव होनेसे जिनके कारण प्रत्येक परमाणु 





१. -षत्वात्‌ भ० २ । २. -यविसंयोगिनि- म० २। यवसंयोगिनि- भ० १, प० १, प० २।२३. पनः 
ककु- भ० १, म० रे, प० १, प० २। ४. महाषण्डः म० २. ५. -षुमु-म०२। 
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43. षड्दशनसमुच्वये [ का० ९५. § ५०० ~ 


णोध्यं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययन्यावुत्तिः, देशकारविप्रकृष्टे च परमाणौ स॒ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं 
च भवति, तेऽन्या विरोषाः 1" [ प्रश० भा० पृ० १६८ ] इति । 
` § ५००. अन्ये तु ननित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या वि्लेषाः' इति सुत्रमेवं व्याचक्षते । नित्यद्रन्येष्वेव 
वु्सिंरेव' येषामिति सावधारणं वाक्यमेतत्‌ । नित्यद्रव्यवृत्तय इति षदमन्त्यपदस्थ विवरणसेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ --“नित्यद्रव्याण्युत्पत्तिविनारयोरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि तेषु भवास्त- 
दुवृत्तयो विशेषा अन्त्याः [ 1] इत्याख्यायन्त इति ! अमी चात्यन्तन्यावृत्तिहैतवो द्र व्यादिभ्यो 
वैलक्षण्यात्पदाथन्तिरम्‌ ॥६५।॥ 
§ ५०१. अथ समवायं स्वरूपतो निरूपयति- 
य इहायुतसिद्धानामाधाराघेयभूतमावानम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स हि भवति समवायः" ॥६६॥ 
| $ ५०२. व्याख्या-केचिद्धातुपारायणकृतो शु अमिश्रणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
मित्यादि वैशेषिकोयसुत्रे अथुतसिद्धानामपुथक्‌सिद्धानामिति व्याख्यातम्‌ । तथा {लोकेऽपि भेदाभि 
घायी युतश्ञब्दः प्रयुज्यमानो दृष्यते, द्वावपि श्रातरावेतौ युतौ जातावित्यादि । ततोऽयमत्रार्थः । 
इह" वेशेषिकदरनि अयुतसिद्धानाम्‌' अपुथक्‌सिद्धानां, तन्तुषु समवेतपटवत्‌ पथगा्रयानाधिता- 





आदिमे यह विलक्षण है यह विलक्षण है" यह्‌ विलक्षण बृद्धि होती है उन्दँ अन्त्य विशेष कहते है । 
इसी विरोष पदाथेके कारण पहर देखे गये परमाणुमे देशान्तर तथा कालान्तरे "ह्‌ वही पर- 
माणु है" यह प्रत्यभिज्ञान भी विर्बधि रूपते होता है । 

§ ५००. कोई व्याख्याकार “नित्यद्रव्यमें रहनेवारे अन्त्य विरोष है; इस सूत्रम "नित्यद्रव्य- 
वृत्तयः" को अन्त्यपदका विवरण मानकर एेसा व्याख्यान करते हँ--* नित्यद्रन्यमें ही इन विशेषो 
की वृत्ति ही है, इस तरह ननित्यद्रव्यवृत्तयः' पद उभयतः अवधारणात्मक-निचयात्मक है । 
नित्यद्रव्यवृत्तयः' पद अन्त्यपदका विवरण-खुलास्ा अथं बताता है 1 कहा भी है-नित्यद्रव्य 
उत्पाद ओौर विनासे परे हैँ अतः इन्दं अन्त' कहते हँ । अन्त "मे रहनेवाङे अर्थात्‌ नित्यद्रव्यमें रहुने- 
वारे विरोष पदार्थं अन्त्य" भी कदे जते हँ ।'' ये विशेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके 
कारण द्रव्यादिपदा्थसि विलक्षणं है, स्वतन्त्र पदाथं ह ।६५॥ 


§ ५०१. अब समवायके स्वरूपका वणन करते है- 

अयुतसिद्ध गौर आधाराधेयभूत पदाथोकि "यह इसमे है" इस इहेदं प्रत्ययमे कारणभूत 
सम्बन्ध समवाय कहलाता है १६६) 

§ ९०२. कोई धातुपाठी "यु" धातुका अमिश्रण अथंमें भो पाठ करते हैँ । इसीलिए वैरोषिक 
सूत्रके अयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याख्याकारोने अपृथक्‌ सिद्ध' अथं किया है । लोक व्यवहारमें भी 
युतशब्दका फलित अथं मेद ही होता है । जसे ये दोनों भाई युत-इकट्‌डे उत्पन्न हुए है" इसका 
अथं ही है कि दोनोकी सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ हँ दोनों भिन्न-भिन्न हैँ । युत- संयुक्त तो दो भिन्न सत्ता- 
वाले ही पदाथं हो सकते हैँ एकमे तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देखा जाता 1 दसकिए इलोकका 


१. -णोऽयमिति म० २, क०। २. ““उत्पादविनारदायोरन्तेऽवसाने भवन्तीत्यन्त्या नित्यद्रन्याणि तेषु 
मवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्तिकृतः ।'"-- वैशे ° उप० १।२।६ । ३. -न्ते नित्यं द्रव्यवृत्तय इति हेतवो 
म० २। ४. “अयुतसिद्धानामाघार्याधारभूतानां यः संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः । एवं धर्मविना 
घमिणामुटेशः कृतः ।'' --प्रश० माण षर० ५। 








~ का० ६६. § ५०३ 1]  वेरोषिकमतम्‌ । | ४२५ 


नामिति यावत्‌ आधाराश्चाधेयाश्च आधाराधेया ते भवन्ति स्म । (माधाराषेयभूताः' ते च ते भावा- 
श्चार्थाः तेषां यः 'संबन्य इहु प्रत्ययहेवुः' इहु तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रत्थथस्यासाघारणं कारणं त हि" 
स एव “भवति समवायः" संबन्धः । यतो हीह तन्तुषु पटः, इह पटद्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यगुण 
कमसु सत्ता, दह द्रव्ये द्रव्यत्वं, इह गुणे गुणत्वं, इह कमणि कमंत्वं, इह द्रव्येष्वन्त्या विेषा 
इत्यादि विज्ञेबध्रत्यय उत्पद्यते, स पच्चम्पः पदार्थेम्योऽर्यान्तरं समवाय इत्यर्थः! स चको विभु- 
नित्यश्च विज्ञेयः ॥६६॥ | | 


§ ५०२. तदेवं षट्पदार्णस्वरूपं प्ररूपितम्‌ । संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतो लक्षणमारुयायते । 
अर्थोपरुब्धिहेतुः प्रमाणमिति । अस्यायमथंः-अग्यभिचारादिविेषणविशिष्टार्थोपकन्धिजनिका 
सामग्री तदेकदेशो वाः बोधरूपोऽबोधरूणो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकतमत्वात्प्रभाणम्‌ । एतत्काय- 
भुता” वा यथोक्तविशेष्णविशिष्टार्थोपलन्धिः प्रमाणस्य सामान्यलक्षण, तया स्वकारणस्य प्रमाणा- 
भासेभ्यो उयवच्छिद्यमान॑त्वात्‌ । इन्दरियजत्वलिङ्घः जत्वादिवि्लेषणविशेषिता सेवोपरुन्िः प्रमाणस्य 
विशेबलक्षणमिति 


यह अथं हआ कि~-वेशेषिक दशंनमे अयुतसिद्ध-अपुथक्सिद्ध-जिन पदार्थोकी भिन्न-भिध्न 


स्थिति नहीं है, जो तन्तु ओर पटकी तरह अभिन्न आश्रयमें ही रहते हँ मिन्न-मिन्न आधारो नहीं 
रहते उन आधार-आधेयभत पदार्थो में “इन तन्तुभोमें कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते हैँ । इस समवायसे ही “इन तन्तुओमें कपड़ा है, 
इस पटमे गण ओर क्रिया है, इन द्रव्यं-गुण-कममे सत्ता है, इस द्रव्यमें द्रव्यत्व है, इस गुणे 
गुणत्व है, इस कर्ममें कर्मत्व है, इन नित्य द्रव्योमें विशेष है" इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्पन्न होते है । 
अतः अवयव-अवयविभूत द्रव्योमें गुण ओर गुणीमे, क्रिया ओर क्रियावानुमे, सामान्य ओर 
सामान्यवानुमे, विरोष ओर विशेषवान्‌ पदार्थो में रहनेवाला नित्य सम्बन्ध द्रव्यादि पाच पदाथि 
पृथक्‌ है । यह एकः नित्य तथा व्यापक है ॥६६॥ 


§ ५०३. इस तरह षट्‌ पदार्थोक स्वरूपका निरूपण करके अव प्रमाणका साभान्य लक्षण 
कहते हैँ । अर्थोपिरन्धिमें जो पदार्थं कारण-होते हैँ वे सभी प्रमाण ह। अव्यभिचारी आदि विशेषणो 
से युक्त अथोपिरुन्धिको उत्पन्न करनेवक्ी ज्ञानरूप या अज्ञनरूप पूरी सामग्री या सामग्रीका एक- 


 देक्ञ साघकतम होनेसे प्रमाण है 1 इस सामग्री बोधरूप ज्ञान-आदि तथा अचेतनं दीपक आदि संभी 


शामिल 1 पूरी सामग्री तथा उसका एक एकं भी हिस्सा अर्थोपरन्धिमे साधकतम होनेसे प्रमाण- 
भूत है । अथवा इस सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाली निदोषि अर्थोपरन्धि ही प्रमाणका सामात्यलक्षण 
है । यह निर्दोष अर्थोपरुन्धि अपनो कारणभूत सामभ्रीको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती है । यही 
अर्थोपकुज्धि जब इन्द्रियोंसे उत्पन्न होती है तब प्रत्यक्ष कही नाती है तथा जब यह छिगसे उत्पन्न 
होती है तब अनुमान कहौ जाती है । तात्पयं यह किं सामान्य अर्थोपरन्धि ही इन्द्रियजत्वं ओर 
लिगजत्व विशेषणसे विशिष्ट होकर प्रत्यक्ष ओर अनुमानरूप प्रमाणविशेषका लक्षणं ही 
जाती हे । 


१. "'उपरन्धिहेतुश्च प्रमाणं ।'' --न्यायमा० प° ९९.। न्यायका० पू०.५। २. "न्यभिचारिणी- 
मसंदिग्धामर्थोपरुन्धि विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ ।'` --न्यायमं° प्रमाण० प° १२। 
३. वा बोधरूपो वा म० २, क० । ४. -ता यथोक्त - भ ० २। ५. ~-जत्वौदिविरोषिता सं ~--प० $, 
प० २। -जत्वादिविशेषणविरिष्टा सं ~ म० १, भ०२। 

५.४ 








४२६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६७. § ५०४- 
§ ५०४. अथ प्रमाणसंख्यां प्राह- 
प्रमाणं च द्विधामीषां प्रसयक्तं लेङ्गिकं तथा । 
वेशेषिकमतस्यष संसेपः परिकीर्तितः ॥६७॥) 


$ ५०५. ब्याख्या-अमीषां -वैशेषिकाणां प्रमाणं द्विधा-हिविधम्‌ । चः पुनरथ ! कथ- 
भित्याह परत्यक्षं" । तथेति समुच्चये । छिङ्धाज्जातं लक्छिकं च तत्र प्रत्यक्षं दधा, एेन्दियं योगजं च । 
+एेन्वियं-घ्ाणरसनचक्षुस्त्वकश्चोत्रमनःसंनिकषंजमस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌। तदद्रेधा, निविकल्पकं सवि- 
कल्कं च । तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमात्रं निविकल्पकम्‌ । तच्च ` न सामान्यमात्रं गृह्णाति भेदस्यापि 
प्रतिभासनात्‌, नापि स्वलक्षणमात्रं सामान्धाकारस्थापि संवेदनात्‌, व्यक्ल्यन्तरदशंने प्रतिसंधानाच्च, 
कि तु सामान्यं विशेषं चोभयमपि गृह्लाति, ` परमिदं स।मान्यमयं विष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, 
सामान्यविशेषसंबन्धिनोरनुवृत्तिव्यावृत्तिधमंयोरग्रहणात्‌ 1 सविकल्पकं तु सासान्यविलेषरूपतां 
विविच्य प्रत्येति, वस्त्वन्तरेः सममनुवुत्तिग्प्रावृत्तिवर्मो प्रतिपच मानस्प्रात्सन इन्दरिरहारेण तथामुत- 


प्रतत्युपपत्तेः । 


§ ५०५. अब प्रमाणकौ संख्या बताते है- 


` वैशेषिक लोग प्रत्यक्ष गौर अनुमानये दो प्रमाण मानते हैँ! इस तरह वैशेषिक मतका 
संक्षेपसे निरूपण हु ॥६७॥ 


§ ५०५. इन वेशेषिकोके यहाँ दो प्रकारके प्रमाण हैँ । च = फिर 1 (तथा' शब्द समुच्वयाथ॑क 
है । प्रत्यक्न तथा किगसे उत्पन्न होनेवाला ठेगिक-अनुमान ये दो प्रमाण हैँ । प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--१ इन्द्रियज २ योगज । हम कोगोको नाक, जीभ, आंख, कान, मन ओौर स्परशंन इन्द्रियोके 
सन्तिकरषंसे होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-प्रत्यक्षभी दो प्रकारका है--९ नििकल्पक 
२ सविकल्पक । -वस्तुके स्वरूपका साधारणरूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान निधिकल्पक है । यह्‌ 
केवर सामान्य या मात्र विशेषको ही विषय नहीं करता । इसमें सामान्यकी तरह विरोष आकार- 
काभी भान होता दहै। दूसरी व्यक्तिको देखकर यह्‌ उस जंसी है" इतर प्रत्यभिज्ञानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निविकल्पकमे स्वलक्षण विशेषको तरह सामान्य- साधारण धर्मोका भी प्रतिभास होता 
है । इस तरह निविवे.ल्पकमें सामान्य ओर विरोष दोनोंका भान होनेपर भी "यहु सामान्य है तथा 
यह्‌ विरोष है'; "यह्‌ इसके समान है तथा इससे विलक्षण है" इस तरह सामान्य ओर विरोषका 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभास नहीं . होता । इसमे सामान्य ओर विरोष सम्बन्धो अनुगत धमं तथा 
ग्यावुत्तधर्मोका परिज्ञान नहीं होता । यही कारण है कि निविकल्पकमें "यह घडा है' इत्यादि 
शब्दात्मक व्यवहार नहीं होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य भौर विशेषका पूरा-पूरा पुथक्करण 
करता है । "यह्‌ उससे समान है यह उससे विलक्षण है' इस रूपसे अनुगत ओर व्यावृत्त धर्मोको 
जाननेवाठे आत्माको इन्दरियोसे सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


१. “दर्ये तावद्‌ त्रिविधे महत्यनेकद्रन्यवत्त्वोद्मूतरूपप्रकाशचतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रचे च स्वरूपा- 
लछोचनमात्रम्‌ सामान्यविरोषद्रग्यगुणकर्मविशेषणपिश्नादात्मनः संनिकर्षात्‌ प्रत्यक्षमुत्प्यते सद्‌ द्रव्मं पुथिवी 
विषाणी शुक्लो गौर्गच्छतीति ।”' --प्रश० मरा० पू०९५। २. तच्चसा-म०२। ३. ति (यदि) 
परमिदं आ०,-ति यदि परमिदं म० १, प० १, पठ २, कण०,-ति यदपरमिदं म०२। 





~ का० ६७. § ५०७ ] वंशोषिकमतम्‌ {` ४२७ 


६ ५०६. "योगजमपि प्रत्यक्ष द्वेधा, युक्तानां प्रत्यक्षं वियुक्तानां चः । तत्र युक्तानां सताधि- 
नेकाग्रचमाभितानां योगजघर्म॑बलावन्तःकरणे शारोरादूबहिनिगंत्यातोन्द्रियार्थः समं संयुक्तं सति 


यदतीन्वियार्णदर्शंनं तदयुक्तानां प्रत्यक्षम्‌? । ये चात्यन्तयोगाम्यासोचितघर्मातिशयादसमाि प्रप्रा ` 


अप्यतीच्दरिथमर्भ पहयन्ति, ते विगुक्ताः \ तेषामात्ममनइन्द्रियार्भसंनिक्षदिशकालस्वभावविप्र- 
कुष्टाथंग्राहकं यस्प्रस्यक्नं तद्धिथुक्तानां भ्रत्यश्नम्‌ एतच्चोत्छृष्टयोगिनोऽवसेयं, योगिमाक्रस्य तदसंभवा- 
दिति । विस्तरस्तु न्थाधकन्दलोतो विज्ञेयः । | 

§ ५०७. लेद्धिकस्थ पुनः स्वरूपमिदम्‌ । लिद्धवानाद्यदग्यभिचारित्वादिविजेषणं ज्ञानं 
तदतः परामशंज्ञानोपलक्षितात्कारकसमुहा्वति तल्लेद्धिकमनुमानमिति यथावत्‌ \ तच्चेवं 
भवति । "अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि समवायि तिरोधि चेति लद्किम्‌  [ वेरो° सु° ९०।१] 
तन्न कार्यं कारणपूवंकत्वेनोपलम्भादुपलम्यमानं कारणस्य गमक, यथायं नदीपूरो वृष्टिकार्यो 
“विशिष्ट नदीपुरत्वात्‌ पुर्वोपरभ्धविशिष्टनदीपूरवत्‌ । कारणमपि कायंजनकत्वेन पूर्वमुपकलन्धेरुपलम्य- 


मानं कायस्य लिद्धः यथा विशिष्मेघोश्नतिवषंकमंणः । तथा धूमोऽगनेः संयोगी । समवायी चोष्ण- 


 § ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--ट्क तो युक्त योगियोका जौर दूसरा 
वियक्त यो गियोका । समाधिमें अत्यन्त तल्छीन एकाग्रध्यानी योगियोका चित्त योगसे उत्पन्न 
होनेवाले विशिष्ट धममंके कारण शरोरसे बाहर निकलकर अतीन्द्रिय पदार्थेति संयुक्त होता है 1 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ध्यान मग्न योगियोंको अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यश्न कहते है । जो योगी समाधि-उपयोग क्गाये बिना ही चिरकारीन तीव्र योगाभ्यासके 
कारण सहज ही अतीन्द्रिय पदार्थो को देखते जानते हैँ वे वियुक्त कहलाते है । इन पुराने योगियोकि 
अपने दीघं योगाभ्याससे एेसी विरिष्टं शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्द्रियार्थो का 
दर्शन करते ह । उन्हँ इसके लिए किसी समाधि आदिक क्गानेको आवश्यकता नहीं होती 1 इन 
वियक्त-समाधिमें लीन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवारे--योगियोको आत्मा मन इन्द्रिय ओर 
पदा्थंके सन्निकषंसे दूर देशवर्ती अतीत ओर अनागतकालीन तथा सूक्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
पदार्थोका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्षहै। यहु उत्कृष्ट योगियोके ही होता है, 
योगिमात्रको इसके होनेका नियम नहीं है इसका विस्तृत वणन न्यायकन्दलोमें देखना चाहिए । 
§ ५०७. किगको देखकर जो अव्यभिचारी- निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
कहते है । यह अनुमिति जिस परामरं-ग्याप्ति-विरिष्ट-पक्षधमंताज्ञान-आदि कारकं समुदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिक्रे करणको कंगिक-अनुमान कहते है । यह्‌ अनुमान कायं कारण आदि 
अनेक प्रकारका होता है । "यह इसका सम्बन्धी है" इस नियत सम्बन्धितापूवंकं होनेवारे कायं 
कारण संयोगी समवायी विरोधी आदि अनेकं प्रकारके अनुमान हैँ । कायं सदा कारणपूर्वक 
देखा जाता है, बिना क।रणके कायंकी उत्पत्ति नहीं होती अतः कायेको देखकर कारणका 
अनुमान होता है 1 जेसे--यह्‌ नदीकी बाढ़ वृष्ठिके कारण आयी है क्योकिं यह विशिष्ट वृष्टिसे 
होनेवाखी तिनके लकड़ी आदिको बहानेवाखी फेनयुक्त बाढ़ है जैसे गत॒ बरसातमे आयी हुई 
नदीको बाढ। कारण भो कायंको उत्पन्न करता है। करई बार अविकल तथा अप्रतिबद्ध सशक्त 


कारणको कायं उत्पन्न करते हुए देखा है । अतः आज भी कारणको देखकर कायंका अनुमान हो 


१. अस्मद्िरिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कारपरमाणुवायु- 
मनस्सु तत्समवेतगुणकर्मसामान्थविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूपदर्शनमुत्प्यते वियुक्तानां पुनदचनुष्टय- 
संनिकर्षाद्योगजधर्मानुग्रहसामर्थ्यात्‌ सूष्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्य मुत्पद्यते ।"* -प्रच० मा० परू° ९७ । 
२. च समाधि - म०२। ३. ये त्वत्यन्तय्ोगाभ्यासो घर्मा - म० २, ये त्वत्यन्तयोगाभ्य.ससेवित- 
घर्मा ~ म ° १, ये त्वत्यन्तयोगाभ्यासोधितधर्मा ~ प० +, प० ३। ४. परत्वात्‌ कारणमपि म०२। 











४२८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६७. § ५०७- 


स्पर्शो वारिस्थं तेजो गमयतीति । विरोधी च `यथाऽहिविस्फूजंनविरिष्टो नकुरदेखिङ्धं वह्धर्वा 
्ोताभावस्येति । (अस्येदम्‌' इति सुत्रे च कार्यादीनामुपादानं किङ्कनिदर्नार्थ कृतं न पुनरेताव- 
न्त्येवं लिङ्धानीत्यवारणार्थम्‌ । यतः. कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि लिङ्कखानि सन्ति, यथा चन्द्रोदय 
समूद्रवुद्धेः कुमुवविकाशस्य च लिङ्खम्‌, न च चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धिकुमुद विकाशौ च मिथः कार्यं कारणं 
वा भवन्ति, विशिष्टदि्देशकालसंयोगात्कल्लोलपत्रविस्तारलक्षणानामुदकवृद्धिविकाज्ञानां स्वस्व- 
कारणेभ्य एवोत्पत्तेः । शरदि च जलस्य नैमेलयमगस्त्योदयस्य ` लिङ्कमित्यादि तत्सवं “अस्येदम्‌ 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ । अस्य साध्यस्येदं संबन्धीति कृत्वा यद्यस्य देराकालाद्यविनाभूतं तत्तस्य 
लिद्धमित्यर्थः। ततः 'अस्येदम्‌' इति सुत्रस्थ नान्यापकतेति । विलेषाथिना तु न्यायकम्दटी विलोक- 
नीया । शब्दादीनां तु प्रमाणानामनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दीकाराभिप्रायेणेतत्प्रमाणद्ितयमच्रा- 
वोचदाचायंः । व्योमशिवस्तु प्रत्यक्षानुमानज्लाब्दानि त्रीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ \ उपसंहरल्नाह- 
'वेदोषिकमतस्य' इत्यादि । वैशोषिकमतस्येषोऽनन्तरोक्तः संक्षेपः परिकोतितः- कथितः ! 


जाता है 1 वर्षा होगी क्योकि बरसनेवाङे काले-काले विरिष्ट मेव धिर आये हँ । धूम अग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान है । गरमजलके उष्ण स्परांसे 
जलमें प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है । उष्णस्पशं अग्निका समवायी है 1 फफकारते 
हुए सापिको देखकर समीपमें नौका अनुमान अथवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
अनुमान है । “अस्येदम्‌' इस सूत्रमे कायं-कारण आदि कुछ हेतुओंका नाम तो उदाहूरणके निमित्त 
ही लिये गये हँ, उससे यह नियम नहीं करना चाहिए कि कायं आदि पाँचही ल्ग दै; क्योकि 
कायं आदि हैतुओसे भिन्न भो सेकंड हेतु होते हँ जो अपने अविनाभावौ साध्यका यथां अनुमान 
कराते ह । जसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाटे तथा कुमुदके प्रफुल्लित होनेका अनुमान कराता 
है । यह चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि ओर कुमुद विकासका कायंहीदहै ओरनकारणही। अमुक 
दिदा देश काल आदिके संयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रकी ह्रं तथा कमरुके पत्तोका फेकाव 
स्वतन्त्रभावसे अपने-अपने कारणोसे ही उत्पन्न होते ह । हाँ, इनमे अविनाभाव अवश्य है अतः 
इसीके बसे चन्द्रोदयसे उनका अनुमान हो जाता है । इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जलकी नि्म॑लतासे 
अगस्त्यके उदयका अनुमान होता है । यह जलको निमंरता अमुक वायु आदि कारणोंसे उत्पन्न 
होकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देती है । अगस्त्योदय ओर 
ररत्कारीन जलकी निमंलतामे परस्पर कोई कायं-कारण भाव नहीं है, दोनों ही अपने-अपने 
कारणोसे उत्पन्न होते है । ये सभी कायं-कारण आदिसे अतिरिक्त लिग “अस्येदम्‌'--यह्‌ इसका 
सम्बन्धी है" इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहीत हो जते हैँ! इस साध्यका यह्‌ 
सम्बन्धी टै" इस रूपसे जो जिसके देश काल आदिसे अविनाभाव रखता है वह्‌ उसका कग होता 
है । अतः अस्येदम्‌' सूत्रसे समस्त छिगोका संग्रह हो जानेके कारण यह्‌ अव्याप्त--अपर्याप्त नहीं है 
किन्तु सर्वथा पणं है । इनका विशेष विवरण प्रशस्तपाद भाष्यको न्यायकन्दली टोकासे देखना 
चाहिए । आगम-आदि प्रमाण भी अपने सम्बन्धी पदाथंसे परोक्ष अथंकी प्रतिपत्ति करानेके 
क्रारण अनुमानमें ही अन्तभूत हैँ । प्रमाणोकी यह्‌ दो संख्या कन्दलीकार श्रीधर आचायंके मतसे 
कही गयी है । व्योमवती टीकाकार व्योमरिवाचायं तो प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम इन तीन 
प्रमाणोको मानते हँ । इस तरह यह्‌ वैशेषिक मतका संक्षिप्त कथन है । 


१. यथाज्यहविविस्फ्‌ ~ भ० २। २. कवृष्टिविका ~ म०२।३. दयि - म० २। ४. यद्यविनाभृतं 
म० २ 














- का० €&७. § ५०९ ] वेरोषिकमतम्‌ । ४२९ 


§ ५०८. अथात्राप्यनुक्तं किचिदुच्यते \ व्योमादिकं नित्यम्‌ । प्रदोपादि कियत्कालावस्थायि । 
बुदिसुख!दिकं च भ्णिकम्‌ । चैतन्थादथो रूपादयश्च धर्माः आत्मादेधंट दे धमिणोऽत्यन्तं व्यति- 
रिक्ता अपि सतवायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवाथो नित्यः 'सवंगत एकदच । सवंत आत्मा ! 
बुचिसुखदुःखेच्छाधर्माधमंप्रयत्नभावनाख्यसंस्कारदेषाणां नवांनामोत्मविज्ञेषगु्णानापुच्छेदो मोक्षः । 
परस्परविभक्तो सामान्यविज्ञेषौ द्रव्धपर्ययौ च प्रमाणगोचरः। द्रव्यगुणादिषु षट्सु पदार्थेषु स्वरूप- 
सत्त्वं वस्तुत्वनिबन्धनं विद्यते । द्रग्यगरुणकर्मयु च सत्तासंबन्धो वत्तते सामान्यविशोषसमवायेषु च 
स नास्तीति ॥६७॥ 7 | 

§ ५०९. ` षट्पदार्थो कणादकृता तद्धुाष्यं प्रशस्तकरङृतं तट्टीका कन्दली शोधराचार्योया, 
किरणावलो तुदयनसंदुञ्धा, व्योमवतिर्व्योमक्षिवाचायंविरचिता, रीलावतीतकंः भोवत्साचार्थोधः, 
गात्रेयतन्त्रं चेत्यादयो वेशोषिकतर्काः । ८ 


-इति श्रीतपा गणन मोगणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपदपद्मोपजोविश्रीगुणरलनसूरिकतायां तकरहस्यदी पिकायां 
षडदशंनसस्ुच्चयटीकायां बैशेषिकमतनिणयो नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥ 


§५०८. मरू ग्रन्थकारने जिन बातोका नि देश नहीं किया है, उनका भी कुछ वणन इस 
प्रकार है--आकाडा आदि नित्य हैँ । दीपक आदि कुछ काल तक ठहरनेवा ले-काखान्तरस्थायो 
है । ब॒द्ध, सुख आदि क्षणिक है 1 चैतन्य आदि धमं आत्मासे तथा रूपादि घमं बट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भो उनमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैँ । समवाय नित्य, एक तथ सवगत है 1 आत्मा 
सर्वव्यापी है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धमं, अधम, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार ओर देष इन 
आत्माके नौ विष गुणोंका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है । सामान्य ओर विशेष्रव्य गुण कमं 
परस्पर भिन्न हैँ । ये ह द्रव्य-सामान्य ओर पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणके विषय 
होते ह । द्रव्य, गुण आदि छो पदाथोमिं "वस्तु" व्यवहार करानेवाला स्वरूप सत्त्व होता है । सत्ता- 
का समवाय मात्र द्रव्य, गुण ओर कममेही होता है। सामान्य विशेष ओर सम्वायमें सत्ताका 
समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ हैँ । | 

§५०९. कणादकरृत षट्पदार्थी- वेंरोषिकसुत्र, प्रशस्तकरछृत प्रशस्तपादनव्य, श्रीधराचायं- 
विरचित प्रशस्तभाष्यकी न्यायकन्दली टीका, उदयनाचायंरचित किरणावली टीका, व्योमशिवा- 
चाय॑क्ृत व्योमवती टीका, श्रीवत्साचायंकृत लीलावती तकं, आत्रेयतन्त्र आदि वंशेषिकोके प्रमुख 
तकँग्रन्थ है 41 ६७ ॥ 


इति तपागणरूपी आ काशके सूयं श्रीदेव सुन्दरसूरिके चरणोपासक धरीगुणरस्नसूरिके द्वारा 
रची गयी पड्दशनससचयकी इस तकेरहस्यदीपिक्ा नामकी टीकां 
यैरे षिकमतनिणय नामक पाँचवाँ अधिकार पूण हज । 


~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ---~ ~ --=--- ~~~ 


१. सर्वगतश्च मां० २। २. सप्तपदार्थी मां०२।३ इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां 
वेरोषिकमतप्रकटनो नाम पञ्चमः प्रकाडाः भां० २। 











अहम्‌ 
अथ षष्ठोऽधिकारः 


§ ५१०. अथ मीमांसकमतं जंमिनीयापराह्वयं प्रोच्यते । जमिनीया वेषेण सांख्या इवैक- 

 दण्डास्त्रिदण्डा घातुरक्तवाससो भगचमोपिवेशनाः कमण्डलुधरा मुण्डलिरसः संन्यासिप्रभृतयो द्विजाः । 

तेषां वेद एव गुनं पुनरन्यो वक्ता गुहः । त एव स्वयं तव संन्यस्तं शन्यस्तमिति भाषन्ते ! यज्ञो- 
पवीतं च प्रक्षाल्य त्रिजंलं पिबन्ति । 

§ ५११. ते द्विधा, एके याज्ञिकादयः पुवंमीमांसावादिनः, अपरे तुत्तरमीमांसावादिनः । 
तत्र पुवंमीमांसावादिनः कुकमंविर्वजनो, यजनादिषट्कमंकारिणो, ब्रह्यसुत्रिणो गहस्थाभधरमसंस्थिता 
शूद्राच्नादिवजंका भवन्ति । ते च द्वेधा भादू: प्राभाकराश्च षट्‌ पच्च प्रमाणप्ररूपिणः । 

8 ५१२. ये तुत्तरमीमांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्माद्रेतमेव मन्यन्ते ! “सर्वमेतदिदं ब्रह” 
[ छान्दो०° २३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति ! एक एवात्मा सवंश्रीरेषपरुभ्यत 
इति जल्पन्ति । 

“एक एव हि भूतात्मा भते भते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा च॑व दृश्यते जकचन्द्रवत्‌ ॥१॥ [ त्रि ° ता० ५।१२ ] 


$५१०. अव मोमांसक-जेमिनीय मतका वणंन करते हैँ । ये सांख्य परित्राजकोंकी तरह 
एक-दण्डधारी ओर त्रिदण्डधारी होते है, ये गेरुआ वस्त्र पहनते है, मग चमं पर बेरते है, कमण्डल्‌ 
रखते हँ तथा सिर मुंडाते हँ । इनके संन्यासी आदि द्विज होते हैँ। इनकावेदही गृरुरै, वेदके 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सवंज्ञ आदि गुरु नही है । इसकिए ये अपने-आप संन्यासदीक्षा ठेते है । 
स्वयं संन्यास ठेते समयये कतुम्हं संन्यास दीक्षा दी गयी इस वाक्यका उच्चारण करतेहै। 
यज्ञोपवीतको धोकर तीन बार जल पीते है । | 

§ ५११. ये पूवं मीमांसावादी तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते है । पूर्व 
मोमांसावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमें मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते है, याक्ञिक क्रियाकाण्डी है| 
ये कुकममसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान ओौर प्रतिग्रह इन छह ब्राहयाण 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाके तथा ब्रह्मसूत्रको धारण करनेवाले होते हैँ । ये गृहस्थाश्रममें रहते है 
तथा शूद्रके अन्न, जल आदिका परहैज रखते हैँ । मोमां कमि कुमारि भटके शिष्य भाद्र प्रत्यक्ष 
आदि छह प्रमाणोको मानते हैँ तथा प्रभाकर गरक शिष्य प्राभाकर अभाव प्रमाणके सिवाय बाकी 
पाच प्रमाणोको स्वीकार करते हैं । 

§५१२. उत्तरमीमांसावादी वेदान्तो मात्र अटत ब्रह्मो मानतेदहै। उनका कौमीनारयादहै 
(स्वंमेतदिदं ब्रह्म--यह्‌ सब कुछ ब्रह्मरूप है" । अपनी शक्ति-भर इस अद्रेतको युक्ियोसे सिद्ध 
कुरनेका प्रयत्न भी करते हैँ । उनका कहना है कि एक ही ब्रह्य सभो प्राणियोके रारीरमें भासमान 
होता है । कहा भी है-- “एक ही भूतात्मा सिद्ध ब्रह्य प्रत्येक भूत-प्राणी आदिमे रम रहा है 1 वही 


१. तत एव मा० १, मन० २, प०्१,प०२।२. वजिता यज - भ० २। ३. कर्मणां का - म० २। 
४. “सवं खल्विदं ब्रह्य तज्जलानिति शान्त उपासीताथः*ˆ"ˆ ~ छान्दोग्योभ० ३।१४।१ । त्रि म० ना० 
१।३ । “ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌ --मेन्युप० ४।६।३ । 
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~ का० ६७. § ५१२ 1] मीमांसकमतम्‌ । ४२१ 


इति. वचनात्‌ । “पुरुष एवेदं सर्व॑ यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" [ ऋक्‌० १०१२९०२ ] इति वच- 
नाच्च । आत्मन्येव यं मूक्तिमाचक्षते, न त्वपरां कामपि मुक्ति मन्यन्ते । ते च द्विजा एव भग- 
वन्नामधेयाश्चतुर्धाभिधीयन्ते कुटीचर-बहूदक-हंस-परमहंस-भेदात्‌ । तन त्रिदण्डी सशिखो ब्रह्यसूत्री 
गृहव्यागी यजमानपरिग्रही सकृत्पुत्रगृहेऽ्दनन्‌ कुटचां निवसन्‌ कूटीचर* उच्यते । कुटीचरतुल्यवेषो 
विग्रगेहनै राहयभिक्षाशनो विष्णुजापपरो नदीनीरस्नाथी बहूदकः कथ्यते । ब्रह्यसुत्रर्िखाभ्यां रहितः 
कषायास्जरदण्डधारी ग्रामे चेकरात्रं नगरे च त्रिरात्रं निवसन्‌ विधूमेषु विगताग्निषु विप्रगेहेष॒ 
भिक्षां भज्ञानस्तपःशोषितविग्रहो देशेष रमन्‌ हंसः समुच्यते । हंस एवोत्पन्नज्ञानश्चातुवण्यंगेह- 
भोजी स्वेच्छया“ दण्डधार ईशानी: दिशं गच्छन्‌ शक्तहीनतायामनश्नग्राही वेदान्तेकध्यायी परमहंसः 





--~- ~~~ 


एक रूपसे तथा अनेक रूपसे जलमें चन्द्रमाको तरह चमचमता है । “जो कुच हो चुका तथा जो 
होनेवाखा है वह्‌ सव ब्रह्य ही है'” ब्रह्मम ल्य हो जानाही मुक्ति है । इस ब्रह्मर्यावस्थाके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारको मुक्ति वेदान्तियोको इष्ट नहीं है । ये ब्राह्मण ही होते हँ तथा “भगवत्‌! शब्दसे 
पुकारे जाते हैँ । इनके कुटी चर, बहुदक, हंस ओर परमहंस ये चार भेद होते हैँ । त्रिदण्डधारी, 
शिखा रखनेव।ले, ब्रह्य त्रको धारण करनेवाले, यजमानोके यहाँ भोजन करनेवारे, घरको त्याग- 
कर कटिया बनाकर रहनेवाले कुटीचर कहै जते हँ । ये एकाध बार अपने पूत्रके यहाँ भौ भोजन 
कर रेते हैँ | बहूदकोंका वेष कुटीचरोके समान हो होता है } ये ब्राह्मणोके घर भिक्षावृत्तिसे नीरस 
भोजन करते हैँ, विषऽ्णुको जपते हं । बहुदक-्रहुत ज्वाली नदीमें स्नान करनेके कारण बहूदक 
कहे जाते हैँ । हंस साधु ब्रह्मसूत्र तथा शिखा नहीं रखते, ये कषायले वस्त्र पहनते है, दण्ड धारण 
करते हैँ, गँवमें एक रात तथा नगरमे तीन रत निवास करते हँ, धुआं निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग बुञ्ञ जाने पर ब्राह्मणोके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते ह| ये कठिन तपस्याओसे 
दारीरको कश करके देश-विदेश विहार करते रहते हैँ । हंस साधुओंको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो 
जातादहै तब वे ही परमहंस कहे जाते हं । परमहंस सधु ब्राह्मण-ूद्र चारों वणेकि यहां भिक्षा- 
भोजन करते हैँ। ये इच्छानुसार कभो दण्डलेभीलेते हैँ कभी नहीं भीकेते। जब ये अशक्त हो 
जाते हँ तव ईशान दिशामें जाकर अनरन-- पत्रा ग्रहण कर छेते हँ | इनके अध्ययनका हकमाव्र 
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१. ० त्रि ११।२. एवेदं सर्वं कण०। ३. मन्वतेम० २।४. ““कुटोचरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसुजेत्‌ \ 
पात्रं विसृजेत्‌ । पवित्रं विसृजेत्‌ । दण्डाल्लोकांड्च विसुजेदिति होवाच । अत ऊ्वंममन्प्रवदाचरेत्‌ । 
ऊर्घ्वगमनं विसृजेत्‌ । ओपधवदशनमाचरेत्‌ । त्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत्‌ । संधि समाधावातमन्याचरेत्‌ । 
सर्वेपु वेदेष्वारण्यकमावतंयेदूपनिषदमावतयेदुपनिषदमावतयेदिति ॥'--आरुणि०२ । “कुटीचको बहूदको 
हंसः परमहंसः तुरीयातीतोऽवधूतर्चेति । कूटी चकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डङ्धरः कौपीनकन्थाधरः 
पितुमातुगु्वगराधनपरः पिरुरखनित्रशिख्यादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः उवेतो्ध्वपुण्डधारी त्रिदण्डः । 
बहूदकः शिखादिकन्थाघरस्त्रिपुण्डधारी कुटीचकत्रत्सवंसमो मधुकरवृत्याष्टकवलाशो हंसो जटाधारी त्रिपुण्डो- 
ऽघ्वंपुण्डधारी असक्लृप्तमाधुकरान्नारी कौपीनखण्डतुण्डधारी । परमहंसः रिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्च- 
गृहेष्वेकररात्रान्नादनपरः करपात्री एककौपीनधारी राटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकराटोधरो वा भस्मोढल- 
नपर: सर्वत्यागो । तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी । अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावरिष्टो दिगम्बरः 
करुणपवच्छरी रवृत्तिक : । अवधृतस्त्वनियमोऽभिशस्तपतितवर्जनपूरवंकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपरः स्वल्पा- 
नुसधानपरः । आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यासः क्तव्यः कुटो चकबहुदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रमादितुरीयाश्रमवत्‌ 
कुटीचक्रादीनां संन्यासविधिः । परमहंसादित्रयाणां च कटिसूत्रं न कौपोनं न वस्त्रं न कमण्डलर्न॒दण्डः 
सारव॑वर्णेकर्क्नाटनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः ।'' --ना० प० उ० ५।१। ज्ञाव्यायनी° ११। 
५९. दुण्डधार आ०। ६. पेडानीं म०२। 





४३२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६८. § ५१३- 


समाख्यायते । . एतेषु चतुषु परः परोऽधिकः ! एते च चत्वारोऽपि केवलब्रह्माद्वेतवादसाधनैक- 
व्यसनिनः श्ब्दाथयोनिरासायानेका युक्तीः स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतत्तवे यथा व्यवतिष्ठन्ते तथा खण्डन- 
तर्कादभियुक्तरवसेथम्‌ । नात्र तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन शास्त्रकारः पूवंमीमांसावादिमतेव 
विभणिषुरेवमाह- 

§ ५१३. जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्व्॑ञादिविशेषणः । 

देबो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

§ ५१४. व्यार्या-जेमिनोयास्तु ब्रुवते । सवंज्ञादीनि विक्ञेषणानि यस्थ स॒ सवंादि- 
विेषणः स्व॑ः सवंद्ों वोतरागः सृष्टयादिकर्ता चेत्थादिविशेषण -वान्‌ कोऽपि प्रागृक्तद्ांनसंमत- 
देवानामेकतरोऽपि देवो-देवतं * न विद्यते, यस्य देवस्य वचो-वचनं मानं-प्रमाणं भवेत्‌ । प्रथमं 
` तावदेव एव वक्ता न वतते, कुतस्तत्प्रणीतानि वचनानि संभवेयुरिति भावः । तथाहि-~पुरुषो न 
सवज्ञः मानुषत्वात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । | 

$ ५१५. अथ [किकराथमाणसुरासुरसेव्यमानता त्रैलोक्यसास्राज्यसुचकशछत्रचामरादिविभू- 
त्यन्यथानुपपत्तिरस्ति स्वने विशेष इति चेत्‌; मााविभिरपि कीतिपुजालिष्सुभिरिन्द्रजाल- 
वह्ोन तत्प्रकटनात्‌ । यदुक्त त्वद्यथ्येनेव समन्तभद्रेण- 


विषय है वेदान्त । दिन-रात ब्रह्यके स्वरूपा विचार करते रहते हैँ । इन चारोमें क्रमशः कुटीचर- 
से बहुदक, बहुदकसे हंस तथा हंससे परमहंस उक्कृष्ट होते है । ये चारों ही मात्र ब्रह्माद्रैतकी सिद्धि- 
मे अपनी सारी शक्ति रगा देते हैँ । इन्दं ब्रह्माद्रेतके साधनक चिरकारीन आदत हो जातीहै। ये 
ब्रह्यके सिवाय अन्य शब्द या षदार्थोके निराकरणक्रे लिए अनेकों युक्तियोका जाक फाकर 
आखिरमें अनिवंचनीयं ब्रह्यको सिद्धिमें वादकी समाप्ति करते हैँ । अनिवंचनीय तत्त्वकी सिद्धि तथा 
परपदाथं खण्डनका युक्तिजार खण्डनखण्डखाद्य नामक तके ग्रन्थ देखना चाहिए । यह उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा । यहाँ तो ्रन्थकार सामान्य रूपसे पूवंमोमांसक् मतके व्याख्यान 
की इच्छासे उसीका निरूपण करते है- 

६५१३. जैमिनीय मतानुयायी कहते हैँ कि सरव॑ज्लव आदि गुणका धारक कोई देवता ही 
नदीं है, जिसके वचन प्रमाण माने जा सकं ॥ ६८ ॥ 

६५१४. जेमिनीय तो कहते है कि--सर्व॑ज्ञत्व आदि विरोषणोंवाले कोई सर्वज्ञ सव॑दर्शी 
वीतराग या सृष्टिकर्ता आदि विरोषणशारी, जेन आदि दशंनोमे बताये हए एक भी देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोंको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जब बोरनेवाखा अतीन्द्रिया्थंका प्रतिपादन 
करनेवाला यथार्थवक्ता कोई देव ही नदीं है तब कोई भी आगम सर्व॑न प्रणोत कैसे कहा जा सकता 
है ? अतः यह्‌ अनुमान स्पष्टहो किया जा सकता है कि--कोई भी परुष सव॑ज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ 
मनुष्य है जसे किं गली-गली चक्कर काटनेवाखा कोर अवारा मूखं आदमी । 

९५१५. लंका-- माई, साधारण गलोके घुमक्कड अवारेको हम भो स्वंज्ञ नहीं कदते । हम 
तो उस महान्‌ व्परक्तिको सर्वंज्ञ मानतेर्है, जिसको सुर ओर असुर सेवा--चाकरी करते हैँ तथा जिसके 
पास त्रिरोकके साम्राज्यका सूचन करनेवाखी छत्र, चमर, सिंहासन आदि विभूतियांँ पायी जाती 
है । देव ओर दानवोका सेवक होना तथा छत्र, चमर आदि लोकोत्तर विभूतिं सर्व्॑ञताके बिना 
हो ही नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभावी विभूतियोके आधारसे आप सवंज्ञकी सत्ता क्यों नहीं 
मानते ? 


१. शन्दाशबम्दयोनिरासानिरासयोरनेका म० २ । २. करिचत्‌ यस्य म०२। ३. वान्न कोऽपि म० २। 
४, ~-वतं विद्य - म०२॥। ५. तावदेव वक्ता म० २। 











-का० ६८. § ५१६ 1  मीमांसकमतम्‌। | ४६३ 


“देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः। 
मायाविष्वपि दुह्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥ [ आप्तमी. च्ो. १ 
अथ यथानादेरपि सुवणेमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया विक्नोध्यमानस्य निमंरत्वम्‌, ` 
एवमात्मनोऽपि निरन्तरज्ञानादम्यासेन विगतमलत्वात्सवंजञत्वं {क संभवेदिति . मतिः, तदपि न; 
अभ्यासेन हि श्चुद्धेस्तारतम्थमेव भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकषंः । न हि नरस्य लद्खनमभ्यासतस्तारः 
तम्यवदप्युपलभ्यमानं सकललोकविषयभुपलम्यते । उक्तं च - | 
“"दराहुस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्प्टुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतेरपि ॥१॥” :. | 
§ ५१६. अथ मा भून्मानुषस्य सरवं्ञत्व, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादीनां तु तदस्तु! ते हि देवाः, 
संभवत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ । यत्कुमारिरेः- 
"अथापि दिन्यदेहुत्वाद्ब्रह्यविष्णुमहेश्वराः । 
कामं भवन्तु सव॑ज्ञाः सावंश्यं मानुषस्य किम्‌ ॥१॥ 


समाघान--आापकी बुद्धि बाहरी चमत्कारोसे चमत्कृत हो रहौ है । मायावी इन्द्रजालिया 
जादूगर भौ अपनी कीति, पजा माकर लोभे इन्द्रजालके दारा छत-चमर आदि विभूतियोंको 
प्रकट कर सकते हैँ तथा करते भी हँ। वे देवोके द्वारा अपनी सेवान्टहर भी दिखा सक्ते ह । तो 
क्या इन बाहरी चमत्कारोसे उन्हँ भो सवज्ञ मान छया जाय ? आपके ही आचार्यं श्चीसमन्तभद्रने ` 
कहा है कि-““देवोंका आना, आकारामें अधर विहार करना तथा छत्र, चमर आदि विभूतियां 
तो मायावी जादृूगरोमे भो पायी जाती हैँ । अतः मात्र इन विभूतियोसे भाप हम जसे परीक्षकोके 
महानु पूज्य नहीं हो सकते 1" | 

शंका--जिस तरह कोई अनादिकालका मीन भी सोना, सुहाग, तेजाब आदिसे मिदरीको 
घरियामे.पकानेसे साफ करते-करते सौटंचका निर्मल आबदार सोना हो जाता है उसी तरह सतत 
ज्ञानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओंसे आत्मा भी धीरे-धीरे कमंमरपे रहित होकर शुढ हौ 
सकती दहै। एेसी शु आत्मा ज्ञानावरणरूप मके हट -जानेसे क्या सरवंज्ञ नहीं बन सकती ? 
सर्वज्ञताके किए ज्ञानावरणका नाल ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है । 

समाधान-अभ्याससे शुद्धिको तरतमता--कमोवेशौ तो हो सकती है पर उसका परम 
प्रकषं होना अत्यन्त असम्भव है । अभ्यास करनेसे थोडा-बहुत हेर-फेर ही सम्भव है । कोई मनुष्य 
ऊॐचा कूदनेका कितना हौ अभ्यास क्यो न करे, पर वह कभी भो सारे लोकको नहीं लघ सकता । 


यह तो हो सकता है कि उसकी ऊंचा कूदनेकी शक्तिम तरतमता--कुछ अधिक विकास हो जाय, 


वह्‌ चार हाथकी जगह आठ हाथ कूदने लगे, पर सारे लोकके कूदनेका परम प्रकषं कंभी भी नहीं 
हो सकता । कहा भी है--““जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊॐंचा उछल जाता है, वहु 
सैकड़ों अभ्यास करनेपर भी सौ योजन ऊचा नहीं कूद सकता ।'" 

§ ५२६. लंका-अच्छा, यदि साधारण मनुष्योको भभ्याससे सवंज्ञता उत्पन्न नहीं हो सकती, 
तो न सही; पर ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश्वर आदि तो देव है, उनमे तो सवंज्ञतारूपी 1 अतिशय हो 
ही सकता है । वे अरौकिक दिग्य पुरुष है । कुमारिलने स्वयं ही कहा है कि “यदि 1 देहवाले 


ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर आदि स्व॑ज्ञ हो भी जाये तो भी साधारण मनुष्यमे सवंज्ञता केसे सिद्ध 


१. -चमासेनम.१, प. , प. १, २ ।--दय वमासेन म. १ । २. दलोकोऽयं कुंमारिरोक्तमिति $ृस्वा तव- 
संग्रहे (पु. ८२६ ) उद्धुतः । ३. अथ मातुष्यस्य न सर्वज्ञत्वं भ. २॥ ४. श्लोकोऽयं कुमारिलोक्तस्वेन 
तत्तवसग्रहे ( का. ३२०८ ) उद्धुतः । प्रमाणमी. पर. १२। 

५५ 








४३४ | षडदशंनसमुच्वये [ का० ६८. § ५१७ 


इति तदपि न राग षमुलनिग्रहानुग्रहुम्रस्तानां कामासेवनविहस्तानामसं मान्यमिदमेषामिति । 

§ ५१७. न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌ “संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना” [ मी. प्रत्यक्ष. 
सू. इरो. ८४ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌; प्रत्यक्षदष्ट एवाथे तत्प्रवृत्तेः । न चागवः, सवेज्ञस्या- 
सिद्धत्वेन तदागमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌, तदपरस्यापि सर्वज्ञस्याभावादेव । न 
चार्यापत्तिरपि, सर्व॑न्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नपवाथस्याद॑शंनात्‌ । ततः प्रमाणपच्छकाप्रवत्तेरभाव- 
प्रमाणगोचर एव सर्वज्ञः । प्रयोगश्यान्न-नास्ति सर्वः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशश्पुङ्ग- 
वदिति ॥६८॥ 

$ ५१८. यदि देवस्तद्रचनानि च न सन्ति, तहि कुतोऽतीन्िया यज्ञानमित्याङ्ष्याह- 


तस्मादतीन्द्रियाथानां स.क्षाद्‌द्रष्टुरमावतः । 


निस्थेभ्यो बेदवाक्येभ्यो -यथाथत्वविनिश्चयः ॥&९।। 
§ ५१९. व्याख्या- तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ । कुतो हेतुतः \ इत्याह -अतीन्दियार्थानाम्‌ इच्दिय- 


मी पीपी पि मी नी मी मी मम ग्न्य 








हो खकती है?" तात्पयं यह्‌ कि कुमारिका ल्ुकाय स्ट रूपे ब्रह्य, विष्णु आदि दिव्य शरीरियो- 
को सवंज्ञ माननेकी ओर है । अतः इन्हे सवंज्ञ मानं > छेना चाहिए । 

समाधान--राग-देष मूलक रिष्टानुग्रह तथा दृष निग्रह्‌ करनेवाले कामसेवन आदि विकारों- 
से युक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमे सवंज्ञताको बात करना सचमुच सवंज्ञताका परिहाप्त करना 


-हीदहै। | 

प § ५१७. सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध करनेको शक्त प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदुपलम्भक प्रमाणमें 
नहीं है । प्रत्यक्ष तो मसम्बद्ध तथा अवतंमान सवंज्ञकी सत्ता नहीं साध सकता; क्योकि “सम्बद्ध 
मौर वतंमान पदाथं हो चक्षुरादि इन्द्रियोसे गृहीत होते है ।' यह एक सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
्रत्यक्षके दवारा देखे गये पदाथेमें ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञको 


जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकता । जब सर्वज्ञ ही विचाराधोन है तब सर्वज्ञप्रणीत 


मागम असिद्ध होनेके कारण संज्ञका साधक नहीं हो सक्ता । दूसरा कोई स्व॑ज्ञ नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान सवंज्ञको सदुदाता मिलाकर उसकी सत्ता साध सके । सवंज्ञका साधर कोई 
अविनाभावी पदाथं भी नहीं दिखाई देता, जिसके बर्पर अर्थापत्ति सर्व्॑ञकी सत्ता साधनेको तैयार 
हो सके । इस तरह सदध{वको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमा्णोंका विषय न होनेके कारण 
प्रमाणपंचकाभावमूकक मभाव प्रमाण ही सवंजञकरो विषय करके उसकी सत्ता समू उखाड्‌ फेकरेगा । 
इस तरह यह्‌ निर्बाध रूपसे कहा जा सकता है कि-पवंज् है ही नहीं, क्योकि वह्‌ सदूपलम्भक 
प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणोका विषय नहीं होता, जेसे कि खरगोक्का सींग ॥६८॥ 

§ ५१८. यदि सर्वज्ञ ओर सर्वंज्ञप्रणीत आगम नहीं हँ तब अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञन कंसे 
होगा ? इस शंक्ाका परिहार करते हुए कहते ह-- 

इस तरह जब मतीचिय पवार्थोको कोई साक्षात्कार करनेवाला है ही नहीं, तब नित्य 
वेदवाव्थोसे ही अतोन््ियार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान हो सक्ता है ॥\६९॥ 

§ ५१९. जब इन्द्रियोके अगोचर अतीत अनागतक्रारीन पदाथं, आत्मा, पृण्य-पाप, काल, 
स्वगं, नरक, परमाणु आदि देश कार स्वभावसे विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्लात्कार करने- 


१. “सर्वज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । निराकरणवनच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ न चागमेन 
सर्व॑ज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर प्रणीतस्य - प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ "== मी. इको. चोदुनास्‌. 


इखो. १ १७०-८। 
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विषयातीतपदार्थानामात्मधर्माघमंकालस्वगंनरकपरमाणप्ररः तः नां ` साक्षात्‌ स्यष्टप्रत्य्षावबोधेनं 
द्रष्टुः ज्ञातुर भावतः असद्धाबाद्धेतोः नित्येम्थः अप्रच्थुतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावेभ्यः अवधारणस्येष्ट- 
विषयत्वादेदवाङ्येभ्य एव यथा्थंत्वविनिश्चयः अर्थानामनतिक्रमेणं यथार्थं तस्य भावो यथाथंत्वं 
यथावस्थितपडा्थंत्वं तस्य विशेषेण निश्चयो भवति । नित्यत्वेनापौरषेयेस्थो वेदवचनेभ्य एव 
यथावदतीन्द्रिथायथंज्ञानं भवति, न पुनः स्वंज्ञप्रणीतागमादिभ्यः स्वंज्ञादीनामेवाभावादिति 
भावः । ययाहुस्ते - | 
'"अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षादुद्रष्टा न विद्यते । 
वचनेन हि निवयेन यः परयति स परयति ॥१॥' 
§ ५२९.  नन्वपौरषेधानां वेदानां कथमथंपरिज्ञाननिति चेत्‌ \ अव्यवच्छिन्नानादिसम्रदाये 
नेति ॥६९॥। 
§ ५२१. अथैतदेव दृढयन्नाह- 
अत एव पुरा कायो वेदपाठः यत्नत । 
¢ [कर ¢ ४ 
ततो धमेस्य जिज्ञासा कतेन्या धमंसाधनी ॥७०॥ 


§ ५२२. व्याख्या-अत एव सवंज्ञाभावादेव पुरा पुवं वेदपाठः ऋग्यजुःसामाथर्वणानां 
पाठः प्रयत्नतः कायंः । ततः कि कतंव्यमित्याहू-ततो धमंस्य' इति ! ततो वेदपाठादनन्तरं घमंस्य 


वाखा कोई पुरुषविशेष ही नहीं है तब उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवाङे वेदवाक्योसच 
ही जिस प्रकार पदार्थं स्थित हैँ ठीक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निश्चय होता है । 
सभी वाक्य इष्टका अवधारण करते ह अततः वेदवाक्योंका ही अतीन्द्रियाथं प्रतिपादनमे एकमात्र 
अधिकार समन्चना चाहिए । वेद अपौरषेय है, इन्दं किसी पुरुषने नहीं बनाया है, ये नित्य ह । इन 
सदा एकषूप रहुनेवाके अपौरुषेय नित्य वेदवाक्योसे ही धमं भादि अतीन्द्रिय पदार्थोक्ा यथावत्‌ 
परिज्ञान दहो सकतारहैन कि सर्वंज्ञके द्वारा कहै गये किसी भागमसे; क्योकि जब सवंज्ञ ही नहीं है 
तब तस्प्रणीत आगमकी सम्भावनाही नहीं कौ जा सकती । कहा भी है-'“तीन्द्रिय पदार्थोका 
साक्षात्कार करनेवाछा कोई सवंद्रष्टा नहीं है 1 अतः नित्य वेदवाक्योसे जो अतीन्द्रियं पदार्थोको 
देखता है, जानता है वही सच्चा देनेवाला है--अतीन्दरियदर्ली है ।” 

§ ५२०. यद्यपि वेद अपौरषेय हैँ उनका कोई आदि प्रणेता नहीं है फिर भो उनके अथं 
तथा पाठकी. परम्परा अनादिकारसे अविच्छिन्न रूपसे बराबर चली आती है, उसमे कभो कोई 
व्यवधान या विच्छेद नहीं पड़ा अतः उसके अ्थका यथाथं निणंय हो जाता हे । 

§ ५२१. इसी बातको ओर मो स्पष्ट करते है- 

इसीलिए सबसे पहले प्रयत्नपर्वंक वेदोका स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए \ इसके बाद 
धमंको सिद्ध करनेके किए धमंको जिज्ञासा-जाननेकी इच्छा उत्पन्न करन चाहिए \\७०॥ 

§ ५२२. चंकि सवंज्ञ आदिका अभाव. है इसकिए सवेप्रथम ऋर्वेद, यजुवद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद इन चारों वेदोंका हस्वदीर्घादि स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्हे कण्ठस्थ कर 


लेना चाहिए । वेदोको घोक खेनेके बाद धमेको जाननेकी इच्छा करनी चादिए । धमं तो अतीन्द्रिय 


१. स्पष्टं प्र-म. २। २. "तस्मादतीन्द्ियार्थानां...." इति पाठमेदेन दलोकोऽयं कूमारिलोक्तमिति 
कृत्वा वत्त्वसंग्रहे ( प. ८२८ ) उद्धुतः 1 ३. नन्वपौरषेयानां कथं परि-म, ३ । ४, सामाथर्वणां 
वेदानां म. १, २,१प.१,२। 
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जिज्ञासा क्तंब्या \ घर्मो ह्यतीन्द्रियः, ततः स कीदुक्केन प्रमाणेन वा जास्यत इत्येवं ज्ञातुमिच्छा 
कार्या । सा कोद्नी धमंसाधनी-घमंसाघनस्योपायः ॥७०॥) 

§ २३. यतश्चैवं ततस्तस्य निमित्तं परीक्ष्यं निनित्तं च नोदना । निमित्तं हि दिविधं 
जनकं ग्राहकं च \ अन्न तु ग्राहक ज्ञेयम्‌ । एतदेव विशेषिततरं प्राह- 

नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवतंकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌ ।।७१॥ 

§ ५२४. व्याख्या-नोन्ते प्रेयंनते श्रेयःसाधकद्रव्यादिषु प्रवत्यन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनकृता प्रेरणेत्यथः । धर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षणः ! धर्मो ह्यतीन््रियत्वेन 
नोदनयेव लक्ष्यते नान्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, धममस्य तु कर्तव्यतारूप- 
त्वात्‌, कतंग्यतायाश्च त्रिकालशुन्याथंरूपत्वात्‌, त्रिकाल शून्यकायंरूपार्थंविषयविन्ञानोत्पादिका -चो- 
वनेति `मीमांसकाम्थुपगमात्‌ । अथ नोदनां व्याख्याति 'नोदना तु क्रियां भ्रति इर्यादि । नोना पौनः 
क्रियां हवनसवेर्ताहिसनादानादिक्रियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं प्राहूर्ममांसका- भाषन्ते । 


दै अतः वहं "किस प्रमाणसे केसे जाना जा सकता है ?" यह जिज्ञासा करनी चाहिए । यही धमे- 


जिज्ञासा, घमंसाधनका आद्य उपाय है । जब धमम॑-जिज्ञासा हो जायेगी तब धर्म॑के जाननेके उपायो. 
की खोज की जानी चाहिए । अतीन्द्रिय धम॑के जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदितो दहो ही नहीं 
सकते ॥७०॥ 
$ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना- वेद । निमित्त दो प्रकारके होते है - 
एक तो जनक--उत्पनन करनेवारे गौर दुरे ग्राहुक~- ज्ञान करानेवारे । यहां वेद धम॑का ग्राहुक- 
निमित्त ही विवक्षित है। 
अब इसीका विशेष विवेचन करते है- 
धमं नोदना रूप है । क्रियाक्ते प्रवतेक वचनोंको नोदना या चोदना कहते है । जेसे “स्वगं 
चाहनेवाखा अग्निहोत्र यज्ञ करे' यहु वचन अग्निहोत्र यज्ञ रूपी क्रियां पुरुषको प्रवुत्ति कराता है 
अतः यहु वचन नोदना--प्रेरणात्मक है ।*७१॥ 
$ ५२४. जिसके दारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होतेह उस 
वेदिक वचनोसे होनेवाङी प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते ह । नोदनाके हारा धमं लक्षित होता 
है अतः घर्मको नोदना लक्षण कहा है । धमं अतीन््रिय होनेके कारण नोदना" वैदिक वचनोसिही 
जाना जाता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नहीं; क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थो 
के जाननेवाछे हैँ । धमं कतंग्यतारूप है तथा कतंग्यता त्रिकाल्शून्य अरूप है । मीमांसकोने स्वयं 
बताया है कि चोदना-नोदना त्रिकारशून्य शुद्ध कायरूप अथंका ज्ञान उस्पन्न करती है । तासयं 
यह कि कतंव्यता शुद्ध काय॑रूप है उसमें भूत-भविष्यत्‌ या वतमान कालका कोई सम्पकं नहीं है; 
मतः वह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय नहीं हो सकती, वह तो वेदवाक्योके दाराही जानीना 
सकती है । हवन, सब प्राणियोपर दया, दान आदि क्रियाओमे प्रवतंक~--प्रवृत्ति करानेवाले वेद 
वचनोंको नोदना या चोदना कहते हँ । तात्पयं यह्‌ कि हवन आदि क्रियाओंमे उनकी सामग्री 
जुटानेमे जो वेदवाक्य प्रेरक होते हैँ उन्हें नोदना कहते हँ । वचनोंकी प्रवतंकता दृ्टान्तसे बताते 
१. न विज्ञास्य-म. १, 2, प, १, २।२. चोदना म. २। ३. “चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः ॥२॥ 
चोदना-ति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः। आचायंचोदितः करोभि-~--इति दृर्यते ।'“ 


-मी. सू. श्चावरमा., १।१।२। ४. नोदनेति भ. २। ५. मीमांसाम्युप-म. १, >, प. १ 
२, क. । ६० पुनर्हुवन म. २। 
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हूवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरक वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः । प्रवतंकं तद्रचनमेव निदशंनेन 
दशयति 'स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌" इति । यथेत्युपदश्शंनार्थः । स्वः स्वगे कामो यस्य स स्वःकामः 
पुमान्‌ स्वःकामः सन्‌ । अग्नि-र्वाह्नं यजेत्‌-तपेयेत्‌ 1: अत्रेदं श्लोकबन्धानुरोभ्येनेत्थमुषन्यस्तम्‌ । 
अन्यथा त्वेवं भवति । “भग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकामः” [ मेत्यु. ६।३ ] इति प्रवतंकवचनस्यो- 
पलक्षणत्वात्‌ । निवतंकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, यथा “न हिस्यात्सवंभूतानि [ 1 इति। 
एवं न वे हिस्र भवेत्‌ इत्याद्यपि । आभिर्नोदनाभिर्नोदितो यदि यथा नोदनं येद्रव्यगुणकमंभिर्यो 
हवनादौ भ्रवतंते निवतंते वा, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्याभीषठसवर्गादिफलसाधनयोग्यतैव घमं 
इत्यभिधीयते । एतेन वोदवचनैः प्ररितोऽपि यदि न प्रवते न निवतंते वा विपरीतं वा प्रवते, 
तदा तस्य नरकादनिष्टफएकसंसाघनयोग्यतेव द्रव्थादिसंबन्धिनी पापभित्युच्यत इत्यपि ज्ञापितः 
रष्टव्यम्‌ । इष्टानिष्टा्थंसाधनयोग्यतालक्षणौ धर्माधर्माविति हि मीमांसकाः । उक्तं च शलाबरे- 
““्य एव श्रेयस्करः स एव ध मंशब्देनोच्यते” [ शाबरभा. १।१।२ ] अनेन द्रव्यादोनामिष्टायंसाघन- 
योग्यता धर्मः इति प्रतिपादितं शबरस्वामिना 1 भद्रोऽष्येतदेवाह- 
“श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकमेभिः। 
नोदनालक्षणेः साध्या तस्मादेष्वेव धमता ॥१॥” [मी. श्लो. चोदना सु. श्लो. १९१ ] 
है । "यथा" शब्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है । स्वः-स्वगं चाहनेवाला पुरुष अग्निका 
त्पंण करे । उलोकम अक्षरोकी संख्या नियत रहती है अतः 'स्वःकामोऽग्नि यजेत्‌" यह कहू दिया 
है । वास्तविक रूपमे वह॒ कथन (अग्निहोत्रं जुहुयात स्वगंकामः"--स्वर्गाभिलाषी अग्निहोत्र यज्ञ 
करे, इस प्रवर्तक वेदवाक्यका हौ द्योतक है । वेदवचन निवतंक भी होते ह मतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवर्तक दोनोंहीखूप होती दहै। जेषे किसो प्राणीको न मारे", हसक न बने" इत्यादि 1 
हन नोदना--ग्रेरणात्मक वाक्योपे प्रेरित होकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य, गुण भौर 
क्रियाओसे हवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिते निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण गौर क्रियागो- 
मे रहनेवारी इ स्वर्गादिफलोके साधन होनेकौ योग्यता ही धमं है । पुरुष रूप द्रव्य, जिन बुद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा हवनीय द्रन्यको इकटूढठा करनेको हलन-चलन क्रिया करता है उन सब 
द्रव्य, गुण ओर क्रियाओमें स्वर्गादिफलकरे साधन होनेकी जो योग्यता--शक्कि है वहो घमं कहलाती 
है । इससे यह भौ सूचित होता है कि वेदिकं वचनोंको सुनकर उनसे प्रेरणा 1 पाकर भी जो पुरुष 
जब हवन आदिमे प्रवृत्ति या हिषा आदिसे निवृत्ति नहीं करता अथवा अन्य कायोमे प्रवृत्ति करता 
है तब उसको अन्यथा प्रवृत्तिमें साधनभूत द्र्य, गुण ओर न्रियार्ओकी जो नरकं भादि अनिष्ट 
फले साधन होनेकी योग्यता- शक्ति है उसे पाप या अधर्मं कहते है । तायं यह कि ३ साधन 
पदार्थोक्तो योग्यताको धमं तथा अनिष्ट साधन पदार्थोकी योग्यता-राक्तिको मधमं कहते है । यह 
कावित तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमा्णोका विषय न होकर वेदसे ही जानी जाती है । शाबर- 
मार्ष्यमें कहा है कि--“जो श्रेयस्कर हो वही धमं है 1“ इस वाक्यसे राबर स्वामीने द्रव्य, गुण 
जादिकी इ अथंको सिद्ध करनेको योग्यता हौ घमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित कीदहै। कुमारि 
भद्रन भी यही कहा है कि--““पुरुषको प्रीतिकेो श्रेय कहते है । यह्‌ प्रीति नोदना-वेदवाक्यके दवारा 
प्रतिपादित याशादिमे उपयुक्त होनेवाले द्रव्य, गुण भौर क्छियाओसे उतपन्न होती है अतः स्वर्गादिषूप 
्रीतिके साधन द्रव्य, गुण आदिमे ही धमेरूपता है । यद्यपि ये द्रव्य, गुण ओर क्रियाएें इन्द्रियस्य 


१. वा तेषां तदा द्रम, 2। २. -ष्टफलस्वर्गादिफल म, १, २,१. २, क । -३. ते विष -म. २। 
४. ज्ञातग्य भ. २। ५. तदाह म. २। 
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““एषामेन्द्रियकतवेऽपि न ताद्रप्येण घर्म॑ता । 
श्रेयःसाघनता ह्येषां नित्यं वेदात्तीयते ॥२॥ 
ताद्रूप्येण च धमेत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचर ः।* [मी. इलो. चोदना सू. श्लो. १३-१४] 
इति ॥७१॥ 

§ ५२५. अथ विशेषलक्षणं प्रमागस्याभिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभूतम्‌, ततः 
परथमं प्रमाणस्य समान्यलक्षणममिघीयते । “अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌" इति । अनधिगतः 
अगुहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तस्भादिस्तस्याधिगन्तृ आधिक्येन संशयादिश्युदासेन वरिच्छेदक्म्‌ ! अन- 
विगतार्थाधिगन्तु भ्रागज्ञातायंपरिच्छेदकम्‌, समथंविज्ेषणोपादानाज्ज्ानं विष्यं लभ्यते, अगृहीता 
ग्राहक ज्ञानं प्रमाणमित्यर्थः । अत्र अनधिगतः इति पदं धारावाहिज्ञानानां गृहोतग्राहिणां प्रामाण्य- 
पराकरणा्थम्‌ । अथं इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं भवतति, स्वात्मनि क्ियाविरोधात्‌, किन्तु, 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञापना्ंम्‌ । तच्च परोक्षं जानं -माटमतेऽथप्राकटचफलानुतेयम्‌ ्रभाकरमते ` 
संवेदनास्यफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । 





ह फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धमं नहीं है । किन्तु वेदके द्वारा प्रतिपादित उनकी श्रेयः 
साधनता ही धमं है । वेद द्रव्यगुणादिकौ श्रेयः-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्रव्य, 
गुण आदि श्रेयःसाधन खूपते ही धमं कहे जाति हैँ । यही कारण है कि उनकी वह्‌ श्वेयःसाधनता रूप 
शक्ति, जिते धमं कहते है, इन्द्रियोका विषय नहीं होती” ॥७१॥ 

§ ५२५. प्रमाणोके विरोष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूवक होता है, पहले 
प्रमागका सामान्य जक्षण कहते ह । “नहीं जाने गये अनधिगत पदा्थ॑को जाननेवालां ज्ञान 
प्रमाण है” अनधिगत- नहीं जाने गये खम्भा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विशेषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। यद्यपि लक्षण वाक्यम शज्ञान' पद 
नहीं है फिर अगृहीत पदाथंको जाननेवाला' इस समय विंशेषणकी सामथ्यंसे विशेष्यभूत ज्ञानका 
बोध हो जाता है । तायं यह किं अगृहीत पद्थकोः जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। अनधिगत पदसे 
गृहीत --जाने गये पदार्थो जाननेवाछ गृहीतग्राहिधारावाहि ज्ञानौकी प्रमाणताके निराकरणके 
च्ए दिया गया है । “अर्थं पदे सूचित होता है ककि ज्ञान केवर अर्थंको ही जानता है जपने स्वरूप- 
को नहीं । ज्ञान स्वसंवेदो नहीं है, क्योकि अपने-अपिमे क्रियाका विरोधदहै। वह तोनित्यही 
परोक्ष है । माटुमतमें इस परोक्ष ज्ञानका अथं प्राकल्य नामक फक्त अनुमान होता है । ज्ञानक 
दारा जब पदाधं जानाजाताहै तब वहुज्ञात होताहै भौर उसमे ज्ञातताया प्राकक्यनामका 
धमं उत्पन्न होता है । इसी प्राकल्यते ज्ञानक स्वरूपका अनुमान होता है । यदि ज्ञाननहोतातो 
पदार्थमे ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सक्ता । प्रभाकर मतमे उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फर्से अनुमान होता है । 

१. एषामिन्द्रिय -म. २। २. “एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषग्राघकनज्ञानरटितम- 
गृहो तम्राहिज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।' -शाख्दी. इ. १५२ । ““अनधिगतार्थगन्तु प्रभाण 
एति मटुमीमां षका बाहुः ।*“-खि, चन्द्रोदय, धू, २० । ३. मते प्राकटच -म. २। ४. यं माहूभमा 
-म.१, १, १, २, जा.) क. । “अप्रत्यक्षा नो बुद्धिः प्रत्यक्षोऽयं, ख हि बहिर्देशसुबद्धः परत्यक्षमनुम्‌यते, 
ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धिम्‌ ।'' -शाबरमा. १।१।५ “अर्थापत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अथस्य 
ज्ञातत्वान्यथानुपपत्तिप्रभवा । प्रागर्थ॑स्य जातत्वाभावान्नोत्पयते । ज्ञाते त्वर्थे परचात्तज्ज्ञातत्वानुपपत्त्या 
जर्थापित्तिप्रभाणमुपजायते'” -मी. इलो. टी. सू. १।१।५। शून्यवाद रलो. १८१९-१८२ । “ज्ञानक्रिया हिं 
सकमिका कर्मभूतेऽ्थे फलं जनयति पाक्रादिवत्‌ ।.. "तदेव च फलं कार्यभूतं कारणभूतं विज्ञानमुपकल्पय- 
तीति सिद्धचत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ।'* -जञास्त्रदी. १।१।५ । ५. "तस्माच्च बुद्धिविषयं प्रत्यक्षम्‌, अभर्थ- 
विषयं हिं तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकव्वं बुद्धेः फलतः ।' ` ~शाव्ररमा, धर, ६७ । बदली. १।१।५। 
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§ ५२६. अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्वंख्यां चाह 
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सष | | 


अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 

§ ५२७. व्याख्या - प्रत्यक्षानुमानक्ञाब्दोपमानार्थापत्यभावलक्षणानिं षट प्रमाणानि जैमि- 
निभुनेः संमतानीत्यध्याहारः ! चकाराः समुच्चयार्थः । तत्राद्यानि पच्वेव प्रमाणानोति प्रभाकरोऽ- 
भावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यतां मन्थमानोऽभिमन्यते । षडपि तानीति भटो भाषते ॥७२॥ ` 

§ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे- 


तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां सति । 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनु मानं ठेङ्गिक पुनः ।॥७२॥ 


§ ५२९, व्याख्या-- तत्न" इति नि्धरि णार्थः । इयमत्राक्षरवटना-सतां संप्रयोगे सति आत्म- 
नोऽक्षाणां बुद्धिजन्प्रत्यक्षमिति । -इोके तु बन्धानुलोभ्येन व्स्तनिर्देजः । सतां विद्यमानानां वस्तुनां 
संबन्धिनि ° सं्रथोगे संबन्धे सति आत्मनो जोवस्येन्दरियाणां यो बुद्धचुत्यादः तत्प्रत्थक्षमिति 1 
सताभित्यत्न सत इत्येकवचनेनैव प्रस्तुताथसिद्धौ षष्टोबहुवचनाभिधानम्‌ बहूनामप्यर्थानां संबन्ध 
इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ । जत्र जेमिनीयं सुत्रभिदम्‌--“सत्सं प्रयोगे सति 
पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ ।” [ मी. सू. १।१५४ ] इति! न्यास्या-सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्दियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पादः, तत्परत्यक्नम्‌ । 
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५२६. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोकी या प्रमाणके विशेष लक्षणोको कहनेको इच्छासे 
पटर उनके नाम तथा उनकी संख्या बताते हँ- 
ह जेमिनिमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शाढ्व, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रमाण 
॥७ २ 
§ ५२७. जैमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति मौर अभाव इन. 
छह प्रमाणोंको माना है । "च शब्द समुच्चयाथक है । प्रभाकर मभावक्रो प्रतयक्षके द्वारा ग्राह्य 
मानकर अर्थापत्ति पर्यन्त पाच ही प्रमाण स्वीकार करते हैँ । भाद अंभावको भो प्रमाण मानते है, 
इनके मतमें छह ही प्रमाण हैं ॥७२॥ 

§ ५२८. अब प्रत्यक्षका क्षण कहते है- 

विद्यमान पदार्थोसि इन्दरियोका सम्बन्ध-सन्निकषं होनेपर आत्भाको जो बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे ष्रत्यक्ष कहते हँ । ले्ञिक --लिगसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको अनुमान कहते है ॥\७३॥ _ 

§ ५२९. तच्नर-- जैमिनि मतमे । ३लोकमे छन्द रचनाके अनुरोधते प्रत्यक्षके लक्षण शब्दोका 
बेसिलसिके निर्देश कियादै, पर वस्तुतः उनका क्रम इस प्रकार है-"सतां संप्रयोगे सति 
आत्मनोऽक्नाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌" विद्यमान वस्तुओकि सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियोके दारा 
जो बुद्धि. उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष है । यद्यपि सतः एेसा एकवचनका प्रयोग करनेसे भो वत॑- 
मान पदार्थोसि इन्द्रियोके सन्तिकषंका सूचन हो सकता था फिर भी “सताम यहु बहुवचनका 
प्रयोग इस बातकी खास सूचना देतारहै कि-कभी-कभी, कहीं-कहीं बहुत पदा्थकि साथमभी 
इन्द्रियोका सम्बन्ध होता है । जेमिनिका प्रव्यक्षसूत्र यह है--““सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तल्प्रत्यक्नस्‌"” विद्यमान वस्तुत इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेपर पुरुषको जो ज्ञान उद्पन्न 





होता है उसे पत्यक्ष कहते है । 


१. च प्राहं अ. २। २. -निजै-म. २। २. इलोकेऽनुबन्धानु-म, २। ४, --निप्रयोगे म. १, 
२, प. $, २, क. । ५. इन्द्रियसं -म, २। 








४४० षड्दरशनसमुचज्चये [ का० ७३. § ५३०- 


§ ५३०. अथमच्र भावः-यद्विषय विजान तेनैवार्थेन संप्रयोगे इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षा- 
भासं व्वन्यसंप्रयोगजं यथा मरमरीचिकादिसंप्रयोगजं जलादिन्ञानमिति \ अथवा सैत्संप्रयोगजत्वं 
विद्यमानोपलम्भनत्व क्ुच्यते । तन्न सति~-विद्यमाने सम्पक्‌प्रयोगः अर्थेठिविच्ियाणां व्यापारो योग्यता 
वा, न तु नेयायिकाम्थुपगत एव संयोगादिः । तस्मिन्सति शेषं प्रारवत्‌ ! इतिशब्दः व्रत्यक्षलक्षण- 
समात्तिसुचकः । | | | 

$ ५३१. अथानुमानं लक्षयति पुनःशब्दस्य ्य॑स्तक्ंबन्धात्‌ \ अनुमानं पुनलंङ्खिरकम्‌ 
लिङ्गाङ्धितं लेङ्िकम्‌। लिद्गात्लिङ्गिजानमनुमानमित्थथंः । तत्रेदमनुमानलक्षणस्य सुंचामात्र- 
मत्तम्‌ । संपूर्णं त्वित्यं तल्लक्षणम्‌ "शज्ञातसंबन्धस्यैकदेशदर्शनादसंनिङृष्टेऽये बुद्धिरनुमानम्‌” [ शाबर 
भा. १।१।\ ] इति शाबरमनुमानलक्षणम्‌ । वार्या -अवगतसाघ्यसाधनाविना भावत्तंबन्धस्थ 
पुंस एकदेशस्य साधनस्य दजंनादसंनिङृष्टे पेरोक्षेऽथे बुद्धिर्ञानमनुमानसिति 1\७३॥ 

$ ५३२. अथ शाब्दमाह- 


शाब्दं शारवतवेदोत्थथुपमानं त॒ कीतितम्‌ | 
प्रसिद्धाथस्य साधम्यादग्रसिद्धस्य साधनम्‌ ।।७४॥ 


9 ५३३. व्याख्या-- शाश्वतः अपौरषेषत्वान्नित्यो यो वेदः तस्मादत्था उत्यानं यस्य तच्छा. 
श्वतवंदोत्थम्‌ । अर्धा दब्दजनितं ज्ञानं शाब्दं प्रमाणम्‌ । अस्येवं लक्षणम्‌ -“शब्दज्ञानादसंनि- 
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§ ५३० मावाथं--जिस पदार्थका ज्ञान होता है उसी अर्थ॑से इन्द्रियोका सम्बन्ध होनेपर 
प्रत्यक्ष होता है । अन्य पदाथसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदाथका ज्ञान होना प्रव्यक्षाभास है जैसे 
मडस्थलको रेत ओर सूर्यको किरणों आदिते सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाके श्रान्त जल ज्ञान 
आदि । अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं है विद्यमान पदार्थोको उपलब्धि करनेवाला । विद्यमान 
पदार्थमें इन्द्रियोके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते हँ न कि नैयायिकके 
दारा मने गये संयोग आदि सन्निकर्षोको ही । रलोकमें आया हुआ "इति" शडः प्रत्यक्चङे लक्षणकी 
समाप्तिका सूचक है । 

§ ५२३१. पुनः शाब्द पहले कहे गये अनुमानका सूचन करता है । शिगसे उत्न्न होनेवाके 
गिक ज्ञानको अनुमान कहते है । लिगसे किगी--साध्यका ज्ञान अनुमान है । यह्‌ अनुमानके ल नण 
को साधारण सूचनादै। पुरा लक्षणतो च्ाबर भाष्यते इस प्रकार बताया है--ज्ञातसंबन्धस्येक- 
देदादशंनादसंनिहृष्रेऽ्थे बुद्धिरनुमानम्‌"- साध्य ओर साधनके अविनाभावका यथाथं परिज्ञान 
रखनेवाङे पुरुषक्रो एकदेश-साधनक़ देखनेसे अन्निङृष्ट-- परोक्ष साध्य अथंका ज्ञान होना अनुमान 
कहटूलाता है ॥७३॥ 

§ ५३२. अब अगमका लक्षण कहते हैँ - 

नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाङे ज्ञानको श्ञाब्द-मागम कहते है । प्रसिद्ध अथंको सद्श्रतासे 
अप्रसिद्धकी सिद्धि करना उपमान है ॥*७४॥ 

§ ५३३. शारवत--अपौरुषेय नित्य त्रेदसे उत्पन्न होनेवाका, अर्थात्‌ वेदके शाब्दोसे होनेवाला 
ज्ञान शाब्द प्रमाणदहै। शाबरभाष्यमे शब्दका यहु सक्षण किया है--'शष्दज्ञानादसंनिकुष्टेऽ्ये 


१. -संयोगजं म. १, २, प. $, २। २. सत्प्रयोग--भ, 2। ३. व्यस्तं -भ. २। 
४. ~कं यल्लिगिज्ञानमनु-भ. २। ५. सूत्रामात्र ~प. १, २; सूत्रभात्र-~-म. २। ६. -ङृष्टै 
परोक्षेऽथे बुद्धिरनुमानलक्षणम्‌ म. २ । ७. परोक्षार्थे म. २। 
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-का० ७४. § ५३४ ] मीमांसकमतम्‌ । ४४१ 


करषऽ्थे बुद्धिः शाब्दम्‌” [ शाबरभा. १।१।५ ] इति । अथं शब्दोऽस्यार्थस्य वाचक इति यज्जानं 
तच्छब्दज्ञानम्‌ \ तस्मादनन्तरं शब्दे ध ते ज्ञानादसंनिङषटेऽथं. अप्रत्यक्षेऽप्यथें घटादौ बुद्धज्ञानं शाब्दं 
प्रमाणम्‌ । शन्दादप्रत्यक्षे वस्तुनि यज्जानपुदेति तच्छान्वमित्यथंः। अत्र मते शब्वस्येवं स्वख्पं 
प्ररूप्यते ! नित्या आकाशवत्सवंगताइच वर्णाः \ ते च ताल्वोष्ठादिभिरभिष्यज्यन्ते न पुनरत्याखन्ते 
वििष्टानुपूर्वोका वर्णाः शब्दः । नित्यः. ब्दार्थयोर्वाच्यवाचक संबन्ध इति । 


§ ५३४. अथोपमानमाह्‌ "उपमानं तु" इत्यादि । उपमानं पुनः कीतितम्‌ । तत्किरूपमित्याह्‌ 
प्रसिद्धाथंस्य' इत्यादि । प्रसिद्ध उपलन्धोऽर्यो गवादियंस्य पुसः स प्रतिद्धा्थः ज्ञातगवादिपंदाथं 
इत्यथंः । तस्य गवयदश्षने साधर््याद्गवयगतसाद्श्यात्परोक्षे गवि अप्रसिद्धस्थ पुरानुपलन्धस्य 
सादुश्यस।धनं ज्ञानम्‌ । अस्येदं सुत्रं “उपमानमपि साद्श्यादसंनिकृष्टेऽथे बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदशंनं गोस्मरणस्य'' [ शाबरभा. १।१।८ ] इति । गवयसादु्यादसंनिङृष्ेऽथे परोक्षस्य गोः 
सादृश्ये गोस्मरणस्येति । गवि स्मरणं यस्य पुंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यर्थः । षं 
स्पष्टम्‌ । तच्नेदं तात्पयं म्‌-येन प्रतिपत्रा गौरपरुब्धो न गवयो न चातिदेशवाकयं गौरिव गवय" इति 
ध्‌ तम्‌, तस्यारण्ये पयंटतो गवयदशंने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि साहश्यज्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन 
सदश्लो गौः' इति, तदुपमानमिति । तस्यं विषयः साहृश्यविचिष्टः परोक्षो गौः, तद्विशिष्टं वा 
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बुद्धिः शाब्दम्‌" “यह शब्द हस अथंका वाचक है" इस संकेतज्ञानको शब्दज्ञान कहते है । इस संकेत 
ग्रहुणके बद रान्दको सुननेपर जो परोक्ष अथंका भी ज्ञान होता है उसे शाब्दं प्रमाण कहते है । 
प्रत्यक्ष भी घटपटादि पदार्थोका शाब्द ज्ञान होता है । तात्ययं यह कि शब्दते होनेवारे अप्रत्यक्ष 
वस्तुविषयक ज्ञानको शाब्द कहते हैँ । मीमांसक लोग वर्णको आकाशकी तरह्‌ नित्य तथा सवगत 
मानते है । तालु, मुख, नासिका आदि ये वणं प्रकट होते है, इनको उत्पत्ति नहीं होतो । विशिष्ठ 
आनुपूर्वी-रचनावाङे वणं ही शब्द कहकाते हैँ । शब्द भो नित्य है । शब्द गौर अथंका वाच्यवाचक 
सम्बन्ध भी नित्यदहै। 

§ ५३४. उपमानका लक्षण--प्रसिद्-- उपन्ध ह गौ आदि पदाथं जिसको उस प्रसिद्धार्थ- 
गौ आदिको अच्छी तरहसे जाननेवाङे पुरूषको गवय-रोजको देखते हौ गवयमें रहनेवाली समा- 


 नतासे परोक्ष गौमें गवयके सादुरश्यका ज्ञान होना उपमान है । यद्यपि गौमे गवयकी समानता 


मौजूद थी परन्तु उपमानके पहर पुरुषो उसको समानताका ज्ञान तहं था । उपमान प्रमाणसे 
"गौ दस गवयकरे समान है" यह सादृश्य ज्ञान हो जाता है । उपमानका लक्षणसूत्र यह है "उपमानमपि 
सादुश्यादसंनिङृष्टेऽये बुद्धिमुत्पादयति यथा गवयद॑नं गोस्मरणस्य'- गवयको सदृशतासे परोक्ष- 
सामने अविद्यमान गोके सादुश्यका ज्ञान होना उपमान हे । यहु उपमान गौका स्मरण करनेवाले 
पुरुषको ही होता है । तात्पयं-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञाताने गौको तो देखा है पर आज 
तक गवयको नहीं देखा ओर न "गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश-परिचय वाक्यको ही 
सुना है उस पुरुषको एक दिन जंगरमे धूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है । वह पहले ही 
परे गवयको देखकर उससे परोक्ष गोको समानता मिलाता है ओर समक्ष रेता है कि- 
"इसके समान गौ रहै" यहु परोक्ष गौमे होनेवाला गवय-सादुकष्यज्ञान उपमान कहुराता है । 


१. “शास्त्रं शब्दविज्ञानात्‌ मशच्निङकष्टेऽथे विज्ञानम्‌ ।'"- शाबर भा. १।१।५। २. ""अपौरषेयः शब्दस्यार्थेन 
संबन्धः ।' -दावरमा. १।१।५ । ३. “'तस्माचत्स्मर्यते तत्स्यात्सादृश्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयपुपमानस्य 
सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ प्रत्यक्षेणावनुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । विरिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेशममान- 
प्रमाणता ॥'*-मी. इको. उपमान. इरो. ३७-३८ । 

५६ 








४४२ षड्दशंनसमुज्चये [ का० ७५. § ५३५ 


सादृश्यमिति । अस्य चानधिगतार्थाषिगन्ततया ` प्रामाण्यनुषपन्नं, यतोऽत्र भवधविषयेण प्रत्यक्षेण 
गवय एव विषयोकृतो न पुनरसंनिहितस्थ गोः साद्ह्यम्‌ 1 यदपि तस्थ पुवं गौरिति प्रत्यक्षभभूत्‌, 
तस्यापि गवयोऽत्यन्तमग्रत्यक्ष एवेति कथं गवि तदपेक्षं तत्तदृहयज्ञानम्‌ \ तदेवं गवयक्षदु्ो गौरिति 
भ्रागप्रतिपत्तेरनधिगतार्थाधिगन्तृपरोक्षे गवि गवयदज्ञनात्सादृहयक्षानम्‌ \७४॥। 

$ ५३५. अथार्थापत्तिलक्षणमाह - 


दष्टाथांबुपपत्या तु कस्याप्यथस्य कन्पना । 
क्रियते यद्बङेनासाबथांपत्तिरुदाहता ॥७५॥ 


§ ५३६. व्याख्या-प्रत्यक्षादि्मिः षड्भिः प्रमाणेहेष्टः प्रसिदढो योऽर्थः, तस्यानुषवत्या- 
अन्यथासंभवेनं तु-पुनः कस्याप्थन्यस्य अहष्टस्यार्थस्य कल्पना यदृबरेन यस्थ ज्ञानस्य बलेन सामर्थ्येन 
क्रियते । !हष्टा्यनुपप्था' इति पाठे तु दष्टः प्रमाणपच्चकेन आदिश्न्दात्‌ र्‌ तः शा्डप्रमाणेन तस्य 
दृष्टस्य भर तस्य चाथंस्यानुपपत्या कस्याष्यर्थस्य कल्पना थद्बलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ । असाव- 
दृष्टार्थकल्पनारूपं ज्ञानमेवार्थापत्तिशदाहूता । अत्रेदं सृत्रम्‌-“अर्थापत्तिरपि दुष्टः श्र॒तो वार्थोऽन्यथा 
नोपपद्यत इत्यदष्टाथेकल्पना' [ श्ाबरभा. १।१।५ ] इति । अचर प्रमाणपश्चकेन दुष्टः शब्देन 
ध्‌ तह्चार्थो मियोवैलक्षण्यज्ञापनाथं पुथक्कृत्योक्तौ स्तः । शेषं तुल्यम्‌ । इदभुक्तं भवति-प्रत्यक्षादि 
प्रमाणषट्‌कविज्ञातोऽर्थो येन विना नोपपद्यते तस्यार्थस्य कत्पनमर्थापत्तिः । 

ई ५३७. तत्र प्रत्यक्षपु्िकाथापत्तिः यथाग्नेः प्र्यक्षेणोष्णस्य्ंमुपलभ्य दाहककशक्तियोगोऽ- 


साद्श्यविशिष्ट गौ या गौविशिष्ट सादृश्य उपमानका प्रमेय--विषय है । यह्‌ उपमान अनधिगत- 


अभी तक अज्ञात -पदाथक्ो जाननेके कारण प्रमाण है; क्योकि गवयको जाननेवाङे प्रत्यक्षने तो 
मात्र गवयको ही जाना है, वह्‌ परोक्ष गौकी सदृशताको नहीं जानता । पहके जो गायविषयक 
प्रत्यक्ष हुभा था उक्षने तो गवयको स्वप्नमे मी नहीं जाना था । गायविषयक प्रत्यक्षे लिए जब 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तब उसके द्वारा गवयको अपेक्षा गौमे सादुद्यज्ञान हो ही नहीं सक्ता 
था । इस तरह "गवयके समान गौ है यह प्रतीति न तो गवय प्रत्यक्षकै इाराही पहर हई है 
मौरन गो प्रत्यक्षके दारा ही । अतः गवयको देखकर परोक्ष गौमे होनेवाला सादुदय ज्ञान अगृहीत- 
प्राही होनेसे प्रमाण टै ॥७४॥ 

§ ५३५. अब अर्थापत्तिका लक्षण कहते है- 

दृष्ट पदा्थकी अनपवत्तिके बलसे किसी अदुष्ट अथंकी कल्पनाको अर्थापत्ति कहते हैँ ।॥७५॥ 

§ ५३६. प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणो प्रसिद्ध अ्थंके अविनाभावसे किसौ अत्य अद्‌्- परोक्ष 
पदा्थंकी कल्पना जिस ज्ञानके बर्पर की जावे वहु मर्थापत्ति है । 'ुष्टा्नुपपत््या एसा पाठ 
भी कहीं-कहीं मिक्ता है । इसका अथं है--दष्टप्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणो प्रसिद्ध तथा आदि 
शब्दे श्रत-राब्द प्रमाणसे प्रसिद्ध किसी भी अ्थंको अनुपपत्ति-असम्भवता दिखाकर जिस किसी 
मर्थकी कल्पना जिस ज्ञाने की जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैँ । इस पाठमे प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणो 
ते प्रसिद्ध दृष्ट पदार्थं तथा शाब्दध्रमाणसे प्रसिद्ध श्रुतपद(थंको परस्पर विलक्षणता बतायी है। 
तात्पर्यं यहु कि प्रत्यक्ष भादि छह्‌ प्रमाणोसे जना गया पदाथं जिक्षके बिना नहीं होता उस 
अविनाभावी परोक्त पदार्थंकी कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है । 

§ ५३७. प्रत्यक्षपूविक्रां अ्थपित्ति--स्पाशंन प्रत्यक्षपे उष्णताका अनुभव कर अग्निको 


१. तथापि ठस्य गव~ना.क.। २.-न तु पुनः भा. । न्न पुनः क. । ३. “तत्र प्रत्यक्षतो 
ज्ञानाद्‌ दाहादहनशक्तता "मी. इरो. अर्थापत्ति. इको. ३ । 





~का० ७५. § ५३७] मीमांसकमतम्‌ । ४४३ 


पिरया भ्रकल्प्यते । न हि शक्तिरष्यक्ष परिच्छेदा नाप्यनुमानादिसमधिगस्या अप्रत्यक्षया कश्षक्त्या 
सह कस्यचिदथंस्य संबन्धासिद्धेः । अनुमानप चिकार्थापत्तिः यथादित्यस्य देशान्तरप्राप्त्या देववत्त- 
स्येव गत्यनुभाने ततोऽनुमानादगमनशक्तियोगोऽर्थापस्यावसीयते ! ` उपमानपुविकार्थापत्तिः यथा 
'गवयवदृगोः' इ्ुक्ते रर्थादर!हदोहादिर्ं क्तियोगस्तस्थ प्रतीयते, अन्यथा गोत्वस्यैवायोगात्‌ ॥ शन्ब 
पु विकार्थापत्तिः भ्‌. ताथोपत्तिरितोतरनामिका यथा शब्दावथंप्रतीतौ शब्दस्यार्थेन संबन्धसिद्धिः। 
अर्थापित्तिपूविकार्थपत्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्यार्थेन संबन्धसिद्धावर्थान्तित्यत्वसिद्धिः पौरुषेयत्वे 
शब्दस्य संबन्धायोगात्‌ । सभावपुविकार्थापत्तिः यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहेऽवशनादर्थादबहिर्भावः । 
अत्र च चतसुभिरर्थापत्तिभिः शक्तिः साध्यते, पञ्चम्या नित्यता, षष्ठा गृहादृबहिभृतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं षटुप्रकारार्थापत्तिः \ अन्ये तु श्रतार्थापत्तिमन्यथोवाहूरन्ति, पौनो देवदत्तो दिवा 

न भुङ्क्त इति वाक्ष्यधवणा्रात्निभोजनब्राक्यप्रतीतिः °, ध तार्थापत्तिः 1 ` ` § गवयोषमितस्य गोस्त- ` 





च करके अग्निमेः दाहक-जलानेकी शक्तिको कल्पना (अग्निम दाहक शक्ति है अन्यथा दाह्‌ नहीं 


हये सकता थाः इस अर्थापत्तिसे को जाती है। अतीन्द्रिय शक्िका प्रत्यक्षसेतो परिज्ञानहोदही 
नहीं सकता । अतीन्द्रिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदा्थंका अविनाभाव भो पहुकेते गृहीतं 
नहीं है, अतः शवितका अनुमान भी नहीं किया-जा सकता । अनुमानपुविका अर्थापत्ति- 
देवदत्तका एके देशसे दूसरे देशमे पहुंचना गतिपूवंक देखकर सूर्॑के भी एक देशसे देशान्तर 
पहु चनेसे गमन करनेका अनुमान होता है । इस अनुमित गतिके हारा गमन शाक्तिक कल्पना 
सुयमे गमन राक्ति है अन्यथा वहु गति नहीं कर सकता इस अर्थापत्तिसे कौ जाती 
दै । उपमानपुविका अर्थापित्ति-“गवयकी तरह गौ है" इस उपमानवाक्यके अथंसे गौमे बो्ा 
ढोना तथा दुध देने आदिक दक्तिकी कल्पना करना । यदि उसमे बोक्षा ढोने ओर दूध देनेकी 
शक्ति नहींहै तो वह्‌ गाय दही नहीं हो सकती । शब्दपूविका अर्थापत्ति-शन्दसे अथंकी प्रतीति 
देखकर शब्द भौर अर्थंके वाच्यवाचकं सम्बन्धकी कल्पना करना । इसे श्रतार्थापत्ति भी कहते 

हैँ । अर्थापत्तिपुधिका अर्थापत्ति--शब्दपुविका अर्थापत्तिसे शन्द ओर अर्थंके सम्बन्धको जानकर उस 
सम्बन्धके बरसे शब्दको नित्य भौर अपोरुषेय सिद्ध करना । शब्द यदि पौरुषेय--पुरषङृत होगा तो 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं बन सकेगा । अभावपूविका अर्थापत्ति-जीवित देवदत्तको घरमे न देखकर 
उसके बाहर होनेकी कल्पना करना । इनमे उपमानपुविका अर्थापत्तिपरय॑न्त चार श्रतार्यापत्तियोषे 


दाक्तिकी सिद्धि की जातो है । पांचवीं अर्थापत्तिपुवंक अर्थापत्ति नित्यता तथा छटीं अभावपुबिका 


१. ~गम्या प्रत्यक्षश्च -म. २। ~गम्या प्रत्यक्षया श ~प, १, २, ₹., जा, । २. "वह्भुरनुमिता सयं 
यानात्तच्छक्तियोग्यता 1” ---मो. इको. अर्थापत्ति. इको. ३. । ३. “गवयोपभिता या गौस्तज्जानग्राह्यता 
मता ।*' --~मी. इलो. भर्थापत्ति. इरो. ४ । ४. शब्दयो म. २। ५. “"अभिघानप्रसिद्धचर्थमर्था- 
पचस्यावबोधितात्‌ + शब्दे बोघकसाम््यात्ति्ित्यत्वप्रकल्पनम्‌ ॥ अभिधा नान्यथा सिद्धयेदितिवाचकच्चक्त- 
ताम्‌ । अथपपित्तयावगम्यैवं तदनन्यगते पुनः ॥ अ्थापित्यन्तरेणेव शब्दनित्यत्वनिइचयः ॥"' -- मी. इशे. 
अर्थापत्ति. इको, ५-७ । ६. -न सिद्धा- म. २। ७. श्रमाणामागनिर्णीतचंत्रामावविशेषितात्‌ । 
गेहाच्च त्रवहिभावसिद्धिर्या त्विह दशिता ॥ ताममावौत्थितामन्याम्थापित्तिमुदाहरेत्‌ +“ -~-मौ. रशो. 
अर्थापत्ति. इको. ८-९ । ८. “पीनो दिवा न भुड्क्ते वेत्येवमादिवेचः श्र॑तौ । रात्रिमोजनविन्ञानं 
श्रुतार्थापत्तिरच्यते ।'' ---मी. इरो. भर्थापत्ति इछो. ५१ । ९. -त्तिमेवेहा- अ. २ । १०. प्रतिपत्तिः 
म. १, २, १. १,२। ११. § एतदन्व्गतः पाशो नास्तिम. १, २१प..१, २। 








४४४ षड्दशंनसंमुच्च॑ये [ का० ७६. § ५३८- 


ज्जानग्राह्यताज्ञक्तिरपमानपूविकार्थापत्तिरिति § । इयं च षटप्रकाराप्यर्थापत्तिर्नाध्यक्षम्‌, अतीन्दरिय- 
शक्ट्याद्यथं विषयत्वात्‌ । अत एव नानुमानमपि, प्रयक्षएवंकत्वात्तस्य, ततः प्रमाणान्तरमेवार्थापत्तिः 
सिद्धा ॥५७९५॥ 
§ ५३८. अथाभावध्रमाणं स्वख्पतः प्ररूपयति- 
परमाणपञ्चकरं यत्र वस्तुखूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोधाथं तत्रामावभ्रमाणता ।।७६॥ 
$ ५३९. व्याख्या-सदसदशात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षावीनि पञ्च प्रमाणानि सदं गृह्यते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्त्वभावोऽसदंशं गृहीति न पुनः सदंश्षम्‌ । “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावलक्षणो नास्तीव्यथस्यासंनिक्ृष्टस्य प्रसिद्धघरथं प्रमाणम्‌ [ शा. भा. १।१ ] इति वचनात्‌ । 
$ ५४०. अन्ये पुनरभावाख्यं प्रमाणं तरिधा वणंयन्तिं 4. प्रमाणपञ्वकाभावलक्षणोऽनन्तरो- 
ऽभावः प्रतिषिध्यभानादरा तंदन्यज्जानम्‌, जीत्मा वा विषयग्रहणश्पेणोनभिनिर्वं्तस्वभाव इतिः! 
ततः प्रस्तुतंहछोकस्यायमयः-प्रमाणपञ्चकं प्रत्यक्षादिप्रमाणपद्कःं यत्र सूतलादावाधारे धटावेराधे- 





अर्थापत्तिसे घरसे बाहर देवदत्तकी सत्ता सिद्ध की जाती है । कुछ माचायं श्रतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते है--“मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता" इस वाक्यको सुनकर उसके 
रात्रिम भोजन करनेको कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है । इसी तरह गवयसे उपमित होनेवाली 
गायमें उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेकी रक्तिकी कल्पना करना उपमानपूविका अर्थापत्ति मानते है । 
यहु हों भ्रकारकी अर्थापत्ति भतीन्दिय्ञक्ति आदिक्ो विषय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नहीं हो 
सकती । चूंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पूवक ही होता है, अगतः यह अनुमान कूप भी नहीं है। हस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण हौ हि ॥७५॥ 

§ ५३८. अव अभाव प्रमाणका स्वल्प बताते है- 

वस्तुकी सत्ताके ग्राहक प्रत्यश्चादि पांच प्रमाण जिस ॒वस्तुमे प्रवृत्ति नहीं करते उसमे 
अभावप्रमाणको प्रवुत्ति होती है ॥७६॥ 


§ ५३९. वस्तु भावाभावात्मक है, उसमें सदंशको तरह असदंश भौ रहता है । प्रत्यक्षादि 
पाचों प्रमाण वस्तुके सदंशको ही ग्रहण करते है असर्द॑शको नहीं । प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकंके 
अभावमें प्रवृत्त होनेवाला अभावप्रमाण वस्तुके असद॑शको ही जानता है सदंशको नहीं । कहा भी 
है-“श्रमाणोके अमावको अभावप्रमाण कहते हैं । यह्‌ नास्ति- नहीं है" इस अर्थकी सिद्धि करता 
है । इसे अभावको जाननेके लिए किसी प्रकारके सन्चिकषंकी आावदयकता नहीं होती 1“ 

§ ५४०. कोई आचायं अभावप्रमाणको तीन रूपसे मानते है--९. प्रमाणपंचकका अभाव, 


२. जिसका निषेध करना है उस पदार्थकरे मात्र भाधारभूत पदाथंका ज्ञान, ३. आत्माका विषय- 
ज्ञान पसे परिणत ही न होना । वे दस श्टोकका यह्‌ अथं करते है-- प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस 


१. तुलना--“भमाणपज्ककं यत्र वस्तुखूपे न जायते । वस्तुसत्ताऽवबोधार्थं तत्रामावप्रमाणता ॥'* -- मी, 
इको. अमाव. हरो. १ । २, “श्रव्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनः परिणामो वा विज्ञानं 
वान्यवस्तुनि ॥”” --मी. इलो. भमत्र. इरो. ११ । “तत्र कुमारिञेन त्रिविघोऽभावो व्णितः-आत्मनोऽ- 


परिणामं एकः पदार्थान्तविशेषज्ञनं द्वितीयः..रभ्रमाणनिवृत्तिमात्रातमकस्तुतीयः'' -तत्वसं, पं. ष. ४५३। 
३. तदज्ञानं भ, ₹२। ४. आत्मा वि -म. २३। ५, -णामिनि -म. २। 


[4 
॥ 1 ४ मनः 

















कन्म 
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यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवतंते, तत्र अ।घेयवजितस्थाधारस्य ग्रहणेऽभावप्रमागता अभावस्य 
भ्रामाण्यम्‌ । एतेन निषिध्यमानात्तदन्यज्ज्ानमुक्तम्‌ । तथा ्रभाणपङ्चकं यत्नः इति पदस्याज्नापि 
संबन्धायत्र `वस्तुरूपे घटादेवस्तुनो रूपेऽसदंशे ग्राहकतया न जायते, तत्रासदंशेऽभावस्य प्रमाणता । 
एतेन प्रमाणपञ्चकाभाव उक्तः। तथा प्रमाणपञ्चकं "वस्तुसत्तावबोधाथः घटादिवस्तुसत्ताया 
अवबोधाय न जायते-असदंशे न व्याप्रियते तन्न सत्तानवबोर्धेऽभावस्य प्रमाणता \ अनेनात्मा 
विषथग्रहग हपेणापरिणत उक्तः 1 एवमिहाभावध्रमाणं त्रिधा प्रदशितम्‌ । तदुक्तम्‌- 
““प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [5] परिणामो वा, विज्ञ नं वान्यवस्तुनि ॥१॥ 
[ मी. श्लोक, अभाव. इलो ११] 
§ ५४१. त्र साहाब्दोऽनुत्पत्तेविश्ेषणतथा योज्य इति 'सन्मतिटीकायामभावप्रमाणं यथा 
त्रिधोषदरितं तथेहापि तदशितम्‌ । ि 
§ ५४२. रत्नाकरावतारिकाथां तु प्रत्थक्नादेरनुत्पत्तिरित्यंस्यैवोक्तस्य बलेन दिघा तरहणित- 
मास्ते । तंत्र सज्ञब्दः पृल्किङ्धः प्रमाणाभावस्य विशेषणं कायं इति । तत्तवं तु बहुश्रुता जानते । 


§ ५४३ अथ येऽभावप्रमागमेकघाभिदधति तन्मतेन प्रस्तुत्लोको व्याख्यायते । प्रमाण- 


किक, आ, 








# 


भूतल आदि आधारम घटादि रूप ञाधेयके म्रहण करनेके किए प्रवृत्त नहीं होते उस ॒षटादि 
आघेयसते शन्य शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके किए अमावकी प्रमाणता है । इस अर्थसे निषिध्यमान 
घटसे अन्य-भिन्न शुद्ध भूतलका ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है। श्रमाणपश्चकं यत्र' इस पदका 
सम्बन्ध यहां भी होता है। अर्थातु-जिस वस्तुरूप-घटादि वस्तुके असदंशमे पांच प्रमार्णोकी 
प्रवृत्ति नहीं होती उस असदंशतें मभाव प्रमाण होता है । इससे पांच भ्रमाणोके ममावरूप अमाव 
प्रमाणका कथन हुआ । इसौ तरह घटादि वस्तुको सत्ताको सिद्ध करनेके किए जब पांच 
प्रमाण उत्पन्न नहीं होते तन सत्ताक्रा अनवबोध--अज्ञान रहनेपर अभावको प्रमाणता है। इस 
अर्थम आत्माको विषय ग्रहण रूप परिणति न होना ही अभाव प्रमाण दहै। इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कटा गया है । कहा भी है--प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोको बनुत्पत्तिको प्रमाणाभाव- 
अभाव प्रमाण कहते ह । अथवा आत्माकी विषय ग्रहण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
पदाथि भिन्न शुद्ध भूतल आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना मी अमाव प्रमाणदहै।' 


§ ५४१. इलोकमे "साः शन्द अनुत्पत्तिका विशेषण है । सन्मति-तककी टोकामे अभाव 


प्रमाणका इसी तरह तीन प्रकारसे व्याख्यान किया है। हमने भी उन्हीके अनुसार यहं तीनों 
पकार बता दिषेहैं। 


 § ५४२. रट्नाकरावतारिकामे प्रवयक्षादिको अनुत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी श्लोकस 
अभाव प्रमाणकेदो ही प्रकार बताये हैं । 'सः' शब्द पल्छिग है अतः वह्‌ प्रमाणाभावका विशोषण 
है ॥ अभाव प्रमाणदो प्रकारका है या तीन प्रकारका इसका ममं तो बहुश्रुत आचार्योकि भन्थोसे 

ही समन्न केना चाहिए । 
§ ५४२. जब जो अभाव प्रमाणको एक ही प्रकारका मानते हँ उनके मतसे इस इलोकका 


१. -रूपेऽसददो म. २। २. -ते तत्र॒ सत्ता -भ. ₹। -ते न व्याप्ति ~-म.१, षप. १, श। 
३. -रूपेण परि-जा. । ४. भत्र सशब्दो भा. क, । ५. सन्मति. टी., पर. ५८० । ६. -स्यैवानुक्तस्य 
भ. २। ७. तत्र शन्दःभ. २। 
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४४६ षडदशनसमुच्चये [ काऽ ७६. § ५४४- 


पञ्चकं प्रत्यक्षादि्रमाणपञ्चकं यत्र यस्मिन्‌ वस्तुख्पे घटादिवस्तुरूपे न॒ जायते न व्थापिपत्ति । 
वस्तुरूपं दधा, सदसद्रूपभेवात्‌ ! अतो "दरयो पयोरेकतरग्यक्तये प्राहु “वस्तुसतता' इत्यादि । वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सद्रूपता संश इति यावत्‌, तस्या अवबोधाय सदंशो हि -प्रत्यक्षादिषज्दकस्थ विषयः, 
स चेत्तेन न गृह्यते, तदा तत्र वस्तुरूपे श्ेषस्यासदंशस्य ग्रहुणाभावस्य श्र माणतेति । 

§ ५४४. "वस्त्वसत्तावबोघाय' इति षवचित्पाठान्तरम्‌ । तत्रायमर्थः-प्रमाणपञ्चकं यत्र 
वस्तुनो खपे न व्याप्रियते, तन्न वस्तुनो थासत्ता असदश्षाः, तदवबोधायेम भावस्य प्रमाणतेति । 
अनेन चं' 'त्रिविधेनैकविधेन वाभावग्रमाणेन प्रदेज्ञादौ घटाभावो गम्यते । न च प्रत्यक्षेणेवा- 
भान्गेऽवसीयते, तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌, ` भावाेनेवेच्ियाणां संयोगात्‌ ! 

.§ ५४५. अथ घटानुपकृब्ध्या प्रदेशे घमिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुभानग्राह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; साध्यसाधनयोः कस्थचित्संबन्यस्याभावात्‌ । तस्मादभावोऽपि भ्रभाणान्तरमेव । 

§ ५४६. अभावडच प्रागभावादिभेदभिन्नो वस्तुर्योऽम्थुपगस्तव्यः, अन्यथा कारणादिव्यव- 
हारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्खात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“न च स्याद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिविं भागतः । 
प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥१॥ 





व्पराख्यान करते हँ । जब घटादि वस्तुके सदंशमें प्रयक्षादि पाच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता तब 
उस वस्तुके शेष--अमावांशमे अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । वस्तुके दो रूप होति दै--एक 
सदात्मक गौर दूसरा मसदात्मक । वस्तुका सदात्मक अंश प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका विषय होता 
है । जब प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण उस सदंशको ग्रहृण नहीं करते तब बचे हुए असर्दंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता है। 


§ ५४४. कहीं-कहीं “वस्त्वसत्तावबोधा्थंम्‌' यह्‌ पाठ भी भिलता है । इसका अथं यह्‌ होता 
है--जिस वस्तुक स्वरूपको ग्रहण करनेके किए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्तुके जसदंशको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होती दै । इस तरह तीन प्रकारके 
या एक ही प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूतल आदि प्रदेशमे घडेका अभाव जाना जाता है। 
इन्द्रियोंका संयोग वस्तुके भावांशसे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा अभावांश नहीं जाना 
जा सकता । प्रत्यक्षके द्वारा अभावका विषय किया जाना बाधित है। 

8 ५४९. घडेको अनुपलन्धि रूप लिगसे किसी भूतल आदि प्रदेशरूपी धर्मीमिं घड़के 
मभावको साध्य मानकर इस प्रदेशमे घड़ा नहीं है क्योंकि अनुपलन्ध है" इस अनुमानसे अभावको 
ग्रहण करना भी असम्भव है; करयोकि साध्य मौर साधनका अविनाभाव पहकर्ेसे गृहीत नहींहो 
पाता तथा साध्य-साधनमे कोई कार्य-कारण भाव भादि सम्बन्ध भी नहीं है । इसलिए अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए । | 

8 ५४६. अभाव प्रमाणका विषयभूत अभाव पदार्थं वस्तुखूप है तथां वह्‌ चार प्रकारका 
है-१ प्रागमाव, २ प्रध्वंसाभाव, २३ अन्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभाव । यदिये चार अभावनदहीं 

तो संसारम कारण-कायं तथा घट-पट, जीव-अजीव आदिक प्रतिनियत व्यवस्थाका लोपं होकर 


१. -ष्पे न जायते न न्या ~म. १, २, १. १, 2 । २. दयोरेकतर-म. २ \ ३. -दि प्रमाणप-म. २। 
४. स्पेणं ग्या-मा. २। ५. त्रिविषेनैवाभा-म, २। ६. भावांशेनैत्र द्रव्याणां म. २। “न 
 तावदिन्दिवेरेषा नास्तीत्युत+्ते मतिः । भावांलेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि" -मी. दरो. 
माच. इलो. १८ । ७. -दिभि-म, २। 
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यद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिनुद्धिग्राह्यौ थतस्त्वयम्‌ । 

तस्मादुगवादिवदरस्तुप्रमेयस्वाच्च गृह्यताम्‌ ॥२॥ 

न चावस्तुन एते स्युर्मेदास्तेनाश्य वस्तुता । 

कार्यादीनामभावः को मावो यः 'कारणादिना ॥३॥ 

वस्तु (स्त्व) संकरसिदधिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता 1 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ।॥४॥। 

नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षभेमूः) 

गवि योऽदवाद्यभावस्तु सोञन्योन्याभवि उच्यते ॥५॥ 

रिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाटिन्यवजिताः। 

राशग्पुद्धादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥” [मी. इ्छो. अभाव, इलो. २-९] 
यदि चेतद्व्यवस्थापकमभावाख्यं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्वुभ्यवस्था इूरोत्सारितैव स्थात्‌ । 

“"क्तीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः । 

शशो श्यु द्धं पुयिव्यादो चेतन्यं मूत्िरात्मनि ॥७॥ 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हौ जायगा । ये समस्त कायकारण आदि व्यवहार सर्वलोक प्रसि है 
इनका लोप करनेसे वस्तुमत्रका अभाव हो जायगा । कहा भी है-- “यदि प्रागभाव आदिक भेदसे 
अभावके चारभेदन होति तो संसारमे यह कायं है, यह्‌ कारण है इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकते 
ये । कार्यके प्रागभावको कारण तथा प्रागभावके प्रध्वंको ही कायं कहते हैँ । यदि प्रागभाव ओर 
“प्रध्वंसाभाव न हों तो कारण-कायं व्यवहार किसके बरपर किया जायगा ? अथवा, अभाव वस्तु 
है, क्योकि उमे गौ मादिकौ तरहं "अभाव मभाव" यह्‌ अनुवुत्त-सामान्य प्रत्यय ओर श्रागमावः 
प्रध्वंसाभाव" यह्‌ व्यावृत्त--विशोष प्रत्यय होति हँ तथा वह प्रमाणका विषय है प्रमेय है । अवस्तुके 
तोये प्रागभाव भादिमेदहो ही नहीं सकते। अतः चूंकि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर भेद है 
इसीलिए यह वस्तु है । घट आदि कार्योका अभाव ही मुण्ड आदि कारणोका सदूभाव है । तात्पयं 
यह्‌ कि समाव सवंथा तुच्छ न होकर -भावान्तर रूप है । घड़का अभाव शुद्ध भूतक रूप है । कार्य 
का अभाव कारणके सद्भाव रूप है । वस्तुओंका अपने-अपने नियत स्वरूपमे स्थिर रहना उनका 
आपसमें नहीं मिलना ही अभावकी सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण है । दूष आदि कारणमि दही 
आदि कार्योक्ानहोनाहौ प्रागभाव है। यदि प्रागभावन होतातो दूधमें भो दही मिलना 
चाहिए था । दहो आदि कार्यम दुध आदि कारणोंका नहीं मिलना प्रष्वंसाभाव है । यदि प्रष्वंसा- 
भावन होता तो दूधक़्ा नाश न होकर दही भअवस्थामे भो उसका सद्भाव रहना चाहिए था । 
गाय आदिमे घोडे मादिका अभाव अन्योन्याभाव है। सखरगोशके सिरके अवयवोभे वृद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न~--समतलमें रहना ही सींगका अस्यन्ताभाव ह । सिरके अवयवोका कठिन 
होकर बढ़ने रुगना भागेको निक आना ही सींग कहराते हँ । जब सिरके अवयव समतलमें रहेगे 
कठिन तथा बदुगे नहीं तब वही सिरकी समतरता ही शरब्ुंगका अत्यन्ताभाव कही जाती है । 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव प्रमाणनदहौ तो वस्तुको नियत व्यवस्थाको आशा ही नहींकी 
जा सकती । अभावोंका खोप करनेसे तो सभी पदार्थं सब श्प हो जायेगे उनका कोई नियामक 
ही नहीं रहेगा । उस समय तो--“"दुधमे दही, हीमं दष, धडा ही कपड़ा, खरगोशके मस्तकपर 
सींग, पुथिवीमें चेतनता, आत्मामं भूतत्व, जलम गन्ध, अग्निम रस, वायुम रूप, रस, गन्ध, 


१.-दिनभ. १, प. १, २। २-दितः म. २ २. वस्त्वसंकरसिद्धदिच'-मी. इलो. । ३. क्षीरो- 
दध्यादि जा, क. । 








४४८ षखदर्हनसमुच्चये [ काञ८६. § ५४७- 


अप्सु गन्धो रसदचाग्नौ वायौ रूपेण तो सह । 

व्योम्नि संस्पशिताते चन चेदस्य प्रमाणता ॥८॥” मी. इटो. अभाव. श्लो. ५-६] इति ! 

§ ५४७. अथ निरंशसदेकख्पत्वाष्स्तुनोऽध्यक्षेण सर्वत्मिना ्रहणे कोऽपरो सदश्नो यत्राभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेत्‌; न; स्वपरसरूपाभ्यां सदसवात्मकत्वाहस्तुनः , अन्यथा वस्तुत्वायोगात्‌ \ न च 
सदंशासदंशस्याभिन्नत्वात्तदृग्रहणं तस्यापि ग्रह॒ इति वाच्यम्‌, सदसदशयोधम्यंभेवेऽपि ` मेदाभ्युपग- 
मात्‌ । तदेवं प्रत्यक्षा गृहीतप्रमेया मावग्राहकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणान्तरमिति । 

§ ५४८. अथोक्तमपि कचिदृष्यक्तये लिख्यते-अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌ । पु वं पुव प्रमाण 
मुत्तरं तु फलम्‌ सामान्यविशेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः । नित्यपरोक्षं ज्ञान हि भाट्प्रभाकरमत- 
योरश्प्राकट्‌वाद्यसंवेदनारयफलानुमेयम्‌ । वेदोऽपोरषेयः । वेवोक्ता हिता धर्माय । शव्वो नित्यः 


त 
जाकाशमें स्पशं आदिक प्रसंग होनेसे सारी लोकव्यवस्था नष्ट हो जायगी । यदि जभावकी सत्ता 
न मानी जायगी तो यह्‌ प्रतिनियत लोकव्यवहार नहीं हो सकेगा 1" 

§ ५४७. शंका ~-वस्तु तो मात्र सद्रपहै। उसमे एकही सदंशदहै अन्य असदंशदैदही 
नहीं । अतः जब वह्‌ निरंश वस्तु पूरे रूपे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसिही गुदीतदहो जाती तब 
उसमे एसा कोन-सा असद बचता है जिसे जाननेके किए अभावको प्रमाण माना जाय? 

समाधान--वस्तुन तो.निरंशदहै ओौरन केवल सद॑शवालो ही। वस्तुमे तो सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों ही अंश ह । वस्तुमे स्वहू्पको दृष्टिसे सदश है तथा परवस्तओंकी दिस भसदंश । यदि 
वस्तु स्वरूपसे सत्‌ नहो तो फिर वह्‌ कुछ भी नहीं रहैगी, सवधा असत्‌ हो जायगी । इभी तरह 
यदि वस्तु परशूपसे अक्षत नहो तो स्व ओर परका विभाग ही नहीं रहैगा। तात्पयं यहु कि सद- 
सदात्मक माननेपर ही उसमे वस्तुव रहं सकता है । 

शंका-जब सदंशपे असदंश भर्मिन्न है तव प्रतयक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर असदं शका 
ग्रहण तो अपने ही गाप हो जायगा, उसको जाननेके लिए अभाव प्रमाणक क्या आवश्यकता है ? 
धमं ओर धर्मीमिं तादात्म्य होनेसे धर्मोका भी परस्पर त।दास्म्यहो ही जाना चाहिए । 

समाघान--यद्यपि सदश ओर असदंश श्प घर्मो धर्मी अभिन्नहैएकही दहै परन्तु 
उनका परस्पर भेद भी है । अतः धर्मीकी दृष्टिते परस्पर तादार्म्य होनेपर भी स्वरूपकी दृष्टस 
दोनों हौ धमं जुदे-जुदे है । भतः सदंश्का प्रत्यक्षादिसे ग्रहृण होनेपर भी असदंश अगृहीत रहता है 
मौर इसी मसदंशके ग्रहणके लिए अमाव प्रमाणको आवश्यकता है । इस तरह प्रत्यक्षा द प्रमाणे 
अगृहीत प्रमेयामाव--अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणाभाव-अभाव नामक 
प्रमाण स्वतन्त्र सिद्ध हो जातादहै। 

$ ५४८. मूल ग्रन्थकारके द्वारा कही गयी कुछ बाते स्पष्ट करते है--अगृहीत अथंको जानने- 
वाला ज्ञान प्रमाण है। पुवे-पूवं साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फरखूपरहै। 
सामान्य विज्ञेषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है । ज्ञान सदा परोक्ष है । वह भादुमतमे अथं- 
प्राकटय रूप फलते तथा प्रामाकर मते संवेदन रूप फलसे अनुमित होता है । वेद अपौरूषेय है । 
वेदविहित हिसासे धमं होता है । सवज्ञ नहीं है । वेदान्तमतमें यहु सब्र ॒दुरयमान जगत्‌ जा 

अविद्या या मायासे प्रतिभासत होता है पारमार्थिक नहीं है, इसकी मात्र प्रातिभासिकी सत्ता रै । 


१. संस्प्ंन। ते म.२। २, “स्वरूपपरल्पाम्धां नित्यं सदसदात्मके। वस्तुनि ज्ञायठे कैरिचद्रषं 
फिचित्कदा चन ॥*"-मी. इरो. भमव. इरो. १२ । “"र्मयोर्भेद दष्टो हि घर्म्यमेदेऽपि नः स्थिते ॥" 
मी. इको. अमाव. इको. २० । ४. -यभिगृहीत -म. २। ५. मी, इरे. प्रत्यञ्च. इरो, ७०-७२। 
६. “सामान्यं वा विशेषो वा ग्राह्यं नातोऽत्र कल्प्यते ।' '-मी. इरो, प्रस्क्ष. इरो. १४ । ७. चिर आ. । 





~ का० ७८. § ५५२ ] मीमांसकमतम्‌ । . ४४९ 


सवज्नो नास्ति अविद्यापरनाभमायावकशात्प्रतिभासमानः सवः प्रपञ्चोऽपारमा्थकः । परब्रह्यव ` 


परमाथंसत्‌ ।\७६॥ 
$ ५४९. उषसह्रन्नाह- 
जेभिनीयमत्तस्यापि संक्तपोऽयं निवेदितः 
एवमास्तिकवादानां तं संकेपकीतंनम्‌ ॥७७॥ 

§ ५५०, व्याख्या-अपिशब्दान्च केवमपरदशंनानां संक्षेपो निवेदितो जेमिनीयमतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः । वक्तव्यस्य बाहुल्यादल्पीधस्यस्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्संक्षेष 
एव प्रोक्तः । अथ प्रागुक्तमतानां सुत्रकृन्निगमनमाह “एवं' इत्यादि । एवम्‌. इत्यमास्तिकवादानां 
जीवपरलोकपुण्यपापाद्यस्तित्ववादिनां बोद्धनेयायिकसां स्यजेनवेोषिकजेमिनीधानां संक्षेपेण कीतंनं 
वक्तव्याभिधानं सक्षेपकोतंनं कृतम्‌ ।\७७॥ 

§ ५५१. अत्रेव विरेषमाह- 

नेयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकैः स 
न सन्यन्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिकवादिनः ॥७८॥ 

§ ५५२. व्याख्या--अन्ये केचनाचार्या नेयायिकमताद्रेशेषिकैः सह भेदं पाथंश्यं न मन्यन्ते । 

एकदेवतततवेन तत्त्वानां भिथोऽन्तभविनेऽत्पीयस एव भेदस्य भावाच्च नेयायिकवेशेषिकाणां नियो 


[प ~ ज ० १ य 


जिस तरह सीपमें चांदीको सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह्‌ जगत्‌ अपनी 
वास्तविकं सत्ता न रखकर भी ˆ अविद्यासे प्रतिभासित होता है । जगसप्रप॑च मिथ्या है । ब्रह्म ह 
परमाथं सत्‌ है ॥ ७६ ॥ | 

§ ५४९. उपसटार- 

इस तरह जैमिनिः मतका संक्षिप्त कथन समाप्त हुआ । इसके साथ ही साथ आस्तिक 
दर्शंनोका निरूपण भी समाप्र होता हे ॥ ७७॥ 

§ ५५०. अपिजञब्दसे सूचित होता है किं केवल अन्य दशंनोका ही कथन नहीं किया है 


किन्तु जेमिनिदशंनका भी यह संक्षिप्त कथन किया गया है । कहना तो बहुत कुर था, परन्तु 


ग्रन्थकी मर्यादाको देखते हुए इस संक्षिप्त सूत्र ग्रन्थमें संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पह 
कहि गये मतो का उपसंहार करते ह-ईइस तरह जीव, परलोक, पुण्य, पाप आदिके अस्तित्वको 
माननेवाठे बौद्ध, नैयायिक, साख्य, जेन, वेरोषिकर ओर जेमिनीय इन छह आस्तिकदर्शनोका 
संक्षेपसे कथन किया गया है ।७५। 

§ ५५१. विशेष वक्तव्य- 

कोई आचायं नैयायिक ओर वैशेषिक दर्शनको दो नहीं मानकर इन्हें एक ही मानते है, 
इनमे भेद नहीं करते, उनको वृष्टिसे पांच ही आस्तिकवादी देशंन हैँ ७८ 

§ ५५२. कोई-कोई आचायं नयायिक मतसे वेशोषिक भतको पृथक्‌ नहीं मानते। उनकां 
तात्पयं है कि-दोनों ही एक देवताको मानते ह, दोनों ही एक-द्‌ सरेके तत्त्वोका अन्तर्भाव कर 


१. षरोक्तमतानां म० २। २. -ह एवमित्थमा -म० २। ३. कृतं ।७७॥ इति तकरहस्यदीपिकायां 
गुणरत्नसूरिविरचितायां मीमांखकमतदशंनो नाम षष्ठः प्रकाशः। न वैरोषिका नाक्षपादा न सांख्या 
न रोकायिता नापि सांख्या भवन्ति । न मीमभांसकास्त्रातुमेतं पतन्तं विशुदस्त्वनेकान्तरूपस्त्वमोश 
ॐ नमः पाङवपरमेशवराय । अथात्र॑व विरोषमाह भ० २। 

५७ 








४५० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ७९. § ५५३ - 


भतैक्यमेवेच्छन्तीत्यथंः । तेषाम्‌-आचार्याणां मते आस्तिकवादिनः पञ्चैव न पुनः षट्‌ \\७८१। 
§ ५५३. अथ दशनानां संख्या षडिति या जगत्प्रसिद्धा सा कथमुपपादनीयेत्याशङ शक्याह- 
पडदशंनसंख्या तु पू यंते तन्मते किल । 
लोकायतमतक्तेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६॥ 


§ ५५४. व्याख्या-ये नेंयायिकवेजञेषिकथोमंतमेकमाचक्षते तन्मते षडदशेनसंख्या तु-षण्णां 
दशनानां संख्या पुनर्लोकायता नास्तिकास्तेषां यन्मतं तस्य क्षेपे मीलन एव › किलेत्याप्तवादे । 
पुयते ` पूर्णीभवेत्‌ ' तेन कारणेन तम्मतं चार्वाकमतं कथ्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते । अत्राद्यपादे 
सप्राक्षरं छन्दोऽन्तरमिति न छन्दःशास्त्रविरोधः शङ्नीयः ॥७९॥। 


अथ रोकायतमतम्‌ 


§ ५५५. प्रथमं नास्तिकस्वरूपमुच्यते* । कापालिका भस्मोद्धलनपरा योगिनो ब्राह्यणा- 
खन्त्यजान्ताश्च केचन नास्तिका भवन्ति । ते च जीवपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते! चतुभूताटमकं 
जगदाचक्षते । केचित्त चावकिंकदेश्ीया आकारं पञ्चमं भूतमभिमन्यमानाः पञ्चभूतात्मकं जगदिति 


ठेते ह, अतः इनमें बहुत थोड़ा ही भेर रह्‌ जाता है । अतः यही उचित है कि इनको पृथक्‌ न 
मानकर एकं ही मानना चाहिए 1 इन आचार्यक मतसरे आस्तिकद्ध॑न पाचही होते हैन कि 
छह्‌ ।७८॥ 

§ ५५३. जब आस्तिकद्शंन पाँच ही हैँ तब दशंनोंको जगत्प्रसिद्ध षट्‌ संख्या केसे बनेगो ? 
संसारमें तो षडदशंन' ही प्रसिद्ध है! इस शंकाका समाधान करते है- 

इन आचार्यो के मतमे पाच आस्तिकदशंनोमे छठवां नास्तिक चार्वाकदज्ञंन मिलानेपर 
दर्शनी छह संख्या पणं होती है, इसीलिए चार्वाक मतका भो निरूपण करते हँ ।\७२। 


§ ५५४ जो आचार्यं नेयायिक मत ओर वेरोषिक मतको एक ही मानते हैँ उनके मतसे 
दरनोंकी छह संख्या पाच आस्तिकदशनोमें लोकायत इस दृद्य लोकको हौ माननेवाके नास्तिक- 
द्शानके मिलानेपर ही पणं होती है । इसीटिए चार्वाक्रमतका स्वरूप कहते हैँ । इस रइछोकके 
पहले पादमें सात अक्षर हँ अतः एेसा ही कोई आषंछन्द मानना चाहिए । इसे अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर. छन्दःलास्त्रके विरोधको सम्भावना नहीं करनी चाहिए 1 यह आषेग्रन्थ ह 1\७९। 


§ ५५५. सर्वप्रथम नास्तिकोका स्वरूप कहते है-- चार्वाक साधु कापालिकोंको तरह 
हाथमे एकं कपाल-खप्पर रखते है रौर शरीरम भस्म लगाते हैँ । ब्राह्मणोंसे केकर अन्त्यज- 
शूद्र तक सभी जातिके रोग चार्वाक्रयोगियोमें मिते ह । ये आत्मा, पृण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
पदाथेकि क्षगडेमे न पड़कर इनको सत्ताका स्वंथा खोप करते हैँ । इस संसारको पृथिवी, जल, 
अग्नि भौर वायुं इस भूतचतुष्टयरूप ही मानते हँ । इनसे अतिरिक्त किसी पांचवें तत्त्वकी सत्ता इन्हे 

मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचायं आकाडशक्रो भी पाँचवाँ भूत मानकर जगत्‌को पांचभौतिक 


१. ` पुनर्लोकायिता म० १। पुनरोकायिता भ० र२। २. क्षेपेण मीलनत एव म० २। 
३ पूर्णीभिवात्‌ म० २। ४ -पं प्रोच्यते म० २। ५. -जान्तारच आ०, प० १, प० २। 
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निगदन्ति । तन्मते भूतेभ्थो "मदशक्तिवच्चैतन्यमुत्पद्यते ।. `जलबुदुनरदवज्जीवाः । चैतन्य- ` 
विशिष्टः कायः पुरुष इति । ते च ममासि भुञ्ते -सात्राद्य गम्थागमनमपि कुवते ! वषे वषे 
कुरिमिन्नपि दिवसे* स्वे संभुय ययानामनिगंमं *स्त्रीभिरभिरमन्ते । ध्म कामादपरं न मन्वते । 
तन्नास्मानि चार्वाका लोकायता इत्यादीनि । गर चवं अदने' चवंन्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो न मन्यन्ते 
पुण्यपापादिक परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः । “मयाकडयामाक” [ ] इ्यादि- 
सिद्धहै मोणादिदण्डकेन शञ्दनिपा तनम्‌ । लोराः निविचाराः सामान्परोकास्तद्रदाचरन्तिस्मेति 
लछोकायता रोक प्रतिका इत्यपि 1 ब्रहस्पतित्रणोतमतत्वेन- बाहंस्पत्थाश्चेति । 


§ ५५६. अथ तन्मतमेवाह- 


~= -* -- ~~ ~ ~~~ =~ ~~ ~= ~~ -= ~ ~~~ न = + 





राक्तिको तरह भूतम ही चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है । जिस तरह जलम बुलबुके उत्पन्न होते 
ओर विलीन होते रहते हैँ उसो तरह जीव भी इन्हीं भूतोसे उत्पन्न होकर इन्हीमें लीन होते 
रटते हैँ । चैतन्य विशिष्ट शरीरका नासदहौ आत्मादहै। ये शरावं पीतेहै, मांस खाते तथा 
मात्ता आदि अगम्या स्तियोसे व्यभिचार करनेमें नहं चकते! ये लोग वाममागिर्योकी तरह 
अगम्यागमन, शराब पीना तथा मांस भक्षण आदि धमंबुद्धिसे करते हँ । ये रोग प्रतिंवषं किंसो 
नियत दिनमें इक्टुं होते हँ। ओर जिस स्त्रीकानाम जिस पुरुषके साथ निकर आवे वहू उसके 
साथ रमण करतादहै। ये सबस्त्री ओर पुरुषोके नाम एक-एक कागजंके टुकडे पर लिखकर दो 
पृथक्‌ कूडोमें रख देते हँ ओर आंख मूदकर एक स्त्रीका नाम ओर एकं पुरुषका नाम निकालते 
ह । इस विविसे जिस स्त्रीका जिस पृरुषके साथ नाम निकल आताहैवे दोनों चाहे माँबेटेही 
क्योंनदहों शरात्र पकर मेथुन सेवन करते हँ । यह इनका सामूहिक व्यभिचारका पर्वं दिन माना 
जाता है । कम सेवनके सिवाय इनका ओर कोई दूसरा घमं नहीं है । चर्वोकि लोकायत ` ओदि 
नामोसे व्यवहूत होते हैँ । ग ओर चवं धातुं भक्षगाथंक हँ । अतः च्वन्ति-खाना-पीना 
मौज उडाना ही जिनका एक मात्र लक्ष्य है, जो पुण्य-पाप आदि अतीन्द्रिय वस्तुओंको वास्तविक 
नहीं मानते वे चार्वाक हँ । मयाकर्यामाक' आदि सिद्ध हैमन्याकरणके ओणादिक सूत्रसे “चार्वाकः 
दाब्द निपात संज्ञक सिद्ध होता है । साधारण विचारदुन्य मूखं लोगोको तरह आचरण करनेवाले 
लोकायत या लौकायतिकं कहलाते हैँ । चावकिोके गुरु बृहस्पति हैँ । अतः बृहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बाहस्पत्य भी कटै जाते हं | 


§ ५५६. अव इनके मतका निरूपण करते ह~ | 





१. ““मदराि.वच्चैतन्यमिति 1 -- प्रकरण पं० प° १४६ । न्यायमं० पृण ४.७. बरह्मघू° 
शां० मा० ३।३। ९३ । न्यायङ्कसु ° ४० ३४२ । ““चतुभ्यं: खलु भूतेम्यरचैतन्यमुपजायते । किण्वादिभ्यः 
समेतेम्यो द्रन्येम्यो मदशक्तिवत्‌ ॥' -सवंदरशंनसं० पृ० ५। “'तेम्य एव तथा ज्ञानं जायते व्यज्यते- 
ऽथवा ।* -तत्वसं० “'तेम्यरच॑तन्यमिति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तम्यश्चैतन्यम्‌, 
अन्ये अभिन्यज्यते इति ।*" -तस्वसं ० पं० प्र ५२० । बरह्मतू° शषां० भा० ३।३।५३। ` प्रमेयक० प 
११७ । २. “यतः “जलबुद्बुद्वज्जीवाः ।'* यथैव हि समुद्रादौ . नियामिकादृष्टरहिताः पदार्थसामर्य- 
वशाद्‌ वेचित्यभाजो बुद्बुदाः प्रादुर्भवन्ति यथा सुखदुःखनैचिच्यभाजो जीवाः; पुनः कायाकारषरिणतं- 
भूतन्यतिरित्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ ।'*--न्यायङुसु° प° ३४२! ३. 
मात्रा्यगम्यगमन -आ०, मात्राद्यगम्यानागमन -म० र, मात्रा्यगमन -प०१, प०२। ४. दिने सर्वे 


भ० २। ५. स्त्रीभो रमन्ते भ०्२। 














४५२ |  षडदरांनसमुच्चये [ का० ८०. § ५५७- 


लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जोवो न निषरतिः। 
धमोधर्मो न विद्येते न फटं पुण्यपापयोः ॥८०॥ 


§ ५५७. व्याख्या-- लोकायता नास्तिका एवम्‌ इत्थं वदन्ति 1 कथमित्याह ! जोवह्चेतना- 
लक्षणः परलोकयायथी नास्ति, ` पञ्चमहाभुतसमुदभुतस्य चेतन्यस्येहैव भूतनाशे नाशात्परलोका- 
नुसरणसंभवातु । जीवस्थाने वेव इति पाठे तु देवः सवंज्ञाविर्नास्ति \ तथा न निवंतिमेक्ि नास्ती- 
त्यथः । अन्यस्च धसंश्चाधमश्च धर्माधर्म न विद्येते पुण्यपापे सवंथा न स्त इत्यर्थः । न नैव पुण्य- 
पापयोः फलं स्वगंनरकादिरूपमस्ति, घर्मधिमंयोरभावे कुतस्त्यं तत्फरुमिति भावः ॥८०।॥ 

$ ५५८. सोल्ुण्ठं यथा ते स्वश्षास्त्रे प्रोचिरे तथेव दशंयन्नाह्‌-तथा च तन्मतम्‌ । 
एतावानेव लोकोऽयं यावानिद्दरियगोचरः । 
भद्र बकपदं पश्य यद्वदन्त्यबहु्रुताः ॥८१॥ 

§ ५५९. (तथा च” इत्युपदश्षने । तन्मतं प्रक्रमान्नास्तिकमतम्‌ । तत्कीद्नित्याहु अयं-प्रत्यक्षो 
लोको मनुष्यलोकः । एतावानेव एतावन्मात्र एव । यावान्‌ यावन्मात्र: । इद्दरियगोचरः इन्रिाणि 
 स्पशंनरसनघ्राणचक्षुःशरोत्राणि पञच तेषां गोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रियविषयीकृतमेव वस्तु विद्यते 


रोकायत- चार्वाक कहते हैँ कि जोव, मोक्ष, धमं, अधमं तथा पुण्य ओर पापका फल 

आदि कुछ भी नहीं है ॥८०॥ 

 § ५५७. नास्तिक रोग कहते हँ कि--इस लोकसे परलोकमे जानेवाला चेतनालक्षणवाखा 
कोई जीव नामका स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । पृथिवो आदि पांच महाभूतोंके विशिष्ट मिश्रणसे उत्पन्न 
होनेवाका जीव इन भूतोके साथ यहीं इसो लोकमें नष्ट हो जाता है, परलोक तक उसका जाना 
असम्भव है । कहीं "जीवः' की जगह देवः" पाठ है। सवंज्ञ आदि विशेषणोंवाला कोई देव 
नहीं है । इसो तरह निवृंति-मोक्ष भो नहीं है, ध्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि कु भो नहीं हैँ ओौर 
न पुण्य-पापके फल स्वगं-नरक आदि ह । जब घर्म॑-अधमं हौ नहीं ह तब स्वगं-नरक कासि 
आयेगे ? जड ही नहीं है तब फलकी बात निरथंक ही है ॥८१॥ 

§ ५५८. चार्वाक लोग जिस तरह दूसरोक्रो हंसो करते हुए अपने शास्त्रे तत्त्वनिरूपण 
करते हैँ उसका थोड़ा नमूना बताते ह- 

जितना ओंखोसे दिखाई देता है इन्दरियोसे गृहीत होता है उतनाहीखोकहै! जो भुखं 
लोग अनुमानकी चर्चा करते है उन्हे भेडियिके पैरके करत्रिम चिह्लोसे उसको व्यथंता बता 
देनी चाहिए ॥८१॥ 

§ ५५२. कड चार्वाक अपनी ध्मभोर स्त्रोको मेडियेके पेरके छत्रिम चिह्लोसे अनुमानको 
व्यथ॑ता बताक्रर उसे प्रत्यक्ष सुखदायो विषय-भोगोपे अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते हैँ । यह्‌ 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाखा मनुष्यलोक स्पश्ंन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पांच इन्द्रियोके द्वारा 
ही विषय होनेवाङे पदार्थो तक ही सीमित है । इनसे परे कोई अतोन्द्रिय वस्तु नहीं है । आस्तिक- 
वादी जिन जव, पुण्य, पाप, उनके फल स्वगं नरक भादि अतीन्द्रिय पदार्थोको मानते ह वे वस्तुतः 
है ही नहीं क्योकि उनका प्रव्यक्ष-साक्षात्कार नहीं होता 1 यदि इस तरह काल्पनिक ओर 
अप्रत्यक्ष पदार्थोको मानने लगे; तो खरगोकशके सींग तथा वन्ध्या-बांञ्चके भो टडकेका सद्भाव मान 
लेना चाहिए । पाँच प्रका रकी इन्द्रियोके विषयोंको छोड़कर संसारम अन्य किसी अतीन्द्रिय पदार्थ 


१. लोकायिता भ० १, म० २, प० १, प०२। २. नास्ति अन्यच्च भ०२। ३. -दिच भअ०२। 
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नापरं क्रिमपि । लोकग्रहणाल्छोकस्थाः पदाथंसार्था ग्राह्याः 1 ततो यत्परे जीवं पुण्यपापे तत्फल 
स्वगंनरकादिकं च प्राहुः, तन्नास्ति, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ! अग्रत्यक्षमष्यस्तीति चेत्‌ \ शशण्यृद्ध- 
वन्ध्यास्तनन्धयादौनाप्रपि भावो्स्तु । न हि षपञ्वविधेन प्रत्यक्षेण सदुकटोरादिवस्तूनि 
तिक्तकटुकबायादिद्रव्याणि सुरभिदुरभिभावान्‌ भुभूधरभुवनभूरुहस्तम्भास्भोरुहादिनरपश्युभ्वापदा- 
दिस्थावरजद्धःमपदाथंसार्थान्‌ विविधवेणुवीणादिध्वनींश्च विमुच्य जातुचिदप्यन्यदनुभूयतें \ यावता 
च भूतोदृभूतचेतन्यव्यतिरिक्तश्चे तन्यहेतुतया परिकल्प्यमानः परलोकयायी जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते, 
तावता जीवस्य सुखदुःखनिबन्धनौ धर्माधर्मौ तल्प्ङ्ृष्टफलमोगभूमी स्वगनरफो पुण्यपापक्षयोत्थ- 
मोक्षसुखं चोपवण्यमानानि आकाशे विचित्रचित्रविरचनमिव कस्य नाम न हास्यावहानि ! ततो 
येऽ्रास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमवृष्टमभ्रतमपि जीवादिकमाद्रियमाणाः स्वर्गापवर्गादियुखलिप्सया ` 
विप्रलन्धनुद्धयः श्लिरस्तुण्डसुण्डनदुश्च रतरतपश्च रणाचरणसुदुःसहतपनातपसहनादिक्लेशेयत्सोवं जन्म 
क्षपयन्ति, तत्तेषां महामोहद्रकविरुसितम्‌ \ तदृक्तम्‌- 
"तपांसि यातनास्चित्राः संयमो भोगवञ्चना । 

अग्निहोत्रादिकं कमं बलक्रडेव लक्ष्यते १ 

ॐ ~ ॐ 

यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्तावद्र॑षयिक सुखम्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥२'' 


का सन्दाव हो नहो । कोमल कठोर आदि छने लायक पदाथं, तीता कडवा कषाया आरि 


चखने लायक पदाथं, सुगन्धित ओर दुगंन्धित आदि संघे जानेवाके पदारथ, पुथिवो पहाड़ जगत्‌ 
वृञ्ञ खम्भा कमर आदि, मनुष्य पशु इवापद आदि स्थावर-स्थित रहुनेवारे ओर जंगम-चलने- 
फिरनेवाले, आंखोसे दिखने लायक पदाथं तथा अनेक प्रकारके वीणा बासुरी आदिके सुनने लायक 
राब्दोको छोडकर संसारमें बचताहीक्याहै? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ दहै, इनसे 
अतिरिक्त किसी भो अतीन्द्रिय पदाथंको सत्ता नहीं है । जब पृथिवी आदिसे उत्पन्न होततेवाले 
चैतन्यसे भिन्न कोई स्वतन्त्र अतोन्द्रिय परलोकगामो जीव हौ प्रत्यक्ष अनुभवमें नहीं आता उसका 
साक्षात्कार नहीं होता तब उसके सुख-दुःखके कारण धमं ओर अधमे, उत्कृष्ट धमं ओर अघर्मके 
फल मोगनेके स्थान स्वगं ओर नरक, पुण्य ओर पाप दोनोके नासे होनेवाला मोक्ष सुख इत्यादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोको कल्पना तो उसी तरह हास्यास्पद तथा उपेक्षणीय है जिस तरह आकाशम 
अनेक रंगोंसे विचित्र चित्र बनानेको खयाको कल्पना 1 इस तरहको अननुमूत बातोंको सुनकर 
किस समञ्लदारको हंसी न आय्रगौ ? इसीक्एिजो रोग चने चाटने सूंघने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य-जिन्हं न छ्‌ सकते हैँ न चाट सकते हैँ न संघ सक्ते हैँ न देख सकते हैँ ओर न सुन ही सकते 
है एसे अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकौ कल्पना करके स्वगं मोक्ष आदिके सुखकी चाहसे ठगे जाकर 
भ्रष्ट बुद्धिस शिर दाढ़ी मुडाकर कठोर तप तपते ह, दुश्चर व्रत धारण करते है, गरमीकी कठोर 
धूप आदिको सहन करते हं तथा ओर भौ नाना प्रकारके क्लेशोको सहकर इस मनुष्य जन्मको 
बिगाडते दँ उनको मूर्खता तथा महामोहके तोत्र उदयको देखकर उन बेचारों पर दथा आती है । 
कहा भी है--विविध तप केवर निरथंक दारुण यातनां सहना ही है 1 संयम भोगोसे वंचित रह 
जाना है तथा अग्निहोत्र आदि क्रियाए्‌ ल्डकोके खिलवाड़ जेसी हौ मालूम होती है । इसलिए 
जब तक जियो तब तर सुखे जियो, खूब विषय सुख भोगो 1 जब यह्‌ देह ज जायगी शरीरं 


१.लिप्साविप्रल्-भ० १, प० १, प० र, आ०, क०। २. तथा चाभाणकः-अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्विदण्डं 
भस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्धिषौरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ।'” -सबेदशनसं ° प्र० ५ । ३. “यावज्जीवं सुखं 
जीवेच्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इति रोकगाथाम्‌ `" '" -संवदशेनसं ° 
० र । 
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इत्यादि ततः सुर्थितमिन्दिथगोचर एव तात्त्विक इति ॥ | 

` § ५६०. अथ ये परोक्षे विषयेऽनुमानादीनां प्रामाण्येन जीवपुण्यपापादिकं व्यवस्थापयन्ति 
न जातुचिद्धिरमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं दृष्टान्तं प्राहु भद्रे वुकपदं पय इति । अत्रायं संप्रदायः- 
कथित्पुरुषो नास्तिकमतवास्तनावासितान्तःकरणो निजां जायामास्तिकमतनिबद्धमति स्वशास्घ्रोक्त- 
युक्तिभिरभियुक्तः प्रत्यहं प्रतिबोधयति । सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तदा स॒ इयमनेनोपायेन प्रति- 
भोत्स्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निकायाः पश्चिमे यामे तया समं नगराश्चिगंत्यं तां प्रत्थवादीत्‌ । 
प्रिये ! य इमे नगरवासिनो नराः परोक्षविषयेऽनुनानादिप्रामाण्यमाचक्षाणा लोकेन च बहुश्रुततया 
व्यवह्ियमाणा विद्यन्ते, पय तेषां चौरुविचारणायां चतुरयंम्‌' इति । ततः स नगरद्वारादारभ्य 
चतुष्पथं यावन्मन्थरतरव्र सूभरसमीरणसमीभूतपांशुपषरकरे राजमार्गे योरपि स्वकरयोरङ गुलित्रयं 
मीलयित्वा स्वलरीरस्योभयोः पक्षयोः पांडुषु न्यासेन वुकपदानि प्रचक्रे । ततः प्रातस्तानि पदानि 
निरीक्ष्यास्तोको जोको राजमागेंऽभिलत्‌ । बहुश्रुता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्यवोचन्‌ “भोभो 
वुकपदानामन्यथानुपप्या नूनं नि “वृकः कश्चन वनतोऽत्रागच्छत्‌" इत्यादि । ततः स तांस्तथा- 


छट कर राख हो जायगा तब इसका फिर मिलना कठिन है । इसलिए अगेके सुखकीो अटी इच्छासे 
मौजूद अवसरको नहीं चूकना चाहिए 1 इसक्एि यह्‌ बात सुनिरिचत है कि इन्द्रियगोचर पदाथं ही 
तात्त्विक हँ उन्हीकी वास्तविक सत्ता है ¦ 
$ ५६०. जौ आस्तिकवादी जीव पुण्य पाप आदि परोक्ष अतीन्द्रिय पदार्थोको परोक्ष विषयक 
अनुमान आगम आदिको प्रमाण मानक्रर सिद्धि करते हैँ ओौर अपने इस निर्म तथा निर्थंक 
परयत्नसे विरत्‌ नहीं होते, मूढ लोगोको अतीन्द्रिय सुखका लोभ देकर ठगते हँ उनके अनुमानकी 
व्यथंता दिखानेके लिए उनको बुद्धिको ठिकाने लानेके लिए वृक पदक्रा दृष्टान्त पयि है । एक 
परमनास्तिक चार्वाक था 1 उसको पत्नी परम धार्मिक तथा आस्तिक थी । वह प्रतिदिन अपनी 
स््रीको नास्तिक युक्तियोसे धामिक कायं ओर अनुमान आदिकी. व्यथंता समन्ञाया करता था। 
परन्तु स्तरौको धामिक ओर परकोकं आदि पर दढ विवास रखनेवाली बृद्धिमें परिव्तनकरे कोई 
लक्षण नहीं दिखाई दिये । स्त्र हमेशा यही कहती थी कि प्रत्यक्न सिद्ध पदाथोकि सिवाय अनुमान 
ओर आगमसे सिद्ध होनेवाले स्वगं नरक परलोक आदि भी हैँ । मतटब यह कि जब उसकी स्त्री- 
को आस्तिक बुद्धि नहीं पलटी तब उसने एक उपाय सोचा । वह्‌ एकर दिन रात्रिके पिछले पहूर 
अपनी स्त्रोको छेकर नगरके बाहर गया । नगरे बाहर पहुंचकर अपनो स्वपे प्रमपूर्व॑क्र बोला-- 
प्रिये, इस नगरमे बहुत-से बहुश्रुत पण्डित है, जो सदा परोक् पदार्थो किए अनुमान ओर आगम- 
की प्रमाणताकौ घोषणा किया करते हँ ओर नगरमे अपने थोये पल्लवग्राहिज्ञानसे बहुश्रुत विद्वानु 
बने हृए हं । इनके प्रमावमें आक्र तुम जसे मूढ़ लोग परलोक परलोक चिच्लाया करते है । भाज 
हम उनक्रो बुद्धि तथा विचार करनेक्रो शक्तिको परोक्षा करते हैँ ओर उनक्रो पोपलीलाका दिवाला 
खोलते हैँ । यह कहुकर उसने नगरके दरवाजेसे लेकर चौराहे तक सारे राजमागंमें मेडियेके पैरके 
निश्ञान बना दिथे । प्रातःकाल हो रहा धा, अतः वाधुके मन्द मन्द क्षकरोरौसे नगरको मुख्य सडक 
को धूल बिलङ्कल एक-सी समतल हो गयी थौ । उसने उप्र समतलवाली धृकि अपने हाथके 


 अंगूढा प्रदेरिनो-अंगूरेके पासको अंगुली तथा बोचकी अंगु लोको मिलाकर दोनों हा्थोके वर चल 


कर ठीक भेडियेके पैरोके समान चिह्घ॒ डो हौ कूशक्तासे बना दिये । जब प्रातःकाल हुआ, ओरं 
रास्तेसे कोग आने-जाने रगे तब उन भेडियोके पैरके निशानोको देखकर बहुत-से लोग उप रास्ते- 
पर इकटुं हो गये | इकी समय नगरके बहुश्रुत पण्डित भी वहां आ पर्वे । उन्होने अपनी योधी 


१. जायां नास्तिकमतिनिजद्वमतिस्व -म० २। २. -त्यावादीत्‌ भ०२।३. चारुविचारविचारणायां 
म० १, म० र । ४. -मन्थरप्रसु -म० २। ५. वृक्पशुः वन - म०२। 
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भाषसमाणा्निरीक्ष्य निजां भार्या जजल्य । है भद्रे प्रिये वृकपदं “अत्र जातावेकवचनं" प्य निरीक्षस्व ` 
कि तदित्याह । यद्‌-वुकपदं वदन्ति जल्पन्त्यबहुध्रुता खोकरूढया बहुभरुता अप्येते परमाथंमज्ञात्वा 
भाषमाणा अबहूश्रुता एवेत्यथंः । यद्वदन्ति बहुभुताः' इति पाठे त्वेवं व्याख्येम्‌-लोकप्रतिद्धा 
बहुश्रुता इति, तथा ह्येते वृकपदविषये सम्यगविदितपरमार्था बहवोऽप्येकसदृश्लमेव भाषमाणा 
अपि बहभरुग्धजनध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामादेयवचना न भवन्ति ! तथा-बहवोऽप्यमी 
वादिनो धा्मिकछद्मधूर्ताः परवच्वनैकप्रवणा यत्किचिदनुमानागणमादिभिर्वादचंमादश्यं जीवाचसितत्वं 
सद्शमेव भाषमाणा अपि सुधेव समुग्धजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्निशम्यसुखसंततिप्रलोभनया भक्ष्याभक्ष्याम्या- 
गम्थहेयोपादेषादिसंकटे पातयन्तो बहुमुग्धवामिकव्यामोहभुत्यादथन्तोऽपि च -सतामवधीरणीय- 
वचना एव भवन्तीति । ततः सा पत्युवंचनं सवं मानितवती ॥८१॥ 
§ ५६१. तदनु च तस्याः स पतियंदुपदिष्टवान्‌ तदेव दलंयल्राह- 
पिब खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 


न हि मोरु गतं निवतेते, सथ्दयमात्रमिदं कटेवरम्‌ ॥८२॥ 


लुद्धिसे विचारकर उपस्थित कोगोसे कह! कि-भाइयो, रातमें कोई भेड़िया जंगसे नगरमें 


अवरस्य आया है. यदि नहीं आया होता तो उसके पैरके चिल्ल क्सि अतँ ? पासमे खड़ा हुमा 
चार्वाक उन पण्डितोंको इस अंट-संट बातचोतकी ओर अपनी पत्तीका ध्यानं खींचता हुआ हंसीसे 
बोरा कि-हे भद्रे प्रिये, इन भेडियेके पेरोको देखो ! ये यद्यपि पैरके चिह्न बहूत हँ फिर सामान्य 
रूपसे कथन करनेके किए एकवचनक्रा प्रयोग किया । बहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अब 
बहुश्रुत पोंगा पण्डित इन्हें भेड़याके पैर बता रहे हैँ । ये तत्त्वको ` नहीं समन्ननेके कारण वस्तुतः 
अबहुश्रुत ही हँ । यद्वदन्ति बहुश्रृताः' एसा भी पाठ मिक्ता है। इस पाठका अथं यह करना 


` चादहिए- ये खोकमें बहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्हें मेडिथाके पैर बता रहै है । जिस प्रकारये 


लोग भेडियाके पैर ओौर मनुष्यके दारा किये गये कृत्रिम चिह्लोका मेद नहीं समज्ञकर जो एकने कह 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्हँ भेडिवाके पेर ही मानकर स्वयंखणेजारहैरह 
तथा बहुत-से मृखं ोगोको अज्ञानके गड्ढेमे ठकेक रहै हँ ओर जिस तरह ये इस प्रकारको मृलंता- 
पणं बातोसे भेड़याके पैर ओौर छत्रिम चिह्वोके भेदको समक्षनेवाखोकी हंसो ओर उपेक्षाके पात्र 
होते हैँ टीक उसी तरह ये बहुत-से धम्मको आड्में स्वाथं साधन करनेवाले घूतं लोग दूसरोको ठगने- 
के लिए तथा अपना स्वार्थं साधनेके लिए स्वगं आदिके सुखोका लोभ दिखाकर इन भोले प्राणियो- 
को “यह्‌ भक्ष्य है यहु अभक्ष्य है, यह्‌ गम्य है यहु अगम्य है, यह्‌ हिय है यह्‌ उपादेय है," इत्यादि 
अपनी बुद्धिसे कल्पित भक्ष्याभक्षय आदिकी भूलभुटयामे डाल कर अपना उल्लू सोधा करते है । 
इस तरह ये बहुत-से मूखं धार्मिकोकी बुद्धिको अपनी कशलतासे कावूमे करके इन्द अनेक तरहसे 
ठगते है, परन्तु जिन्हं वास्तविक तत्त्वज्ञान है उन समक्लदारोकिं तो उपेक्षा एवं तिरस्कारके पात्र 
ही होते हैँ । इस तरह चार्वाकने अपनी स्त्रीको आस्तिक बुद्धिको पलट दिया । वह्‌ मढ स्त्री अपने 
पतिके वचनोपर ठीक उसी तरह विश्वास करने लगो जसे कि वह्‌ स्वगं ओर नरक आदिषर 
करतो थ| | 

§ ५९१. इसके बाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उसे ध्यानसे सुनिए- 

हे सुलोचने, इसकिए आनन्धसे जो चाहो पियो जौर जो भनमें आये खाओ \ हे सुन्दरि, 
यह चार दिनक जवान बीत जानेपर वापिस नहीं आयगी ! जो गया वह्‌ फिर तुम्हे नहीं मिल 


त भानि 


सकता । स्वगं ओर नरकके चक्करमे पडकर इस परोसे हए थालको मत छोडो! यह्‌ शरीर 


१. -ल्प भ -स० २। २. -जनानामाश््यमु -म० २।३. सतामनवधारणीय -म० २। 
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§ ५६२. व्याख्या-हे चारुखोचने शोभनाक्षि पिब पेषविधव्यवस्थारोषेन मदिरादेः पानं 
कूर । न केव्‌ पिब खाद च भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया मांसादिकं भक्षय च । पिबखादक्रिययोरुपल- 
'णत्वाद्गसम्यागम्यविभागत्यागेन भोगानामूपभोगेन स्वयोवनं सफलोकू वित्यपि वचोऽत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
यद्‌ यौवनाद्तीतम्‌ अतिक्रान्तं हे प्रघानाद्धिः तद्भुयस्ते तव न भविष्यतीत्यध्यहायंम्‌ । चारलोचने 
वेरगात्रीति संबोधनटयस्य समानाथस्याव्यादरानुरागातिरेकान्न पौनस्क्त्यदोषः । यदु क्तम्‌- 

अनुवादादरवीप्साभुशाथंविनियोगदहेत्वसूयासु 1 

ईषत्संश्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥११।।" | | 

§ ५६३. अथ स्वेच्छाचिरचिते पाने खादने °भोगसेवने च सुप्रापा परलोके कष्टपरम्परा, 
सुलभं च सति सुकरृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयौवनादिकमिति पराशङ्कां पराकतुः प्राह ! नहि- 
नेव हे भीर ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःखभयाकुके ! गतम्‌-इह भवादतिक्रान्तं सुखथोवनादि 
निवतते परलोके पुनरप्युपदढोकते । परलोकसुखकिप्सया तपरचरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्ययुखोपेक्षणं 
व्यथमित्यथः । 

§ ५६४. अथ श्ुभाश्युभकर्मपारतन्त्येण जीवेनामुं कायमधुनाधिष्ठाय स्थितेनावहयं परलोकेऽ- 
पि स्वकमंहेतुक सुखदुःखादिवेदितव्यमेवेत्याशङक्यः प्राहु । समुदयमात्रं समुदयो मूतचतुष्टयसंयोग- 


पृथिवी आदिका समुदाय है ओर यहीं खतम हो जानेवाला है । परलोक तक नहीं जायेगा । अतः 
निय होकर दिक खोकर खाओ, पियो ओर मौज करो ॥८२॥ 

§ ५६२. है चारुखोचने, पेय ओर अपेयका विचार छोडकर खूब शराबके प्यारेपर प्याले 
ढाखो 1 भक्ष्य अभक्ष्यके विचारको परवाह न करके मांस आदि जो मनमें आवेसो खाओ। खाना 
पीना ये क्रियाएं अन्य बातोको भो सूचक रह, अर्थात्‌-गम्य-अगम्यका विचार छोडकर खूब तबि- 


यतसे भोग भोगो ओर अपनी इस चार दिनकौो जवानीको सफ़र करो । जो जवानी या शरीरकोः 


सुन्दरता लनाई या गठन आदि चले जांयगे, है सुन्दरि, फिरवे तुम्हारे नहीं ह्ये सकते । ययपि 
चरुलोचने ओर वरगात्रि" ये दोनों सम्बोधन पद समानार्थंक रहै, फिर भौ अत्यन्त आदर ओर 
अनुरागके सुचनके किए प्रयुक्त होनेसे पृनरुक्त नहीं हँ । कहा भी है--"अनुवाद, आदर, वोप्सा- 
भृगाथं-बहुरूता, विनियोग, हेतु, असूया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थोमिं 
राब्दका दुबारा प्रयोग पुनरुक्त नहीं.होता 1" 

§ ५६३. आस्तिक स्त्री--इच्छानुसार स्वच्छन्दता पूवक खाने-पीने तथा मजा मौज करनेसे 
तो पाप होगा ओर परलोकमें दुःख सिलेगा । यदि यहं थोड़ा खान पान आदिका विवेक रखकर 
संयत प्रवृत्ति करेगे, तो पण्यका संचय होनेसे पररोक भोग सुख यौवन आदि इससे भी अधिक 
मिकेगे अतः विचारपूवंक परलोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है । 

नास्तिक पति-हे इन धृर्तोकि बहुकावमे अकर नरक आदिके दुःखोसे उरनेवाटी भीर 
प्रिये, इस छोकका गया हुआ यौवन ओौर सुख परलोकमे वापस नहीं आ्येगे । जो गया सो गया । 
इसलिए परलोकके सुखकी मिथ्या चाहसे तपश्चरण आदि क्रियाओंसे इस लोकके मौजृद भोगोंकी 
उपेक्षा करना बड़ो भारी मूर्खता है । यह तो बादल देखे बिना ही मौजृदा पानीका घडा फोड़ 
देना है) 

§ ५६४. आस्तिक स्त्री--जो जोव अपने पूवंक्ृत शुभ अशुभ कमोकि फलको इस शरोरमें 
भोग रहा है उसे आज किये गये कमेकिं फलको भी परलोकमें दूसरा रारीर धारण करके भोगना 
` ही पडेगा 1 कमं तो भोगे बिना छूट ही नहीं सकते । 


१, भोगासेव ~-म० २। २, -केषु पुन -म० २। ३. --क्याह्‌ समु -म०२। 

















~ का० ८३. § ५६६ ] लोकायतमतम्‌ 1 ४५७ 


स्तन्मात्रम । मात्रश्ब्दोऽवधारणे ! इदं प्रत्यक्षं कलेवरं शरीरम्‌ एवास्तीत्यध्याहारः, न पुनचूत- 
चतुष्टयसंयोगसमात्रादपरो भवान्तरयायी शुभादयुभकमंविपाकभोक्ता काये _ कच्चन जीवो विद्यते । 
भूतचतुष्कसंयोगश्च विदुदु्योत इव क्षणतो दृष्टो नष्टः। तरस्मरात्परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिब खाद 
चेत्यथंः ।१८२।। | 

§ ५६५. अथ प्रमेयं प्रमाणं चाह- क च 


पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुभूतचतष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां मानं त्व्तजमेव हि ॥८२॥ 


§ ५६६. व्याख्ा-्¶क च' इत्यभ्युच्चये ! पुथ्वी भूभिः, जलम्‌ मापः, तेजो वद्धिः, वायु 
पवनः, भूतचतुष्टथम्‌ । एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भुभिरेतेषां भूतानामाधारोऽधिकरणं भूमि 
पथ्वी । “चैतन्यभूमिरेतेषाम्‌' इति पाठे तु चतुष्टयं किविशिष्टं चैतन्यभुमिः चेतन्योत्पत्तिस्थानम्‌ 
भूतानि संभूयेकं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः ! एतेषां चार्वाकाणां - मते शश्रमाणभूमिरेतेषाम्‌' इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रमाणभुमिः प्रमाणगोचरस्तात्विक एतेषां मते । मान तु प्रमाणं 
धुनरष्तजमेव प्रत्यक्षमेवेकं न युनरनुमानादिकं प्रमाणम्‌ \ हिरब्दोऽत्र विशेषणार्थ वतते । विशेष 
पुनडइचावकिर्खोकः्यात्रानिर्वाहिणप्रवणं धूमाद्यनुमानमिष्यते क्वचन न पुनः स्वर्गादुष्टादिभ्रसाध- 
कमखोकिकमनुमानमिति \1८२१ 
नास्तिक पति-- मुग्धे, पुथिवी जक आग ` ओर हवाके विष्ट संयोगसे बने हुए शरोरको 
छोड़कर अन्य कोई जीव नामका पदाथं है ही नहीं, जो इस लोकसे परलोक जाकर शुभ ओर अशुभ 
कमेकि फलको भोगेगा 1 जो कुछ है सो यह शरीरही है । ओर यह शरीर क्या है, बिजलीकी 
चमककी तरह हम हमेशा इसे नष्ट होता हआ देखते हैँ । कितने ही शरीर प्रतिदिन नष्ट होते है 
चितामे जरे ओर खाक हो गये 1 इस शरीरमें भूतोके .संयोगसे उत्पन्न हुई चेतना भी बिजलखकी 
चमकको तरह जब कभी भो समाप्त हो सकती है 1 इसलिए परशोकका ्ञगड़ा छोडो । उसे किसने 
देखा है ? जो सामने है, सो खाओ पोओ ओौर मस्तीसे भोग भोगो 1८२॥ 


§ ५६५. अब इनके प्रमाण ओर प्रमेयकां निरूपण कसे है- 


किच-ओर भौ । पथिवी जल अग्नि ओर वायु घे भूतचतुष्टय ही तत्त्व है \! पुथिवी सबकी 
आधार है । इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ॥८२॥ 


§ ५६६. किच शब्द-अभ्युच्चय-'ओौर भो' अ्थमें प्रयुक्त होता है । पृथिवी जल आग ओर 
हुवा ये चतुष्टय ही तच्व हैँ । पृथिवो इन भूतोंका आधार है । 'चैतन्यभूमिरेतेषाम्‌' यह पाठ भी 
देखा जाता है । चार्वाकोके मतम ये भूतचतुष्टय चैतन्यकी भूमि~उत्पत्तिके स्थान हँ । ये सब मिरकर 
एक चैतन्यको उत्पन्न करते हैँ श्रमाणभूमिरेतेषाम' इस पाठका “इन चार्वाकोके मतम भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणभूमि-प्रमाणके विषय अर्थात्‌ प्रमेय हैँ तत्त हैँ ।' यह्‌ अथं होगा । ये खोग इन्द्रिय जन्य 
प्रत्यक्षको ही एकमात्र प्रमाण मानते हँ अनुमान आदिको नहीं 1 “हि' शब्द ॒विरोष बातको सूचित 
करता है । वह॒ विरोष बात यहु है कि-चार्वाक लोकं व्यवहारके निर्वाहुके किए धुम आदिसे अग्नि 
आदि लौकिक पदा्थोकिं अनुमानको प्रमाण मान लेते है| हौ, स्वगं अदुष्टं आदि अतीन्द्रिय 


अलौकिक पदाथकि अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते है ॥८३॥ 





१. जरं तेजो म० २। २. पाठान्तरेतुम०२।३. मतेतु प्रमाणं म० रे । ४. -कनिर्वा -म० २) 
५. -कमथय म० २ । 
५८ 








धट षडदरंनसमुच्चये [ का० ८४. § ५६७- 


$ ५६७. अथ भुतचतुष्टथीप्रभवा › देहे चेतन्योत्पत्तिः कथं प्रतोयताम्‌ । इत्याशङ्क्याह- 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । 


मदशक्तिः सुराङगेम्यो यद्रततदच्चिदात्मनि ॥८४॥ 
$ ५६८. व्याख्या--पुथिव्यादोनि पुथिव्यप्रेजोवायुलक्षणानि यानि भूतानि तेषां संहतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ तया हेतुभूतया । तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणतिः -परिणाम- 
स्तस्याः सकाशात्‌ चिदिति योगः । यद्र्था.सुराङ्कभ्यो गुडधातक्षयादिभ्ो * मद्याङ्धोभ्यो मदशक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तद्रत्तथा चित्‌ चैतन्यमात्मनि शरीरे। अत्रात्मशब्देनानेकार्थेन शरीरमेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जोवः । अयं भावः-भूतचतुष्टयसंबन्धाहेहुपरीणामः, ततङ्च देहे चेतन्यमिति । अत्र 
परीणतिशाब्दे ` घनभावेऽपि बाहुलकादुषसगंस्य दोघंत्वं सिद्धम्‌ । पाठान्तरं वा- 
“पुथ््यादिभूतसहत्यां तथा. देहादिसंभवः । 
मदशाक्तिः सुराङ्गेभ्यो यदत्तदत्स्थितात्मता ॥'" पृथि्यादिभूतसंहत्यांः सत्यां तथा शब्दः 
पुवंश्लोकापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः । ` आदिजब्दादृभूभृधरादयो भूतसंयोगजा ज्ञेयाः । 
सुराङ्गेभ्यो यदन्मदशक्तिभेवति, तद्वद्‌ भूतसंबन्धाच्छरीर आत्मता सचेतनता स्थिता ग्यवस्थितेति। 
यदुवाच ` वाचस्पतिः--“पुथिव्यापस्तेजा वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसंज्ञा, 
तेभ्यंश्चंतन्यम्‌” इति ॥८४। 


§ ५६७. अब भूतचष्टयसे उत्पन्न होनेवारे रारीरमें चेतन्यकी उत्पत्तिक्री प्रक्रिा बताते है- 
जिस तरह महु आदि मादक सामग्रीसे मदशक्ति उत्यन्न होती है उसी तरह पुथिवी 
आदि भूतोके विशिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे शरीरमें चेतन्य उत्पन्न होता है ॥\८४।१ 
 § ५६८. पृथिवी जल अग्नि भौर वायु इन भूतोके विरिष्ट संयोगसे भृतोंका शरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड़ धातकी आदि शराबकी सामग्रीसे मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरीरमें चैतन्यराक्ति उत्पन्न हो जाती है । आत्मा" शब्दके अनेक अथं होते है 1 अतः 
यहाँ मात्मा शब्दका शरीर अथं ही ठेना चाहिए न कि जीव । तात्पयं यह्‌ कि पुथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विरिष्ट संयोगसे देह बनती है फिर देहम चैतन्य उत्पन्न होता है । परीणति शब्दमें परि 
उपसर्गको विकल्पसे दोघं हो गया है। इस रलोकका यह पाठान्तर भो देखा जाता है- 
पुथिव्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः। मदराक्तिः सुराङ्केभ्यो यद्वत्तद्ररिस्थतात्मता ॥' अर्थात्‌ 
पुथिवी आदि भूतोका संयोग होनेपर देह आदि उतलन्न होते हैँ । पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदाथं 
भूतोके संयोगसे ही उत्पन्न होते है । जिस प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मदराक्ति होती है उसी तरह 
भूतोके विशिष्ट सम्बन्धसे शरीरमें आरमता या सचेतनता आदि है 1 वाचस्पतिने कह! है- 
“पृथिवी जक अग्नि ओर वायु ये चार तत्तव है । इनके समुदाय--विरिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रि 
ओर विषयसंज्ञक पदाथं उत्पन्न होते दै, उनसे चैतन्य होता है" ॥८४।। 


१. प्रभावादेहे.आ०, क० । २. तद्धतुभूतया म० २। तया हेतुतया प० १, प० २ । ३. परीणामः 
म०२। ४. -दिम्यो मद -म० १। ५. घन्‌भावे -आ०। ६. -्यां तथाम०२। ७. 
~शब्दादूमूघरा -म० १, म० २, प० १; प०२। ८. ताभ्यश्च -म० २। ' पृथिग्यापस्तेजो 
वायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा 1" -तस्वोप० पर०१)। शां० मा० भामती 
३।३।५५ । तत्वसं ° पं० पू० ५२० । तस्वाथ इंलो° प्र° २८ । युक्त्यनुश।० टी ° पु० ७३ । न्यायकुञयु° 


प° ६४१ । न्यायवि° वि० द्वि° एू* ९३ । स्या० रत्ना० ° १८६ । ““ततो निराकृतमेत -शरीरे- 


न्द्रियविषयसंजञेम्यः पृथिन्यादिभूतेम्यर्च॑तन्या्भिग्यक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ ।” 
= प्रमेयकम० प° ११५। 











~ का० ८६. § ५७२ 1] खोकायतमतम्‌ } ४५९ 


§ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिशन्ति तथा दशेयत्नाह- 
तस्माद्दृषटपरित्यागा्द ट्टे प्रवतंनम्‌ । 


रोकस्य तद्धिमूढत्वं चावांकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 

§ ५७०. 2४, व्या--यस्माद्भतेम्यश्चंतन्थोत्पत्तिः तस्मात्कारणाद्दृष्टपरित्थागात्‌-दृषटं भ्रत्य 
क्षानुभूतमेहिक १ खौकिकं यद्विषयजं सुखं तस्य परित्यागाददृष्टे परलोकसुखादौ तपहचरणादिकष्टः 
क्रियासाध्ये यत्प्रवतंनं प्रवुत्तिः तल्लोकस्य विमूढत्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्वाकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । 
यो हि कोको विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितंसंज्ञानो हस्तगतमिहत्यं सुखं विहाय स्वर्गापवगसुख 
परेप्सया तपोजपध्पानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्याज्ञानतैव कारणमिति तन्मतोपदेश्यः ॥८५॥ 

९ ५७१. अथः ये शान्तरसपुरितस्वान्ता निरुपमं शमसुखं वणंयन्ति, तानुद्िक्य यच्चार्वाका 
ब्रवते तदाह- 

साध्यवत्तिनिव्त्तिभ्यां या प्रीतिजायते जने। ` 
निरर्थ सा मते तेषां धमः कामाटपरो न दि ॥८६॥ 

§ ५७२. व्याख्या-- साध्यं ध्यानं द्धा, उपादेयं हेयं च॑ । उपादेये घ्मशुक्छध्यानयुगे हेये 
चातंरोद्रध्यानयुगे 1 अथवा साध्ये साधनीये “काये, उपादेये पुण्यकृत्ये तपःसंयमादो, हेये च पापकृत्ये 
विषयसुखादिके क्रमेण वुत्तिनिवृक्तिभ्यां प्रषतंननिवतंनाभ्यां जने रोके या प्रतिः मनःसुखं जायते 

समुत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्थ निःश्रयोजना निःफलातात्विकीत्यथंः । हियस्मात्‌ ध्मः 


§ ५६९. इस तरह तत्त्वोका व्याख्यानं करके चार्वाक रोग जो कत्तव्य बतत है उसे 
ध्प्रानसे सुनिए- 

चार्वाक कहते हैँ कि--ईइसक्िए दृष्ट-भोगोको छोडकर जो जोग अदृष्ट परलोकके सुखके 
लिए प्रवुत्ति करते हैँ वे अत्यन्त मूखं हैँ ॥८५। 

§ ५७०. चू कि भूतोसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है अतः दृष्ट-प्रत्यक्ष सिद्ध लौकिक विषय- 
सुखोंको छोडकर अदुष्ट परलोकके सुखके लिए तपस्चरण आदि कष्टकर क्रियाओमे प्रवृत्ति करना 
महामृढता तथा अज्ञानकी पराकाष्ठा है 1 चार्वाक खोग सदा यही कहते हँ कि मविष्यतूकी आशा- 
से वतंमानको छोडना मूखंता है । जो खोग इन धूर्तोके बहुकावमें आकर अपने सम्यगज्ञानको 
 तिखांजलि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोकी छोडकर स्वर्गं मोक्षके सुखकी कूटी चाहूसे तप 
जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयत्न करते हैँ उनकी इस नरथक प्रवृत्तिका सबसे बडा कारण 
उनकी मूढ़ वद्धि या बुद्धिभरंश ही है । यही उनके मतके उपदेशका सार है ॥८५॥ 

§ ५७१ जो शान्त रससे आप्लावित हृदय होकर तप जप आदि कायोसि निरुपम शान्ति 
सुखको प्राप्चि बत्ताते हैँ उनके प्रति चार्वाकांका यह्‌ उपदेश है- | | 

कत्तंव्यमे प्रवृत्ति तथा अकक्तव्यसे निवृत्ति हनेपर जो मनुष्योको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे चार्वाक लोग निरर्थक बताते हैँ । उनके यहां तो कामसे बढ़कर कोई दूसरा धमं नहं है ॥८६॥ 

§ ५७२. साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है-एक उपादेय, दूसरा हेय । धर्मध्यान ओर 
रुक्टध्यान उपादेय हैँ तथा आतंध्यान ओर रोद्रध्यान हेय । अथवा साधनोय उपादेय तष संयम 
आदि उपादेय कार्योमिं प्रवृत्ति तथा विषय सुख आदि हेय पाप कमसि निवृत्ति करनेपर मनृष्योको 
जो आत्मसुख या मनःसन्तोष होता है वह्‌ चार्वाकको दृष्टपे निरथकं है, नाचोज है, मिथ्या है । 


१. -मैहरोकि -म० २। २. तन्मते उप -म०.२। ३. दे स्वन्तरख -म० २। ४ काये पुष्य- 
-म० २ ५. -्या नि.फला म०्२। 
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कामात्‌-विषयसुखसेवनान्न परः काम एव परमो धमः, तज्जनितमेव च परमं सुखमिति भावः । 
अथवा ये घमंप्रभावादिहु खोकेऽपोष्टानिष्टकायंयोः सिद्धचसिद्धी वदन्ति, तान्प्रति यच्चार्वका 
जलन्ति तदृश्ेयन्नाह--साध्यवृत्तिनिवृत्तिभ्ाम्‌' इत्यादि । तपोजपहोमादिनिः साध्यस्य प्रेप्सित- 
कांस्य या वृत्तिः सिद्धिर्था च तैरेव तपोजयादिभिरनिष्टस्य साध्यस्य विध्नदिनिवृत्तिः असिद्धिर- 
भाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवृत्तिनिवत्तिभ्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था । अथशब्दस्य हेत्वर्थं 
स्थापि भावान्निहंतुका निमा । तेषां मते हियंस्माद्धमंः कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ \८६॥ 

$ ५७३. उपसंहरन्नाह- 


लोकायतमतेऽप्येवं संक्तेपोऽयं निवेदितः 


अभिचघेयतात्पयाथः प्यालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७॥ 

§ ५७४. व्याख्या-एवम्‌ अमुना प्रकारेण अपे: समुच्चधायथेत्वान्न केवर्मन्यमतेषु संक्षेप 
उक्तो ` लोकायतमतेऽप्ययमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः। ननु बौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यद्यच्यत ताहि विस्तरेण तत्परमाथंः कथमवभोत्स्यते । इत्याशङ्कचाह-अभिधेय' इत्यादि । 
अभिघेयस्य-सवंदल्ंनवाच्यस्याथंस्य तात्पर्याथः-अशेषविशेष "विशिष्टः परमाथ: परि समन्तातृपोर्वा- 
पर्येणालोच्यः स्वयं विमरंनीथः । अथवा ' लोचड दशने" इति धातुपाठादालोच्यस्तत्तत्तदीयज्ास्त्र- 
म्योऽवलोकनीयः सुबुद्धिभिः सुनिपुणेमतिभिः संक्षिप्ररुचिसत्त्वानुग्रहाथंत्वादस्य सुत्रकरणस्येति । 


क्योकि उनके मतमें काम-विषयभोग भोगनेसे बढ़कर कोई धमं नहीं है ओर न विषयसुखसे बकर 
कोई दूसरा सुख ही । अथवा, जो लोग ध्म॑के प्रभावसे ही इस खोकमे व्यापारमें छाम पृत्रोत्पत्ति 
आदि कार्योको सिद्धि तथा पापस व्यापारमें हानि एवं अन्य शुभ कार्योमिं विघ्न मानते ह उनके 
प्रति चार्वाक रोग कहते हँ कि आप लोगोंको यह्‌ कल्पना निर्मू तथा निष्फल है । तप जप होम 
आदिसे इच्छित मनोरथोंकी पूति तथा मरी रोग आदि विघ्नोका अभाव मानना ओर उन तप 
जप आदि कायोकि करनेसे मनःसन्तोष मानना निरर्थक दहै। तप संयम धमं आदि करनेपर भो 
बहुत खोग दुःखी देखे जाते हैँ तथा परम अधामिक रोग सुली देखे जाते हैँ अतः धर्म॑से सुख आदि 
कहना निरहंतुक तथा निमृल है 1 चार्वाकोके मतमें विषयसेवन हो सबसे बड़ा धमं है ।\५.६॥ 

$ ५७२. उपसंहार- 

इस तरह खोकायत मतका भी संक्षेपसे कथन किया है ! सुबुद्ध विचारकोंको चाहिए कि 
वे सभी दश्ञंनकि अभिधेय वक्तभ्यके तात्पयं मौर विस्तारको अच्छी तरह पर्यालोचना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करे ।८७।। 


§ ५७४. इस तरह अन्य मतोके साथ हो साथ लोकायत मतका भो संक्िप्त कथन किया 
गया है । अपिशब्द समुच्चयार्थक है । यहाँ तो सभो बौद्धादिदशंनोका संक्षेपसे ही कथन कियाद 
इनके विस्तार ओर तात्पयंका गहराई ओर पृष्ष्मताके साथ सुबुद्ध दरानप्रेमियोको स्वयं विचार 
कर लेना चाहिए । हर एक दर्शनको बातोका पूर्वापर सन्दभं तत्तत्‌ दशनोके मूल ओर टीका 
ग्रन्थोसे अच्छो तरह देख लेना चाहिए । रोच धातु दशंनाथक है । अतः (पर्थालोच्यः"का अथं 
तत्तत्‌ दशंनग्रन्थोसे पूर्वापर सन्दभंका देखना भौ होता है । यह्‌ सूत्र ग्रन्थ तो संक्षेपसे दशंनोको 
रूपरेखा समक्षनेवारे जिज्ञासुओके अनुग्रहके किए बनाया गया है 1 अथवा, सभो दशनोके पदाथोकि 
परस्पर विरोधको सुनकर किकक्त॑व्यमूढ प्राणियोसे अआचायं कहते हैँ कि-समस्त दशंनोके वक्तव्यका 


१. -य॑विन्तैरेव मम २।२. खोकायित म०१, म० २,प० १, प० २।३. -मतेऽप्येवमनन्त -म० २। 
४. -षणवि ~ म० २ 1 ५. छोचृडः भ० २, रोचुट्‌ क० । ६.-णबुद्धिमिः म० २। 


- का० ८७. § ५७५ ] लोकायतमतम्‌ । ४६१ 


अथवा सवंदक्ञंनसंमतानां * स(तोत्त्वानां परस्परं विरोधमाकण्यं । {क कतंग्यता सृढानां प्राणिनां 
यत्कतंव्योपदेकामाह “अभिघेय' इत्यादि-अभि्ेयं सवंदहं नसबन्धी प्रतिपाद्योऽथः तस्य यस्तात्प- 
यथँ; सत्ासत्यविभागेन व्यवस्थापितस्तत्त्वाथंः स पर्थारोच्यः। सभ्यग्विचारणोयो न पुनयंथोक्तमात्रो 
निविचारं ग्राह्यः । कैः । सुबुद्धिभिः सुष्टु शोभना भार्गानुसारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः मतियेषां 
ते सुबुद्धयः, -तेनं पुनः कदाग्रहुग्रहिकेः । यदुक्तम्‌- 
८आग्रदी बत निनीषति युक्ति यत्रं तत्र मतिरस्य निविष्टा 1 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥१॥"” [ ] इति 1 


§ ५७५. अयमत्र भावाथः--सवंदशंनानां परस्परं सतविरोधमाकण्यं मूढस्य प्राणिनः 
सवंद्ञंनस्पहयादुतायां निजदर'नेकपक्षपातितायां वा दुलभं स्वर्गापवगंसाधकत्वम्‌, अतो मध्यस्थ- 
वुत्तितया विमशंनीयः सत्यासत्याथ विभागेन तात्विकोऽथः, विमृश्य च श्रे पस्करः पन्थाभ्युपगन्तव्यो 
यतितव्यं च तत्र कुशलमतिभिः। 


खूब गहराईके साथ विचार करके उनका सत्यासत्य निणंय करना चाहिए 1 यह नहीं कि जिसने 
कह दिया उसे आंख मूद कर बिना विचारे हौ मान च्या जो समञ्लदार हं दुराग्रहसे मुक्त हं 
उनका कर्तव्यहै कि वे सभी दशंनोंका मध्यस्थ भावसे अध्ययन ओर विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निणंय करं । किसी भो दशंनको बातको अमुक आचायंने कहा है' इसीच्ए आंख मृंदकर 
बिना विचारे नहीं मानना चाहिए । कहा भी है-“जो दुराग्रही है साम्प्रदायिक ग्रहुसे जिसको 
बुद्धि विकरृतहो रही है वह्‌ उसकी बुदधिने जिस पदा्थंको जिस रूपसे ग्रहण कर रखा है वहीं 
युक्तियोकी यष्टा तद्रा खीचतान करता है । उसका मूलमन्त्र होता है कि जो मेरा या मैने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है ।' इसकिए वह्‌ युक्तियोको खीचतान करके अपने मतको सिदध करनेका 
अनुचित प्रयत्न करता है । परन्तु जो मत पक्षपातसे रहित हैँ, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते हैँ उन समक्षदारोंकी बुद्धि तो जिस पदाथंको युक्तां जिस ॒रूपसे 
सिद्ध करती हैँ उसको उसो रूपसे माननेके लिए सदा प्रस्तुत रहत है 1 इनका सिद्धान्त होता है 
कि “जो सत्य सिद्ध हो वही मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्तुको पूवग्रहसे सवथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
के किए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए ! तात्पयं यह कि--सभी दशंनोके परस्पर विरोधको सुनकर 
मूढ़ प्राणी या तो सभी दजंनोंको आंख मूंदकर सत्य मान बेठेगा या फिर साम्प्रदायिकं भावसे 
अपने मतका दुराग्रह कर बेठेगा । दोनों ही अवस्थाओंमें स्वगं मोक्षका साघन अत्यन्त कठिन है, 
क्योकि सभी दर्शनोंको परस्पर विरोधी क्रियाओंका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण यातो वहु 
क्रियाशन्य होकर निरुद्योगी हो जायगा या फिर अपने सम्प्रदायको अपरोक्षित क्रियाओंका आचरण 
करके मिथ्या चारित्र हो जायगा । निश्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों ही लक्षय तक 
नहीं पहु चा सकते । 


$ ५.७५. इसलिए समञ्लदार व्क्तियोका यह्‌ आद्यकतंव्य है कि वे मध्यस्थ भावसे तात्विक 
अर्थका अच्छी तरह विचार करे ओर सत्यार्सत्यका निणेय करके श्रेयस्कर मागको चुने तथा उसुकर 
अनुसार आचरण करके अपना ओर परका कल्याण करं 1 ॥८७।। 


१. -तानां परस्प -म० २, क०। २. तंस्कदाग्रह -म०२। ३. तत्र यत्र मर २। 
४. -स्परमत भ० २। 

















४६२ षडदर्रानसमुच्चये 


इति श्रोतपागणगगनाङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपदपद्मोपजीविश्रीगुणरस्नसूरिविरचितायां 
तकर रशदीपिकायां षड्दशनसमुच्चयटीकायां जैमिनीय चार्वाकीयमतस्वरूपनिणेयो 
नाम षष्ठोऽधिकारः.॥ 


तत्समाक्षौ च समाक्षेयं तकरहस्यदीपिकानाम्नी षडदश्ञनसमुच्चयन्रततिः 1 


इति श्री तपागणरूपी आक्राशङे सूयं श्री देवसुन्द्रसूरिके चरणोपजीवी श्री गुणरलन सूरि द्वारा 
रची गयी षडदुशनसमुचयकी तकंरहस्यदी पिका ` नामको टीकामे जैमिनीय ओर 
चार्वाकके मतके स्वरूपका निणय करनेवाला छठवां अधिकार पूण हुमा । 


इस अधिकारकी समासिके साथ ही साथ यह तकरहस्य दीपिका नामकी षड्दशनसमु च्य 
की वृत्ति मी समाप होतो है ॥ 


१. तपागणनभोगण -प० १, प०२। 


परिशिष्ट १ 
श्ी-सोजतिलकसछरे रन 
लघुवृत्तिः 


सजज्ञानदर्पणतके व्रिमलेऽत्र यस्य ये केचिदथनिवहाः प्रकटी बभूवुः । 

तेऽयापि भान्ति कलिकालजदोषभस्मप्रोरीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वोरः ॥१॥ 

जैनं यदेकमपि बोधविधायि वाक्यमेवं श्रुतिः फलवती मुवि येन चक्रे । 

चारित्रमाप्य वचनेन महत्तरायाः श्रोसान्‌ स नन्दतु चिर हरिभद्रसूरिः ॥२॥ 

संनिधेहि तथा वाणि षडदशनाङ्कषडभुजे । यथा षड्दशनग्यक्तिस्पष्टने प्रभवाम्यहम्‌ ॥३॥ 

न्यासं विहाय संक्षेपरुचिसत्त्वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा षड्दरानसमुच्चये ॥।४॥ 

इह हि श्रौजिनशासनप्रभावनोविभावकप्रमोदयमूरियशाइचतुर्दशशतप्रकरणकरणोपकृतजिनधर्मो भगवान्‌ 

श्रोहरिभद्रसूरिः षड्‌दर्शनप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिज्ञासुरिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानो ` निविष्नशास्त्रपरि- 
समाप्त्यर्थं स्वपरश्रयोऽथं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूवंकमभिषेयमाह '-- 


सहशंनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌ 1 
सर्वदशंनवाच्योऽथंः संक्षेपेण निगद्यते ॥१॥ 
"अर्थो निगद्यतेऽभिधीयत इति संबन्धः । अर्थशब्दोऽत्र अभिधेयवाचको ग्राह्यः । 
‹“अर्थोऽभिघेयरेवस्तप्रयोजननिवृत्तिषु' [ ] इत्यनेकार्थव चनात्‌ । “मया' इत्यनुक्त 
स्यापि गतार्थत्वात्‌ । किविरिष्टोऽर्थ; । सवदशनवाच्य इति । सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौढनैयायिकजेनः- 
वैरोपिकसां ख्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कथनोयः । कि कृत्वा । जिनं नस्वा । 
सामान्यमुक्त्वा विशेषमाह । कं जिनम्‌ । वीरं वद्ध॑मानस्वामिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमाफ्वक्तन्यस्य 
परपक्नोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वात्‌ । भगवतश्च दुःखसंपादिविषमोपसगंसहिष्णुत्वेन सुभट रूपत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- 
^^ दारणार्कमततेविंराजनात्तपःश्चिया विक्रमतस्तथादूभुतात्‌ । 
मवत्प्रमोदः किल ` नाकनायकरचकार ते वीर इति स्फुटामिधाम्‌ ॥ [ ] इति । 
युक्तियुक्तं “ग्रन्थारम्भे वी रजिननमस्करणं प्रकरणकृतः । यद्रा आसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवेदध- 
मानतीर्थक्रतो नमस्करणम्‌ । तमेव विरिनष्टि । किभूतम्‌ । सदशनं सत्‌ शोभनं ` दर्शनं शासनं सामान्यावबोध- 
लक्षणं न्नानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति । ननु दशनचारित्रयोरुभयोरपि मुक्त ङ्गत्वात्‌ किमथं सद्शंनमित्येक- 
मेव विदोपणमाविष्कृतम्‌ । न , दर्नस्यैवं प्राधाव्यात्‌ । यतसूत्रम्‌- 
‹'मटेण चरित्ताड' ` दंसणसमिह दिढयरं गहेयव्वं । 
सिञ्छंति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्कंति ॥* | ] 


इति तदिरोषणमेव युक्तम्‌ । पुनः ‹`किथूतम्‌ । स्याद्वाददेशकम्‌ । स्यात्‌ विकल्पितो वादः स्याद्वादः 
सदसचित्यानित्याभिटाप्यानभिकाप्यसामान्यविशेषात्मकस्तं दिशति भविकेभ्य उपदिशति र स्तम्‌ । अत्रादिमाद्धं 





१. उह हि श्री-भ० १। २. नाविभाव-प० १,२।३. तिविघ्नं प० १, २। ४.-ह्‌ तथाहि प० १,२। 
५. व्याख्या अ-प० १, २। ६. -कसांख्यजैनवै-प० १, २। ७. नाकिना-सु०, भ० २। ८. ग्रन्थ 
प्रारम्मे म० २। ९. शोभमानं ०, म० १,२। १०. ननु प० २। ११. सुटूटु-अरं दसणं च गहियव्वं 
प०२। १२. -नः कथम्भू-प० र। 








४६४ षडदरांनसमुच्चये 


भगव्रतोऽतिशयचतुशटयमाक्षिपम्‌ । सट्‌र्शनमिति दर्शनज्ञानयोः ` सहचारित्वाज्लञानातिशयः । जिनं वीरमिति 

्यगादिजेतृत्वात्‌ अष्टक्मद्यपायनि राकतृत्वाच्च अपायापगमातिशयः । स्याद्राददेशकमिति वचनातिशयः । ईद्ग्ि- 

घश्ै निरन्तरभक्तिभरनिभरसुरासुरनिकायनिषेन्यत्वमानुषद््धिकमिति पूजातिशयः, इति प्रथमरइलोका्ं: ॥ १॥ 
कानि तानि दर्शनानीति न्यक्तितस्तत्सख्यामाह- 


दशनानि षडवात्र मूलभेदव्यपेक्षया । 
देवतातत्त्वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः 11२॥ 


जगति ९ = ~ ~.2 ^ 
अत्र जगति प्रसिद्धानि षडेव दशनानि । एवशब्दोऽवधारणे । यद्यपि भेदगप्रभेदतया बहूनि दशनानि 
प्रसिद्धानि । यदुक्तं सूत्र-- 


“असियसयं किरियाणं अकिरियवादेण इति चुरुसीद । 
अन्नाणिय सत्तट्री वेणदआणं च वत्तोसं ॥'" [ ` | 
इति त्रिषष्टयधिका त्रिशती *पाषण्डिकानाम्‌ । बौद्धानां चाष्टादश्च निकायभेदाः, वैभाषिकसौत्रान्तिक- 
योगाचारमाघ्यमिकादयो भेदाः । जैमिनेदच रिष्यकृता बहवो मेदाः । 


““उत्परूः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति भ्रमाकरः । 
वामनस्तूभयं वेत्ति न चिदपि रेवणः ॥ 


अपरेऽपि बहूदककुटीचरहंसपरमहसभाद्रप्राभाकरादयो बहवोऽन्तभेदाः । अपरेषामपि दर्शनानां देवता- 
तत्त्वप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदाः प्रादुभंवन्ति, तथापि परमार्थतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ षडेवेति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो मेदानुपेक्ष्य किमर्थं षडेवेत्याह । मूलभेदव्यपेक्षया । मलभेदास्तावत्‌ षडेव 
षट्संख्यास्तेषां व्यपेक्षया तानाधित्येत्य्थः । तानि च दशनानि मनीषिभिः पण्डितं ्हातव्यानि बोद्धव्यानि । 
केन प्रकारेणेति । दैवतातच््वमेदेन । देवता दर्शनाधिष्ठायिकाः, तत्त्वानि च मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेषां 
भेदस्तेन पृथक्‌-पृथक्‌ दशं नदेवतादशंनतत्वानि च ज्ञेयानीत्य्थं : ॥२॥ 
तेषामेव दशनानां नामान्याह- 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जेनं वेरोषिकं तथा । 
जेमिनोयं च नामानि दरांनानाममून्यहो ।\३॥ 
अहो इति इष्टामन्त्रणे । दश्चनानां मतानाममूनि नाभानोति संग्रहः । ज्ञेयानीति क्रिया, अस्तिभवत्या- 
दिवदनुक्ताप्यवगन्तव्या । तत्र बौद्धमिति बुद्धो देवतास्येति बौद्धं सौगतदर्यनम्‌ । नैयायिकं पारपतदर्शानम । 
तत्र॒ न्यायः प्रमाणमागस्तस्मादनपेतं नयायिकमिति व्युत्पत्तिः । सांख्यमिति कापिरदर्शनम । आदिपरूष- 
निमित्तेयं संज्ञा । जैनमिति जिनो देवतास्येति जैनमार्हतं दर्शनम्‌ । वैशेषिकम्‌ इति काणाददर्शानम । दर्शान- 
देवतादिसाम्येऽपि नैयायिकेम्यो द्रन्यगुणादिसामग्रचा विशिष्टमिति वैशेषिकम्‌ । जेमनीयं जैमनिक्ऋषिमतं 
भाद्रदशनम्‌ । चः समुच्चयस्य ` दशकः । एवं तावत्‌ षड्दरननामानि ज्ञेयानि शिष्येणेत्यवसेयम्‌ ॥३॥ 


अथ द्वारदलोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्रौद्धदर्शनमेवादावाचष्टे- 


तत्र बौद्धमते तावहेवता सुगतः किर । 
चतुर्णामायंसत्यानां दुःखादोनां प्ररूपकः \॥४॥ 


१. दर्शंनज्ञानयोः प० १, २, सयु° । २. -रित्वेन ज्ञा-प० २। ३. -भेदेन ब-म० ५। ४. पाषण्डिनां 
प० १,२। ५. तानि द-सु०, म० १, २, प०२। ६. इद चिन्त्यम्‌ । इत्थं हि न्याय्यमिति 
स्यात्‌ । नैयायिकेति पदं तुक्थादिगणघटकन्यायजन्दादध्यववेदितन्यतरार्थंकठका निष्पद्यते । मु° टि० । 
७. -यस्परांकः प० १, २। 





परिरिष्टम्‌ । ५६१ 


तन्न तस्मिन्‌ बौद्धमते सौगतशा सने । तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धभदरारको दनाः ` 


दिकरः छकिरेत्याप्तप्रवादे । तमेव विशिनष्टि । कथंभूतस्तत्त्वनिरूपकत्वेन । प्ररूपश्टो दलकः कथयितेति यावत्‌ । 
केषामित्याह--आयं सत्यानाम्‌ । आर्यसत्यनामघेयानां तत्त्वानाम्‌ । कतिसंख्यानामिति चतुर्णां चतुरूपाणाम्‌ 1 
किरूपाणामित्याह । दुःखादीनां दुःखसमुदयमा्गंनि रोधलक्षणानाम्‌ । आदिशब्दोऽवयवार्थोऽतर । यदुक्तम्‌- 
°'सामीप्येऽथ व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा । 
चतुष्वेथषु मेधावी आदिशब्दं तु रक्षयेत्‌ ॥' [ ] 
एवंविधः सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थः ।\४॥ । 


[र 


आदिममेव तत्तवं विवृण्वन्नाहु-- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोतिता!। 
विज्ञानं वेदना संज्ञा . संस्कारो रूपमेव च ॥५]। ४ 
दुःखं किमुच्यत इत्याशङ्कायां संसारिणः स्कन्धाः । संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धाः 
प्रचयविशेषाः । संसारेऽमी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः । ते च स्कन्धाः पच्च प्रकीर्तिताः पञ्चसंख्या 


कथिताः । के त इत्याह । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव चेति । तत्र॒ विज्ञानमिति-विरिष्टं ज्ञानं 


विज्ञानं सवंक्नणिकत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“यत्‌ सत्तत्‌ श्चषणिकं यथा जरूधरः सन्तश्च मावा इमे 
सत्ताशक्तेरिहाथकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा । 
नाप्येकैव विधान५थापि परङृकेव क्रिया वा मवेद्‌ 
द्वेधापि क्षणमङ्गसंगतिरतः सध्ये च विश्राम्यति ॥[ . 1] इति। 
विज्ञानम्‌ । वेदनेति-वेयत इति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामबद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः । तथां च 
भिक्षभिक्षामट्ड्चवरणे कण्टके ठग्ते प्राहु- 
°“इत एकनवतः कल्पे शक्तया मे पुरुषो इतः । 
तेन २ कमविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥° [ ] इत्यादि । 
संज्ञेति-संज्ञानामकोऽथंः । सर्वमिदं सांसारिक सचेतनाचेतनस्वरूपन्यवहरणं सज्ञामात्रं नाममात्रम्‌ । 
नात्र कत्रपुत्रमित्रभ्रात्रादिसंबन्धो घटपटादिपदाथसार्थो वा पारमार्थिकः । तथा चं तत्सूत्रम्‌ । “तानीमानि 
भिक्षवः संज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं कल्पनामात्रं संडृति-मान्रमतीतोऽध्वानागतोऽध्वां सहेतुको विनाश्च आकाशं 


पुद्गलाः" | ] इति । संस्कार इति-इह परभवविषयः संतानपदार्थनिरीक्षणप्रवुद्पूर्वानु"भूतसंस्का- ` 


रस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः, सैवेयं दीपककिके साद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः । यदाह-- 
“यस्मिन्नेव हि संतान आहिता कमंवासना । 
फलं तत्रेव संधत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥"° [ ] इति 
रूपमिति-रगरगायमाणपरमाणुप्रचयः । बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तंमानपदाथंजातस्य 
तदुर्शनोपपत्तिभिनि राक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एव तात्त्विकाः । च पुनरर्थः । एवेति पूरणार्थं ४ ॥५॥ 


दुःखनामधघेयमायसत्य पञ्चभेदतया निरूप्य मथ समुदयतत्तवस्य स्वरूपमाह 
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः। 
आत्मात्मीयस्वभावास्यः समुदयः स संमतः ॥६॥ 
यतो यस्माछ्धोके रागादीनां रागद्रेषमोहानामखिकः समस्तो गणः ससुदत्युद्धवति । भ्कीदगित्याह 1 


१. -ष्टि तत्त्वनिरूपकत्वेन कथंभूतो देवता प्रङ-प्० १, २। २. तत्कर्मणो विपा-प० १ + २। 


३. पूर्वभवानुरूपसं० म० 9, २, सु०। ४. थे पठ १,२॥ ५. -यभावा- प०१,२। 


६. कीदृक्ष इ- पर ५१,२। | | 








४६६ षडदर्शनसमुच्चये 


आत्मात्मीयस्वमावाख्यः । अयमात्मा, अयं चात्मीयः, पदे पदसमुदायोपचारादयं परः अयं च परकीय. इत्यादि- 
भावो. रागद्रेषनिबन्धनं तदांख्यस्तन्मृरो रागादीनां गणः । आत्मात्मीयखूपेण रागरूपः, परपरकीयपरिणामेन 
च. दवेषरूपो यतः सयुदेति स समुदयः समुदयो नाम तत्वं संमतो बौदढधदरनिऽभिमत इति ॥६॥ 
जय तृतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाह- | 
क्षणिकाः सवंसंस्कारा इत्येवं वासना तु या । 
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते 1७1] 


सवंसंस्काराः क्षणिकाः । सर्वेषां विश्वत्रयविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्भोरुहादीनां द्वितीयादि. 
क्षणेषु स एवायं स एवायमित्याचुल्रेखेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः । 
यत्परमाणयन्ति, सर्वे सत्‌ क्षणिकम्‌, क्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामरथक्रियाविरोधादिति वादस्थलमभ्युहय क्षणिकत्वा- 
विशेषकम्‌ । विशेषोपपत्तिर्च. समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मृद्गरादिसामग्रीसाकल्ये 
विनहवरमाकख्य्यते ।° तत्र योऽस्य प्रान्त्यावस्थायां विनारास्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा । अथ 
विद्यते चेत्‌; आपतित तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनर्वरत्वम्‌ । अथेदृश एव स्वभावो यत्कियन्तमपि काल 
स्थित्वा विनष्टव्यम्‌ ।. एवंचेन्मुदगरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयम्‌ । 
एवं मुद्गरादिघातदातपातेऽपि न विनारो जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य । तथां च जगद्ग्यवहारव्यवस्थालोप- 
पातकपद्धिरुतेत्यम्युपेयमनिच्छताऽपिर क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ।‡ वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि 
विनइवररूपं, विनदवरस्वभावत्वाद्‌, यद्विनश्वर तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवत्तिघटस्य स्वख्पम्‌, 
विनद्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत आरमभ्येति स्वभावहेतुः । 

ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं तहि स एवायमिति व।सनाज्ञानम्‌ 1 उच्यते-निरन्तरसदृशापरापर- 
क्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्धाच्च पूर्व्षणप्रल्यकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्ाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते । तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामाननिरन्तरो- 
दयाच्च पूरवक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यघ्यवसायः प्रसभं प्रादुर्भवति । दुश्यते *चावलूनपुनरुत्पन्नेषु 
नखकेदाकलापांदिषु स॒ एवायमिति प्रतीति; । तथेहापि कि न संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 
यत्यत्तत्‌ क्षणिकमिति । युक्तियुक्तं च क्षणिकाः सवंसंस्कारा इत्येवं वासना इति । प्रस्तुतार्थमाह । एवं या 
वासना स मार्गो नंमार्यसत्यम्‌; इह बौद्धमते, विज्ञेयोऽवगन्तव्यः । तुराब्दः पाश्चात्त्या संग्रहः पूर्वसमुच्चयाथे । 
चतुर्थ मार्यसत्यमाह । नरोधः किमित्याशङ्कायां मोक्ष उच्यते । मोक्षोऽपवर्गः । सर्व॑क्षणिकत्वसर्वनैरात्म्य- 
वासनाखूपो निरोघो नामार्यसत्यममिधीयत इत्यर्थः ॥७॥ 


अथ तत्त्वानि व्याख्याय तत्संकग्नान्येवायतनान्याह- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि दादशायतनानि च ॥८।॥ 


धञ्चसख्यानीन्द्रियाणि स्प्शानरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्ररूपाणि । शब्दाथा विषयाः पञ्च, शाब्दरूपरसस्पर्शा- 
गन्धरूपाः पञ्च विषया इन्द्रियन्यापारा इत्यथ: । मानसं चित्तम्‌ । धर्मायतममिति धर्मप्रधानमायतनं 
*धर्मयितनं चैत्यस्थानमिति । एतानि द्वादरा सख्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि द्वादकश्ाय्वनानि जातिजरा- 


मरणमवोपादानतष्णावेदनास्पदर्भिं मरूपविज्ञानसं & द्‌ 
| (ष्णावेदनास्परानामरूपविज्ञानसस्कारा अविद्यारूपाणि द्वादगायतनानि । चः समुच्चये । 


अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः । शेषं तदेवेति ॥८॥ 


१. कल्प्यते प० १, २। २. -निच्छुनापि प० १,२।३. -वम्‌-वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि विनशवररूपं 
विनद्वरस्वमावत्वात्‌ यद्विन-स्ु०। ४. च लून-षप० १,२। ५. 'धर्मायतनं नास्ति प० $, 
प० २, यु०। ६. षडायत- म० १, म० २। ७. स्परांषडायतननाम-म० 4, म० २, प० १। 
८. -कारावि- भ० १, भ०२। 


परिरिष्टम्‌ । ४६७ 


तत्त्वानि न्याख्यायाधुना प्रमाणमाह-- 
प्रमाणे द्वे च विज्ञेये यथ सौगतदशंने । 
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ।.९॥ 
तथेति प्रस्तुतानुखंधाने । सौगतदशचंने बौद्धमते । दवे प्रमाणे विक्तैये । च शब्दः पुनरथं । तदेवाह- 
प्रव्यक्चमनुमानं च । अक्षमक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमैन्दरियकमिःत्यर्थः । अनुमीयत इत्यनुमानं लङ्किकमिल्य्थः । 
यतः समस्यग््तानं निरिचतावबोधो द्विधा द्विप्रकारः १ । सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणाथम्‌ । प्रत्यक्ानुमा- 
नाम्यामेवेत्यर्थ; ।९॥ | 
पृथक्प॒थग्दरंनापेक्षलक्षणसांकयभी रु कीदक्‌ प्रत्यक्षमत्र ग्राह्यमित्याशङ्कायामाह- 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढमश्रान्तं तत्र बध्यताम्‌ । 
त्रिरूपालि्लि द्भतो किङ्किज्ञानं त्वनुमानसं जितस्‌ ॥१०॥ 
तत्र प्रमाणोभय्यां प्रत्यक्षं बुद्धचतां ज्ञायतां शिष्येणेति । किभूतं कर्पनापोढं शब्दसंसर्गवती 
प्रतीतिः कल्पना, तयापोढं रहितं निविकल्पकमित्य्थ; । अन्यच्चा्नान्तं भ्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणु- 
लक्षणं स्वलक्षणं हि प्रत्यक्षं निधिक त्पकमभ्रान्तं च तद्‌ धटपटादिबाह्यस्थूरपदाथं प्रतिबद्धं च ज्ञानं सविकल्प- 
कम्‌ । तच्च बाह्यस्थलार्थानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ 1 नीाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव 
तात््विकत्वात्‌ । 
नन यदि बाह्यार्था न सन्ति, किविषयस्तह्यय ‡घटपटशकटादिःबाह्यस्थ॒खप्रतिभास इति चेत 
नि रारम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतितो व्यवहा राभासो निविषयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्रेति । 
यदुक्तम्‌-- 
““नान्योऽनुमाग्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 


ग्राद्यमराहकवैधुर्यास्स्वयं सेव प्रकाशते ।'` [ ] इति । 
“भ्वादयो न विद्यते ह्यर्थो यथ! बारेर्विंकल्प्यते । 

वासनाल्ुदितं चित्तमर्थामासे भ्रवतते ।।” | ] इति । 

°तदुक्तम्‌--निविकल्पक्म्रान्तं च प्रत्यक्षम्‌ । [ ] इति । 


अनमानलक्षणमाह- त पुनः त्रिषूपात्‌ पक्षधमत्वसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्किङ्गतो धूमादेरूप- 
लक्षणाद्यद्िङ्धिनो वैरवानरादे्तानं तदनुमान संज्ञितमनुमानप्रमाणमित्यथंः । सूत्रे लक्षणं नान्वेषणीयमिति 


चरमपादंस्य नवाक्षरत्वेऽप न दोष इति ॥१०॥ 
र्पत्रयमेवाह्‌- | 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता 1 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि °"विभाव्यन्तास्‌ ५९९॥ 


हेतोरनमानस्य त्रीणि रूपाणि ° ° विमाव्यन्तामिति संबन्धः । तत्र पक्षधमस्वमिति । साष्यधर्मविशिष्टो 
धर्मी पक्षः । यथा "पर्वतोऽयं वरह्भिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ अत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धम॑त्वम्‌ । ^ धूमवत्तवं वह्लिमत्त्वेन 
व्याप्तं धूमोऽग्निन व्यभिचरतीत्यथः ° -। सपक्षे › *सत्त्वमिति योयो धूमवान्‌ स स वह्भिमान्‌ यथा महानसप्रदेशः। 





१. -रः प्रत्य- म० १, म०२। २. -णोभये पञ १। २. -क्षणस्व- प० १। ४. -र्पदार्थानां 
मानतोप- प०र२। ५. घटकटश- प०१, मञ १, म०२। ६. -दिस्थूल- भ० 9, भ०र, 
प०१। ७. युक्त भ० १ । यदुक्त म०२। ८. -संज्ञकम- भ० २। ९. -मपास्य भर १, 
प० १, प० >, मु । १०. -भाग्यताम्‌ म० १, भ०२। ११. -भान्यतामिति स० १, भ०२। 
१२. वद्भि मत्त्वं धू मवत्त्वेन म० १, म० र, प० $, प०२। १३. -तीति पक्ष इत्य-पं० १, ष० २, 
स० १, अ०रे॥ १४. सत्वं योस्ु°। 











४६८ | षडद्शंनसमुच्चये 


अत्र धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता ] सतत्वं वह्धिमतत्वमस्तीत्यथंः । विपक्षे नारस्तितेति यत्र 
बह्िर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये । जलाशये हि वद्धिमत्तवं व्यावर्तमानं व्याप्यं धूमवत्तवमादाय 
व्यावर्तते ° इति एवं प्रकारेण हेतोः अनुमानस्य त्रीणि रूपाणि `ज्ञायन्तामित्यर्थः ॥११॥ 
उपसहरन्नाह- 
| बौद्धराद्धान्तवाच्परस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निराम्यतास्‌ ॥१२॥ 


अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निष्ठां * नीत इत्यथ; । कस्य । बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य बौद्धानां राद्धान्तः 
सिद्धान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातनग्योऽर्थस्तस्य । इतोऽनन्तरं नैययिकमतस्य *रंवशासनस्य कथ्यमानो निश्ञम्यतां 
संक्षेपः कथ्यमानः श्रयतामित्यर्थः ॥१२॥ 

°तदेवाह- 

आक्षपादभते देवः सृष्टिसंहारकरच्छिवः । 
विभुनित्येकसवंज्ञो नित्यनुद्धिसमाश्चरयः ॥१३॥ 

“आक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देवो दर्शानाधिष्ठायकः; रिवो महेरवरः । स कथंभूतः । 
खष्टिसंहारछव्‌ सुष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, संहारस्तद्विनाशः, सृष्टिश्च संहारश्चेति दन्दः तौ करोतीति क्विपि- 
^तोऽन्वः । `तथा हि । अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणच राचरस्वरूपस्य जगतः करदिचदनिवंचनीयमाहात्म्य; पुरुषः 
सेष्टा ज्ञेयः । केवलसुष्टौ च निरन्तरोत्प्यमानापारप्राणिगणस्य १ “भुवनत्रयेऽप्यमातृत्वमिति संहारकर्तापि 
करिचदम्युपगन्तन्यः । यत्प्रमाणम्‌ १ * सवं घरणिधरणीधरतस्पुरप्राकारादिक बुद्धिमपर्वकम्‌, कार्यत्वात्‌, यद्यत्‌ 
कार्य तत्तदुबुद्धिमलूर्वंकं १२, यथा घटः, कार्यं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पृवंकमिति प्रयोगः। १श्स च भगवानीश्वर 
एवेत्य; १४ । व्यतिरेके गगनम्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, भूभूधरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विरुद्धानेकान्तिकदोषौ; विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्वात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
दिष्टः; प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाबाध्यमानधमं घमित्वात्‌। नापि प्रकरणसमः; १*तत्परिपन्थिपदार्थस्वरूपसमर्थनः 
प्रथितप्रत्यनु ° °मानोदयाभावात्‌। अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सृष्टिसंहारकर्तेदवर इति प्रत्यनुमानो- 
दयात्‌ कथं प्रकरणसमदूषणाभाव इति चेत्‌; उच्यते; अत्र साघ्यमान ईद्वरखूपो धर्मी प्रतीतः अप्रतीतो वानु- 
मन्यते सुहृदा । अप्रतीतर्चेत्‌; भवत्परिकल्पितहेतोरेवाश्नरयासिद्धि * ~ दोषगप्रस ङ्ग: । प्र तीतइचेत्‌; तदहि येनैव प्रमाणेन 
प्रतीतस्तेनैव स्वयमुद्धावितस्वतनुरपि किमथं नाभ्युपगम्यत `इति कथमशरीरत्वम्‌ । अतो न दृष्टो हेतुरिति 
साधृक्तं सुष्टिसंहारङ्च्छिवः । 

तथा विभुः सर्वव्यापकः । एकनियतस्थान ^ "वृत्तित्वे ह्यनियतप्रदेश › निष्ठितानां पदार्थानां प्रतिनियत- 
यथावन्तिर्माणानुपपत्तेः । न दयेकस्थानस्थितः कूम्भकारोऽपि ““दुरदुरतरघटघटनायां ग्यात्रियते । तस्माद्धिमुभंग- 
वान्‌ । तथा नित्यैकः । नित्यर्चासावेकरश्चेति । यतो नित्योऽत एव एकोऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्‌ । 
भगवतो द्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसन्यपेक्षः१तया कृतकत्वप्रा्तिः । स्वोत्पत्तावपेक्षितपरन्यापारो हि भावः 
कृतक इष्यत इति । अथ चेत्‌ कदिचज्जगत्कर्तारमपरमभिदधाति; स एवानुयुज्यते । सोऽपि नित्योऽनित्यो वा । 


१. -ते एवं म० $, म०रे, पर 3, सु०। २. -तोस्त्रीणि म० 9, म० २, प० १, सु०।३. 
ज्ञायतामि-भ० १, भ० २। ४. नीतः कस्य । ५. शिवरा-मु०, पम १, प०२। ६. तदाह म० ५, 
म०२॥। ७. अक्षपा-म० १,म०२। ८ तौोतः म० १, म०२। ९. तथाह म०२। १०. 
~मातत्व-म० १,ग० २। ११. -णं धर--म० 9,अज०२। १२. -क दुष्टं य-प०२) १३. स भग-पण 
१, प० २, मु०। १४. एवेत्यन्वयः भ० १, म० २। १५. तत्प्रतिप-म० $, म०२। १६. -प्रत्यक्षानु- 
मानोद-प्र० २। १७. -ददो-प० २। १८. ~न वर्तित्वे प० २। १९. -स प्रतिष्ठानां प० २। 
` ~ प्रतिषठितानां भ० १, म०२। २०. दूरतो घवट-प० ३। २१. -क्षयषप० १। 


परिशिष्टम्‌ । ५६९ 


नित्यरचेत्‌; अधिङ्ृतेरवरेण किमपराद्धम्‌ । अनित्यर्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्पादकान्तरेण भाग्यमनित्यत्वादेकं 
तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्परिल्पशतस्वीकारे कल्पान्तेऽपि न °जल्पसमापिः । तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ । अन्यच्च, एकोऽद्वितीयो बहूनां हि जगत्कतुंत्वस्वीकारे परस्परं पुथक्‌ पुथगन्योन्यमंसदृरामतिन्यापां 
रतयैकंकपदार्थंस्य विसदुशनिमणि सर्वंमसमञ्जसमापदयेतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं नित्येकेति विदोष्णम्‌ । 


तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वं विरोषन्ञाता । सर्वज्ञत्वाभं वे हि विधित्सितपदार्थोपयोगयोग्यं 
जगत्प्रसुमरविप्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदाथ निर्माणरचना दुटा । 
सर्वज्ञरच सन्‌ सकलप्राणिनां "संमीकितिसमुचितकारणकरापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेणं कार्यवस्तु नि्भिमाणः 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वगंनरकयोः सुखदुःखोपभोगं च ददानः केषां नाभिमतः । तथा वचोक्तम्‌- 

८“इइवर प्रेरितो गच्छेत्स्वग वा इवज्नमेव वा । 
| अल्लो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥ [ ` ] इवि । 

भूयोऽपि विशेषयन्नाह “निस्यबुद्धिस माश्रयः' इति शादवतवुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकबुद्धिमतो हि पराधीन 
कायपिक्षितया९ मुर्यकर्ृत्वाभावादनीदवरत्वप्रसक्तिरिति १ । ईदृग्युणविशिष्टः शिवो ५ १ैयायिकमतेऽभ्यु- 
`“ पगन्तव्यः ॥ १३॥ 











| अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाहु- 
| तत्त्वानि षोडश्ामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
परमाणं च प्रमेयं च संशयरच प्रयोजंनस्‌ ॥ १४ 
दृष्टान्तोऽप्थथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणंयौ । 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं १२ प्ररूपणा 1 
अर्थोपरुन्धिहेतुः स्यातप्रमाणं तच्चतुविघम्‌ ॥१६॥ 
अ्चुत्रास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते षोडश तत्वानि भ्रमाणादीनि प्रमाणप्रभृतीनि । तद्यथेति.। बालाव- 
बोधाय नामान्यप्याह--भरमाण-भरमेय-संशय-प्रयोजन-दृषटान्त-सिद्धान्त-अवयव-तंक-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा हेत्वा 
भास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्रयससिदधिरिति षोडश । एषामेवं प्ररूपणेति । १ उतत्तवानामेवम 
अमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्र प्रकटनमित्यथः । | 
१ ४अथैकं कस्वरूपमाह । तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह--अर्थोपरुच्धि्ेतुः ५ भरमाणं स्यात्‌. 
अथस्य पदाथंस्योपलन्धिज्ञानं तस्य हेतुः कारणं प्रमाणं °्स्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदरशंनपिक्षया प्रमाणानामनिय- 
तत्वात्सं दिहानस्य संख्यामुपदिशन्नाह्‌-तच्चतुर्विधमिति । तत््रमाणं ^“ चतुविघं ज्ञ यमिति ॥१४-१६॥ 
प्रत्यक्षमन॒मानं °"चोपमानं शाब्दिकं तथा 1 
व्याख्या १९--प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, केवलमुपमया सह्‌ इत्युपमान प्रमाणम्‌ । अथं प्रत्यक्षानु 
मानस्वरूपमाह- 
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तत्रेन्द्रियाथं षंनिकरषत्पिन्नमन्यभिचारिकम्‌ ॥ १७1 


| १. -त्पपरिस-म० १, म० २। २. -गन्यान्यसदृश-प० 3, १० २। -गन्योन्यासंदुश-१९ २। 
| -गन्योन्यसद्‌श-म० १, म० २।३. -जताभावे प० १। ४. समीक्िति-प१० १। ५. कौं १० ३। 
६. -गं द-सु०, म० १, भ०र२॥। ७. -था च त्वद्यथ्योक्त-म० १, भ० २। ८. अन्यो सु० 
प० १, प०२। -पेक्षतया प० २। १०. -क्तरिति प० १। ११. -ते देवोऽभ्यु-प१० २। 
१२. -मेव प० १। १३. -नाममु-प० १, प० २, सु°०। १४. -कस्य स्व-म० १, म०२। १५ 


-तुस्स्या-प० २ । १६. स्यादिति सु° प० #, प० २,। १७. चतुभदं १० २। १८. च शाब्दं चोपमया 
सह प० २ । च शाब्दमुपमया सह प° १ । १९. इय ग्याख्या नास्ति सु०, प० + प०२। `} 











४७० षड्दर्शनसमुच्चये 


व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविवजितम्‌ । 


। परत्यक्षमितरन्मानं तत्ूवं तरिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
तन्न प्रमाणचातुविष्ये प्रव्यक्षं कोद्गिति संबन्धः । विशेषणान्याह--इन्दियाथसं निकर्षोरवन्नमिति । इन्द्रियं 


चार्थश्चेति दन्दः, तयोः सनिकर्षात्सियोगादुत्पन्तनं जातम्‌ । इन्द्रियं हि नंकटयात्‌ पदार्थे संयुज्यते । 
इ न्द्रियार्थसंयोगज्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तम्‌- 


५भआत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थन चेन्द्रियमिति क्रम एष शीघ्रम्‌ । 
योगोऽयमेव मनस्षः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो बजति तन्न गतोऽयमात्मा ॥' | ] 
५तन्नाग्यभिचारिकं ` ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि । शुक्तिराकले कल्धौतवबोधो हीन्दियार्थसंनिकर्षो- 
` त्यन्नोऽपि व्यभिचारी दुष्टोऽतोऽव्यभिचारिकं ` ग्राह्यम्‌ । तथा भ्यवसायास्मकं व्यवहारसाधकम्‌ । सजकधरणितले 
हि बहलशाद्रखवक्षावल्यामिन्वियाथंसानिष्योद्गतमपि जलज्ञानं तत्प्रदेरासंग मेऽपि स्नानपाना“दिन्यवहारासाध- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । अतः सफलं व्यवसायात्मकमिति विेषणम्‌ । तथा व्यपदेङ्ञविवर्जितमिति । न्यपदेशो विपर्यं- 
यस्तेन रहितम्‌ । तथाहि -आजन्मकाचकामरादिदोषदरूषितचक्षुषः पुरुषस्य धव लशद्कं पीतज्ञानमुदेति तद्ययपि 
` सकलकाल तन्नेत्रदोषाविरामादिन्दरियाथसनिकर्षोत्न्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथाबोधान्न तद्यथोक्तलक्षण 
प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षसाधकं विरोषणचतुष्टयमुक्त^म्‌ । 
` साम्प्रतमनुमानमाह । इतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिशति तदनुमानं पूवं प्रथमं त्रिविधं त्रिप्रकारकं 
भवेज्जायेत । पूर्व॑मितिपदेनानुमानान्त रमेदानन्त्यमाह । तत्पूर्वं प्रत्यक्षपूर्वं चेति श्लोकद्वयार्थः । १७-१८॥ 
अनुमानत्रविध्यमाह ^ *- | 
पूवंवच्छेषवच्चैव दुष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्रायं कारणात्कायंमन॒मानमिह्‌ः२ गीयते ।॥ {९॥ 
पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोषष्टं चेत्यनुमानत्रयम्‌ १३ । चः समु च्चये । एवेति पूरणार्थं । तथेति उप- 
दर्शने । तन्न त्रिषु मध्ये, आद्यमनुमानमिह शास्त्रे कारणात्कायमनुमानसुदितं१४ कारणान्मेघात्‌ कार्यं 
वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकायं १ “नामानुमानं कथितमित्यर्थः ॥१९॥ 


निददनिन तमेवार्थं द्रढयन्नाह १५ यथा- 
रोलम्बगवरब्यारुतमाछमकिनित्विषः । 
वृष्टि व्यभिचरन्तीह्‌ नैवंप्रायाः पयोमुचः ।।२०॥ 


यथेति दृष्टान्तकथनारम्भे । रोम्बाः भ्रमराः, गवर माहिषं श्युङ्खम्‌, व्याला . गजाः, १ऽसर्पा वा, 
तमाला वृक्षविरोषाः, सर्वेऽप्यमी "कृष्णाः पदार्थाः स्वभावतो ज्ञेयाः । दन्समासो बहुव्री हिस्चे । एवंप्राया 
एवंविधाः पयो्ुचो मेघा बृष्टि न न्यमिचरन्तीवि । एवप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्टिहेतवोऽभ्भुन्नत्यादि १९. 


विदोषा ज्ञेयाः । यदुक्तम्‌- 


१, -थषु सं-प० २। -्थेन सं-मण० $ ; म० २ २. -र्थयोहि स-भ० $ + भण २। २. -गाच्च 
जला- भ० २, म०२। ४. शीघ्ः म० $, म०२॥ ५. तथान्य-म० १, म०२। ६. -चारकम्‌ 


प० २, म० १। ७. चारकम्‌ प०श। ८. -नावगाहनादि म० १, म०२। ९. -ऊेरा-प० $ 


१० २। १०. -मुक्त्वा सा-म० १, म० २) ११. -ध्यमंवाह प० १। १२. -मिहोदितम्‌ भण० $, 
म० २।.१३. -त्रितयम्‌ म० १, म० २।१४. -्यमुदितम्‌ म० १, म० २। १५. -्यं नामा-म० १, 
भ०दे। १६. ह रो-घु०, प १,प०२। १७. सर्पोवाप० १1 १८. कृष्णप-प० १, म० 9, 


` भण० २। १९. -त्नतादि-प० १। 

















परिडिष्टम्‌ । ४७१ 


°“गम्मीरगजितारम्मनििन्नगिरिगहराः 
त॒ङज्गन्तडिदछतासङ्गपिश्चङ्गोत्तज्गविग्रहाः ॥'° [ न्यायम० ` 1 
इत्यादयोऽपि वृष्टि न व्यभिचरन्ति ॥२०॥ 
दोपवन्नामघेयं द्वितीयमनुमानभेदमाह- 
कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम्‌ 1 
तथाविघनदीपूरान्मेो वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ 


१ यत्कार्यात्‌ फलात्कारणानुमानं फलोत्यत्तिहेतुपदार्थाव गमनं तच्छेषवदनुमानं भतं कंथितं नैयायिकं- 


शासने । यथा तथाविघनदीपूरादुपरि मेघो ब्रृषटस्तथाविधप्रवहत्सकिलसंभरमरितो यो नदीपूरः सरिल्वाहः 


स्तस्मादुपरि शिखरिशिखरोपरि जलधराभिवर्षणज्ञानं तच्छेषवत्‌ । अत्र कायं नदीप्रः कारणं च॑ पर्वतोपरि 
मेघो वृष्ट इति । उक्तं च नैयायिकंः-- `: 


““आवतवतनाशाङिविशारुकट्टुषोद्कः । 
कल्लोरुविकरास्फाङस्फुटफेनच्छटाद्धितः ॥ ` 
वहद्‌ बहुलरेवारफकशाड्वलसंङ्करः । 
नदीपूरविशेषोऽपि शक्यते न3 निवेदितुम्‌ ।।* [ ] इति ।२१॥ 
ततीयानमानमाह- 
यच्च सामान्यतो दुष्टं तदेवं गतिपूविका 1 
पु सि देशान्तरप्राप्ियंथा सूरयेऽपि सा तथा ॥२२॥ 
चः पुनरर्थे । यत्‌ सामान्यतो रष्टमनुमानं तदेवममुना ष्वक्ष्यमाणप्रकारेण । यथा पुंसि पुरुषे देवदत्तादौ 
देदान्तरध्राच्चिगंतिपूर्विंका । एकस्माटेशान्तरगमनं गमनपूर्वकमित्यर्थः । यथोज्जयिन्याः प्रस्थितो देवदत्तो 
माहिष्मतीं पुरीं प्रासः । सूयऽपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युपगम्यते । यंचपि गगने 
संचरतः सूर्यस्य नेत्रावलोक प्र सरणाभावेन गतिर्नोपकम्यते, तथाप्युदयाचलात्‌ सायमस्ताचलचूलिकावकम्बनं 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्ट मनु मानं ज्ेयमित्य्थंः ॥२२॥ | 


अथ क्रमायातमपि दाब्दप्रमाणं स्वल्प "वक्ततयत्वादुपेशष्या दावुपमानलक्षणमाह- 
प्रसिद्ध^वस्तुसाधर्म्यादग्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं तदाख्यातं यथा गौर्मवयस्तथा ॥२३॥ 


१ °तदुच्यमानञ्चुपमानमाख्यातं कथितम्‌। यत्तदोनित्य !  सबन्धात्‌। ^ प्यत्किचित्‌ भप्रसिद्धस्य घाधनस्‌ 
अनज्ञायमानस्यार्थस्य ज्ञापनं क्रियते । प्रसिद्धधमसाध्म्यादिति `, प्रसिद्धा (दः) आबालगोपालाङ्खनाविदितोऽसौ 
धर्मोऽसाधारणलक्षणं १ ४ तस्य साधम्यं समानधर्मत्वं १५ तस्मादित्युपमानमास्यातम्‌ । द ्टान्तंमाह-षथाःगौगं वयस्तः 
थेति । यथा करदिचदरण्यवासी ऽ नागरिकेण कीदृग्गवय इति पृष्टः, स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिक प्राह 
यथा गौस्तथा गवयः, खुरककुदलाङगृलसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्ध १७गवयोऽपि १८ ज्ञेय 


इत्यर्थः । अत्र प्रसिद्धो गौस्तत्साधम्यदिप्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति ॥२३॥ 


१. यच्च का -म० १, म०२।२. -ण प-प० १।२३.नोषप०२।४. -नाप्र-म० २, प० १,१०२ 

सु०। ५. -प्रसराभा-म० १ । ६. -ष्ट नामानु-भ० ५। ७. -ज्यक्तत्वा-सु०, १०१, पऽ 

म० २। ८. -दधमंसा-म० ५। ९. समाख्या-म० २, .प० १, प० २, ञु०। १०. तदुप॑मान- 
प्रमाणमा-प० 9 । ११. -त्याभिस-म० 9। १२. यक्किमप्र-सु०, पण रे, ० $; मण २। 
१३. -ति आ-मु०, प० १, प० २, म० = । १४. -णं ~प्र० $, प०२। १५. -त्वं तत इति 
तदुप~ ० १ । त्वमिति तदुप-प० २। १६. नागरकेण प० २ । १७. -न्मप्रति-प० २।१८. -पि 
ताद्दो ज्ञे- पण १, प० २, भ० १। 





| 
| 
। 
| 











४७२ . षड्वशंनसमुच्चये 


उपमानं व्यावण्यं रब्दप्रमाणमाह- 
शान्दमाप्तोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ 1 
प्रमेयं त्वात्मदेहाथंबुद्धीन्द्रियसुखादि च ।|२४॥ 


तु पुनराप्तोपदेशः श्ञाब्दम्‌ ` 1 अवितथवादी हितश्चाक्तः3 प्रत्ययितजनस्तस्य य उपदेशश्च आदेश- 
वाक्यं तच्छाब्दुम्‌ मागमप्रमाण ज्ञेयमिति । एवमुक्तभङ्ग चा मानं प्रमाणं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमित्यर्थः । 
अथ प्रमेयलक्षणमाह--श्रमेयं स्वात्मदेहाथबुद्धीन्द्ियसुखादि चेति" प्रमाणग्राह्योऽर्थः प्रमेयं, तु 
पुनरथ 1 आत्मा च देहद्चेति* दन्दः । आदिशब्देन शेषाणामपि षण्णां प्रमेयार्थानां संग्रहः । तच्च नैयायिकः 
सूत्र आत्मशरीरेन्दरियाथ नुद्धिमनःःप्वृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवगं भेदेन द्वादश्विघम्‌ । तत्र सचेतनत्वकर्तृत्व- 
स्वंगतत्वादिधर्मेरात्मा प्रमीयते । एव देहादयोऽपि प्रमेयता ज्ञेयाः । अत्र तु ग्रन्थविस्तारभयान्न प्रपञ्चिता 
इतरग्रन्थेभ्योऽपि सुज्ञेयत्वाच्चेति ॥२४॥ 
मदायादिस्वरूपमाह- 
किप्रेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः । 
प्रवतंते यदर्थित्वात्तत्तु साध्यं प्रयोजनम्‌ ।२५॥ 


दुरावोकनेन पदाथंपरिच्छेदक ° ` धमषु संशयानः प्राह--किमेतदिति । एतक्कि स्थाणर्वा परुषो वेति 
यः स दिग्धः प्रस्ययः १ १स संशयो नाम. तत्त्वविदोषो मतः संमतः तच्छासन इति । प्रयोजनमाह--तत्त तत्युन 
प्रयोजनं नाम॒ तत्तवं यक्किमित्याह--अथित्वात््राणी साध्यं कायं प्रति प्रवतंते । प्रतत्य्याहार्यम्‌ । न हि 
निष्फलकार्यारम्भ इत्यथित्वादुक्तम्‌ । एवं यत्प्रवर्तनं तत्प्रयोजनमित्यर्थं; ॥२५॥ 


दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः| 
सिद्धान्तस्तु चतुर्भेदः स्वंतन्त्रादिमेदतः ।२६॥ 

. व्याख्या--तु पुनरेष दृष्टान्तो नाम तत्त्वं मवेत्‌ । यत्किमिति । विवादविषयो ` नयः यरिमिन्नपन्यस्ते 
वचने वादगोचरो न भवति । इदमित्थं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थ; । तावच्चान्वयन्यतिरेकयुक्तोऽथ 
स्वलति यावन्न ° उस्पष्टं दष्टान्तोपष्टम्भः । उक्त च~ 

"तावदेव चरुत्यर्थो ` मन्तुर्गोचरमागतः । 
यावन्नोत्तम्भनेनेव ` दष्टान्तेनावरम्ग्यते ।।' 
एष दृष्टान्तो जेयः । 
` सिद्धान्तः पुनश्चतु्मेदो भवेत्‌ । कथमित्याह--सवंतन्त्रादिभेदत इति । सर्वतन्नासिद्धान्त इति प्रथमो 
भेदः । आदिशब्दाद्धदतरयमिदं ज्ञेयम्‌ । यथा प्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्तदचेति । अमी 
चत्वारः सिद्धान्तभेदाः। नाममात्रकथनमिदम्‌, विस्तरग्रन्थेम्यस्तु विरोषो ज्ञेयः ॥२६॥ 
अवयवादितत्तवत्रयस्वरूपमाह- 
|  प्रतिन्ञाहैतुद्ष्टान्तोपनया ^ऽनिगमस्तथा । 
अवयवाः -पञ्च तकः संशयोपरमो भवेत्‌ ।२७॥ 
यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाग्यमच्र हि । 
ऊर्ध्वं संदेहतकाभ्यां प्रत्ययो निणंयो मतः ॥२८॥ 


१. चात्म-प० १, प०.२, मयु०। २. -म्‌ आप्त इति अ~प १, प० २, अ० १॥। ३. प्रत्ययिता 
ज-प१०.२। ४. -देरो देरानावा-प० 9, प० २, म० १॥ ५. -इ्चेत्यादि द्-म० १, प० $, 
पञ २। ६. -त्रं तच्च आ-प० १, प० २, भ० १। ७. -स्तरभ-प० १, प० >, म०१। 
८. -त इ-सु° । ९. त्वादिति भ० १ । १०. -कविज्ञेयध- प° १, म० १ । ११. -यः सं- प° १, 
प २1 १२. नयस्मि-प० १, म० १, म०२।१३. स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भः म०१। १४. मन्तुविषयमा- 
 प० $, प० २, म० १। १५. विशञेषार्थो ज्ञेयः म० १, प०.१। १६. -गमनं तथा प० १, म०१। 








| 


परिशिष्टम्‌ । ५७. 


अवयवाः पञ्चेति संबन्धः । पूत्र्द्धिमाह-श्रतिष्ताहेतुष्टान्तोपनया निगमनं. चेति पञ्चावयवाः । 
तत्र प्रतिज्ञा पक्षः, कृशानुमानयं २ सानुमानित्यादि । हैतुलिङ्ख वचनम्‌, ` घृमवत्त्वादित्यादि । दृष्टान्त उदाहरण- 
वचनम्‌, यो यो धूमवान्‌ स स वह्निमान्‌ यथा *महानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेतोर्पसंहारकं वचनम्‌, ` 
धूमवांडचायमित्यादि । निगमनं हेतुपदेशेन पुनः साध्यधर्मोपसंहरणं तस्माद्रह्धिमानित्यादि । इतिं प्रञ्चावयव- 
स्वरूपनिरूपणम्‌, इति अवयवतत््वं ज्ञेयमिति । तकः संशयोपरमो मवेत्‌ । यथा ककित्यादि । दुराद्द्म्गोचरे 
स्पष्टप्रतिभासाभावात्‌ किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत्‌ त्को नौमि तत्तव 
स्यात्‌ । कथमित्याह-यथेति । दुरादूर्ध्वस्थं प दाथ विलोक्य स्थाणुपुरुषयोः संदिहानोऽवहितीभूयं विमति 
काकादिसंपातादुादिशब्दाद्रल्युत्सर्पणादयः स्थाणुधर्मा ग्राह्याः । ` वायसप्रभृतिसंबन्धादत्र स्थाणुना माध्य 
कीलकेन भवितव्यम्‌ । पुरुषे हि शिरःकम्पनहस्त चालनादिभिः° काकपातानुपपत्तेः । एवं संशयाभावे तकतेत्त्व 
ज्ञेयमिति । ऊध्वमित्यादि पूर्वोक्तलक्षणाभ्यां संदेहतर्काभ्यामूर््वमुत्तरं° यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुष एवायमिति 
प्रतीतिविषयः, स निणयः निर्णयनामा तत्वव्रिशेषो ज्ञेयः । यत्तदाव्थसंबन्धादनुक्तावपि ज्ञेयौ ॥२८॥ 





वादतत्वमाह- 


आचायिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ 1 
यः कथाभ्यासहेतुः स्यादसौ वाद उदाहूतः ॥२९॥ 


असौ वाद्‌ उदाहृतः कथितस्तज्ज्ं रित्यर्थः । यः कः । इत्याह--कथाभ्यास्ेतुः । कथा प्रामाणिकी 
तस्या १अभ्यासहेतुः कारणम्‌ । कयोः आचाय्िष्ययोः । आचार्यो गुररध्यापकः, रिष्यद्वाध्येता १ १ विज्ञेय 
इति । कस्मात्‌ । पक्षप्रतिपश्चपरिग्रहात्‌ । पक्षः पृवंपक्षः प्रतिज्ञादि ° परिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः परवंपक्ष- 
वादिप्रयुक्तप्रतिज्ञादि ° 'प्रतिपन्थिकोपन्यासप्रौडिः तयोः परिग्रहात्संग्रहादित्यर्थः। आचाय; पूरवपक्षमङ्खीकृत्यांचष्टे । 
शिष्यदचोत्तर ° °पक्चमुररीकृत्य पूर्वपक्नं खण्डयति । एवं निग्राहकजयपराजयच्छल जात्यादि १*निरयेक्षतंया 
अभ्यासनिमित्तम्‌ । पक्षप्रतिपक्न १८परिग्रहेण यतर गुरुशिष्यौ गोष्ठी कुरुतः स वादो ज्ञेयः ॥२९॥ 


अथ तद्विलेषमाह- 


विजिगीषुकथायां * तु च्छलजात्यादिदूषणम्‌ 1 ` 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविर्वाजता ।३०॥। 


स जल्प इति संबन्धः। यत्‌ तु विजिगीषुकथायां विजयाभिलाषिवादिप्रतिवादिप्रारेग्धप्रमाणोपत्यास 
गोष्ठधां सत्यां छरुजाव्यादिदूषणम्‌ । छल त्रिप्रकारम्‌-वाक्छल, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छक ` चेति, जातयः 
श्चतुर्विरो तिभेदाः, आदिशब्दान्निग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एतः कृत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदषणजालमुत्पाच् 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्ष १^स्थापनेन सन्मारगप्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्यायुपन्यासः परप्रयोगस्य 
दूषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- ॑ 





१. प्रतिज्ञा हेतुर्ृष्टान्त उपनयो म° १, प० १। २. -यं पर्वत इत्यादि प० २। ३. स्वादिति ष० 
र२। ४. ~स इत्यादि प० १, प० २, म० 41 ५. -णम्‌ अव-~सु०, पर १, म०१, भ>२। 
६. -णुना कीरुकेन भाग्यं पुरु- म० २ । ७. -दिभिया का-म० १। ८. -र्ध्वमनंन्तरं यः क० $, 
प २, म० २। ९. -तञ्जञरिति यः किमित्याह प० १, प० २, म०२। १०. -सः का-सु०। 
-सका-प० १। -सेका -म०२। ११. विज्ञेय सु°, म० ९, म०२। १२. -दिसंग्रहः षण १, 
प० २। १२. -पञ्चको-मु०, प० $, प० २, भ० १। १४८-क्षमङ्गीङृत्यं पठ २। १५. शपि" 
तया भ० २। १६. -क्षसंग्रहेण भ०रे। १७. -यातु मु०, म १, म०२। १८. यत्‌ विसु, 
प० १, प० २, म० १1 १९. -पनमेवं स-~-म० २। 

६९ 











४७४ षडदर्शनसमुच्चये 


““दुःशिक्षितङुतकाश्ञिरेशवाचाकिताननाः । 

शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डा दोषमण्डिताः ॥ 

गतानुगतिको रोकः कुमागं तस्प्रतारितः। 

मा गादिति च्छखादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥*” इति । 

संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिभिरपि स्वयक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि धर्म्वंसादिदोषसंभव- 

स्तस्माद्ररं छलादिभिरपि जयः । पा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवर्जिताः। सा प्नवितण्डा या। किम। 
विजिगीषुकथेव प्रतिपक्षविवजिता । वादिप्रयक्तपक्षप्रतिरोधकः प्रतिवादयुपन्यासः प्रतिपक्षस्तेन विर्वजिता रहितेति 
प्रतिपश्चसाघ नविहीनो वितण्डावादः । वैतण्डिको हि स्वाम्पुपगतप्षमस्थापयन्‌ यत्किल्चिद्रादेन परोक्तमेव 
दूषयतीत्यथंः ॥३०॥ 


` हित्वाभासा असिद्धादयाश्छलं कूपो नवोदकः । 
जातयो दूषणाभासाः पक्षादिदूष्यते न यैः ।३१॥ 


हेव्वामासा ज्ञेया इति । के ते । इत्याह-भसिद्धाद्याः, असिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापदिष्ट- 
पकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा ज्ञेयाः । तत्र पक्षे धर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः। विपक्षे सन्‌ सपक्षं चासन्‌ 
विरुद्धः । पक्षत्रयवृत्ति रनेकान्तिकः । प्रत्यक्ानुमानागमविरुद्धपक्षवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः । धविशेषाग्रहुणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः । उदाहरणानि स्वयमभ्यूह्यानि । 


छु कूपो नवोदक इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पनया वचनविघातदछलम्‌ । कथ- 
मित्याह--वादिना कृपो नवोदक इति कथायां प्रत्यम्रा्थंवाचकतया न वशब्दप्रयोगे ˆ छल्वादी नवसंख्यामारोप्य 
दुषयति । कृत एक एव कूपो नवसंख्योद क इति वाक्छलम्‌ । प्रस्तावागतत्वेन शेषच्छलद्रयमप्याह॒-संभावनया- 
तिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामान्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो 
विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्यणस्तुतिप्रस ङ्ख करिचददति-सभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति । तच्छल्वादी 
ब्राह्मणत्वस्य हतुत्वमारोप्य निराकूवंन्नभियुङक्तं । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धवति त्रात्येऽपि सा भवेदृत्रात्योऽपि 
ब्राह्मण एवेति । ओपचारिकं प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपचारच्छलम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोरन्ती्युक्त 
परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोरान्ति मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीति छल त्रयस्वरूपं ज्ञेयमिति । 
` जातय इत्यादि । दूषणामासा जातयः । अदूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति दूषणाभासाः । व्यैः, 
किम्‌ । पक्षादिन दृष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोषः१ १ समुद्धावयितुं शक्यते केवरं सम्यग्हेतौ हैत्वाभासे 
वा वादिना प्रयुक्तं ज्षगिति तदहोषतत्त्वानवभासे हेतुप्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिंः। सा 
चतुविहतिमेदा साघर्म्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन । यथा साधम्यं-वंधम्य-उत्कष-अपकष-वण्यं-अवर्ण्य-विकल्प-साघध्य- 
प्रा्ि-अप्रासि-प्रसङ्ख-प्रतिदुष्टान्त-अनुत्पत्ति-संरय-प्रकरण - अहेतु-अर्थापत्ति-अविरेष-उपपत्ति-उपरन्धवि- 
मअनुपरुन्धि-नित्य-अनित्य-कायंसमाः. । तत्र॒ साधर्म्येन प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति । “अनित्य 
दम्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इति प्रयोगे कृते साधरम्यप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानम्‌- नित्यः राब्दो निरव- 


, यवत्वात्‌ आाकारावत्‌ । न चास्ति विचेषहेतुः घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः राब्दः न पुनः 
 आकराह्यसाधर्म्यान्निरवयवत्वात नित्य इति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिभंवति अनित्यः 


शन्डः < कृतकत्वात्‌ . घटवत्‌. इत्यत्रंव प्रयोगे स एव दहेतुवधम्यण प्रयुज्यते नित्यः ₹दान्दो निरवयवत्वात्‌ 
अनित्यं हि. सावयवं दष्टं ° शवटादीति । न चास्ति विदोषहेतुः घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न पुनस्त- 


१. -~ण्डादोषम-सु०, प० १, प० २, भ० 3। २. -क्षवजिता मण २।३. -नाही-म० २। ४. -्त 
दू-म० १, म० र, सु०। ५. प्रत्यक्षादिवि-प* २। प्रत्यक्षाणमवि-पण० १, म०२। ६. विशेषा. 
ग्रहणं .म० २। ७. -न प्र-म०र२। ८. गे कृते छ-म० ३ ९. न्यस्य हि-म० २। १०. यैः प~सुर 
प० १, प०२.मग० १ ११. -ष उमर १, भर २ १२. -इ यथा घ-~म० १, मनर्र., पर १। 








परिदिष्टम्‌ । | ७५ 


वैधर्म्यात्‌ निरवयवत्वान्नित्य इति । उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षसमे जाती भवतः 1 - तत्रैव 

प्रयोगे दुष्टान्तधर्मं °कचित्साध्यघरमिण्यापादयन्तुत्कषंसमां जाति प्रयुङ्क्ते 1 यदि धटवत्क तकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदेव ~मूर्तोऽपि भवेद्‌, न चेनमूर्तो घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरोत्क्षमापादयति । अपकषंस्तु 
घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेद्‌, नो चेद्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे घर्मन्तिरोः 

त्कर्षमापादायति । अपकषस्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेत्‌ 1 नो चेद्‌ ` घटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वं धर्ममपकरषंति । वर्ण्याविर्ण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्याविरण्यसमे जाती भवतः । ख्याप- 
नीयो वर्ण्यस्तद्विपरीतोऽवण्यस्तावेतौ वरण्याविरण्यौ साध्यदष्टान्तधर्मो विपर्यस्यन्‌ वर्ण्यावर्ण्यंसमे जाती प्रयुडक्तं 1 
यथाविधः शब्दधर्मः कृतकत्वादि न ताद्ग्‌ घटधर्मो यादृग्‌ घटधर्मो न तादक्‌ शब्दघमं इति साष्यधमदृष्टन्त- 
धर्मौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ । अत्र तु विपर्यसिः, यतो यादृग्घटधर्मः कृतकत्वादि न तादृक्‌ शन्दधमंः 1 घटस्य 
ह्यन्याद्रां कुम्भकारादिजन्यं कतकत्वम्‌ । शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिन्यापारजमिति । धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यव 
स्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृतक किचिन्मृदुं दुष्टं राङ्कव शय्यादि, किंचित्कठोर- कुठांरादि एवं 
कृतकं किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किचिन्तित्य राब्दादीति । साध्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साध्यसमा जातिः । यदि यथा ° “वटः: तथा शब्दः १ १ प्राप्त; तहि यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दरच साष्य इति 
घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततश्च न ^ *साघ्यं साध्यस्य ° दृष्टान्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि कंलक्षण्यात्‌ सुतराम- 
दष्टान्त इति । प्राप्त्य प्रास्िविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थान प्राप्त्यप्राप्िसमे जाती । यथा यदेतत्कृतकत्व त्वया साधनं- 
मुपन्यस्तं तत्कि १ प्राप्य साधयत्यभ्राप्य १४ वा। प्राप्य १४चेत्‌ इयोविद्यमानयोरेव प्रारभ वतिन तत्सदसंतोरितिः; 
द्रयोख्च सतत्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा । ° “अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसङ्गादिति । अतिप्रसङ्कापादनेने 
प्रत्यवस्थानं प्रसङ्कसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदि्युक्तं जातिवाद्याह-- 
यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्वे १५इदानीं किं साधन तत्साधने कि साधनमिति । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं 
पमरतिदष्टान्तसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटव दित्य॒क्तं जातिवाचाह-यंथा घटे 
प्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयतनानन्तरीयकं दुष्टं कूपखननप्रयत्नानन्तर- 
-मृपलम्भादिति । न चेदमनैकान्तिकत्वोद्धावनं भङ्कयन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जातिः । यथानुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धम: क्व वतते, तदेवं हेत्व भावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १४ 1 
साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा १७ या जातिर्यथा पूर्वमुदाहूता, सैव संशयेनोपसंद्ियमाणा संशयसमा जातिर्भवति 1 
यथा कि घटसाधर्म्यात्करितकत्वादनित्यः शब्दः, १८कि वा तद्रेधम्येणाकारासाधर्म्या १ ऽन्न रवयवत्वा्नित्य इति 1 
द्वितीयपक्नोत्थापनबुद्धच।२ ° प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वेैषर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा सवति । तत्रैवा- 
नित्यः शाब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्य: शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति, उद्धावनप्रकारभेदमात्र 
सति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ । त्रैकाल्यानुपपतत्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जातिः 1 यथा हेतुः साधनम्‌, 
तत्साघ्यात्पूवं परश्चाद्वार१ सह वा भवेत्‌ । यदि पूर्वम्‌, असति साध्ये त॑त्कस्य साधनम्‌ । अथ पर्चात्‌- 
साधनम्‌; पूवं तहि साध्यं तस्मिश्च पृवंसिद्धे कि साधनेन । अथ युगपत्साध्यसाधने; ताहि तयोः सब्येतर- 
गोविषाणयोरिव साध्यसाधनभाव एव न रस्भवेदिति । अर्थापत्त्या प्रस्पवस्थानम्‌ अर्थापत्तिसमा 


१. -कि-भ० २। २. मूर्तो भ-प० १।३. नं प० २। ४. -वणध-सु०, पर १,.प० २, म०१। 
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प० =, भ० ¶। १६. -त्यस्ये-म २। १७. वा जातिपूर्व-प० २, म०.१,.अ०२। १८. उत 
तद्रधर्म्यादाका--म० १, म० २ १९. -साम्या-म० ¶, म०२।२०. -पनाबु-प० १। २१. -श्चात्‌ 
सह वा म० १, म० २।२२. भवति म०२। | 




















४७६ षड़्दरानसमुच्चये 


जातिः यद्यनित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते, नित्य साधर्म्यानित्य इति । अस्ति चास्य नित्येना- 
कारोन * साधम्यं निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारमेद एवायमिति । अविरोषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरोषसमा 
जातिः । यथा यदि दाब्दघटयोरेको धमः कृतकत्वमिष्यते तहि समानधर्मयोगात्तयोरविरेषे तद्देव सर्वपदार्था- 
नामविदोषः प्रसज्यत इति । उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोपपत्या शब्दस्या- 
नित्यत्वं निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्रयोपपत्या अनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षित 
मित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम्‌ । उपरन्ध्या प्रत्यवस्थानमुपकन्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्ना 
नन्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न खलु प्रयत्नानन्त रीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌, साधनं तदुच्यते येन 


विना न साध्यमुपभ्यते, उपकभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वम्‌, शब्देऽपि 


क्वचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । अनुपलग्घ्याप्रत्यवस्थानमनुपरुन्धिसमा जातिः । यथा 
तत्रव प्रयत्नानन्तरीयकंत्वहेतावुपन्यस्ते, "सत्याह जातिवादी न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासौ, 
आवरणयोगात्तु नोपकम्यते । आवरणानुपल म्भेऽप्यनुपलम्भात्नास्त्येव शब्द इति चेत्‌; न; आवरणानुपरम्मेऽप्य 
नुपलम्भसद्धावादावरणानुपलब्धेर्चानुपकम्भादभावः, तदभावे चावरणोपलन्धेभवो भवति 

ततदच “मृदन्तरितमूकुकीलोदकादिवदावरणोपकन्धिकृतमेव राब्दस्य प्रागुच्वारणादग्रहणमिति प्रयत्नकां्या- 
भावान्नित्यः शब्द इति । सध्यध्म॑नित्यानित्यत्ववि कल्पेन शब्दनित्यतापादनं नित्यसमा जातिः। यथां 


. अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 


यद्यनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया ° °अभावा्नित्यः शब्दः । १ १अथ अनित्यता नित्यैवेति ° रतथापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च ‡ उनिराश्रितस्यानुपपत्तेः तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य १ °एव ^“^भवेत्‌ । स चेन्न; 
तदनित्यत्वे तद्धमनित्यत्वायोगादित्युभयथापि १५ नित्यः दाब्द इति । एवं ° ऽसर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
बस्थानमनित्यसमा जातिः । यथा घटसाधम्यंमनित्यत्वेन ˆ शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तद्‌ 
घटेन सर्वंपदा्थनिामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अथ पदार्थान्तराणां तथाभावेऽपि 
नानित्यत्वं तर्हि शब्दस्यापि तन्मा भूदिति अनित्यत्वं मात्रापादनपूर्वकविशेषोद्धावनाच्चाविशेषसमातो भिन्नेयं 
जातिः । प्रयत्नका्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमा जातिः । यथानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादित्युक्तं जातिवाद्याह--प्रयतनस्य द्ररूप्यं दुष्टं किचिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादिकम्‌, किचित्सदेवावरण- 
व्युदासादिना अभिव्यजते १, यथा मृदन्तरितमूलकी लादि । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेष प्रयत्नेन शब्दो व्यज्यते 
जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्रकारमेदाच्च संशयसमातः कायं समा जातिभिद्यते । तदेवमुद्धावनविषय- 
विकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये [अ ]संकीर्णोदाहरणविवक्षया चतु वि शतिजातिभेदा एते दर्शिता इति । 


दूषणाभासानुक्त्वा निग्रहस्थानमाह-- ` 


निग्रहस्थानमाख्थातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवद्‌२° ।३२॥ 


१. -कारादिना सा-मन० २ २. लन्धेन प्र-म०२। ३. त्थवेति मब २। ४. -लन्धेन 
्रत्यवस्थानादनु-सु ०, म० १ । ५. -कत्वमनित्यत्वे हे-प० । ६. स प्राह मु०, म० २, प०२। 
७. ~पलम्मोप्य-प० १ । ८. तदन्त-सु०, प० २, म० १, म० २। ९. -त्यत्वापा-म० २, प० $, 
प० २। १०. अपायान्नि-प० १, प० २, म० २। ११. अथ नित्यैव म० 9, प० १, प०र, सु०। 
१२. -त्यैव तथा-प० १, प० २। १३. निराश्रयस्या-म० $ 1 १४. -एव स-प० 9, म०१, म० २, 
ञ्° । एव चेत्तदनि-प० $, भ० १, म २। १५. -त्‌ तद-~षपण० २। १६. -था नि-सु° । १७. 
-वानामनि-० २। १८. -त्येन म० १, म० २, प० $, १० २। १९. न्यज्य-सु० । २०. -दत 
प २। 
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येन केनचिद्रूपेण * परो विपक्षो निगृह्यते परवादी व चननिग्रहे पात्यते तन्निग्रहस्थानमाख्यातं 
कथितमिति । कतिचिदधेदान्‌ ‡ नामतो ` निदिदान्नाह--प्रतिक्वाहानिसंन्यासविरोघादिविभेद्‌ "वत्‌ । हानिसन्यास- 
वि रोधा प्रतिज्ञाशब्देन सं बध्यन्ते । आदिशब्देन शेषानपि भेदान्‌ परामृदाति । एतददूषणजालमत्पादयते येन 
तन्निग्रहस्थानम्‌ । यदुक्त--““विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायसु° | 1. तत्र विप्रतिपत्तिः 
साधनाभासे साधनबुद्धिः दूषणाभासे च दूषणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूषणं दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ । 
“तद्धि निग्रहस्थानं द्वाविरदातिभेदम्‌ । तद्यथा--्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्यासः, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तर, निरर्थकम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननु-' 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो मतानुज्ञा, पयनुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोन्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वाभासदचः^ । तत्र हेतावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टान्तधमं स्व दृष्टान्तेऽस्यु पगतव त्‌ प्रातज्ञाहानिर्नाम निग्रहस्थानं 
भूवति । यथा अनित्यः शब्दः, एेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी वदन्‌ परेण सामान्यमेन्द्रियिकमपि 
नित्यं दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकी कृते यद्येवं ब्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं ब्रुवाणः शब्दा- 
नित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ । प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरसाधनमभिदधतः प्रतिज्ञान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः गन्द एेन्दरियिकत्वादित्युक्तं तथेव सामान्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रयाद्‌ 
युक्तं सामान्यमैन्द्रियिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वंगतस्तु शब्द इति, सोऽयमनित्यः शब्द इति पू्वप्रतिज्ञातः 
प्रतिज्ञान्तरमसर्वगतः शब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा गणन्यतिरिक्तं दरव्यं खूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपरन्धेरिति, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधो 
यदि गणन्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽरथान्तरस्यानुपरुव्धिः, अथ रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्यानुपरबन्धिः कथं 
गुणन्यतिरिक्तं द्रन्यमिति तदयं प्रतिज्ञा^विरुद्धाभिधानात्पराजीयते । पक्षसाधने परेण दूषिते १ ˆतदुद्धरणाशक्तया 
प्रतिज्ञामेव निह्ववानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो नाम निग्रहस्थानं भव॑ति । यथा अनित्यः शब्दः एेन्द्रियिकत्वादित्युक्त 
तथैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्धावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्यः शब्दः" इति प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ 
पराजितो भवतीति । अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विरोषणमभिदधतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
-तस्मिन्नेव प्रयोगे तथैव सामान्येऽस्य १२ व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्त्वे सतीत्यादिविशेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण 
निगृहीतो भवति 1 प्रकृतादर्थादर्थान्तरं तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोऽरथान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
दाब्दः कृतकत्वादिति हेतु: । १ हेतु रिति हिनोतेरधातोस्तुप्रत्यये कर दन्तं पदम्‌, पद च नामतद्धितनिपातोपसर्गा इति 
प्रस्तुत्य १४नामादीनि व्याचक्षाणोऽर्थान्तरेण निग १४ ह्यत इति । अभिषेयरहितवंणानुर्वीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः कचतटपानां गजडदवत्तवाद्‌ घञ्लढधभवदित्येतदपि सवथा अर्थशून्य- 
त्वान्निग्रहाय १६ कल्पेत, साध्यानुपयोगाद्वा । यत्साधनवाक्यं' दरषणवाक्यं वा ` `त्रिवारमभिहितमपि पर्षत्प्रति- 
वादिभ्यां बोद्धं न राक्यते °"्तदाविज्ञातार्थं नाम निग्रहस्थानं भवति । पूर्वापरासंगतपदसमृहप्रयोगादप्रतिष्ठित- 
वाकयार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति, दश दाडिमानि षडपूपा इति । प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
क्रममुल्ल च्च अवयवविपयसिन प्रथुज्यमानमनुमानवाक्यमप्रा्कालं नाम निग्रहस्थानं भवति । स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परप्रतिपत्तेर्जनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तव्ये ^ ^तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि साधनत्वात्‌ । एकेनैव 


१. -द्रव्येण म० २, प० १, प०२। २. -दनिव ना-प० 9, प ३, म° २। ३. निदर्शयन्नाह्‌ 
पठ २ ४. -दतः फ०२। ५. तच्च मण $, म० र । ९. -सः प्ररे, मण १, सु°। 
-साइच प० २ । ७. -गच्छतः म० २, प० १, ष० २। ८. -धनीयम-म० १, म०२। ९. -ज्येन 
व्य~प० १, प० २, म० २। १०. -ज्ञाहेत्वोवि-प० १, प१० ३, ब° २। ११. -द्वारणा- ० २। 
१२. -न्यस्य व्य-प० 9, प० २, म २। १३. हैतु्हि-म० 9; खु°। १४. प्रस्तुता्थपरिहारेण ना- 
प० २। १५. -गृहीतो भवति प० २। १६. -हणाय प० 9, प० २, खु, म० ¶। १७. त्रिरभि- 
अ० २। १८. तदवि-प० १, प० २, म० २। १९. तदन्यतमेनाप्यवयवेन पं० १, ष० २, म० ३। 


























४७८ डदर्शंनसमुच्चये 


हेतु नोदाहरणेन .वा प्रतिपादितेऽथं हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिक नाम निग्रहस्थानं भवति । शब्दार्थयोः 
पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स॒ एव शब्दः पुनरूच्चार्यते 
यथा अनित्यः शब्दोऽनित्यः शब्द -इति अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन रब्देनोच्चार्यते पनः पर्यायान्त- 
शेणोच्यते यथा अनित्यः शब्दो विनाशी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरक्त्यंमदोषः । यथा हेतुपदेशात्‌ प्रति- 
ज्ञीयाः पुनर्वचनं निगमनमिंति । `पर्षदाविदितस्य वादिभिरमिहितस्यापि यदप्रत्युच्चारणं तदननुभाषणं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । पर्षंदा विज्ञातश्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अविदितोत्तरविषयो हि किगृत्तरं त्रयात्‌ । न चाननुभाषणमेवेदम्‌, ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासाम््य- 
दर्शनात्‌ । परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं भवति । कार्यव्या- 
सङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्या्थस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां 
विच्छिनत्तीदं "मम॒ करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध इत्या्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे “परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे भप्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं 
भवति । चौरो भवान्‌ पुरूषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्तं, भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति ब्ुवन्नात्मनः “परापादित- 
चौरत्वदोषमम्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञया निगृह्यते । निग्रहभ्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहु- 
स्थानं भवति । पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपतत्यावश्यं नोदनीयः “इदंते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि 
इत्येवं वचनीयस्तमपेक्ष्य न निगृह्याति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगानि- 
रनुयोज्यानुग्रोौ नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपक्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहार्हमपि निगृहीतोऽसीति यो ब्रूयात्स 
-एवामतदोषोद्धावनान्नि गृह्यत इति । सि द्धागतभभ्युपेत्य[अ [नियमात्कथाप्रस द्खोऽपसि द्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ ^ । 
यः प्रथमं कवित्सिद्धान्तमम्युपगम्य कथामुपक्रमते, १ तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपाकम्भाय११ वा 
सिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते सोऽपसिद्वान्तेन निगृह्यते । हैत्वाभास्नाइच यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इति । भेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां द्वाविरातिमूंलमेदा निवेदिता इति १२ । 
अथोपसहरन्नाह- 
नैयायिकमतस्येवं समासः कथितोऽधुना । 
सांख्याभिमतभावानामिदानीमयमुच्यते ।३३॥ 
एवम्‌ इत्थंप्रकारतया नेयायिकमतस्य ^ 'दीवरगासनस्य . समासः संक्षेपोऽधुना कथितो निवेदितः 
साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थः । इदानीं पुनरयं समासः सांख्ग्रामिमत भावानाम्‌ उच्यते । सांख्याः कापिला 
इत्यथ; । तदभिमता ° तदभीष ये भावाः पञ्चविरातितत्वादयस्तेषां सक्षेपोऽतः परं कथ्यत इत्यर्थः ॥ 


तदेवाह १<- 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरोच्यते । 
प्रधानाग्यक्त शब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ।३४॥। 


एतेषां सांल्यानां प्रकृतिः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकानां काववोपष्टम्भगौरववर्माणां १६ परस्परोपकाराणां 
सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां या सम्यावह्या समत्तयावस्यितिः सा रु प्रफृतिरूच्यते, किलेत्याप्त- 
प्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते 1 अन्यच्च सा प्रधानाग्यक्तशब्द्राभ्यां वाच्या ° प्रधानशब्देन अन्यक्तरदाब्देन च 


१. -रक्त्वे तु-म० १ । २. हतुनिर्दे-प० २। ३. -दावेदि-घु° । ४.मे म० १, म०२। 
५. षरोत्पादि-प० 9; प० २। ६. प्रतीतिमा-घ्रु° । ७. षरोत्पार्दि-प० २। ८. -वासदद्धत पं० १, 
प० २॥ ९. -नः भवति पण० $, म०-१, म० २। १०. -मुपाक्र-सु०। ११. -रम्भो यथा सि-मु° । 
१२. इयर्थः प० १, प० २1 १३. रिवे-घु०, म० २। १४. तदर्शनांभी-प० १, प० २, म० १। 
१५. एतदेवाह म० १ १६. -मणिां स~सु०, म० २। १७. परधानान्य-षपण २, सु०, भण २) 








परिशिष्टम्‌ 1 | ४७ 


प्रकृति राख्यायते । शस्त्रे प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं चेति "पर्याया न तत्त्वान्तरमित्यर्थः । तथां नित्यस्वंरूपिं 
रारवतभावतया प्रसिद्धेत्यथः। उच्यते च नित्या नानापुरुषाश्रया च तद्शंनेन प्रकृतिर्थदाह-- 1 
““ तस्मान्न उबध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति करिच॑त्‌ । 
संसरति बध्यते मच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥» इति । 





दशंनस्वरूपमाह-- । | 
सांख्या निरीरव राः केचित्केचिदीरवरदेवताः । 
सवषामपि तेषां स्यात्तत्वानां पञ्चविंशतिः ।३५॥ 
केचित्सांख्या निरीडइवरा ईङवर देवतया न मन्यन्ते केवलाध्यात्मवेदिनः । केचिद्पुनरीरंवरदेवता 
महेदवरं स्वरासनाधिष्ठातारमाहुः । -सवषामपि । तेषां केवलनित्यात्मभ्वादिनामीदइ्वरदेवतानां च स्वेषां 
सांख्यमतानुसारिणां शासने तत्वानां पञ्चविद्यतिः स्यात्‌ । तत्त्वं ह्यपवर्गसाघक नीजमिति सर्ववादिसंवादः । 
यदुक्तम्‌ । 
“पञ्चविद्वा तितत्वन्ञो यन्न तन्नाभ्रमे रतः । 
जटी सुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
तन्मते पञ्चविशतिस्ततत्वानीत्यथंः । 
गुणत्रयमाह- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञ यं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ 1 
प्रसादतोषंदेन्यादिकायं लिङ्क क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 
तावदिति प्रक्रमे । तेषु तत्त्वेषु सत्वं सुखलक्षणं रजोदुःखलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षणं प्रथमं तावत्‌ गुण- 
त्रयम्‌ सत्वं रजस्तमरचेति गुणत्रयं ज्ञेयम्‌ । तद्‌ गुणत्रयं करमेण परिपाटचा, प्रसादतोषदैन्य।दिकायणिङ्ग गण- 
्रयेणेदं कि ङ्खत्रयं क्रमेण जन्यते । सत्त्वगुणेन प्रसादकार्यलिङ्कं वदननयनादिप्रसन्नता ` सत्त्वगुणेन स्यादित्यर्थः । 
रजोगणेन तोषः स॒ चानन्दपर्यायः, तल्लिङ्गानि स्फरत्यादीनि रजोगुणेनाभिनग्यज्यन्त इत्यथः । तमोगुणेन च 
दैन्यं जन्यते "हा दैव नष्टोऽस्मि, वज्चितोऽस्मिः इत्यादिवचंनविच्छायतानेत्रसंकोचादिन्यङ्गय दैन्यं तमोगुण- 
लिङ्खमिति । दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्िप्यते, तद्यथा आध्यात्मिकम्‌, भआधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं 
चेति । तवत्राघ्यात्मिक द्विविधं शारीर मानसं च । शारीर वातपित्तरलेष्मणां वेंषम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामः 
क्रोध लोभमोहेर्ष्याविषयादशं ननिबन्धनम्‌ । सवं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिक दुःखम्‌ । बाह्योपायसाध्यं 
दुःखं देवाः, आधिभौतिकम्‌ आधिदेविक चेति । तत्राधिभौतिक मानुषपदुमृगपक्षिसरीसुपस्थावरनिमित्तम्‌, *° 
आधिदेविक यक्षराश्षसग्रहाद्यावेशहेतुकमिति । | 
अनेन दु-खत्रयेणाभिहतस्य प्राणिनस्तत््वजिज्ञासोत्पयते अतस्तान्येव तत्वान्याह-- 
ततः संजायते बुद्धि्मंहानिति यकोच्यते । 
अहंकार स्ततोऽपि स्यात्तस्मात्षोडशको गणः ३७ 
ततो गुणत्रयाभिघाताद्‌ बुद्धिः संजायते यका वबुद्धिमह।निति उघ्यते महच्छन्देन कीर्त्यत इत्यथ; । 
एवमेतन्नान्यथा, गौ रयं १ १ नादवः, ` ` स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येवं निरंचयस्तेन पदाथ प्रतिपत्तिहेतर्योऽध्यवसायः सा 


१. पर्यायान्तरमि-प० ५, प० २, म०१। २. यथाप० १,प०२। ३. -तेनापिमु-षव० १, मः 


१ । ४. केवलात्म प० १। ५. सर्वेषामिति प० २, भ० ५, म० २। ६. -त्मवेदि-ष्‌० २। ७..कायं 
कि-म० र२। ८. -वचोवि-प० २, म०१। ९. द्विषा प०२। १०. -निमितम्‌ प° $, पे०२, 


म० १, म० २ ११. गौरेवायं प० १, पण २, म० १। १२. स्थाणुरेवायं प० ३, १० २,म०्१। 








। 
। 
| 
| 





४८० षडदर्शनसमुज्चये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि तदशंनविश्रुतानि । यदाह--घर्मजञानववैरारयैर्वर्यरूपाणि चत्वारि सात्त्विकानि, 
अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ । वतो बुद्धेरहंकारः स॒ चाभिमानात्मको यथा १अहं 
दाब्दे, अहु ख्पे, अहं रसे, अहं स्पशं, अहं गन्धे, अहं स्वामी, अहम्‌ ईङवरः, असौ मया हतः, अहं त्वां 
हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपः तस्मादहंकारात्बोडशको गणो जायते" इत्यघ्याहारः अस्ति भवती त्यादिवत्‌ । पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि. एकाददां मनः पञ्च भूतानि षोडशको गणः । तथाह ईडइवरङृष्णः-- 


““भूलग्रकृतिरविकृतिमंहदाच्ाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्च विकारो न प्रङृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥” इति । 


षोडकगणमेवाह- 
 स्पर्दानं रसनं चाणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ ! 
पञ्च बुद्धोन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।।३८॥। 
पायपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा 1 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश्च ॥३९॥। य॒ग्मम्‌ । 


पञ्च बुद्धीन्छरियाणीति संबन्धः । स्पशनं ` त्वगिन्द्रियम्‌, रसनं जिह्वा, घ्राणं नासिका, व्चक्चरनत्रं 
रपञ्चमं च श्रोच्रं कर्णं इति, एतानि पञबद्धिप्रधानानि बद्धिसहचराण्येवर ज्ञानं जनयन्तीति कृत्वा बुद्ीन्द्रिया- 
ण्याहुः कथयन्ति तन्मतीया इति । तथा कमन्दियाणि चेति । -तथा पर्वोिष्टपञ्चसंख्यामात्रमपि परा- 
मृदाति । तान्येवाह-पायूपस्थवचःपाणिपाद्‌।ख्यानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थ; प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, 
पाणिर्हंस्तः, पादश्चरणस्तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कर्म* कार्यन्यापारस्तस्य साधनानीद््रियाणीति 
कर्मेन्ियाणि । तथा मन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थः । अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मान्नाणि चेति । *रूपरसगन्ध- 
दब्दस्पर्शख्यानि तन्मात्राणीति षोडश ज्ञेयाः । 


पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चमभूतोत्पत्तिमाह-- 


रूपात्तेजो रसादापो गन्धादभूमिः स्वरान्नभः 1 
स्पशद्रायुस्तथेवं च पञ्चभ्ो भूतपञ्चकम्‌ ।४०।। 
पञ्चभ्य इति, पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चभूतकमिति संबन्धः । रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादाषः, 

गन्धतन्मात्राद्‌ भूमिः, -स्वरतन्मात्रादाकाशम्‌, स्पन्चतन्मात्राद्वायुः, एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्युत्प्यन्ते । 
असाधारणंककगणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिश्च शब्दतन्मात्रादाकारां शब्दगृणम्‌, शब्दो ह्यम्बरगण इति । शब्द- 
तन्मात्रसहितात्‌ स्पशंतन्मात्राद्रायुः शब्दस्परंगणमिति । श्ब्दस्पशं तन्मात्रसहिताद्‌ खूपतन्मात्रात्तेजः दाब्द- 
स्पर्रारूपगुणमिति । - शब्दस्पशंरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्परांरूपरसगुणा इति । रब्दस्पशंखरूप- 
रसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शब्दस्पदारूपरसगन्धगणा पथिवी जायत इति पञ्चभ्‌तकमित्यथ; । 


परकृतिविस्तरमेवोपसहरन्नाह- 
एवं चतुर्विंशतितत्तवरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ । 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्तवं पुमाल्नित्यचिदभ्युपेतः.।(४१॥ 


१. अत्र क्रमेण प्रतीतिप्रञ्चकाकारस्थाने, अहं श्णोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयामि, अहं स्पृशामि, 
अहं जिघ्रामि, इत्येवाकारपञ्चकं ज्याय इति भाति, मूरै निदिष्टाकारकप्रतीतीनामनानुभविकत्वाद्‌ । 
्रन्थकारकेखानुपूर्वीभङ्गमिया तु मूलस्थपाठो न परावत्ति । -सु° टि०। १. -मंश्रो-ु०, म० २। 
३. तथेति पू०-प० १; १०२, भ०१॥। ४. -रमक्रियाग्या-प० १, पणर, म०१। ५. शब्द 
ख्परसगन्धस्पर्शा-प० १, पण रे, म०१। ६. तथाचैवं प० १,प०र२, म०१। ७. -भ्यः 
पड्चभूतकम्‌ पर० $, प० २, म० १। ८. -त्रात्‌ आका-म० २। 


परिशिष्टम्‌ ४८१ 


एवं पूर्वक्तिप्रकारेणं सांख्यमते चतुर्विंशतितर्वरूपं प्रधानं निवेदितम्‌ । भप्रकृतिर्महाबहंकारश्चेति 
चयम्‌, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, `मनस्त्वेकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतुः 
विशतिस्तच्वानि रूप यस्येति, एवेविधा प्रकृतिः कथितेत्यथः । पञ्चविडतितम तत्त्वमाह--अन्यस्त्विति१ 
अन्योऽकर्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संस रणादिधमंत्वात्‌ । . यदुक्त --प्रकृतिः करोति प्रकृति्बष्यते प्रकृतिरमुच्यते 
न तु पुरुषः, पुरुषोऽबद्धः पुरुषो मुक्तः । पुरषस्तु- ६ 
“अमूतश्चेतनो मोगी नित्यः सवगतोऽक्ियः । 


अकर्ता निगुणः सुक्ष्म: आत्मा कापिरूद्शने ॥।” 
पुरुषगुणानाह--वियुण इति 1 सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकलः । तथा भोक्ता भोगी, एवकारः 
पुमान्‌ तत्वं पञ्चविशतितमं तत्त्वमित्यर्थः । तथा निव्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्च॑तन्यशक्तिस्तया- 
स्युपेतः सहितः । आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदुःखादयश्च विषया इन्दरियदवारेण बुद्धौ 
संक्रामन्ति । बुद्धिदचोभयमुखदपं णाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्यु- 
पच्यते । आह च -पातञ्जके, “छद्धोऽपिं पुरषः भत्ययं बौद्धमनुपश्यति तमनुपर्यघ्रतदात्माऽपि तदार्मद़ 
इव भ्रतिमासते'” [ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदरून्या, बु द्धरेव विषयपरिच्छेदस्वभाव 
त्वात्‌ चिच्छक्तिसंनिधानाच्चाचेतनापि बुदधिश्चेततावतीवाव भासते । वादमहा्णवोऽप्याह-- 
““=ुद्धिद्पणसंकरान्तम ४थविभ्रतिनिभ्बकम्‌ । 
द्वितीयद्पणक्स्ये पुरुषे दयधिरोहति ॥'* 
तदेव भोक्तुत्वमस्य न तु ध्विकारोत्पत्तिरिति । तथा चासुरि- 
“विविक्ते दक्परिणती बुद्धौ मोगोऽस्य कथ्यते । ` 
प्रतिनिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्मसि ॥" 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्ट- 
““पुर्षोऽविद्तात्मेव स्वनिर्भाक्तमचेतनम्‌ । [र 
मनः करोति सानिध्यादुपापेः स्फटिक यथा ॥[ 1] इति 
नित्यचिज्जञानयुक्तः । । 
बन्धमोक्षसंसारादच नित्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोजंयपराजययोरिव . तत्फलकोचलाभादिसंबन्धेन स्वामि- 
न्युपचारवदव्राप्युपचयन्त इत्यदोषः । 
तत््वोपसंहारमाह-- | 
पञचविशतितत्त्वानि सांख्यस्येव *° भवन्ति च 1 
प्रधाननरयोशष्वात्र वृत्तिः पड्ग्वन्धधोरिव ॥४२] 
पूर्वार्ध निगदसिद्धम्‌ । अत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः प्रकृतिपुरुषयोडत्तिर्वतनं परङ्ग्वन्धयोरिव पड्गु- 
श्चरणविकलः, अन्धश्च नेत्रविककः । यथा पड्गवन्धौ संयु ` तावेव कायंसाधनाय प्रभवतो न पृथग्भूतौ । प्रकृति- 
पुरुषयोरपि तथेव का्यंकतुंत्वम्‌ । प्र कृत्युपात्तं पुरुषो भुडक्त इत्यथः । 
मोक्षं पमाणं चाहु- 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः ^ च्पुरुषस्यवान्तरज्ञानात्‌ । 
मानत्रितयं च १उ भवेत्‌ प्रत्यक्षं कङ्किकं शाब्दम्‌ ।४३॥ 





१. प्रकृतेर्म-प० १, प० २। २. मनर्चंकम्‌ प० १, प० २, भ०१। २३. पतञ्जलिः भ०१। 

४. -र्थप्रतिनिम्बके प० २। ५. पुस्य्यवरोहति प० ५, प० २, म० १ । ६, -कारापत्ति-१० १ 

पर २, म०१। ७. स्वच्छो मुं०, प०9, प०र, भ०२। ८. -तेवं म० १। ९. रणएवम 

म० ¶१। १०. संख्यैव प०१। संल्ययैव प०२। १९. संयुतावेव म० १, प१० १, प° २। 

१२. -स्य बतंतदन्तर ज्ञा- प° २। -स्यान्तरज्ञा- म० 9, म० २, प० १। १३, चात्र प्र~-भ० ११ 
६१ 











४८२ षडदर्शनसमुच्चये 


भक्षः किमुच्यत्त इत्याह 1 पुरुषस्यात्मन आन्तरत्तानात्‌ त्रिविधनबन्धविच्छेदास्रकृतिवियोगो य: स 
मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुषस्यापवगं इति । आन्तरज्ञानं च बन्धविच्छेदा (द्वति । बन्धद्च 
श्राकृतिकवे १ कृतिकदाक्षिणमभेदात्‌ तिविधः । तदथा, प्रकृतावात्मज्नानाद्‌ ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः। 
ये विकारानेव मूतेन्द्रियाहकारबुद्धीः पुरुषवुद्धधोपासते तेषां वैकारिकः । इष्टापूतं दाक्षिणः, इष्टापूर्तं जनभोजन- 
दानादिकं तस्मिन्‌, पुरुषततत्वानभिज्ञो हीष्टापतंकारीः कामोपहतमना बध्यत इति । 

“'दष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूसवा इमं रोकं हीनतरं घा विक्षान्ति ।।'* | 
इति वचनात्‌ । 

इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्परमब्रह्ज्ञानानुभवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य, प्र कृतिगु रुषविवेकदर्शनाच्च 
निवृत्तायां प्रकृतौ, पुरुषस्य स्वरूपात्रस्थानं मोक्ष इति श्लोकपूरवाद््थः । मान त्रितयं च प्रमाणत्रयं च, मवेत्‌ 
स्यात्‌, भस्यक्षं केङ्किकं शब्दं च, चकारः सर्वत्र संबध्यते । प्रव्यक्षमिन्द्रियोपलम्यम्‌, रुद्धिकमनुमानशम्यम्‌ 
शब्दं चागमस्वरूपमिति प्रमाणत्रयम्‌ । 

` अथोपसंह॒रन्नाह- 

एवं साख्यमतस्यापि समासः 'कथितोऽधना 1 
जनदशनसंक्षेपः कथ्यते सूविचारवान्‌ ।।४४।। 

एवं पूरवोक्तप्रकारेण साख्यमतस्यापि समाः संक्षेपः कथितः । अपि समुच्चयार्थे न केवकं बौदढधनैया- 
यिकयोः सक्नेप उक्तः, साख्यमतस्यप्यघुन। कथित इति । सांख्य इति पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा । भसं ख्यस्य इमे 
सांख्याः । 'तारव्यो वा शकारः, शद्कनामाऽऽदिपुरुषः । 

अथ क्रमायातं जंनमतीदेशमाह-अधुनेत्यत्तरारदेन वा संबध्यते । अधुना इदानीं जेनदशनसंक्षेषः 
कथ्यते कथंमूत इति । सुविषाश्वान्‌ । सुष्टु शोभनो विचा रोऽर्थोऽस्योस्तीति मत्वर्थीय मतुप्‌ । सुविचारवा- 
निति साभिप्रायं पदम्‌ । अपरदशनानि हि। 

“पुराणं मानवो धमः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आक्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः 11 [ ] 
इत्यायुक्त्यां नं विंचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह-- 
‹“अस्ति वक्तव्यता काचित्तनेदं न विचायते । 
निर्दोषं काञ्चनं चेस्स्यात्परोक्षाया बिभेति किम्‌ ।॥ | ] 
इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपथिकत्वेन जनो युक्तिमार्गमेवावगाहते । न च पारम्पर्यादिपक्ष- 
पातेन युक्तिमुल्लङ्चयति परमाहंतः । उक्तं च- 
“पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिकादिषु । 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥'” | ] 
इत्यादिहैतुहेतिरातनिरस्तविपक्षप्रस रत्वेन “सुबिचारवान्‌" इत्यसाधार्टणं विशेषण ज्ञेयमिति । 


१. वैकारिक~- प० १, प०र, भ०१। २. दोष्टकारी मु°, म०२।३. -संहारमाह म० ¶। 
४. गदितो- म० १ । ५. संखस्य प० १, प० २, म० १। ६. अप्रामाणिकोऽयं कत्पः । प्रथमकल्पस्तु 
कथमपि संगमनीयः । वस्तुतस्तु, ““शुद्धास्मतत््वविज्ञान सांख्यमित्यभिधीयते' इति व्यासस्मृत्या भावार्थं- 
काटुप्रत्ययनिष्पन्नज्ञानवाचकसंख्याराब्दात्संबन्धिबोधकरोषिकाणा “"साख्य'' शब्दः सिद्धः । यद्रा "संख्यां 
प्रकुर्वते चैव प्रकृति. त्र प्रचक्षते । चतुविशतितत्वानि तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः" इति भारतात्‌, संख्या- 

` शब्दाद्ेदार्थकाणां निष्पन्नः “सांख्य शब्दः । उभयथाऽपि योगरूढः । सयु टि० । ७. -स्तीत्यथं म- 
ञु° । ८. -णविशेषणप्रसरणं भु° । 
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तदेवाह-- 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्वेषविवजितः। 
हतमोहमहामल्शछः केवलन्ञानदशंनः ॥४५॥। 
सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सदभूता ्थोपदेशकः। 
कृत्स्नकमंक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ।४६॥। 
तन्र तस्मिन्‌ जैनमते जिनेन्द्र देवता कृत्स्नकर्मक्षग्रं कत्वा प्रमं पदं समएप्त॒ इति संबन्धः । जिनेच्ं 
दति जयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवकिनस्तेषामिन््रः स्वामी ताद््ासदृ्चतुस्विरादतिशय शंपत्स५, 
हितो जिनेन्द्रो देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरूषः, एष कीदक्‌ सन्‌ रिवं संप्राप्त इति ` पररासाघारणानि विशेषणा 
न्याह--रागद्वेष विवर्जित इति रागः सांसारिकस्नेहोऽनुग्रहलक्षणः, द्वेषो वैराग्या्यनुबन्धानिग्रहलक्षणः, वाभ्थां 
विवजितो रहितः । एतावेव .दूजंयौ दुरन्तभवसंपातहेतुकतथा च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ । यदाह- 
“को दुक्खं पाविजा कस्स न सुक्खेहिं विम्हहो हुजा । 
को य न रूभेज सुक्खं रागदोसा जद न हूना ॥ [ ] इति| 
तथा दतमोह महामस्कः मोहनीयकर्मोदयात्‌* हिसात्मकशास्त्रभ्योऽपि मुक्तिकाङ्क्षणादिन्यामोहौ मोहः 
स एव दुर्जेयत्वान्महामल्ल इव महामल्लः, हतो मोहमहामल्लो येनेति स तथा ! रागद्रेषभोहस द्धावादेव न 
चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तयद्धतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्धावश्च तषु सृज्ञेग्र एव ! यदृक्तम्‌- 
“"रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो देषो द्विषाद्‌ दारण हेतिगम्यः 1 
मोहः कुबत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चवमहन्‌ ॥ . 
इति रागद्रेषमोह रहितो भगवान्‌ । तथा केवलन्ञानदशनः । धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविरोषावबोधो 
ज्ञानम्‌ । वनमिति सामान्यावनोधो दशंनम्‌ । केवलराब्दश्चोभेयत्र संबध्यते । केवलमिद्दरियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं 
दर्शनं च यस्येति । केवलनज्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान्‌ ` करतलककितविमलमुक्ताफरवदद्रन्यपर्यायविरद्ध- 
मखिरमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवलज्ञानदरन इति पदं साभिप्रायम्‌ । छद्यस्थस्य ` हि प्रथमं दशनमत्प- 
दयते, ततो ज्ञानं, केवकिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । तथा सुरासुरेन््रसंपूञ्यः। १“सेवावधानसांवधोनि- 
निरन्तरडौकमानदासायमानदेवदानवनायक ° १ वन्दनीयः । तादु रपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खैचरकिनरनिकर * 
संसेन्यत्वमानुषद्धिं कमिति । तथा सदभूतार्थोपदेश्चकः । सद्भूतार्थान्‌ द्रव्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविंशेष- 
सदसदभिराप्यानभिकाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिराति यः स इति । 
उत्पादग्ययध्रौव्यात्मकं च सदिति अभिमन्यमानो जैन; एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्षं चेत्थं 
विघटयति । तथा हि-वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ । तच्च नित्येकान्ते न घटते । अप्रच्युतानुत्व्स्थि- 
रैकरूपो हि निव्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीताक्रमेण वा । अन्योन्यन्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेगोत्पा- 
दाभावात्‌ । तत्र न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रस्य कुर्यात्‌ समर्थस्य काल 
क्षेपायोगात्‌, कालक्षेपिणो ° -वासामर्थ्यप्रापेः । समर्थो पि हि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं प्षमथं करोतीति चेद्‌, 
तर्हि तस्य सामर्थ्यमपरसहकारिसपिक्षवृत्तित्वात्‌ “सापेक्षमसमथम्‌' [ ] इति न्यायात्‌ । न तेन सहकाररिणोऽ- 
पक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्तानपेक्षत इति चेत्‌ तत्कि स भावोऽसमर्थः खमर्थो वा । समर्थः 
दचेत्कि ° *सहकारिमुखगप्रक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्टिति घटयति। ननु समर्थमपि बीजमिलाजं्ता ^“निलादि- 
१. -र्थप्रका- प०२। २. -म्पन्महि-म० १, प० १, प०२। ३. -क्‌ रिवंसुर सञर१. 
४. -याच्च सु०, प० १, प० र, भन र२। ५. दुर्जय- प० १। ६. मोहो महा- सुण, -स०२१. 
७. द्विषां दा -सु०, मन०्र२। <. देवःसस चेव प० 9, पर र, भ० १1 ९. अन्यस्य सुम, 
अ० २1 १०. सेवाविधान--मु०, प० १, १०२, म० २। ११. नवव-सु*,म०२।१२ करसरसरसे- 
प०१,म०२।१३. वासामर्थ्यप्रापेः सु, म० २। १४. सहकारिप्रक्षणादीनिं ° । १५. -लाजलादि~ 
प १. पठ २, मनछ०ऽ ३ 
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सहकारिसहितमेवाङ्कुरं करोति नान्यथा, तत्कि ` बीजस्य सहकारिभिः किचिदुपक्रियते, न वा । यदि नोपक्रियते 
तदा सहकारिसनिधानास्प्रागिव कि न सोऽरथक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स ताहि तैरुपकारो भिन्नोऽभिन्नो 
वा क्रियत इति वाच्यम्‌ । अभेदे, स. एव क्रियत इति लाभमिच्छतो मृलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापत्तैः । भेदे सति कथं तस्योपकारः किं न सह्यविन्घ्यादेरपि । तत्संबन्धात्तस्यायमिति चेत्‌, उपकार्योपिकार- 
कयोः कः संबन्धः । न तावत्संयोगः, द्रन्ययोरेव तस्य भावात्‌ । अत्र तूपकार्यं द्रव्यमुपकारश्च क्रियेति न 
संयोगः 1 नापि समवायः, तस्यैकत्वादुन्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतैः संबन्धि- 
भिः संबन्धो युक्तः । नियतसंबन्धिसंबन्धे चाङ्खीक्रियमाणे तत्कृतोपकारोऽस्य सभवायस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा 
च सत्युपकारस्य मेदाभेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादमेदे समवाय एव कृतः स्यात्‌ भेदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसं बन्धे संबन्धत्वम्‌ । तन्नेकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुरुते । नाप्यक्रमेण; न ह्येको 
भावः सककउकालक्रलाभाविनीयुंगपत्सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकम्‌, कुरुतां वा तथापि स द्वितीयक्षणे कि 
कूर्यात्‌ । करणे वा* क्रमपक्षभावी दोषः । अकरणे त्वरथक्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वप्रसंग इत्येकान्तनित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाभ्यां ग्याप्तार्थक्रिया व्यापकानुपकन्धिबलाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ निवतमाना न्याप्यमथंक्रियाकारित्वं निवर्त- 
यति 1 अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वन्याप्यं सत्त्वं निवततयतीति नेकान्तनित्यपक्षो युवितक्षमः । 


एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणाहं: । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी, स चन क्रमेणार्थक्रियासमर्थो 
देरकृतस्य कालकरृतस्य च॒ क्रमस्यैवाभावात्‌ । क्रमो हि पौवपिर्यम्‌ तच्च क्षणिकस्यासम्भवि अवस्थितस्यैव 
हि नानादेशकालनग्याप्तिदराक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते । न चैकान्तविनाशिनि सास्ति । यदाहुः-- 








श्यो यत्रेवस तत्रेव यो यदैव तदैव सः। 
न देशकारयोग्यक्तिमाबानामिह विद्यते 


न च संतानपिक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः संभवति । संतानस्यावस्तुत्वात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तहि क्षणेम्यः करदिचद्विरोषः । अधाक्षणिकत्वम्‌; तहि समासः क्षणभङ्कवादः । नाप्यक्रमेणार्थ- 
क्रिया क्षणिके संभवति; स ह्येको बीजपुरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ रसादिक्षणान्‌ जनयन्नेकेन स्वभावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभारवैर्वा । यद्येकेन; तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यस्वात्‌ । अथ नाना- 
स्वभावजनयति किचिद्रूपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति; ते तहिं स्वभावास्तस्यामभूताः, 
अनात्मभूता वा । अनात्मभूतास्चेत्‌; स्क्भावत्वहानिः । यद्यात्मभूताः; तहि तस्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्‌ 
तेषाम्‌, स्वभावानां वंकत्वं प्रसज्येत । तदन्यतिरिक्तत्वात्तंषां तस्य चैकत्वात्‌ । अथ य एवेकत्रोपादानभावः स 
एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नित्यस्यैकषपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः 
कार्यसांकयं च कथमिष्यते, क्षणिकवादिना । अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्‌, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां 
कृथमुत्पत्तिरिति चेत्‌; अहो स्वपक्षपक्षपाती देवानांप्रियः । यः खलु स्वयमेकस्मानिरंशाद्रुपादिक्षणलक्षणात्कार- 
णात्‌, युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककार्याण्यङ्धीकुर्वाणोऽपि परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि 
विरोधमुद्धावयति । तस्मात्कश्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेगार्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयो्नि- 
वृत्यैव न्याप्यार्थक्रिया न्यावतंते । तद्रयावृत्तौ च सत्त्रमपि व्यापाकानुपरुम्भवलेनैव निवर्तत इत्येकान्ता- 
नित्यवादोऽपि न रमणीयः । स्याद्रादे तु पूर्वत्तिराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियो- 
पपत्तिरविरुद्धा । न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्मध्यासायोगादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्षा- 
नित्यपक्षविलक्षणस्य कथंचित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याद्धीक्रियमाणत्वात्‌ तथेव च सर्वेरनुभवादिति । तथा 
च पटन्ति- 





१. तस्य प० 9, ष०र, म०§। २. क्रियेत इति प०५, प०२। ३. कारमा- मुर 
-कालकक्ापभा- प० २ । ४. वाक्रम- प० 9, प० २, म० १। ५. -मस्याभा- प० १। ६. तत््- 
सु० म० २। ७. चैतस्मिन्‌ वि~ मु०, म० २। 





परिशिष्टम्‌ । ४८५ 


“मागे सिंहो नरो मागे योऽर्थो मागहयात्मकः । 
तमभागं विभारोन नरसिहं प्रचक्षते ॥ [ ` ] इति ।' 

तथा सामान्यैकान्तं, विशेषेकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेषौ चेत्थं निराचष्टे! तथा हि--विेषाः 
सामान्याद्धिन्नाः अभिन्ना वा । भिन्नाश्चेत्‌; मण्डूकजटाभारानुकाराः 1 अभिन्ना्चेत्‌; तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः । सामान्यैक न्तवादिनस्तु द्रग्यास्तिकनयानुपातिनो भीमांसकभेदा अद्वैतवादिनः सांख्यारच । 

पर्यायनयान्वयिनस्तु* भाषन्ते विविक्तः क्षणक्षयिणो विदेषा एव परमार्थास्ततो विष्वग्मूतस्य सामान्य- 
स्याप्रतीयमानत्वात्‌ । न हि गवादिग्यक्त्यनुभवकाले वणं [सं ]स्थानात्मक व्यक्तिरूपमपहायान्यत्किचिदेकमनुयागि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादुशस्यानुभवाभावात्‌ । तथा च पटन्ति- 


“एतासु पञ्चस्ववमास्िनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुरमङगुखोषु 1 
साधारणं शूपमवेक्षते यः शङ्कं शिरस्यातमन दक्षते सः ॥ ` 

एकाकारपरामशं प्रत्ययस्तु स्वहेतु दत्तरशक्तिभ्यो. भ्यक्तिम्य एवोत्पद्यत इति न तेन॒ सामान्थसाधनं 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकम्‌, अनेकं वा । एकमपि स्वगतम्‌, असवंगत वा । सवगतं 
चेत्‌; कि न ग्यक्तचन्तरारेषुपलम्यते । सर्वंगतेकत्वाभ्युपगमे च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोन्यक्तीः क्रोडी- 
करोति, एवं कि न धघटपटादिन्यक्ती रप्यविशेषात्‌ । गसर्वगतं चेत्‌; विेषरूपापत्तिरभ्युपगमबाधर्च । अथानेक- 
गोत्वारवत्वघटत्वपटत्वादिभेदर्मिन्नत्वात्‌, तहि विशेषा एव स्वीकृता अन्योन्यग्यावृत्तिहैतुत्वात्‌ । न हि यद्गोत्वं 
तदश्वत्वात्मकमिति । अथक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तच्च विरोषेष्वेव स्फुट रक्ष्यते । न हि सामान्येन 
काचिदथक्रिया क्रियते; तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । वाहृदोहादिकासु अर्थक्रियासु विशेषाणामेवोपयोगात्‌ ।. तथेदं 
सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । भिन्नं चेत्‌; अवस्तु, विरोषविष्रेषेणाथंक्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिन्न 
चेत्‌; विदोषा एव तत्स्वरूपवदिति विरोषेकान्तवादः । 


नेगमनयानुगामिनस्त्वाहुः । स्वतन्तौ सामान्यविशेषौ, तथव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि- 
सामान्यविशेषावत्यन्तं भिन्नौ विरुद्ध्मष्यासितत्वात्‌, यावेव तावेव यथा पाथःपावकौ, तथा चेतौ, तस्मात्तथा । 
सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं तद्विपरीताइच शबरशाबलेयादयो विशेषाः ततः कथमेषामैकयं युक्तम्‌ । न 
सामान्यात्‌ पृथग्‌ विरोषस्योपलम्भ इति चेत्‌; कथं तहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ । सापान्यव्याप्तस्येति चेत्‌; 
न तहि स विशेषोपरम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततरच तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात्‌ तद्रा 
चकं ध्वनि तत्साध्यं च न्यवहारं न प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विरोषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्विरेषमभिलषता तत्र व्यवहारं ्रवर्तयता तदूग्राहको *बोधोविविक्तोऽस्युपगन्तव्यः । एवं सामान्यस्थाने 
विरोषशब्दं विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तदुग्राहको “गोधो विविक्तोऽङ्गीकतंग्यः। तस्मा- 
त्स्वस्वग्राहिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ द्वावपीतरेतरविशकलितौ, ततो न सामान्यविशेषोत्मकत्वं वस्तुनो 
घटत इति स्वतन्त्रः सामान्यविरोषवादः । स्वतन्त्र सामान्यविलेषदेदाका . नेगमनयानुरोधिनः काणां आक्ष- 
पादारच । तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोदं न क्षमते । प्रमाणवाधितत्वात्‌ । सामान्यविरोषोभयात्मकस्थैव वस्तुनोः निवि- 
गानमनुभूयमानत्वात्‌ । वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्चानेकान्तवाद एवाविकलं कलयन्ति परीक्षकाः । 
तथा हि- गौरित्युक्तं खुरककूदराङगूकसास्नाविषाणाद्यव यवसंपत्नं वस्तुरूपं सवव्यक्तयनुयायि प्रतीयते, तथा 
महिष्यादिग्यावृत्तिरपि प्रतीयते । यत्रापि च रबा गौरित्युच्यते, तत्रापि च यथा विरोषुप्रतिभासस्तथा 
गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव । शबकेति केवरविशेषोच्चारणेऽप्यर्थास्रकरणाद्रा गोत्वममुवरतते । अपि च 
काबरत्वमपि नानारूपम्‌; तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्ता राबरेत्यक्तं क्रोडीडतंसकलशबलसोमान्यें ` विवक्षितगो- 
व्यक्तिगतमेव शबलत्वं व्यवस्थाप्यते । तदेवमाबाखगोपारं प्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविरीषत्मकंत्वे 





१. -यिनो भा-सु° । २. प्रतीयते-म० १, म० २। ३. -दिष्व्थं-मु०, म० १1 ४. बोौऽङ्गी- 
सु ° । ५. बोधोऽङ्खी-प० २। ६. शबरेत्यु-प० १ । ७, पि यथा-प्० 41 





। 
| 














४८६ षड्दर्शंनसमुच्चये 


तदुभयैकान्तवादः प्रजापमात्रम्‌ । न हि क्वचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विरोषविनाकृतमनुभूयते, विशेषा 
वा तद्विनाकृताः । यदाहु -- 


“द्र्य पर्यायवियुतं पर्याया द्रब्यव्जिताः । 
क्व कदा केन किंरूपा दष्टा मनिन केन वा।' | | इति । 


केवलं दुर्णयबरप्रभावितप्रबलमतिग्यामोहादेकमपरुप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति कुमतयः । सोऽयमन्ध- 
गजन्याथः । येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्तदोक्रस्तेऽप्यनेकान्तवादप्र चण्डमुद्ग रप्रहारजज॑रितत्वान्नो- 
च्छवसितुमपि क्षमाः । 
स्वतन्त्र सामान्यविरोषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्या- सामान्यं प्र्निन्यवित -कथंचिद्धिभिन्नम्‌; कथंचित्तदात्म- 
कत्वाद्विसदुपरिणामवत्‌ । ` यथव हि काचिद्रयक्तिरपरभ्यमाना व्यक्त्यन्तराष्टिरिष्टा विसदृशपरिणामदर्शना- 
दवतिष्ठते, तथा सदुशपरिणामात्मकसामान्यदशंनत्सिमानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीतेः । 
न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपवाव्याघातः । भ्यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति । 
न च तेषां गुणरूपतान्यावातः । कथंचिदथतिकस्तु रूपादीनामिव सदुशपरिणामस्याप्यस्त्येव पुथगव्यपदेशादि- 
भाक्त्वात्‌ । विरोषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्यृथग्‌. भवितुमर्हन्ति । यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्‌; 
तदा तेषामसवंगतत्वेन* ततो विरद्वधर्माष्यासः स्यात्‌ । न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्तया निराकृतत्वात्‌ । 
सामान्यस्य विशेषाणां च परस्परं कथंचिदव्यतिरेकेणकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विरोपेभ्योऽग्यतिरिक्त- 
त्वादि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विरोषाणामन्यतिरेकात्‌ तेऽप्येकरूपा इति । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रहनयार्पणात्सर्वरत्र विज्ञेयम्‌ । अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात्तस्य सदश्षपरिणामरूपस्य. वि सदुरापरिणामवत्‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ । एवं चासि द्धं सामान्यविरोषयोः सर्वथा विरुद्धधममध्यासितत्वम्‌ । कथंचिद्धिरुद्धधर्माध्यासितत्वं 
चेदविवक्षितम्‌; तवास्मत्पकषप्रवेशः” । कथंचिद्िरुढधरमष्यासस्य कथंचिद्धोदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथःपावकदृष्टा- 
न्तोऽपिं साघ्यसाधनविकलः; तयोरपि कथंचिद्धि रुद्धधरमध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकारात्‌, पयस्त्वपावक- 
त्वादिना हि तयोविरुद्धधर्मन्यासो भेददच, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्रंपरीत्यमिति । तथा च कथं न सामान्यविरोषा- 
तमकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च- 
“दोहं वि णर णीयं सस्थमुदरोण तहवि भिच्छन्तं । 
जं सविसयष्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्खं ।'* तथा । 
““निर्विंशेषं हि सामान्यं °मवेत्खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितव्वेन विशेष।स्तद्रदेव हि ।।"" 


` तर्थकान्तसत्त्वमेकान्तासत्तवं च वार्तमेव । तथा हि सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्‌ । 
एकान्तसत्तवे वस्तुनो वैश्वरूप्यं स्थात्‌ । एकान्तासत्तवे च निःस्वभावता भावानां स्यात्‌ । तस्मात्स्वरूपेण सत्वात्‌, 
पररूपेण चासतत्वातु सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहुः- 
“सवमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
अन्यथा स्वंसस्वं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसं मवः ।** [ ] इति । 


ततरत्रैकस्मिन्‌ घटे सर्वेषां घटन्यतिरिक्तपदार्थानामभावल्पेण वृत्तेस्नेकान्तात्मकत्वं घटस्य सूपपादम्‌ । 
एवं चैकस्मिन्नर्थे ज्ञाते स्वंषामर्थानां ज्ञानं सर्वंपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिष्छेदाखं मचात्‌ । आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः । 


१. केनचेति-यु° । २. -चिद्धिन्न-प० २। ३. यदि-प० २। ४. गतत्वं ततो सु०, प० १ , पं० २, 
म २। 4. -त्कक्षाप्र-प० ५, परं २, म० १1 ६. -त्दारावि-प० १, प० २, म० १। 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८७ 


८“ज्ञे एगं जाग से सष्वं जाणद जे सथ्वं जण -से एगं आणह्‌ 1" तथा- 
"एको मावः स्व॑था येन दष्टः स्वं मावाः सवथा तेन दाः । 
सवं भावाः सवंथा येन दृष्टाः एको मावः सवथा तेन दष्टः ॥* | 

सुघटं सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु । अनयैव भङ्ग्या स्यादस्तिस्यान्नास्तिस्यादवक्तन्यांदिसप्तभेङ्खीविस्त 

रस्य जगत्‌--पदार्थ सार्थन्यापकत्वाद्‌ अभिकाप्यानभिराप्यात्मक 'मप्यूह्यमिंति 1 
भूतार्थोपदेश्षक इति, कृरस्नकमक्षयं ङस्वेति । कृत्स्नानि सर्वाणि घात्यधात्यादीनिं यानि कर्माणि 

जी वभोग्यवेयपुद्गकास्तेपां क्षयं निर्जरणं विधाय । परमं पदं मोक्षपदं संप्राघ्ठः । अपरे हि सौगतीरदयो दियो मोक्ष 
मवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयो भूयो भवमवतरन्ति । यदाहु :- । 


“्ञानिनो धमतीथस्य कर्तारः परमं षदम्‌। = 
गस्वां गच्छन्ति भूयोऽपि मवं ती्थनिकारतः ॥” [  - `] इति। 
न ते परमाथतो मोक्गतिभाजः, क्मक्षयाभावत्‌। न हि तत्त्वतः कमक्षये पुनभवावतारः। 
यदुक्तम्‌- 











“दुग्धे बीजे यथाऽस्यन्तं प्रादुमवसि नाक्कुरः । 
कमबीजे तथा दग्धे न रोहति मवाल्ुरः ॥ [ 1 इति । 


उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगीमुकानां प्रबलमोष्टविजृम्मितम्‌ । यथा-- . 


""द्ग्धेन्धनः पुनरुपैति मवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमी*रनिष्ट्‌ । 
भुक्तः स्वयं कृतमव इच परारथश्चुरस्स्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥” [ ] इतिं । 
अर्हश्च भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव हरि वपरदं प्राप्त इति । | 
तत्त्वा न्याह । 
जीवाजीवौ तथा पण्यं पापमाश्चवसंवरौ । .. 

| बन्धंद्च निजं रामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ।४७। 

| तन्मते जंनमते नव त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । नामानि निगदसिद्धान्येव । 
| 
| 
| 
| 


जीवाजीवपुण्यतत्त्व मवाहु-- 
तत्र ज्ञानादिधमेभ्यो भिन्नार्भिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 
कर्ता शभाराभं कमं भोक्ता कमंफलस्य च ॥४८। 
चेतन्थलक्षणो जीवो, यद्व तद्रेपरीत्यवान्‌ । 
अजीवः स समाख्यातः, पुण्यं सत्कमपुद्गलाः ॥४९॥। युग्मम्‌ । 


तन्न जैनमते, चैतन्यलक्षणो जीव इति संबन्धः । विरेषणान्याह-्ानादिषमेभ्यो भिश्चाभिश्च इति । 
ज्ञानमादिर्येषां धर्माणामिति ज्ञान॑द्शनचासित्ररूपा "वर्मा गुणास्तेभ्योऽयं जीव्चतुरदशभेदोऽपि कथंचिद्दिनं 
कथंचिदभिच्न इत्यर्थः । एकेन्द्रियादिपञ्चेन्दियपर्यन्तेषु जीवेष स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिघ्रत्वं ज्ञानादिभ्य 
परापेक्षया पुन रज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्‌ । ठेशतरचेत्सर्वजीवेषु न ज्ञानवत््वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्तुयात्‌ । 
तथां च सिद्धान्तः-- 





१. सोमु° प० १, पणर, म० १) २. जो प० १, १० २,अ०१। रःसौद्खुग्व०् १, 
पठ २, ज० १। ४. -कमम्यू-म० २। ५. -भीर न-म० २) ६. बन्धो विनि-प० +, १०२। 
बन्धो नि- म० २। ७. -तत्त्वमाह- प० १, भ० २। ८, चुभागुभकर्मकर्ता म० १। ९. तदिपरीतवान्‌ 
प० र, ज० २। १०. धमगुणा-। 











४८८ | षडदशंनसमुच्चये 


“सभ्वजीवाणं पि य णं अक्लरस्स भणन्तो भागो निच्चुग्धाडिभो । 
जइ सो.वि. आवरेञक्षा तो जीवो अजीवनत्तं पाविजा । 
५5 सुद्ध वि मेहसमुदये होइ पहा चन्दसूराणम्‌ ॥।'› 
` - तथा निदृृत्तिमानितिः। विवृत्तिः परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयो मतुप्‌ 1 सुरनरनारकतिर्यडक्षु 
एकेन्द्ियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामाननुभवति जीव. इत्यर्थः । अन्यच्च छुमाञ्चुमं कम 
कर्त्ता । शुभं सातवेयम्‌, अुभमसातवेयम्‌ । शुभं चाशुभं चेति इन्द्रः । एवंविधं कर्म॑ भोक्तन्यफरुकन्तु भूतं 
कर्ता, स्वात्मसाद्िधाता उपार्जयितेत्ि यावत्‌ । न च सांख्यवदकर्ता आत्मा राभादुभावन्धकर्चेति ! तथा 
कमफल मोक्ता । न च केवलं कर्ता, कि तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता । न चान्यङृत्‌- 
स्यान्यो भोक्ता । तथा चागमः-- 
““जीवाणं मन्त ! कि अत्तकड दुक्खे, परकडे दुक्खे, तदुमयकड दुक्खे । 
गोयम ! भत्तकडे दुक्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुमयकड दुक्खे । [ | इति । 
कर्तेव भोक्ता । तथा चैतन्यलक्षण इति । चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति । 
सृक््मबादरमेदा एकेन्दियास्तथा विकलेन्द्ियास्त्रयः संश्यसंज्ञिभेदाश्च पञ्चेन्द्ियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता अपर्यापा- 
दचेति चतुर्दशापि जीवभेदार्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति । 
अथाजीवमाहु--"यशचैतद्धेपरीत्यवानजीवः स समाख्यातः” इति । यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणाद्रपरीत्य- 
मन्यथात्रमस्यास्तीति तद्रैपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः समाख्यातः कथितः पूरव॑सूुरिभिरिति । 
मेदाइच धर्माधिमकिाशपुद्गखाः स्कन्धदेराप्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुदचेति चतुदश अजीवभेदाः ¦ पुण्यं 
सत्कमपुद्गरा इति । पुण्यं नाम तत्त्वं कोदुगित्याह-सत्कर्मपुद्गला इति । सच्छोभनं सातवें कर्म, तस्य 
पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यथः । ताइच द्वाचत्वारिरत्तयथा- 
““नरतिरिखुराउउच्चं सायं परघायआयबुजोयं । 
तिश्थुस्सास्षनिमाणं पणिदिवहदरुस्समचडउरंसं ॥ 
तसदसचउ वन्नादे सुरमणुदुगपचतणुउवंगतिञं । 
अगुरुलहुषढमखगदे बायारीसंति ` सुह पयडी ॥ 
मवाथस्तु अन्थविस्तरमयान्नोच्यत इतिं इरोकाथः । 
रोषतत्वमाह- 
पापं तद्विपरीतं तु मिथ्याव्वाद्यास्तु हेतवः 1 
ग्यस्तैबंन्धः स विज्ञेय आखरवो जिनद्ासने ॥॥५०॥ 
तु पुनस्तद्धिपरीतं पुण्य प्रकृतिविसदुरां पापं पापतत्त्वमित्य्थं : । भिथ्यात्वाघ्यारचेति । मिथ्यादर्शना- 
विरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । पापस्य कारणानि तस्प्रकृतयश्च द्रवरीतिस्तयथा-- ` 
-'"धावरदसचञउजादै अपटमसंडाणखगह संघयणा । 
तिरिनिस्यदुगुवधादई वन्नचऊनामचडतीसा ॥ 
नंरयाउनीयभस्सा-- ` 
यघादपणयारुसदहियवासीदई'” इति । 
पुण्यश्रक्ृतिग्यतिरिक्ताः पापप्रङतयो दयशीतिः। 
वर्णचतुष्कस्य तु शुभादुभरूपेणोभयत्रापि संबध्यमानत्वान्न दोषः । यस्तैबन्ध इति यस्तैमिथ्यादर्शना- 
दिभिर्बन्धः स कर्मबन्धः स जिनश्ासन नाख्रवो विज्ञेयः, आस्रवतत्त्वं ` ज्ञेयमित्यर्थः। तत्प्रकृतयश्च दाचत्वा- 
रिशत्‌ । तथा हि-पन्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषाया च[अ]त्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविशतिक्रियाइच 
कायिक्यादय, इत्यालवः, 


१. आत्म- प० २।२. यो बन्धः प० \।३. -तत्वमित्यर्थः प° २। ४. पञ्चाणुव्रतानि म० २। 





परिरिष्टम्‌ । ४८९ 


संवरस्तच्निरोधस्तु. बन्धो जीवस्य कमंणः । 
अन्योन्यानुगमात्कमंसंबन्धो यो योरपि ॥५१॥  & 9 
त पुनस्तज्निरोध आलस्रवदारप्रतिरोधः सं वरःउ तत्त्वम्‌ । संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञच्चाशत्तवथा- 
“"समिश्गुत्तिपरीसहजड धम्म मावणाचरित्ताणि + 
पणतिगदुवीसदसवार पञ्चभेदं सगवण्णा ॥* 


पञ्च समितयस्तिसरो ग॒प्तयो द्वाविरतिः परीषहा दशविधो यतिधर्मः दादश भावनाः पञ्च चारित्राः 


णीति प्रकृतयः । बन्धो नाम जीवस्य प्राणिनः कमणो भवर्द्ध॑मानस्यान्योन्यालुगमाते परस्परं क्षीरनीरन्यायेन 
लोखीभावाद्‌ यो हयोरपि जीवकर्मणोः संबन्धः संयोगः स बन्धो नाम तत्त्वमित्यर्थः । स च चतुविषः प्रकत्ति- 





स्थित्यनुभागभ्रदेशभेदात्‌ । 

““स्व मावः प्रकृतिः प्रोक्तः स्थितिः कारावधारणम्‌ 1. | 
भनुमागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दरस चयः ॥ [ | इति ` 
हस्यादिः स बन्धो क्तेयः। | 

निर्जरामोक्षौ चाह-- . 


बद्धस्य कमणः ` शाटो यस्तु सा निजंरा मता । 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेर्मोक्तं उच्यते \॥५२॥ 


यः पुनबद्धस्य स्पु ्टबडढनिधत्तनिकाचितादिरूपेणाजितस्यः कमणस्तप्वरणष्यानलपादिभिः शारः 
कर्मक्षपणं सा निजरा मता पवंसूरिभिरिति । सा पुनध्िविधा, सकामाकामभेदेन । पु पुनदंहवेरस्यम्विक्ठो 
वियोगो मोक्ष उच्यते । स च नवविधो यथा- 
संतपयपरूवणया दृञ्वपमाणं च चित्तफुषणा य + 
कारो य अंतरं भागो सावो अप्पाबहुं चेव ॥'' | ] इति 


नवप्रकारो हि करणीयः । बाद्यप्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेनाभावः दिव इत्यर्थः । ननु स्वंथा 
प्राणाभावादजीवत्वप्रस ङ्गः, तथा च द्वितीयतत्तवान्तभूतत्वात्‌ मोक्षततत्वाभाव इति बेत्‌; न; मोक्षे हि दब्य- 
प्राणानामेवाभावः । भावप्राणास्तु नेष्कमिकावस्थायामपि सन्त्येव । यदक्तम्‌- 
““यस्मारक्षायिकसम्यक्स्व वीय सिद्धस्वदशनक्तानैः । 
ास्यन्तिकैः सयुक्तो निद नदरेनापि च सुखेन ॥ 
ज्षानादयस्तु मावप्राणा मुक्तोऽपि जीवति स तैं । 
१ °तस्मात्तज्जीवस्वं हि निस्यं सवस्य जीवस्य ॥” [ ] शति । ` 
सङ्गतं देहवियोगान्मोक्षः, आदिशब्दादेहेन्दरि यम ^ ^ षिरहोऽपीति पद्याः । 
^ एवं नामोदंशेन तत्त्वानि सङ्कीत्य फलपुवकमुपसंहारमाह-- 
एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्त्ते स्थिराशयः। 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ।॥ ५३ ॥ 
एतानि पूर्वोक्तानि, तन्न ` जिनमते, हस्वानि यः करिचत्‌ स्थिराशायो दृढचित्तः सन्‌ अदत, अवप. 
रीत्येन + ` मनुते । एतावता जानस्षपि अश्वहधानो मिथ्यादुगेव । यथोक्त--श्रीगन्धि्स्तिमहातक "दशाह ` 


मपि श्तं वि दह्ानस्य मिथ्या [ ] इति । तस्थ दढमानसस्य सम्यक्स्यज्षानयोगेन षारिश्रयोर्यता 
१. -गमात्मा च यः म० १। २. यः संबन्धो द्यो- पर १, प० २, ० २। ३. -वरत्‌- ु* 


स० $ । ४. वे्यस्या- सु°। ५. निर्जरां मोक्षं चा-। ६. साटो भ° १1 ७. -षषत्ततिष- प9 $ 
प० २, म० 9 । -एटनिध-म० २। ८. संयुक्तो य° । ९. तहि °, प० १,१० २। १०. तस्माण्जी 
सु । ११. वियोगोऽपी-प० २। १२. जैनमते प० 9, प० २, म २। १३. मम्यते मर २। 
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४. षड्दशंनसमुच्चये 


चारित्रा हता । सम्यक्टवक्ञानयोगेनेति । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सभ्यक्त्वज्ञाने तयोर्योगस्तेन । ज्नानदर्शनविनाकृतस्य 
हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रन्यवच्छेदाथं सम्यक्त्वज्ञानग्रहणमिति । 
फलमाह- 
तथा भन्यत्वपाकेन यस्यतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ 1 
सम्यग््ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम्‌ ।॥ ५४॥ 
तथेत्युपदरशने । मब्यंस्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्धव एवावश्यं मोक्षे गन्तव्यमिति । भग्यत्वस्य 
परिपाकेन यस्य पुंखः °स्त्रियो ९तत्‌ त्रितयं दर्शनज्ञानचारित्ररूपं भवेत्‌। यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ सोऽनुक्तीऽपिं 
संबध्यत इति । स पुमान्मोक्षभाजनं जायते निर्वाणधियं भुडक्त इत्यर्थं; । कस्मात्‌ सम्यग्ानष्छियायोगास्‌ । 
सम्यगिति । सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानमागमावबोधः क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः सबन्धस्तस्मात्‌ । 
न च केवलं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहूरभद्रबाहुस्वामिपादाः- 
““सुबहूं पि सुयमहीयं कि काही चरणविष्प सुक्स्स । 
अन्धस्स जह परित्ता दीवस्यसहस्सकोडो वि ॥ 
तथा 
°'नाणं चरित्तहीणं किगग्गहणं च दंसणविहीणं । 
संजमदहीणं च तवं जो चरदह निरत्थयं तस्स ॥।'*' 
दर्शन॑ज्ञानचारित्राणि हि सम॒दितान्येव मोक्षकारणानि । यदुवाच वाचकमख्यः--““श्दुश्नश्ानचारि- 
श्राणि मोक्षमागः" [ त° सू० १।१ ] इति । 
पमाणे आह- 
परत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते 1 
अनन्तंधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने द्वे प्रमाणे मते अभिमते । के ते। इत्याह--प्रस्यक्षं च परोक्षं चेति । 
अदनुते अष्णोति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानित्यक्षो जीवः, अडनुते विषयमित्यक्षमिन्दि यं च अक्षमक् 
भरतिगतं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाण्याभ्ित्य व्यवहारसाधकं यज्ज्ञानमुत्प्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यथः । अवधिमनःपर्यय- 
केवलन्ञानार्मि, तद्धदाश्च भरत्यक्षमेव अत एव सांव्यवहारिकपारमाधिकंन्दरियिका १ ° नैन्दरियिकादयो मेदा अनु- 
माना १ १दधिकज्ञानविरोषप्रकाशकत्वादत्रैवान्त्भवन्ति । परोक्षं चेति । अक्षाणां परं परोक्षम्‌ । अक्षोभ्यः परतो 
वर्तत इति वा। परेणेन्द्रियादिना वोक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतकरनुमानागमभेदम्‌ । ^ °अमुयैव भङ्गघा 
मतिश्रतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति द प्रमाणे । | 
प्रमाणमक्त्वा तदगोचरमाह- तः पनः, इह जिनमते, प्रमाणविषयः प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयो्विषयो 
गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः । कि तदित्याशङ्कायामनन्तधमके वस्त्विति । वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरूपम्‌ । किंविशि- 
टम १३ । अनन्तधर्मकम्‌--अनन्तास्तरिकारविषयत्वादपरिमिवा ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनङ्च पर्याया 
यत्रेति । अनेन साधनमपि दशितम्‌ । तथा हि ^ °तत्त्वमिति धर्मि, अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यो धमः, सत्त्वान्यथा- 
नुपपसतेरिति हेतुः । अन्यथानुपपत्येकलक्ष णत्वादधेतोरन्तग्यप्त्यैव साच्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌ 
यदनन्तधर्मात्मिकं १५ न भवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति केवलव्यतिरेकी हेतुः । साधम्य 


१. -त्रस्य व्यव-प० १, प०र२, म०१। २. सम्यक्त्वज्ञा-प० १, पर०२। २. मोक्षं भ०२। 
४. पुंस एतत्‌ सरु । ५. -विप्पहीणस्स-प० २ । ६. ““सम्यग्दर्शनज्ञान“.“"-त०सू० । ७. धर्मात्मिक 
भ०२। ८. -ति व्या-म०२। ९. -तव्य-म० २, प० १, प०२। १०. -कातीन्द्रि-मु०, पर $ 
पं २। ११. नाधिक-प० १, प० २। १२. अनयैव पठ २। १३. -ष्टंस्वरूपम्‌ प १। 
१४. सत्तवमि-सु०, म० १ । १५. -धर्मकं सु०, म० १। 
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दृ ्टान्तानां पक्षकुक्षिनिकषिप्तत्वेनान्वयायोगात्‌ । अनन्तघर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तृत्वं 
भोक्तृत्व प्रदेशाष्टकनिर्चरुता अमूतंत्वंममंख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्मा; हषंविषाद- 
रोक सुखद ःखदेवनारकतियड्‌नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः । धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्यादयुप- 
ग्रहुकारित्वं मत्यादिज्ञान विषयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः । 
घटे पुन रामत्वं पाकजकूपादिमत्त्वं पृथुबुघ्नोद रकम्बुग्रीवत्वं जलादिधारणाहरणसामर््यं मत्यादिज्ञान' विषयत्वं 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः । एवं सर्वपदा्थंषु नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानार्थास्च पर्यायन्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
शब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृत ° घोषनादाघोषाल्पप्राणमहाप्राणतादयः,  तत्तदरथप्रत्यायनशाक्तयादय- 
इचावसेयाः । अस्य हेतोरने कान्तप्रचण्डमुद्गराघातदलितशक्तित्वेनासिढविरुदढधानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनवकाश एवेत्येवं विधपर्यायानन्त्यसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्ययं : । 


लक्ष्यनिदशं कृत्वा लक्षणमाह- 
अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञनमोद्शम्‌ । 
प्रत्यक्षमितरजज्ञेयं परोक्षं ग्रहृणेक्षया ॥ ५६ ॥ 


तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः । अपरोक्षतयाथस्य आहकं क्ानमीटशमिति लक्षणनिदेशः । परोक्षोऽ- 
क्षगोच रातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तया साक्षाृततयेति यावत्‌ । ` अर्य्यत॒इव्यर्थो गम्यत 
इति हू दयम्‌, अर्थ्यत इति वाऽर्थो दाहुपाकादर्थक्रियाथिभिरभिर्ष्यत इति तस्य । म्राहकं, व्यवसायात्मकतया 
परिच्छेदक यज्‌ ज्ञानं तदीदश्मिति ईदुगेव प्रस्यक्षमिति संट ङ्कः । अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीणता- 
मध्यक्षस्य परिहरति । तस्यासाक्षात्कारितयाऽथंग्रहणरूपत्वादिति । ईदुशमिति । अमुना: तु पूर्वोक्तन्यायात्‌ 
सावधारणत्वेन विरोषणकं दम्बकसचिवन्ञानोपदर्शनात्‌ परपरि कल्पितलक्षणयुक्तस्य प्रत्य्तां प्रतिक्षिपति । एवं 
च यदाह : ““इन्द्रियाथसंनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमम्यप देशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।*' | ] 
तथा “'सत्संप्रयोगे पुरुषस्यद्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ 1 | ] इत्यादि । तदयुक्तमित्युक्तं 
भवति । अपृवप्रादुर्भावस्य प्रमाणबाधितत्वादत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्य मानमेव विशोषङृद्धेतुकरपसंनिधानात्‌ साक्षादथं ग्रहणपरिणामरूपतया + ° विवतंते °, त॒था चोत्पन्न- 
जन्म १ -रूपादिविशेषणं न संभवेत्‌ । अयव वि धाथंसूचकमेवेतदित्याचक्षी थास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत्‌ । 

अधुना परोक्षलक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतयाथस्य ग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
तरदसाक्षाद्थं ग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति ज्ञेयभव गन्तव्यम्‌ । ^उतदपि स्वसंवेदनपेक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया 
तु परोक्तन्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह-ग्रहणेक्षयेति । इह ग्रहणं प्रक्रमाद्रहिः प्रवत्तनमुच्यते, अन्यथा वि शेषण- 
वैयर्थ्यात्‌, तस्येक्षा अपेक्षा तया बहिः-प्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत्‌ । तदममर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्षं तथापि 
कि_ङ्कशब्दादिद्वारेण बहिविषयग्रहणे असाक्षात्कारितया ग्याप्रियत्‌ इति परोक्षमित्युच्यत्‌ इत्यर्थः । 


पूर्वोक्तमेव वरस्तुतत््वमनन्तधर्मात्मकतया दुढयन्नाह्‌- 
येनोत्पादनग्धयध्रौन्ययुक्तं १ *यत्सत्तदिष्यते । 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः (॥५७॥ 





१. ज्ञानजेयत्व-प० १ ३ पण०्रे, म० १, मऽ २२. -षवदधघोषताल्प- पऽ $, पञ र, अ० १, भअण०२) 
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४९२ षडदरांनसमुच्चये 


येन कारणेन यदुत्पादम्ययधौम्ययुक्तं तत्सत्सत्त्वरूपमिषप्यते तेन कारणेनानन्तधमकं वस्तु मानगोषरः, 
न व्यक्षपरोक्षप्रमाणविषय उक्तं कथितमिति संबन्धः । उत्पादश्च व्ययक्च प्रौन्यं च, उत्पादव्ययध्रौव्याणि 
तेषां युक्त मेरस्तदेव सत्त्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलज्ञानिभिरभिक्ष्यत इति । वस्तुतत्त्वं चोत्पादन्ययध्रीन्या- 
त्मकम्‌ । तथा हि-उर्वीपर्वततर्वादिकं सवं वस्तु द्रभ्यात्मना नोत्पद्यते, विपद्यते, वा ॒परिस्फुटमन्वयदरांनात्‌ । 
लृनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ । न 
शर प्रस्तुतोऽन्नयः प्रमाणविरुद्धः; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात्‌- 


“'स्ेग्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यस्वमथ च न विशेषः । 
सस्योश्चित्यपधित्योराकृतिजातिग्यवस्थानात्‌ ॥” [ ] 


इति वचनात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुनः पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूत्पद्यते विपद्यते 
च, अस्वकितपर्यायानुभवसद्धावात्‌ । न चवं शुक्ला द्रं पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्खलद्रपत्वात्‌ । 
न खल्‌ सोऽस्वलद्रपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजह्‌द्वृत्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्तुनि 
हषमिर्षोदासीन्यादिपययिपरम्परानुभवः स्वल्द्रूपः, कस्यचिद्वाधकस्याभावात्‌ । ननृत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते 
न वा । यदि भिद्यन्ते; कथमेकं वस्तु श्यात्मकम्‌ । न भिन्ते चेत्‌; तथापि कथमेकं १ वस्तु चयात्मकम्‌ । तथा 
च यद्युत्पादादयो भिन्नाः, कथमेकं स््यात्मकम्‌ । अथोतपत्त्यादयोऽभिन्नाः, कथमेकं त्रयात्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
कथंचिद्धि्रलक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्धोदाभ्युपगमात्‌। तथा हि-उत्पादविनाराघ्रौन्याणि स्याद्धित्ानि, भिन्न 
लक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌, असत आत्मलाभः, सतः -सत्त्वावि प्रयोगो द्रग्यरूपतयानु- 
वर्तनं च खलृत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव । न चामी भिन्नलक्षणा अपि 
परस्परानपेक्षाः खपुष्पव दसत्वापत्तेः । तथा ह्यत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वात्‌, कर्मरोमवत्‌ । 
तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्रत्‌ । एवं स्थितिः केवला नास्ति, विनाशोत्पादशून्यत्वात्‌ 


` तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामत्पादादीनां वस्तुनि सत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्त 


“"घटमोलिसुवर्णार्थौ नाश्ोत्पादस्थितिष्वकूम्‌ । 
 श्ोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोचतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दृधिव्रतः। 
अगोरस्तच्रतो नोभे तस्माद्स्तु त्रयातव्मकम्‌ ॥*` [ आप्तमी ° ५९-६० ] इति 


व्यतिरेकश्च यदुत्पादन्ययघ्रौन्यात्मकं न भवति, तद्रस्त्वेव न यथा खरविषाणं यथेदं तथेदमिति । अत्‌ 
एवानन्तधर्म॑कं वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्‌ । अनन्ता धर्माः पर्यायाः सामान्यदिशेषलक्षणा यत्रेत्यनन्तधर्मकं 
वस्त्विति । उत्पादग्ययघ्रीन्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं युक्तियुक्त तामनुभवतीति ज्ञापनायैव, भूयोऽनन्तधर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पादचात्यपद्योक्तानन्तधर्मकपदेन“ पौनरक्तयमाश द्ुनीयमिति पदाथः । 


ग्रन्थस्य बालावबोधार्थफक्त्वा^्दथोपसंहरत्राह्‌- 
जेनदर्शनसंक्षेप दत्पेष कथितोऽनघः । 
"पुवापिरविघातंस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥५८॥ 
हति र्वक्तप्रकारेण, एष प्रत्यकषलक्ष्यो जेनदश्नसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमगोचर- 
त्वात्‌ । उपयोगसारः संक्षेपो निवेदितः । ˆकिभूतोऽनघो निर्दषणः सर्व॑वक्तन्यस्य सर्वज्ञमूत्वेन दोषकारुष्या- 
नवकाशात्‌ । तु समुच्चयार्थे । यन्न पुनः पूर्बापिरविघातः क्वापि न विद्यते, पूरवस्मिन्नादौ परस्मिन्‌ १० प्रान्ते च 
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विघातो विरुद्धार्थता यत्र दर्शने क्वापि पर्यन्तग्रन्धेऽपि परस्परविसंवादो * नास्ति, आस्तां तावंत्केवेकिभाषितेषु 
ढादशाङ्केषु पारम्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसंबद्धाथत्वाद्‌ विरुद्धा्थंदौगंन्ध्याभावः । अयं भावों, य॑त्‌ "परर्तौथकानां मूल- 
शास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पर्यामः कि पुनः पार्चात्यविप्रलम्भरकेग्रथितग्रन्थकथासु * यच्च क्वापि कारण्या- 
दिपुण्यकर्मपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाक्णयामस्तान्थपि त्वदक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येव रत्नानीव 
संगृह्य स्वात्मानं रत्नपतय इव वहू मन्वाना मुवा प्रगल्भन्ते यदाहु: श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः-- 
“सुनिश्चितं नः परतन्क्रयुक्तिषु ~ 

स्फुरन्हि याः काश्चन सूक्तिषपद्‌ः । 

तथव ताः पूवमष्ाणवोत्थिता += द ~ 

जगस्प्रमाणं जिनवाक्यविग्रषः ॥'' | ] इति परमार्थः । 


अथ वेदोपिकमतस्य दव तादिसाम्येन नेयायिकेभ्यो ये विलेषं न मन्यन्ते तान्‌ बोषयत्राहु-~ ` 
देवताविषये भेदो नास्ति नेयायिकः समम्‌ 1 
वैरोषिकाणां "तत्त्वेषु विद्यतेऽसौ °निदिश्यते ॥५९॥ 


शिवदेवतासाम्येऽपि, तत्त्वादिविशेषविशिष्टत्वाद्‌ वैरोषिकास्तेषां बैरोषिकाणां काणादानां नेयाबिकै- 
राक्षपादैः समं सार्धं देवताविभये शिवदेवताभ्युषगमे भेदो विरोषो नास्ति, तस्वेषु शसनंरहस्येषु भेदो विद्येते । 
तुराब्दोऽध्याहा्यं; । असौ विरोषो नैयायिकेभ्यः पृथग्भावो निर्दिश्यते प्र कादयंत -इत्यर्थः , 
तान्येव तत्त्वान्याह- 
दरव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुथंकम्‌ । 
विरोषस्मवायौ च तक्वषट्कं हि तन्मते ॥६०॥ 


तन्मते वैरोषिकमते हि निश्चयेन तर्वषटकं ज्ञेयमिति संबन्धः 1 कथमित्याह-ण्यं गुण -इत्यादि 1 
आदिमतत्वं दभ्यं नाम, सेदबाहृल्येऽपि सामान्यादेकम्‌ १० । द्वितीयतत्त्वं गुणो नामं तथेति भेदान्तरसुचने । 
ततीयं तत्वं कमसंज्ञम्‌। चतुथकं च तत्त्वं सामान्यम्‌ । चतुथमेव चतुर्थक ¬ "स्वाय कः प्रत्ययः । चः समुच्चये । 
अन्यच्च विशेषसमवायो । ` वि रोषदच समवायश्चेति दन्दः । इति तदशन तत्त्वानि षद्‌ ज्ञेयानि । ` 

मेदानाह- 

तत्न द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि 1 
कारुदिगात्ममनांसि च, ^ गुणाः पुनश्चतुविंशतिघा ॥६१॥ 
स्पशं रस ° उरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ ! 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 

बुद्धिः सुखदु.खेच्छा १ *धर्माधर्मो प्रयलसंस्कारो 1 

देषः स्नेहगश्तवे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥६३॥। 


नवद्रन्याणि चतुधिशतिगुणास्च, निगदसिद्धान्येव । संस्कारस्य वेगमावनास्थिति *“स्थापकभेदात्‌ त्रिविध 
त्वेऽपि संस्कारत्वजात्यपेक्षयैकत्वम्‌ । शौय्यौदार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुविरतिगुणेष्वन्तर्भावा्नोधिक्यम्‌ 
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ध षड्दशंनसमुच्चये 


कर्मसामान्यमेदानाह- 
उत्कषेपावक्षेपावाकुञ्चनक प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कमंतत्‌ परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४॥ 

` पञ्चापि कममेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दनाद्यवरोधः । तु पुनः, सामान्ये दे 
द्विसंख्ये । के ते इत्याह--परापरे । परं चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः । 

एतदव्यक्ति विरेषव्यक्तिं चाहु- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वा्यपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिशेत्‌ ।*६५॥। 


तच्र तयोर्मध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते, द्रग्यत्वायवान्तरसामान्यापेक्षया महाविषय- 
त्वात्‌ । अपरसामान्यं द्रभ्यत्वादि, एतंर्च सामान्यविशेष इत्यपि वग्यपदिश्यते । तथा हि । द्रव्यत्वं नवसु 
द्रव्येषु वतमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्म॑भ्यो ग्यावृत्तत्वाद्विरोषः, ततः कमधारये सामान्यविशेष इति । एवं 
द्रव्यत्वादयपेक्षया पुथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । एवं चतुविरातौ गुणेषु वृ्तेगुणत्वं सामान्यं 
द्रव्यकर्मम्यो ` व्यावृत्तेशच विरोषः । एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिकं तदपेक्षया नीकुत्वादिकम्‌ । एवं पञ्चसु कर्मसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्यं, द्रन्यगुणेभ्यो न्यावृत्तत्वाद्विशेषः । एवं कर्मत्वापेक्षयोत्क्षेपणत्वादिकं ज्ञेयम्‌ । त॒त्र 
सत्ता दरव्यगुणकर्मभ्योऽरथान्तरं कया युक्तेति चेत्‌, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, द्रव्यादन्येत्यर्थः, एकद्रव्यत्वाद्‌ 
एकंकस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः 1 द्रग्यत्ववद्‌, यथा द्रव्यत्वं नवसु द्रग्येषु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं भवति, कि 
तु सामान्यविशेषलक्षणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्तापि । वैशेषिकाणां हि, अद्रव्यं वा द्रव्यम्‌, अनेकद्रव्यं वा द्रव्यम्‌ | 
तत्राद्यं द्रग्यमाकाशं दिगात्मा कारो मनः परमाणवः, अनेकद्रव्यं तु द्यणुकादिस्कन्धाः, एकद्रन्यं तु द्रव्यमेव न 
भववि, एकद्रग्यवती च सत्ता इति द्रन्यलक्षणविलक्न णत्वान्न द्रव्यम्‌ । एवं न गुणः सत्ता, गुणेषु भावाद्‌- 
गुणत्ववत्‌ । यदि हि सत्ता गुणः स्यात्‌ न तहि गुणेषु वतत, निर्गुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणेषु सत्ता, 
“सत्‌ .गुण" इति प्रतीतेः । तथा न सत्ता कमं, कर्मसु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि च सत्ता कर्म स्यान्न तहि 
कर्मसु वर्तत, निष्कर्म॑त्वात्कर्मणाम्‌, वतते च कर्मसु भावः, सक्कर्मे'ति प्रतीतेः । तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अथ विरोषपदार्थमाहार्याऽधेन -- विशेषस्त्विति । निश्वयतो नित्यद्रव्युत्तिरन्व्यो विनिर्दिशेत्‌ । विनिदिदोत्‌ 
कथयेद्‌ आचार्यं इति ज्ञेयम्‌ । कथभित्याह--भन्स्यो विश्षेषो नित्यद्रभ्यज्रत्तिरिति । तथा हि । नित्यद्रग्यवृत्त- 
योजन्त्या विशेषा अत्यन्तभ्यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरम्‌ । तथा च प्रशस्तकारः“ अन्तेषु भवा 
अन्त्याः, स्वाश्नयविशेषकत्वाद्विरेषाः । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रग्यमे- 
करो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः । यथा अस्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याकृतिक्रियावयवो- 
पचयापचय अवयव वि शेषसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं वि लक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति 
प्रत्ययन्यावृत्तिदशकालविप्रकषदष्टे च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवतति तेऽन्त्या विशेषा इति । 
अमी च विशेषा एव, न तु द्रग्यत्वादिवत्‌ सामान्यविशेषोभयरूपा ग्यावृत्तेरेव हेतुत्वादिष्यर्थः९ । 

समवायपदाथंन्यक्तिलक्षणमाह- 

य इहायुतसिद्धानामाधाराघेभूतभावानाम्‌ । 
संबन्ध इह्‌ प्रत्यथहेतुः प्रोक्तः स समवायः ॥६६॥ 

दह प्रस्तु तमते, अयुतसिद्धाना^माधाराधेयभूतमावानामिह प्रस्य प्रहेतयः संव्रन्धः स समवायः। यथेह 

तन्तुषु पट इत्यादिं प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः । यद्वशात्‌ स्वकारणसामर्ध्याद्पजायमानं पटाद्याधार्यं 


१. -दिष्टः भ० ५, म०२।२..अपर्‌सा मयु०, म० २, प० १, षप०२।२. ग्यावृत्तित्वादि-पण० । 
व्यावृत्तत्त्वाच्च वि~ पण २। ४. -करः म० १ ।५. तथामु०, म० २। ६. -दिति पद्यार्थः म० १, 
प० १, १० २। ७. -माधेयाधारभ्‌- मण, म०२। ८. धार्याधारमभू- म० १। 


परिरिष्म्‌ | १४९५ 






तन्त्वाद्याधारे संबध्यते, यथा छिदिः क्रिया छेयेनेति । अयुतसिद्धानामिति । 'परस्परपरिहारेणं 
धितानामाश्रय्ाश्रयिभाव इति । परस्परवैधरम्यं तु वि दिक्तंरभ्य्‌ ह्यम्‌ । षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमा त्राधिः 
करृतत्वाद्‌ म्रन्थस्य नेह प्रतन्यरत्‌ इति । 
प्रमाणन्यकितिमाह-- 
प्रमाणं च द्विधामीषां प्रत्यक्षं रद्धिकं तथा 1 
वेरेपिकमतस्येवं संक्षेपः परिकोतितः ॥६७॥ ९ 
यद्यप्यौलक्यशासने व्योमणिवाचाय्रक्तानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि -श्रीषरमतापेक्षयाक्रोभे -एव 
निगदिते । अमीषा वेंजेषिक्राणां प्रमाणं द्विधा द्विप्रकारम्‌| चः पुनरर्थे । कथमित्याह प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं, तथेति 
द्रितीयभेदमरामर्गा, कुङ्गिकमनुमानम्‌ । उपसंहरन्नाह-एवमिति । एवमिति प्रकारेमुचनं, यद्यपि प्रमातृफला- 
पेया वहू वक्तव्यं, तश्राप्येत ममुना प्रकारेण बैदोष्रिकमतस्य संक्षेपः परिकीर्तितः कथित इति । 
पष्ठं दर्गनमाह-- 
जैमिनीयाः पूनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषणः । 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचौ भवेत्‌ ॥६८॥ 


जैमिनिमनेरमी इति जंमिनीयाः । पत्रपौत्राद्य्थे तद्धित ईयप्रत्ययः । नैमिनिरिष्यांश्वके उंतरमीमां- 





सावादिनः, एके भूव मीमांसावादिनः। तत्रोत्तरमी मांसावादिनो वेदान्तिनस्ते हि कैवं कब्र द्रितवादसाचनव्यतः- 


निनः गब्द्राधश्रण्डनाय युक्ती: खेटयनतोऽनिव व्यितत्तवे व्यवतिष्ठन्ते । यदाहुः--~ ` ` 
“अन्तर्माबि तसरवं चेत्कारणं १ सं दसंसतः । 
नान्तर्मावितसच्छं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ 
यथा यथा विचायन्ते विश्ञीयम्ते तथा तथा । 
येतस्स्वयमर्थभ्यो रोचते तत्र के वयस्‌ । 
एक बह्याख्माद्ाय नान्यं गणयतः कव चित्‌ । 
आस्ते न "चीरधीरस्य भङ्गः सङ्गरकेिषु ॥ 
एवं वादिप्रतिवदिनोः 
समस्तरोकशासरेकमस्यमाभिस्य चृस्यतोः । 
का तस्तु गतिस्तद्वह्रस्तुधोभ्यवहारयोः ॥ 
उपपादयितुं तैस्वैमसैरशङ्कनीययोः* । 
अनिवन्तव्यतावादपादसेषा गतिस्तयोः ॥ 
इत्यादिप्रख्यकालानिलक्षुभितचरमसलिलरारिकल्लोखमाखानुकारिणः परब्रह्म तसाधकहेतूपन्यांसाः 
छलन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क्व पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तयः सू्रकृतानुल्लि्जितत्वाद्‌ भ्न्यविस्तरभंयाख्च 
नेह प्रपञ्च्यन्ते, अभियुक्तंस्तु खण्डन महातर्कादवसेयाः । पृरवमीमांसाचादिनद्वं द्विधा प्राभाकरा मादुाश्च क्रमेण 
पञ्चषट्‌प्रमाणप्ररूपकाः । अत्र तु समन्येन सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एव जेमिनीयानुदिष्टवान्‌ । ते पुनर्ज- 
मिनीयाः, प्रहिः कययन्ति, कथमित्य(ह--सवंज्ञादितितैषगः कोऽपि देवो न वियते यस्य वचो वचनं भानं 
प्रमाणं मवेत्‌ । सर्वज्ञादिविशोषण इति । सर्व॑ज्ञादिना गुणेन विरोष्य९ इति । आदिशब्दादविभुत्वनित्यत्वचिदात्म- 
कत्वादिगुणविशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं प्रमाणतामनुभवेत्‌, मानुषतनुत्वाविशेषेण बिश्रलम्मकत्वाद्‌ 
दृष्टपुरुषवत्‌ । सर्वज्ञादिगुणविशिष्टपुरुषाद्य भाव इत्यर्थः । अथ किङ्कुरायमागसुरासुरसेग्यमानतायु परकषणेन 





१. -करणं पण १, पणर 1२. तदस-म० १, भ०२।३ करणं पठ १, पर २१ ४. घीरवीरस्य 
पण १, प०र२। ५. रशकनीययोः १० १, प० २। ६. -श्यत इ~ मऽ +, स० २, प० १,.१०२। 
७. मानुषत्वावि -प० १, प० २, भ० १.म० २। 











४९६ षड्दरांनसमुच्चये 


वरैरोक्यसास्राज्यसूुचकच्छत्र चामरादिविभूत्यन्यथानुपपत्तेदचास्ति ^ करिचत्‌ पुरुषविरोष; सर्वज्ञ इति चेत; 
स्वद्यध्योक्तव चनप्रपञ्चोपन्यासेरेवं निरस्तत्वात्‌ । यथा-- | 


“'देवागमनमोयानचामरादिषिभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नतस्त्वमति नो महान्‌ ॥' [ ] 


अथ यथानादेरपि सुवर्णमलस्य क्षारमत्पुटपाकादिप्रक्रियया रशोघ्यमानस्य निर्मरुत्व मेवमात्मनोऽपि 
निरन्तरज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमलत्वात्‌[त्वं ] कि न संभवेदिति मतिः, तदपि न ह्यम्यासमात्रसाम्ये शृद्धेरपि3 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ । यदुक्तम्‌-- 


^"गर्त्मच्छाखास्रगयोरुङ घनाभ्याषसतं मवे । 
समानेऽपि समानस्वं रद्कनस्य न विधते ।।* [ ] 


न च सुतरां चरणशक्तिमानपि पञ्गुरखर्वपर्वतरिखर"मधिरोदुं क्षमः । उक्तं च-- 
““दुश्चहस्तान्तरं ग्योम्नो यो नामोष्ष्टुत्य गच्छति । 
न योजनश्चतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासश्चतैरपि ॥ 
अथं मा भवतु मानुषस्य सरवंजञत्वं ब्रह्मविष्णुमहेदव रादीनामस्तु । ते हि देवाः, संभवत्यपि तेष्वति- 
लायिसंपत्‌ । यदाह कुमारिलः- 


“अथापि बेददेहर्वाद्‌ ब्रह्य पिष्णुमहेश्वराः 
कामं मवन्तु सवक्ाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ ॥ 


"एतदपि न; रागदरेषमूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानामसंभाव्यमिदमेषामिति । न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌, “संबद्धं 
वतमानं च गद्यते चक्षुरादिना" [ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदष्ट एवार्थे तत्प्रवृत्तेः । 
न चागमः, सर्वज्ञस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अर्थापत्तिरपि न; 
सर्वज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नलिङ्स्यादर्शनात्‌ । यदि परमभावप्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति रिथतम्‌ । प्रयोगदवात्र- 
नास्ति सर्वज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शराश्यु द्भव दिति। 


अथ कथं यथावस्थिततत्व ^ °निणय इत्याह- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः। 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथंत्वविनिङ्वयः१ ° ॥६९॥ 


, तस्माल्रामाणिकपुरुषामावादतीन्दियार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ व्रजतु: सर्वज्ञादेः पुरुषस्या- 
मांवाद्‌ निव्येभ्यः शाश्वतेभ्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथाथत्वविनिणयो यथावस्थितपदार्थधर्मादि- 
स्वरूपविवेचनं “भवति' इत्यघ्याह्‌(रः । अपौरुषेयत्वं च वेदनाम्‌- 


"अपाणिपादो शमनो गृहीता पदयस्यव्ुः स॒ शुणोस्यकणः । 
स वेत्ति विषं न च तस्य वेत्ता तमाहुरण््यं पुरुषं महान्तम्‌ ।”' [ ] 


 इत्यादिभावनया रागद्रेषादिदोषतिरस्कारपर्वकं भावनीयमिति । 


१. क्वास्ति विरिष्टः सर्वज्ञः १० २ । -इचास्ति विशेषः सर्वज्ञः १० १,म०१1 २. ~या विशो- 
प० १, प० २, सम० १।३. -पिताद ~-प० 9, प० २, न० 9, म० २। ४. -शिखामधि- पण १, 
पर २, ञु० । ५. -शयसम्प- प० १, प० २, भ० १, म २। ६. देवदेहत्वात्‌ प° २ वेदहैतुत्वात्‌ 
ञु०। ७. तदपिन भ० १, म० २, प० १, प०र२। ८. तत्प्र्वतनात्‌ प० २। ९. -पपत्तिलि- 
प ५ । १०. -तत्त्वज्ञाननि -प० १, प० २ म० १, म०२। ११. -निर्णयः म० १, म०२। 





परिशिष्टम्‌ ` ४९७ 


अथ यथावस्थितार्थन्यवस्थापकं तत्वोषदेशमाह- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्ततः। 
ततो धमंस्य जिज्ञासा कत्तव्या घर्मसाधनी ॥ ७० ॥ 
यतो हेतोववंदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, अत एव पुरा पूव प्रयत्वतो ` यत्नाद्वंदषाठः कायः 
क्छग्यजुःसामाथर्वाणो वेदास्तेषां पाठः कण्ठपीठकटत्पाटप्रतिष्ठा, १नानु्वणमात्रेण सम्यगवबोषस्थिरता ,. ततो- 
ऽनन्तरं 3 साधनीयपुण्यौपचयहेतुधमस्य हेयोपदेयस्व रूपस्य वेदाभिहितस्य जिक्ञासा ज्ञातुमिच्छा कतंब्या विषयो 
वेदोक्ताभिधेयविघाने यतितन्यमित्यथः । 


वेदोक्तघमोपदेशमेवाह- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति। 
प्रवतकं वचः, प्राहुः स्वःकामोऽग्नि* यजेयथा ॥ ७१ ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स॒ नोदनारक्षणो -धमंः । तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह । हु पुन नोदनाक्रियां प्रवि 
भ्रवतकं वचः प्राहुः । वेदोक्तस्वर्गादिसाधकोम्नायस्य क्रियाप्रवतंकं वचनं नोदना मांहरित्यथं: । रिष्यानुकम्पया 
तत्सूत्रणैव दुष्टान्तयन्नाह--स्वःकामोऽग्नि यजे्यथा । यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गाभिराषी जनोऽग्नि 
यजेद्‌ अग्निकायं कुर्यात्‌ । यथाऽह स्तत्सूत्रम्‌ । अनििहोतरं जुहु यात्स्वर्गकाम इति । 
प्रमाणान्याह- 
पत्यक्षमनुमानं चः शब्दरचोपमया सह्‌ । 
अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥ ५२॥ 
जैमिनेः पूर्ववेदान्तवादिनः, षट्‌ प्रमाणानि ज्ञेयानीति संबन्धः । यद्यपि प्राभाकराणां मते पञ्च 
प्रमाणानि, भादानामेव षट्‌, तथाप्यत्र ग्रन्थकृत्सामान्यतः षट्संख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव । 


निरुक्तमाह- 
तत्र प्रत्यक्षमक्नाणां संप्रयोगे सतां मरति 
आत्म॑नो ब॒द्धिजन्मेत्यनुमानं रुङ्किकं पुनः ॥ ७२ ॥ 
तन्न प्रमाणषट्के, अक्षाणामिन्ियाणां, संग्रयोगे पदार्थेः सह संयोगे, सतामनुपहितेन्द्रियाणां या मवि 
बुद्धिरिदमित्यवबोधः, तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति" इत्यध्याहारः । यत्तदावनुक्ताप्य्थसंबन्वात्‌ ज्ञेयौ । सतामिति- 
विदुषामदुष्टेन्द्रियाणामित्य्थः । एतावता मरूमरीचिकायां जलश्नमः, शुक्तौ रजतभ्रमदचेन्दरियार्थसंप्रमोगजोऽपि 
दरष्टुरविकेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्षं तत्प्रमाणकोटिमधिरोते । अनु मानमाह-भास्भनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं 
छैङ्िकं पुनः । आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानभ््ति्थंः । अनुमानरुङ्किकयोः *शाब्दभेदेऽप्यनुमीयत 
षत्यनुमानं लि ङ्काज्जातं ठद्किकमिति ब्युत्पत्तिमेदाद्‌मेदो ज्ञेय उभयशब्दकथनं तु बालावबोधार्थमेवेति 
शाब्दं शारवतत्रेदोत्थमुपमानं प्रकोरतितम्‌ । | 
प्रसिद्धाथंस्य साधरम्यादप्रसिद्धस्य १ “भाजनम्‌ ॥ ७४॥ 
शाब्दमागमप्रमाणं शाङवतवेदोत्थं शाद्व तासित्याद्वेदाज्जातम्‌ । आममप्रमाणमित्यथंः । शादवतत्वं च 
वेदानामपौरुषेयत्वादेव । उपमानमाह--यसपरसिद्धाथस्य प्र तीतपदार्थस्यं साधर्म्यात्‌ साम्यादप्रसिदधस्य वस्तुनः 
साधनं तदुपमानं प्रमाणं भ्रकीर्तितं कथितम्‌ । यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽप्रसिदगबयस्वरूषं नागरिक 
प्राह--"यथा गौस्तथा गवयः" इति । यथा भोः सुरककुदलाङ्गलसास्नादिमन्तं पदाथ गामिति जानासि 
गवयोऽपि तथास्वरूपो ज्ञेय इत्युपमानम्‌ । अत्र सुत्रानुक्तावपि यत्तदाव्थंसंबन्धार्थमध्याहार्यौँ । 


१. ननु भ्र-म० $, .म०्२.। नतु भ्र-प० १। न तु ्रवेणसम्य-प१०.२। २. -स्थिरत्वं मण १, 
म० २।३. न्तर धमंसा-प० 9, प० २, म० १, म० २। ४. यथां यजेत्‌ १०२, म० १, अ५२। 
५. -दनादि क्रिया १० १। ६. तु शान्दञ्चो-म० १, म० २।७. पञ्चैव म० १,म०२। ८. सति 


प० २। ९. शब्दाभे-सु०, भ० १, म०२। १०. भाजनम्‌-सु०। 
€ ठ 








४९८ षड्दशंनसमुच्चये 


अर्थापत्तिमाह- 
दृष्टार्थानुपपत्त्या तु कस्याप्थथंस्यः कल्पना । 
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ॥ ७५॥ 
असौ पुनरर्थापत्तिरुदाहृत। कथिता, . अर्थापत्तिप्र माणं प्रोक्तमित्यर्थःः । दुबङ्ेन ^+कस्माच्यरष्टस्याथस्य 
छस्पना क्रियते संघटना विधीयते, - कया  दष्टाथनुपग्स्या दष्टः परिचितः प्रत्यक्षलक्ष्यो योऽर्थो देबदत्ते 
पीनत्कादिः तस्यानुपपत्त्या अवटमानतया अन्यथानुपप्रत्या इत्यथः । यथां पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, पीन- 
त्वस्यान्यथानुपपत्या रात्राववरश्यं भुद्क्त इत्यथं इत्यत्र, दष्टं पीनत्वं विना भोजनं दुर्घटं, दिवा च न भुङ्क्ते, ` 
अतो रात्राववर्यमदृष्टं भोजनं ज्ञापयतीत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ । 


अथाभावप्रमाणमाह- | 
प्रमाणपञ्चकं यत्र ःवस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु सत्तावबोघ्रार्थं तत्राभावभ्रमाणता ॥-७६ ॥ 
यन्न वस्तुरूपे, अभावादौ पदार्थे प्रमाणपञ्चक पूर्वोक्तं न जायते, तन्रामावप्रमाणता ज्ञेयेति संबन्धः । 
किमथमित्याह-- वस्तुखत्तावबौघाथम्‌ । वस्तुनोऽभावरूपस्य मृण्डभूतकादेः . सत्ता घटाय भावस द्धावः तस्या- 
वबोधः प्रामाणिकपथावतारणं तदर्थ॑.तद्धेतोरित्यथंः । ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षं तावद्धतलमेवेवं 
घटादि न भवतीत्यन्वयग्यतिरेकटारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ प्तदधिकं विषयमभवैकरूपं निराचष्ट इति कि विषय- 
माधित्याभावप्रामाण्यं स्यात्‌ । मुण्डभूतके घटाभावमाधित्येति चेत्‌, मवम्‌, घटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धेः । 
तदुक्तम्‌-- | | 
“भन ताव दिन्द्रियेणषा नास्तीस्युत्पद्यते मतिः । 
मावांदोनेव . संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
गृहीत्वा वस्तुसद्‌भावं स्ष्टस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताक्षानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥* [ ] इति । 
नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य, केवलं भावांश इन्द्रियसंनिकर्षजत्वेन पञ्च प्रमाणगोचर- 
संचरिष्णुतामनुभ॑वन्नाबालगोपालाद्खनप्र सिद्धं भ्यवहारं प्रवर्तयति । अभावांशस्तु प्रमाणपञ्चकविषयबहि 
भूतत्वात्‌ केवलमूतलग्रहणाद्युपयोगित्वादभावप्रमाणन्यपदेशमदनुत इति सिद्धमभावस्यापि युक्तिय॒क्ततया 
प्रामाण्यमिति । | 
उपसंहरत्राह- 
जमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिककादानां कृतं संक्षेपकोतंनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपिशब्दान्न केवरमपर दर्शनानां जेमिनीयमतस्याप्ययं संक्षेपो निवेदितः कथितः । वक्तव्यस्य बाहु- 
ल्याटीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌. संक्षेप एव प्रोक्तोऽस्ति । अथ सूत्रकृत्सम्मत संक्षेपमुक्त्वा निगमनमाह्‌ ॥ 
एवमिति । एवमित्थम्‌, आस्तिकवादिनामिह ` परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनेयायिकसांख्यजेन- 
वै्ेषिकजैमिनीयानां संश्चेदकीत्तनं कतं, . संक्षेपेण वक्तव्यमभिहितमित्य्थंः । | 
विरेषान्तरमाह-- | ¦ 
नैयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकः सह्‌ । 
| न मन्यन्ते मते तेषां पञ्नवेवास्तिकवादिनः ।॥ ७८ ॥ 
अम्बे जाचा्यी नैयायिक मकाद्वैलेषिकरैः खह भेदं न मन्यन्ते दर्शनाधिष्ठात्रेकदैवतत्वात्‌ पृथग्दंशं नं नाम्यु- 
पगच्छम्ति तेषां मतपिक्षया आस्तिकवादिनः पञ्चैव । | 


१. कस्याप्यथ-म० २। २. वस्त्वसत्ताक० २।.३. रू परमु-पभ र। ४ स्मत स-म० १, मर २। 


परिशिष्टम्‌ । ` 1) 


दर्शनानां षट्संख्या जगति प्रसिद्धा १ सा कथं फलवतींत्याह-- 
` षष्ठदरशंनसंख्या तु पूयंते तन्मते किरु 1. 
लोकायतमतक्षेपात्कथ्यते तेन तन्मतस्‌ |} ७९ ॥}. 
ये नैयाथिकवरोषिकयोरेकरूपत्वेनाभेदं मन्यमाना दशंनपञ्चकमेताचक्षते, . वन्मते षष्टदल्नतलंख्थां 
खोकायतमतक्षेपास्पूयते । तु पुनरथ, श्चिकेति परमासाम्नाये, तेन. कारणेन - तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति । 
तदेवाहु- 
छोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निवृतिः। 
धमधिर्मो न विद्येते न फट पुण्यपापयोः ॥ ८०॥ 
रोकायता नास्तिका "एवममुना प्रकारेण दन्ति कथमित्याह देवः--सेर््ञादिर्नास्ति, ` निढृतिमेक्षो ` 
नास्ति, अन्यच्च, न विद्येते, कौ धर्माधमौँ, घमदचाधमंर्चेति दन्दः । पुण्यपापे सं्व॑था नं स्त हत्यर्थः । पुण्य- 
पापयोर्धर्माधर्मथोः फर स्वर्गनरकादिरूपं नेति नास्ति, तदपिं पुप्यपापयोरभावे कौतस्त्यं 'तत्फलर्भित्यांदि 1 
तच्छास्तोक्तमेव सोल्ट्ण्ठं दरायन्नाहू-तथा च तन्मतम्‌ । ` 
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः। 
भद्रे वृकपदं परय यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥ ८१ ॥.. 
तथा चेव्युंपदरंने । तन्मत प्रस्तावान्नास्तिकमतम्‌। कथमित्याह-- ` 
अयं रोकः संसार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान्‌ यावन्मात्र 'मिच्दिंयंगोचरः । इन्द्रियं स्पर्शन 
| रसनध्राणचक्षुःश्रोत्र भेदात्‌ पञ्चविधं तस्य गोचरो विषयः । पञ्चचेन्दरियन्यक्तींकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं क्रचन | | 
अत्र लोकग्रहणाल्छोकस्थपदार्थसार्थस्य संग्रहः । तथा परे पुण्यपापसाध्यं स्वगेनरकाचाहुः, तदभ्रमाणं प्रत्यक्षा- ~ 
भावादेव । अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छशब्धु ्गवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु । तथा हि-स्परनेन्द्रिेण 
तावन्मृदुकठोरशी तोष्णस्निग्धरूक्ञादिभावा उपलभ्यन्ते । रसनेन्दियेण ` तिक्तकंटुकंषायाम्छमधुरास्वादलेद्यचष्य- ` 
पेयादयो वेद्यन्ते । ध्रणिन्रियेण मृगमदमल्यजघनसारागुरुप्रभृतिसुरभिवस्तु परमरोद्गांरपरम्पराः परिचीयन्तं । 
चक्षुरिन्द्रियेण भूभूधरपुरप्राकारघटपटस्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिमनुष्यपदुश्वापदादिस्थावरजङ्कमपदाथसार्था अनु- 
भूयन्ते । श्रोकरेन्दियेण तु प्रथिष्ठगाथकपथपधिकप्रथ्यमानतालमनमृच्छनेाप्र ह्लोलनाखेलन्मधुरघ्वनय आकर्ण्यन्ते । 
इति पञ्चप्रकारधरत्यक्षदुष्टमेव वस्तु तत्तवं प्रमाणपदवीमवगाहते । शेषप्रमाणानःमनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ 
गग॑नकरसुमवत्‌ । ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमद्‌ष्टमन्रुतमप्याद्वियमाणः स्वगं मोक्ादिसुंखपिपासानु बन्धचेतो- 
वृत्तयो दुर्चरत रतपश्च रणादिके टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, ` तन्महासांहसं तेषामि(त.। कि चोप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितयाभ्युपगम्यते वचेज्जगद ° °नपदूतमेव स्यात्‌ । दरिद्रो हि स्वणरारिमंऽस्तीत्यनुध्याय. हैलयव दौःस्थ्यं 
दलयेत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य स्वस्य किङ्करतां निराकर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमतमालिन्य 
मश्नुवीत । एवं न कंदिचत्सेग्यसेवकभावो दरिद्विधनिभावो वा स्यात्‌ । तथा च जमदम्धवस्था " %विलोपप्रसंग | 
इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एव प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः पुष्यपापव्यापारप्राप्यस्वगं- 
नरकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह + भद्रे वरकपदं पद्येति ! यथा हि 
कटिचत्पुरुषो वृकपददशन समुद्धतकूतूहलां दयितां मन्थरतरग्रसुमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकरे स्वकराङ्खंलि- 
न्यासेन. वृकपदाकारतां विधाय प्राह--हे मद्र ! ब्रृकपद्‌ं पर्य । कोऽथः । यथा तस्या अविदितपरमार्थायां मुग्धाया ` 


१. -द्धा कथं फकती-प० 9, प० २, मु० । २. एवमनुमानैवे-प० ¶# ॥ ३. एतदपि-प्* ५,१० २ 
म० ३, भण० र । ४. -त्र इ-पर 9, १० २। ५. किञ्चित्‌-म० १।६. -थसं-ए० १, १०२, अऽ १ 
मण २। ७. तेच्चापर्‌-पण १, प० २, भण 4; भर ३। €. -पानाद-पर 9, पण २1 ९. नमदृष्ट- 
मप्याद्रियमाणाः प० २। -दिसुखपिष्टिकाः प० 9, प० २, .स०.१, स०२। १०. -नपह्वत- मु° 
अनुपहूत- प० १, प० २ । ११. स्थारोप- प० १,.प० २। १३. समुत्षकु- म० १, म० ९ 

















५०० .. . ` "५ षडदशंनसमुच्चये ` 


विद॑ग्बो वल्लभो वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं करा्कुलिन्यासमात्रेण प्रलोभ्य पूरितवान्‌, एवममी भपि "वर्मच्छदमधूर्ताः 
परवञ्चनप्रवणा यत्‌ किचिदनुमानागमादिदाढर्यमादश्यं व्यथं मुग्बजनान्‌ स्वगद्दिप्रातिकभ्यभोगाभोग प्रोभनया 
मक्ष्यामक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुगधधामिकध्यान्ध्यं -चौत्पादयन्ति । एवमेवाथं प्रमाणकोटि- 
मधि रोपयन्तश्च यद्बहुशरुताः परमाथ वेदिनो वदन्ति, वक्ष्यमाणपदनेत्यथंः । 
पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते। 
नहि भीर ! गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥८२॥ 
हे जातश्ञोमने, भावभ्रधानत्वान्नि दशानां, जातं शोभनत्वं वदननयनादित्वं यस्याः सेति तत्संबोधनम्‌ । 
परिक पेयापेयन्यवस्थावैसष्ुल्येन मदिरादेः पानं कुर न केवलं पिब, खाद॑ च भक्षयाभक्ष्यनिरयेक्षतया भांसादिकं 
मक्षय । यद्वा पिबेति अधरादिपानं कुर, खादेति भोगानुपभुङक्ष्वेति काम्युपदेशः, स्वयौवनं सफलीकूवित्पर्थः । 
अथ सुरभमेव पृण्यानुभावाद्धवान्तरेऽपि शोभनत्वमिति परोक्तमारङ्खयाह-यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 
हे प्रधानादि“ ! यदतीतम्‌, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न, कि तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यर्थः । 
जातशोभने-वरगात्रीतिसंबोधनयोः समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न “पौनरुक्तचदोषः । यदुक्तम्‌- 
““अनुवादादरवीष्ठाश्शाथ विनियोगदेस्वसूयासु । 
हषत्संञ्रमविस्मयगणन।(स्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ।1*2 
ननु स्वेच्छयाविच्छिन्न खादने पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुलभं च सति सुकृतसं चये भवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमिति पराशङ्कां दषयन्नाह-न हि मोर गतं निवतते । हे भीर ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाकुले ! गतम्‌, इह भवाति क्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते परलोके नाढौकते परलोकसुखाकाङ्क्षया 
तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षा व्य्थत्यर्थः । अथ जन्यजनकसंबन्धस द्धावादमुना कायेन परलोकेऽपि 
सहेतुकं सुखदुःखादिकं वेदितव्यमवदयमेवेति चेत्‌; आह-सञ्जुदयमान्रमिदं कृठेवरम्‌ । इदं कलेवरं शरीरं समु- 
दयमात्रं समुदयो मेलः वक्ष्यमाणचतुभूतानां संयोगस्तन्मात्रं मात्रराब्दोऽवधारणे भूतचतुष्टयसंबन्ध एव कायो न च 
पूर्वमवादिसंबद्धगुभाशुभकर्मविपाकवेदयसुखंदुःखादिसव्यपेक्ष इत्यर्थः । संयोगार्च तरुशिखरावलीरीनशकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतो विनदव रास्तस्मात्‌ परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिब खाद चेति वृत्ताथंः 1 
चैतन्यमाह- | 
कि च पृथ्व जलं तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ । 
चैतन्यभूमिरेतेषां* मानं त्वक्षजमेव हि ॥८३॥ 
ङि चेत्युपदरशने, पृथ्वी भूमिः, जकमापः, तेजो वन्हिः, वायुः पवनः, इति भूत चतुष्टयं तेषां चार्वा- 
काणां चैतन्यभूमि. श्व॑वन्योत्पत्तिकारणं चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं च॑तन्यं जनयन्तीत्यर्थः । तु पुनर्मानं 
प्रमाणं हि निरिचितम्‌। अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यथं; । ॑ 
ननु भूतचतुष्टयसंयोगजा देहर्च॑तन्योत्ततिः कथं प्रतीयतामित्याशङ्क्याह-- 
पुथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा ` °देहादिसंभवः । 
मदशक्तिः सुराङ्धेभ्यो यद्वत्तद्रत्स्थितार्मता ॥1८४॥ 
एथिव्यादीनि पुथिन्यतेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहस्यां मेके संयोगे सति, तथत्युपदर्शाने, 
देहादिसंमवः, आदिजब्दादितरे भूभूधरादिपदार्था अपि भूतचतुष्टयसंयोगजा एव ज्ञेयाः । दृष्टान्तमाह-यद्भद्‌ 
येन प्रकारेण सुराङ्गेम्यो गुडधातक्यादिभ्यो मयाङ्खेभ्यो मदश्शक्तिरुन्मादकत्वं भवति, तद्रत्तथा भूतचतुष्टय- ` 
संबन्धात्‌ शरीर भष्मता स्थिता सचेतनत्वं जातमित्ययं ; । 
१. धा्मिकछ-प० १, प० २, म० $, म० २।२. चारुलोचने प० १, प०.२। ३. सा तत्स-प० २। 
४. प्रधानगात्रि प० २। ५. -क्तचं दो- मु०। ६. -भं भवति मु°। ७. -खानुबन्धस-प० 9, 
प० २, म० °, मऽ २। ८. आधारो भू- प १, प० २, म० $, म० २! ९. -भिरित्येषां प॒ १, 
१० २। १०. चेतनस्योत्पत्ति-प० 9, प० २, म० 9; म०२। ११. -हुपरीणतेः भ० १, म०२। 
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इति स्थिते यदुपदेशप्वंकञुपसंहारमाह- 
तस्माद्‌ दृष्टपरित्यागा ददुष्टे यत्‌ प्रवतंनम्‌ । 
रोकस्य तद्धिम्‌ढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे पवं तस्मात्ततः कारणाद्‌ रृष्टपरित्यागाद्‌ दृष्ट पेयापेयखायाखायगम्यागम्यानु- 
रूपं प्रत्यक्षानुभान्यं यत्सुखं तस्य परित्यागाददृष्टे तपड्चरणादिकषटक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रवतनं प्रवृत्तिः । 
चः समुच्चये । यत्तदोर्नेयत्यात्‌ पूर्वाद्धं यत्संबन्धो ज्ञेयः । तल्छोकस्य विमूढत्व मज्ञानत्वं चार्वाकाः रौकायतिका 
भतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । मृढोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितज्ञानाः.{ सांसारिक सुखं परित्यज्य व्यथ 
स्वगं मे,्षपिपासया तपोजपष्यानहोमादिभिरिहत्यं सूखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
ससाध्यावुृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रोतिर्जायते जने । 
निरर्था सा मते तेषां सा चाकाशात्‌ परा न हि ॥८६॥ 
साच्यस्य मनीषितस्य कस्यचिद्रस्तुन आदृत्तिः प्रातिः, कस्यचिद्रस्तुनोऽनमीष्टस्य निदृत्तिरभाव 
ताभ्यां जने कोके या प्रीतिर्जायते उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरथिक। निरभिप्रायो शून्या मताभीष्टा । पर. 
भवाजितपुण्यपापसाध्यं सुखदुःखादिकं सवंया न विद्यत इत्यथः । साच प्रीतिराशाशाद्‌ गगनात्‌ परा नंहि 
यथा आकाडां शून्यं तथेषापि प्रीति रभावरूपेवेत्यथः । 
°उपसहारमाह- 
लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः । | 
अभिवेयतात्पर्याथंः पर्यारोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७॥ ` 
एवममुना प्रकारेण ोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो -निवेदितः। अपिः सम॒च्चये । न केवलं परमते संक्षेप 
उक्तो लखोकायतमतेऽपि । अथ सवंदर्शनसंमतसंग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे निरूपिते किंकर्तव्य 
मूढानां प्राणिनां कत्तन्योपेदेश्माह-अमिधेयेति । सुडुद्धिभिः पण्डितैरमिधेयतात्पर्याथः पर्यालोच्य: । अभिषेयं 
कथनी मुक्त ज्गतया प्रतिपाद्यं यदुर्शानस्वरूपं तस्य तात्पर्यर्थः सारार्थो विचारणीयः । सुबुद्धिभिरिति। बृदढधा' 
पक्षपातरहिता बुद्धियेषामिति । न तु कदाग्रहग्रहिरः । यदुक्तम्‌- | 
"“आग्रही वत निनीषति युक्ति तन्न यत्र मतिरस्य निविष्ट । 
| पक्षपातरदितस्य तु युक्तियन्न तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥" [ . 1] इति । 
दर्शनानां पर्यन्तंकसारूप्येऽपि पथक्‌ पुथगुपदेष्टग्याद्विमतिसंभवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वसपुक्तया दुर्लभं 
स्वर्गापवर्गसाधकत्वम्‌ । अतो विमरानीयस्तात्तिंकोऽथः । यथा च विचारितं चिरन्तनैः । 
““श्रोरभ्यः सोगतो धमः कत्तभ्यः पुनराहंतः। ` 
बेदिको व्यवहतब्थो. ध्यातव्यः परमः शिषंः ।” 
इत्यादि विमृष्य श्रेयस्करं रहस्यमभ्युपगन्तन्यं कुशलमतिभिरिति परय॑न्तद्ोकार्थःः । तत्समा चेयं 
षडदर्शनसमुच्चयसूत्रटीका व 
खेलतो मूरूराजदंसौ याद्विर्वसर क्ते । 
तावद्ड्ुधेर्वाच्यमानं पुस्तकं नन्द्तादिति ॥ 
सक्षाशीतिः इ्छोकसुत्रं टीामानं विनिधितम्‌ । 
सहस्रमेकं द्विशती दापन्नाशवनुष्डुमास्‌ ॥ 
इति शभीदरिभव्रसूरिङृतषडवशनससुश्ये . मणिभव्रहृता रुदिः समाप्ता । 
| नै | | | 
१. -गा्यददृषट प्र-म° १, भ० २। २. साष्यंवृ-प० १, प०.२, ० १, म०२।. ३. स्व॑ः कोयात्‌ 


परोन हिप० १, प० २। ४. उपसंहरन्नाह भ० १,;म० २। ५. प्ररूपि-षं०-१, पभ २, ०१, 
म० २। | 
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श्रीमद्धोरजिनं नत्वा हरिभद्रगुरुं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्त्या षड्दरशनसमुच्चयम्‌ ॥ 

, सत्‌ शोभनं दशनं सामान्यावबोधलक्षणं ज्ञानं सक्तं [सम्यक्त्वं ] रोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वात्‌, 
वौ रमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पक्ेच्छेदादि [ परपक्षोच्छेदादेः ] सुभटवृत्तित्वात्‌ भगवतश्च दुःखसंपादि- 
विषमोपसर्गसदिष्णुस्तन[ त्वेन |सुभटत्वरात्‌ । यदुक्तम्‌ -“विदारणात्‌ कर्मततेबिराजनातपःश्रिया [ रूपभ्िया |] 
विक्रमतस्तथाद्भुतात्‌ । भवत्प्रमोदः किल नाक्रिनायकक्चकार ते वीर इति स्फुटाभिधानम्‌ (घातम्‌) ॥ 
स्याद्विकलत्पितो वादः स्याद्वादः, सदसन्नित्यानित्यादिः तं दिराति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्शनानि च 
बौदधादीनि तद्वाच्यः अर्थामिघेयः अर्थाभिधेय वत्तु [ अर्थोऽभिघेयरं ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिरस्त्वाष्वि] 
त्यनेका्थंः संक्षपेणेव, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दर्शनानि षडेव । एवावधारणे । यद्यपि 
भेदग्रमेदतया बहूनि दशनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तम्‌--“असियसयं किरियायं अक्किरियवार्ईणमाह चुलसीए 
अन्नाणी सत्तदरी वेणडइमाणञ्च बत्तोसं ।'' इत्यादि । मृलमेदापेक्षया मूखमेदानाधित्य, वैभाषिकसू( सौ )- 
व्रान्तिकबहुद [क] कटी चरहंसपरमहंसमा[ भ [प्रभाक रादिषं मवदचैतदन्तग॑त एव । देवता दर्शनाधिष्ठायकः । 
तत्त्वानि रहस्यानि मोक्षसाधकानि ॥२॥ बुद्धो देवक्तास्येति बौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिक्रम्‌ । साख्यं कापिल- 
दशनम्‌ । जनो देवतास्येति जनम्‌ । वैशेषिकं कणादि[द ]दर्शनम्‌ । जेमिनिऋषिमतं जैमिनीयं भाद दर्शनम्‌ । 
चः समुच्चये ॥३॥ चतुर्णां इःखसमुदयः(य)मार्गनिरोघलक्षणानाम्‌ आर्यसत्यानां तत्त्वानां प्ररूपकः कथयिता 
सुगतो नाम । आदिशब्दोऽत्र अवयवार्थः, यदुक्तम्‌--“स।मीप्येऽथ व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा । -चतुरषवेषु 
मेधावी [धीमत] आदिशब्दं तुं लक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] ॥४॥ षं ्रन्तीति संसारिणो विष्तरणकश्लौलाः । स्कन्धाः 
प्रचयविशेषाः । दुःखं ते पञ्च [च] पञ्च । व्रिशिष्टं ज्ञानं विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌ ““यतवत्तत्‌ 
क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा हमे ।* वेद्यत इति वेदना, पूवं मवपुण्यपापपरिणामबद्धाः सुखदुःखानुभव- 
ख्पा । तयोक्तम्‌ --"“इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हुतः । तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भ( भि )} 
क्षवः ॥'“ संज्ञेति सर्वं वा चेतनाचेतनं [चेतनाचेतनं ] संज्ञाम।तरं नाममात्रम्‌, नात्र पुत्ररुलत्र्रतुत्वादि [तादिः] 
धटपटादिर्वा परमाधथिकाः[कः] । पूर्वानुमूतल्पः संस्कारः, स एवायं देवदत्त इत्या्याकारेण ज्ञ नोत्पत्तिः संस्कारः 
सैवेयं दीपककिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणप्रचयः, बौद्धमते हि स्थलकरूपपदाथस्य नि राक्रिय- 
माणत्वाद चेतन[ त्वेन ]परमाणव एव तात्तविकाः । रागद्वेषमोहानां समस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समु्धवति । 
अयमात्मा अयमात्मीयः पदे पदखमुदायोपचारात्‌, अपरः[ अयं परः ] परकीयः इति भावो रागदेषनिबन्धनं स 
समुदयः ॥६॥ सर्वेषां घटपटादोनां स एवायमिति ये संस्कारा ज्ञानसंतानास्ते क्षणिकाः, सवं सत्‌ क्षणिकम्‌ अक्षणिके 
क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌, एवं या वासना स मार्गः तुशब्दः पर्चा( पाडचा )त्यार्थसंग्रहार्थं 
पुवं समुच्चयार्थे । निरोधो मोक्षः । सर्वक्षणिकत्वनैरातम्यवासनाखूपः [सर्गः] ।७।॥ पञ्चेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि । 
शब्दरूपरसगन्धस्पशरूपाः विषयाः । मानसं चित्तम्‌ धर्मायतनं धर्मप्रधानमायतनं चेत्यादि । एतानि दादशा- 
यतनानि तच्वानन्तरं निरूप्यन्ते ॥ ८ ॥ तथा सौगतदर्शने दे प्रमाणे । चः पुनरर्थे । अक्षमक्तं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ 
एेन्दरियकम्‌ । अनुमोयतेऽनुमानं रुङ्कि कम्‌ । सम्यग्ानं नििचितावबोधो द्विविध एव [द्विधा यतः] ॥ ९ ॥ शब्द- 
संसर्गवती प्रतीतिः कल्पना तयापोढं रहितं निविकल्पकम्‌, अच्नान्तं श्ान्तिरहितम्‌, रगरगायमाणपरमाणुलक्षण- 
स्वल्पं [स्व] लक्षणं हि प्रदयक्षं निधिकल्पकम्‌, बाह्यं स्थुरपदार्थ[र्थगं तज्जनं | गतं ज्ञानं खचिकल्पकं भ्रान्तं च । 
तु पुनः त्रिरूपात्‌ पक्नषर्मत्वं-सपक्ष [क्ष] सत्त्व[त््व |विपक्षव्यावृत्तिरूपात्‌ लिङ्गतो धूमादेः धीं[यत्‌] लिद्धिनो वैदवान- 
रादे्ननिं तदनुमानन्‌ । सूत्रे लक्षणं नेक्षणं [णीयं] तेन चरमपदस्य नवाक्षरत्वेऽपि न दोषः ॥१०॥ साध्यधर्मवि- 
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दिष्टो धर्मौ. पक्षः, यथा “अद्विरयं वह्धिमान्‌ धूमवस्वात्‌" अत्र पवतः पक्षः भमत्वं वह्जिम्तवं धूमवत्वेन व्याप्तम्‌ । 
सपक्ते[क्ष]खस्वमिति, यो यो धूमवान्‌ स स अग्निमान्‌ या महानसे, धूमक्वेन हेतुना सपक्ष महानसे सत्वं 
वह्िम्वम्‌ । विपक्षे नास्तिता यत्र वह्लिरनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये वह्लिमत्तवं व्यावत्तमानं व्याप्य 
धमवस्वमादाय ` व्यावर्तते ॥ ११! अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः, बौद्धानां राद्वान्तः सिद्धान्तः. [तस्य] [वद्वाच्यः] 
यद्वाच्यम, इतो नैयायिक्रस्य विशेषरोवगासनस्य ।॥९२॥ अक्षपाका नंयायिकाः । सुषिः प्राणो(णि)नां समु[नामु] 
त्पत्तिः, संहारः तद्विनाशः तत्करोतीति । किदबस्य हि करिचत्‌ सटा संहर्ता विज्ञेयः, केवलसुषटौ. च निरन्तरोत्प- 
द्य मानापारप्राणिगणस्य भुवनत्रयेऽप्यमात्वमिति [ प्रामिमणस्यापारत्वात्‌ ] संहारकर्तापि कदिचदभ्युपगन्तव्य 
जगतः कार्यत्वाच्च । शिव ईरवरः । किमु: [सबं ]स्फापकः । नित्यदचासौ एकश्चेति, [अ]पच्युतानृत्पन्तस्थिर- 
[रेक]स्वभावं हि नित्यम्‌, एकोऽदितीयः बहूनां घटाना[ घटनां युक्तेः । सर्वज्ञः ख सर्वविशेषज्ञानात्‌[तात्‌] शाख्वत- 
 बुद्धिस्थानम्‌, क्षणिकबुदधित्वे .हि पराधीनता 1१ ३॥\. अत्र नेमायिकमते प्रमाणादीनि षोडशतत्त्वानि यर्थाक्रसं ग्या- 
क्रियमाणानि 1 नामानि सुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमार्यस्य [मर्थस्य]पदार्थस्योपरन्धिर्जानं तस्य हेतुः 
कारणं प्रमाणं चतुविधम्‌ ।.१४-१६॥ चतुः प्रमाणि{ण] (गानां) कामानि । अथ प्रत्य्षानुमानस्वल्पमाह-- 
इन्द्रियं चार्थश्चेति तयोः संनिकर्षात्‌ संयोगादुतन्म्‌, इन्द्िपारथयोहि नैकदा (टथात्‌ ) संयोगाज्ज्ानम्‌ | 
यदुक्तम्‌--“"भात्मा सहे(है)ति मनसा मन इन्द्रियेण, -स्बार्येन चे इन्द्रियम [मि)]तिक्रम एव शीघ्रः । - ` 
योगोऽयमेव मनसा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो ब्रजति. तत्र गतोऽयमात्मा ॥" | 
अव्यभिचारि[र्‌]कं ज्ञानान्तरेण नान्यथामावि, शुक्तिद्करे करुधौतबोधो व्यभिचारी । व्यवायात्मकं 
व्यवहारसाधकं सजलघरणितले जलहारं[ज्ञानं| ब्यवहारासाकत्यादप्रमाणम्‌ । व्यपदेगो विपर्ययस्तेन रहितम्‌ । 
॑ तु पुन रनुमानं तत्पूवं (वं) प्रत्यक्षपृवं त्रिप्रकारम्‌ ॥१७-१८॥ पवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दुष्टम्‌ । त॒त्र तरिषु मेष्ये 
| कारणात्‌ मेया[घात्‌ कायं ]तद्वृष्टिलक्षपं यतो ज्ञायते तत्कारणकायमनुमानं निदशंनेन द्रढयति ५;९॥ रोरस्य 
्रमराः, गवर माहिषं श्ङ्गम्‌, व्यालाः गजाः सर्माहच[वा], तमाडा वृक्षाः, मलिना अर्थात्‌ कृष्णा त्विट्‌ येषाम्‌ ए ` ` 
एवं प्राया इत्युपलक्षणेन परेऽ्युच्चतत्वगजितत्वा[तांषयो विदा जेरा: ॥- २० ॥ यथा[फच्च] कार्यात्कङत्‌ . 
कारणानुमानं फलोतपत्तिहतुपदार्था बगमनं तच्छेषवत्‌ । ययाबिवभ्रवहत्वशिक्वदोपूरात्‌ उपरििखरिशिखरोपरि ` 
जंलाभिवर्षणज्ञानम्‌ ॥ २१ ॥ चः पुनस्थं । सामान्यतोदुष्टं तदनुमानं वथा पुंसि देवदत्तादौ देशन्तरत्वा्िगति- 
पथिका दुष्टा यथा उज्जयिन्याः प्रस्थित्रा[तो] माहिष्मती शप[षः] । तथा सूर्योदया (सूर्यस्य उदया) [ूर्येपि | 
उदया |च खात्‌ सायभस्ताचरुगमनं [गमनं] ज्ञापयति ॥ २२. क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपेक्षय उपमानमाह- 
तद्पमानं यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ । यत्‌, किचिद्‌ अप्रसिदस्म ज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधमंसा- 
धम्यादाबालगोपाकाङ्गनाविदितात्‌ क्रियते । साम्यं समानधमत्वम्‌ । यथा अरण्यवासो विरपरिचितगोमवंयः 
लक्षणो नागरिकेण गावा गवोप]लक्षणक्ता षष्टो द्छन्तसदात्‌ ॥ २३॥ तु पुनः। भोऽथ 
हितदइच यो जनताथ्यो [जनस्तस्य तथ्यो] हितोपदेशो देशनावाक्यं तच्छान्दपागरमप्रमाणम्‌ । बय प्रमाण ( प्रगरेय } 
लक्षणमाह [प्रमेयलक्षणमाधित्याह-अथ] प्रमाणग्राह्योस्यः प्रपेयम्‌ 1 तुः पुनरथ \ गात्मा च देह्चेति 
दन्दः । आदिशब्देन षण्णां प्रमेयार्थाकं परिग्रहः । तत्र सक्तनत्वकतुत्वसवगत्वादिना आतमा अनुमीयते एं 
देहादयः, अत्र तु म्रन्थविस्तरतया नात्र प्रपञ्किताः ॥२४॥\ सं्षयादिस्वरूपमाह्‌ । दूरष्वलोकनेन पदाथा 
१रिज्छेदकधमषु किमेतदिति सन्देहो क स्थाणुर्बा पुरुषो वेति उंशयः । अथत्वावणी ( ? ) साष्यं 
कायं प्रति प्रवत्तते प्रतीत्य अध्याहायम्‌ । नः हि निष्फलः कार्यारस्मः इति ॥ २५ ॥ यस्मिन्तुपन्यस्ते 
क्चने वादगचरो न भवति उभयसम्मततकात्‌[खंशयत्वात्‌] । उक्तं द. 'तावदेव चरत्यर्थो मन्तो विषयमागत्‌ 
तावन्नोत्तम्भते नैव दुष्टान्तो नावलम्न्यते[षृक्षन्तेमादक्छष्यते] \* एष दृष्टान्तः । सिद्धान्तः पुनस्वतुर्षा- 
सबतन्त्रप्रतितन्त्र-अधिकरण-अम्युपगमभेदात्‌ । विशीर्ण विस्सरद्रन्धादवसेयो साममाग्र-कथवम्‌ . ।\ २६ ॥ 
प्रतिज्ञापन्ः वद्भिमानयं सानुमान्‌ + हेतुक्ङ्गवचनं धूषबस्वार्‌ । ुष्कन्त उदष्रणम्‌, यथा महावससिति 1 उपचयो 
देतोरुपसंहारकं व चनम्‌, धूमवांश्चायम्‌ । निममनं हेतुर्देगेख पुनः साधरम्योपसंहरणम्‌, तद्रह्धि तस्माद्‌ शह्धिषान्‌ 
पर्व॑त इत्यादि पञ्चावयवस्वसरूपनिरूपणमवयवतरकम्‌ [सेयमिति] । हुराद्‌ दुपपोचरे. स्पषछतिभासाभाकात्‌ "किम्‌ 
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स्थाणुर्वा पुरुषो वा" इति संशयः, तदुपरमे काकादिपतनावलोकनेन मादिशब्दात्‌ स्थाणुधर्मो[र्मा] ग्राह्यः, अत्र 
कीलकेन भाग्यम्‌, पुरुषस्य शिरःकम्पनहस्तचाकनादि मावत्‌ । स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति यः प्रतीति. 
विषयः । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कथा प्रामाणिकी तस्या अभ्यासकारणं या सा वादः पक्षः प्रतिज्ञा प्रति- 
पक्षः प्रतिन्ञोपन्यासप्रतिपथी तयोः संग्रहात्‌, निग्राहकजयपराजयानपेक्षगुरुविनेययोः ॥२९॥ विजयाभिकाषिणो 
` वादिनः प्रतिवादिनद्च प्रारन्धप्रमाणोपन्यासगोष्ठो छलं त्रिधा--वाकृलम्‌, सामान्यछलम्‌, उपचारछलम्‌ । 
जातयः २४ भेदाः । आदे [दिशब्दात्‌] निग्रहस्थानानि[दि] । एतैः कृत्वा परपक्षनिराकरणं दूषणोत्पादेन [पानेन] 
स्वमात[मत]स्थापनेन स्व[स]जल्पः । सा वितण्डा, या वादिप्रयुक्तपकप्रतिरोधकप्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 
॥३०॥ हतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पक्षक्ष] धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे चन्‌ प्रतिपक्षे [सपक्ष] 
वा [चा] घन्‌ विरुदः । पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिकः । प्रत्यक्षागमविरोधः कालात्ययापदिष्टः । विशेषाग्रहणं 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः । परोपन्यस्तवदे स्वामिमतकल्पनया व चनविघातः छलम्‌ । नवोदकः प्रत्य- 
ग्रोदकः नवसंस्यामारोप्य दुषयति । मञ्चाः क्रोशन्तोति छलम्‌ । अदूषणान्यपि दृषणवदामासन्ते आसासमात्र- 
त्वादेव पलं न दूषयन्ति जातयः [जाति] साधर्म्यादि । “अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌” वादिने्युक्त 
प्रतिवाद्याह-नित्यः शब्दो निरवयवत्वादाकाशवत्‌ । न चात्र हैतुः धघटवदनित्यत्वे आकार्शावन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्याकाच्चवत्‌ वास्ति ॥३१॥ येन केनचिदद्रत्येण विपक्षो निगृह्यते तन्निगरहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञाक्ञब्दः 
संबध्यते ~ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञासंन्यासः प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि । हैत अनेकान्तिके कते प्रतिदष्टान्तधमं 
स्वदष्टान्तधर्मऽम्यपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानम्‌, यथा अनित्यः शब्द एेद्धियकस्वात घटवदिति प्रतिज्ञा 
साधनाभासवादी वदन्‌ परेण 'सामान्यमेन्ियकमपि नित्यं दुष्टम्‌' इति हेतावनेकान्ते कृते यद्येवं ज्यात 'सामा- 
न्यवद्‌ घटोऽपि नित्यो भवति" इति श्रवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिजञां त्यजेत्‌ पक्षसाधनदूषणोद्धाराशक्त्या परतिज्ञामेव 
निह्घ्‌ वानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो निग्रहस्थानम्‌ । यथानित्यः शब्द एन्दरियकत्वेन तथेव सामान्येनानैक्रान्तिकताया- 
मुद्धावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञापन्याषः । प्रतिज्ञहित्वोविरोधः प्रतिजाविरोधः 
निग्रहस्थानम्‌ । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं स्पादिम्थोऽ्ान्तरस्यानुपरलब्वेरिति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः । यदि 
गुणद्रव्यातिरिक्तं तदेयं प्रतिज्ञा विरुदधाभिवानात्‌ पराजीयते ॥३२॥ पूवि सुगमम्‌ । सांख्याः क(का)पिलाः, 
अपि[मादि ]पुरुषनिमिततेयं संजा । तदभीष्ट[ मोष्टा ]पञ्वविशतितर्वादिमावानां संक्षेपः कथ्यते ॥३३॥ ईङवरं 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवलाध्याटमवादिनः । केचित्पुनः ईइवरदेवताः । तेषामु भयेषामपि तत्त्वानां पञ्च- 
विशतिर्भवति । तत्तवं ह्य पपवर्गसाधक्रम्‌ । यदु कम्‌ -पञ्वविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतिः । जटी पुण्डी 
शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ।॥ ३४ ॥ तावदिति प्रक्रमे । गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाटधा विशेषयति । सत्वं 
परचाद[दः]कार्यलिङ्कम्‌, वदननयनादिभ्रसन्नता जनिरजसि [त] तदा भनन्दपर्यायः । तमोगुणे वा[च ] दैन्यं वयो 
वियता [चो विच्छांयता] नेत्रसंकोचादि। एतेनैव[न च] भाधिभौतिक-ाध्यात्मिक-माधिदैविक[दैव [लक्षणं 
दुःखत्रयमाक्षिप्यते ॥ ३५ ॥ एतेषां पत्वरजस्तमसां [मोगुणानां ] श्रीत्यप्रीतिरूपविषयरूपाणां [विषादरूपाणां | 
समतयावस्थितिः सा किल प्रकृतिश्ष्यते । प्रधानाग्यक्तशन्दाम्यां वाच्या [शब्दवाच्याः-] प्रकृतिः प्रधानमग्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ । शाश्वतमावतया प्रसिद्धा नित्या, नानापुरुषाक्नया या च प्रकृतिः ॥ ३६ ॥ ततो 
गुणत्रयाभिघातान्महानिति बुद्धिरुत्ययते। एवमेतन्नान्यथा, गौरेवायं नाइवः स्थाणुरेवायं न पुरुष इति 
निष्वयेन पदार्थप्रतिपत्तिः । तस्याः ८ रूपाणि --धर्मज्ञानवेराग्यैदवर्यरूपाणि सतत्वभूतानि अधर्मादीनि 
च-अघास्विकानि । ततो बुदधेरहंकारोऽभिमानात्मकः ` तस्मादहंकारात्‌ षोडशकगणमाह ॥ २७ ॥ बुद्धिप्रधा- 
नानि बुद्धिसहचराण्येवेति कृत्वा बुद्धीद्धियाणि । स्पदनं "त्वगिन्द्रियम्‌ । कर्म-क्रियासाधनानि हन्दियाणि 
कर्मेन्द्रियाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्थः -प्रजननम्‌ । वचःपाणिपादाः (हस्ताः) प्रसिद्धाः । मन एकादशम्‌ । 
पञ्चतन्मात्राणि श्ब्दलूपरसगन्धस्पर्शाल्यानि । एर्व षोडदको गु(ग)णः ।॥ ३८-३९ ॥ पञ्चभ्यस्तन्मातरेम्यो 
भूतपञ्चकम्‌ । शब्दतन्माक्रादाकादाम्‌, दन्दो ह्यम्बरगुणः। ` स्पशंतन्मात्राद्रायुः । रसतन्मात्रादापः । रूप- 


लन्मात्रात्तजः । गन्धतन्मात्राद्भूमिः । राब्दतन्मात्रासहितात्‌ स्प तन्मात्रादरायुः शब्दस्पशंगुणः। शब्दस्पशंसहित- 
रूपतन्मात्रात्तजः । शब्दस्पशरूपगुणम्‌ । शब्दस्पर्शरूपगुणसहित [ रस ] तन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूप[ रस ] 











परिशिष्टम्‌ २ ॥ 


गुणाः । शग्दस्पर्शरूपरससहितगन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी शन्दस्पर्शरस[रूपगन्ध]गुणा जायते ॥ ४० ॥ प्रकते 
महानहं कारः पञ्बबु द्धी न्द्रियाणि [ पञ्चक्र्मन्द्रियाणि ] मनर पञ्चतन्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ .तंत्वीनि 
रूपं यस्य तत्प्रधानं प्रकृतिः कथिता । पञ्चविशं तत्वं पुरुषः अन्यः अकर्ता । प्रकृतिरेव करोति बर्ध्यते मुच्यते च । 
पुरुषस्तु ““अमृतदचैतनो भोगी नित्यः सवं गतोऽक्रियः । अकर्ता निर्गुणः सोऽपि[सूक्ष्म] आत्मा कापिलदरनि ॥' 
अन्यः प्रकृतिरेव कर्ता नु पुनन पुरुपः । विगुणः सत्त्वरजस्त्रमो-रूपगुणत्रयविकलः । भोक्ता भोगी । नित्यं यासौ 
चिच्चैतन्यणक्तिः तथाम्युषेतः खहितः । आत्मा हि स्वबुद्धेरव्यतिरिक्तं ` मन्यते । सुखदुःखादयो विषया इल्दिय- 
दारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदपंणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते । `ततः सुख्यहं 
दुःरुयह्मित्युपचर्यते ॥४१॥ तत्त्वोपसंहारमाह-ूर्वाधं सुगमम्‌ । अत्र सास्यमते प्रकृतिपुरूषयो्वतनं पड्ग्वन्धयो 
रिव । यथा पङ्ग्वन्धौ संयुतावेव कार्यक्षमौ न पृथक्‌, तथा प्रकृतिनरौ । प्रकृत्युपात्तं पुरुषो भुङ्क्तं इत्यथः ।।४२॥ 
प्रकृत्या सह विरहे पुरुषस्य मोक्षः । एतस्याः प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं बन्धविच्छेदाद्‌ भवति। बन्धस्मिविष 
प्राकृतिकवैकारिकदाक्षणिकभेदात्‌ । प्रङृतावात्मनज्ञानात्‌ प्राकृतिकः । भृतेन्द्ियाहंकारबुद्धिविकासन्‌ पृरुषचुदधथो 
पासते वैकारिकः 1 इष्टापूर्तं दाक्षिणः । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापर्तकारी तरिविधवबन्धच्छेदात्‌ परमन्रहय्ञानानु- 
भवः । प्रमाणत्रयम्‌, परत्यक्षमिन्द्रियोपलस्यम्‌, लंङ्किकमनुमानम्‌, शान्दं चागमस्वरूपम्‌ ॥४२।॥ चः समुज्चये । 
न केवलं बौदनैयायिकयोः सांस्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः । सुष्टु शोभनो विषारोऽ्थोऽस्यास्तीति साभि- 
प्रायम्‌ । अपराणि दशनानि--““पुराणं भानवो धमः साङ्गो वेदर्चिकित्छितम्‌ । आज्ञाखिद्धानि चत्वारि न 
हन्तव्यानि हेतुभिः ॥* हत्या्विचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह-"“अस्ति वक्तव्यता काचित्ेनेदं न 
विचार्यते । निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परोक्षाया बिभेति किम्‌” जनो युक्तिमवीवगाहेते-- "पक्षपातो 
न मे वीरे न देषः कपिलादिषु 1 युवितमद्धवचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ ४४ ॥ देवतत्त्वमाह- 
जयन्ति रागादीन्‌ जिनाः केवलिनः तेषामिन्द्रः स्वामी । रागः सांसारिकः स्नेहः । देषो वेरानुबन्धः 
तद्रहितः । धवखदिरपलाशादिविष्ेषावबोषो ज्ञानम्‌, वनमिति सामान्यावबोघो दर्ंनम्‌। केवलसब्दोभ 
( शब्द उम ) यत्र संबध्यते । केवलम्‌ इन्दरियज्ञानानपेक्षम्‌ । ` छद्मस्थस्य हि प्रथमं दशनं ततो ज्ञानम्‌, केवलि 
नस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनम्‌ ॥ ४५ ॥ मोहुनोयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकरास्वरभ्योऽपि युक्तिकाडक्षादिमोहः स॒ एव 
मल्लः, स हि येन रागद्वेषमोहसद्धावादेवमन्यतीर्थाधिष्ठातारो ` मुक्तितया प्रसिद्धाः 1. सुरासुरखेग्यमानत्वमानु- 
षद््िकफलम्‌ । सद्रूपान्‌ द्रन्यपर्यायखूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविरेषाद्नन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः 
सर्वाणि धनधान्यादीनि कर्माणि जीवयोग्यावद्यपुद्गलाः ठेषां क्षयं विषाय मोक्षं सप्रा्तः । अपरे सौगतादय्‌ 
मोक्षं प्राप्ता अपि स्वतीर्थतिरस्कारदर्शने पुनर्भवमवतरन्तः श्रूयन्ते, न तेषां कम॑क्षयः 1 कर्मक्षये हि मवावततारः 
कुतः ॥ ४६ ॥ तस्वान्याह्‌ । तन्मते जंनमते तत्वानि ज्ञेयानि निगदसिद्धनामानि ।। ४७ ॥ जीवादिस्वूपमाह्‌ 1 
जैनमते ` चैतन्यलक्षणो जीव इति संबन्धः । ज्ञानदरनवासत्रिधर्माणां गुणार्भिन्लो भिन्नश्च । स्वापेक्षया 
ज्ञानवत्वमभिघ्रं ज्ञानादिम्यः, परपिक्षयाज्ञानवतत्वं भिन्नम्‌, लेचतोऽपि यदि सवंजीवेषुन न ज्ञानं चंदा लोष 
अजीवत्वं प्राप्तुयात्‌ । विवृत्तिः परिणामः सुरनरनारकतिर््षु एकेन्दियादिजातिषु विविधौलत्तिख्पान्‌ परिणापान 


नुभवति जीवः । शुभं सातवे्यम्‌ अशुममसातवे्यम्‌, एवंविधं कर्म करोतीति कर्तुभूवः । स्वोपाजितपुष्यंपा 





फलभोक्ता, न चान्यकृतस्यान्यो भोक्ता ।। ४८ ॥ चेतनास्वभावत्वं लक्षणं यस्य सुक्ष्मबादरएकेन्द्ियास्तथा विक- 
छेन्द्ियाः संश्यसंज्ञिनः पञ्चेन्द्रिया पर्यापापर्यासभेदेन चतुरदशजीवमेदाः । -अस्मादयो विपरोतोऽ्ेतनादिरुक्षण 


सच अजीवः धर्माधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेददेशगुणाः, अद्धा केवकरूपरमाणत्रदचेति चतुर्दश जीवभेदाः । सत्‌ 
शोभनं सातवें कर्म तस्य पुद्गलाः दलपाटकानि ते च ॥ ४९ ॥ तु पुनः पृण्यप्रकृतिविसदु्ं पापम्‌, ८२ 
भेदाः । मिथ्यादक्षनाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । यस्तमिथ्यात्वादि्भिबन्धस्य हेतुः कमबन्धः. स॒ आस्व 
` ५२ भेदाः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च व्रतानि, मनोबचनेकायाः, पञ्वविशतिक्रियाः कायिक्यादय 

हति ॥ ५० ॥ आक्तवद्वारतिरोधः संवरः ५७ भेदाः । तु पुनरर्थः । यो जीवस्य कर्मणा बद्धस्य परस्परं 
क्षीरनीरन्यायेन रोलीभावात्‌ संबन्धो योगः स बन्धो नाम, परकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्षा । प्रकृतिः 





भे 


परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ यः पुनर्बदस्य मृ षृ . निधत्तनिकाचितादिलूपस्य कमणस्तपरचरः भिः शोटः ` 


६४ 








१०६ षडदशंनसमुन्वये 


शपथं सा निजदा सकामाकामभेदेन द्विषा । तु पुनः । दहेन्धियधर्मादिजीवरहे आत्यन्तिको क्योगो मोक्षे 
९ विद्वः ३. ननु सवथा अआणामावादओीवत्वप्रसङ्खः, तथा मोक्षामावः; न, दष्यप्राणानामेवाभावः, भावप्रणास्वु 
क्षपकिकिल्म्यक्त्वतरीयज्ञानादयो - निष्कमविस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ ॥ स्थिरारायो द्ढचित्तः खन्‌ श्रद्धे 
अवैपरीत्येव मनुते, जतन्रपि अश्वदायो मिथ्यादगेव । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च तयोर्योगः, ज्ञानदर्शनविनाकृक्स्य हि 
खीरित्रस्य निष्फरत्वात्‌ `सम्यक्वारिक्रव्यवच्छेदार्थं सम्यग्ञानग्रेहणम्‌ ॥ ५३ ॥ तथेत्यु पदनि 1 परिपक्वभव्यत्वेन 
स्वावस्यकमोक्षयन्तव्येन पुंसः स्वियो वा ज्ञानदर्शनवारिव्रत्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिश्चियं भुङ्के 
घम्थगिति ज्ञानामायमावबोधः क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्धः, न केवलं जञानं दर्शनं चारितं 
धा मोहतः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ ॥ ५४ ॥ तयेति प्रस्तुतमतानुसंधाने । अइनुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति 
घकलथीत्रकारुमाषान्‌ इत्यक्षो जीवः 1 अरनुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च । असमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्दरिया- 
{व्भिचित्य)श्ितन्यवह्यराधकम्‌ । -अवधिंमनःपर्ययकेषलानि तद्भेदाः अतएव [वं] सान्यवहारिकपारमा्थिकेन्द्र- 
घानिन्द्रिपादयो भेदाः अनुमानाधिकविरोषप्रकाशक [श ]त्वादत्र॑वान्तभवन्ति । अक्षाणां परं परोक्षं स्मरणग्रत्यभि- 
श्ानप्तकचिमिनागमभेदमिति । मतिश्रुतज्ञानेऽपि परोक्षे । तु पुनः । इह जिनमते प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोः 
विषयो गोचरः वस्तुतत्त्वं पदार्थरूपम्‌, अनन्ताः त्रिकालविषयत्वादपरमितयो [ता ये र्मा सहभाविनः क्रमभाविनस्च 
शर्यया आत्मा स्शररूपं यत्य अनन्तघर्मकत्वं साध्यो धमः, सत्वान्यंयानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त] ग्यरप्त्यब 
शध्यसिद्धत्वाद्‌ दुष्टान्तादिभिः कि प्रयोजनम्‌ ? य[त दनन्तघर्मास्मक न भवति तत्सदपि न स्यात्‌ यथा अक्र 
वृष्यम्‌ 1 आत्मादीनां -साकारानाका रोपयोपकर्तृत्वभोक्तत्वादयो जगत्प्रसिद्धा धर्माः ॥५५॥ अक्षगोचरातीतिंतः 
[तः] षयोः चष्ठभावोऽपंरोक्षः तया साक्षात्कारितया अथस्य वस्तुनो ्राहकम्‌ ईदगेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अन्य-  - 
थोक्तषत्यक्षनिषेधः । इतर्लद |साक्षात्कारितया स्वसंवेदनबहिःपर्याखिचनया परोक्षम्‌ ॥ ५६ ॥ येन कारणेन यत 
उत्यादण्ययध्रौन्यात्मकं तत्‌ सत्‌ सतत्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तवर्मकं दस्तु प्रमाणगोचरः । सववस्सुषु 
उत्यंसिषिपत्तिसत्तासदद्धावात्‌ ₹उत्पत्त्यादित्रययक्तस्यवानन्तधमता तेनव पनरनन्तधर्मात्मिकत्वमक्तं न पौनस्क्त्यभ 
1 9७ा। जिनदशनस्य संक्षेपः प्रोक्तः विस्तरस्य अगाघत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अना यानि दू[नघो निद] 
शणाः [भः] स्ब्ञमूलत्वात्‌ [तु पुनः] सभुन्वये, आदो प्रां ते [प्रान्ते] च. परस्पर[वि]रुदवर्षेत[थंता] 
भत्र न", आस्तां केवलिश्रणीते छद्यस्थप्रणीतेऽप्यङ्खादिके न दोषल्वः परेषां [परस्परं] शास्त्राणि परस्पर- 
धिरोधाघरात्तत्वे[न व्याघ्रा] इव दुःशक्या कणं धतुम्‌ ।॥ ५८ ॥ "वंशोषिकाणां काणादानां नैयायिकैः समं 
ल्िवदेधषिषषयो भेदो नास्ति तत्त्वेषु शासनरहस्येषु तु भेदो निदिद्यते ॥ ५९.॥ तन्मते वैरोषिकमते तु निदिचतं 
च ` तस्वषटकम्‌, नामानि सुगमार्थानि ॥६०॥ नवविषं द्रव्यं पञ्चविशतिगुणाश्चेति [इच नि] गदसिद्धान्येष 
संस्कारस्य वेगमावनास्थित[ति]स्थापकभेदात्‌ त्रिविघोऽपि [त्रविध्येऽपि] संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वम्‌ । श्यौ 
दार्यदीनां गुणानामेष्वेवान्तर्मावात्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ ॥ “पञ्चापि कर्मभेदः स्पष्टा एव । गमनप्हणपड्‌ 
-श्मणेरेवनघ्यन्दनाद्यविरोघः । तु पुनः सामान्ये दवे परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः ॥ ६४ ।॥ एतद्व्यक्ति[क्त]- 
पिरोषष्यक्ति चाह---तत्र परं खत्ता भाषो महासामान्यम्‌, [अपरसामान्यं ] च द्रव्यत्वादि, एतच्च सामाम्यविक्षेष 
इत्यपि श्ययदिदयते । तथाहि द्रष्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तमानत्वात्‌ सामान्यं गुणकर्मन्यावुत्तत्वाद्‌ विशेषः । षं 
्रव्यत्वापेक्षेया पुथियोत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ 1 चतुविरातौ गुणेषु वृत्तरगुणत्वं सामान्यं द्रभ्पकर्सभ्यो 
भिनृत्तेदव विहोषः 1 गुणत्वापेक्षया नील [कूप ]त्वादिकम्‌ । एषं कर्मादीन्यपि । नित्यद्रव्यवुत्तयोजन्त्या विशेषा अत्य- 
न्तव्फावृत्तिहेलधः । ते द्रव्यादिवैकक्षण्यात्‌ पदार्थान्तराः [रम्‌] । अन्त्ये[न्ते षु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविदोषकत्काद्‌ 
विरोषाः । गवादिषु शदवादिभ्यः तुल्याकृतिक्रियाबयबोपचयसंयोगविलक्षणोऽयं प्रत्ययव्यावृत्ते[त्ति]भिदोषः ॥६५॥। 
श्ह[इतर]. प्रस्तृतमते अयुतसिद्धानां भरस्परपरिषारेण पृथगाधया[ना]श्रितानाम्‌ आधार्याषारमूतानार्भिह 
 अरत्ययहेतुः संबन्धो यः स समवायः । इह लन्तुषु पट हत्मादौ समवायः । स्वकारणसामर्थ्यादुपनायमानं पटाचा- 
धार्यं तन्वाद्याधार[रे] संब्यत्ते यथा छिदिक्रिया छेदयनेति । षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधिहृतत्कत्‌ 
अन्थस्य नेष्ट प्रतन्यते विस्तरः 11६६ यदचप्यौरूक्यशासने न्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि तथापि भीषर- 
अक्गपेक्लयाऽ्धोमे एव निगदिते । च पुनरर्थे । अमीषां वैशेषिकाणां प्रमाणं द्विवा--प्रत्यक्षमेकम्‌ कंङ्जिकमसुयव्नं 
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 दिक्षीयम्‌ १ . एवमिति प्रकारषचनम्‌ । यद्यपि प्रमातृफलायपेक्षया चहु वक्तव्यं तथापि तथाप्येबममुना पूर्वोक्त 
प्रकारेण वेलेषिकमतस्थ, संक्षेपः परिकीर्तितः कथितः ॥ ६७.॥ षष्टं दशनमाह । जैमिनिमुनेरमी जैमिनीयाः, 
पुणषौत्राधर्थे तद्धित ईयप्रत्ययः । जैमिनिरिष्याश्चैक ` पएर्वमीमांसावादिनः । एके उत्तरभी्॑ंसावादिनो ते 


हि पुरुषादैतवादसाधन्यसनिनः' शंब्दाथंखण्डकाः । पूर्वमीमां सावादिनो द्विवा प्राभाकरा खः] मटुइ्च क्रमेण 
पञ्चषटप्रमाणप्रर्पक्राः 1 अत्र . तु सामान्येनैव[न] सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एव जंमिनीयानुरिष्टवन्‌ । 
तन्मते प्राहुः-- सर्वज्त्वादिविशेषणोपपन्नः कोऽपि नास्ति मानुषत्वार्विद्विशेषेण विप्रलम्भकत्वात्‌ द्रग्यपुरुषाच- 
भावः [सर्वज्ञत्वादिविदिष्टपुरुषादिभावः] यदुक्तं प्रमाणं मवेद्‌ वाक्यम्‌ 1 अथ कथं यथावस्थितत्वनिणयेः 1६८ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीन्दियार्थानां चक्षुरायगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ दर्शकस्य सचज्ञदेः पुरुषस्या- 
भावात्‌ नित्येभ्यः शा्वतेम्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथावेस्थितपदा्थधर्मादिस्वरूपविवेचनं मवीत्य- 
घ्याहारः ॥ ६९ ॥ अथ यथावस्थिततधार्थस्थापकं तत्वो[तथो ]पदेशमाह १ अत एवं [यतो] हेतोः बेदा्िंहिव- 
तत्त्वानुष्ठानादेव तत्तवनिणंयः । अत एव पुरा पूवे प्रयत्नाद्‌ केदपाठः कार्यः, ऋग्‌थजु.सामाथर्वणवेदानां पाठः कष्ठ- 
पीठोलेचन[पोीुण्ठन्तम्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोऽनन्तरं घ्मसाघनापुण्योयचयहेतुः 1! धर्भस्य 
हेयोषदियस्वखूपस्य वेदाभिहितस्य ज्ञातुमिच्छा कर्तव्या बेदोक्ताभिघेयविधःने यंतितम्यभित्यर्थः ॥ ७० ॥ 
नोदनैव -कक्षणं यस्य स नोदनालक्षणः। तु पुनः नोदवा क्रियां प्रतिः प्रवर्तकं वचः, वेदोक्तं अवति, नोदक 
पुसः क्रियां हवनकवंभूताहिसनदानादिप्रतिक्रियां प्रतिप्रवर्तकं प्रेरकं वचो वेदवचनं श्राहुः मीमांसका भाषन्ते 4 
हवनादिक्रियाविषये : यदेव प्रेरकं वेदस्थ वचनं संव नोदनेत्ति भावः । प्रतंकं तद्रचनमेब निदर्शनेन दशंयतिं 
स्वेःकामोऽग्निं यजेदिति । भथेति उपदशनार्थः । स्वः स्वगे कामना यस्थ ख॒स्व-कामः पुभान्‌ स्वंःकामः 
. सन्‌ अगि वर्धि यजेत्‌ तपयेत्‌ । अत्रेदं शलोकबन्धानुखोम्येनेत्थमुषन्यस्तम्‌, अन्यथा त्येवं भवति -अन्निहोभं 
जुहुयास्स्वर्गकाम इति । प्रवर्तंकवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवतंकमपि वेदशचनं नोदना ज्ञेया, यथा न हिस्यौस्‌ 
सर्वेभूतानिं । अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तैत्संस्यां चाह, प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमाना- 
्थपितत्यभावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमुनेः संमतानीत्यघ्याहारः । चकारः समुषयोगाथः । तवांधानि 
पञ्चैव प्रमाणानीति प्राभाक्ररोऽभावस्य प्रत्यक्षणव ग्राह्यतान्नन्यमानोऽभिमंन्यते षष्टपि तानि ते धटी भोषते 1 
अथ प्रत्यक्षप्रमाणस्य क्षणमाचष्टे । तत्र प्रमाणषट्‌कम्‌ अक्षाणामिन्दियाणां वेदोक्तस्व्गाधकाम्नायंस्य क्रिया- 
प्रवर्तकं व वनं नोदना तामाहुः दृष्टान्ते न स्पष्टयति ॥७१॥ ` प्रमाणान्यांह । जंमिनेः षट्‌प्रमाणानि जेयोनि, 
यद्यपि प्रभाकराणां मसे पञ्चं, भटानां षट्‌ ; तथापि ग्रन्थकृत्‌ सामान्यतः षटसंख्धामायष्टे 1. प्रमाणनाभावि 
नियदप्रसिद्धान्येव ॥७२॥ तत्र प्रमाणषट्‌के अक्षाणामिन्द्रियाणां प्रयोगे पदार्थैः सह संयोगे थर्था[या] बुदिरिदः 
मिदमित्यवबोधः तत्प्रत्यक्षम्‌ । सत्तामदृष्टेन्दरियाणामिति । एतावता मरुमरीधिकाजलकत्‌ [कयां जलभरमः) 
शक्तौ रजतश्रमश्च इन्द्रियार्थसंप्रयोगेऽपि द्रष्ट्रविकठेन्धियत्वाभावान् प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । जात्मा यंद्नुमीयते 
[धदनुमिमोते] स्वयं तदनुमानमित्यर्थः । लजिङ्खाज्जात्तं लङ्जिंकम्‌ । व्युत्पत्तिमेदादुभेदः । उभ्शन्दर्थनं 
बालावबोधार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ शब्दमागमप्रमाणं शाश्वता दाज्जातम्‌, वेदानां च दाश्वतेत्वम्‌, भयोषेयत्वदिवं १ 
यतप्रसिद्धर्थस्य प्रतोतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अप्रषिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं यथा 
प्रसिद्ध गौगवयस्वरूपो वनेचरः भश्रसिद्धगवयस्वकूपं नागरक श्राह यथा गौर्गबयस्तया । अत्र सूत्रानुक्तावपि 
यत्तदाव्थ॑संबन्धादध्याहारयो ॥ ७४ ॥ यद्बेन केस्याप्यदृष्टस्य कल्पना संघटना विधीयते । दृष्टः परिचितः 
प्रत्यक्षलक्षयोऽथंः देवदत्ते पीनत्वादिः तस्यानुपपर्याघटमानतया अन्यथानुपपन्नेत्य्थः यथा पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्ते रात्राववष्यं मुडक्त इत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ ॥७५॥) यत्र वस्तुरूपेऽभावादौ पदाथ पूर्वोक्तप्रमाणपञ्चकं 
न वर्तते तत्राभावभ्रमाणता ज्ञेया । किमर्थम्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्यव |बोधाथंम्‌, वस्तुनो भाषस्वरूपस्य सुण्ड- 
भूतलादेः सत्ता चटाचमावः[वः]सद्धावः तस्यावबोधः प्रामाणिकतयात(प)थावतरणं[ तावतरणं ] तदथं तद्धेतोः । 
ननु अभावस्य कथं प्रामाण्यम्‌ ) प्रत्यन्त तावद्‌ भूतलमेवेदं घटादि न भवतीति अन्वयद्वारेण [अन्वयव्यतिरेकेण 
द्वारेण] वस्तुपरिच्छेदः, तदधिकमभावेकरूपं निराचष्टे । नव घटा भावप्रतिबद्धभृतलग्रहणासिद्ेः नास्तिताग्रहणाः 
वसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोत्पन्नम्‌ ॥ ७६ ॥ उपसंहरन्नाह । अपिशब्दात्‌ केवरमपरदर्दनानां जंभिनी 
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५०८ षड्द्रनसमुच्चये 


यमतस्यापि कथितः । वक्तव्यस्य बाहुल्या[बहूत्वा ]द्रौकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ । एवमा[मिरथमा]स्तिक- 
वादिनाम्‌ इह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनैयायिकसांस्यजंनवैरोषिकजजमिनोयानां संक्षपकीर्तनं 
कृतम्‌ ॥ ७७ ॥ विशेषान्तरमाह । अन्ये आचार्याः नैयायिकमताद्‌ वैशेषिकः सह भेदं न मन्यन्ते । दर्शनाधिष्ठा- 


 चरकरटवतत्वात्‌ ॥ पृथग्दशन नाभ्युपगच्छन्ति तेषां मतापेक्षया आस्तिकवादिनः पञ्चैव । दर्शनानां षटसंख्या 


कथं फ्वतीत्याह ॥ ७८ ॥ तन्मते नेयायिकवशोषिकाभमेदमन्यमानकाचार्यमते षट दर्शनसंस्या लोकायितमत- 
क्षेपात्‌ पूर्यते । तु पुनरथं । किलेत्याम्नाये । तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकिमतं कथ्यते ॥ ७९ ॥ लोकायिता 
नास्तिकता एवममुना प्रकारेण वदन्ति-देवः सर्वज्ञादिः निवंतिमोक्षः, धर्मदच अधर्मश्च इन्द्रः, पुण्यपापयोः फलं 
स्वगनरक्रादिकं च नास्ति । धर्माधर्माभावे कौतस्कुतं तत्फलम्‌ ॥ ८० ॥ . तन्मते छौकायि[य]तमते अयं लोक 
ससारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्र इन्द्रियगोचरः । इन्द्रियं पञ्चविधम्‌, तस्य गोचरो विषयः, पचेन्द्रियग्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । लोकग्रहणात्‌ रोकस्थपदार्थग्रहः । अपरे पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाचाहः । तदश्रमाणं 
्त्यक्षामावादेव । अप्रत्यक्ष मपि चेन्मतम्‌; तदा श्ृङ्खवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु । दृष्टान्तमाह-- 
यथा करिचत्युरुषो वुकेपदद्शंनकुतुहलां दयितां खमीरणवमीकृतपांशुप्रकरे कराडगुल्या वृकपदाकारं विधाय 
मुगधामवादोत्‌-मद्रे वृकपदं पश्य । तथा परवञ्चनप्रवण। मयाधांमिक्रा स्वर्गादिप्रा्षये तपरस्चरणादयुषदेशोन 
मुग्धजनं प्रतारयन्ति ।॥ ८१ ॥ परमा्थवेदिन इदं वाक्यम्‌-यदतोतं यौवनादि तन्न ते । किन्तु जराजीर्णत्वादि 
भावि । हे भीर, गतम्‌ इह. मवातिक्रान्तं सुखयौवनादि परलोके न ढौकते भृतानां समुदयो मेलः[ऽन्तः] तन्मा- 
त्रम्‌, केवलं [करेवर] मूृतचतुष्टयाङ्कु[ धिक |स्याभावन्न च पूर्वभवादिखंबन्धः गुभाञ्युभाकर्मजन्या[न्यः] ॥८२॥ 
पथ्वी जलमिति, पुथ्वी भूमि, जलमापः, तेजो वद्धिः, वायुः पवनः एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाधारोऽषि- 
करणभूमिः भूतानि संभूय एकं चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणं न पुनरनुमानादि- 


कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विशेषार्थो वर्तते । विशेषः पुनश्चावकिंः लोकयात्रानिर्वाहिणप्रवणं धूमायन मानमिष्यते । क्वचन 


न -पुनः स्वर्गद्ष्टादिप्रसाधकभमलौकिकमनु मानमिति । चैतन्थमाहू । पूर्वाधिं सुगमम्‌ । एतेषां चार्वाकाणां चेतनो- 
त्पत्तिकारणं मूतचतुष्टयम्‌ । चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति । तु पुनः । मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ॥८३॥ ननु 
भूतचतुष्टयसंयोगेऽपि [गे ]कथं चैतन्योत्पत्तिरित्याह- पृथिम्यादिचतुमृतानां संहतौ मेले सति । तयेत्युपदशने । देहादि- 
संभवः । आदिचाब्दाद्‌ भूधरादिपदार्था अपि । यथा येन प्रकारेण सुरागेभ्यो गुडधातक्यादिम्यो मद्[द शक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति [तीति] तथा. भूतचतुष्टयसंबन्धाच्छरी र॒ आत्मनः स्थिता चं [सचे |तनता ॥८४॥ तस्मादिति 
प्वोक्तानुस्मरणपूर्वकं॒दृष्टपरित्यागात्‌ प्रत्यक्ष सुखत्यागात्‌ अदृष्टे [तपदचरणादिकष्टे] प्रवृत्तिः । चः समुच्चये । 
वेल्छोकस्य विमुढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे । प्रतज्ञाततः [तवन्तः | ॥८५॥ साध्यस्य मनीषितस्य कस्यचिद्रस्तुनो 
वृत्तिः प्रातिः अनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः ताभ्यां जने या प्रीतिरुत्पद्ते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थ । श्रेण्या 
[निरर्थका । शून्या] पूर्वमवाजिवपुण्यपायामावात्‌[म एव] । सा च प्रीतिराकाशरूपा शन्ये्यथः । घर्मस्य 
कामादन्यस्यामावात्‌ ॥ ८६ ॥. एवं लख्ौकायितमतखंक्षेपः कथितः । - एतं षडदर्शन[नोतन्न विकल्पे सति 


अभिधेयतात्परया्थः मुकय द्गततत्वखारा्थः[यंताततत्वमारा्ः] जिन्तनीयः बुदिमद्धिः ॥ ८७ ॥ 


हति षडदशनससु्यावषयूरणिः समाप्ता ॥ छ ॥ श्री ॥ 
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धकपत्रे मुद्रितम्‌ | 

क्षणम ° सि० : क्षणमङ्खसिद्धिः, एशियाटिक सोसा- 
ट्टी, कलकत्ता | 

गच्छा० व° : गच्छाचारप्रकीर्णकवृत्तिः, आगमोदय 
समिति, सुरत 

गो० कम० : गोम्मटसार कर्मकाण्ड, रायचन्द्र शास््र- 
माला, बम्बर्ई 


रक सं ० : चरक संहिता, निणं यसागर, बम्बई 
६८ 


चतुःश ० : चतुःशतकम्‌, विदवभारती | शान्तिनिकेतन 

चिल्सु° : तत्वप्रदोपिका चित्मुखी, निर्णयखागर प्रेव, 
बम्बर | 

जैनतकमा० : जैनतर्कं माषा, एिघौ जेन सीरिजि, भार- 
तीय विद्याभवन, बम्ब | | 

जेनतकवा० : जैनतर्कवातिकम्‌, सिघी लैन सीरिज, 
भारतीय विद्याभवन, बम्बर 

त० बार: तत्त्वार्थवातिकम्‌, भारतीय ज्ञानपीठ, काही 

त° सू०° : तत्वाथेसूत्र ( सर्वा्सिद्धयन्तर्गत ) 

त° सू० सा० : ( तच््ार्थाधिगम ) तत्त्वार्थसूत्रमाष्य, 
देवचग्द्र लालभाई फड, सूरत 

त° ₹इकोक० : तत््वार्थश्लोकवातिकम्‌, निणंयघागर 
प्रेस, बम्बई | 

तत्त्वसं ° : तत्त्वसंग्रह, गओरियण्टक सीरीज, बडोदा 

तस्वसं० प° : तत्तवसंग्रह्जिको, भरियण्टल 
सीरीज, बडीदा | 

तस्वोप० : तत्त्वोपप्लव्िह, गओोरियण्टछ सीरिज, 
बडौदा | ध 

तन्त्ररह ० : तन््रहस्यम्‌, भोरियण्टल सीरिज, बडोदा 

तन्त्रवा० : तन्वरवातिकम्‌, चौखम्बा सरिज, शीं 

ति० प० : तिलोयपण्णत्ती, जोवराज प्रन्थमाा, 
सोकापुर ॥ 

वैतति° : तैतिरीयसं हिता, निणंयसागर, व्व 

दष्यसं ° : द्रव्यसंग्रहः, रायचनदरशास्वमाला, बम्बर 

धवश्टा० : धवला टीका, जैन घाहित्योदारक फंड, 
अमरावती | 


€ $ 


धमसं ° : धमं संप्रहिणीवृत्तिः, आगमोदय समिति, 
सूरत | 

नन्दि ° मरूय० : तन्दिसूत्रमर्यगिरिटीका, घागमोदय 
समिति, सूरत 
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५४ षडदरांनसमुच्चये 


नयवि० : नयविवेकः, मद्रास यूनिवर्िटी सोरिज्, 
मद्रास | 


न्यायकछि० : न्यायककिका, सरस्वती भवन, काली ` 


न्यायङुसु° : न्यायकुसुमाञ्जकलिः, चौखम्बा सीरिज, 
 . काशो मि 
न्प्रायङ्कसु° : न्यायकुमुदचन्र, माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, 

बभ्बरई 

न्यायदीं ° : न्योयदीपिका, वीर सेवा मंदिर, दिल्छी 

न्यायमं ° : न्यायमञ्जरी, चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायमं० प्रमे : न्यायमञ्जरीप्रमेयप्रकरणम्‌ , 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायम० प्रमाण० : न्यायमञ्जरी प्रमाणप्रकरणम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काक्षी ` | 

न्यायघ्ुक्छा० दिन० : न्यायमुक्तावली दिनकरी, 
निणंयसागर, बम्बर 

न्यायरी० : न्यायलीलावती, ौखम्बा सीरिज, काल्ञो 

स्याथधा० : न्यायवातिकम्‌, चौखम्बा सीरिज, काली 

न्यायवा० ता० 2० : न्यायवातिकतात्प्यटीका, 
चौखम्बा सोरिज, काशी 

म्बायसार : न्यायसारः, एशियाटिक सोसादइटी, 
कलकत्ता 

न्यायाववा० : न्यायावतारः, सिघी जेन सोरिज, 
भारतीय विद्यामवन, बम्बर | 

न्यायमा० : न्यायमाष्यम्‌, गुजराती प्रेस, बम्ब 

न्यायव्रा० ता० टी° : न्यायवातिकतात्प्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

म्यायवि० वि° : न्यायविनिश्चविवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपोठ, कारी 

म्यायबि° : न्यायविन्दुः, जायसवाल सीरिज, पटना 

न्यायथि० टी° : न्यायबिन्दुटीका, जायसवाल सीरिज, 
पटना 

न्यायसू०° : न्यायसूत्रम्‌, चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायमा० वा० टी : न्यायमाष्य, गुजराती प्रेस, 
बम्ब | 

ध्रभाकिरवि° : प्रभाकर विजय, जंन चिद्धान्तप्रकाशनी 
संस्था, कलकत्ता 


प्रकरणपं° : प्रकरणपंजिका, चौखम्बा सीरिज, 


वाराणसी 


प्रजा मख्य ° : प्रज्ञापनासूत्रमख्यगिरिटीका, आग- 


मोदय समिति, सूरत 

प्र० वार्तिकार ° .: प्रमाणवा्तिकाङंकारः, जालसवाल 
रिसचं हन्स्टीटय.ट, पटना 

प्रण वा० स्ववर° टी° : प्रमाणवातिकस्ववृत्तिटीका, 
किताब महल, इकाहाबाद ` 

प्रमाणवा० : प्रमाणवातिकम्‌, बिहार उडीसा रिसर्च 
सोसाइटी, पटना 

प्रमाणसञ्जु° : प्रमाणसमुच्चयः, जायसवाल इन्स्टी- 
ट्‌यूट, पटना 

प्रप्राणप० : प्रमाणपरीक्षा, जन सिद्धान्त प्रकाशनी 
संस्था, कलकत्ता 

प्रमाणमी° : प्रमाणमीमांसा, भारतीय विद्याभवन, 
काली 


प्रमाणसं °. : प्रमाणसंग्रह, भारतीय. वियाभवन, 


बम्बई 

प्रमेयक० : प्रमेयकमरूमार्तण्ड, निर्णयसागर, बम्बर 

प्रमेयरत्नम।० : प्रमेयरत्नमाला, पं० फूलचन्र शास्त्री, 
काशी 

प्रध० टी° प्रवचनसारटीका ( जयसेनीया ) रायवचन्द्र 
रास््रमाला, बम्बई 

प्रश० मा०, कन्द ° : प्रशस्तपादभाष्यकन्दलीटीका, 
चौखम्बा सीरिज्ञ, काशी 


प्रा० किर० : प्रदास्तपादभाष्यकिरणावलोटीका, 
चौखम्बा सीरिज, कारी 

प्रश ० मा०, व्यो ° : प्रशस्तपादभाष्य व्योमवतीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

पात० महामा० : पातञ्जलमहाभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी | 

बृहत्कस्प० मर्य ० : बुहुत्कल्पभाष्यम्‌, आत्मानन्द 
सभा, भावनगर 

जर ° सवन्ञसि ° : बृहतसर्वज्ञसिद्धिः ( खघीययस्त्रयादि- 
संग्रहान्तर्गतः ), माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई 

चृष्टदा० : वृहदारण्यकोपनिषत्‌, निणयसागर, बम्बरई 
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बह्यसू० शां ० मा० : -्रह्यसूत्रशांकर भाष्यम्‌, निणय- 
सागर, बम्बई 


ब्रह्यसू ० श्ां० मा० रलत्नप्रमा : ब्रहयसूघ्शाकरभाष्यम्‌ः 
निणयसागर, बम्बई 


बोधिचर्या° पं° प° : गोषिचर्यावतारः; ` एरियारिक 
सोसादटो, कलकत्ता | 
मग० : भगवतीमसूत्रम्‌, अगमोदय समिति, सुरत 
मगवद्गी ° : भगवद्गीता, आनन्दाश्रम, पूना 
° : मनुस्मृति, निर्णयसागर, बम्बई = 
महामा० : महाभारतम्‌, निर्णयसागर, बम्बर . | 
माध्यमिक० व° : माघ्यमिकवत्तिः, दिञ्लोधिका 
बुद्धि, रशिया | | 


मी ० रेरा० : मीमांसाइलोकवात्तिकम चौखम्बा 
सीरिज, काशी नि 

मी० इलो० उपमान? : मीमांसाश्लोकवाधिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काली 

मी० इको० प्रस्यक्षसू० : मी मांसारलोकवा्तिकम्‌ 
चौखम्बा सीरिज, कालो 

खग्डक०° : मुण्डकोपनिषत्‌, निर्णयसागर बम्बई 

भूकाचा० : मूलाचार, म।णिकचन्दर अ्न्थमाला बम्बर 

मेन्ना ° : मैत्रायण्यूपनिषद निणयसागर, बम्बई 

यश० : यशस्तिलकम्‌, निर्णयसागर, बम्ब 


अक्त्यजुसा° : युक्त्यनुशासन, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, 
बम्बई 


योगद्‌ ° व्यास ० : योगदर्नन्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशो 


योगमा० : योगदरंनमग्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काशी 


योगमा ० तस्ववेश।० : योगभाष्यस्य तत्त्ववैशारदीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, कारी 


योगसू० व्यासमा० : योगसूत्रन्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 


ररनक० : रत्नकरण्डश्रावकाचार, माणिकचन्द्र म्रन्य- 
माला, बम्बर 





रस्नाकराच० : रत्नाकरावतारिका 
माखः भावनगर 


राजवा० : राजवा्िक, भारतीय ज्ञानपीठ), कारी 
वादन्याय : वादन्यायः, ` महाबोधि. सोघाद्टी; 
सारनाथ 4 
विधिवि० : विधिविवेक, लाजरसः प्रेस, क्रासी ` +: 
विधिवि० न्यायकणि० :- विचिविवेकः-टीकां न्यायः 
कणिका, लाजरस प्रेख, कालीं ५ 


विवरणेप्र > : विवरणप्रमेयसंग्रहः; : . ` विजयान्नगरेम्‌ 
सीरिज, काशी = २. १8 
विशेषा० : विशोषावश्यकभाष्यम, -यंशोविं जयं रर्थः 


मालां, कालो 


विसुद्धिः० : विसुद्धिमस्यो मास्तीय व्िचामवन, डम्बर 






वेशे ९ सू: वैशोषिकसूवम्‌,!चोस्बा सीरिज,ःकाश, 
बेरो० उप० : वंदोषिकूत्रस्य उर्स्कारः,. -बौखम्बा 
सीरिज, काकडी | 





व्या० प्र° : ग्याख्याप्रज्ञसि, गागमोदय समिति, सुरत 


शाथरमा० : शाबरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 

शास्त्रदी ° : शास्त्रदीपिका, निर्णयसखागर, बम्बई 

शास्त्रवा° यश्लो° : यास्ववार्ताखमुच्वयः, देवचन्द्र 
लाक्माई, सूरत 

शास्त्रवा० इरो० : दास्त्रवार्तासमु च्चयः, देवचन्द्र 
लारमाई, सूरत 

वेता ° : शवेतादवतरोपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बई 

पद० चह ° : षड्दरनषमुच्चयनृहद्वृत्तिः, आत्मानन्द 


समा, भावनगर 
घर्टप्रा° टी० : षट्‌भ्रायृतटीका, भागिकवन््र श्रन्थ 
माका, बम्ब्ई 
सक्चमंगीतं ° : सप्तभंगितरंगिणी, राय चन्द्र॒ `शास््र- 
माला, बम्बर 


सवद्‌० : स्वदशंन, भण्डारकर दन्स्टीदृयुट, पूना 
सवद्‌° : सवदरशनसप्रहः, भाण्डारकर इन्स्टीट्‌मूट, 
पूना 





सवेवेदान्तसि ° : सं्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः ( प्रकरण. 


घंग्रहान्तगत ), भोरियण्टल बुफ एरेन्यो, पूना 








५३६. षड्दकशंनसमुच्चये 


सर्बाथसि° : सर्वारसिद्धिः, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
सन्मति° टी° : सन्मतितर्कटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 
सक्षेपञ्चा° टी° : संक्ेपशारीरकटीका, चौखम्बा 
सोरिज, काशो 
सांख्यका० : सल्यिकारिका, चौलम्बा सरिज, काशी 
साख्यप्र० मा० ; साख्यप्रवचनमाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काश 
सांख्य ° माठर० : सांख्यकारिका माठरवृत्ति, बौलम्बा 
| सीरिज, काली 
सांरुयवत्व को० : सांख्यतत्षकौमु दी, चौलम्बा 
सीरिज, काली 


सांख्यसं ° : घांस्यसंग्रह, चौखम्बा सीरिज, काशी 


सांख्यसू° वि ° : सांख्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
कारी ` | 





सिद्धिवि० शै° : सिद्धिविनिश््वयटीका, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशो 


सौन्द्र० : सौन्दरनन्दमह।क।ग्यम्‌, पंजाब यूनिवरघिटो 
सीरिज, काञ्ची 


स्था० : स्थानांगसूत्रम्‌. अगमोदय समिति, सुरत 
सूत्र : सूत्रकृतां¶, मागमोदय समिति, सूरत 


सत्रीमु° : स्वीमुक्तिप्रकरणम्‌, जनसाहित्य संशोधकर्मे 
मुद्रित, अहमदाबाद 


स्या० मं० : स्याद्रादमञ्जरी, रायचन्द्र शास्व्रमाला, 
बम्बई 


स्या० २० : स्यादादरत्नाकरः, आर्हृत्मभाकर कार्या- 
लय, पना 


हेतेबि० : हेतुबिन्दुटीका, ओरियण्ट सीरिज, बडीदा 


हैम० : हैमकोशः, भावनगर, काशी 
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डी. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य 
जन्म : सन्‌ 1911 | घुरई (मप्र) में। 


शिक्षा : ना. दि. जैन पाठशाला बीना (म्र) मे आरम्भिक 
शिक्षा। हु. दि. जैन महाविद्यालय, इन्दौर से शास्त्री । 
स्यादाद जैन महाविद्यालय, वाराणसी से न्यायाचार्य। 
आगरा विश्वविद्यालय से एम.ए. ओर काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. 


अध्यापन : स्याद्वाद जैन महाविद्यालय, वाराणसी 
(19 32-19 43), महावीर जैन महाविद्यालय बम्बई (1944), 
संस्कृत महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
(1947 -1959)। 


सम्पादित कृतियाँ : न्यायकुमुदचन्द्र (दो भाग), 
न्यायविनिश्चय-विवरण (दो भाग), अकलंकग्रन्थत्रय, प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड, तत््ार्थवृत्ति, सिद्धिविनिश्चय- टीका (दो 
भाग), जेन दर्शेन आदि। 


निधन : सन्‌ 1959 ई. में। 
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